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संसार का निर्माण करने 
वाला है। जिसको छाया 
अर्थात्‌ आश्रय ही अमृत 
है। उस परमात्मा का 
आश्रय लेवा अमर जीवन 
को प्राप्त करना है। परन्तु 
आज मानव उसे भूलकर 
आश्रय के लिए दर-दर 
भटक रहा है। वह कहीं 
धनीयों का आश्रय लेता 
है। कहीं संपार के भोतिक 
| पदार्थों का सहारा लेता है। 
परन्तु उसे कहीं भी सुख 
नहीं मिलता, फिर वहां 
सुख है भो कहां ? 

है मानव अगर तू 
अमर होना चाहता है,अपने 
| जीवन की अमर बनाना 
। चाहता है तो उस थ्यारे 
- प्रभु की शरण में आ, 
: उसको छाया अनृतमय है 
उससे प्रेम कर मानव 
प्रयु प्रेम अमृत है । अमृत 
को पाकर तुम अमर हो 
रपओोगे। 
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>बेदामत 


से यथा त्व श्राजता 


भ्रजो5स्येवाहे॑ भाजता 
माज्यासम ॥ 


अथब वेद काण्ड १७-१-२० 
अर्थ हे प्रभो ! आप (शुक्र.) शुद्ध निर्मल (अस्त) है 
आप (अ्राज:) प्रकराशमान (असि) हैं (सः) वह (यथा) 
ईसे (त्वम) आप (अ्राजता) प्रकाशमान के साथ (अ्राज.) 


प्रकाशम।न (असि) हैं (एह अहं) बसे में भी (भ्राजता) 
प्रकाधमान के साथ (प्राज्यासम) प्रकाशमान 


बन जाऊं। 


ये. अशरतजपह, अनकतकी धान 


भाव यह है 
प्रभुदेव ! आप प्रकाश के भण्डार हैं। विधव के तमाम 
चमकने वाले सूर्यादि पदार्थों में जितना भो प्रकाश 


है। यह सारा आपका ही दिया है। आप प्रकाश के केन्द्र 
हैं। हम भी आपके बच्चे-बच्चियां हैं। आपके सम्पर्क में 
रहते हुए हम भी प्रकाश को प्राप्त करते रहे । 


आपकी कपा से ही तो हमारे जीवन में हर प्रकार के 
आचार-बिवार की ज्योति मिलती जाएगी । प्रकाश के 


भण्डार से ही तो हमें ज्योति मिलेगी । कृपा करें । 
हमारे जीवन में समय-समय पर अन्धकार आकर हमें 
विपत्तियों में फंसा लेता है। पिता जी ! अपने प्रकाश 
से हमारे जीवन में भी चमक पेदा कर देवें। सं. 


, धठाता--हा० बेदीराम शर्मा एम० ए० पी एच० ढी० (सभा मन्त्री) 
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न्कु 


कुक के हू के के कै 


दाषिक मृश्य ८ रपने 
(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 
स्वोत्कृष्टत्वात्‌ 


है महान्‌ देव । ब्राप 
सबसे ही उत्कष्द हैं, ऊंचे 
हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं । आप 
से बढ़कर सारे विश्व में 
कोई भी तो श्रेष्ठ व 
ज्येष्ठ नहीं है । आप 
सर्वोत्तम हैं । आप को 
प्रणाम हो । 


परमेश्वर भनन्तविद्या युक्त 


परमेश्वर ही अनन्त 
विद्याओं के भण्डार हैं । 
सारी विद्याओं के केन्द्र 
आप ही हैं । सब सत्य 
विद्या और जो पदार्थ विधा 
से थावे जाते हैं उत सबका 
आदि मूल परमेश्वर है। 


विद्वांस: क्रान्त दर्शना 

विद्वान वे कहलाते हैं 
जो क्रांत दर्शो होते हैं। जो 
बहुत ही दूर की सोचते हैं 
उनकी दृष्टि व मन का 
चितन बहुत दूर जानें वाला 
होता है। बड़े दूरदश्शी हुआ 
करते हैं। ऐसे लोग विद्वान 
कहलाते हैं । 
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नता नक्षस्ति त द्ाति तस्करों 
नाप्तामापिम्नो व्यधिरा दधर्षति । 
देवाश्य याभियंजते ददाति भर 
ज्योगित्तानि: सबते गोपति: सह । 
विद्याएं नष्द नहीं होतीं चोर 
नही चुराता है, दु:खदायी शत्रु भी 
इनका तिरत्कार नहीं कर सकता है, 
इनके ज्ञात से ही मनुष्य देवयज्ञ करता 
हैं, विद्वानों का सत्कार ओर सगति 
करती है ओर दान करता है। गोपतिं 
ज्योग इन्द्रिय स्वामी,जीवात्मा निरत्तर 
उनके साथ सम्बद्ध रहता है । 


ब्लेकबोर्ड पर चाक का एक 
टकट्ा फैकिए एक संस्कार उस पर 
पढ़ जाएगा । इवी प्रकार मनुष्य जो 
कुछ देवता है, सुनता है उस सबका 
सस्कार उप्के आत्मा पर पड़ता है | 
साधारणतया हम यह समझते हैं कि 
जो क्रिया जिस समय हम करते हैं 
उतने समय के लिए उप्तक्ो प्रतीती 
होतो है । कमी-कमोी इस प्रकार भी 
होता है कि हमने रास्ते चलते 
किसी वस्तु को देखा और देख 
कर चले गए । फिर उसके विषय 
में किसो तरह को जिन्ञाता और 
किप्री तरह का विचार नहीं 
उठता । परन्तु किसी समय सहसा 
वह विचारधारा या उप क्‍सतु की 
स्‍्मति जागृत हो जाती है। 
क्षाप सवर्य सोचते होगे कि 
आखिर इस वस्तु के कंपे दर्शन 
हो गए, यह स्मृति कझ से भा 
गई। मवोबेज्ञानिक_ इसका उत्तर 
देते हैँ और कहते हैं कि प्रत्येक 
क्रिपा ओर प्रत्येक वस्तु जो दम 
देखते, सुनते या किप्ती तरह 
उन सब की रेखाएं हमारे मस्तिष्क 
पर पड़ती हैं, इन मे से किसी 
को रेखा हल्की, किसो फो गहरी 
और ऊछिसो को साधारण दोती 
है। यह सब रेप्ाए अनुकूल 
खाघन एवं परिस्यिति पाकर 
स्मृति के रूप में जाग खड़ी 
होती हैं। भर्थात हमारी सभी 
क्रियाओं वे चेष्टाओ की आत्मा पर 
एक अभिट सी छाप “पढ़ती है 
जिपको मिटाना सम्भव नही 
विद्या प्राप्त करता भी एक क्रिया 
है चेष्टा है। उसकी मी आत्मा पर 
छाप पड़ती है, सलकार पड़ता और 
वह सस्कार मिटता नहीं। इसोलिए 
इस सस्‍्कार को बेद ने अधिद कहा 
है। इत प्रकार विद्या प्राप्त करना 
एक क्रिया है। किया के साथ परिश्रम 
और बुद्धि का योंग होना चाहिए। 





दोनों प्रकार का 
है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब 
है--मैं क्या हु, परवात्मा क्‍या है, 










विद्या का नाञ्ष-नहीं होतीं 


(श्री सुझाचस्त्र जो वेदालंकारं 


उसमें सत्य को खोजने और आनने 
की उत्कष्ठा आवश्यक है| 

अब इस पर जय हम विधार 
करते हैं तो हमें पता चलता है 
किविदया दो प्रकार की है। ए 
आध्यात्मिक ज्ञान बौर दूछूरा 
भौतिक ज्ञान क्र्यात्‌ विज्ञान । 
संसार में जीवन बिताने के लिए 
ज्ञान जावश्यक 


जगत क्या है, धर्म क्‍या है--पह 
सब आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्या- 
त्मिक ज्ञान हमे बतलाता है 
कि मनुष्य, पलुं, पक्षी सभी 
परमात्मा के पुत्र हैं। यह मानव 
जाति मेरो है, ये सब मेरे भाई 
हैं और इनकी सेवा करने के लिए ही 
मुफ्े विज्ञान की आवश्यकता हैं। यदि 
आध्यात्मिक ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हुआ 
और हम केवल मौतिक ज्ञान की 
उन्नति में लगे रहे तो विज्ञान सुरक्षित 
ने बचेगा | विज्ञन सारे सधार का 
नाशकर देगा । विज्ञान से सधारचु दर 
बनते के बजाय भयावक बन जाबेगा। 
जब तक हसमें आध्यात्मिकता की 
भावना नहीं आती, आत्मीयता नहीं 
आती ठब तक विज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान- 
हीन विज्ञान के द्वाथ में समाज को 
सौंप देना मानो बन्दर के हाथ जलो 
हुई लकड़ी दे देने जेध्षा ही है। भव: 
सब लोग आपस में भाई-भाई बर्ने, 
सब एक ईरवर के बनें। 'मनुभंव' 
मनुष्य बनाना यह विद्या का 
लक्ष्य है । यही बेद का उपदेश है। 

यह बात ध्यान रखने की हैं 
कि मात लोजिए हमने मानव 
ऐक्प की कल्पता द्वारा मानव 
प्रेम एवं सेवा की भावता अपने 
हृदय में सस्निहिंत कर दी शऔर 
इस भावत्रा से अभिभुत होकर 
रोगियों की सेवा का व्रत भी ले 
लिया । परन्तु उत रोगियों के 
कृष्ट को हम कंसे दूर करेंगे ? 
उस के लिए हमे विज्ञान की 
आवश्यकता पड़ेगी । विज्ञान का 
अर्थ है उन कामों को करने को 
जानकारी । रोगी को सेवा और 
दवा का ज्ञान न होते से हम 
उसे लाभ के स्थान पर द्वानि 


परम. एं.:एँके:ओ गो रखपुर) 


चाहिए, बिजली के पा: केसे 

हना चाहिए, टेलीफोंत किस 
प्रकार करना चाहिए, - इंजैकान 
कैते लगाना चाहिए, कॉर्व- शी 
अच्छी पब्जी है, किस चीज में 
विटाधिन्स है, किस शरेंह व्यायाम 
अच्छा है, कौन सो शिक्ष। पद्धति 
उत्तम है, प्रभमावशात्री भावजण 
केते दिया जा धकता है, गांवों 
मैं किस प्रकार स्वास्थ्य सुधार 
करना चाहिए, खाद कंसे तेयार 


की जा सहइझुती है, बीज कितने. 


अन्तर से दोनो चाहिए, इस प्रकार 
एक दो नहीं सेफ्ड़ों प्रकार विज्ञान 
की हमें भ्रतिदित के व्यवहार में 
आवद्यकता रहती है। द्वमें इस 
प्रकार भोतिक विद्या प्राप्त करनो 
चाहिए ! विज्ञान के बिता ज्ञान 
निरुपयोगी है और ज्ञान के बिना 
विज्ञाक भयक्षर है । 
.. विद्या के ये दो गेद हैं। विद्या 
शब्द का अर्थ सत्याथ॑-अ्रकाश में 
स्वासी दयातन्द से “लिखते हुए कहा 
है - 'वेत्ति यत्रा-क्तल्वपदार्थ स्वरूप 
यथा सा! विद्या यथा तत्व स्व॒रूपं च॑ 
जानाति श्रमादत्यसियमन्नेन्यनिशिव- 
नोति यथा सा अ्रविद्या' जिससे 
पदायों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे 
वहु विद्या ओर जिपसे तत्वस्वरूप न 
जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होवे 
बह अविद्या कहाती है । 

विद्या कभों नष्ट नहीं होती 
यह विद्याका प्रथम और मुख्य गुण 
है। सस्तार का घन, प्राकृति मौंतिक 
वृद्धि काल पाकर नष्ट हो जाती 
है। ये सब सवौग से आती है जहा 
जहां संयोग है वहा विंपोग है । घत 
सम्पत्ति आज एक के पास है कल 
चला-चचला उसे छोड़कर दूसरे के 
पास चली जाती है । एक जगह 


घनियों की सन्‌ १९२३ में हुई सभा 
बर्णन पढा था । इस सभा में दुनिया 
को सबसे बढ़ी लोहा कम्पनी के प्रधान 
अमेरिका के नेशनल सिटो बेंक के 
अध्यक्ष, अमेरिका की सबसे बडी गैस 
कप्पनी के सभापति, गेहूँ के सबसे 
बढ़े सटूटाबाज, स्यूया्क स्टाक एक्स- 
बेंज के प्रधान अमेरिका के हाल 


पहुँचा देंगे। काजकल विज्ञान की ; स्ट्रीट के सबसे बड़े गोदाम के स्वामी, 
बहुत अधिक वृद्धि हों पई है । | सारी दुनिया के देखों के संटलमैंट बैक 


कि उ्तके पास कितने पर हैं।- 


॥ जनवरी, १ ६६६ 





के बंध्पक्ष भी में । बहू सरभ्ची मंतार - 
के उन इनेनीने धंवियों में से ने 
बिन्‍्हें स्व मो _वहू पता ने या 


परन्तु १९-करें के बोदे दुनिया. के 
सबसे बी लोहा कैफ पहन 
चाली दोदातिया हों ईहे ् 
को सचेसे बंड़ी व्यापार कक 
प्रधाव सैंग्रेअंल अगर्क:के- अब्दि 
में सड़कों पेर भीख कीदते थे. ओोर 
छिपे हुये ईपराओी- जो थे। सबसे बढ़ीं 
गेंसकम्पतो के प्रधान हावर्ड पागलों के 
हस्पताल में गए।-। गेहूँ के संट्ायाज 
दीवालिया हुए । न्यूथार्क हटाक एक्स... 
चर के प्रधान बिटते जेजख़ने में पड़े 
ओर बन्दीमृहू में उसकी मृत्यु हुई। 
सबसे बड़े गोदाम के स्वामी ने बात्म- 
हत्या की । दुनिया के सारे देक्षों के 
बँक के प्रधान फ्रजर ने आत्महत्या 
की । इसी लिए वेद ने कहा हैः-- 
ओ हि वतन्ते रथ्येव चक्रा 
न्यमन्यमुपतिष्ठेन्त राग: । «&, 
ऋ० १०१११७४५ 

घन ता रथ के पहियों को भाँशि 
लोट-पोट होते रहते हैं और दृश्वरों- 
दूसरों के पाप जाते रहते हैं। ऋण 
एक घती है कस अही; निर्भद है+ धन 






सांयोगिक पदार्थ है। सांवोगिक का 


लौ--+--+>्पा लि लललत- 7“ +77४४४भभ४5»+|तैहै 


वियोग होकर ही रहताद। कितु विद्या 
का नाश नही होता बहु तो आत्मा 
का गुश्ध है। यहो कारण है कि चोर 
उसे चुरा नहीं सकता, डाकू उसे 
लूट नहीं सकता उचक्क्रे उसे पा 
नही सकते । किंसो संस्कृत के कवि 
ने ठोक ही लिखा है :-- 

हतुन॑ गोचरं याति दत्ता भक्ति 
विस्तृता । कल्पान्तेञ्प न या नदयेत 
किमन्यद्विय पा समम्‌ ॥। 


चोर की दृष्टि में आती नहीं 
ओर देने से बढ़ती है, सुष्दि के 
नाश होने फर तष्ठ नहीं होतो। 
ऐसी विद्या के तुल्य ओर कौन वस्तु 
हो सकती है ! 'पूर्य॑त्त पुर्णधादाय 
पुर्णमेबाबशिष्यते! विचित्र हैं यह 
विद्या । गुए शिष्य को अपना सम्पूर्ण 
घने विद्या धन दे देता है परन्तु यह 
विद्या धन ग्रुद का घटता नहीं, कम 
नही द्वीता वह बढ़ता हो थाता हैं । 
दुनिया को अन्य कत्तुएं देने से घटती 
है । यह घठती नहीं । यही इसकी 
किविश्वता है । तभी हो मेंद 
कहुटा हैं-- हे 

. न द्ाति तस्कर) - 
(काश) 


आये बगतू, जालन्धर 





आयेजगत 


कक 
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मानव-जीवन दुःखमय क्‍यों ? 
(घमंदेव आये व्यवस्थापक) 


आज चारों तरफ संसार मे 
हाहाक्वार या हुआ है सभो लोग 
कहते सुने जाते हैं, अत्याचार बढ रहे 
हैं, पाप दिनों-दिन बढ़ता चला था 
रहा है। लोगों में स्वा्थंपरता बढ 
रही है । महंगाई सौमा से बहुत दूर 
जा चुकी है। रिश्वत खोरी ऐसे बढ 
रही है जसे नदी मे बाढ बढती जाती 
है । सभी लोग यही प्रश्न करते हैं, 
देश का बनेगा क्या ? अपने देश की 
दशा पर सभी विचार कर आइचर्य 
में पड जाते हैं। यह भारत देश क्या 
था ओर आय क्‍या बनता चला जा 
रहा है। देश को दा देखकर देश- 
भवत रो उठता है। उसके स्वप्नो का 
यह स्वतन्त्र भारत, 'राम का राज्य 
बनना था यह तो रावण के राज्य 
से भी क्षागे बढ गया है।यह कह 
उठता है-- 
हम कोन थे, क्‍या हो गए 
और क्या होंगे अभा । 
आओ विचारें आज मिलकर 


ये समस्याएं सभी ॥ 

विचा रने का प्रन्‍न है आखिर 
हमारी यह दशा क्यो हो गई हम 
अपने पूर्वजों से इतने दूर क्यों तिकछ 
गए हैं घोर अन्धकार मे ज॑से एक 
पथिक पथ पर बढ़ता जाता है बिना 
विचारे वह घने जयल में पहुच जाता 
है । वह अपने धर वालो से अपने 
परिवार से इतनी दुर निकल 
जाता हैकि उत्के लिए लौटना 
असस्मव हो जाता है वह पीछे लौटना 
चाहता है उसे अपने सर्म्बाधयो 
की याद आती है। परन्तु जब बह 
पीछे लोटा तो पीछे लौटने का भी 
रास्ता भूल गया जब वह बागे बढ़ा 
बहा कटिले वृक्ष थे, जगली जानवर, 
शेर आदि को देख बह घबराता है 
परन्तु क्या करें उसे कोई भाग उस 
जगल से निकलने का पिलता ही 
नही । 

कुछ दूर चलने पर उसे कुछ 
भातवों के पद विस्ह मिल जाते हैं। 


परन्तु बह मूखंता वश्च॒ उन पर भी 
थोडी दूर चल कर घवरा जाता है 
कि पता नहीं यह मार्ग कहा निकल 
जायेगा । उसे छोड वह फिर जगल 
में ब्टक बाता है | 

उसी व्यक्ति की भान्ति आज का 
मानव भटक रहा है, पूर्वजों के पद- 
चिन्ह सामने है। जिन पर चल कर 
हम हस सस्तार रूपी घनघोर जंगल 
से बाहिर निकल सकते हैं। परन्तु 
मूर्खता वश हम उस मार्ग को छोड, 
उस पधिक की भान्ति इस घने जगल 
में हो जीवन का अन्त कर देंगे परन्तु 
बाहिर निकलना नह चाहेगे। 

हमारे पूव॑ंजों ने जो आदेश दिए 
हैं, उनका पालन करता उनके अनुसार 
चलना ही हमारे लिए लाभ्प्रद है । 
आज अध्टाचार क्यो बढ़ रहा है! 
चारों ओर हा हाकार क्यों मचा हुआ 
है १ देश को दशा सोचनीय क्‍यों हो 
गई है ? हसका एक हो का रण है। 
हमने उठ सर्व शक्तिमान को भूला 
दिया है, जिस को हमारे पृव॑जो ने 
अजर, अमर मान कर अराघना की 
है। उस को कशा-करण मे व्यापक 
मान, उसको अन्तर ज्योति में अनुभव 
किया है। जीवन का बहुत बडा 
भाग प्रभु चिन्तन मेंही उन्होने 
लगाया है । 
आज हथ परमात्मा छब्द की हसी 
उडाते हैं कि परमात्मा भी कोर्ट चोज 
है यह सारा सखार तो अपने आप 
बन गया, इसे कोई बनाने वाला भी 
नही है, बीज से बीज पंदा होता है, 
ऐसे ही सारा सस्लार बन गया। अरे 
मानक तू उस तीनो लोको के स्वामी 
को भुला कर ही यह दुख उठा रहा 
है। वेद कहता है तीनो लोक उच्च 
प्यारे प्रभु में ही बनाए हैं उसे जान । 


ब्रह्मणा भूमिविहिता 
ब्रह्म द्योरत्तरा हिता 

ब्रह्म द मूध्व॑तियेक 
चान्तरिक्ष व्यचोहितम 
ब० १०२२५ 


(बह्मणा) परमात्मा ने 
पृथिवि (बिहिता) बनाई, ब्रह्म) परमेइवर 
ने (यौ:) द्‌ लोक को (उत्ता) ऊपर 
(हिता) स्थापित किया, परमात्मा ने 
ही यह (अन्तरिक्षम) मध्यलोक 
उध्वंमू) ऊपर (तियंक) तिरछा गौर 
नोचे, (व्यचों हितम्‌) व्यापा है, बनाया 
हैं । 

अवार्थ--यह है ।कि एशिया, 
यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका ब्रादि 
सभी देशो व खण्डों से युक्त यह सारी 
मूमि और इस भूमि में रहने वाले 
सभी प्राणी परमात्मा ने रखे हैं । 

उस परमात्मा ने ही सूर्य से ऊपर 
का हिस्सा जिसे लोक कहते हैं तथा 
नीच का अन्तरिक्ष लोक, तिरछे, ऊपर 
नीचे जितने भी लोक लोकान्तर हैं उप 
उस प्यारे प्रभु ने ही रचे हैं । 

कितना स्पष्ट लिखा है। इस अथवं 
वेद के मन्त्र मे, परन्तु किर भी हम 


उसे मुला ही बेठ हैं। क्योकि हमने वेद 
का स्दाष्याय ही छोड दिया। हम 
अपने कतंव्य को पहचाने कंसे ? वेद 
को समभो बन्धुओ, महवि दयानन्दजी 
ने हमारो दोहरी ड्यूटी लगा दी है। 
नियम बना दिया हैं। 
'बेद का पढना-पढ़ाना और 
सुनना-सुताना,आर्यो का परम 
धर्म है । 

पढ़ना ही नही पढाना भी,सुनना 
ही नते सुनाना भी, फिर केवल घर्म 
ही नही परम घर्मं बताया है। इन 
सभी दु,खो का कारण यही है हमने 
वेद और भगवान को भुला दिया है । 
आज दु खो के जाल मे फसे है। 

हमने मूखंतावश परमात्मा को 
गलत समझा, उसे मन्दिर को चार 
दीवारों मे समक कर हम पाप में रत 


हो गये क्योकि भगवान तो मन्दिर में ' 


हैं वह हमे पाप करते देख ही नही 
सकता, फिर उस पाप की कमाई से 
थोडा मन्दिर में भी भगवान की भट 
चढा देंगे और पाप से मुक्त होजाएगे। 
गया के पवित्र जल में हरिद्वार जाकर 
स्तात कर लेगे, सन्नी पाप दूर हो 
जाते रहेगे, मुसलमान भाई कहते हैं 
मुहम्मद पर ईमान ले आएगे सभी 
गुनाह दूर हो जाएगे । ईप्ाई कहताहै 
ईशा सबके पापों को लेकर सूली पर 
चढ़ गया जो पापी ईशा पर ईमान ले 
आएगा बह पापो से मुक्त होता 


जाएगा। 
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प्राप्त कर लिया है। सच पूछो तो 
आज इस जहालत के आने का यही 
एक सबसे वडा कारश है । ऐसी बात 
नहीं की मानव पाप हे डरता नही 
भाजका व्यक्ति भो डरता है । बाप 
से हम सब भयभीत होते हैं, परन्तु 
जब देखते हैं | पाप तो आसादी से 
छूट जाएगा । जितना चाहे करलो, 
वेद का स्वाध्याय न करने से तथा 
ऋषि ग्रन्थों से दूर हो जाने से, हम 
अन्ध-विश्वायों में फब गए हैं । 
सत्य अमत्य की कप्तौटी हमारे पास 
रही ही नदी । 

प्यारे बन्धुओ किए हुए कम कभो 
भी क्षमा नरी होते, चाहे बह अच्छे 
हो या बुरे हो । 

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत 

कर्म शुभाशुभम्‌--बेद कहता है 
किए हुए शुम और अशुभ दोनो 
प्रकार के कर्मों का फन अवश्य ही 
भोगना पड़ेगा। अगर आजका व्यक्ति 
इस वेदादेश को सम्मुख रखकर काये 
करे तो, परापाचार समाप्त द्रो 
जाएगा । 

वेद कहता है भगवान ससार के 
करा-कण में विद्यामान है, बह 
अच्चेरे से अन्धरे, और छोटे ले छोटे 
स्थान में भी विराजमान है, वह 
ससार के करा में रमा हुआ है। हमारे 
प्रत्येक कर्म का द्रष्टा है 

जब आजका व्यक्ति इस वेद के 
आदेश को मानकर काय॑ करेगा । 
उसको सर्वब्यायक मात्रगा तो पाप 
उसे नही हो सक्षेगा । रिश्वत,चो थे, 
अष्टाचार करते प्मय वह काप 
उठेगा । 


| भानव पात्र तब करता है जब बहु 
| देखता है कि मृझे कोई देख ने 


रहा हो । 
आज मानव जोवन में दुःख 


बढते जा रहे है। भ्रष्टाचार का 
बोल वाला है। कोई वस्तु बाज़ार से 
शुद्ध नहीं |मलती मह॒पाई चरम 
स/म्रा को भा पार करती जा रही 
है । बिना रिश्वत खोध के कोई कार्य 
होता ही नहीं । मानय का जीवन 
पापों में भाच्छादित होगा जा रहा 
है । आज हम वेद और भगवात से 
विमुख होकर ही इस पाए के बाग 
पर दुःख भोगने के लिए बढ़ते चले 
जा रहे हैं और पाप के मार्ग पर 
चल कर सुख कहा से प्राप्त हो । 
इसी लिए आज दु ख भी दिन प्रति- 


कितना सस्ता सोदा द्ाजव्यक्तिने वेदसे। दिन बढते जाते हैं । 


विमख होकर, पाप से मुक्त होने का 


( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


आयजगनद्न, जालन्धर 





भारतीय सभ्यता सस्कृति, पर- 
स्परा एवं राष्ट्रियता के सरक्षण तथा 
सम्बन्ध के उद्दृंध्य से उन्‍्तीसवी सदी 
में जिन आन्दोलनो ने जन्म लिया उस 
में सब से अधिक प्रभावी एवं कृत- 
कार्य महर्षि दयानन्द का आर्मसमाञ 
रूपी स्वतोमुख्ती वेचा।रक आन्दोलन 
है। अन्य जितने भी मनीधियों ने 
वेचारिक आन्दोलन प्रारम्भ किये उन 
में कही न कटी आशिक रूप में हो 


है; 





समाज और संघ 


पं० सत्यप्रिय शास्त्री 


सिद्धांत जशिरोमरिण 


श्रो उपाचाये-दयानन्द ब्राह्य महाविद्यालय हिसार 


उनमे प्रवेशकर अपना राजनैतिक 
प्रभाव उत्पन्न करो । इसी उदं इय से 
आयंस्माज के कुछ तथा कथित लीडर 


संघ के लेबल लगाकर ससद को 


वाश्चात्य विचार के कोटाण विद्य | कु्ियों पर बंठे है, तो क्या उनका 


मान हैं । अत: वे सवा भारतोयता 
का दावा करते हुए भी मौलिक रूप 
में सर्वंथा स्वच्छ नहीं है। महषि 
दयानन्द को यही सब से बडी देन 
है कि वे सवंथा मूल रूप में बिशुद्ध 
स्वदेशी थे, जीवन के किसी भी क्षेत्र 
में विदेशिता उन्हें छू नही गई थी। 
क्षत: महषि दयानन्द तथा आर्यत्तमाज 
सिद्धान्त पर किसी के साथ पूर्णरूपेण 
समभौता तहीं कर सके । ब्राह्म समाज 
देव ,समाज तथा पियाष्तोफिकल्ादि 
से पृथक रहने मे यही एक मूल बाघा 
थी। दूसरे स्वाथीनता आन्दोलन में 
काग्रेस के साथ कन्ध से कन्धा ही 
नही प्रत्युत सभी मोर्चों पर उस से 
आगे रह, कार्य करने के पश्चात भी 
आय॑ धमाज ने यह अनुमव किया कि 
शस संस्था के विचार, कार्यक्रम तथा 
योजना भारतीयता के पोषक न होकर 
घातक ही हैं। अत: स्वतन्त्र भारत 
ने भी यदि भारतीयता का विधांत 
होता रहा तो स्वतन्त्रता से क्या 
लाभ ? इस पर आये समाज ने 
भारतीयता के पोषक सहायको 
की खोज में इधर-ठधर नजर दौकहाई। 
तो कुछ दल विशुद्ध भारतीयता का 
लेक्ल लगाकर आयंत्रमाजकी सहायता 
को आगे आये, उनमे राष्ट्रीय स्वय 
सेवक सघ तथा जनसघ । जिन दोनो 
को आगे चलकर इस लेख माला में 
सम्मिलित संघ! नाम से पुकारा 
जायेगा । प्रमुख थे तथा कही २ अब 
भी देखा करते हैं । 





इसके साथ ही इस लेखमाला को 
आरम्भ करने का मूल कारण यह भी 
है कि आज का सत्षार राजनीतिकाहे। | 
आरयक्ममाज चू कि एकरागी सस्या व 
होकर सवतोमूल्वी आदोलन है। अतः 
वतंमान काल में आयंसमाज राजनीति 


कथन ठीक है कि यह सब्था अन्य 
दलो की भपेक्षा हमसे निकट है ! 
भौर यदि ऐसा हो है तो क्या उस घर 
के मालिक इतने असावधान तथा मूढ 
होगे कि तुमको अपने घर का मालिक 
बनने दंगे १ क्योकि वे तो आपको 
पडौसी समभते हैं । सम्मबत: इस 
लेखमाला से मेरे बहुत से मित्र, 
हितेषी तथा दयालु मेरे ऊपर अपने 
क्रोध का नजला भाड़े, लेकिन आये 
समाज के हित की दृष्टि से उनकी 
क्रोपपात्रता को भो शिरोघाय 
करता हुआ मैं इस लेखमाला 
को प्रथम कर रहा हू । क्योंकि 
मरा यह हारिक मत है कि विव्व का 
रक्षक तथा पथप्रदर्शक भेरा देश भारत 
है और भारत वर्ष का रक्षक पृव पृथ- 
प्रक्तंकं ऋषि दकानन्द एवं उन का 
वैचारिक आन्दोलन आय॑ समाज है। 
अत: राजनोति के इस भयकर युग में 
जब कि आये समाज के नेता भी राज 
नीति की चौपडे बिछा कर उस दाय 
पेंच मे मह॒षि की पवित्र विचार घारा 
रूपी द्रोपदी को भी दाव पर लुटठा 
रहे हो जौर उन के सामने ही उष्त 
राजनेतिक दलो रूपी दुःशासन और 
दुर्योधनो द्वारा यह द्रोपदो नगो को 
जा रही हो तो कम से कम उस दृश्य 
से मेरा हृदय तो टूक२ हो रहा है, 
मन में आग लग रहो हैजौर जो चाहत 
है कि इन भारतीयता के दावेदारो 
का समूल नाश करके यम॒पुर भेजा 
जाय | मै वतमान तथा आन वालो 
युवा पीढ़ी को चेतावत्ती देता चाहता 
हु कि यदि आपने महर्षि के सच्चे 
मिशन को भागे बढ़ाना द्वैतो इन 
भूठे ढढ़ो रचियो के चक्कर से बचकर 
जरा अपने छात्र और मित्र को 
पहचानो, आज हमें हमारा श्र, 





क्षेत्र मे आयंसमाज राजनीति क्षेत्र में | उतनी हानि ४ही पहुचा रहा है 
प्रवेश करे या नहीं इस पर सबंध | जितनो हानि हमे तथा कथित मित्रो 
बडी ले दे हो रही है। कुछ |से हो रही है। शत्रु की अपेक्षा 
लोगो का मत है कि विचार-धारा | भित्र कहने वाले द्वारा अधिक भयकर 
की दृष्टि से जो दल हमारे निकट हैं, | हानि हुआ करती है। अत. अपने 


युवामित्रोसे कहगा, कि सावधाव रहो 
तथा महर्षि दयानन्द के महान लक्ष्य 
को पहचानों ! हस लेखमाला के 
माध्यम से अपने पाठकों तक सुगमता 
से पहुचाने के लिये मैं चार चोजे 
लेता हू । 


---  . . .॒॒॒॒.॒ . ॒.  _._..॒[.. | जबवरी, ३९६९ . 


इत्णदि इत्यादि ॥ 

२-पाठक यह न समझें कि मैं 
सदा से ही संघ का विरोधी हूं। मैं 
उस परिवार का सदस्य हूं। जिन्होंने 
अपने इलाके में सघ को बढावा देने 
में अपना सारा परिवार कोक दिया 
था । सन ४० या ४२ में हमारे गांव 
में सव॑ प्रधम मेरे पिता जी ने ही 
सघ की ज्ाक्ष आर्म को थी। 





उसके बाद आस-पास उन्होंने शाखाओं 
का जाल बिछा दिया था। मैं स्वय 


१:--हमारी घामिक मान्यताये--| सपने में सं की शात्घाओं पे 


सर्वप्रथम मैं अपनी घाभिक 
मान्यताओं के विषय को लेगा हू, 
जिनमे, सन्ध्या हवन तथा यज्ञोपषोतादि 
प्रझभव है । इस विषय में हमारे सधी 
बन्धु कहा तक सहमत हैं, यह मैं 
स्पष्ट करूगा । आज हमें यह कहकर 
भी बहकाया जाता है कि सघ में तो 
सारे आयंसमाजी ही हैं। जसे यज्ञदत्त 
जी, मघोक जी इत्यादि, लेकिन मैंने 
जहां तक अध्ययन किया उक्त सभो के 
विषय में ऐसा कहकर केवर्स हमारों 
शक्ति को अपना अग बचाता ही 
प्रयोजष होता है । ये सज्जज बपने 
जीवन में हमारी कितनी धामिक 
मान्यताओं को कितना स्थान देते हैं । 
क्या कोई यह बढाने का ऋष्ट 
करेगा | इस दल का तो व्यवहार 
ही यह है कि गगा गये गंगादाध और 
जमना गये तो जमनादास अर्थात 
आयेस्माजियों के सामने आर्यत्तमाजी 
ओर पौराशिको के सामने पौराशिक 
बनते हैं । बल्कि मैं तो यहा तक 
कहने को उद्यत हू कि वास्तव में 
धार्मिक मान्यताओं के क्षेत्र में ये 
हमारे पक्के शत्रु हैं। पाठक चोहियेगा 
नही, मैं प्रमाण के[लिये निम्न घट- 
नाए उपस्थित कर रहा हू । 

१--मैं जब दयातन्द उपदेशक 
विद्यालय यमुना नगर में पढ़ता था 
तो अपने दो तीन साथियों के साथ 
अपने गाव मन्धार प्रचार करने गया । 
वहा को हम रात्रिमंजिलंण्टेन से जब 
प्रचार करने लगे तो चिकट ही 
स पियो ने अपनो शाखा लगाई और 
हुड॒दगा मचाने लगे, जब हमने नम्जता 
पूवंक मनाकिया तो लडक़े नचवाए ओर 
जोर-जोर से गाने नगर ताकि प्रचार में 
बाधा पड़े । बाद मे जब मैंने उक्त 


जाता था। हमारा साथ परिवार 
संघी था । परन्तु आये सभाजी 
जी उससे पूर्व था। सघे के बड़े-बड़े 
कार्यकर्ता तथा अधिकारों हमारे घर 
ठहरते थे । एक बार प्रतिष्ठित 
अधिकारी आए, उन्होने पिता जो के 
गले में यज्ञोपवीत देखकर कहा कि 
| पह धागा क्‍यों क्ले मे डाल रखा ? 
पिदा जी ने कहा कि यह यज्ञोपवीत है 
ओर हमारी क्राचीन सस्‍्कृति का 
प्रतीक है। वे बोले इसे उतारकर 
खू टी पर लटका दो, इसकी क्‍या 
आवश्यकता ? तब पिता जी बोले कि 
श्रीमानजी ? आज तो आप यहा 
आ गए, सो अतिथि होने के नाते 
ठहरो, भोजन और विश्राम करों, 
परन्तु आगे से इस घर में कदम वहीं 
घरना । तब से आज लगमग १५ या 
१६ वर्ष हो रहे हैं। इस कूडे करकढ 
को हमने अपने घर से फेक दिया है । 
३--हमारे गाव में आर्यसमाज 
का बहुत प्रचार हैं | मेरे चाचा 
श्री हर लालधिह जी की भजन मडली 
ते बढा अचार किया । चाचा थी ने 
अपने कई साथी गायक तेयार किये 
थे, जिन्होने मजन मण्डली द्वारा बड़ा 
भारी प्रचार किया था। परन्तु जब 
से वे छाखाओ में गये तभी से प्रचार 
तो छोडा तो छाड़ा, इश्न के साथ ही 
यज्ञोबीत तोड़ कर फक दिया और 
बीडी, हुबके तथा धिग्नेद पीने लग 
गये हैं। जब कि उस से पु उन में 
उक्त दोष नहीं थे। 

४, सन ११५७ में जब पंजाब में 
हिन्दी सत्याग्रह चला तो बाय॑ उम्राज 
दुर्भाग्य से उस में सधी भी शामिल 
हो गये । मैं उस सम्रथ सैन्ट्रल जेल 
फीरोजपुर में छ मास तक बन्दी रहा 
ओर हमारे दुर्भाग्य से वहा कोई 











कृत्य की शिकाथत उनके जिलाधिकारों 


को पत्र द्वारा की तो उल्टा मुझे 
उपदेश दिया कि महर्षि दयानन्द ने 
तो ईंट पत्थर ओर जहर खाए 


है 


ऊंचा नेता उपध्यित नही था | इसका 
परिणाम यह था कि कोई ऐसा 


दुर्भाग्य शालो गिना जाता होगा । 
(कमथ:) 


अाय जगत, जासन्धर- 





भारतोव परम्परा में नारो 
प्रारम्भिक काल से हो हमारी सस्कति 
का मेरुदण्ड बनी चली आ रहो है। । 
धारतोय सस्क्ति में नारी को जितता 
उच्च स्थान दिया है, उतना उसे 
प्रसार में कही नही मिला है। बेदिक 
काल में नारी को पुरुष की बराबरी 
का स्थान प्राप्त था। प्राचीनकाल से 
ही नारी को मनृष्य घर की देवो की 
तरह लक्ष्मी स्वरूप मानते थे । उन्हें 
पुरुषो को तरह शिक्षित किया जाता 
था । वे पूर्ण स्वतन्त्र होती थी । पुरुषों 
के सदृश्ठ नारी को भी स्वय अपने 
वर! चुनने मे स्वतन्त्रता था| 
बकुन्तला, दमयन्ती, सीता आदि 
नारियों के उज्जवल उदाहरण आज 
मो हमारे समक्ष उपस्थित हैं । सस्कृत 
में कहा भी गया है-- 
“या देवी स्वभूतेषु बीज 
रुपेण तिष्ठिता । 
नमस्तरये वमस्तस्य॑ नमस्तस्ये 
नमो नम. ॥ 
केवल अध्यात्मिक में ही नही, 
अपितु लोकिक व्यवह्षार मे भो नारी 
को पृजनीय ठहराया हैं। मनु के 





अनुसार कहा भी गया है-- 
यत्र नार्यस्तू पूजयन्ते 
रमन्ते तत्र देवता, 
यत्रैतास्तु न पूजयन्ते 
सर्वास्तत्राफला: क्रिया: । 
और भो कहां ग्रया है-- 
“तस्मादेता: सदा पृज्या: 
भूषणाच्छादवादिभि: 
भूतिकामेनरंनित्य: 
बहुकल्यारामीप्सुभि: ।' 
कितने ऊचे बिचार थे हमारे 
पुवंजो के जो नारी को देवी मानकर 
पूजते थे। प्रायेक कार्य में नारी को 
उपस्थिति अतिवायें समझी जाती 
थी वे उप्तको वेसवे, सांसारिक 
सुखो और वासना पूति का साधन ने 
सम्रककर मानवता का कल्याण करने 
वाली मानते थे । परन्तु जेप्े-जंसे 
तारी की गरिमा का गुणगान हो 
रहा था समाज । समाज में उसको 
ऊंचा स्थान प्राप्त था । परन्तु एफ 
समय का ऐपा भोका आया और वह 
भूला जिसमे नारी जीवन पनप रहा 
था, अठखेजियां कर रहा था दूपरी 
ओर भुक गया जिधर सांह लेबचा 
मुश्किल था । उसकी सारी स्वतन्वता 
छीन ली गई | बह नारो जो भाव- 
नोओ के स्वतन्त्र आकाश में पंख 
फंखाया करती थी, घर की घार- 


रे 
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भारतोय नारी का महत्व 


गुणवत देवी सपुत्री श्री भक्त फूननसह मुजफ्फर नगर 


बिलखने लगी उसकी आत्मा चीत्कार ! 


वास्तव में तारी का स्वतन्त्र होना 


कर उठी । उसकी दशा उभ पक्षी के | पुरुष से भी ज्यादा अनिवायं है। 


सामान हो गई जिसके पख तो हो 
परन्तु उनके मजबूत बेडियो के बचे 
होने के कारण बढ़ उड़ने के 
लिये स्वतन्त्र न हो मध्यकालीन युग 
में यह भी प्रथा चलो कि सम्राट एक 


की जगह दर्जनोी रानिया रख सकता ' 
था क्‍या यह नारी का अपमान नहीं | 


था ? परन्तु क्या करती नारी बिचारी 


वह तो विवश थी १ दयोकि पुरुष के , 


शिकजे मे पूर्ण रूपेश जकड़ो हुई थी । 
समाज ने इसे ब्रा नहीं कहा बल्कि 
प्रोत्ताहन दिया । नारी की उस समय 
की स्थितिको देखकर श्री मंथिलो शरण 
जो ने कहा हैं-- 
“अबला जीवन हाय 
तुम्हारी यहों कहानी। 
आंचल से है दूध 
और आखो मे पाती ॥” 
नीचे गिरकर, अपना सतीत्व 
लुटाकर, अपना नारीत्व बेचकर उसने 
एक चोट खाई । पुन. वह धीरे-धीरे 


सभमलने लगी । खिसक-खिसक कर 


पुरुषो के बराबर भआने के लिये , 


निरन्तर प्रयास करती रहो । एक 
दिन आया कि उसने खड़े होकर 
सम्ताज का विरोध किया और अपनी 
स्वतन्त्रता को मांग को-- 
“मुक्त करो नारी को मातव 
चिर-बन्दिती नारी को।”! 
समाजको उसका नारीत्व देना पडा। 


उसका लुटा हुआ वारीत्व वापिस 


करना, पड़ा क्योंकि नारी इतनी चेतन 
एवं सबल हो चुकी थी कि उस में 
समाज से टक्कर लेने की शक्ति पंदा 


हो गई थी। उसका नारीत्व जाग | 


उठा था, क्रान्ति की भावना उसके 
पतन में घर कर गई थी और अपने 
पैरों पर खडे होने की शवित उसमें 
भा गई थी। समाज को मजबूर होकर 


यह कहना पडा-- 
कृत बाते रसण्ाशत्रा 
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लाबड०६” नारी स्वतन्त्र हो गई। 
आज भी वह स्वतन्त्र है। सनतस्त्र 
होकर वारी ने अपना महत्व सतार ' 
में फैलापा । केवल पुरुष ही नहीं 
बल्कि पुष्ठषों मे ऊचे पदों पर भी 
नारी पहु च चुकी है। निरन्तर अपने 


नारी के द्वारा समाज का उत्थान 
तथा पतन होना सभव है। नारी 
समाज का आधारशिना है। 


विक्षके दृष्टिकोण से भी नारी क्‍ 


का गहत्व अधघह है । नायी का 
शिक्षित होना अत्ग्न्त अनिवाय॑ है, 
क्योकि शिक्षित नारो अपने सम्पूर्ण 
' परिवार को गिक्षित बना सकती है। 
शिक्षित भाता अपने बच्चों को देख 

' भाल उचित रूप मे कर सकती है । 
बह अपने बच्चे बी भलाई तथा बुराई 
का ध्याच कदम-कदम पर रखेगी । 
पितः से ज्यादा प्रभाव बच्चे पर 
माता का ही पडता है। शिक्षित घाता 
ही अपनी संतान को उन्नति के पथ 
पर ले जा सकती है । अत: सक्षिप्त मे 
कहा जा सकता है कि नारी का 
; शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है । 
' नारी घर की शोभा होती है । 

| भारतीय नारी त्याग ओर सहन- 
। शीलता की मूर्ति ही नही रही है उसमे 
। शिशु-पालन के साथ-साथ तलवार 


' उठाने की क्षक्ति भी रही है। भारत 
' की देविया दया और करण की 


साक्षात प्रतिमा बनकर पति सेवा को 

ही अपना सर्वस्व मानकर उसी में 
| लीन नही रहती थी, बल्कि अवसर 
पड़ने पर देश की रक्षा हेतु अपने 
प्राणों की आहुति करने में भी पीछे 
तही रही है । मुसलमानों के आक्रमण 
के समय भारतीय वोरागताओं ने 
युद्ध भूमि में रणचण्डी के समान 
तथा अवप्तर पड़ने पर जलती चिता 
से क्दकर अपने शौर्य का परिचय 
दिया है । आधुनिक काल में देश के 
स्वतन्त्रता संग्राम के अनुसार होने 
। वालो कासी की रानी प्रथम थी। 
, भासी को रानी लक्ष्मीवाई जिसने 
भारत की स्वतन्त्रता के लिए केवल 
सामूहिक रूव से प्रयत्नही नही कियां, 
बरन रणाक्षेत्र में अग्रजो के छक्के 
छुडा दिए लक्ष्मीबाई को बचपन से 
ही युद्ध तथा शास्त्र कला में रुचि थी। 
कराती की रानी लिस्को तस-तस में 
नारीत्व टपकृता था उपाध्तता योग्य 
है। १८५७ में जब स्वतत्नता सम्राम 
हुआ तब लाई डलहोजी ते इग्लंड 
मकाप्ती को 


) 


| में जाकर यह शा 


दोवारी में पदों के पीछे घुट-घुटकर | यश्लोगात का प्रसार कर रही है। | इानी लक्ष्मीवाई के लिये कहे थें-- 











भारत में सुयोग्य, में सुयोग्य, 
राजनंतिक, साहसी, कतंव्यपारायण 
तारी थी तो क्रेदल एक महारानी 
लक्ष्मीबाई ।' 
नारी केबल बुरको में बन्दी चार- 
दिवारी मैं रहने वाली नही है । 
नारी को शूरता तथा तथा बीरता 
के लिये इतिहास साक्षी है। भऔरछा 
देश के नरेश चम्पततराय की पत्नी 
सारन्धा का उज्जल उदाहरण श्राज 
भी इतिहाम ने पन्‍ने में दृष्टिगोंचर हो 
ग्टा है। इस नारो की बोरता को 
कोई मिटा नहीं सकता। राजपूत 
काल पे राजपूतों को बोरता और 
त्याग में पुरुर्षो से पीछे नहीं थो। 
अवसर पड़ने पर स्वय हाथ मे तलवार 
समालती थी । राना सारन्धा को 
अपनी मर्यादा सब से अधिक प्रिय 
थी । मर्यादा के लिये इस राठी ने 
सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 
राजा उम्पतराय जब मुगलो की 
आधीवता स्वीकार कर लेते हैं। तब 
रानी सारन्धा की अन्तर आत्मा अग्नि 
की तरह फबक (जल) उठती है, एव 
मर्यादा के बशीभूत होकर अपने प्रिय पति 
के पेट मे तलवार घ॒सा दी थी। 
रानी सारन्धा ने स्वय स्वतन्त्रता के 
लिये एवं अपने ओरछा देश की लाज 
बचाने के लिये मुगलों से युद्ध किया 
तथा अपवी मर्यादा के लिये अपनी 
तथा अपने लाइले सुपुत्र उत्रसाल के 
प्राणों की आहुति दी । यह था देश 
प्रेम तथा मर्यादा के प्रति प्रेम, जिस 
तारी ने इन दो कारणों के लिये 
अपने वश को ख़त्म कर दिया था। 
वास्तव में ऐसे उदाहरणों से 
हमारा भारतीय इतिहास भरा पडा 
है। ऐसी-ऐसी बीरागनाओं की घुरता 
तथा वीरता का परिचय पाकर कौन 
नही आदर से मस्तक भुका लेगा । 
आधुनिक भारतीय नारी विश्विन्त 
क्षेत्रों मे तत्परता से कार्य कर रही है। 
आज की तारी इजीबियर लेडो 
डाक्टर प्राफेम्तर, टाईपेस्ट तथा 
राजदूत आदि बत रही हैं। आधुनिक 
इस विकासवादी युग में तो नारिया 
अपना विशिष्ट स्थान रखतो हैं। 
श्रीमती भडारतायक ने तो लका की 
प्रथम प्रधान मस्त्री बनकर विदृत्र में 


अपना रिकार्ड क्रायम कर दिया । 
बतंमान समय में भारत की 


प्रथम मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधों ने 

भो विश्व मे भारत को वारियों को 

चमका दिया है। हमारी प्रधाव मत्री 
(गेष पृष्ठ ६ पर) 


आयगतू, जालघर पु ५ जनवरी, १९६९ 











मानव-जीवन दुःखमय क्यों? एगरेबहप्णघोक हो 5 5 करते हैं तब हमारी भारतीय नास्िं 
(पृष्ठ हे जप) में आप देखोंगे कि जीवव का पाशा नव वष का का मस्तक गोरव के साध अंचा हो 


अगर हम दुःलों से छूटनता ही पलटा हुआ होगा । आज से ५र्ष मुबारिकवाद उठ्ता है। श्रीमती विजयशद्गी 
है हि ४ गो । बब वर्ष पंडित को कौन वहीं जानता है ऊंचे 

चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को मर का कार्यक्रम बना से ध 

तुछचो बताना चाहते हैं। तो उसका हमारे जीवन मे कुछ तो नया हो आयेजयत्‌ के सभी पाठकों तथा| _. दो पर रहते हुए भी इ्होग 

एक ही रास्ता है। उत्त ध्यारे प्रभु कुछ तो नवीनहा आए । वरिवार को सभा प्रधान श्री | सल्पूर ससार को घुरक्ष परिषद की 

















को जाते । यहू तब वर्ष सभी पाठक बन्बुलो प्रि. भीमसेन जी बहल की अध्यक्ष रह चुकी हैं। यह है भारतोय 
'त अन्य पन्‍्या विद्यते अनाथन कक 9, हो, बेच कप मुबारिकवाद 380 | 30320 
और इृप्तके बाद जरा पार ॥ 
और कोई ं दी आदरणीय सभा अधान जी 
रे कोई दुसेरा गो हहीः है: मंद वाले सभी वर्ष आप सबके लिए, रक सक्िप्त में हुए कह सकते हैं. कि 


ते आर्यजगत्‌ के सारे परिवार क्रो 
तब वर्ष १९६९ के शुम आममन पर 
बधाई भेजी है, तभों के लिए शुभ 
ल्‍ प्रकट की हैं। भगवान करे 


यह नव वर्ष सभी के लिए शुभनोय ह 
रहें। यह प्रधात जो की हादिक | मूर्ति है। भसाद जैंसे कवियों ने 


नमाज 2०2 आए 2 अर, 422० ४००८० |. पांवना है। सन्नी के लिए “व चेर्ष मारी को सर्वेजीबन हर्जित के रूंपे प्र 


साप्ताहिक आर्यजगत पगकषमय हो, शुभ हो । नो को अपनाया है। हारो एक ऐसी कैट 
हि बिन्दु. के हूुप मे हमारी चेतना की 


का वाधिक चंदा प्रधान जी हा से हे । एव जागृत करतो है जिसके 
आठ रुपये सप्ता हक सत्सग | वावन बालोक में जीवन-मररा के 


आर्यस्माज विक्रमपुरा का साध्ता- | स्फुलिंग जलते भौर बुभते हैं। नारी 
... | हिंक सत्सग रविवार ५-१-६९ को | के इसो रूप के प्रति जयदा कर प्रसाद 
एक प्रति का मूल्य १६ पैसे ब्रातः: ८-३० पर आरस्म होगा । | जो की श्रद्धा फूट पड़ी-- 
न>++ | सच्या, देवत, भजतों के पद्चात्‌ | नारो तुप्र केबल श्रद्धा हो, 
च्ात - वि के लिए | धोमान्‌ ५० भीमविह जी पुरोहित बिददास रजत तंग पग तल मे। 
साप्ताहिक आरयजगत पढ़िए। * कर रे क होगे । ५ कस व 


हम उसको सर्वेच््यापक्र माल कर 
अपना जीवव व्यतीत करेंगे। उसे 
पहुचानेंगे तो हम दुःख में मो मुस्करा 
उठेंगे। कष्टों को हृसते-हपते सह 
लेंगे। हमारा जीवन शुद्ध पवित्र 
होगा । 

व्यारे पाठकों, आज पहली 
अबबरी से तव वर्ष का आरम्म हुआ 
है। ब्रत ले लो इस तव बर्ष १९६९ 
में आज से ही हम उत्त प्यारे पिता 
की भक्ति के लिए अवश्य समय 
लिकालेगे. यह सेगा. वर्ष 
बीवत के लिए मो नव 
सन्देश लेकर आए। अध्यात्मिक जीवन 
बनाने का आज से व्रत ले लो फिर 
दबे के दाद देखना जीवन के कितने 


नारी समस्त सृष्टि कौ संचालिका है, 
जीवन बो ज्योतिंय मशाल है जिस 
के आकाश में युग ज्ञान और विज्ाव 
की अंगडाई लेता है। नारी कंश्णा 


खुशियों और मुस्कराहटो और सुल्ो 
हे भरपुर हों, यही मेरी मगल कामना 
है। आबो वन्धुओ दीवन को सुल्मय 
बनाने के लिए वेद के आदेश का 
पालन करें। --धर्मदेव “आये 





















एख दुर हो गए हैं। कितनी दब्ति ्य १ दीवत के सुन्दर समतल में ॥ 
मरी 3 ८ रा शरि भारत ये नार का महल वास्तव में यही है भारतीब 
श्री ब्रिलोक चन्द्र जी शास्त्री के सुपुत्र (पुष्ठ ५ का बेष) नारी का सच्चा आदर्श । 


इन्दसा गाषों ने सवार को गह | >> णणणलण। 


दिल्ला दिया कि नारियां कया कुछ प्ताप्ताहिक ञ्ार्य जगत 


नहीं कर सकती * अर्थात वह घर की 
चार दीवारी मे दन्द होने बाली नहीं में विज्ञापन देकर 

है। वास्तव में जब हम अपनी 

प्रधान मंत्री की महानता पर दृ्टिपोत लाम उठाएं 
88698099999 89 ककक9 7 98989 89999 
किद्टिक साधनाश्रम यमुनातगर को अमूल्य साहित्य अवश्य पढ़& 


दयानन्द जी एम. ए. का अचानक गुम 
हौ जाने का दुखद समाचार 


यह समाचार सभी को जावकर बति दुःख होगा कि श्री १० जिलोक चन्द्र 
जी शास्त्री आये प्रादेशिक सभा क प्रसिद्ध महोपदेशक के सुधृत्र श्री दयावन्‍्द 
जो एम० ए० एक मास से बा 
पता हैं। जिनका यह बित्र है, 
आज तक उनका कहीं भो, 





तनिक भी पठा नहीं चल धक्का, (& मनोविज्ञान शिव संकरस ३५७०. पयावन्द गर्जता ण्न्छ््‌ 4 

साधुम्ाश्र म होशियारपुर से यह की वदिक गीता २-५०. पिनेमा या सर्बनाश ०-२० 

तौजवान २ नवम्बर से गुम है। कि फल अष्टात योग ००७५. भरत न के कारण ०२-९० की 

क्या हुआ कहा गया, किस ओर 5 कन्या और बत्यचय् ०-१५ के वी ह हे $ 
कक | स्वर्ग लोक के पात्र द्वारपाले ०7 ह५ है हर 

गया, कुछ भी भेद नहीं चल & आत्मोपदेश ण्न्शे५्‌ वेद गीताजलि ०-२० ढ़ 


श्हा । आास्त्री जी रात दिन & तोत्र (सर्ध्या जपजी) ०-६२ विवाह पद्ति मोटे अक्षर ००६० 
दौडट धूप कर रहे हैं, सभी मित्र & (एजाबी मे. ०६ गुष ग्रन्थ का वैदिक पथ ग्न्छष्‌ ड़ 
खोज में लगे हुए है। सभा के ओदोर स्तोत्र ०-१५ पुल गहस्थ ०-१५ 

ध |; सभी व्यक्ति इस दुःख में दुखी । प्यारे ऋषि की कहानियों. ०“रे० हक दीपिका ०-रै० 

: ०७७५ हैं। मेरा सभी बाये बन्धुओं 9 0श भक्तों की कहानियां. "रे ५ बओोंकार उपासना ०-३० 

ि | ५ की :दोरोंकी ०-५०. चप्डन कौन ही करता. ०-० 
की सेवा में निवेदन है कि जिस भो बन्धु को श्री दयावन्‍द एम० ए० फि धमवीर' छः हे बाबरी गीता 

कर्मी रों 0-० 
के बारे में कही से कोई भेद लगे तो तुरत्त सभ्य को सूचना कर 0 करमंवीरोंकी 


; 
धदाचार शिक्षा +-रे५ $ 
कि 
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की मा 0्न्रे७ 
दें हम सभी उततको खोजने के प्रयत्न में लगे हैं। परमात्मा करे कि हमारा >-4 गा को ०-३०. दैवेन मन्त्र मोटे अक्षर ५-५० 
यह नौजवान कही सुख पूर्व हो । आशा है प्री समाजो व संस्थाओं के # शारत को बा वीर देविया १-५० आये धत्सग गुठका ०-७५ 
अधिकारी हमारी इस काये में सहायता करेंगे । सभी बच्चु अपने-अपने आछ- कि तह॒गज़ चिमटा भजन ०-२५ खासला ज्ञान प्रकाश दु० भोग रे-०९ 


छि तिम्म पते से आये तभ्ा बेद साहित्य धोध् मयावें पता-- 


यास के स्थानों पर खोज करते का अयत्ल करें | यही सभी से निवेदन है । कर 
दा मारा 300000%00%% प्रकाशन मंदिर वैदिक साधताक्षम यमुनातमर अम्बाला, 
88809 # 


_..निवेदक --वेदी राम 
प्रल्त्री आय प्रादेशिक सभा, जातस्धर ..... 





हे लिए-हुर कुच आह: कर सकते 

ही देश में:यों इक है. 
हिंखुओों के भधिकर ढ्वा बता ह! 
प्राहुडारों पर श्राग दिल बकरा 
होते हैं ६आावों - प्ें बेंढों का रहना 
कविन है.! बर्गवा को पटसाएं हिन्दुओं 
में ऋधिक हो रहो ६ | जब हिन्दुओं 
१ हष्ला होता है। तो, यह धर 
मौज कर जेते हैं! इनकी वह 'न्‍्का 
होती है । कि दूसरा कोई भा कर 
बचाए | अब कोहाट डेशा इस्माईल 
कान में फप्ादात हुएं। तो... हिन्दुओं 
की जानों और माल का अपिक 
तुकसाब हुआ: ॥ जब उसे पूछ यूया 
सो वो कहने सगे, कि इस क्षेत्र में हम 
कभती में हैं। जद कानपुर बम्बई में 
भाग हुएं। ती यहां भी हिदुओ के 
बाव और माल वा अधिक नुकसान 
हुआ, जड़ उनको कहा गये।। यहा 
तो आप अधिक थे। उन्होंने उत्तर 
दिवा। चाहे हम अधिक हो था 
कमती । हमारा. ही धदा नुकसान 


झीज़ हैं। 

यदि दिचार से देखा जाये दी 
पहिन्दुओं में घन की कमी बहीं दि 
करोड़पति सेठ इस देश में पाये ; 
है। कीरता को भी कमी नहीं गो रखा, 
अरहेंटे, जाट, राजपृत, गुजर, 
चीर जाकियां पाई जाती हैं। 
की भी कमो नही हिस्दों सहकृत 
विद्वान उद्दू, फारसो के आधम अंग्रे 
के फेकंसपीयर विज्ञान के माहिर ये 
बहुत पाये जाते हैं। एक चीज़ की 












का: 
लोगों ने उसकी बचाने को कोशिश न भिल्नकर विचार करो, पूर्वजों को 
.की । इसी तरह अब शिव मत बाले | तरह मिलकर सफलता श्रास्त करो । 


। यह किसी को स्रमक न भाई । 
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एकता का प्रचार 


(पं. तेज राध पुरोहित बेदिक मिश्नवरी दिल्‍ली) 


मन्दिरों थो लूटा तो विश्णु मत बानों , बहामारत के समय तक लोग वेद की 
से उनको बचाने की कोशिश न की | इस शिक्षा पर अमल करते रहे थे ! 
जब ड्राह्मणों पर हमला हुआ तो , बब ब्राह्मण क्षत्री वेश्य हरिजन मे 
हरिजनो ने उनको बचाने को कोशिश ; भेद दिन प्रतिदिन बडते चले जा रहे 


ले की । जब हरिजनों पर हमला हुआ ' हैं। एक पार्टी काम लुरू केरती हैं, 


तो ब्राह्मणों ने उनको जछूत प्रम्झ | कुछ समय तक यह मल्ली प्रकार से 
कर सहायतः मे को। इसी तरह | चलता रहता है । फिर इशमें फूट 
क्या विष्णु मत बाले, क्या शिव मत | पड़ जाती है । पार्टीया बेब जातों 
वाले, क्या दाह कफ हरिजन सब | हूँ । काव करते का शौह् जो पहले 
एक ही ततवार से मारे गए, लूटे | पाया जाता था । बहु चला जाता 
है। हिंदुओं मे फुट का कारण यह है 
कि पंत इकटठे मल कर महमूद | कि हर एक हिंदु यह चाहता है कि 
गजनदी_ को शिकस्त देकर समाप्त | मैं बड़ा वनु और दडा आवमो कह- 
कर दें । यद्वि किसी अग्नेज्ञ पर | ज्ञाऊं। जब मनुष्य मात्र में स्‍्वार्य आ 
आपत्ति आ बाएं तो सब अग्रेज | जाता है तो नेकी नम्नता नहीं रहती ! 
सहायता के लिये तैयार हो जाते हैं। | बुराई झगडा शुरू हो जाता है । 
एक मिस्त ऐलिस अग्नेज़ लड़को के | हिंदुओ को चाहिए कि वे अपने लाभ 
उठाये जाते पर शारा ब्रतातवी राज | को जाति के लाभ पर कुर्गन कर दें । 
हिल गया, अंढारह घण्टे पठानों पर | अगर मन की एक ऐसी वृत्तिया बन 
गौला बारी हुई और कई घण्टों के जाएं तो झगड़ा पंदा नहीं हो बकूसा । 
अन्दर छड़की को सही सम्ामत अग्रेजों | और ते हो कोम कमजोर हो सकती 
के हवाले किया सभा | घदि भारत क्के हे ] ह्न्दु ड० बाटन के त्याग को 
किसी मुसलमान पर कोई कष्ट वा | सामने रखकर शिक्षा ध्ाप्त करें। 
जाये तो मुसलिम देश सब सहायता गीता का उपदेश है। जो दूसरों 
के लिए तंयार हो जाते हैं | | की आत्मा को अपनी आत्मा समफता 
हज़रत बिल के एक बाल के गुम हो | ह , उसके सुश्ष को अपना सूख 
जाने पर इस्सामी दुनिया में कोर | समझता है। उसका उत्साह बढ़ाता है। 
मच गया । हिंदुओ में यह बात नहीं | .२ उके दुःख को दूर करने का 
है। कि आपत्ति आने पर वो एक हो | प्रयत्त करता है। वह सच्चा योगी 
जाए. और कोमी कष्ट को दूर करें। | कहलाता है यदि हिन्दुओं में ऐश्ी 
मिलकर चल्तो, मिलकर बोलो, | सिपरिंट पैदा हो जाए तो उनके 
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मजडूत हो जाने में देर नही लगेगी ॥ 
आचीन जमाने मे गायत्री मन्‍्ज सबको 
जवानी याद था | वह इसका हररज 
जाप करके अपनी बुद्धि को विस 
इना कर शुभ करते थे । ऋषि वर ने 
सब आर्य हिन्दुओं को एक ईश्वर को 
उपायना करने का उपदेश दिया और 
कहा वेद को अपनी धर्म पुस्तक मानो। 
राष्ट्र माषा हिन्दों से राज्य का सारा 
काम करो। ईश्वर स्तुती प्रार्थना 
उपासना के मन्त्र ब्राह्मण क्षत्री वेध्य 
हेरिजन के विवाह पर एक जैसे पढ़े 
जाएं । प्तव का धर्म कम रोति-रिवाज 
वेद के आघार पर हो । इससे विश्व 
में ज्ञान्ति बोर हिन्दुओ भे समठन 
शीघ्र करा सकता है । 
गुर गोबिन्द सिह जो ने बतलाया 
जब हिन्दुओ पर हमला होता है 
तो दो घिर नोचाह कर लेते हैं! वही 
कमजोरी है | जो जालिम को हमला 
करने का होनला बढ़ाती है । गुरु जी 
ने दिवान लगाकर एक ऐसी पार्टी 
बनाई जियमे ऊब नीच का ख्याल 
जाता रहा जो एक दूपरे को भाई- 
भाई समभने लगी उनके दिलो से 
मरने का डर जाता रहा । यह टोला 
गुरुवर ने हिन्दुओ को रक्षा के लिप 
बताया था जो खालता के ताभ से 
प्रसिद्ध हैं । 
जब राजा चित्र सेन ने हमला 
| करके दर्योधव को पकड़ लिया को 
कौरव भागे भागे बन में वुधिष्ठर 
महाराज के पाव पहुचे, और दर्योधन 
को छुड्वाने + लिए सहायता मांगी । 
भीम अजु न ने कहा, वो हमे चिढाने 
के लिए आया था | अब स्वय पकड़ा 
गया है | इवलए वो सहायता का 


कौर्मी को शक्ष्तिक्ञाली बनातो हैंले 
'किंदु जाति इस से वचित हैं वो हैं 
एकता की शक्ति और संगठत की 2 
अरगत । 


हि ०९९९ १०९००१०८९५०७८०५९९४ ५५५० ५४५९ ै०९५०९८९ ४५० ०४०५०५४९०८५५०५६५* छे पात्र नही हैँ ) इपको सतकर यपिष्ठर 
रु ही ष्झ 
फू 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन ८. महाराज कहने लगे भाईयो मे दुश्मनों 


साम-वेद भाषा भाष्स ४ हो जाया करती हैं ! जब जालिप आ 
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“-. इठिह्ञत्त बतताते हैं जर अहम्मद्ध ८० हे चार्यि ॥ 

दौर ने बातत पर हमला किया तो “>भाष्य-कार श्री आचार्य वैद्यनाथजी शास्त्रो: पा 
् ॥ करना चाहिए। 

पृथ्वो राज के पास-सेना धन की कमी | ६ पृष्ठ संख्या 075 साई बदियों: नव पक बह वाद. परे आज 


५ 
) || 
१ 


ने भी. ग्रहस्मद गोरी को प्रकड़ कर ९ 
् ड्यान से घोड़ दिया कि पर पर %£ कागज़ बढ़िया महर्षि दयानन्द महात्मा हसराज, महात्मा 


आगे हुए का वध करवा ठीक नही ४ आनन्द स्वामी जी तथा दानबीर श्री मनोहरलाल जी 


करके दर्योपनको छुडवाकर हस्तवापुर 
मिजवाया । 
हलदी धाटी के घोर युद्ध में 
महाराणा प्रताप की जान खतरे में 
पढ़ गई ! राजप्रती सरदार मे लपक 
र महा राणा को निकाल कर बाहिर 


2५ ० 





१५९ 


/९०| 


०९५ ९ 


कब पृष्वोराज और जयचंद की मरवाह के चित्रों स्ते सुसज्जित | 


आंपक में फूट पी तो प्रमंचतद को ६९ 
सक्टायता में पृष्वीशज पर महस्मद कि मूल्य२०रु,केवल डाक खत्ते नहीं लिया जाएगा < 


+, ३३ + 
४ ५१ ५० 





औरी ने हशेला किया उसको पकड़ कर ः प्राप्ति स्थान अप जि वर सब 
विक कक प्रार्तनिधि कं 
यह ला बार हर आये प्रादेशिक सभा निकट कोर्ट सवारो ने महाराणा का पीछा किया 
हक कर कब विष्णु गत बाले सब्र (९ जालन्धर हो सकता था कि महाराखा 
&,०:५९०९०८५:९* (शेष पृष्ठ ८ पर) 
४९३०० ६० ६०५ *१११:% 


“हे बसा किंया। तो शिव गत बाले क.502०%%देनदनदीकल्दललनक दे दनदेलददेग4न के 


जआबंजयर्तु 
पूछ ७ आन हि कक मा] 


प्रशांत हो जाता उसके भाई शक्ति 
सिह ने जो ग्यारह सान्त से भाई 
भाई के खिलाफ युद्ध कर रहा था। 
महाराणा प्रताप को खतरे में देख 
कर से रहा गया। सारी दुष्भवी 
भुला कर भाई की सहायता के लिये 
उनके दुष्मनों के पीछे भागा और 
उनके सफाया किया महाराणा 
है पास पहुच्र कर माफी भागी और 
उनके धाथ मिल कर अकबर को 
फौजों के साथ युद्ध करमे लगा। 
शिवा जी श्रव अपने मकाइले 
में दुश्मन की तरफ से किसी मरहदा 
घरदार को साभने देखता तो झट 
सम बसे कर उसको अपने साथ 
मिला लेता ! 
काम टहिंधु कोने आप को 
बाहर, अपार हरिक्षत राभवृत 
आदि की सूरत में अलग-अलग 
दिखसाते हैं। इस लिये जालिभ के 
मुकाबले में उसके पांव उखड़ जाते 
हैं। और वह मार खा कर मात 
नाता है। मगर गैर अपने पीछे 
करोड़ों की सस्या देख कर भुकावला 
में इट जाता है। और पीछे हटने 
का ताम नहीं लेता और वह काम 
यांव हो जाता है | जब तक हिल्दु 
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एकता .......«८₹” 


अपने आप को एक ते समझेंगे, आदि दमा कर जपड़ी सक्ति बढ़ा 
बलवान ढ्रोम नहीं बस सकंगे। . रहे है। हिलू दाबू प्रश्चिसी धम्यता 
आजादी से पहले हिन्दु एक जपह | का छिकार बुंग कर वास्तिक दस 
देजलास करके एकता का प्रचार 
करते थे ) जवर अब यह खबना 
पेदा हो जाये भौर धब इक हो 
कर सगठत का प्रचार करना छुंक 
कर दें तो देश और घर्म को शक्रोई 


रहे हैं और धंप के प्रचार में मान 
नहीं ले रहे । विदेश में हिल्दुओो पर 
जुलम ढाये ये ह...बों 






खतरा पंद्रा नहीं हो उकशा । हमस्पाग 
देव असपुर सग्राम आदि से ि / 4 हर 
जारी राक्षती मायों को हि गी.जाफओो से 
संबठम का "की जाये । 


पुरुष घिल कर. मुकावश्ला करना शुरू 
कर वेंगे तो इनके संगझुत के आगे 
राहत नहीं हर धर्केमे और भाड़ी 
अछ्क इनको यम जकओरे होगी । 
वचस रा-- 
मरदुभ क्षुमारी मे हिन्दुओं | 


आतामों चुनाई के हिन्दू ऐसे शर्मीद- | 
कर को आभक्षम बनाये थो देश 


कसमा । ु 
विमाग जालन्धर की पुस्तकों की सूची 


की तरपक़ी के साक-साथ- किंदू भर्म 
के प्रंचाई सुधार और पंत के 
विलंधत्पी मे । मी रकी को मपिका 
परभे परम सर्मन और रा्डबाकं 
क्िदी को पधारे वेंश में सज्यधाषों 
हम करने में पूरा पूरा प्रदरत करें. 
देश भर में यह सभाए श्र उसानें 
बिल कर हंस की शभां को अज॑बूत 
अगा कर उसकी आशा का प्राक्ता 
करें और शुद्धी के काम को अधिक 
वेश चनो कर अंपने पिछड़े हुए 
भाईयों को पसे से मिश्ता कर अपने 


के छिदुओं का संदाधत होंगर विकेश 
में रहने बोले हिलुओं के दुखों हो 
दूुर॒,करें इसी में काम नंता हैं और 
देश की ५3.0: 2 मं 






जद है: 7 फैट 7 7रै हरे हि 7 फ 7रै 7 एहे जेट हर है पै९7९ है हर डरे ८ 3९7 मे 
* वैदिक साहित्य के विद्वान स्व० राजमित्र 
£ राजरत्नआत्मारामजीअमृतस रीकी पुस्तकें # 


१ अश्नप्राक्षव निध्कपश सस्कार २५ पँसे | २ नामकरण सस्कार 
१६ पैसे । ३ कणवेघ सस्‍्कार ३० पैसे । ४ उपचयन सस्कार ७५ 
पैसे । ५ वेदारम्म सहकार १ २० ५० पँसे। ६ गीताछार हिन्दी 
गुजराती ७५ पैसे । ७ कु गमुनिजश्ञानामृत १ र० २५ पैसे । ८ चीन 
की सस्कृति १६० ५० पंसे। ९ आलमगीर के पत्र १ र। १० 
बालोद्यान पठति का गृह शिक्षण १ र०। १६ त्रिदेव निरूपख ३० 
पैसे । १२ हिन्दुस्तान भाषा कबिता ३५ पैसे । १रे धर्म ही उत्पत्ति 
झौर विकास २ २० । + 


चार्य शिवपूजन सिंह कुशवाहा पथिक/4./4 कृत 

१४ जाए विद्या रहस्य २० | है५. वैज्ञाभिक जे विधा 
कौशल ५ २५। १६ मनोवेशञानिक जादू विया के बमत्कार ५) १७ 
महषि दयानन्दकृत वेदभाष्यानुशीलन १) १८ मायत्तमाज के द्वितीय 
विधम की व्याल्या ५० पै १९ वैदिक राज पर समीक्षात्मक दृष्टि 
७५ २० मेरी आठ रोचक कहानिया ७५ पें स्वामी ब्रह्ममुनिकृत 
वेदाध्पयन प्रवेशिका ५) वैदिक वनन्‍्दन ५) न्याय दहन प्रभमाध्याव १० 
१६० मुं १७५ कु सुशीक्षा पण्डित कृत तेतगिक नारी सौंदय ३५० 
आदश दष्प्ति ६ ५० बेदिक हिद्धात ५० पे मुफ्त विशेष परिचय 
मासिक 'साहित्य प्रचारक! में देखें जो ६० पेघे डाक व्यध लेकर मुफ्त 
भेजा जाता है| 


जयदेद ब्रवे पो० बा० ४६ बहोँदा- 


गे अं बा +रक डे डे ३८ उंद १९ 4८ के % 


है.» थक ॥ मल «2 डक ४ 


४ 
! 


सस्या घट रही है। खतरा हैँ कि |, ९ धामवेद भाध्य (सेए १५ प्रगु दक्ष नआनब्द स्कोमी भी 
हिन्दु कमतो में होकर सज्य के हाथ बेधबाद करती). २०-०० 
न धो बेढें। दूसरे लोगो भे फोजी 4 रे बैंदिक पुरमत मिस में] (से० १६ महि दक्ष (ले० जि० 4 | 
डा० ) 0 कस 
शक्ति बढ़ रही है 2९ है कि कहीं डे हक ) १ ; आर बला शक गिर हि 
हिन्दू बमजोर होकर मिट न बाए। है ५० चाइंशत थी हे, ४) ०-५० 
ईसाई और दूसरे मज़हद वाले करोड़ो अमृत बाजी १५० १८ ज्वीन आराबीम 
रुपया खर्च करके हिन्दुओं को ईसाई ॥ । न उन्‍्देश ०२०. स्थ॒० गारायक स्वायी थो) १.०० 
६ दबालेन्द शतक (ले० दौवान १९, सत्यावेद्रकाश भाग प्रथय समु 
अन्द जी) १०७ ल्लास से वाषत्पतति हे 8. ७९० 
| व्याह्यात धाली घसुतल १२५ र० | » हितीय ,, ,, ५० 
5० शक 
९ यजुबद शतक ०५० २२ रांभास्वामी 
१० अधवंतेद शतक ०५० स्वामी सोमानद जोी)उदूँ मे « ३७ 
११ महात्मा हसराज-मोडने पंजाबके रे नंद द्शन समल्वय (ले० बुद्धदेव 


१२५ 
रेड सोता(ले आनइस्वामीजी)० ३७ 
२५ पशप्ममनी ( , ,, ,, )० ३६ 
२६ पाव॑ंतों [ 38 338. ३8 )०२५ 
२७ 
व00 लेक वि० दीकायचम्द जी 


१३ (928ए8087वे ७ १४ & 
ऐ,4 ) अध्रे्ी में १२५ 
२८ वंदिक धर्म मुझे क्यों प्यारा 


फ़०कं,ले० भि० सूर्यभानुनी 
|; १ श्० 


र्‌क७० 
कातन सामिओी पहन) १२६. २४: नीवकसलॉकि: ०५२ | ूज 
। 


मिर्माता ले० प्रि० श्रीराम थी 
शर्मा है 8 (अग्न॑जी में) १५० 
२ सध्या पर व्याल्याव-ले ०महात्या 
हंसराज जी १०० 


अंहात्म हसराज जी सनिकते० 

इस के अतिरिक्त सभी वेंदिक साहित्य धभा के 
पुस्तक भण्डार से पिल सकता हैं। स्वष्याय प्रेभी 
सक्जत पत्र-व्यवहार करें। 

विशेष सूचना--सहत्सा हुसराज साहित्य बिभाभ 
की दूसरी क्षाखा, आये प्रादेशिक प्रतिनिधि उंप सभा 
(आये समाज अनारकली धन्दिर मार्य) नई दिल्‍ली में 
भी खोल दी गई है अत साहित्यशश्रेथी क्टां थे भो 
पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी साहित्य का 


शीजछ अआशडेर मेंले । 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
! 
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पुर मै कै फेक 
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वर्ष २०, अक २) 


कम कह है कैश करी हक कक कम हे मी हक मन | 


एक प्रति का यूड़व १६ रंते 


वंद सक्‍तय 


तन्मे मनः शिवसंकत्पमध्तु 


है प्रभ ' यह मेरा मं शिव 
सकहप बाला हो, इसमें मद; 
शुक्र बियर हीं 
४ जुर्म ड्रो सोचे, 


अच्छे 
सेकत्य ही आए, 
शा, हुम्न संदा छा 
विचार । 

है प्रभू | बुरे सकत्प कमी भो 
मेरे मत में ने 36, उर्म णिता तू 
मर्वव्यापक है, कोई भी स्थान अपमे 
खाली नहीं हैं । आप संसार के 
कर-कछ् में रम रहे है। इसी प्रकार 
हमारे शरीर में भी बाप ओत-प्रोत 
है । हमारे मत में उठने वाले प्रस्येक 
विच्ार को आप पहले हो जान 
लेते हैं। 

हे पिता | कब्र हमारे मन्त में 
कमी बुरे विचार उठे, गन्दी भाव- 
ताए पैदा हो, उस समय अपनी 
कृपा से हमारे मत को शिव सकल्‍प 
वाला ही बनाए, शुद्ध भावताओं को 
ही उपजाए, हम!रे मंद को इतना 
शक्तिशाली बढ दो यह मत अपने 
अन्दर उठने वाले अशिव विचारों 
का प्रतिकार करने में समर्थ हो । 
पाप के मार्ग से हटा हमे पृष्य के 
भाग पर ले जाने बाला हो । पुनः- 
पुनः बही प्राथता है यहो प्रायंवा है 
पहु हमारा मन धदा-सदा शिव-शिव 
मकलपों वाला ही हो । | 
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हक 
है 
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' करें | [सोमम्‌) सकल जगत 3 
, प्रेरक प्रभु का (स्वस्ति, आनरद के लिए कथन कर (य.) 
: जो (मुवनस्थ पति) जमत्‌ का "उक है (बहस्पतिम) बड़े- 
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बदामत 
उत्पादक भ्रौर पालक प्रमु 
स्वस्तये वायुःएव्5' पते सोम स्वस्ति 


मृदनस्य यर्एणा5: | वह-<ति सवंगरां 
स्वस्तये स्वतय आदित्यासों मवन्तु नः ॥ 
ऋ० ४५॥५४१५,:२ 
पदार्थ- बायुम | अनस्त ४ 5५ 
कल्य रा के लिए (उपव्रवमहै 


" यरमेहवर कारवस्ल ये) 
“० विशेष रूप मे कथन 
ख््टदक्क और सम्कर्मों मे 


बड़े सूर्यादि लोकों का वा वेद- /” | का रक्षक (ग्रवाणम) 
सब की गराना करने वाले अ_: उबर का(स्वस्तये) कल्याण 
की प्राप्ति के लिए कथन का (आदित्यास:) अविनाशी 
परमेश्वर के भक्त (न स्वस्तये, हमारे आनन्द के लिए 
(मवस्तु) सदा वर्तमाव रहें । 

भावाथ-हे अनन्त बनवान्‌ परमंश्वर्ययुक्त, सत्कर्मो मे 
प्रेरक, बह्माण्डो के और वेद-बाशी के रक्षक, सब की 
गिनती करने वाले सर्वशत्तिमाल जगत्पिता परमास्मन ' 
आपको हम जिज्ञासु लोग, बारम्बार स्तुति और प्रायंना 
करते हैं, कृपा करके हमारा इस लोक और परलोक में सदा 
कह्वारा करे । भगवात्‌ | आपके भक्‍त जो वेदविद्या के 
और ब का कल्याण चाहने वात ज्ान्तात्मा महात्मा है 
वे भी हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर, हमारा कल्याण 
करने वाले हों । 
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(तार 'प्रादेशिक' जाबन्धर 


ऋषि दर्शन 


ईश्वर स्तुति 

प्रथम ईप्वर, कि जिसके बहते 
न्‍न्श नर नष्म है, जा! सब्चिदान्‌द 
आदि लड़श बबत हैं जिसके आशा 
कर्म स्वभाव गंवत हैं। जा मर्वज्ञ 
निववार, सर्वश्यापक, अजत्मा 
अनरर सब इकिपमात, दयाल व्याय 
काटी, सब मुख्टि का कर्तावर्ता 
सप जीव का करनिनार, सन्‍्य स्याय 
ह फलदाता आदि लक्षण वक्‍त हैं, 
उसी को परमेश्वर इन्‍्तता है | 


डर 


चार) वेदों, (विद्या धम युक्त 
ईश्वर प्रतीत महिता मस्त भाग, की 
निश्वाल हत' प्रशाश करत: हब 
स्पय प्रमराम्प हैं कि जिबके इस: 
होते में किस: अन्य ग्रथ की ऋपद्षा 
नहीं जमे सूर्य 4 प्डोप अपके «यू: 
के ख़त प्रकाशक और पद: 
के भी प्रकाशक होते है। बने व. 
वेद है और चारा वे के दाद, 


छ. कर, छा गा, चार रखर 
और ११-८ 


वेदों के 


यारह हो मसता्ग) 
पाया अगाज पत्रों दें 
व्याध्यान्त हउ ब्ह्यादि महपटो 
बनता है दथ । उसकी वरय प्प्मार! 
अथाव वेदों के अनुझूल डोज मे 
ग्रशाभा और जो इतमे देद विल्द्ध 
अबन है ननका अप्प्रशाशा करभा ? | 

॥ महू - देवानस्द । 
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आयंजयत्न, जालन्धर 





मानव के जोवव की आधार- 
शिला है तप और त्याग । हमारे पूर्वजों 
ने विलासिता--खात-पान सुखोपभोग 
को जीवन की आधार छिला नही 
बनाया, तप और त्याग को बनाया । 
मानव-जीवन को उन्होंने चार भागों 
में विभक्त कर दिया। उनका नाम 
रखा आश्रम। सबसे पहले ब्रह्मचर्य 
आश्रम-- यह है कि अपने शरीर को 
पुष्ट करो, मत और बुद्धि को ठोक 
करो । अपना निर्माण करो, निरन्तर 
तप करते जाओ। रजोगुण और 
तमोगुण को दूर करके सत्वगुण को 
अपनाओ | तप ओर त्याग के बिना 
यह सब कुछ होता वही | तब आया 
गृहस्थ आश्रम । दह क्‍या है ? यह 
कि पति-पत्नि के लिए त्याग करे, 
पत्नी पति के लिये त्याग करे । सन्तान 
हो जाए, तो दोनो उस सन्तान के 
लिए त्याग करे। उसके सुख दुःख 
की चिन्ता करें। अपने परिवार के 


लिये तफ-त्याग करें । इसके पश्चात ' 


है वानप्रस्थ आंश्रम--इसलिये जीवन 
में कुछ न्यूनताएं रह गई हो, कुछ 
दुबंबताए आ गई हो, वो तप और 
त्याग से उन्हे दूर कर दो । और अन्ठ 
में है सनन्‍्यात्त आश्रम--इसलिए कि 


भब तक तुम तप-त्याग करते थे, अब 


उसे चरम सीमा 'तक पहुचा दो। 
सनन्‍्यात्त आत्म घोर तप, घोर त्याग 


का क्षाश्रम है। 
आप कहेंगे कि गृटस्थ आश्रम भी 


तप-त्याथ का आश्रम है, सनन्‍्यास 
आश्रम भी तप-त्याग का आश्रम है, 


यह है कि गृहस्थ आश्रम में मनुष्य । 


तप त्याग करता है अपने परिवार के , 
लिए, अपने सम्बन्धियों के लिये 
अपनी जाति, अपने देश के बिये। | 
सनन्‍याप्त आश्रम में वह तफ्त्याग | 


करता है सम्पूर्ण ससार के लिये, सारा ,(# सन्ध्या अष्टाग योग 


ससार उसका हो जाता है। वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌- यह सारी पृथ्वों उसका 
गृह बन जाती है, इस पर रहने वाले 
समी मनुष्य उसका परिवार बन | 
जाते है। 

हमारा इतिहास बताता |है कि 
त्याग से ही मनुष्य ऊपर उठता है, 
सग्रह से, लोभ से नहीं। सग्रह बुरा 


” कवदिक साधनाश्रम 


मानव ओर मानवता 


--श्री महात्मा आवन्द स्वामी जो महाराज 


। कहा है न] 


' अन्न बहु कुर्वीत तद्ब्रतम्‌ 
॥ 


। अन्न न निन्दात्‌ तद्ब्रतम्‌॥ , 


।.. बहुत अन्त उत्पस्व करो, चोड़ो 
| अन्त को। उसकी निन्दा न करे । 
। यह ब्रत ले लो, यह निर्णय कर लो । 
परन्तु फिर कहा--जोडो किस लिए । 
इसलिये कि स्वय खाओ ओर दूुसरो 
। को खिलाओं | वेद भगवान्‌ ने कहा-- 
| त्यक्तन भुज्जीथा। । 
|. त्याग से भोग कर । भोगो अवश्य 
परल्तु त्याग से भोगो । 

आप कहेगे--यह क्‍या हुआ ! 
| भोगों भी, ध्यागों भी--दोनो बातें 
| साथ-साथ कंसे हो सकती हैं। में 
बताता हूं--त्याग से भोगने का आर्थ 
| यह है कि जो कमापा है तुमने, उस 
का उपभोग अकेले मत करो। स्वय 
खाओ, दूसरों को खिलाओ । अपने 
आराम की चिन्ना करो, दूसरो के 
आराम की भो चिन्ता करो। वेद ने 
स्पष्ट कहा है कि धन कमाओ अवश्य 
| परन्तु उप्तके पाच भाग करो । पहला -- 
धर्म के लिये, अपने कत्तंव्य की पूर्ति 
के लिये। दुपरा यश के लिए--ऐसे 


| 


! 








! क्रायय करनेकेलिए जिनसे तुम्हारी प्रतिष्ठा 


| होकुआ, बावली, धर्मशाला अस्पताल, 

स्कूल, कालेज, मन्दिर बनवाओं | 
| तीसरा--इसलिए कि अपने सम्ब- 
न्धियो की सहायता कर सको | चौथा 





2 
हे 





हैँ 





घही, संग्रह करो अवश्य कमाओ, 
खामो, संग्रह करो--परन्तु इसलिए 
सग्रह करो कि स्वय उपभोग कर 
सको और दूसरों की सहायता कर 


सको | णो केवल अपने लिये जोड़ता हे 


है, वह जोड़े धन से, अन्न से ही 
जुड जाता है। उपनिषद ने स्पष्ट 
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नादानों की ,, ०-३० 


भारत को आदर्श वीर देविया ०-५० 


फिर दोनो में अन्तर क्‍या है? अतर ; अपने लिए और पाचवा इसलिए | किसी से घुणा नहीं करती चाहिए 


के उसके द्वारा पुन; धन अजित कर यदि मैं चाहता हु कि कोई मेरे धन 
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सको। इस प्रकार जो धन का 
विभाजन करता है, उसका धनोपाज॑न 
सफल हो जाता है। इस में अपने 
लिए एक भाग, शेष सब दूसरों के 
लिए है । इस बात को भूल कर यदि 
कोई कहे कि मैंने कमाया, मैंने जोड़ा 
अत: मैं अपने लिए ही इसका उप- 
उपभोग करूगा --तो ऐसे व्यक्ति के 
विषय में हमारे श्षास्त्रे कहते हैं कि 
वह पाप करता है, पाप खाता है, 
पाप ओढता है, उसको सुख नहीं 
मिलता क्योकि सुख केवल त्याग में 
है, जोडने में नहीं। 
अतप्ततनु: न तद्मृतमइनुते । 
जिसने तप नही किया वह उस 
प्यारे प्रभु का दर्शन कभी नहीं कर 
सकता । तप और त्याग की भावना 
जब तक हमारे देश मे, हमारी जाति 
में रही, तब तक वह ऊपर उठती 
गई | जब से तप-त्याग समाप्त हुए 
तब से पतन आरम्भ हुआ । मानवता 
रही नही, मानवता का यह आदर्श 
नही रहा कि-- 


आत्मन: प्रतिकूलानि 


परेषां न समाचरेत्‌ । 


जो बात तुम्हे अपने लिए बच्छी 
नही लगती, उसे दूसरो के लिए मत 
करो । यदि मैं चाहता हू कि कोई 
मुझ से घृणा न करे, तो मुझे भो 
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१२ जतवरी, १९६९ 


का अपहरण ने करे तो सुझे भी 


| किसी घन का अपहरश नही करवा , 


चाहिए। यदि मैं चाहता हूँ कि कोई 
मेरी बहिन, बेटी, बहू को बुरी दृष्टि 
से न देखे, तो मृूक्के भी किसी की 
बहिव, बेदी, बहू को बुरी वृष्दि/ से 
नही देखना चाहिए | यदि मैं चाहता 
हैं कि फोई मेरी भावनाओं कौ न ठेस 
पहुंचाए, तो मुझ भी किसो की 
भावनाओं को ठेस ने पहुचाती 
चाहिए। 


आत्मवत्‌ सवंभुतेब य: 
ल्‍तँ 
् पदयति स पद्यति । 


जो सब प्राणियों को अपने हो 
समान देखता है, वही देखता है, 
दूसरा आारसखें होने पर भो वस्तुतः 
देखता नही । भव बताइए, सब लोग 
इसी प्रकार देखने लगे तो कौन किसे 
का क्षत्रु रह जाए, कौन किसके लिए 
पराया रह जाए। बाज रूस वाले 
परमाण बम बनाते हैं, अमेरिका 
वाले भो बनाते हैं । क्यो ? दुसरो के 
भ्रथ से, दुसरो का विनाश करने 
के लिए । आज मानव--मानव 
का छ्त्रु हो गया है। जिन लोगों के 
पास मानव बनाने की थोजना है, 
उनके पास शक्ति नहीं। जिन के 
पास शक्ति है, उनन्ने पास योजना 
नहीं । 

मैं इस योजना को आययं-सस्कृति 
नही कहता, हिन्दू संस्कृति या 
भारतीय संस्कृति भी चही कहता, 
वेदिक-सस्कृति भी तही कहता--यह 
मानव-संस्कृति है, यह न्याय के लिए 
हैं। अब इस योजना को सुनिए । 
ऋग्वद .के दसवें मण्डल में एक अन्तर 
आता है-- 


तन्तु तन्वन्‌ रसजो भानु« 
मन्विहि ज्योतिष्मत: पथों 
रक्ष विया कृतान्‌ । 


इस सपार का, अपने कार्य- 


व्यापार का ताता-बाना बुनता हुआ 
मीतू सूय के पीछे चल। परन्तु 
सूय॑ के पीछे चलने का तात्पयं क्‍या 
है! सूर्य तो नो दस करोड मील की 
दूरी पर है, उसके पीछे कोई चलेगा 
कैसे ? प्राचीन काल में ब्रह्मवारी जब 
युद के पास शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए जाता था, तो गुरु उसे सूर्य के 
सामने खड़ा करके कहता था। 


(क्रमश: ) 


आर्येजयत्, आलन्धर 


१२ जनवरी, १९६९ 





आयेजगत्‌ 


वर्ष २९] रविवार २०२४, १२ जनवरी, १६६९ [अंक २ 











मकर संक्राति का सन्देद 


देसे तो भधवान के इस विविध 
विद्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे 
मानव को किसी ते किसी प्रकार का 
जीवन सन्देश नहीं प्रिलता ? वेद मे 
को काव्य कहा गया है। इसे निरन्तर 
देखते रहने का उपदेश मिलता है। 
उसी महान कवि के महाकाव्य में 
पर्वों की गणशन्त भी होती है। प्रत्येक 
पर्व स्वय एक खुलो पुस्तक है जिसके 
पाठ से सारा सम्राज बहुत बडा 
सन्देश प्राप्त कर सकता है । पुस्तक 
ओर अन्य पदार्थों के समान पर्व भी 
मौन भाषा में बहुत कुछ कह जाते 
हैं। सुनते वाले इससे लाभ उठाते 
तथा बहरे कानों वाले कोरे रह जाते 
हैं । पर्व किसी भी जाति और समाज 
के विराट शरीर मे समय समय पर 
पैदा होते वाली न्यूनता को पूरा करने 
का कार्य किया करते हैं। सब मे 
कमी होती है। नितान्तपूर्ण तो 
केवल मात्र भगवाव है । ये पर्व आकर 
समाज को एक नया जीवब दे 
जति हैं । 

क्षाय जाति के पर्वों में विशेषता 
है। एक २ पवव॑ चाहे उसका सम्बन्ध 
किसी ऋतु के साथ हो या किसी महा- 
पुरुष के बहू अपना विशेष रूप लेकर 
भाता है भौर अपनी विशेष छाप 
लगाता है। इन पर्वों का विशेष रूप 
है। जो समाज अपने पर्वो को पूरे 
उत्साह पे समारोह से मनाता है-- 
रसे बहुत कूछ प्राप्त हीता रहता है । 
इसके विपरीत जिस जाति में इनके 
प्रति डंदासीवर्ता की भावना भरी 
रहती हैं--उसको कुछ नहीं मिल 


सकता । मे उसको न्यूनता दूर होती है 
प्कर सक्राति का पव बहुत ही प्राचीन 


काल से चला थाता है।दो मास 
कड़ाके का जाड़ी प्रढता है। हेमन्त ! 
का मौसम होता है | पानी तक जम 
जाता है। चारो और शीत की तीखी 
लहर चलती है | शरीर में गति करने 
करते याला रक्त भी जमने लगता है। 
उप्णता केस होती है। संब ओर 
ठडक का राज्य होने लगता है । सब 
कुछ ठहा ही ठेँदा हो बता है। 
प्रकृति की दक्षा में धारे धप्ताक्ष के 








जीवन-कार्यो के बातावरश में भो 
इसका प्रभाव पडता है। जब विचारों 
में ठडापन आ जाए। उत्साह व 
उल्लास की गर्मो कम होती जाए तो 
जीवन पथ पर बढ़ने वाला पग रुक 
लाता है। यात्री या तो बेठ जाता है 
या यात्रागति अतीव मन्द हो जाती है। 
दोनो अवस्थाओ से हो हानि है। 
तोसरी बात इन जाड़े के दिनो मे यह 
होती है कि अन्व खेतों मे बो दिया 


जाता है | इसके लिये वर्षा की बडी 
आवश्यकता होती है अन्त विश्व का 
जीवन प्राण है तथा जल अन्य के 
लिये जीवन' है । वर्षा न हो तो अन्न 
कहां से होगा ? पर्जेन्य को बादल को 
जीवन देने वाला कहा गया है। भौर 
भी कई बातें हैं जिनमे मकर सक्राति | 
का पर्व बहुत बड़ा सन्देश ला कर 
देता है। 


आयंजाति यज्ञ के अहत्व को 
परश्परा से जानती भाई है। यज्ञ से 
वर्षा होती दै--पह तथ्य भाज सब 
मारते हैं। साथ हो आय॑ सस्कृति में 
आम्रस्य, प्रमाद को सर्वंधा स्थान | 
नहीं दियागया जीवन आलस्य का नाम | 
नहीं, उत्साह का नाम है। इस 
पव॑ पर हेपन्त मोसम के दो महीनों 
में पोष का मास समाप्त हो जाता 
है। माघ के प्रारम्भ मे यह मकर 
संक्रान्ति का त्यौहार माता है। सारी 
जांति अपने-अपने नगरो मे ग्रामो मे 
इस पव॑ पर बडन्बडे यज्ञ करती थी। 
वर्षा के जल को चाहती थी। अन्न 





के भण्डार को भरत्रे के लिए यज्ञ का 
प्रबन्ध होता था । दूसरी बात यह थी 
कि ठण्ड में आये जाति प्रकृति के 
चैलेज को भी खुले रूप में स्वीकार 


| करके उसका प्रतिकार करने में तेयार 


रहतो थी | आय जाति अपने जीवच 
को अग्निमय मानती चली आई है। 
प्रकृति की ठण्ड का सामना करने के 
लिए सदा तैयार रहती है । इस दिन 
पै सूर्य अपनी उत्तरावश को गति में 
प्रविष्ट होती है । उंसकोी किरणें तेज 
होती जाती हैं | दिन भी बढते गाते हैं। 


मकर सक्रान्ति का पविन्न पर्व 
मनाते हुए हमने अपने जीवन में एक 
विशेष पाठ सीखना है। वह यह कि 
अपने विचारों में ठण्डापन मत आते 
दो सारा कार्य विचारो का ही है। 
जिम व्यक्ति के या समाज के विचार 
हो ठण्ठे हो गये--उन में उष्णता 
ही समाप्त हो गई । अग्नि जाती रही 
तो समाज वा चाहे कितना बहा 
शरीर क्यो न हो किन्तु उष्णता व 
ताप के बिना बहू तो निराणव हो 
जायेगा मृतक शरीर बही होता है 


जिस में ताप समाप्त हो जाये-- | 
भात्मा चली जाये। बुझा अगारा ' 
क्या काम देगा ? आयोने सदा उत्साह , 


पथ का सहारा लिया है । विचारो को 
कमी ठण्डा नहीं होने दिया। आर्य 
समाज को इस सम्रय चारो भीोर से 
कई श्रकार को चुनौतिया मिल रही 
है। अनाचार बढता जाता है, भौति- 
कता का बोल बाला है, नगापन का 
प्रवाह बडी तेजी से चल रहा है। 
धर्म का प्यार कम होता है। स्वार्थ 
भावना भरपूर आक्रमण कर रही है । 
जीवन की प्रत्येक मर्यादा टूटती जाती 
हैं। घमर्म को मिटाने वाली प्रवुत्तिया 


खिलखिला कर हस रही हैं। चारो | 


ओर धर्म के विरोधियोने अपना हल्‍ला 
बोल रखा है । पुरातन वेदिक सस्कृति 
को खाने के लिए प्रयत्न जारी हैं । 
बहुत कुछ किया जा रहा है । 

इस अवस्था में मकर सकान्ति 
का प्व॑ आर्य जाति के लिए एक 
जीवन का सन्देश लेकर आया है कि 


इस शीत लहर मे या कडाके के हिम- , 


पात में अपने जीवन को ठण्डा न होने 
देना । विचारों में उदासीनता मत 
छोडना । अग्नि रूप मंगवान हमारा 
नायक है । यह नभ की अग्ति मण्डल 
का प्रतीक सूर्य देवता, यह पृथिवी का 
अ्निदेद भौतिकरूप से हफारे पथ का 
प्रदर्शत करने वाले हैं। हमारे जोवन 
का उत्साह भरा विचार भी अब 
उत्तरायणण दिशा में चल पड़ा है। 
सब का प्रतिकार करने को सदा 
तेपयार है। किसी प्रकार की भी 
बिन्‍्ता नही । +त्रिलोक चन्द 


नम्र निवेदन 


मेरे पुत्र प्रिय दयातन्‍द आये एम 
ए. के साथ्‌ आश्रम होंब्यारपुर से 
२ नवम्बर से लापता होने पर बहुत 
से मान्य आय॑ समाजो, स्कूल कालेजो 
के सज्जनों तथा व्यक्गित भी भाई 
बहिनो के सहानुभूति से भरे पत्र मुझे 
सभा के पते पर तथा घर कादिया के 


पते पर आाते रहते हैं यह सब की 
कृपा है| मैं सत्र का अतोव ब्राभारी 
हू । अभी तक प्रिय दयानन्द का सुराग 
| नहीं लग सका । आनी सभा के मान्य 
। श्रधान श्र प्रिसिपल भीमस्ेन जी 
बहल जी ने प्रभाव पूर्ण पत्र ऊपर 
अधिकारियों को लिखे हैं। अपने- 
अपने स्थान पर थव्रिसिपल भगवान 
दाप्त जी अम्बाला आय॑ वीरदल की 
ओर मे प्रमिपल ज्ञान चन्द्र जी 
| हिसार-सारे ही कृपा कर रहे है। 
पता लगने पर प्रन्यवाद क्झूगा। 





पत्रो उत्तर ते मिले तो रोष ने करे-.. 
भाय॑ प्रादेशिक सभा जालम्धर 
--त्रिलोक चन्द्र शास्त्रो 


सन्‍त व चन-सप्रह 
जुट मनुष्प अपने लक्ष्य को 
दृष्टि मे रखऋर सीधा तीर की भाति 
चला चले, न दाए देखे न बाएं, यदि 
इधर-उधर दृष्टि जाती है तो स्मको 

समभो कि निष्ठा स्थिर तही है। 
जद यदि तुम आस्तिक हो तो 
सदा प्रसन्‍न, निभेय और निद्चिन्त 

रहे । 

जुट यदि तुम्त सुखी रहना चाहते 
हो तो अपने चारो ओर ईइबर की 
कृपा को देखो । भविष्य में सुनहरे 
स्वप्न देखने का स्वभाव बनाओ, 
सदेव के लिए मन में यह बात बिठा 





लो कि तुम्हारा कल अत्यन्त प्रकाश 
मय, मधुर और आनन्‍दमय होगा । 

जुट हसो, प्रसन्‍त रहो, तो ससतार 
तुम्हारे साथ हसेगा । रोओगे, दुःखी 
रहोगे, तो रोने में तुम्हाग साथ कोई 
न देगा । 

| सत्सग तथा प्तत शास्त्र के 
सुनते से ही जब चित्त को बहुत शार्ति 
मिलती है तो उनके कथतातुसार आ- 
चरण से कितना सुख और झ्षाति 
मिलेगी, इसका अनुमान मनुष्य स्वय 
करे । 


और सशय साधक का सबसे बडा 
शत्रु है। सशण को जड़से निमूल 
कर देना चाहिये। मन में दुविधा 
बनी रहने से अशाति बढ़ती है । 


जै जब उपाप्तक में कोई 
सासारिक कामना, ६च्छा नहीं रहती, 
तब उसे वास्तविक आनन्द का अनु- 
भव होता है । 


जतजवतुम दिलके मकर छोड़कर 
सरल, सीधे हो जाओगे, तब तुम्हारे 
भूत, मविष्यत और वर्तमान तोनों 

| काल सुखदाई हो जाएगे। 


आय जगत, जालन्धर 





(गताक से आगे) 

विद्वान्‌ व्यक्ति को निशानों 
है कि समार की कोई शक्ति उसे 
मयमीत नहीं कर सकृती। विद्वान 
आत्मा की शक्ति को पूर्ण तरह समझ 
लेता है, उस्त से उत्तमोत्तम श्रेष्ठ 
गुणों का विकास हो जाता है, उप्त 
में आत्मिक शक्ति का संचार होता 
है, उस मे आत्मिक शक्ति का सवार 
होता है ऐसी दशा मे कौव उत्ते दबा 
संक्ता है। परमेश्वर स्स्व है । 
परमेदवर सर्वज्ञ है। ज्ञान या बिद्या 
मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती 
है और उस समय हमें इम ससार में 
कभी अकेलापन अनुभव नहीं होता 
क्योकि ज्ञान द्वारा ईश्वर की निक्टता 
का अनुभव हमे होता रहता है और 
हमे ऐसा विद्वाम हो जाता है कि 
हम में ऐमी दिव्यता है जिसे कभो 
समाप्त नहीं किया जा सक्कता । 
ज्ञान द्वारा जब हम प्रभु से अपना 
सम्बन्ध बना लेगे तब हम निडर 
हो जायेगे, हटेगे नहीं। सच तो 
यह है कि इश्वर के प्रकाश में 
कदम रखते हो मनुष्य की सब 
दुबंलताये, सब पाप, सूर्य के सामने 
के अन्धकार को तरह नष्ठ हो 
जाते है। बस एक बार ज्ञान के 
आधार सवंज्ञ ईश्वर में विद्या 
हारा विश्वास रख उसके पाह 
जाओ वह अपने अनुपम सौदे से 
तुम्हें सुन्दर बना देगा, अपनी उज्ज- 
बलता से तुम्हें उज्जवल बना देंगा। 
अबनी निडरता से तुम्हे मिडर बना 
देगा। ज्ञान से मनुष्य प्रभु के निकट 
आता है। यही ज्ञान की विशेषता है। 

एक बार एक जहाज में नव- 
दम्पती यात्रा कर रहेथे। अभो 
अभी उनका विवाह हुआ था। 
पति सेना में मेजर थां। तुफान 
आया। समुद्र को लहरों ने जहाज 
को पटकना शुरू कियां। कप्तान 
ने खतरे की पहली सीटी बजाइ, 
दूसरी बजाई, १रन्तु पत्नी द्वारा ध्यान 
आकूष्ट करने पर भी मंजर ने बचन 
का कोई उपाय नही किया। तीप्तरी 
सोटी बजने पर पत्नी ने कह्ठा कि तुम 
ने बचे का कोई उपाय नही किया । 
अब क्या करोगे। मजर ने अपनी 
तलवार निकाल लां लौर उसका नोक 
पत्नी की छाती में चुभाने के लिए 
बढाई। पत्नी डरो नही, मुस्क्राती 
रहो । उन्होंने डपट कर मार डालने 
की धमको दी परम्तु बह घबराने के 
स्थान पर मुस्कराती रही। मेजर 


है. 








विद्या का नाश नहीं द होता 


(सुरेश चन्द्र विद्यालकार) 


ने तलवार हटाई और उम्र से पूछा 
कि तुम ने अपने बचते की कोई 
चिन्ता नही की, तुम डरी नहीं, 
भयभीत नहीं हुई । कमा तुम्हे 
डर नहीं लगा कि मैं तुम्हे मार 
डालू गा; पफली ने मुस्कराते हुए 
कहा “मैं तुम्हारी प्रेमिका हु । 
मुझे विश्वात् है कि तुम मेरा कुछ 
बिगाड़ोगे नहीं । तुम्हारी यह 
तलवार मुझे कोई क्षति नहीं पहुचा 
सकती तुम तो मेरे रक्षक हो । 
तब मुभे डर क्‍या 2” मेजर ने कहा 
“प्रियतमे ! जैसे तुम मेरी शरण 
। में रह कर मेरे तनवार दिखाने 
पर भी भयभीत नहीं हो रही 


| हो, टम से मस नहीं हो रही 
हो उसी तरह हम सब भी अपने 
प्रियतम प्रभु को इन तलवार की 
तोको से क्‍यों डरे ? यह तूफान 
हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते 
जब कि हमारा रक्षक प्रियतम हमारे 
ऊपर अपने करुणाम्य हाथो को रखे 
हुए है ।” यह है ज्ञान का विद्या का 
उपदेश । डूबने का गम तो प्रभु 
के विरोधी को होगा, उसके 
भवत को नहीं । ठीक ही कहा है-- 
डूबने का गम मुझे बिल्कूल नहीं। 
| जब मै तेरा, दरिया तेरा, किश्ती 
तेरी, साहिल तेरा ॥ 





विद्वान व्यक्ति दूसरो के घन या 
टूपरो की वस्तु की कामना भी नहीं 
करता उसे तो उसका दाता बदा देता 


दिखाई देता है, कबीर ने कहा है :-- 
हरिजन गाठ न बाधई, 
उदर समाता लेई । 
आगे पीछे हरि खड़े, 
जब मांग ही तब देई। 
जब विद्वान का रक्षक प्रभु है, 
दाता प्रभु है तो उसे भय कहां ? 
उप्ते डर कहा ? 


इस मन्त्र में विद्या के एक और 
गुण का उल्लेख किया गया है कि 
विद्या का कोई दुःखदायी शत्रु नाक्ष 
नही कहर सकता है। विद्या के बल से 
मनुष्य में उत्तमोत्त म श्रेष्ठ गुणों का 
। विक्राप्त होता है। विद्या के कारण 
| महा विद्वानों ज्ञावियों की समती में 
| बैठने की योग्यता आतो है । विद्वान्‌ 
ओर जिज्ञासु दोनो ही उसका आदर 
| करते हैं। इसीलिए वेद कहता है-- 
'ासामाभित्रों कथिरा दधर्षति । 
अर्थात्‌ कोई शत्र्‌ इसका नाश नहीं 
कर सकता इतना ही नहीं बागे कहा 
है-- देवाश्च यातियंजते ददाति च 
इस विद्या के द्वारा मनुष्य बड़-बडो 
पे मेल करता है। किप्ती सस्‍्कृत के 
| कवि ने लिखा है :-- 





स योजयति विद्यवंव नीचगापि 
नर सारत्‌ । समुद्रमिव दुधंष नृप 
भाग्यमत, परम्‌ । 

अर्थात्‌ नीचे जाने वालो नदी 
समुद्र ऐसे महादय जलाशय से 





जा मिलती है, इतस्ती प्रकार विद्या 
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खन टिया है हे 


| के 
युगो-युगो से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है । 
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| चाहे वह नीच पुरुष में क्‍यों न 


। हो, उस विद्वान को राजा से 
मिला देती है । 





अन्तिम विशेषता का उल्लेख 
करते हुए मन्त्र कहता है 'ज्योगि- 
त्ताभि सचते गोपति, सह! विद्या 
| का दान करते वाला ज्ञानपति 
| निरन्तर विद्या से सम्बद् रहता 
' है। अर्थात विद्या दान करने से 
विद्या बढती है, घटती नहीं किसी 


| सस्कृत के कत्रि ने विद्या के विपय 
में कहा है :-- 


|. कुक २० 
पु 





जातिभिवण्टयते नंत्र चोरेशापि 
न नीयते। दाने नेव क्षय याति 
विद्यारत्न महाघनम्‌ । 


विद्या रत्न रूपी महाधन को 
सम्बन्ध लोग बाट नहीं सकते 
चोर इसे नहीं ले जा सकता, 
दान से यह चष्ट नहीं होता । 
दूसरे ने कहा है:-- 





। ने चोरहाय॑ न राजहाय, न 
| भ्रोतृभाज्य न च भारकारी। व्यये 
। कते वर्धव एवं नित्यं विद्याधन धवे - 
धन प्रधानम्‌ । 


भर्थातव विद्या को चोर नहीं 
| चुरा सकता, राजा बही छीव सकता, 
भाई नही बाट सकते, यह भार रहित 
है । व्यय करने पर नित्य बढती है । 
: अत, विद्या धन सब घनो से श्रेष्ठ है । 


।.. इसीलिए मनु महाराज ने धर्म 
। के दश लक्षणों में विद्या को भी धर्म 
| का एक चिन्ह माता है । आइए, हम 
| भी परा, अपरा भौतिक, बाध्यात्मिक, 
ज्ञान, विधान था विद्या और अविद्या 
(कर्म) का समन्वप कर अपना जोबन 
साथंक करे। 
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>साप्ताहिक आर्यजगत 





दूं खन दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है ॥ ५५५ 

के द कु 

है इस घरती पर जन्म लिया हैं यही पुनीता-माता है। रू का वार्षिक चंदा 
०३९ * छ्क 

८४ एक प्राण और देह सरीखा, इससे अपना नाता है ॥ १३ 

(थु यह धरती है पावंती-मा, यही राष्ट्र शिवशकर है। 2 श आठ रस्पय 
दिग्मडल सापो का कण्डल कणा-करा रुद्र भयकर है ॥ है ति कष्से 
५९० यह माटी पावन ललाट की क्षण में प्रलय मचाती है। «७» के प्रति का मूल्य १६ १ 

९३९ 4 >> 

५ युगो-युगो से यही ......- ४ बल 
4 इस भू छो पुत्री के कारण भस्म हुई लका सारो। है ज्ञान « वृद्धि के लिए 

५ सुई-नोक मर भू के कारण, हुआ महाभारत भारी ॥ ५ साप्ताहिक गझायजगत पढ़िए 
रू पानी-सा बहु उठा लहू था, पानीपत के प्रागणा में। है 

५ बिछा दिए थे दुश्मन के शव, इसी तरावड़ी के रण में ॥ रु ८ जगत 
हि इतिहासों के पृष्ठ बाचती अब भी हल्दी घाटी है। रु साप्ताहिक $ आय जग 
है युगो-युगो से यदी .... .. « की रू में विज्ञापन देकर 

५३० 2 ९॥ हे 

* विद्यावती मलिक हर लाम उठाएं 
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आय जगत, जालन्धर 
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धाए ! धाए । धाए ! तीन शब्द 
आकाश में गुज उदे। पुलिस कप्तान 
इधर उधर देखने लगा, ये क्या है ? 
थह कोने है | पकडों ! पकडों ! 
यह गब्द प्रुह में ही रह गये, 
उनकी गर्दन के पाप्त कान को एक 
पिस्टल छुने लगी। किसी ने कहा 
सावधान अगर एक भी शब्द मुख से 
निकाला तो गोली दाग दो जायेगी । 
पुलिस केप्तान काय उठा, वह 
देख रहा था एक नौजवान ने कहा । 
क्या चाहते हो, मौत या जिन्दगी ? 
कप्ताव ने लडखडाते हुए कहा । 
नौजवान क्‍या कछ सरकार को 
नौकरी करता हु उप्ती के लिए ये 
सभी कुछ करना पडता है, मुझे भी 
अपने देश पे प्यार है मैं मी भारतीय 
हू । मुझे मेरे बच्चो के लिए छोड़ दो। 
तुम्हे छोड़े देता ह्‌ कप्तान, परन्तु 
बाहिर पुलीत जमा हो गई भर मै 
बह्ठा से निकल नहीं सकू गा। अपने 
सिपाहियों को यही से आवाज लगा 
कर कह दो वहु सदे चौकी न० ३ 
मे चले जाए। 
कप्ताव कह रहा था सभी 
सिपाहियो को आड्डर है, विद्रोही फ्रार 
हो गया सभी चौकी न० ३ में चले 


जाए । शीघ्र चले जाओ विद्रोही की | 


खोज करो आइईंर-आडर । 

समी सिपाही चले गये मार्ग 
साफ हो गया नौजवान ने कहा- 
तुम्हे छोड देता हू कप्तान तुम भारत 
मा का अन्न खाते हो। इसलिए 
इसकी स्वतन्त्रता में बाधक मत बनो | 

फिर क्या करू ? धुम हमारा 
साथ दो । 

में तुम्हारा साथ दु क्या प्तलब 
मैं भी तुम्हारी भाति मौत के सु ह में 
हर समय रह । 

नही कप्ताब मैं यह नहीं 
चाहता, कुछ #रहने से पहले जानना 
बाहतहा हूं। क्‍या इस कमरे 
में कोई कही और तो नहीं होगा । 

नहीं तो केवल मैं और आप हैं । 





क्रांति की आग 


(घमंदेव आये व्यवास्थापक) 


देश रक्षा का व्रत लेता पड़ेगा। 
बीलो करो प्रतीज्ञा ! 

मुझे स्त्रीकार है नौजवान 
तुम ने सेरी आंखे खोल दी, 
मैं भारत मां का लाल हु, ' 
सांका सच्चा पुत वनकर 
ही रहुगा | ये लो मेरा पता। ' 
कप्तान नौजवान को गले से ' 
लगाता हुआ बोला जब 
तुम्हारे जैसे लाल मां के पास 
है फिर मां के बन्धन क्‍यों 
नही कटेगे । 

दोनो म्ुस्कराते हुए कमरे से 
बाहिर निकले यह चोको न० ४ थी, 
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एक कहानी 
3 333 >> 5 33 क्अ फनी अनिनिलन 
बाहिर अभी पुलिस के कुछ सिपाही 
थे | एक ने आगे बढ़ते हुए कहा, 
कप्तान साहेब, अफसोस की बात है । 
चोकी में आकर भी शत्र दरोगा 
महासिह को घायल कर गया । और 
वह आप की मौजुदगी में भी पकड़ा 
नही गया । 





दरोगा साहेब बच जायेगे। 
परन्तु आइचये इस बात का है। 
हम चारो ओर पहरा दे रहे हैं अन्दर 
से कोई बाहिर नहीं गया, कातिल 
तिकला कंसे । 


एक ने कहा यह आप के साथ 
कौन सधाहेव है। हमे इन पर कुछ 
सन्‍्देह है । 


खबरदार अगर क्षागे यह शब्द ' 


मू हू से निकाले यह मेरा ममेरा भाई 
है दिल्ली से आया है। यहा कालेज 
में दाखिल हुआ है, गोली किसी ने 


अच्छा सुनो क्षाप हमारे नेता बनो | "री से बाहिर से चलाई है। तुम 


हमारा मार्ग दशंन करो बताओ छात्र 
भाज क्रातिकारियों के पकड़ने को 
क्या पड़यन्त्र कर रहा है! पुलिस 
का जोर कहा गवर्नमैंट का घन 
कहा है ? तुप कहा होगे ! किस देश 
भवत को किस ने भर कहा गिरफ्तार 
किया, वह कोन सी जेल में होगा? 
पुलिस को प्रतिदिन की गतिविधिया 
मैं आप से जावता चाहुता हूं । क्या 
स्वीकार है । 


जात्र तुम्हे भी हमारों भाति 
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के 


, कानिल को अन्दर ढूढेते रहे वह 


फ्रार हो गया होगा । 

जाओ कातिल की खोज करो। 
थोड़ी दुर पर खडों मोटर साईकल 
१र सवार होते हुए नौजवान ने कहा- 
वन्दे मातरमभ्‌ कप्तान साहेव, कल 
घर पर मिल गा ओर वहे फड फड 
करता हुआ अन्तरध्यान हो गया । 

कप्तान शाप को घर आया, 
दिचारो में इब गया आराप्त कुर्सी पर 
बैठा मुह पर उगलो रसे सोचता रहा 
क्या ये नौजवान देश को 
आजाद करा लेगे।) क्‍या 
अग्रेज भारत को छोड 


जाएगे ? भारत माता की 


दास्ता की ब्रेडिया कथा कट ' 


जाएंगी ? फिर वह पागनों 
की भान्ति चिहज्ा उठे। 
जहां ऐसे-ऐसे नौजवान होगे, 
वहां इसमे कोई सन्देह नही, 
देश आजाद जरूर होगा | 
जरूर होगा। जहूर होगा ' 

लता ने दौड कर कप्तान को 
मकभोरते हुए कहा पिता 
कया बोन रहे, क्या है वहु जो जरूर 
हो | जरूर होगा । जरूर होगा। 


जैमे कप्तान साहेब नींद से जागे 
हो मुस्कराते हुए बोले | वेटी कुछ 
नही, ऐसे ही नीद सी आ गई थी, 


हो सकता है स्वप्त में कुछ बोल , 


पडा हू । 
पिता जी भाज आपने वर्दी भो 
नही उतारी । 
ओह ! बेटी ध्यान नही रहा 
लो अभी उतारता हू । 
पिता जी खाना ले आाऊ ? 
नही बेटी आल मुझे भूख नहीं है। 
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|. इतने में घटी बजी चौकीदार 
| बाहिर गया क्यों किसमें काम है? 
लो पढ़ चिट कपतान साहेब को 
' दे देना । बिट के पढ़ते ही कप्तान 
साहेब ने कहा उसे आने दो । 
गठिले बदव का उत्साड़ी खूबसू रत 
वही नौजवान सामने शा । आओ 
बंठा नौजवान, तुम्हाथ नाम क्या है 
' कप्तान ने उसकी ओर देखत 
हुए कहा-- 
मुर्के लोग अवीवनिह कहते है । 
वास्तविक नाम कछ ओर है साहेब । 
व्रैटी 'लता! इधर आशा देखो 
महमान बेटे हैं और तुम्रन यह मो 
नही पूछा क्या लाऊ, चाय, दूध, 
भोजन, कुछ ता पूछना था । 
कौन आये है पिताजी कहते हुए 
जब लता ने कमरे में पाव रखा बह 
मापने उस मनमोहवी सूरत को 
देखकर भौचकक्री-मी रह गई । बह 
| एक्र-टक उसकी ओर देखती रहो, 
जैसे आखो मे कुछ पी लिया हो, वह 
तीचे को भुक गई, वह समलकर कुछ 
' मुस्करा उठी और बोली क्यों जी, 
क्या पीएगे आप क्‍या खाएगे ४ 
जो आप खिलाना चाहेगी लता 
' अब जरूर खाऊगा । अव दूध, चाय 
' का समय नहीं है । 
अजीत सोच रहा था क्या यहे 
' वही लड़की नहीं है जियने अपना 
नाम बोणा बताया था।जो मुझे 
' कह रही थी मैं क्रातिकारियों के नेता 
' से प्रिलवा चाहती हु भर जब मैने 
| कहा था। कहिए आपको हमारा 
, पता कैसे लगा और कंसे यहा आना 
| हुआ तुम कोन हो ? झच्च बता दो 
नही तो, मैंने रिवाल्वर निह्नलते हुए 
। कहा था। यह गोली तुम्हारे कोमल 
ह शरीर से पार हो जाएगी । 
| तब इसी लता ने कहा था। 
' नोजवान मैं भी अपने देश के लिए 
| अपनी बलि देना चाहती हु क्या नव- 
युवतिया भी आपके इवं दल की 
मेम्बर बन सकती है ? क्‍या उन्हें भी 
| अधिकार होगा वह भी अपनी मा के 
बन्धतो को काटने के लिए इस राष्ट्र 
यज्ञ में अपनी आहृति दे सके । 
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जायगतू, जालधर 


( पृष्ठ ५ का छेष ) ह 
बीर ने दो अग्नेज आफिप्तरो को , 
मौत के घाट उतार दिया, बाज रेलवे , 
लाईन कट गई, आज सरकार का 
खजाता लूढ लिया गया। थोड़े से 


नौजवानो ते अप्रेजो के नाक से दम ! 


कर दिया । वह जात हथेली पर 
रखकर लदते हैं। उतके सामने हम 
मूक रह जाते हैँ। काश के मेरा कोई 
लाल होता मैं भी उसे इस दल की 
भेंट कर देता । आज बडी खोज के 
बाद में आपके पाप पहचीहु। 
मेरे बाप के पास बेटा नही 
तो बेटों तो है। मै बेटा बन 
कर बाप की अभिलाषा पूण 
करना चाहती हू । 

अजीत आज यह॒जावकर हैराव 
रह गया कि वह साधारण सिपाहो की 
ही बेटी नहीं है । वह तो एक पुलीस 
कप्तान की लाइनी लता है। 

उधर खाना त्यार करने मे लगी 
लता प्ोच रही थी यह वही नेता क्या 
वही है जिसने मुझे क्राति दल मे काम 
करने की अज्ञा न देते हुए यह कहा 
था, बीणा यह काम कोमल लडकियों 
के वश का नही है, लड़कियां बात को 
छुपा नहीं सकती, तुम पुलिस के 
अत्याचारों से घवरा जाओगी ओर 
घब्षराकर भेद भी दे सकती हो, फिर 
अभी पक प्रत्यक्ष रूप से हमारे दल 
में लडकिया काम भी नहीं कर रहो, 
क्षमा करें में तुम्हें यहा रहने की अज्ञा 
नही दूंगा । तुम इसी समय यह शपथ 
उठाकर चली जाओ की मैं किसी को 
भी इस दल का भेद नहीं दू गी । और 
एक लम्बी सास खीचते हुए कहा था। 
क्षमा करना बोणा मैं विवश हु । मैं 
विवश हु | क्षमा । 

भोजन सामने था, कप्तान साहेब 
भी भोजन करने लगे। लता ने हसते 
हुए कहा पिता जी आपको तो भूख 
घही थी । 

नही बेटी ! अब भूछ लग गई 
है। पिता जी क्‍या मैं इनका परिचय 
पूद्य पकती हु । 

हा बेटो क्यों नही, ये है मिस्टर 
अजीत दिल्ली के रहने वाले हैं। 
लक्षबऊ में अभी-अभो आये हैं । 
थोकरी की तलाश में है। कल इन से 
परिचय हो गया था। बहुत सज्जन 
हैं यह लता । देखो न कसा गठिला 
बदन कंसे हंत मुल, बात करने की 
कौंडी योग्यता । कल कही इनके लिये 
नौकरी $्री तलाश करूंगा । 











६ 


ऋरति की आर 


प्रिता जी मालूम होता हैं मैंने इन्हे 

कही पहले भी देखा है । 

देखा होगा बेटी पिछले वर्ष तुम 
भी तो दिन्ली में ही रहो हो । 

अच्छा बेटी तुम जाओ मैं इनसे 
कुछ आवश्यक बातें कर लू । 

लता के चले जाने पर कप्तान ने 
कहा प्यारे अजीत वह सामने वाला 
कमरा मैंने खाली करा दिया है । 
तुम आज राठ से यही रहो, मैं तुम्हारी 
पूरी-पूरी सहायता करूंगा । पास 
रहने से सभी भेद समय पर दे सकू गा 
और मेरे पास रहने से तुम्हे खतरा , 
भी वही होगा । 

एक खबर है आज तीन नोजवान 
शक-सन्देह मे पकड़े गए है । नाम 
नरेन्द्र, महेन्द्र, सुरेन्द्र बता रहे हैं । 
पुलीस अत्याचार कर रही है परन्तु 
वह युवक कुछ भी भेद नही दे रहे । 
वह चोकी न. ५ में बन्द है । । 

अच्छा कप्तान साहेब नमस्ते 
कल मिलू गा। यह तीनो नौजबान ! 
पंजाब के वीर हैं, यह इनके नकली 





है। सवेरे आप समाचार पत्रों में 
पढ़ना ठौनों युवक फरार हो गए । 


५० कातू स, और ध्यान रखना, 
ठीक रात के २ बजे चौकी न० ५ से 
१०० गज फरो दूरी पर एक खाली 


| कार खड़ी होगी । चारो धोजवान 


निकलकर फरार हो जाना । पहरा 
बड़ा कहा है | सो धिपाही चोको की 
रक्षा रहे हैं । 

सब ठीक होगा कप्तान साहेब 
आपका बडा बडा धन्यवाद, उस 
दौजवान ने अपने माऊजर पिस्टल 
सभाले दोनो कोट की जेदो भे डालकर 
चल पढ़ा । 

साथियों को इकट्ठा किया 
योजना बनाई, स्थान पर स्कूटर कार, 
साईकिल भेज दी, नौजवानों चिता 
मत करता मैं अकेला ही 
जाऊगा । अगर तुम कई साथ 


| होगे तो सफलता नहीं मिलेगी । 


रात को एक बजा था लता 
को नींद नहीं आ रही थी उसने छप 


नाम हैं। हमारे दल के प्रमुख युवक ' कर अपने पिता और अजीत की 
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श्री त्रिलोकचन्द्र जी शास्त्री के सुपुत्र 
दयानन्द जी एम. ए. का अचानक गुम 
हो जाने का दुखद समाचार 


यह समाचार सभी को जावकर अति दुःख होगा कि श्री प० त्रिलोक चन्द्र 
जी शास्त्री आय॑ प्रादेशिक समा के प्रसिद्ध महोपदेशक के सुपृत्र श्री दयानन्द 


् हे “2 
० कर 

४3« क्र 22582 ध 
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की सेवा में लिवेदन है कि जिस भो बन्धु 


के बारे में कहीं से कोई भेद लगे 








जी एम० ए० एक मास से ला 
पता हैं। जिनका यह चित्र है, 
भाज तक उनका कही भो, 
तनिक भी पता नहीं चल ध्षका, 
साधुआश्रम होशियारपुर से यह्‌ 
नौजवान २ नवम्बर से गुम है। 
क्‍या हुआ, कहा गया, किस और 
गया, कुछ भी भेद नहीं चल 
रहा। शास्त्री जी रात दिव 
दोड घृप कर रहे हैं, सभी मिन्र 
खोज में लगे हुए हैं। सभा के 
सभी व्यक्ति इस दुःख में दुसी 
हैं। मेरा समी आये बन्धुओं 
को श्री दयाचन्द एम० ए० 

तो तुरन्त सभा को सूचना कर 


दें हुम सभी उनेको खोजने के प्रयत्न मे लगे हैं। परमात्मा करे कि हमारा 
यह नौजवान कहीं सुख पूर्वक हो । आशा है सभी समाजों व संस्थांओों के 
अधिकारी हमारी इस का में सहायता करेंगे । सभी बन्धु अपने-अपने आध- 
पास के स्थानों पर खोज करने का श्रयत्न करे | यही सभी से निवेदन है । 
--निवेदक -- वेदी रा प्र 
प्रसत्री आय प्रादेशिक सभा, आवन्धर 





उसके कापते हुए ताला खोल दिया 
तीनो नौजवान जेल की कोठड़ी से 
बाहिर थे । 

दूर खड़े दरोगा ने शोर मचावा 
चाहा अजीत की पिस्टल दग चुकी 
थी, घाए के शब्द से आकान गृज 
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बातें सुन ली थी। वह काली पोशाक 
में घर से चल पड़ी, नौकी न. ५ 
पर जहा कार खही थो कुछ दुर 
अपनी पिस्टल सम्भालकर दिवार 


| का सहारा लेकर खड़ी हो गे 
जाने लगे हो अजीत ठहरो ये लो | हे ही! गई । 


वह बजीत की इन्तजार कर रही 
थी लेकिन वह पहले ही चौंकी न, ५ 
में दाखिल हो चुका था, सिपाही की 
वर्दी में, चोकीदार को स्लूट दिया । 

कहा से आए हो 
चौकीदार ने पूछा ? 

मैं चोकी न, तीन से आया ह्‌। 
पुलीस इन्स्पैक्टर जी का अर] र है कि 
जितने भी सिपाही वहा है उभी को 
चौकी न. तोत में भेज दो, चौकी 
न, ३ खतरे में है विद्रोहियो ऊु चोकी 
को घेर लिया है। 

चौकोदार ने दरोगा को नींद से 
उठाया दरोगा ने आखे मलते-मलते 
कहा जल्दी करो स्मी सिपाही शोध्रः 
चौकी न. ३ में पहुच जाओ । पुलीस 
पुलोस इन्स्पेक्टर का आर्डर है। 

सभी सिपाही दोड गए चौकी 
खाली हो गई, अजीत ने जेल के 
चौकीदार को पिस्तोल तानते हुए 
कहा, बिना शोर किए ताला खोल दो 
नहीं तो गोली दांग दी जआाहगी। 


चौजवान 


उठा । 

चौकी के चोकीदारते यह देख 
राईफल दाग दी, अजीत बाल-बाल 
बच गया बाहिर घड़ी लता की 
पिस्टल से चमकती हुईं मोती ने 
चौकीदार को सुख की नींद छुला 
दिया। अजीत न दूसरे बार से 


उस चौकी दार को भी यमपुर 
पहुंचा दिया । 


अजीत 34#/क३ यह गोली किस 
को है जिंस ने चौकीदार की कृपाल- 


क्रिया कर दी, परन्तु यह सोचने की 
समय नहीं था । चारों वौजवान कार 
में सवार हुए ही थे कि पृश्रीस वाले 
भा घमके । (क्रमशः) 
साप्ताहिकं संत्संग 
इस रविवार १२-१-६९ को 
ऑयेसमाज विक्रमंपुरा के साप्ताहिक 
सत्सभ में थ्री कुन्दनल्ाल जी चूनियां 
थलि का भनोहेर उपर्देश होगा।+ 
सभी आय॑ सज्जनों से प्रार्थता है. कि 


थी कुन्दनलाल जी के इस जौव॑धीप- 
योगी उपडेंध से घर्मलाभ सँठाएँ । 





आय जयत्‌,.जालन्धर 





सालसा ज्ञान प्रकाश 


तर्थात्‌ गुरु प्रन्थे 
आज हिन्दु और सिक्‍्ख दोनो को 
अलग-अलग सप्रक्ा 'जाता हैं। यह 
हमारा दुर्भाय है। क्‍या सिख भी 
हिन्दु नहीं हैं। वैसे तो हमारा वास्त- 
विक नाम आय है। परन्तु यह भो 
हमारा दुर्भाग्य ही रहा कि विदेशियों 
का दिया यह बुरे अर्थो वाला यह नाम 
हम ने स्धीकार कर लिया। परन्तु 
आज यह नाम हमारे साथ इतना 
सम्बन्धित हो गया कि इसे छोडना 
कठिन हो गया। भारत के प्रत्येक 
रहने वाले का हिन्दु कहा है। चाहे 
वह किसी भो जाति से सम्बन्ध रखता 
हो, लेकिन आज सिख अपने आपको 
हिन्दु नही मानता यह भी मुसलमान 
. ईसाई आदि जातियो की भाति अपने 
को हिन्दुओं से अलग सम्रकृता है। 
हिन्दुओ के पूर्वजों को यह अपने पृव॑ज 
धानने को भी लेघार नहीं, आज 
ईश्वरीय ज्ञान वेद को न मान कर 
केवल गुरु ग्रथ को ही अपवा धर्म 
ग्रंथ भानते हैं। लेकिन अगर ग्रथ 
साहेब को ध्यान से पढ़ा जाए तो 
उसमे वेद महिमा भरी पढ़ी है। 
हिन्दी ओर संस्कृत के असरूप शब्द 
उसमें थाते बहुत सी बाते वेद के 
अनुकूल हैं परन्तु जो गुरुओ के नाम से 
जो बाद में अप्रसगिक विषय जोड़ 
दिए गए हैं । वेद विरुद्ध 
अवरय है । 
श्री स्वामी अमृतानन्द जी भूत- 
पूर्व महाशय ताराचन्द बानप्रस्थी जो 
आज कल वैदिक साधनाश्रक यमुना- 
धयर में रहते हैं। बहुत बड़े विद्वान 
तथा सिख साहित्य के मर्मज्ञ हैं। 
एक त्यागी, तपस्वी महात्मा है। 
स्वामी जी ने दो भागो खालसा ज्ञान 


आरय॑त्रसाजो मे निवेदन 

आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा से सम्बन्धित सभी 
सेमाजों से प्राथंता है कि 
वर्ष समाप्त होने को है 
तो जिन समाजों ने अभी 


वह 





के 





क््‌ 









|, 


। प्रकाश पुस्तक लिखी है। जिसका 


के, 
+। ०९०५४ 


+५ 
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३०५१३ 
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के, 

की 


५० कागज बह 


कावैदिकपन्‍्थ..| 
| 
दूसरा भाग अभी-अभी छपा है। ' 
इस पुस्तक में गुरु ग्रथ साहेब का 
निर्माण किन कारणों से कैसे और 
कब हुआ अर्यात गुरु ग्रथ साहेब की 
आत्मकथा, सिख गुहओ का यज्ञों 

पबीत आदि सोलह बंदिक सस्कारों ' 
का कराना, वेद को मानना तथा , 
दक्षों सिख गुर आय॑ (हिन्दु) थे। , 
वेद मर्यादा और गुरु मर्यादा आदि २ 
विषयो का विस्तृत वर्णन किया है। 
स्वामी जी ने धिखों को हिन्दुओ का 


अट्ट अग सिद्ध किया है । जो व्यक्ति, 


पक्षपात को छोड कर इस पुस्तक 
को पढेंगा । वह अवृश्य हो अन्त में 
कह उठंगा हिन्दू-सिख दो नही किल्‍्तु ' 
एक ही व॒क्ष की दो शाखाए हैं। यह 

पुस्तक प्रत्येक सिख तथा हिन्दु भाई , 
को पढ़नी चाहिए, जो ऐसे समय 

मे बड़ी उपयोगी पिद्ध होगी जब | 
कि हिेु और दिखों का आपस में 
मतभेद बढ़ता जा रहा है । इसका 
मूल्य केवल दो रुपया है, स्वामी जी ' 
से मगा कर अवश्य पढ़े । 


अमूल्य रत्न 
स्जर अगर मैं सच्चा हू वो मेरे साथी ! 
जरूर सच्चे होगे । 


“जल हकूमत का क्षेत्र, सरकार का 
क्षेत्र, छोटा रहता है, लेकित सेवा 
का क्षेत्र तो बहुत बड़ा रहता है। 


जके 


, दिया कि "साधारण रास्ता से धर्म 
' सम्बन्धीय अथवा धर्म-सम्बन्ध न होने 


जुट बेहद विरोधों परिस्थितियों में 
ही आदमी की जाच होती है । 


कक कै ००७०० ०९, |, 


६९००९ ८९००९००९००९०८०९५८९५०९५०५७-४ ुरूदुन्चुस्दरद 


ै, आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


साम-वेद माषा माष्य 
माष्य-कार श्री आचार्य वैद्यनाथजी शास्त्री 


' मामला दायर हुआ । १० दिन तक 


। उछलने लगे | ५० बषं के बाद उनको 
। धर्म मम्बन्ध में भाजादी मिली । मैं 
' धन्यवाद देता हू उन लोगो को जिन्होंने 


' कार्य किया । बाजा बजाते हुए खुशी 





ढ़या महषि दयानन्द महात्मा हंंसराज, महात्मा 
«० आनन्द स्वामी जी तथा दानबोीर श्री मनोहरलाल जी 


मरवाह के चित्रों से सुसज्जित । 
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धर्म विज्ञान ओर मजहब 


(श्री देशबन्धु जो आये) 


के सारे प्रतिमा विसजित हुई। जलूस 
'शातिपूर्ण सम्पन्न हुआ । बिसजंन के 
अगले दिन मुसलमानों ने शिकायत की , 
कि जब जलूस मस्जिद के सानने गुजर 
' रहा था तो हिदुओ ने मस्जिदों में 
जूते व चपले फैकी । तुरन्त एक 
। संक्यूल रवादी एवं भूतवुव॑ कांग्रेस मन्री 
श्री राधानाथ रथ मंदान मं उतर आए 
ओर हिंदुओ को गालिया देने लगा । 


'गताक से आगे) 

ब्रिटिश शासनकाल में फूट डाला 
और राज्य करो! की नीति के कारण 
छिदुओ को जान-बूककर बाजे के 
प्रदत पर लडया गया था । परन्तु 
दुर्भाग्य है इस देश को कि इन काग्रेसी 
नेताओं पर आज भी वही “ढाक के 
तोन पात” वाली कहावत चरितार्थ ' 
होती है । ५० बषं के बाद मेरो ' 


. उडीसा के जनता के अन्दर एक जागृति जन कि पुलिस सूत्रों का कहना है कि 


हुई । कातिक पूशिमा के अवप्तर पर 
कातिकेश्वर को प्रतिमा का विसजंन ' 
करने के लिए शोमायात्रा निकली । 
मुसलधानों ने शोभायात्रा को रोक 
दिया । हिंदुओ ने कहा हम शोमा- 
यात्रा करके ही छोडेगे । फिर क्‍या 
होना था यह आवाज सरकार के कातो 
तक पहुची । उड़ीम्ता सरकार ने कहा 
कि इजाजत देता मेरे बस को वात 
तहीं । उसके बाद सुपरिमकोर्ट तक 


प्रत्येक मस्जिद के सानने पुलिस के 
बडे-कड पहरे की व्यवस्था थी और 
उन्होंने कही पर कोई वस्तु फैके जाते 
” नहीं देखा । एक उच्च पुलिस अधि- 
कारी ने तो यहा तक कह्टा कि ये 
राधानाथ मुसलमानों मे सस्ती लोक 
प्रियता कमाने के लिए दी ऐसे वक्‍लव्य 
, दैते हैं, जिससे साम्प्रदायिक विद्वष 
कम होने के बजाय बंढता है । 
मार्कमवादो कम्युनिष्ठ जे4 राष्ट्रद्रोही 
सस्था के सदस्य ए.पी-चट बॉ तो ससदमे 
४ दिसम्बर को राज्यप्षभा में यहा 
तक कह डाला कि मल्जिदों के सामने 
बाजा न बजाना इस देश का परम्परा- 
गत नियम है पर उसके विपरीत 
' निर्णण देडर सर्वोच्च न्यायालय ने 
१२ भी सब प्रकार के शोभायात्रा बाजा | _. का कानून ([.0श ० (४९ 
सहित जा 8 हैं. माह गा, जे [,2प७) तोडा है। भूपेशगुप्त ओर 
कर वहा के जनता पारे खुझो से राजनांयण ने भी उनकी इतक्ष उलज- 
लुप की हिमायत की | क्योकि हम 
मेक्यूलरवादी है । इसलिए हम देश- 
द्रोहियो को प्रोत्साहव देते हैं। आज 
त्मारे शुद्धि प्रचार मे १४४ घारा 
, लगती है । 


प्रतिमा बाहर ही पडी रही । सुप्रिम 
कोर्ट के जज एस. एम. सित्री और ' 
श्र, एस. बचाओ ने फेसला कर 


ऐसा संगठन करके एक साहसपूर्ण 


का के 
३०९९ ५९५०९ ४००* ११९०९ ००००९ 
क, 
९ 


का महत्वपूर्ण प्रकाशन &, 


*०उपदेशकोंकी आ्रावश्यकता है 


है 


(िमण.) 





आय॑ प्रादेशिक प्रतितिधि सभा 
$,' जालन्धर के लिए पाव आरय॑ महो: 
«* पदेशको की शीघ्र (आवश्यकता है । ' 
है आय॑ सिद्धान्तो के ममेज्ञ उच्चकोदि 
»' के आय॑ विद्वातों की आवश्यकता है। 
+९ एक बविद्वाव की आवश्यक्षता 
$ हैजो विदेशों मे जाकर विदेशी 

» भाषा अग्रेजी आदि मे भ्री उपदेश 





तक अपना दक्षांश, वेद- ६ न परत शा का आग 
प्रचार, दीवाली, शिवरात्रि मूल्य२ ०रु.केवल डाक खर्चे नहीं लिया जाएगा 20, हो । वेतन योग्यता अनुमार दिया 
फण्ड नहीं भेजा वह शीघ्र ० ध्राष्वि स्थान हूँ जायेगा। निम्त पते पर शोध पत्र- 
. ही भेजने की कृपा करें। £ आर्य प्रादेशिकप्रितनिधिसमा,निकट कोर्ट < हहब्कर। 
वेदी राम '& जालन्धर &.. प्रल्री जायें प्रावेशिक प्रतिनिधि 
सभा मन्त्र 8. & ० %दा व ै०५१००ै>०००००९००३०८२ ०१००२ ०१००५५०९५०९०९४४८४३०९;५ ९५:९५ ६० टैं+< के सभा जालन्धर 





स्व सिल्क रत से जात-पात समाप्त 


करो 


सार्वदेशिक आरयंवीर दल की 

आये युवकों से अपील 

सार्वदेशिक आय वीर दल ने 
एक विज्ञप्ति मे कहा है कि जो युवक 
अन्तंजातीय बिवाह कर देश में एकता 
स्थापित करने में योगदान देता चाहते 
है वह अपने नाम तथा पते सावदेशिक 
आयंबीर दल, महषि दयातन्द भवन, 
राम लीला मंदान, नई दिल्ली--ह१ै 
के पते पर क्षीघ्र-अति-शीघ्र भेजने का 
कष्ट करें 

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है 
इस समय विदेशी शत्रओं का तो देश 


| ऋआर्य प्रादेशिक सभा म० हसराज साहित्य है| लिए महधि स्वामी दयावन्द के 
विमाग जालन्धर की पुस्तकों की सूची 


१. सामवेद भाष्य (ले० आवचाये 


वेच्वाथ क्षास्त्री) २०००० 


२ वेदिक गुरमत [पजादी मे] (ले० 
डा० घर्मान्त्सिह जी) १०-०० 
३. चन्द्रगुप्त मौर्य ० ५० 
४. अमृत वाणी ०५० 
५. ऋषि सन्देश ० २० 
६. दयानन्द शतक (ले० दीवान 
चन्द जी) १०० 
७. व्यास्यात माला मुह १.२५ 
८. ऋग्वेद शतक ० ५० 
९. यजुर्वेद शतक ०५० 
१०. अथवंवेद बतक ०.५० 
११.महात्मा हसराज-मोडर् पजाबके 


निर्माता ले० प्रि० श्रीराम जी 
धर्मा // ॥,(अग्नंजी में) १ ५० 
१२. सध्या पर व्याख्यान-ले ० महात्मा 
हुसराज जी 

१३ 728 एशाशावे 8 ॥6 & 
ज़र्ांटुले० ० सूर्यभानुजी 

है, २०० 


१७०० 


भानन्द स्वामाजी भहाराज)१ २५ 











१४. महात्मा हंसराज जी सचित्र[ले० 


इस के अतिरिक्‍त सभी वेदिक साहित्य सभा के 


' पो० १२१ 













इससे भी अधिक खतरा आन्तरिक | फकः 226 
शत्रुओं का है जो इस समय सक्रिय | ऐसा कौँद काज -. ॒ उपप्रतिनिधि सभा 
रू पसे देश के विघटन में बडे जोर | होता हो आय॑ युवकों को उससे अन्त्री एवं डी. ए. वी 


कालेज कमेटी चित्र गुप्ता रोड नई 
देहली के कार्यालय अधीक्षक श्रोगुत 
दरवारी लाल लो की पुज्य माता जी 


का स्पर्मवास हो गया । प्ारा आये 
जगत परिवार इस क्षोक से शामिल 


होकर अपनी आन्तरिक सवेदना श्रो 
दरवारो लाल जी व उनके सारे 
परिवार से प्रकट करके हुए प्रभु से 
दिवगत आत्मा की- शाति तथा परिवार 
को शान्ति देने की प्रार्थया करता है । 

जद भी प. बन्द्रसेन थी बय॑ हितैवी 


आये धादेकश्षिक सभा जालन्धर के 
पुज्य ससुर जी के शोकमय देहावसांच 


ऊा समाचार से भी झार्म जबत का 
परिवार शोकाकुल है । ओी पष्डित 
जी के सारे परिवार के इस भारी 
दुख में हप सब दुद्धी होते हुए ' 
हादिक संवेदना प्रकट करते हैं। प्रभु 


झोर से सक्रिय हो गये हैं। विशेष 
रूग से यह सब शवितिया जात पात के 
ताम पर हो देश को विधिटित करने 


अग्रसर होना चाहिए जिससे कि देश 
के अन्य नवयुवक्ों मे देशभक्ति की 
प्रेरणा जागृत हो और वह देश्ष के 
पक कको रोरुने में अपता योगदे 
देशिक आयेबीर दल ने य 


अपने हाथ में लिया है 
देश में जात-पात को समाहई 


किक 


छतछात तथा जात 
हि को मिटा कर हो 
१३ को दस लेना चाहिए 
पँस कि देश में महषि स्वामी 
दयानन्द के बताए भाग का प्रचार 
तथा प्रसार हो। बाज भी महवि 
के लिए प्रस्तुत कर जतता का मार्ग दयानन्द के उस समय के विचार 
प्रवात्त करें. उतने ही प्रभावज्चातरी तंथा देशहित 
कक. ५७७ ७) हैं जितने कि उस समय ये । इस 


आये वीर दल का आय युवकों को 


अवाहनू है कि वह अपने आपको 
ब्न्‍्तंजातीय तथा अभ्तंत्रातीय विवाह 


विचारों का प्रचार तथा प्रसार करना 
प्रत्येक आये के लिए बहुत आवश्यक 





१५. प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामी जी / | कार्य है। हैक स्वर्गीय आत्मा को ज्ान्ति एवं सारे 
मदह्दाराज) दु.ख परिवार को सहन शावित 
१६. मह॒ंषि दर्शत (ले० प्रि० दीवान | साप्ताहिक आय जमत प्रदान करें । नस 
चन्द जी './ ) १.०० सनस++>+-++>-+-+->-++-++ 
१७, स्वाध्याय सग्रह (ले० ० भैद मनुष्य तो रक प्राणी है। 
साइंदास जी [.. ) ०५० वह राजा तभी होता है, जब वह 


१८. नवीन प्राचीन समाजवादले० 
स्व० नारायण स्वामी जी) १.०० | 


' में विज्ञापन देकर 
है अहकार छोड कर ईइबर में समा 
लाम उठाएं जाता है। --महात्मा गाघी 
ए +ै(ह पर कै और और जे और और और जैर 7 और और हरे जएे 3९) 7 7 है जद 3९7 अ-7 नें: 
# वैदिक साहित्य के विद्वान्‌ स्व० राजमित्र 
राजरत्नआत्मारामजीअमतसरीकी पुस्तकें 


१, अन्नध्राशव निष्क्रमणश सस्कार २५ पंसे | २ नामकरण सस्कार 
१६ पंसे । ३. कर्णवेध सल्कार ३० पेसे । ४. उपबयन सस्कार ७५ 


१९, सत्यार्थप्रकाश भाग प्रथम समु- 
ल्लास ले वाचस्पति 6.8, ५० 
२३० ,, 9३ द्वितीय कह 98. १० ै 
२१ मु डक उपनिषद(ले० प्रि० दोवन ! 

चन्द जी 7४. 4.) ०३७ 
। 


२२. राधास्वामी मत आलोचना(ले० 
स्वामी सोमानद जी)उदूँ मे ० ३७ 
२३. षट्‌ दर्शत समन्वय (ले० बुद्धदेव $ [व 






जो मीरपुरी १२५ ब पेसे । ५ वेदारम्भ ससल्कार १ २० ५० पैँते। ६. गीताध्ार हिन्दी * 
२४, सीता(ले. आनदस्वामीजी)०-३७ 4 गुजराती ७५ पैसे । ७ कु गमुनिज्ञानामृत १ र० २५ प्रेसे। ८. चोन 
२५ पह्मनी ( ,, ,, ,, )०३१ [है के सस्कति १६० ५० पँसे। ९, आलमगभीर के पत्र १ 5०) १० 
२६. पावं॑ती ( )०२९ हु ६ 

99. 59. 99 तर बालोद्यान पद्धति का गृह बिक्षण १र०। ११. तिदेव निरूपख ३० 


२७, 4680॥7४ ० श7 म 
के] द 7 अबानमाद ओ पैसे । १२. हिन्दुस्तान भाषा कविता ३५ पैसे । १३. धम्म की उत्पत्ति 


0.8 ) अग्रेजी में १.२५ ओऔर बघिकास २ ० । 


२८. वेदिक धर्म मुर्के क्‍यों प्यारा , अप चार्य शिबपूजन पघिंह कुश्बमाहा पापिक 4: "कुल 

कर १४, जादू किया रहस्य २० ] १५. धदमुत वैज्ञाचिफ जादू विद्या 
कौशल ५.२५। १६, मनोव॑ज्ञानिक जादू विद्या के चमत्कार ५) १७ 

प्रहषि दयातन्दकृत वेदमाध्यानुशीलन १) १८. आयंत्तयाज के द्वितीय/ 


२९. जोबन-ज्योति 


पुस्तक भण्डार से प्िल सकता है। स्वध्याय प्रेमी 
सज्जन पत्र-व्यवहार करे। 

विशेष सूचना-महत्मा हंंसराज साहित्य विभाग 
की दूसरी ज्ञाखा, आये आदेशिक प्रतिनिधि उप सभा 
(आये समाज अनारकली गन्दिर मार्ग) नई दिल्‍ली मे 
भी खोल दी गई है अत साहित्य-प्रेमी वहा से भो 
पुस्तके प्राप्त कर सकते है। उपयोगी साहित्य का 





बियम की व्याख्या ५० पै. १९ वैदिक राज प्र समीक्षात्मक दृष्टि 
७५, २०. मेरी आठ रोचक कहानिया ७५ प॑. स्वामी ब्रह्ममुनिक्ृत 
वेदाध्ययन प्रवेशिका ५) वेदिक वन्दन ५) न्याय दर्शन प्रधमाध्याय पृ० 
१६० मु. १-७५ कु सुशीला पष्डित कृत नेहगिक वारी सौंदर्य ३-५० 
आदझो दब्पति १-५० वेदिक सिद्धात ५० पे. मुफ्त विशेष परिचय 
मासिक "साहित्य प्रचारक' में देखें जो ६० पैसे डाक व्यय लेकर मुंपत 
भेजा जाता है । 
जयदेव ब्रदसे पो० बा० ४६ बड़ौदा- 


हशक्कत जैक मेक अप के पक पर डे जुए फैट है| पैर है डे डर के 


शीघ्र आडर भेजे । 


40 0७० अ ७ अक “0७२७ “पक प६० २७७ पा ७ ७ “७०० अंक की. ४१७ 4७ “२७ २७० पाप प७- पक पक ७ पाप  (३-“स-३७० ३७-२७ ७ काया ७-७ ७ ७-७ पाक 





_७०-ध्य 0 शक अब २७५, जा. हक... “पाक, “य...-_ ७. “पक जा 


37 +ै डक जे के रऊआऊक 


कक“ २७-७३ २७:२७, “२७-२७ ३७ 4७७: “३७-:१७-:७- ७,-१७--२७ “नर है ५ 2८ बैनर मे कै जैर है कै कै है कै है है फऔे औफ े। 
५०... २२०२-२० २०-+० २-० +-+००० ८० ००++-०-००+> न क मन रल्‍ 9 मन मनन नमन लन 5 ल्‍ मेनन ननभ मनन गत व 2 ट आर बन्‍ 


मुद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीराम जी एम. ए. पी. एच डो मस्ती आर्वेप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जातन्धर हारा बीरसिलाप प्रैस, मिश्नापरोड जालबर 
मृतथा आये जगत कार्यालय महात्मा हसशाज भवन निकट कचइरी आलन्धर शहर से प्रकालित मातिक--मय आदेशिक प्रतिनिधी सभा छतसत्पर पंजावत 





टेबोझन नं० ३०९० [ऋर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपन्र] ४७४०:४०. ?. | 


40 कक कै कु के कु कम कक: नै कु कुकी कुक कुक कई नुकू- कु कूकुत्क कु कुक: कु कुतन्े- कृत न का पक के न 






एक श्रति का यूस्व १६ पंसे 
बष २९, अंक ३) 


बेद सकक्‍तय 
सर्वमस्त्वनामयम्‌ 


अर्थ-सर्वप्-यह सारा ५ 


प्र।खीवर्ग ही अस्तु-सदा 
हो जाएं, अनाधयज्ञ-सुख 
आनन्द से भरा हुआ | 
मंगलमय महान देव सारे 
विश्व के जीव समुदाय का 
कुझलमंगलम करते रहें । 
वेद को जानने वाले प्रत्येक 
को सदा सुखी देखना चाहते 
हैं। केवल अपना सुख और 
जश्ञान्ति हो नहीं चाहते 
किन्तु सारे विश्व का 
कल्याण चाहते हैं। सर्वे 
भवन्तु सुल्षिन:--की प्रार्थना 
सदा प्रभु प्रेमी करते रहते 
हैं हमारे हरेक करमकाण्ड 
की समाप्ति पर सब का 
भला करो भगवान्‌ की 
म्हिक ध्वनि बने कर 
के निकलती गहती है । इस 
घरतो पर या विज्ञाल 
विद्वव में कोई भो दु.छो ने 
हो ।- सारे अतने-अपने 
जीवन में चाहे द्विपाद हों 
या चतुषपाद सुख शान्ति 
से भरपुर रहें। सदा सब 
के मंग्त हो- 


७ माघ २०२४ रविवार --दयानन्दाब्द १४४-१९ जनवरी १९६९ 


पं बेद सक्‍तय: + बेदामत  «+ ऋषि दर्शन 
है 


+ उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमु ज्ञीय माउमृतातू॥ 


फुैनुकैप्कुँ कु पी नीन्चकु: क कु कु कै कै कु की कु कृत :ूत के कु कन्केन्कु की कु के के के की शीत न केस नी 


बेदामत 
परमात्मा की स्तुति से मोत्त 


त्र्यम्बक यजामहे सर्गान्ध पुष्टिवर्धनम । 


ऋ० ७।६६।१२॥ 
पदार्थ- ह्यम्रकम्‌) तोनों काल में एक रस ज्ञान 
युबत, अथवा तीनों लोकों का जनक अथवा जगत को 
उत्पत्ति स्थिति प्रलय इन तोनोंके कर्सा परमात्मा(सुगन्धिम्‌) 
बड़े यश वाले (पुष्टिवर्घनम) छरीर आत्मा और समाज 
के बल को बढ़ाने वाले जमदोश की (यजामहे) स्तुति करते 
हैं। हे प्रभु! (ऊर्वारुकम्‌ इव) जंसे पका हुआ खरबूजा 
(बन्धनात्‌) लता बन्धन से छूट जाता है वंसे ही (मृत्यो:) 
मृत्यु से (मुक्षीय) हम छू जावें। (अमृतात्‌ मा) मोक्षरूप 
सुख से न छूटे । 
भावषाये - हे जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकर्त्ता परमात्मन ! 
आपका यश सब जगत्‌ में व्याप रहा है, आप हो अपने 
भक्तों के शरीर, अ ध्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाले 
हैं। भगवन्‌ ! जैसे पका हुआ खरबूडा अपने लता बन्धन से 
छूट जाता है, ऐसे हो मैं भी मृत्यु के बन्धन दुःख से छूट 
जाऊं, किन्तु मुक्ति से कभी अलग न होऊं। आपकी कृपा 
से मुक्ति सुक्ष को अनुभव करता हुआ सदा आनन्द में 
भग्न रहूं । 


-->ह०» वेदीराम शर्मा एम० ए० पी एच० ढी० (सभा मन्‍्त्री ) 


नऔैनकु-के पैक मूक पूल कूत्कु कु पु कक चीन कुक कु कु के की के कु कु: कु कै की" कु कु कु के: कू० के पक कक: न: न कु के न, 


शाषिक यृश्द ८ रुपये 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्वर 


ऋषि दर्शन 


तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ . 


योग दक्षंत के बनाने 
व ले महवि पतन्जलि कहते 
हैं कि भगवान का निजी 
नाम तो प्रणव है ओशम्‌ 
है। जाप सदा ओ३म्‌ ताम 
का ही करना चाहिए। 
साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि यह जाप केवल मात्र 
शब्द जाप न बना रहे। 
केबल वाणी से ही शब्दका 
उच्चारण न होता रहे । 
किन्तु तज्जप:--शअ्रभु के 
ओरेमू्‌ नाम का जपजाप 
तो थह है कि तदथ्‌भावतम्‌- 


&.. » ०»  » » ७» » » 


हे 
| 


उसके अर्थो पर भी विचार , 
किया जाए। अर्थ-विज्वार « 
के बिना शब्द जाप का ' 
लाभ क्या है ? जहां प्रभु॒' 
नाम ओ३म्‌ का जाप किया , 


जाए वहां इसके अर्थों पर 
भी पूरा-पुरा विचार करके 
उसको अपने जीवन में लाने 


का पुरा प्रयत्न किया जाए , 


तभी ठीक है। 
योग बहन से 


-संपादक 


0 "के हे के कल पत्दन्क के ३ कक कक के ककककक कज ककककक कई कु के मे के कक कफ ककेकक के के हे केक 


सम्पादक-- त्रिलोक च शा 


आय जगतु, जालस्पर 


ड़ ( गठाक़ से क्षाग्े ) 
सुरयेस्थ, वृत्तम अनुव्रजस्य 


इसके. 
झिछे चल । 4 


हैँ । क्त 
हुआ क्हतों थो-+०- 


सूर्य वर जेंभ*-ऋवावले 


मैंजसूयं के अनुसार, सूर्य 
पीछे-पीछे चेंलने-ढय...निश्चय करता 
हू । इसके पदचात प्रतिदिव प्रांयना 
करता था-- 


अहु भूयास सवितेव चारु 

है भगवत, मैं सूर्य के समान 
तेजस्वी, वचस्वों बन जाऊ, सूर्य के 
समान सुन्दर धन जाऊ | ह्ः 

परन्तु इसका अर्थ क्‍या है ? सूर्य 
के पीछे कोई चल कंसे सकता “है ? 
इसका सीधान्झ् उत्तर है-सूय्य के 
गुणों को धारण करने से सूर्य -का 
पहला गृश यह है कि वह घूमता है 
'किन्‍्ते अपने केन्द्र को,“अपनी घुसे 
को छोडता वही । चन्द्रमा पृथ्वी के 
चारो ओर घूमता है, एक माप्त में 
पृथ्वी का एक चकर पूरा कर लेता है । 
पृथ्वी सूर्य के चारो ओर घूमती है, 
वष भर में एक चक्र पुरा कर लेतो 
है। सूय भी घूमता है, परन्तु किसी 
के चारो ओर नहीं | अपनी ही धुरी 
पर घमता रहता है। घुमता अवश्य 
है, अपने स्थान को नहीं छोडता। 
इसी प्रकार सूय के पीछे-पीछे चलो । 
अपनी घुरी को मत छोड़ो । मानव की 
धुरी मानवता है। उस पर डगमगाओ 
नही, उसे छोह कर इधर-उधर मत 
जाओ । जब से मानव इस घुरो को 
छोड कर इधर उधर होने लगा, तभी 
से उप्के लिए विपत्तिया, दु ख और 
चिन्ताए उत्पन्न होने लगी, तभी से 
मानव, मानव से पृथक होने लगा। 
हमारे शास्त्रों ने चार वर्ण और चार 
भाश्रम् निश्चित किये थे | हम ने इन 
चार वर्ण के कई हज़ार बना दिये। 
ब्राह्मणों में कान्य कुब्ज अलग हैं 
त्रिपाठी, द्विवदी, चतृर्वेदी सब अलग 
झलग हैं। १० मंदचमोहन मालबीय 
बहुत ऊचे श्राह्मणा थे, देश उन पर 
यथाथ छूप से अभिमान कर सकता 
कर सकता है। १० दीन दथालु 


उपाध्याय भी बड़े विक्षान्‌ दआह्मणा थे 
विद्या उन पर क्रिमान करती थी। 


परत भाइच्य जनक बात यह है कि 
मालवीय जो चाक्‍्ल पकाये तो उपा- 


ध्याय जो खा नही सकते और उपा: 
घ्याय जी पकाये तो मालवीय ज़ी खरा 
नही सकते । यह विचित्र लीला है। 


बाहर में हे भेद हो गुपा ६# : 
6 आपने अविंन को एक घटना 
सुनाता हू । मैं लाड़ी र में रहता था । 
यू० पी० ओर , सी फ़िल कक जुर्द 
क्षेत्रों से सूचना मिली कि ईसाई 
पादरी निर्धन और निरक्षर जनता 
को लोभ देकर ईसाई बना रहे हैं। 
महात्मा हतराज जी ने मुझे बहा 
भेजा । दो दिव और दो रात दो 
यात्रा करके मैं यू०पी० और छी*पी० 
की सॉधा पर स्थित एक बेंगर में 
पहुचा.। एक पुराने मित्र के घर 
पहुंचा । स्वानादि करके भोजन के 
लिए तेयार हो गया क्योकि मार्ग भें 
कहीं भीजनें भिर्ता तहीं था। प्रातः 
के तो बज गये, दत बज' गये फ्श््सु 
भोजन जाने वा नाम ने लेता था। 
सोचा कि बरजार में जाकर ब्ला 
लू गा परन्तु मन मे विचार आया कि 


कही मित्र बुरा न मानें । ग्यारह बज 
गये, बारह बज गये । लगभग एक 


बज वे सज्जन आये, बोले--चलो, 
भोजन करो । रसोई के बाहर वरामदे 
में पहुच कर वे बोले--कपडे उतार 
दो । मैंने कहा-- किसलिए १ उन्होंने 
कहा--भोजन करता है कि नहीं ? 
मैंने अनिच्छा पूवेंक कपहे उतारे ओर 
उनकी दी हुई धोतो पहन ली । रसोई 
में पहुचा, वहा तीन चौके बने हुए 





यह आपका चौका है, इस में बंठिए । 
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गड़णज चिमटा भजन 





थे। उन्होंने सकेत करते हुए कहा-- | 


“२५ खासला ज्ञान प्रकान्न दु० भाग २-०० 
निम्म पते से आये तथा वेद साहित्य शीज्न मंगावें पता-- ! । 
आत्मानन्द प्रकाशन मंदिर देदिक साथनाथम यमुनानगर बस्बाल 





या क्या । आपने एक पा 
जोके में छोर ईके ओह रख दिया । 
मैंने बावचड के पूला--तब कंसे 
जाता ? शक पराव अन्दर राखा तो 
दूसरा बाहर रहेगा होी। उन्होंने 
कहा--न हीं, दोनों बाव एक साथ 
उठा कर, कद कर नोके में जाता 
होता है। अब दो छब भ्रष्ट हो गया। 


जब ऊताइये, कहा पहुच-ग्रका है 


मानव ? मानवता को घुरी से हटा 
कर किप्त ओर चल पढा है! 
१९२२-२३ , थे माल़ाबार में 
भोफ्ला-विद्रोह हुआा-+-म्ालाचार₹ इस 
ड््म्च क्केरल् श्रदेश में पढ़ता है। वहा 
९० प्रतिशत हिन्दू हैं, वो भी भोपले 
मुसल्रेमानों ते उनके घर, धवा दिये 
मन्दिर तोड दिये ऑर हजारो लोगों 
की हत्या कर डाली । यह इसलिए 
हुआ कि हिन्दू परस्पर विभकक्‍त थे, 
उनमें एक दूसरे के लिए मिलाप को 
नही. घृणा ओर परायेन की भावना 
थी । एक वहा “बचल्बूदरा' हैं, फिर 
धअग्येर! हैं, तव 'तायर' हैं तब 
'तय्या! हैं और बम्ध में 'नयाडी” हैं। 
नम्बूदरी प्राह्मण कियीा वयाड़ी” से 
सीधे बात भी नहीं कर सकता | 
यद्वि ब्रात करना 
ही हो ठो इंट, पत््यथर बादि 
कोई वस्तु भध्य प्रे रखकर 


$७88688888686868086880989%4598 $ न्‍ 
छुतदिक साधनाश्रम यमुवानगर का अमूल्य साहित्य अवश्य पढ़ेंड| शतात्दियों के सुहीत जान के 


दयावन्द गजंना 
सिनेमा या सववनान्ष 


०-७५ 


ण्न्३० 


अनिवाय॑- 













उपाद हैं-चुक-कें मुण को ग्रंहरा 
करो । अपनी घुरी से भ्रटकों नहीं, 


उस्ते छोडों नहीं । मत भूलो इस बात 
को कि तुम सब पहले 'मानलब' हो। 
यदि तुम सावव होकर भी मानव से 
घृणा करते हो, तों यह मानवता 
बह्ले मजिबता से भठक जाब है । 


दूधरी बात बूया खिल्ाता है सूर्य! 
यहकि---. - 


ज्योतिष्मत.. पथो 
५ रक्ष घिया कतान्‌ू। 
उन मार्गों की रक्षा करो जो 
बुढि से परिमार्जित हैं, जिन्हें तुम्हारे 
वृरदर्शी विद्वातों ने अपनाया। उन 
मार्गों को छोड़ो नहीं। एक उत्तम 
एवं सुन्दर संस्कृति उत्होंने तुम को 
दी । उसे भूल कर परस्पर हेष न 
करो । मानवता के महत्व को समझो, 
उसे छोडहो नहीं। जब मनुष्य का 
पतन होता है, तो सबसे पहले उसकी 
माववता समाप्त हो जाती है। भरी - 
गिव ने 'रॉमन साम्राज्य नामक 
पुस्तक लिखी है। उम्त में वह 
लिखता हैं कि छः मास तक रोमन 
बाकामक , ईए्टहिण्हया के विशाल 
पुस्ततागीर फ्री 'जलाते रहे 


हि 


भस्मसात्‌ कर दिया, तब माववती 
कहा रही ? बख्त्यार खिजजों ने 


भारत की अधोगति के कारण०-५० क्रे| नालन्दा पर आक्रमण किया तो 
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०-१५ #। ज्ञलन्दा के विशाल पुस्तकालय में 
०-५० & आग लगा दो, हज़ारों बोद़ो का वंध 


कर डाला । तब मानवता कहा थी? 
वित्तौड़ की पंद्िनी अपनी सहेलियों। 
क साथ जीवित जलकुगई जिध्से एक 
बत्या अरी से अपनी मर्यादा ही रक्षा 
कर सके यह मानवता आखिर 
कंसी मानव्रद्ा है जिसमें द्वेवियों को 


है| अपने सम्माव की रक्षा के लिए 
| क्षात्मह॒त्या करनों पढे । किस्तु यह 
| सब हुआ क्‍यों ! इस किए कि धनुष्य 
| सूर्ध के पीछे चलें भर अपना घुरा 
है| पर स्थिर रहने के बजाय उससे दूर 

#चुद गया, सावबंता से परे हट गया । 






(शेष पृष्ठ ८ पह ) 


आप उस, अलन्‍न- 
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अभियान चैंलाना होगा 


' हररदरक बे प्रंविनिय समा 
मं हैहे। $ अहिवंक कीम 
खाले अल भारतीय बीयवोर दल 
नें यहूँ औरकयकों प्रस्ती 4 पारित केरक 
आये युचेंकों हें बनुरोर्प कियो है 
वैरेपर बेन्तंवीकेप विंवाही के 
कीप॑क चेतीयों जौंदे । बोज॑ परिं- 
दिंवाहँ जै दा पॉवर कार्य भी 
एूँएं विषर्ध पमरस्यों बने गई है। 
सुँवेम सख्ती भुबकों की तौलामी और 
बौती हीही' हू जी कत्यो के परिवार 
थाला अधिक बोली दें जाये उस को 
हे व बाय है। पहले डिसो 
से हवा बारदौव-सगाई मौ' तोड़ दी 
बादी है । आयंबोर दल ने यह 
प्रसतीव तो सुन्दरता से पॉरित किया 
तैंवए इस समय | विषम विवाह- 
समस्या पर ध्यात दिलाया है। इसके 
लिए नाम पते मी युवकों व युवतियों 
के परिवारों के मांगे हैं। किन्‍्तू इस 
को ठोस परिशाम कितवा निकलता 
है--देखवा तो यह दै। अच्छी बात 
यदि क्रियात्पिड़ रूप धारण ने कर 
सड़े तो उठा लाग नहीं द्वोता। 
आयंबीर दल के प्रबन्धकों ने यदि 
इस ओर ध्याद दिया है तो सारी 
शक्ति लगा कर इसको ठोस रूप देने 
के लिए प्रयत्व करना पड़ेगा । हम ने 
'ऑर्पेजय5 के कई अको में 
सप्य-समव पर हिन्दुसमाज को इस 
मद्दाघारी को बोर विद्वेप लेखों के 
हारा जनता का ध्यान खीचा है । 
बार्येसभाज भी इप बीमारी मे रोबी 
“है--यह बात स्वोकार करने में किसो 
को भो सं कीच नह्ठी करना चाहिए । 
इस समय %ई परिवारों में तोस-तीस 
यर्षों की ऊंची विक्षो प्राप्त युवात 
म्फियों बंध अंदोद के विंवाह 
सस्देन्यी इंस रीने को रो रहों हैं। 
हब | लिए हंकीरों को अर्वध कंर्से 
दिया जायें जॉर्खे दिशेंदरों बलें 


दि मास हैं। श्ोदी 


बज इक या मोर वे 
जाते हैं। देंशेक्ट व विखादे के 
वलए फ्यान्कया करता पढ़ता है। ये 
“व्रत बसें दर धागते हैं। वई-गई 


चीज़ें सामने आती हैं। पहिले ठाका 
बागयवा है, फिर सभाई का आरी 
व्यय है फिर विवाह की लम्बी हैअंडह 
सामने आती हैं । इपंकें बाद भो 
बहुत कुर्ल चलता हूँ वेंटिया मोन 
होकर हिन्दु समाज को रो रहौ हैं। 
कईँ माग जातो हैं, कई वेचारी चुप- 
चाप अपना जीवन ही संमाप्त कर 
देती हूँ । बंगांल की स्नेहलताओं का 
परिवार चारो ओर बढ़ता जाता है! 
क्लाज का युवक पैसे का पुजारी बन 
गया है-प्यार की पूजा बढ़ी करता। 
परिवारों मे भी तमाशा है--लड की के 
बारे में तो सब हां में हा मिला 
ते हैं किन्तु जब उनके लिए अपने हो 
युवक बेटे के विवाह का समय बाता 
है तब वे भी तसी प्रकार नोलामों व 
बोली की वातें करने लगते हैं। ठारे 
ही ऐसे हैं। हिन्दु समाज को अधि- 
शाप लगा हुंजा है। इस ओर कोई 
भी तो ध्यान नहीं देता । अब वो एक 
ओर बीमारी भी शुरू हो गई है कि 
लड़के वाले लड़की वालो को अपने 
ही झद्दर में आकर लडकी की शादी 
करने को बाधित करते हैं। कन्पा 
वाले विवशता में मौन होकर सब 
कुछ करते हैं। क्या किया जाए ? 
इससे बढ़कर कन्यापक्ष को भौर तयी 
क्या दी जा सकती हैं ! बारात का 
भो क्या कही जाएं। इस युग मे भी 


सो दो-सो से भी ऊपर बारात बातो 
हैं। कितना भयंकर तमाशा हो रहा 


है। यह बीसारी हिन्दु समाज को 


बिंबंल किये जाती है। कन्याओं के 
जीसु समाज को छोडेंगे नही । 


आय वीरदल ने इसका सुधार 
करेने का थोडा उठाया है। उसडी 
जिठनी प्रष्चप्ता को जाए थोड़ी है । 
किन्तु परिणाम के बाद हो ब्रशवा 
होंगी । हमे तो यह चाहते हैं कि 
ओरयों के विव्ह इतने सादा सरल दो 
ओए जिससे लड़कों वालो की अपनी 
लडकी भांएं व बीत हो। आर्ज तो 
संहेंको को देखें कर माता-पिता रो देतेहै 
हंस तो: पैहाँ के विकोर' हैँ कि 
इस के लिए कुछ स्राभगिक सुधार 
किए बाए-- 


६- ली परन किया जाए 


कि विवाह सस्कार आये समाज 
प्रन्दिरों में किया जाए । मण्डप विधि 
प्रमुख हो तथा शेष सजावट गौण 
ह्टी। ह 

२--बरात जितनी थोढ़ों हो 
उतना ठोक है। लड़के बाले अपने 
घर में मित्रों का चाहूँ तो स्वीगत 
सरम्पान खाने पिलाने का कर ले। 
बरोत फौज बनो कर न ले जआाव 
इठंनी थोड़ी बंरात हो कि अनुभव 
हींब॑ही। 

३--ऊँपर के दिखावें पंर विशेष 
काम ने किया जोवे। यहे सेंद घव 
का जेंपव्यंयं ही हैं यही पका किसी 
अत्तम काम में व्यय किया जाए । 

४-प्रमुझ्ध बात यह है कि 
अपनी जातिपाति के बन्धवों से बाहर 
निकला जावे । यौग्य बच्चे दच्ची का 
विवाह सदा सफल होगा । 

५--दहेज का किसी प्रकार 
से भो प्रदर्शेक त किया जाए। इस से 
माववा में बिगाड़ होता है। धातिश- 
बाजी व मगड़ा सर्वथा रोक दिया 
जाए । योग्य युवेक-युवति लड़के लड़- 
डियों की ॥.56 बनाने के लिए एन 
विज्ञलेंष अलग विभाग हो जो यही 
कार्य करें सामूहिक विवाहो को 
प्रोत्माहत दिया जाए आयंदीर दल 
ठोस कदम उठाये तो भारी उपकार 
होगा---समाज का मला होगा--इस 
अभियान को चलाए। 
--त्रिलोकचन्द 


ऋ्राचार्य जी का 
अभिन॑नन्‍्दन 


आचाय॑ भगवान्‌ देव जी आर्य: 
समाज के तपरस्वी नेता हैं । उनका 
त्याग प्रशंसनीय हैं ॥ जब भी कभी 
आयंसकाज ते अपना किती प्रकार का 
ओऑंदोलन प्रारम्म किया है--उप्तमे 
मातनीय आचा4ं जी स्वथ तो नेतृत्व 
करते हुए शामिल हुए हो हैं--धाष- 
साथ अपने जीवन-प्रभाव से हजारो 
को सख्या में जनता को भी तेयार 
करते रहे हैं। अमी-अमी आप विश्व- 
इतिहास सम्मेलन में रूख गये थे । 
वहाँ पर मो आपने इंध्ती तपस्वी वेश 
में रहकर सबको प्रभावित कियां है । 
आपके लिखे मेरी खूपज्यात्रा के 
ह्मरण जन-जीवन में चेतना-प्रेरखा 
,भर केंते हैं। हृरयायों। के तो आप 
मेतों हैं, भारी प्रभाव हैं। मद्विषेध 
तंयां बूंघड़लीयो को बन्द कराने के 
अधियान के बाप सेनातो हैं । 

आपका प्रम्मावदृर्व क बखिनन्दव 
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करके एड अबिनन्दन ग्रन्थ शट करने 
कां इसके लिए वनों साम्रिति में 
विश्चय किया है । धन की यंत्री मो । 
हमे इस समाचार से बढ़े प्रसन्‍न हैं । 
इस प्रकार के तपस्वी विद्वान, त्याध्त 
आचार जो का अभिनन्दन होना ही 
चाई ए। यहे अंमिनन्दन सारे सथाज 
का हो अंभिंबन्दत होगा, सबको इस 
प्रवित्र कार्य में सहयोगी अनमा 
चाहिए। 

अब तो आंखें खोलों 

भारत सरक्षार के खाद्य भन्ती 
श्री जगजीवंवराम जो ने चेंतावंनों 
दी है कि यंदि १०-१५ वर्ष इंसी 
प्रकार हो हरिजनों को ईसाई बनाने 
का काम जारी रहा तो हभीरे 
देश पर 'ईसाईस्ताव' बनाये: जाने 
का ददाव डाला जा सकता है। 
श्री मन्‍्त्रो जी की इस चेताकती 

में प्रतीत होता है कि भारत में ईपोर 
भ्िशन कितवा कायथ॑ करते हैं। 
दरिज्ननो को किस प्रहार कितदी 
बड़ी सख्या में अअने घम व विरा 
कर ईसाई बनाया जा रहा हूँ। 
ईसाईयत का फितता बड़ा श्वंवरा 
देश में मौजूद है। किस्तु इप् ओर 
ध्यान कौंब देवे ? सरकार तो अपने 
आप को धर्म निरपेज्ष कहने मे लगी 
है। भारत का विद्याल हिल्दुपभाज 
भाखें बन्द किये हुए है। उसे तो 
नदियों के मन्दिर का यात्रा करने 
तथा प॑से की पृद्धा करने का ही एक 
मात्र ध्यान ल॥ रहता है रह-रह 
कर सारे देश भ आयंत्रत्ताज हो ए% 
ऐसी सस्या है | जय अनेक भोर्चों पर 
रात दिन संग्राथ करना पड़ता है। 
हेरिजनो को ईताई भविश्वव्रों के पत्रों 
से मुक्त करने पे पुरी शक्ति लगा रहा 
है। यदि हिन्दुधधाज के श्रतीवाजो 
लोग आर्यक्माज को इस कार्य में 
घ॒न से सहायता करें तो भारों काम 
हो सकृता है। आय॑ सभाज के 
तपस्वी, सौम्यस्वभावो, विद्वाव नेता 
आचार्य देवप्रकाश्व जी ने तिरत्तर ३० 
वर्षों से रतनाम, उज्जेत,इन्दोर आदि 
के भोला मे जो काम किया तथा 
वही से ईपाई मिशनों को वापत चले 

जाते पर विवश्न किया । इधी प्रकार 
छोटा नागपुर में स्वामी बह्मावन्द थी 
जो कार्य कर रहे हैं--उनके सामने 
सिर मुफता है | आये तथाज से ही 
ईसाई मिशन भय खाता है। आये 
समा हॉरजतो की प्रारून से ही 
अपने विज्ञाल परिवार का बंग मान 

(क्षेत्र पृष्ठ ६ पर) 


आय जगत्‌, जालन्धर 


(क्लाक मरे आये) 

अब बोकी न० तौब में पहुंचे तो 
कला भक्ता उन्हे किसी ने वही बुलाया 
यह छात्र को कोई चाल है| वह वहां 
से दोड़े सभी ने पास से ज्राती कार 
देशी जब चोकी में आये वो वहा 
कोन लाझें पड़ी थी । 

खभ्मी को सममने में देर ने लगी। 
कार का पीछा रात के अच्चरे मे 
किया गया। परन्तु कार गायब हो 
गई कोई पता नहों चला। 

सता सवेरे अखबार पढ़ कर 
अपने पिता कप्तान को सुना रही 
थी पिता भी रात को गजब हो 
जया बह क्रान्हिकार्री चोकी न० पांच 
की जेब में ठोन व्यक्तियों को मार कर 
झरार हो यगे, मह सम्ी कार्य घोखे 
से हुआ सो आदरमियों के पहरे से 
तोत आदमी निकल भागे। क्‍यों 
पिका श्री यह घच्च है । 

हां! बेटी यह सच्च है। मुझे 
राह हो फोन आ गया था। कप्ताल 
है बेटी इन लोगो का स्रौ प्िपाहियो 
को चकसा दे भए्। उनका पुलिस 
बाज-वाका भी नहों कर ब्को । 
में आफिस मे जाता हु बेटी श्ामने 
बाजे कमरे भे बह भिस्टर अजोत सो 
रहे हैं । वह लगभग १० बजे उठेपा । 
उसके भोचन आदि का प्रबन्ध कर 
देता । जय तक उस्रे कहीं नौकरो 
नहीं प्रियती बह यही रहेगा । 

बहुत अच्छा पिठा भी, भाप 
जाए बिन्ता न करें। 

दस बज चुके थे। अथीत जाग 
पड़ा ज्यो ही वह कमरे स्रेबाहिर 
दिकला । 

कमरे स्रे बाहिर पाच सिपाही 
उनके सामने लाहें थे। श्रीमात जो 
आप कब से यहा रहते हैं? आप का 
क्या वाम है? आप क्या काम करते 
हैं! जल्दी बच्चाओं हमे तुम्हारे ऊपर 
बक है। 

पास से खड़ी ला तपाक से 
बोल पड़ो इन का नाप्न है भिस्टर 
नाशराम, यह यहा एक वर्ष से रहते 
हैं। यह पुरातत्व विभाग के सक्रिय 
कार्वेकर्णा है । पुरानी चीजों की खोज 
में दिल्ली से यहा थाये हैं। रात दिन 
खोज में जग रहते हैं। हमारे तजदीकी 
रिब्तेदार भी हैं । 

अच्छा आप कप्ठान साहेद के 
रिश्तेदार हैं। ध्वमा करवा भिस्ठर 
नाथुराम भूल से आप पर दाक कर 
बेठे रात को चोकी न ५ में आप 
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झोर देख रहा था। कितनी समझदार 
हो तुम लता, मैं ऐसी भाषा भी नहीं 
रखता था। मैं कोई उत्तर भी न दे 
सका तृप्ने ऐसा बन्दोषजनक उत्तर 
दिया कि सिपाही चुपचाप चले गये। 
क्या लता मैं पूछ सकता हूं तुमने यह 
सब मूठ क्‍यों बोल दिया ? यह सूझ 
पुम्हे कंसे आई कि मेरा परिचय इस 
प्रकार दे! तुमने यों क्‍यों नहीं 
कहा यह तो आज से ही यहा रहने 
लगे हैं। 


पपभती हु किस समय किस को क्या 
उत्तर देना है। आप हमारे महमान 
हैं अगर मैं ऐसा उत्तर व देती हो 
सकता है बह किसी श्लवक सन्देह मे 
आपको परेश्वान कर देते, यही विचार 
कर प्रैंने यह झूठी बात बनाई । 


जी ने कह्टा था बब वह सोकर उठे 
उन्हें भोजन झिला देना । बढ़े प्रेम 
से बवाया है 'बजीत' काशञ्न के में 
सदा-सदा तुम्हे यों ही खिलाती 
हूं ॥ 


यह क्या कह दिया तुमने मुझे गलत 
मत सममकनता । 


यह सुन चौंकोगे तुम्हें मेरा यह प्रस्ताव 
स्वीकार भी नहीं होगा । परन्तु क्या 
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है 


ऋान्ति की आग 


(श्री धर्मदेव जी आये द्वारा लिखित) 





की आख्ये मे धूल फॉंक गया। हम | कह नौजवान भावों को छूपा चहीं 
उसो को छोछ में हैं । 


सिपाही गये । 


सकती, तुम से भीख मागढ़ों हूं। मुझे 
प्यार की नोख दे दो । 

ला सावधान अगर ऐसा 
जझब्द मुख से निकला तो । 

मैं तुम्हारे मुह से यही शब्द 
सुनना चाहतो थी वह हुस पढ़ी, 
एक बार फिर कहो 'सावधान! मुझे 
कड़ा प्यारा लगता है यह शब्द 
तुम्हारा 'सावधाव! । 

अच्छा आप तो नराज हो गये, 
लो खाना खाओं मैं आगे तुम्हे कुछ 
बहीं कहुगी । 
थोडान्या खाना खाकर, वास्‍्तव में 
खाना आज प्रेम से बनाया है। क्‍या 
तुमदे खा लिया है लगा या नहीं ? 

स्त्रियां पहले पुरुष को खिला कर 


श्रजीत अरब से 'लता' की 


में बच्चो नहीं हूं “अषणोत! मैं 


बाद में आप खाती हैं यह हमारों 
प्राचीन परम्परा है। 

तुम तो बातें करने में बड़ी 
चतुर हो अच्छा मैं जाता हू। यह 


कहकर “अजीत चला गया | अब बह 
यही रहता है। लता का प्रेम दिन 


प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। रात 
को लता भो उसका पीछा करती है। 

एक दिन शाम को कप्तानसाहब 
ने अबीतको बताया । कान्ति को 


ज्वाला सारे देश में बाग 


साना त्यार है आप खा लें पिता 


चौंकते हुए अजीत ने कहा लता ! 


१९ जपवरी, ६६६४ 
स्थानों पर ऋनन्‍्ति आप 
धधक रहो है.। बारे देख, में 
अग्रेजों वे पिल्टी| ओर पुलोच को 
तचाक कर दिफा।' आज यहां ढा्य 
काज ६ बजे हमारे बढ़े आफिर का 
आवर होगा जो एंक ब्रज है। 
आज दिल्‍ली से अमा है। उसकड 


स्वागत करवा है। यह श्ंदर वाने के 
घायल में होगा | 


चिन्ता वे करो स्राहेब हम तेयार 
हैं। योजना बन गई, थाने की फाटक 
के सापने जो चबुतरा है वही के 
निश्ञादा ठीक बेंठेगा। 

ठीक छ: बजे थे अंग्रंज उाहेब के 
आदर देवा थारस्म किया। 'क्रप्तान 
साहेब व बिपाहियो, टुम लोग देख 
रहा है | टुम्हारे देश का लोग धाजांदी 
मांगता है (अह: है: ह हसता है) सब 
बिद्रोहियो को टुम सोय कुचछ 
डालो, पार डालो, हम टुम्हे आर्डर 
देता है। विद्रोह करने वान्लो को टुम 
गोली से मून,...... 

अंग्र ज साहेब के आगे श्रब्द मुह 
में ही रह गए एक गोली उनको छाती 
में लगी, अजोव हे घबराते हुए पीस्टल 
दाग दी, फड-फड़-फड करती हुई 
तौन गोलियां ओर अप्रभ साहेब 
को लग़ते ही झोर मच गया ॥ 
पास में खडो कार कार को स्टार्ट 
करके अजीत” ने फुज स्पीड पर 
छोड़ दिया, यह सोच रहा था । वहू 
पहली ग्रोली किसकी थी जो, इस 


















उठी, आग की लपटें चारों 
ओर उठती नज़र आ रही 
हैं, पंजाब बगाल, बिहार 
उत्तर प्रदेश आदि सभी 


मैं समझती थी 'बजोत' तुम 





+ ] 


ग्रर्यमाज माडल टाऊन जालन्धर में 


गायत्रो यज्ञ 


माघ के महीने मे प्रतिदिन २-३० बजे ब।द दोपहर 


स्त्री आयंधमाज माडल टाऊन, जालन्धर प्रति वर्ष माच के 
महीने से गायत्री यज्ञ करती हैं। इसी परम्परा के बनुसार इस वर्ष 
भो स्त्री क्यंसमाज यह पर्व इतवार प्रथम माघ २०२५ तदनुसार १४ 
जमवरो १९६९ से लेकर मगलवार भ्रथम फाल्मुव २०२५ तदनुसार 
१२ फरवरी १९६९ तक बाद दोपहर २-३० बजे ग्रायत्री यज्ञ का 


आयोजन करेगी। यज्ञ नई यज्ञशाला में होगा जिसे सब बहनों ने तथा « 


विज्ेषत श्रीभान्‌ ओवराय जी तथा पुज्य घाता जो पावंती देवी जो 
ने विशेष सहायता देकर इस यशञशाला को अवसर पर पूर्ण-करा दिया 
है हम सब बहनें उनके कृतझ्ञ हैं । इस लिये सब क्षार्य धर-मारियों से 
प्रार्थना है कि इस यज्ञ में सपरियार उम्तिलित होकर कृतायय करें। 


क्षग्रेअ को लगी, मेरा कोई साथी 
पास था नहीं, थौर किसो को इस 
योजना का पता नहीं । बह तोच द्वी 
रहा था। पूलिस को भोली चली जो 
कार झा पीछा कर रही थी। भोलों 
कार के टायर में लमी,कार रुक गई । 
अजीत तिकलकर भागा । सामने 
पेड़ की जड़ एक मोटर साईकिल 
४० खडी थी । चढ़ते ही उसने फुल स्पीड 
पर छोड दो, पुलिस की दो कारें एक 
2० म्रोटर छाईकिल अजीत का पीछा 
कर रही थी। पुलिस की सन-सबाती 
गोली अजीत के कात को छुंतोी हुई 
हुई ली गई, दूसरी गोली से मोटर. 
साईकिल का टायर भी फट गया । 


अजीत घबरा गया आये साईकिक 
पड़ा था उसे उठाकर बह तेजी के 
दौड़ा परन्तु अब फाछला बहुत भोड़ा 
था। वह घिर गया; चारों ओर 
सुवसात था बन्चेरा होने लग रहा 
था, सूर्य अपने प्रकाश्ष को उसेटकर 


(फैंव पृष्ठ ५ पर) 





















- (दृष्ठ ४ का कषेष) 

अस्दाचल को बला मया था। साधने 
हक संकान का खब्टहर था। अजीत 
है क्षोचा अब भरना तो है हो परल्तू 
हेशे क्यी धरू, दो चार को भास्कर 
तो मकंगा । वह साईकिल दूर फेक 
कर उस्र टूटी दीवार को आह लेकर 
झड़ हो गया । अपनो दोनों पिस्टले 
अस्माल माँ। कारों से तथा स्कूटर से 


उलरकर पुलिस वाले आगे बढ । 


अन्नोव् की पिस्ट्न दम चुकी 
थो बह धाएं | धाएं ! करने लगी । 
कूजिस बाले सावधानी से बार बचाने 
लगे । ढोन पुखिस बाखे काम जाए 
चार ब्यी केष गे । दोनों तरफ से 
बार हो रहे थे । एक गोली बजोत 
को टांग में लगी बह पार हो गई, 
सम बहने लगा। परत्तु वोर ने धर 
बह छोडा केवल पराच कारतूस झेष 
वे। इतने में एफ कार और अकर 
वहां रुकी एक नोजवान ५छे से 
पुलिस बालों पर गोलिया बरसाने 
लगा, अजीत ने समझा पुलित वाले 
जोर आ गंगे, खून अधिक बहू रहा 
था उप्के पांच कारतूस भो खत्म हो 
गये ये, वह बेहोश हो गया, तीव 
बुलिश्न काले बचे ये। वह पीछे को 
ओर भागने लगे परन्तु दूसरे बोजवान 
का एक २ निश्ञावा ठीक २ जग रहा 
था। बह तीनों भी वही ढेर हो गये । 
वह नौजवान श्रण्हहर की ओर 
बढा उसने बेहोश हुए अजीत को 
छाती मे जगा लिया, गोजबान रो 
डठा यह उसे बड़े परिश्रम सश्रे खीच 
कर कार के पास लाया। उचछने 
दवाई निकाली, टाग पर पट्टी की 
खून बन्द हो गया। और भी छोटे २ 
कई थाष भे | उनको दवाई से भर 
दिया । 
बह उसे कार मे डालकर बेत हाशा 
ले उड़ा | साधने एक गांव था। एक 
मकान के पध्लामने कार रोक दी, वह 
खन्‍्दर गया। कोई है यहा आवाज 
खाई अन्दर से एक दोजवान लड़की 
ज़ाई । 
।. नोबधान ने कहा मुझे पाती 
वाहिए बहब और इस कार के खड़ा 
करने के लिए स्थान । 
,. कार झामने बाले मंकाव में कर 
दो, ये लो पानी, उस भड़की ने दीपक 
के श्रकाक्न में देखा एक तौचयान 
चाग्रल, - बेहोक्, दोनो उसे होश में 
खाते का श्रयत्त करने लके। कुछ देर 
के बाद रस सड़कों का पिता भी था 


अया उसने बह सृत्री कुछ देखा | वह 


घबरा गया अपनो लडकी को 
डाटले हुए बोला यह कौन हैं 
धटदकी ने रोश से उत्तर दिया । 
पिताजी अब इन घर की मालिक में 
हुं। मैं किसी को भी यहा ठहरा 
पकतो हू । 

बेटी इनके पीछे पुलिस आएगी 
हमें मी तग करेगी । 

बाने दो पिता जी चिता नहीं ! 

बढ़े प्रयत्न के बाद अजोत को 
होश आया बह बपने आपको एक 
मकान में देखकर चोंक पड़ा, मु 
बहा कोन लाया, क्योकि वहां स॒बसाव 
में उसका तो कोई था ही वही, फिर 
अभी सिपाई। ब्रोवित थे कारतूस 
समाप्त हो गए थे । 

वह चिल्ला उठा लड़को तुम 
कौन हो । उसने कहा नौजवान सब 
बता दूगी, आराम करो, इतने में 
दूसरा नोजवान दोडता हुआ आया । 
क्या इन्हे होश भा गया ॥ हा ? 

वह लड़कों अजीत की मनमोहनी 
सूरत अपनी जघा पर रखे एक-टक 
देख रही थो, मन हो मन कह रही 
थो, कसा सज्जिलता नोजवान है । 
इक्तना सुन्दर, दिल में आता था 
छसकी भोली-माली सूरत को प्यार से 
हैंक बार चम लू । 
५ उसे होश आई सामने बंठे एक 
हीजवान और एक लडकी को बार- 
बार वह देख रहा था । उसे यह 
प्रममते देर न लगी वह नोजवान कौन 
है जो रसे यहा उठाकर लाया है । 

बह चिल्ला उठा 'लता तुम ! 
वह लड़को लता! बझब्द सुन 
घबरा गई । 


' तुम्हें कैसे पता लगा मेरा माम | बढ़ा दरवाजा पिछलो ओर खुलता है | 


ड़ 


क्रांति की आग 











भरण मे हु । 
लुम कोन हो दोनो सब्य दताओ / 
बहन हम इस भारत 
मां के लिए अपने प्रार्शों को 
बलि देने को उद्यत देश- 


भक्त । 

मैं समझो चिता मत करो सभी 
ठीक होगा । तुम देश के लिए प्रा 
देने बाले हैं, समझ लो मैं तुम्हारे 
बिए अपने प्राणों को लुटा दू गी । 

बहुत स्री पुलिस उस स्थान पर 
पहु च चुकी थी थहा वह पुलिसमेन 
खूब से लथपथ पड़े वड़फ रहे थे । 
सभी देख हैरान थे रात मे कार की 
लीक के सहारे वहु उध का पीछा 
करते हुए चल पढ़ें । 

उसो भाव में पहु चे, उसी मकान 
के सामने जाकर रुक गए, द्वार खट- 
खटाया । 

कौन है अन्दर से आवाज आई, 
द्वार खोलो नहीं तो किवाड तोड़ दिये 
जाएंगे । 

वह मकान सालिक लता सब 
समझ गई । वह दोनो लता इकट्ठी 
थी। 

जता ने कहा बहन यह कौन 
होंगे ?ै 

सिपाही : 

हा! 

द्वार नहीं खुला पुलीस किवाडों 
को तोडने लगी । दोनो खड़किया 
पिस्टलें उम्भाल कर खड़ी हो गईं । 

मकान मालिक लता ने कहा 
बहन ऐसे हमदोनो इसनोजवाबको वहीं 
बचा सकेगी । मेरे मकान का दूसरा 


लता है। लता रूपी नौजवान को | तुम उससे अपनी कार लेकर फरार 
मोंका मिल गया जो प्रुष वेश मे थी। | हो जाओ | 


वह बोली, मेरे इस साथी से प्यार 
करने बाली एक लता थी | तुम्हे देखकर 
यहन इसे बही याद आा गई फिर 
अनोत झे बोलो ; मेरे प्यारे नौजवान 
पह लता को याद करने का समय 
नहीं है। आराम से सो ज्ञाओं। तुम 
ठीक नहीं हो। 

बहु मकान बाली लक्षको ज्यों हो 
उठने सभी बहू, उस लता रूपी नो 
जवान से टकरा गई, धरीर का स्वर 
होते ही व्रह एकदय ताइ गई अरे तुब 
भी लड़की ही हो । 

लता ने घीमे से कहा झोर मत 
प्रधाओ बहन धब बचा लो तुम्हारी 


नहीं बहन ऐसा नही होगा तुम्हे 
मौत के मुह में छोड़ मैं नही जाऊगी। 

लता तुम्हे मेरी कसम जो यहा 
सेन ब्राए। जल्दी करो दरवाजा 
टूटने वाला है ॥ 

अजीत को कार में लिटा कर, 
दोबो लडकियों ने एक दूसरे को छाती 
येंलगा लिया । एक प्यार भरा 
चुम्बन हुआ मुक भाषा में कुछ कहा 
और कार मकान से बाहिर हो गई । 

दरवाजा टूट गया । पुलिस अदर 
घूस गई दरोगा बिल्‍ला उठा प्रकडो- 
पकड़ो । 

पिस्टल को तानते हुए लता ने 
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कहा, सब बहीं खढे हो आओ खबर- 
वार ओ कदम आंगे बढाया तुम कोक 
हो है क्यों मेरे मकानके किवाड तोडे है 
मौत की इस्तजार करो ? 

दरोगा कुछ कहना चाहता था। 
परन्तु ठख लता को पिस्टल फड, 
फड, फड़ करनेलगी वह निशाना मारना: 
नही जानतो थी, उप्तन कभो पिस्टल 
देखी भी नहीं देशीयी,केबल उस कार 
वाली लता ने उसे तो केबल, उसको 
चलाने को विधि ही बताई थी । 


चार सिपाही फिर भी पढ़े हुए 
अन्तिम श्वास ले रहे थे। परन्तु 
पुलिस बढी थी। बन्त में पिस्टल 
खाली हो गई और उस कोमल खता 
को पुलिस ने पकड़ लिया। गाव 
वालों ने पुलिस का सुकाबला करना 
याहा परन्तु बिना हथियारों के क्या 
करते । 


पुलिस ने घर का कोना २ छान 
मारा बहा कुछ भी नटी था । लड़की 
को मिरफ्तार कर लिया गया । उसे 
पास के थाने में ले जाया गया । 
पुलिम अत्याचार करने लगी परल्तु 
लड़की ने कुछ भी भेद नहीं दिया । 


कमरे में जब॒ अजीत को होश 
ध्राई वह अपने उसी कमरे में बेटा 
था। लता अपनी गोदी मे रफक्खे 
उसके सिर को सहला रही थी, ढा० 
छ: बोचल खून चढ़ा चुके थे। 
| कप्तान साहेव भी पास कुर्सो प्र 
| बेढें थे। डाक्टरो के चले जाने पर 
| $प्तान खुशी के मारे उच्छल पढ़े 
। मेरी प्यारी लता मेरा प्यारा 'अजोबा 
| दोनो को छाती से लगा लिया । मेरी 
| बेटी तुम्हे कैसे पता लगा था, हि 
| अजोत' घायल हो गया । 


अजीत हसते हुए बोला । कप्तान 
साहेव आपकी बेटी 'लता, से पहले 
क्षमा मांग लू, मैंने भूल से इन्हे 
गलत समभा था 'मुर्के पता नही था 
यह 'दीणा, रूपी लता एक अग्नि 
का शोला है। आज समका चौतीदार 
को मरने वाली लगा है। आफिप्रर 
को गोली दागने वाली लता है। मेरे 
| 





प्राशों को बचाने वाली यही लता है । 
लता तुप मेरे प्राण हो, मेरा . हो । 
'लता ने देखा कप्तान साहेब हसते 
हुये बाहिर चले जा रहे ये । लता ने 
मौके का लाभ उठाकर उसको छाती 
से लगा लिया, एक आलिग्त हुआ । 
पता नही कब दोनो की बाहों ने एक 
दूसरे को मुक्त फिया। 


( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


आज से सँगर्मा २० क्ष सें मेरा 
परिकत महाशय जुन्दनताल जी के 
साथ हैं। मेरा परिचय इनके ताथ 
अंयकशेमाज बस्ती गुजां जाशन्पर में 
हुओं | जैव मैंने आपके उपदेश सुमें 
लो मुँक पर रर्न उपदेशों का अति 
प्रभी हुआ । महशिय थी का जीवन 
एक आयें जीवने है । 

«५ १ ६९ रविवार को आयशमाज 
के साप्ताहिक सत्सा के परचात कुछ 
लाय सज्जनो से बातचीत करने से 
ज्ञात हुआ कि श्री मह्ाक्ष य कुन्दनलाल 
थी आय जालन्चर का निवात स्पाव 
खोटकर देहली जा रहे हैं । 
इनके देहुलो चले जाने से जालन्धर 
की समाजो में एक सच्चे आय सेवक 
का अमाब रहेगा । यह ठोक है कि 
भट्टाज्षय जो जिस स्थान पर भी रहेंगे। 
श्राय समाज का काय उनके जीवन 
का ध्येय होगा। देहली निवासियों 
को उनके जीवन से पुण लाभ उठाया 
आाहिए । सच्चे कायकर्ता के सामने 
कोई भी क्षतर आ जाए बह अपना 
स्पात स्वय हो बना लिया करता है । 
बाप देहली में भी अपना स्थान मय 
सपेजि के क्षत्र में जोलन्धर की तरह 
सुन्दर और श्रष्ठ बना लेंगे । 

हप भ्राय सभाजे विक्रमपुरा 
जोसेन्चर फी ओर से मह्दाशप जी के 
कोयी तंथा सेवाओं को सराहवा 
करेंतें है। जोकि पिछले बीघ या 
आहत वर्षों में उन्होंने आयसमाजें 
के क्षेत्र में रह कर की। परमात्मा से 
प्रथिता है कि आप दी्ायु हों। 
जिससे आप आर्णसम्ाज की अंधिंक 
से अधिक सेवा कर सके । 

भन्‍त्री--आयसमाज विक्रमपुरा, 


आशा काका: || _._$फ$0/7/__््....॒ 
श्री वैद्य रामस्वरूप उपदेशकोकी आवश्यकता है 


जी का देहान्त 

यह जानकर द ख हुआ कि श्री 
वैद्य रामस्वरूप जो आय गाव 
मकहॉली जि० रोहतक का दि कक 


३० १२ ६८ को साय आठ वजे छ५ | 
की अबस्या में देशावक्षान हो गया । | 


श्री वच्य रामस्वरूप जो अपने 
गांव के सर्थ प्रथम आये समाजी थे 
तथा सम्पूर्ण जोब्न अविषांहित ही 


रहे | यह उनका अनुऋरणीय आदर्श 


थीं कि उन्होंने पृण जीवन रोगियों ढौ 
नि शुल्क ही निर्कित्सा को । परमात्मा 


उनको बात्म्ा को गझान्ति प्रदान करे । | 
हज + जा 





व्यवहार करें । 


हम 


5 
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शव तो आके खोला क्रीति की आग बणोत और कह लेते होगे । 


(पृष्ठ ३ का क्षेव) 


कर गले लगाता था डे बल 
इंडिया दंयाबन्द हि चिंदन 
इसी काम में लैगो है । 

हम हिंहुँ सर्पाजँ के सालों पति, 
करोड़ पतियों ये कहना भाहते हैं कि 
व मारत में ईप्तायत के खतरे को 
पहिचानें तथा अपना घन इस और 
भी देंवें ताकि दाद में केरल या 
नागासंड जेंदो स्थोव ने पदा हो। 
थाय॑ प्रंदेशिक सर्आा पजाब॑ बोलस्घर 
भो इस भिशन ये चुपचोप बढो काम 
कर रहौं हैं। जनरी इस कौमो मे 
सभा कौ पूरो संहिता करती रहें। 
तभी कुछ होगा । नस 


शक 


नम्न निर्वेदन 


प्रिय पुत्र दयानन्द एम० ए० का 
अमी पता नहीं लगा। इस दुख में 
पत्र भेजने वाले भाई-बहिनों की सेवा 
में निवेदन किया था कि कुछ पता 
लगने पर सूचना दी जायगी। मैं तो 
समा का श्रचारक हु। आयसमाज 
का सिपाही हू । मेरी तो सारी शक्ति 
व बाजू समा व सम्ताजहों है। में ने 
तो मान्यवर सभा प्रधान श्री प्रिंसिपल 
भीमसेन जो बहुल की सेवा मे प्राथना 
कर दी है। आय नेताओं से निवेदन 
कर दिया है कि मेरे प्रिय पुत्र के 
ला पता होने के मामले को आप 
अपने हाथो में लेकर मेरे पथ प्रदश क 
बनें। वे सब लगे हुए हैं --अभी तो 
साधु आश्रम होशियारपुर में नव 
युवक बेटा गवा बंठा हू । 
त्रिल्ोक चन्द्र झास्त्रो 
आयब्रादेशिक सभा 


आयें प्रादर्शिक प्रतिनिधि सभा 
जालस्घर के लिंए पांच आय॑ महो- 
पदेशको की श्षीक्र आवश्यकता है । 
आय सिद्धान्तों के ममज्ञ उच्चकोटि 
के आय विद्वानों की आवश्यकता है। 

एक विद्वाव को आवश्यकता 
है जो विदेशों मे जारर विदेशी 


भाषा अग्रजों आई में भौ उपदेश 
| दे सके जो सस्कृत, हिन्दी के तींच 


साथ विदेशी भांवाओं का मी ज्ॉँतों 
हो । वेतैंने योग्यता अंनुतार दियो 
जायेगा। निम्त पते पर झोछ पत्र 





(पृष्ठ ५ का भेव ) 


नोथे कप्ठान जे अपने 


कप्तोन साहेद फिर कैँमरें में देढे । फिर उसे बद्धों रक्ष दिया जोर, 


आए । बोले बेटा बजोत उप लड़री 
को पुसिच्त बहा सता रही है जियने 
तुम्हें शरण दी घो उसे बचाता है। 

पिंता जा ठपका प्रबन्ध में कहेंगी 
तुम इनसे कुछ य कहो । 

नही, लता उँतें मैं बचाऊँगा, 
अजीत ने खड़ा द्वोत हुए! कहो कप्तार्न 
सहिदे ने देखा यह मार्मेगा बहौँवया 
करूँ उतने सोचकर कहाँ ठुर्पे दोगो 
आर्रीम करो मैं प्रबन्ध कैरंदू । 
फिरे जेछा होगा करेंगे । 

कप्तान सोहव ने अपने कमरे में 
जोर अपनी अलमोरी को' खोला 
मोऊंजेर पिस्टल सम्भाले, क्रारकृंस 
कोट की जेबो में भरे फिर एंक 
फॉईल को खोलों वह पढने लगे । 


वसीयंत नामां 


मैं वतीयत करता हू मेरे 
मरने क॑ बाद मेरी जायदांद 
के मालिक मेरा दामाद 


समाज के समाचार 

मावतीय श्री देसराजजी भादिया 
एम० ए० भविंसिपल डी० ए० बी० 
हायर सँकेण्डरी स्कूल लेखराम वंगर 
कादिया जब से आर्य हाई स्कूल नौभा 
से वापस कादिया स्कूल में आए हैं। 
स्कूल व समाज के कार्य में तो अति 
हुईं ही है। अब स्कूल मे प्रति शनि 
वार को समाज व कुमार सो का 
अधिवेशन संत्सग लगता है जिनमें 
मान्य अध्यापक वे कुमार भोध लेते 
हैं । इसकें साथ २ माय गिसिपल जो 
अपनी आय प्रादेशिक धभा जालन्धर 
का भी विश्लेष ध्यान रखते हैं। इस 
बार जबवरो शुरू होते ही सपा के 
येदप्रचार के लिये प्रम पुवक ५०) 
रुपए भेंट किए हैं। जब से श्ए हैं 
समय समय पर सभा के वेद प्रचार 
का ध्यान रखते हैं। नामा में भो 
यही समा प्रम था। बठाला में 
डी० ए० वो० स्कूल के मान्यबर 
ग्रिसिपल युगल किक्षोर जी एम० ए० 
का भी समा को पूरा २ नहयोग 
मिलता रहता है। गुरदास मे मान्य 
श्रो बनदेवतिदत जो भण्डारी एडवोकेट 
हारा डी० ए० वी० स्कूल का भो 
सहयोग मिलठा है। सभा के इस प्यार 
के लिए पन्‍्यवाद है।_ एसी प्रकार 
सुंगा का ध्यान रक्वे से पेरसणा 
बिलदी है । 





अकेला ही कल पढ़ा (राज़ ७. 


भेष में था कि उसे कोई पहचान 
सकता था| कार जाहर मरौलों बाके 


के द्वार पर खड़ी थो। ऋड पत्र 
निकाल कर दरोगा के प्रौस जया । 
उस पत्र को पढ़ नोदे पृकिस कप्तान 
के हस्ताक्षर देख रख लहदी की 
उनके हवीने ढंर दियाँ। द्ीट बन 
पही फोब को वर्ण सॉहड, हैंटों 
कौन इंस्पेक्टर साहेब क्रोग बी रहें 
दरोगा हो । 

जीहा। 

बच्छा उम्र बढक़ी को गोलौ 
उड़ा दो और वह दोई भी मेंद हे 
देवी ? 

बहू तो. कप्ताओ सहेँडे को! 
बिट के अनुधार लखेंत्ों भेज दीं 
गई अंभी एक फिल्ट हुआ है। 

इन्स्प॑स्टर माये पर हांथ मारहों 
हुए बोला दं॑रोगा तुष मूंख हो, 
उसको किसी ने नहीं बुलाया विद्रोही 
उंसे निकाल ले भागे। कार को 
पीछा करो उर्स पक्ंडो नहीं तो' सूर्घे 
भी बंच ने पाओगें। 

फोन की घण्टी बज रहो थौ। 
लंता ने दौड़ कर उठाया हैली कौ 
आप । 

मैं पुलिस इन्स्पक्टर बेंटी साहब 
घर हैं! 

नहीं तो | क्‍या काम थी | 

वया बंता बेटी जुल्म हो गया । 
जी लडकी कल पकड़ी गई थौं उ्ें 
कौई नक॑लो कप्ताव की चिट दि 
कर थाने से ले भागा। पूलिंस कॉर 
को धरने बालो हैं। 

टेलीफोन बन्द कर लता दौड़ी 
अजीत भजीत २ गयी है 


(कर्म ) 


आय॑समाजो' से निषेका 
अर्य प्रादेशिक प्रतितिधि 
सभा से सम्बन्धित 
समार्जों से प्रार्थना हैं कि 
वष समाप्त होने को है 
तो जिन समाजो ने अभी 
तक अपना दक्षांत्र) वेदै- 
प्रचार, दीवाली, शिवरात्रि 
फर्ष्ड नही मेंत्रा वह कोड 
हैं मेंजन की |. पक | ४ 
५ के 


“ सके कमी 





ढाड़े सबान्न के पत्रों का इतिहास 
का समाथ के इतिहास से भी 
पुराता है। बाय॑ तमाज की स्थापना 
१८७५ ई० में हुई जब कि थाये 
तमाज़ के घिद्धान्दो के श्रदिपादव में 
बाहुअह्ष पुर के मुन्यी बच्याबर्टाविह के 
-फ्रासा इकत्व में एक पत्र ,आरदपंणा, 
'ह८७० ई० मे प्रकाशित हुआ। यह 
अष्भ्रवत: मासिक पत्र था। इसका 
नजुकाशत सम्प्रबत: १९०६ वक होता 
बहा ; इन्हीं मृन्शी बरस्कवरत्षिह्र ने 
2८०६ मे घाहुजहापुर से द्वी ध्ञा्त 
'भूकपछु' शामक ग्रासिक प्रश्र निकाला । 
यह कंदाचित दीर्घजीवी नहीं हुआ | 
जाय दर्षण को ही आये समाज का 
प्रथम पत्र मानना चाहिए। इसमे 
स्थामी दयानन्द तथा काशी के 
पण्डितों के बीच हुए प्रत्तिद्ध शास्त्रार्थ 
का विवरण छापा था। इस पत्र की 
पुरानी सचिकाओ की खोज होनी 
नाहिए । मुन्धी बख्तावरपिह ने एक 
अन्य पत्र 'अजाव' शीषेक १८७७ पे 
जिकाला था, परल्तु ,इसका पूर्ण 
विधरण उपलब्ध नहीं होता ओर 
नही यह ज्ञात होता है कि इस नाम 
का क्या अभिप्राय है ! कुछ भी हो 
मुन्शी बख्तावरतिह ही आये प्माज 
के प्रथम पत्रकार कहलाएगे। वे 
कालान्तर में वेदिक यत्रालय के 
व्यवस्थापक भी रहे थे भौर उक्त 
यत्रालय के हिसाअ सिंताबे में गीत 
माल करने के कारण स्वामी णी ने 
उन्हें इस पद से पृथक भी कर 
दिया था । 

१८७९ में भारत सुदक्षा प्रवर्तेक 
मासिक का प्रकाशत आये समाज 
फर्हखावाद के तत्वावधान ने हुआ। 
पहले इसका नाभ भारत दु्देशा 
प्रमर्दक या भारत दुर्दशा समर्थक 
रखा गया था, परल्तु स्वामी दयानन्‍्द 
ने वाम बदलकर भारत सुदशा प्रवर्तेक 
रख दिया। इसके सम्पादक प० 
मणेशप्रताद शर्मा भर प्रकाशक कोई 
शामत्वरूप ज्ञी थे । पत्र का आकार 
१०% ६। तथा वाबिक मूल्य २ रू० 
था। प० वरदेव शास्त्री लिखित 
शआर्येक्माज के इतिहास द्वितोय भाग 
के अनुसार) स्वयं स्वामी ज्री ने हस 
का सस्पादन कुछ दिन तक किया था, 


१. समाचार पत्रों का हतिहास- 
अस्विका प्रसाद बाजपेयों पृ० १५० 

२. हस पत्र का विशिष्ट परिष्रय 
अप मिव-होरक जयस्दी अंक में 
डम्हीं पंक्तियों के लेखक ने दिया हैं । 


(डा. भवानी लाल भारतोय, 
यह तथ्य भी गवेषणीग्र है । इसमे | 
स्वामी जी के कई लेख भी छापे थे। | 
१९०६-७ में यह कुछ दिनो तक 
साप्ताहिक के रूप में भी छापा।१ | 
तब इसके व्यवस्थापको में बाबू गुलराज । 
गोपाल ग्रुप्तर व प० राम दुलारे, । 
बाबू ज्योति प्रसाद आदि थे।प० | 
गणेश प्रध्ाद शर्मा आयंसमाज के | 
सुप्रसिद्ध लेखक थे। उन्होने फरूुंखा- | 
बाद का इतिहास तथा अन्य कई ग्रथ | 
लिखे हैं। सुदशा प्रवर्तक लन्दन के । 
हिन्दी प्रेमी फ्रडरिकपिकार, श्रीमती | 
अरुण्डेल तथा आयंसमाज लन्द्रन को 
भी भेजा जाता था। इसको एक 
पुरानी फाइल आरयंसमाज व्यावर के 
पुस्तकालय में है । 


१८८२ में अजमेर से मुन्शी 





१. यह सम्रय वाजपेयी जी के 
अनुसार है । फर्रखाबाद के इतिहास 
में साप्ताहिक होने का काल १९१२ 
जुलाई बताया है । 

२. दिल्‍ली के वर्तमान महापोर 
श्री हपराज गुप्त के पिवा । 


हि 


आर्य समाजके पश्न-पन्निकातओं का इतिहास 


एम. ए., पी. एच. ढो.) 

मुन्तालाल शर्धा के अ्रम्पादकत्व मे 
देशहितेषी मासिक पत्र भ्रकाक्षित हुआ, 
यहू लीथो पर छापता था। इसका 
आयेसमाज से सम्बन्ध संदिग्ध है, 
परन्तु यह धर्म सम्बन्धी पत्र ही था। 
१८८४ में कानपुर से हीरालाल 


नामक क्िसो सज्जन ने वेद प्रकाश 
साप्ताहिक पत्र प्रक्मशित किया। 


वाजपेयी जी के अनुपतार १८९७ में 
यही पत्र प० तलसीराम स्वाभी के 
सम्पादकत्व मे स्वामी प्रेंप, मेरठ से 
निकलने लगा । प० तुलसीराम स्वामी 
के निघन के परचात उनके अनुज 
छुहनचाल स्वामी हसे निकालते रहे । 
यह अपने युग का प्रसिद्ध सैद्धांतिक 
पत्र था। आयंध्रमाज से जिस समय 
कराव्यिवस्था को लेकर “ब्राह्मण- 
बाबू! विवाद छिडा, उस समय इस 
पत्र ने तथाकथित ब्राह्मण॒वाद का 
समथेन करते हुए महात्मा मुन्शीराम 


तथा मुन्शी नारायशप्रसाद (महात्मा , 


नारायण स्वामी) आदि अक्नाह्मण 
आये नेताओं की आलोचना की 
तथा प० अखिलानन्द शर्मा का कक्ष 


१९ जनवरी, १६६६ 


लिया । बद्र प० श्रीमसेच धर्मा भाय॑ 
प्रमाज से पृथक होकर इटावे से 
ब्राह्मण सर्वस्व का सम्पादव करते 
हुए आयंसमाज पर आक्षेप्र करते थे, 
उस समय इस पत्र ने प० भीमसेन 
का मुहतोड उत्तर देने का नियप्त 
बना रखा था। इस मात्रिक को 
ग्राहक सख्या सबत्‌ १९३६ में १००० 
के लगभग थी ।१ धायंसपाज मेरख्से 
आये समाधार मात्रिक पत्र १८८५ 
में छापने लगा | इसे गगापहाय ओर 
कल्याणराय वामक सज्बनो प्ले विद्या 
दर्पण प्रौस से विकाला था। बाद में 
| मेरठ के प्रसिद्ध आये विद्वान प० 
कात्तीराम जी निकालने लगे । १८८५ 
में ही मुरादाबाद से आय विनय 
प्रकाशित होने लगा। १० रुद् दत्त 
सम्पादकाचाय इसके शध्म्पादक थे । 
यह पत्र अधिक दिनो तक नहीं श्रल 
सका | 


आषाढ से. १९४४ वि, (१८८७) 
से स्वामी दयातनद के शिष्य प० 
' भीमसेन शर्मा ने “आर्य छिद्धात! 
| सामक मासिक पत्र का प्रकाशन 
| प्रारम्भ किया | स्वामी जो के अन्य 
| शिष्य प० ज्वालादत्त शर्मा भी इसके 


ह.ुसाता 4 +बा अर सवा न्‍ सका 2 4 / का / सता + पक का गा + का ल्‍ अर १ का 2 बका १ मक | सम्पादन में १० भीमसेन के सहयोगी 


' श्री त्रिलोकचन्द्र जो शास्त्री के सुपुत्र 
_ दयानन्द जी एम. ए. का अचानक गुम 
हो जाने का दुखद समाचार 


यह समाचार सभो को जावकर अति दु:ख होगा कि श्री प० तरिलोकचन्द्र 
जो शास्त्री आय॑ प्रादेशिक सभा के प्रसिद्ध महोपदेशक के सुपुत्र श्री दयानन्द 
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जो एम० ए० एक मास से हा 
पता हैं। जिनका यह चित्र है, 
भाज तक उनका कही भो, 
तनिक भी पता नहीं चल क्षका, 
साधुआध म होशियारपुर से यह 
नौजवान २ नवम्बर से गुम है। 
क्‍या हुआ, कहा गया, किस बोर 
गया, कुछ भी भेद नहीं चल 
रहा। शास्त्री जी रात्त दि 
दोड घूप कर रहे है, सभी मित्र 
खोज में लगे हुए हैं। सभा के 
४ सभी व्यक्ति इस दु.ख में दुखी 
हैं। मेरा सभी आर्य बन्धुओं 


की सेवा में निवेदन है कि जिस भो बन्धु को श्री द्रयावन्‍॑द एम० ए०७ 


के बारे में कहीं से कोई भेद लगे 


तो तुरन्त समा को सूचसा कर 


दें हम सभी उनको खोजने के प्रयत्न मे लगे हैं। परमात्मा करे कि हमारा 
यह नौजवान कहीं सुख पूर्वक हो । आशा है सभी समराजो व संस्थाओं के 


अधिकारी हमारी इस कार्य में सहायता 


करेंगे । सभी बन्घु अपने-अपने आध्- 


पास के स्थानों पर खोज करने का प्रयत्न करे | यही सभी से निवेदन है । 
--निरदेदक -- बेदी राम 
मन्त्री आये प्रादेशिक सभा, जालन्धर 


थे। यह प्रयाग के वेदिक यत्रानय में 
| प्रकाशित होता था, परन्तु कावान्तर 
| मे इसे प० भीमसेन शर्मा अपने निजी 
सरस्वती यत्रालय में छापने लगे थे । 
पौराणिको द्वारा किए गए भआक्षेपो 
का विद्गत्तापूर्ण उप्राधान इस पत्र की 
विशेषता थी | डा० लक्ष्मी नारायण 
! गुप्त का महू कथन समो्षीन नहीं 
जान पडता कि यह पत्र परोपकारिणी 
| सभा की ओर से निकलना था । 
| बेदिक यत्राजय में छापने भाव से ही 
। इसे प्रकाशित सभा का मुखपत्र नही 
| माना जा सकता । यह अत्यन्त 
। आदचय्य की बात है कि २० अम्बिका- 
| प्रसाद बाजपेयी ने अपने ग्रन्थ 'सधा- 

चार पत्नो के इतिहास' में इस महत्व- 
पूर्णा पत्र की चर्चा नहीं की। कालान्तर 
में प. भीपेनन का सरस्वती यत्रालय 
प्रयाग से इटाबा आ गया था तथा 
आये सिद्धात भी इटावे से ही छापता 
था । प० भीमसेन के मत्त परिवतंन 
कर लेने पर उतका सनातनी पत्र 
ब्राह्मण स्वेस्व भी इटावे से हो 
प्रकाक्षित होता था । 


| 








१. वेदप्रकाश का विशिष्ठ परि- 
चय परोपकारी (अजमेर) में इन्ही 


पक्तियों के लेखक ने लिखा दहै।(कपश .) 


भार्यजगत्‌ जालन्धर 


[ पृष्ठ २ का क्षेष ) 

तोसरी बात कया कहता है सूर्य 
यह कि सब को प्रकाक्ष दो। परत्तु 
यह प्रकाश्ष वह कंते देता है? कहीं 
से दीप या मश्ञाल माग कर वहीं 
लाया वह । वह स्वयं प्रकाशमाद है, 
श्रत: दूसरों को प्रकाश देता है। सूर्य के 
पीछे लक्षवा है तो पहले अपने अन्दर 
प्र काश उत्पन्न करो, फिर दूसरो को 
प्रकाश दो । दान वहु कर सकता है 
थो स्वय घतवात हो । पहले धनवान्‌ 
बनो, मन में उदारता को जगाओ, 
फिर दानी बवकर दूसरों के कष्टों 
को गूर भरो | जिसके अन्दर ज्योति 
है वही दूसरों को भी ज्योति दे सकता 
है #भौर यह ज्योति आपके धन्दर 
धर्त मान है-. 


१. सामवेद भाष्य (ले० आचायें॥ 


वेधनाथ शास्त्री) २०-०० 
बेंदिक गुरमत [पंजाबी में] (ले० 
हा० घर्मान्तसिह जी) १०-०० 
३. चन्द्रगुप्त मौर्य ०-५० 
४. अमृत वाणी ० ५० 
५. ऋषि सन्देश ०.२० 
६. दयानन्द शतक (ले० दीवान 
चब्द जी) १.०० 
७. व्यास्यान भाला भूल १.२५ 
८. ऋग्वेद शतक ०.५० 
९, यजु्वेंद शतक ०.५० 
१०. अथवंवेद शतक ०.५० 
११.महात्मा हसराज-मोडने पजाबके 


निर्माता ले० प्रि० श्रीराम थी 
धार्मा (4 .(अग्न जी मे) १५० 


१२. सध्या पर व्याख्याव-ले ० महात्मा 
हसराज जी १९०० 


१३. ॥289870 रद सा 7गा० & 


२.०० 
१४, पहात्मा हसराज जी सचित्र(ले० 
आनन्द स्वामाजी भहाराज)१.२५ 


सज्जन पत्र-व्यबहार कर । 


विशेष सुचना-महत्मा 


शीघ्र आडर भेजे । 


ी 
ल्‍ 
। 
। 
; 
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इस के अतिरिक्त सभी वेदिक साहित्य सभा के 
पुस्तक भण्डार से मिल सकता है। स्वध्याय प्रेमी 


की दूसरी शाखा, आर्य ब्रादेशिक प्रतिनिधि उप सभा 
(आये समाज अनारकली पघन्दिर मार्ग) नई दिल्‍ली मे 
भी खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेमी वहा से भी 
पुस्तक प्राप्त कर सकते है। उपयोगी साहित्य का | 


रजिटडइंस्ल० पो० १२१ 





मानव ओर मानवता 


स्वर्गो पर । 


पूर्ण स्व है। इस ज्योति को जवाणओ, 


ज्योति से जगमगाता हुआ सुर्य | इसके द्वार सोक्षो, अन्दर चलो । इस 


धापके अन्दर हैं। वेद 
कहता है-- 


स्वगों ज्योतिषयत ॥ 








स्न्म्म्ह्म्हदु 


ज्योति से अपने आपको प्रकालित 


री | तब तुम ऐसे योग्य हो बाबोंगे 
! को प्रकाश दे सको । 

84 बात क्‍या कहता है सूये ? 
3 तृष्पके जीवनमें उत्वाय-पतन 


दे बाते हैं । सुंल के चमकते 


हुए दिन भी आते हैं, दुःख और 


आठ चक्रो, नव द्वारा बालों यह | विपत्ति के काले दिन भी आते हैं। 
देवताओ की नगरी अयोध्या है घनुष्य | सूर्य कहता है--दुःख के, विपत्ति के 


का भसरोर। इसके अन्दर देवता 


काले दिनों से घवरा न जाया । वर्षा 


निवास करते हैं। इसी के अन्दर | ऋतु में घनवोर काज्ी घटाएं धाती 
स्वर्ण के समान देदीप्यमान ज्योति से | हैं, सूयं उनके पीछे छिप जाता है 
७७-७७ ७-७७ ७ || कई-कई दिन लोग उसे देख नहीं 


; आर्य प्रादेशिकसमा म० हंसराज साहित्य 
विमाग जालन्धर की पुस्तकों की सूची | 


१५. प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामों जी 


भहाराज) 
१६. महषि दर्शन (ले० 

बन्द जी !.4.) १.०० 
१७. स्वाष्याय सम्रह (ले० ब्रि० 

साइंदास थी ५ 8) ०५० 
१८, नवीम प्राथीन समाजवाद(ले० | 





स्व० नारायण स्वामी जी) १,०० 
१६. सत्यार्थप्रकाद भाग प्रा: छू 


धमकी 
६, ८१६ 


२३. पट दर्शन समम्धय (ले: 
जी मीरपुरी 

२४. सोता(ले, आनदस्वामीजी)०-३७ 

२५ फग्ममनी ( 28 38. 8$+ )०३१ 

२६. पावंतोी ( ,, ,, ,, ) ०.२५ 

२७. 46&०गाए़ ्॑॥ए्फआंड 


पैक0 ले० वि० थी + शी कबी की 
जत्शंदुलेन ब्रि० सूमेभानूजी श.4.) ४ 8: बडा 





२८. वैदिक धर्म मुझे क्यों प्यारा 
१.५० 


२९. जीबन-ज्योति ०.६२ 


हंसर/ज साहित्य विभाग 


| 
। 
| 
| 
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पथ; हा 


पाते । ऐसे भो दिन आते हैं जब 
प्ध्याद्य के समय इतना अन्धकार हो 
जाता है कि दीप जलाने पड़ते हैं। 
परन्तु उन बादलों के पीछे खड़ा 


प्रि० न है| हुआ सूर्य कहता है--मानव | दुख 


है. काले दिन ते घबरा वही, ये 
सदा रहेंगे नही । एक न एक दिन ये 
घटाए टुकडे-टुकढें हो जाएगी, ये 
बादल बिखर जाएंगे ओर मैं फिर 
बमक गा । तेरे लिए भी हो सकता 
है कि काले दिन आ गये हैं, दुःख की 


///है| घनधोर घटाएं घिर जाई हैं, तो 
बचे ॥ लिस्ता ने कर, तिराशावादोी न बन । 


अच्छे दिख नहीं रहे तो काले द्नि 
भी नही रहेंगे। 

बह बात किस शक्ति से कहता 
है? आत्मविश्वास की श्षक्ति से । 
उसे झ्ात है कि इस बादलों की क्क्ति 
कोई कक्ति नहीं । मेरे अन्दर बह 
झाक्ति है कि मैं उनको समाप्त 
हर: ॥.५...ह... काम विश्वास 


हु मानसिक बल अपने 
अन्दर उत्पत्त करो । विश्वास रखो 
कि विपत्ति आतो है तो जातो भी 
है । घवराओ वहीं, अपने ससार के 
तुम स्वय स्वामी हो । स्वय वेद 

भगवान भी रहता है-- 

स्वयं वाजिस्तत्त कल्पय स्व 
स्वय बजस्व 

स्वय युषत्व महिमा 

ते अन्येब न सन्निशे ॥ 
कितना महान सन्देश भंग्रवाज््‌ 
कहते है--जरयों रे मानव, क्यों रे 
तवयुवक | क्या बनता चाहता है £ 
प्रधानमन्त्री कब जात १ यहू सब 











सस्मक है, परस्तु इसके लिए तुझे- 
स्वयं हो यतन करना होगा । स्‍्थकई 
यस करता होगा, अपने थक शापको 
भाहुति बनाकर उच्में डाल देना 
होगा | तब तुझे प्रत्येक 
प्राप्त होगी जिश्ले तू' चाहता है हक 
इसके बाद क्या कहता है सूर् है 
यह कि--मूतल पर जहां शी कहीं 
जल होता है, उसे मैं अपवी डढिरलों 
हारा ऊपर,ब्रींच लेता हू । परन्तु 
ऐसा करने के पश्चात उसे अपने 
पास नहीं रखता, पृथ्दो को बापित 
दे देता हू, तुम भी ऐसा करो । धन 
कमाओं अवश्य, यथेष्ट कमाओं । 
वेद में प्रार्थना जाती है--स्माध 
पतयो रमोखामु--हे प्रगवन्‌, मैं धन-- 
भाग्य के भण्डारों का स्थामी बब 
जाऊ। वैद-उपनियद्‌ धन कमाने 
से नही रोकते । भरपूर धन 
कपाओ, परस्तु उप्त में डक वे 
बाओ। जैसे सूयं कमाये हुए श्रल 
की वर्षा करता है, उप्ती प्रकार तुम 
अपने धन की वर्षा करो जिससे 
समाज, देश और मात्रव सुखी हो । 
यदि तुम ऐसा नही ऋरते तो तुम्हारा 
घन पाप है। घन की सफलता 
कमाते और अपने लिए व्यय करने 
में नहीं, अपितु दूसरों के लिए, शुभ 
कार्यो में व्यय करने में है। वेद 
की वाणी है-- 
मोधमत्न विन्दते अश्रचेता: संत्य 
ब्रवाधि बध इतू से तस्य। 
नायमण पुष्पति यो सखाय 
केवलातो भवति केवलादी ॥ 
कमा कर अकेले न खाओ | जो 
कमा कर अकेला खाता है, वह पाप 
ब्ञाता है| यह सत्य हैं, इसमें कोई 
सन्देह नही है । 
फिर सूर्य कहता है कि यदि तुब 
मेरे पीछे चलना चाहते हो तो मेरे 
समान मलिनता का नाश करो । जहां 
सूर्य का प्रकाश नहीं पहुक्ता, वहां 
शोगों के जीवांणु उत्पन्त हो जाते. ॥ 
तुम यदि मानव बनना चाहते हो तो 
देश, जाति, समाज के जीवाणुओं को 
नष्ट करने को दावित उत्पन्य करो। 
पाप, अत्थाचार तथा अन्याय के 
सामने भुको नहीं, इनको नष्ट कर 
दो । इसके साथ ही मु्यं एक बार 
और भी दिखाता है। सूर्य की छिरणें 
मलिनता को नध्ठ करती हैं, परन्तु 
स्वय मलिद नहीं होतीं। समाज, , 


| देश, जाति को हानि पहुचाने वाले 


तत्थो को चष्ट करो जवद्यय, .. परन्तु 

स्वय उनके शिकार न हो जाओ । 
कई लोग सुधार का कार्य बाएम 
करते हैं, सुधार हीता नहीं, स्व॒य हो 
बिगड़ जाते हैं। बह तो सूर्प के पीछे 
चलवा नहीं है । 


न 


तथा आय॑ जगत कार्यालय महात्मा हसराज भशन निकट कचहुरों जालस्पर हाहर से प्रकाशित मानिक--आय॑ प्रादेश्तिक प्रतितिधी हैत्ा आसत्थर पंबाबंत 


रे फ़ैब न० ३०९७ [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ६५५० ४ 
बाधिक पृत्य ८ रुपये 





एक प्रति का वृश्त १६ पंसे 





श्थ 
जय 
बज 
कक 
ञै 
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न बा 


29५ 
हा 
५ 2- 
4? 
तप >्य 
स्॥।/ 
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हे प्रभ व | हमे य्ुमत्तम 
उज्जवल शोभा से भरी 
हुई रि धननक्ष्मी विभृति 
को दा-प्रेदान करो । 
भगवान से धन की प्राथना 
को जाती है। इसे प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्न भी 
किया जाता है । वेद 
भगवानका उपदेशह कि पाप 
का काला घन ने आए । 
बरे साधनो से सम्पत्ति न 
कमाई जाए। घन ऐसा 
हो जो सदा चमकता हो 
पत्रिन्न हो । उत्तम व शुद्ध 
साधनों से कमाया गया 
हो । पाप से कन्माया 
काला धन जो वन को काला 
कर देता है। अभसुर बना 
देता है। धर्म से आया 
घन देवता व मनुष्य बना 
देता है। इसलिए उज्जवल 
धन मिलता मिलता रहे । 

यजुवेंद से 


है, 
न्कृ 
हक 
हा 
; 
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बेदामत 
हमारे कल्यारा रक्तक प्रमु 
तमीशानं जगतस्तस्थुषरपति 


धिय॑ जिन्वर्मैक्से 'हूर्महे वयम्‌ 

पूषा नो यथा वेंदसामंसद् वृधे 

रक्निता पायुरदब्धः स्वस्तये 

ऋ० ११२९।५॥ 

पदा्थ-(वयम्‌) हम लोग (अब से) अपनी रक्षा के 
लिए (तम्‌) उस (ईशानम्‌) ईश्वर की जो (जगत तस्थष 
पतिम्‌) जगम और स्थायर का स्वासी (धियम्‌ जिन्वम) 
बुद्धि का प्रेरक है उतकी (हुमहे) प्रार्थना करते है वह 
(पूषा) पोषक ईईवर ( ने ) हमारे ("दसामवृधे) धनों 
की वृद्धि के लिए ( असत ) होवे तथा (अदब्ध ) किसी 
से न दबने वाला ( स्वस्तये ) हमारे कल्याण के लिये 
( रक्षिता ) रक्षक ओर ( पायु ) पालक (असत्‌) होवे । 
भावाथें-सव चर और अचर के स्वामी परमेश्वर 
की हम प्रार्थना उपासना करते हैं, कि वह हमारी 
बुद्धियो को शुभ मार्ग मे लगावे, ओर हमारे तन, धन 
को रक्षा करें, हमारे कल्याण का रक्षक तथा पालक 
हो, क्योकि उस प्रभु की कृपा दृष्टि के बिना, न हमारा 
तन और घन सुरक्षित हो सकता है, ओर न ही हमें 
कल्याण प्राप्त हो सकता है, इसलिये इस लोक और 
परलोक मे कल्यार प्राप्ति के लिये, उस जगत्‌ पति 

परमात्मा की हम लोग प्रार्थना उपासना करते हैं ॥ 


2 पड "हक 


4+++++++ +++++++++०++++++++++%+%+++++ ++++ +++६ 





(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





ऋषि दर्शन : 


जन्मादस्य यत: 


यत- जिस ब्रह्म से *' 


जन्म आदि इस जगत की « 


अपत्ति, स्थिति, परत होते 


अस्य-इस जगत की। 
वह ब्रह्म है। 

मुनिवर व्याप्त जी ने 
अबने वेदान्त शास्त्र मे कहा 
है कि प्रह्द हो इस सारे 
विश्व का कर्ता है धर्ता है 
और सहर्ता है। उयी के 
सुन्दर नियमों मे यह सारा 
ब्रह्माण्ड काम कर रहा है। 
प्रभु ही विश्व का कर्ता है । 
विना चेतन शक्ति के जढ़ 
प्रकृति किस प्रकार लियमो 
में काम कर सकती है। 
कर्ता के विधा कार्य कंसे 
होगा । जड वस्तु स्वय भो 
काये करने में स्वथा 
असमर्थ है | ब्रह्न ही इस 
विश्व का उत्पादक है। 
बही धारक और मारक है। 

वेदान्त दर्शन 


कक ये यककयकेकयचेतययक कु कू $ कुक यककयघयकय तय ये कु फू कक :क कं कु कक कं न कू कू कु के के कं के कृकीक॑ के कू कू के के के न 
अधिष्ठाता- -४॥० वेदीराम शर्मा एम० ए० पी एच० डी० (सभा मन्‍्त्री) 


सम्पादक--त्रिलोक च द्धज्षास 


आपज गत्‌, जालंधर 





(गतांक-से आगे) 

१८८७ में ही कन्नकत्ता से 
भायंवर्त साप्ताहिक प्रकाशित होने 
लगा। १८९१ में प. क्षेत्रपाल श्षर्मा 
इसके सप्पादक थे। १८९७ में ये 
रांची से छापने लगा और १८९८ में 
दातापुर से निकलने लगा । इसके 
सम्पादक प. रुद्रदत्त रार्मा सम्पादका- 
चार्य तथा बाबू बाल कष्छुसहाय, 
बकील, तत्कानीन प्रधान, आये- 
अतिनिधि सभा बगाल व बिहार भो 
रहे | पत्र का आकार १२०८१८ तथा 
यह ८ पृष्ठों में छापता था। स, 
१९७६ वि. में इसके सम्पादक | काव्य 
तीयं श्याम जो शर्मा नाथक कोई | 

| 





सज्जन ये तथा यह मासिक रूप में 
पटना से प्रकाशित होता था। १९२९- 
३० तक यह पत्र भ्ार्य प्रतिनिधित॒भा 
बिहार के मुखपत्र के रूप में पटता से 
छुप्ता था। उस समय इसके सम्पादक 
पं, भवानीदयाल सन्यासी थे । विस्तृत 
परिचय के लिये देखो--आयंमित्र २४ 
और ३१ जुलाई के अको मे आय॑ | 
समाज राचो के भत्री श्री दयाराम जी 
के लेख । 


“नआारतमगिनी' शोष॑क एक महिला | 
सुधार पत्रिका थी ज्ञायंस्मात लद॒नके 
सस्वापक प्रप्िद्ध पजाबी आयंसमाजी 
नेता बैरिस्टर रौशन लाल की पत्नी 
श्रीमती महादेवी इसक्री सम्परादिका 
थो । डा. रामरतन भटतागर के अनु- | 
सार इसको सम्पादिक्ा हर देवी थी | 
यहू मासिक पत्रिका सरस्वती प्रेस, 
प्रयोग से प भीमसेन शर्मा द्वारा मुद्रित 
होकर प्रकाशित होती थी। प्रकाशन | 
काल १८८८ है! पहले इसकाओकार | 
१००८६ तथा वाषिक मूल्य १ रु, ' 
था। इसी वर्ष यह लाहौर चली गई, , 





तब इपका आकार १०२८७॥ तथा | 
वार्षिक मूल्य २ रु, हो गया; कालातर 
में यह प्राक्षक हां गई और इसकाशुल्क ' 
१. ९ आना रहा। १९०४ तक ! 
यही अवस्था रही । 


वेंदिक यत्रानय के व्यवस्थायक | 
मुन्शी समर्थंदान ने १८८५ में अजमेर 
से 'राज्स्यात समाचार/'पत्र साप्ताहिक | 
रूप से तिकाला | इसका वाविक मूल्य * 
३ रु था तथा यह दो रायलशोट के. 
१६ पृष्ठो में निकलता था। बाबू 
राधाकृष्शदास ने १८८४ में पहंदी ः 
पत्रों का इ तहात लिखते हुए इसे , 
आयंसम्ताज का पत्र लिखा है। बाबू | 
बालमुकन्द गुप्त ने जीवन के अन्तिम 
काल मे मुन्यो समथदान के विचा रोमें | 
परिवतंन होने की सुचना दी है, परतु | 


मु 





आर्य समाजके पत्र-पत्रिकाओं का इतिहास 


(डा. भवानी लाल भारतोय, एम. ए., पी. एच. डो.) 


जायंसमाज के इतिहास से इस बात 


१९०८ के पं» नत्दकुंमारदेव श्वर्मा 


की पुष्टि नही होती । मुन्यी जी मृत्यु | इसके सब्पादक में। दर्षों पक पं० 


पर्य॑ंत्त स्वामी दयानन्द भोर आये 
समाज के अनुयायी बन रहे । 
परोपका रिशछी समा का मासिक 


मुख पत्र परोपकारी' १९९० में 
प्रकाशित होना प्रारम्म हुमा । हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक 
फ्रान्सीसी विद्वान तासो तथा डा० 
राम रत्न भटनागर के अनुसार यह 
स्व प्रथम बागरा से निकला, परन्तु 
यह तथ्य गलत है। स्वामी दयानन्द 
के परलोक वाही होने के परचात 
परोपकारिणी सभा तथा वेदिक 
मत्रालय का मुख्यालय अजमेर ही था। 
आरम्म में यह १६ मा चलकर बद 


| हो गया | १९०६ में यह पुनः अजमेर 


से छापने लगा | तब इसके सध्पादक 
प्रसिद्ध साहित्य समालोपक प.प्मािह 
शर्मा थे | दर्मा जी के पदचात वैदिक 
मत्रालय के व्यवस्थापक १. हरिए्चन्द्र 


! त्रिवेदी इसका सम्पादक [करते रहे । 


१९०८ तक चलकर यह बन्द हो गया। 
पुनः: परोपकारिशी सभा, ने इस 
१९५९ में छापना प्रारम्म किया है। 
अब यह डा० मातकरण शारदा व 
श्री करण शारदा के सयुकत सम्पादत 
में अजमेर से प्रकाशित होता है । 
स्वामी दशनावन्द ने जब पूर्व 
आश्रम में प, कृपाराम के नाम से 
विख्यात थे, काशी मे तिपिर वाशक 
प्रैंस की स्थापना की तथा वहां से 
तिमिर नाशक पत्र प्रकाशित किया। 


' इसका शभ्रथम अक ३० जून १८९१० 


को प्रकाशित हुआ था । इस पत्र का 


| आदश वाक्य बहू दोहा था-- 


स्वारध भारत में बस्यो 
जीवन भयों अंकाज । 

खोधो कुमति विलाप ने 
धर्म जीव और लाज |। 
इसी वर्ष आय समात्र खोरी 
(उत्तर प्रदेश) की ओर से “ब्रह्मावर्त! 
पत्र प्रकाशित हुआ । यह आय भात्कर 

प्रेस में छापता था। 

भार्य प्रतिनेधि सभा संयुक्त 
प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) का 
साप्ताहिक मुखप्त्र आये मित्र १८९८ 


में प्रकाशित हुआ । डा० लक्ष्मीना ययण 


गुप्त ने तासी के हवाले से इसका 


प्रकाशन काल १८९७ म्रावा जो 


गलत है । प्रारम्भ में इसका प्रकाशन 
आये भाह्कर प्रेत, मुरादाबाद से 


| हुआ । पुन: यह आगरे से चिकना 


रद्रदतत क्षमा सम्पादकानाद मो आये 
मित्र का सम्पादन करते रहे । १९२५ 
में यह दंतिक हुआ | हरिशंकर क्षर्मा 
के सम्पादन कांख प्रें भय मित्र की 
बहुत उन्नति हुई । इसके अन्य सपादकों 
में प बदरी दत्त शर्मा, पं० शिवशं हर 
हार्मा काव्य तीय॑ प्‌ लक्ष्मीधर बावपेयी 
आदि के नाम उल्लेखनीय है । १९५५ 
में आय मित्र प्रकाशन लिमिटेड 
कम्पनी को स्थापना की गई थी और 
पं० भारतेन्दु नाय के सम्पादन में यह 
द्वविक भी निकला, परन्तु पर्याध्त 
घाटा खाकर इसका देनिकरूप पुन; 
बन्द कर देना पड़ा । साप्ताहिक रूप 
यथापूर्व चल रहा है। एक बार पुनः 
प० हरिशकर दार्मा इसके अवेतनिक 


सम्पादक बनें । प० उमेश चन्द्र सता तक 


ने वर्षों तक इसका अवतनिक खूप से 
सभ्पादन किया। प.धमंपाल विद्यालक/र 
प० शिवदेयालू, पं० भगवतशरण, 
प० सुच्विदावन्द शास्‍्त्री, प० 
विक्रमादित्य ब॒ध_्षल आदि समा के 
अधिकारी समय-समय पर इसके 
सम्पादन मे सहयोग करते रहे। 
आजकल सभा के मन्त्री १० प्रमचन्द 
शर्भा सम्पादक है । 

मध्य प्रदेश आये प्रतिविधि सभा 
का मुख पत्र आये सेवक १९०० ई० 
में प्रकाशित होते लगा। पहले यह 
पाक्षिकत रूर में छातववा था । आकार 
१३१८९ और वादधविक मूल्य १॥) ₹० 
था | इसके सम्पदक थे १० गणेशप्रसाद 
शर्मा जो भारत सुदशा प्रवत्तेक्न के 
सम्पादक रहु चुके थे। १९०९ मे 
यह माप्तिक रूप में प्रकाशित होने 
लगा | प्रारम्भ में यह नरतक्िहपुर से 
छापता था भत्र यह नागपुर से 
निशलता है और स्शामी दिव्यानन्द 
सरस्वती इसके सम्बादक हैं । पाचाल 
पण्डिता नामक रून्या महाविद्यालय 
जालखंर का मुखपत्र १५ नष्म्बर 
१८९७ में प्रकाशित होने लगा। 
इसके प्रारम्मिक सम्पादडों में महा- 
विद्यालय के सस्वायक लाला देवराज 
थे। स्तरी-जाति को जागृति और 


उन भें विद्या का प्रचार इस पत्रिका 
का मुरुप लक्ष्य श्रा | डा. लक्ष्मीवारायणु 
वाषिक- 


गुप्त क॑ अनुबार इसका 
शा ढ० था, जबकि वाजपेबी के 
अनुतार २) २० था। इस में अग्रजी 


* _ ३६ ऋनवरी, १९६६ 





के म्री करार पृष्ठ होते ये। १५ 
महप्रेश १९०५ से ग्रह पत्रिका शुर्ण 
रुप से हिन्दी में छापने भोग शुई 
जुलाई १९०१ से इसमें अन्तिम ऋर 
पृष्ठ छोटी वबामिहाओं 

सुकूमारी” के नाम के छापने लगे । 


जनवरी १९०३ से श्रीमतो ताविती 
देवी का चाप रफ्सेस्काडिका, के 

प्रकाशित होने ज़ग्रा । १९०५ से 
इस में आधिक छार्टा होता रहा, 
परन्तु येत केैत प्रकारेण प्रजिका 
चलतों रही । पंजाब के जिमश्ना 
संचालक ने हसे राजकी 4 पाठ्शासाओं 
में क्रव किये जाने की आज्ञा प्रदाव 
कर दी थी। सम्मबतः १९१३-१४ 


तक यह चली,। 


१९०२ मे मासिक अनाय रक्षक 


अजमेर के श्रीमद्‌ दयानन्द अनायानय 


से प्रकाशित होने लगा। सेठ मांगी 
लाल कवि किकर इसके सभ्पादक 
थे। इसका आकार ९॥)८६। और 
वार्षिक मूल्य १ छ० था। इसी वर्ष 
पजरांम जिला जबलपुर से “बाये 
वनिता' साप्ताहिक पत्रिका निकनल्तो | 
इसका विशेष वृत्तान्त उपलब्ध नहीं 
होता । (क्रमण:) 


ऋषि दयानन्द की 


जन्ममूमि टंकारा का 


आयुर्वेदिक कालेज 


श्री अचार्य भगवानदात डी० 


ए० वी० कलेज अम्बाना नगर, 


आयंप्रमाज के प्रत्िद्ध पत्र जायंगमट 
में कुछ समय पूर्व यह समाचार छपा 
था कि टहारा का आयुर्वेदिक कालेज 
बन्द हो चुका है। दिन को दू:ख हुआ 
परस्तु हम बात को जागे जातने के 
लिए मन में इच्छा रही | भव देहलो 
के एक नेता ने इस बात की पुष्टि 
कर दी है। सुना है कि टंहारा दुस्ड 
का रुपया किप्री को व्याज पर दिया. 
गया था। १ह खतरे में है। इसलिए 
कालेज बन्द कर दिया गया है । टकारा: 
पत्र लिखा था पर उत्तर नहीं ब्रिला । 
जो भाई वास्तविक ल्यिति जातते हों 
वह बाय॑ जमत को पुरी जानकारी 
दें। मेरा तो आरम्भ से ही यह 
विचार रहा है. कि ऋषि दयानन्द 
जी की जन्ममूभि ही हमारे लिए 
महत्व की नहीं जितना कि ऋषि 
दयानन्द का सरिशद। स्थाल जाये 
समाज के जिए इतते पवित्र नहीं 
जितते कि शुद्ध विदार | ढिन्‍तु जब 
जन समूह के धद इंकदु! किया जाए 
तो हमारा जधिकरकार हैं कि उधकी 


पूछताछ करें +- 


जाय जगत, जालन्धर 


आयेजगत 
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जीवन में बसनन्‍्त 


बसन्‍्त प्रतिवर्ष आकर अपना 
एक विद्ेष सन्देश देता है कि निराशा 
को अपने समीप कभी मत आने दें । 
प्रकृति में घृप-छाल्न भिन्चकर आते 
रहते हैं। प्रसाद और विषाद का 
चक्र चलता ही रहता है। बसनन्त के 
बुवें शिक्षिका मोसम है । शिक्षिर 
का श्र ही है हिता करने बाला । 
यह लताओ, वृक्षों एवं पौदो के पुष्य- 
पत्र रूपो सम्पत्ति को हिंत्ता कर देता 
है । उन सबको पृष्पहीत वे प्रहीन 
बनाकर क्षोमा से हीव करके रख 
देता है। अत्याचारी नृप के समान 
पतमकड भी सारे बन, उपवन में 
अपना प्रभाव जमा कर उन्हे श्रीहीन 
कर देता है। कित्‌ प्रभु को सूष्टि मे 


, स्रब की सदा नहीं चलतो और बनती । 


विदद में परिवर्तन चलता ही रहता 
है। राजनीति के विशाल क्षेत्र मे ही 
मामने देख लीजिए कि कल के ऊचे 
लासन पर बंठने वाले आज क्रिस 
स्थान पर छड़े हैं ? अन्यायीं का 
अन्याय तथा अत्याचारी का अत्याचार 
सदा काम तहीं कर सकता । भगवान्‌ 
के इस सरकने वाले ससार में कभी 
छाया है तो कमी घूप भी आ जाती 
है । यदि कभी रात्रि है तो प्रभात की 
वेला भी निदिचत रूप से आती है । 
किसी का भी तो समय एक-प्ता नही 
रहा है और न रह तकता है । इस- 
लिए निराशा को समीप मत आन दें। 
पत्र और पुष्पों से हीन हो जाने के 
बाद उतने लिए वसस्त का मोसम 
आता हैं । पहले से भी अधिक सुन्दर 
कतें-पल्लच उनको प्राप्त हो जाते 
हैं। उनका मण्डोर भर देता है। 
प्रकृति के शरीर में फिर से रूप- 
लावण्य लाता है। चारों ओर आनन्द 
मस्ती का बातावरश पंदा कर देता 
है। एक नया युथ ला देता है। 
बसन्त इसी लिए बसन्‍्त है। जोवन 
देने के नाते इसे राजाबसन्त माया 
है। सारे विश्व के महाकवियों ते 
अपनी-अपनी भाषा के काव्यो में इस 
के गीत गाये हैं। बारतीय महान्‌ 
कवियों में तो बसन्‍्त का चित्र-चित्रण 
करते में सब का पचरप्रदर्शत किया है। 





प्रकृति में तो बसन्‍्त आ गया 
है। बसनन्‍त का ऋतु प्रारम्म हो 
चुका है। सब कुछ खिलने-मुस्काने 
लगा है। चारों ओर बहन्त को 
छटा है। किन्तु प्रइन यह है कि 
प्रकृति के साथ जीवन में भी एव 
सारे समाज के विचारों मे भी बसनन्‍्त 
आया है या नहीं? यदि समाज के 
जोवन में विश्वास की भावनःए पैदा 
नही हो सकी । निराशा की भीषण 
बदलिया नहीं साफ हुई ? उल्लास 
एवं साहस को तरगें ठाठे नहीं मारने 


लगी । कार्यों में उत्माह व लगन का 
जोश नहो है- तो फ्रि काम कसे 


चल सबेगा ? निशा जीवन कस 
*क्वाम का; 

भारतीय सभ्यता में निराशा के लिए 
किसी प्रकार का भी स्थान नहीं है । 
उत्साह काम की सफसता की कूञ्जी 
है । वैदिक सस्कृति तो ज॑ वन-विश्वाम 
की सस्कृति है। कष्ट क्नेश का शि!शे 
किस व्यक्ति, परिवार, समाज तथा 





|] 


] 
। 


| दबा लिया है। चारो ओर घन की ' 


' श्ोग गवान मान कर पूजन , (ते टोन 
गेग को भगवान मान कर दूरेन | दुलने दोनों मे कमात था। 
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आया है। आज बआरयंतभाज का पथ 
बडा कण्टक भरा है। 
बाधाए हैं। चारो ओर विरोधियों आपकी सस्कृत पढ़ कर 
का समूह है। इसके पास साधन कम्त 
। हैं। कित्तु वेद को मानने वाला 
| आयंश्षमाज बप्तन्त के आगमन पर 


बडी -बडी 


अपने जीवन में आशा-विश्वास को 


और भी नित्यप्रति पक्का करता 


। जाये । इसके जोबन मे सफलता के 
| सुमन खिलेंगे और निश्चित रूप 


| 


मे. 
जिलेगे । अभी समाज ने बढ़ा फाम । 
करना है। चारो ओर अद्चीलता | 
का नंगा नाव हो रहा है। नगपत 
हर क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा रहा 
है । भोतिकवाद का बोल-बाला है। 
धर्म को इस समय घन ने बुरी तरह 


पूजा होती है। धर्म और धर्म वालो । 
को कोई भी नही पुछता। भारतीय 
विचारधारा से मुख मोडा जाता है। 





किया जा रहा है। इस अवस्था में 
आयेसमाज अपने जीवन में वमन्त 
लाये । उत्साह व उल्लाप के साथ 


बामुरी विचारों के साथ पूरे जोर , 


शोर स टकराने का प्रबन्ध करे। 


र | ! जीवन मे, विचारों मे, कार्यों मे 


| बसन्त हो वप्तत्त हो ।--वत्रेलोक चन्द्र 


राष्ट्र के जीवन-वृक्ष पर नहीं आया। स्वामी स मर्परानन्द 


किन्तु इसके बाद वसम्त भी आया 
जिसके द्वारा उस व्यक्ति और समा 
के जीवन में सब कुछ आ गया। 
आर्य समाज के सारे इतिहास को 
देखिये । सम्रव-समय पर पतभड ने 
आकर अपना निर्देयी चक्र चलाने में 
कौन सी न्यूनता रखीं? विपत्तियो 
की काली २ भयकर घटाए इसके सिर 
पर चारो ओर से घर २ केर आ 


गईं । अत्याचार का दमत चक्र कितने 
बेग से चला कोन हा अन्याय या 


आतक है जो आय समाज को समाप्त 
करने के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ £ 
किन्तु वसन्‍्त के अगमन पर विश्वास 
करने वाले भार्य समाज ने कभी 


निसझ्य होना सीखा ही नहीं । हर 
पतभड के बाद नवीन २ उत्धाह के 
पललवों से भरपूर हो गया। इतने 
थोड़े समय में जितने बलिदान आयें 
समाज ने दिए, इतने किसने दिए * 
जितना अत्याचार इसके साथ किया 
गया, इतना किसके साथ हुआ 44 
किल्‍्तु हर परीक्षा में कुन्दत बवकर 
निकला । प्रत्येक शिकिर के बाद वस 
श्री जीवन को प्राप्त किया। 


। 


जीगये 


आये सपाज के विशाल परिवार 
में पे बडे-बडे नेता और महान 
विद्वान आखे बन्द करते जा रहे हैं। 
अभी एक का शोक हो रहा होता है 
तो दूपरा स्तम्भ गिर जाता है । 
ग्रभी-अभी आर्य समात के मौलिक 
दिग्गज महान विद्वात, बता, लेखक 
और विख्यात महारत्री स्वाप्ती | 
समर्पशानस्द जी सरस्वती भी आखे | 
बन्द कर स्वर्गंवासी हो गए। पूज्य | 
स्वामी जी श्री.प बृद्ध देव जी 
विद्यालकार के नाम से सारे देश में | 
बडे ही प्रतिद्ध थे । सन्‍्याती बनने 
पर स्वामी ससर्पणानन्द जो के नाम 
से विख्यात हुए । कितने महान | 
विद्वान ये स्वापी जी हिन्दी-सस्कत ं 
और इगलेश भाषा पर पूरा-पूरा 
अधिकार था। आते सारे जीवन 
में भौलक प्रतिमा आप को एक 


विशेषता थी। वेद के मन्त्रो पर । 


अब फिर ऋतुराज वसनन्‍्त का मौसम | भन पर वेद के प्रति बडी श्रद्धा को 
अपना आशावाद का सन्देश लेकर | छाप लग जाती थी। वेदका सस्‍्कृत का 


भाष्य प्रारम्भ किया था--जितते भी 
मन्त्रों पर भूमिका समेत भाष्य छपा 
तो आपके 
प्रकाड पाहित्य पर भारत के बड़े २ 
सस्क्ृत के विद्वानों का मतिर भुकुजाता 
हैं । आप अलौकिक प्रतिमाडे मालिक 
थे। वेद के सप्त दिधु सूकात पर जो 
और जितना सुन्दर विवेचन आपने 
किया है कमाल हो है शतप्थ पर 
आपने किया है कपाल हो है। शतपथ 
पर आपने भाष्य प्रारम्म किया था। 
कई पुस्तके भी आपने लिखी जिनका 


. बडा महत्वपूर्ण स्थान हैं । 


आयंसमाज मे आपका बहुत ही 
ऊत्रा स्थान रहा है। भगवात ने आप 


को वाणी पर सरस्वतों दे रखी थी । 
आप जब प्रवचन देते थे तो श्रोताभों 


को मस्तो भरे वातावरण में पहुचा 
कर मन्त्रमुग्धघ बना देते थे आपके 


भाषण बहुत हो प्रभावशाली तथा 
निर्भेयता से भरे होते थे । लिखने और 
आये 
समाज को आप पर बडा हु मात था। 
कवि भी गजब के थे | वेद और ऋषि 
दयानन्द के परम भक्त थे । वर्षो आय॑ 
प्रतिनिधि समा # प्रधान रहे। अन्य 
विशेषताओं के साथ सरलता, साइगी 


' तथा हर समय प्रसलना खावविशेषता 
, थी । गत दिपम्बर आयउमाज अनार 


कली नई देहली के वाधिक भहोत्सव 


पर आपका प्रभावशाली भाषण सुनने 
का सौभाग्य मिला तथा पमाज की 


बतंमात देशों पर चर्चा का भी । क्‍या 


| पता था ऊि पृज्य स्वाप्री जी चले 
| जाएगे । अपने हो या पराये --सबके 


दिल में आपका मात था। विद्वत्ता 
॥ || 

की छाप थी । प्रभाव धा। आपके 
स्वगंवास से समाज की कभी न पूरी 


॥| 


! होने वाली क्षति हुई है। उन जैसा 


विद्वात वक्‍ता, चिंतक, लेखक तथा 
मौलिक प्रति सम्पन्त विरला ही होता 
है । प्रभु के सामते मोत होकर &लिद 
मुरा देना होता है। आय समाज 
का महान भण्डार ऐवे-ऐसे महरत्वो 
के चले जाने पे खाली होता जाता 
है| पूज्य स्वामी जी मदाराब के 
स्वगगंशास हो जान पर आय॑ जबत 
का सारा परिवार शोक्ाकुन है-- 
आये समाज के मान्य नेता-मठ़ा रथियो 
को गम्मी रता के साथ अब होवना 
होगा कि समान के इतने बड-बड़े 


। योग्य महारत्न एक-एक करकू दिवगत 


होते जा रहे है अब भविष्य में 
समाज के कार्य की कुछ पूर्ति करते 
वाले योग्य युवक विद्वातों को समार्ज 
में लाने का प्रबन्ध किया जाए। 





इतना मौलिक विचारों से भरा | 
प्रवचन देते थे जिससे सुनने वानो के ' 


ताकि सथाज का काय कुछ तो 
चनता रहे । नस. 


भार्यजपक, जालन्शव 


अपना प्यारा भारत देश चिए- 
काल तक परवम्त्रता को बेढियों में 
अकड़ा रहा। पहले मुस्लिम 
राजाओ ने अपना कुचक्र चमाया, 
उसके उपरान्त शासत की ब्यागडोर 
छग्रेजो के हाथों मे आगई उन्होने 
अपना कुचक् चहमुखी चलाया। 
हमारी संस्कृति पर चोट की, हमारे 
रहन-सहन, भाषा-भेष सभी को बदल 
डाला, अग्र जियत के रग में हमे रगने 
को पूर्ण प्रयाप्त किया, हम दास्‍्ता की 
बेडियो मे ऐसे कस कर धाध द्िए्‌ 
गये कि न हंम्र स्वय मुक्त हो सके 
और न ही कोई और सक्ति हमे 
अक्त करा सके 

यह ऋषियों ओर मुनियों का 
देश कब तक परतल्त रहता आधिर 
एक दिन इस देश की जनता ने 
अग्रढहाई ली जैसे बढ़ नींद से जाग 
पढ़ी हो, यू तो मुगलकाल में भी 
क्राति की ज्वालाए उभरती रही, 
परन्तु सन्‌ १८५७ में मारत के कोने २ 
में एक आगनसी सुचग पड़ी, क्राति 
विफन हुई, परन्तु अग्रेज सरकार 
उसका पूर्ण रूपेशा दमन न कर सको 
इधके उपरास्त भारत की जनता ने 
परतन्त्रता की बेडियों को क्षाटने का 
जन घारण कर लिया यह संघर्ष सन्‌ 
१९४७ तक जारी रहा इस काल में 
भारत मां के अनेकों सपूतों ते प्रा के 
चरणों में अपने सर की बलिया चढ़ा 
दी, तरहर की यातनाओ को सह-सह 
कर जेल की काली कोठरी 
में सड-सड कर फाही की 
रस्सियो को चूम-चूम कर हसते हुए 
नोजवानो ने अपनो जवानियों को 
लुठा दिया । 

मैंने कहानी लिसो “'कान्ति की 
भाग” मित्रो ने इसका बड़ा स्वागत 
किया, प्रशसा-पत्र भी लिखे, में अपने 
मित्रो क, बड़ा आभारी हूं जिन्होंने 
मेरी इस प्रथम कहानी का स्वागत 
किया तथा मुझे आगे भी कलप्र 
उठाने का उत्साह प्रदान किया । यह्‌ 


एक काल्पनिक बोर रस से परिपृण्ण 
कहानी हमें उसी कान की याद । 
दिलाती है जब भारत की बनता 


आजादी के लिए तइफ रही थी 
प्रत्येक व4क्ति अगडाई लेकर खड़ा 
हो चुका था और वह जान दृथेली 
पर रख कर अग्रेज सरकार से भ्भ 
रहा था । 

इस काल में हमे अनेकों हीरों 
को खोना पड़ा, पत्माव केसरी श्री 
लो, लाजपतराय, रामप्रसाद विस्मिल, 
चन्द्र शेखर क्षाजाद, बीर भगत सिह, 





£्डे 


स्वतन्त्रता की याद दिलाने वाली 
२६ जनवरो 


(श्री घमंदेव जी आर्य व्यवस्थापक आयंजयत) 


वीर सेनानी सुभाष चन्द्र श्रोष्त आदि- 
आदि हनेकों देशमकक्‍तों को खोकर हमें 
१५ अगस्त १९४७ को यह धाज़ादी 
घपम्तिली, २६ जनवररो के बाद में अपना 
राज्य बना अपता सविधान बना, | 
घिरकाल से ओढ़ी हुई दासस्‍्ता की ' 
चादर फाडकर हम स्वतन्त्र हुए, २६ 


जनवरी को विशेष महृत्वपुर्ण उत्सवो | 
का स्थान२ पर झायोजन किया सया। 


यह २६ जनवरी का दिन -हमारे ह 
लिए बडा महत्व का दिन है ! इस 
दिन की याद आते ही हमारे दिन , 
उछल पड़ते हैं, परन्तु स्वतन्त्रता के , 
साथ-साथ उन शहीदों की भी याद 
आ णाती है जिनके खून के बदले में 
हमें यह आजादी मिली है । यह 


आजादी ए%$-एक खून के बिन्दु से 
रगी हुई है । 


क्राज इन्हीं छाहीदों की 
घरोहर के साथ छिलवाड ऊ़िया 
जा रहा है, शहीदों की 


आशाओं का मारत कुछ ओर या 
परन्तु आज का भारत कुछ ओर है। 
हम स्वप्न लेते थे, हम भाजाद होगे । 
भारत में राम-राज्य होगा । हर तरह 
से देश खुशहाल हो जायेगा । हमारे 
नेता फिर राम ओर कृष्ण जैसे महान 
यशस्वी नेता होगे । देश का कोना २ 
जगमगा उठंगा। हमारे देश का 
प्रत्येक नगर अयोध्या नगरी की तरह 
होगा । परन्तु आज हपे जो कुछमिला 
वह कुछ और ही मिला, हमे लंगडी 
आज़ादी मिली भौर देश को राप्र 
राज्य तो बनाना एक ओर रहा हम 
इसे रावण राज्य भी नही बना सके, 

देश की दशा को देखकर रोना 
आता है। देश की दशा फिर दिन 


| प्रतिदिन बिगडती जा रही है। 


जिस आजादी के लिए शहीदों ने 
डोरिया को चूपा था अपने 
खून को देकर जिसकी रक्ष"! की थी 
आज बह फिर ख़तरे मे हैं। 

शत्र्‌ चारो बोर हमारी सीमाओं 
पर दनदता रहे हैं, कही चीन, कहो 
पाकिस्तान, और कहीं अन्य देश, 
सभी इसे हडप जाना चाहते हैं। 
अन्दर विरोधी तत्व रात दिन षडयस्त्रो 
में लगे हुए हैं। ईसाई रात दिन इसे 
फिर ईसाई स्तान बनाने में लगे हैं 
खतरा है, कही आजादी के पांच 
फिर न लड़खटा जाए । 








नौजवानों जाज हम २६ जनव री 
मना रहे हैं। आब इस शुभ दिन 
सुत्र घड़ी मे आओ एक व्रत छे लें, 
हमें अपने देश की आबादी को 
रक्षा के लिए असर अपना स्वस्थ भी 
लुटाना पड़े हम लुटाएगे। विश्यास 
घातो शत्रुओं का इटकर मुकाबुला 
करेंगे । अन्दर के शत्रुओ को नष्ट 
कर देश की रक्षा करेगे । 

आओ आज बढते हुए विरोधी 


, तत्वों और भोतरो क्त्र भो का छात्री 
| तान कर सामना करें भारत की 


आजादी की जड़ो को इतना सुदृढ 


कर दें कि इसे कोई हिला भी न 


सके, यह काय॑ केवल सरकार का 
ही नहीं है, सीमा पर लड़ने बाली 
सेना का ही नही है । यह तो भारत 
के प्रत्येक नागरिक्न का है। भारत 
का अन्त खाने वाले प्रत्येक व्यक्त 
का है। 
देश विरोधी तत्वों के इस तासूर 
पर अमी से काबू पा लो, नहीं तो 
इसके पुराता हो जाने पर हसका 
इलौज करना कठिन हो जायेगा। 
आओ आज २६ जनवरी को देश 
रक्षा का ब्रत लें। तमी यह दिन 
मनाना सफल होगा । 
--धर्मदेव आय॑ 


क्रान्ति को आग 


(गताक से आगे) 

मुझे सन्‍्देह है पिता बी हो उस 
लड़की को थाने से लाने गए हैं और 
उन को कार पुलिस घेरने वाली है| 
दोनो प्रारे जाएगे जल्दी करो | 

वह उठा उस ने दोड़ कर फोन 
का नम्बर मिलाया। हैलो ! कौन 
गहेन्द्र बोल रहा है ? 

जी हा मैं ही हु। आवाज को 
पहचानते हुए उस ने कहा । 

देखो महेन्द्र सभो नौजवान 
मरौली ओर बखनऊ के रास्ते को 
पांच मिनट के अन्दर अन्दर घेर लो 
एक हमारा आदमो उत्त लड़की को 
कार में लेकर आ रहा है । जो कल 
गाव से ग्रिरफ्तार की गई थी पुलिस 
उसे घेरना ही चाहतो है मैं भी भा 
रहा हू । 

लता और अजोत दोनों फट-फट 
पर सकार होते ही हवा ते ध्षा्तें करने 


“२९७ अववरी; १६३ 


लगे । अजोत मे देखा करार घिर चुकी 

थी, अक्नेत्ा कप्तात दोनों हाथों से 

पकरले- दात रहक था। बारों ओर से 

बार प९ थार हो रहे ये. धब भुकादसे 

है; ५० अग्रेत्री सिपाहियों दी टूकड़ी 
। हि 


कप्तान साहब बुरी तरह से 
घायत हो यह थे। शरीर से खून दी 
पाराएं चल रहो थी, पश्खु पिल्टलें 
रुकी नहीं, कार में पड़ी वहु॒ लड़की 
भी बुरो तरह से जर्मी हो गई। 

इतने अजीत के बवानों ने उस्ध 
टुकडो को घेर लिया अजीत चिल्लाने 
लगा | अवानो एक भी बब न पाए, 
बार पर होते जा रहे थे, जीत देख 
रहा था सकते धचकऊ निशाना 'लका' 
का लग रहा था। 

सारेअग्रेज सिपाहो भून दिए 
गए । सभो कप्तान साहब को ओर 
बढ , वह खून से लथ-पथ पड़े थे । 
लता ने कार में उस लड़की को देशा। 
उसकी दशा भी सोचनीय थी। गह 
ओर आसू बहाने की समय 
नहीं था। दोनों अपने घायलों को 
उठाकर क्रातिकारों पास के जमल में 
घृश्त गये 

सभी नौजवान पूछता चाहते थे 
यह लडकिया कोन है। यह जल्‍्ले 
होने वाले व्यकित कौन हैं? इज्ने में 
कप्तान साहेव को होस आया श्वरीर 
से खून बह रहा था। अजीत और 
लता उससे लिपट गई, दोनों ने कहा 
पिता जी । 


कप्तान ने सम्भलते हुए कहा 
मेरी बेटी मुझे अपना हाथ दे हें, 
बेटा अजीत अपनी हथेत्नी मुर्के पढ़ड़ा 
दे । धरे तुत्र दोनो रोते का रहे हो 
तुम तो बड़े भीग हो, मे तो तुम्हें 
पता नही क्या सम्रकवा था। मेरो 
कसम खाकर कहो अब नहीं सेएगे १ 

दोनो ने कहा वही पिता बी 
अब नही रोएगे ! 


लता, के हाथ को अजोत की 
हथेली पर रखते हुए कप्तान ने कहा! 
लो सम्प्रानो बेटा 'अजीत, मेरा 
कत्ंव्य पूरा हुआ। सभी चाबिएं 
मेरी अलमारी में पढ़ी हैं, मेरी 
फाईलें निकाल- कर देख लेगा 
मेरी जता आज तुम्हारे सभी कुछ 
अजीत हुए, लो मैं श्वफर करताहूं ॥ 
मुझे यहीं लकढो इकट्टी कर बिता 
में रख देगा अच्छा' में बेद-पाठ कर 
लू्‌। 

इपके धार कप्तान खाहिद ये एक 

(शेष पृष्ठ ६०१२) 


आय जगत, 'जांकवर 


आज मोज़वान कहां हैं ? 


(श्री रचिन्द्रकुमार जी आये, पक्का कग जालच्धर) 


सुनो सुनाओ, नाचो गाओ 

श्राप भाई यह शीषंक पढ़कर 
आपचथयं में जरूर पढेंगे । सनो-सुनाओ 
जाचो गाजो का प्रतलब क्या है । में 
आपको यह वह बात धताने जा रहा 
हूं जिनके बारे से जग बग छाप जानते 
होगे | पियो और फ्लिओ' के बाद 
आज एक और तारा लगा 'सुनो- 
सुनाओ, ताको गादो ।' 


बात यह है कि हमारे समाज में 


अब ऐसे कोड जन्म तो ले रहे हैं. जो 


-खु:द गर्दगी में रहते हैं साथ दूधरो 


को भी खींच लेते हैं। ये थोड़े दिन 
हुए धाजार कला के एक होटल में 
हापने एक साथी के. कहने पर चला 
गया । वहा जो कुछ मैंने देखा मेरा 
अर दाम से कक गया। मैं बगेर चाय 
पीए बापस आ गया । आप शायत 
जानने से उत्सुक होगे कि वया हो 


रहा होगा । उत्त समय एक तरफ , 


चार-पाच व्यक्ति जो कि एक छोटी- 
सी स्टेज पर खढ़ें थे कोई ार्केस्ट्रा 
बजा रहा था कोई कुछ । मेरे 
कहने का मतलब यह कि पिल्कुल 
कल्बो जैसा और फिल्मों-सा । वहा 
शच्छे-अच्छे घर से सम्बन्धित हमारी 
युवा बहिने बंठी थी जो विःसकोच 
अपने पाव थिरकाते हुए गाने के अन्त 
में कूद कूद कर वाह-वाह कह रही 
थो | लड़कियों को इस तरह करते 
देख लड़के भी उनका साथ दे रहे थे। 
एक अच्छा खाता वह वलब सा बना 
हुआ है और था ! किसी दिन यह 
न हो कि वहा राह-एन रो या डात 
क्षकू हो जाए ! मगर आजकल 
शड़किया भर लड़के खराब द्वोते हैं 
तो ऐसी द्वी सोसायटी से । बहा माईक 
पे बोला जाता है । मुनो-घुनाओं 
नाचो गाओ । फिर हम यह कहते 
हैं फला लड़को को फला लड़के ने 
छेड़ा उसे पीटा गधा पुलिस के हवाले 
किया गया । 

यह मोका किस तरह आता है। 
इन्ही समाज मे पल रहे कोड़ो से 


विमारी होती है । यह ऐसी छूत की | कप्ती नहीं आएगो। वशोकि खुद 


डीमारी है जिसका इलाज किसी के 
पास नहीं | आजक्ृज ऐसी जगह पर 
जाने से लड़के लड़किया खराब हूं 
जाते हैं। दोष मा-बापको दिया जाताहै। 
अगरे माबाप पे न दें तो चोरों 
अछ़रे घर से भाग विकलते हैं। 


“आधे कल एक तो तंग कपड़े पहुंनते 








का फैशन चल पड़ा है। ऐमे-ऐसे 
कपड़े स्त्रियां पहन कर बाज़ार में 
अकड़ कर चलतो हैं जिसे देखकर 
समभदार व्यक्ति तो जरूर आलखे 
नीचो कर लेता है। मैं आप को उस 
होटल की बात कर रहा था। वहा 


आप जाकर खाली चाय भागीयो। | 


जाप की नही मिलेगी। आप उससे 
कारण पूछेंगे कि क्या बात है। तो 
वह शान से कहते हैं कि जो अब-यह 
होटल तही क्लब है कोई साथ खाने 
की चीज़ मगाहये। 

भाइयों | अगर ऐसा होता रहा 
घौर अगर ऐसा होता और अगर 
दो चार होटल और खुल गयेतो 
यहाँ पर शरोफ लोगो का रहता 
मुश्किल हो जाएगा! क्योकि जब 
धनके बच्चे उन्हीं होटलों मे जाकर 
डास करेंगे, शराब पीयेंगे। घिगरेट 
की डब्दीयां खाली होगी और साथ- 
जुआ होगा । वह मां बाप उस बच्चे 
की इस बुरी आदतों से तग भा 
जायेंगे । पीछे बच्चा सारा घरले 
हूबंगा ओर भांन्बाप, धगे सम्बन्धी 
और इृृष्ट मित्र देखते रह जायेंगे । 

बहा खाप तौर पर बहिने जब 
जातो हैं तो वह भी वहां का असर 
लेकर आती है । उन्हे पता नहीं होता 
जब “हमारे बच्चे होगे तो उन पर 
कौन पर सस्कार पड़ेंगे। जब वह वही 
अपने मा-बाप की फिक्र करते तो 
आने वालो ज्ञो सस्तानें होगो उसते 
वह कंसे आशा रखते हैं कि वह उन 
की फिक्र करेगो उतकी सेवा करेगो। 
माता हो सारे बच्चों को बनाने वालो 
और खराब करने बाली होती है । 

होटल में जद लडकिया तालियों 
पोट-पीटकर अपने दात निकाल- 
निकालकर वाह-वाह कह रही थी, 
उसी समय मैं सोच में पड़ एया क्या 
यह आज जो बहिने बेदी ऐसा कह 
रही है उन्हे रोकने-टोकने वाला 
कोई नहीं । कैेया इनकी 
संतान इनके दबाव में आएगी 


उन्होंने अपने माता-पिता का कहवा 
नहीं माना । उन पर भी अवश्य उब 


के रग का असर होगा । जब बच्चा 
होने वाला होगा उत्त समय भी उन्हें 


अपने कल्ब की चिंता लगी होगी पता 
भी आज क्‍या हो रहा होगा। 
: मैं अपने आये भाई व बहनों को 


२६ जनवरी १६६६ 





डरममिला-पटोदी विवाह 


श्रीमती किला टंगोर का विवाह 
सवाय फटौदी के साथ होने का 
समाचार हिन्दु जाति के लिए एक 
खुला चेलठज है । झमित्रा टेगोर ने | 
एक मुसलमान के क्षाय विवाह करके , 
ते केवल अपने पितामहा महा कवि 
श्री रावीनद्र टेगोर को रुकाति को 
अपितु समस्त हिस्दु जाति को बट्टा 
दिया है। शक्षिला टैगोर के आचार 
का दीवाला तो उसी दिल निकल 
चुका था। जब उस ने ऐसे ऊंचे 
घराने मे जन्म लेकर फिल्म अभिनेत्री 
का व्यवच्चाय आरम्म किया। अभी 
कुछ समय पूर्व किल्‍्म ऐक्ट्रैंसों को 
अच्छी दृष्टि से नही देखा जाता था । 
प्रायः वेदवाएं और आचार होन 
स्त्रियां आवरा यवक हो इस व्यवक्षाय 
को पसन्द करते थे परन्तू कांग्रत 
सरकार ने जहा मय्य मान्स और | 








सावधान करना चाहता हू कि वह 
ऐसी जगह पर कदारि अपने पग जाने 
को ने उठाए। पता नहीं हमारी आने 
वाली पीढिया केप्ती होगी केध्ती सतान 
को हम जन्म देंगे ! पहले जल्द बाजी 
से कर लेता और उसके बाद फिर 
पछताना । यह ठोक नहीं। पहले ही 
ऐसा काम न करो कि बादमे पछताना 
पडे । इतनी छोटी २ उमर में ऐसी 
जाहो पर जाने से हमारे सस्कार। 
विचार, क्षाचार, रहत-सहन, बात 
करने का ढग और बैठना सब हममें | 
आ जाती है । क्योकि यहा आकर हुद 
बहुत कर बाते हैं और फिर बुरा 
नतीजा होता है । 

लेकिन आजकल युवा बहिनो को 
तो बिल्कूल नहीं जावा चाहिए क्‍योंकि 
वही से बह अपने को खराब कर 
लाती हैं। फिर लडके उनको सरे- 
बाजार छेडते हैं । कइयों का अपहरण [ 
होता है। कइयो से बलात्कार होता 
जिससे उनके भाता-पिता समाज में 
घिर उठाकर नहीं घबल सकता | 
गलती बच्चों की होती है ओर उसको 
मा-बाय विवश होकर सहन करते | 
रहते हैं। वह बेचारे भी बया करें । | 
जान से बच्चे को मार दे तो भी 
मुद्किल और उसे समाये तो बच्चे | 
इंडा लेकर सा-बापपर बरस पड़ते हैं। 

मुर्के आभा है कि नव-जवाव 
जरूर इस बात पर विचार करेगे। 
खास तोर पर हमारी बहिने जरूर 
अ्याव देंगी । 








| देने 


अण्डों आदि के प्रयोग एवं व्यापार 
का खुला प्रोत्याहन करके तथा 
कलचरल प्रोग्रामो के नाम पर देश 
में दुराचार और भ्रष्टाचार को उन्नत 
किया,वद्ा फिल्म एक्टरों और एक्टरेसों 
को पद्म क्रो! ओर 'पद्म भूषण 
आदि की उपाधिया देकर देश के 
युवकों ओर युवतियों के आचार को 
नष्ट करने वाले इस घुशित व्यवताय 
प्रदान करने का समहापाय किया और 
भले घरानो के पुत्र ओर पृत्रियों को 
इस दुराचार के गढ) में गिरने की 
प्रेरणा दी । 

शरमीला टंगोर की इथ निलंज्जता 
पूर्ण पग पर जितना शोक किया घाए 
वह कम है परसु हमें तो उन अति- 
ष्ठित महानुभावों की बुद्धि और 
बेगेरती पर कर रोना आता है जो 
इस अवसर पर-बधु को अपनी शुभ 
कामनाए और आर्शीवाद देने के लिए 
सम्मिलित हुए । उनमे गव॑नर महोदय 
श्री घमंवीर जी, महारानी जयपुर, 


| श्री अतुन घोष, श्री हेरन मुकरबी 


ओर श्री ज्योति बसु के नाम पढ़कर 
और भी दु.ल हुआ । यदि कहीं 
पाकिस्तान में किसी ऊचे कुल की तो 
क्या कोई साधा रल भुतिलिम लड़को 
भी किसी हिंदु के साथ विवाह कर 
बेठती तो निस्यदेह समाचार पत्रो में 


| छपने से पूवं द नो इसकी सजा पा 


चुके होते ओर सारे देश में तृफान 
मच जाता । पर तु दुर्भाग्य से सेक्यूल- 
रिजम के मद में उन्‍्मत इउ मारत- 
व देश में ऐनो दुघंटनाए होतो ही 
रहती हैं और न सरकार तथा न 
हदिंदु जनता के कान तक जू रीगती 
है, काश कि, आज स्वापी श्रद्धानन्द, 


, लाला लालपततराय अथवा पष्टित 


मदनलान मालबो जेसा कोई नेता 
होता जो भारत सरकार तथा देश 
और जाति को अपमानित करने वाले 
कार्य करने वालो और इन्हे सहयोग 
वालो को इबरत नाक 
शिक्षा देते । 

+रद्दत्त शर्मा, प्रधान 

आयेतभाज लक्ष्मशपर 

अमृतसर 





साप्ताहिक आय जगत 


में विज्ञापन देकर 
लाम उठाएं 


आशमत, जालस्घर 


क्रांति की आग 
(पृष्ठ ४ का शेष) 


सस्यी श्वास सींच#र कहा - प्यारे 
नौजवानों इस क्रांति की 
आग को देश के कोने २ में 
फैला दो दावानल की तरह 
जिससे सारा देश भड़क उठे। 
जब तक ज्षत्रु देश को छोड़ 
न जाए इसे बुभने न देना । 


अच्छा मैं जाता हूं सभी को नमस्ते । 
कप्तान साहेव अब इस दुनियां मे 
नहीं थे । 

लडको वित्लाई सभी ने उसकी 
जोर देखा। लता अपनी लता को 
छाती से लगाकर बैठ गई। लत। 


कहने लगी बहन तूने अपने प्राणो | 


को देकर मेरे इस सुहाग को बचाया 
में तुम्हारी ऋणि रटूगी। 


बह धोली नहीं बहन यह मेरा 


दर 


स्वर्गीय प्रतिमाशाली महा विद्वान सवा. 
समप रानन्द जी न्‍ 


चाहिए। ताकि विद्वत्मण्डली उनसे 
लाभ ठठा सके। शास्त्रार्थ महारथी 
के रूप में उनकी रुपाति अपनी अद्भुत 
विद्वता और वक्तव्य छा कक्‍त के कारण 
अत्यधिक थी। अभी (१४ बअप्रेन 
१९६८ को वे अखिल भारतीय गुरुकूल 
स्नातक मण्डलकेप्रधान चुनेगए थे जब 


आय जगत के सुश्रसिद्ध भ्रतिभा- 
शाली श्ञास्त्रा्थ महारधी महा विद्यन 
और कवि स्वामी समरपंणानन्द जी 
सरस्वती (भू० पू० श्री पं० बुद्धदेव 
! ओ विद्यामातंण्ड) के १५ जनवरी की 
प्रात: को देहली में देहावसान का 
दःखद समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह 
गया | यदि यह कहा जाए कि इस 
समय आय॑ जगत में अपने बेदशास्त्र, 
काव्य, पुराणादि समस्त सस्कृत पर 








, पै निर्वाचित मुख्य उपप्रधान के रूप में 
। का प्रधात नियत किया। उनके अद्भुत 
। शगाघ पाण्डित्य, मोलिकता और । विद्वता ओर प्रतिभा पूर्ण ग्रन्थों में से 
| ब्रतिभा, कक्षिता, शास्त्रार्थ पदुक्ा, । “कायाकल्प पच महायज्ञ प्रकाश सोम, 
ओजलस्विनी अत्यधिक प्रभावशालियो । अध मतत्सुक्तम, सप्त सिंधू व्याख्या 
| वक्ता आदि में वे अनुपम थे तो इसमे । आदि विशेष रूप से पठनोय है । उन 


॥ जरा भी अंत्युक्ति द होगी। उनका ; के अन्दर इतनी अधिक विद्वत्ता साथ 





| अथवंवेद का संस्कृत भाष्य और 
| शतपथ ब्राह्मण का हिन्दी भाष्य 
अत्यधिक मौलिक विद्धतापूर्ण और 


। अदुभूत था। यद्यपि यह खेद की 


। गुणग्राहकता और बअन्य विद्वानों को 
! प्रोत्साहित करने की बड़ी उत्तम अनु- 
, कर्णीय प्रवृत्ति थी। आाय॑ जगत में 
' उनके अभाव की पूर्ति की चिरकाल 


नेहओ रविश्वासकेका रण मुझे सर्व सम्पति 


२६ जनवरी हि 


या बा 4 मम प कल हर पक लक] 


मध्दज्ष डो ओर से उन दिवंबक 


विच्छिरोमशि परम आउज्य हवागी, , 


तपवीं आये नेता और दग्पाप्री के- 
प्रति श्रद्धाज्जलि परपित करते हुए 
मगवात से आथ्ता करता हू कि उन 
के अपूर्ण वेदादि विधयक अदमत 
कार्य को पूरा करने की द्यक्ति दूफें 
प्रशन करें। 


मै 

श्री मेलाराम जी के 

परिवार की और 
सहायता 


१०० रु. श्री. महाक्षय सन्तराफ् 
जी बा. स. मा. टाऊच लुधियाना | 


१५० ६. श्रीमती घरोज बोहरी ' 


प माता माया देवी थी आये स्त्री 
समाज होशिपारपुर । 

१२५ रु. भाता सेवा देवी थी 
धर्म पत्नी स्व० ला० ज्ञानचन्द जी 
भाटिया म्‌ पृ. मन्‍्त्री सभा माडल 
टाऊन जानन्धर । 


जै 


३ | 
कतंव्य था, तुम्हारे ऊपर यह कोई , ्ञात है कि ये दोनो उनके आय॑ जनता 


| । । पैक आशा नरी प्रतीत होती तथापि 
अहसान नहीं है। मुझे खुशी है कि क जिमस्थणा पर अधिकतर यात्राओं 


' भा विद्वानों को विशेषतः स्नातक 


५० रु. श्री वजोर चन्द जी आये 
समाज ऊना । 


मुझे यह सौभाग्य मिला मैंने पिता | पर रहने के कारण अपूर्ण ही रह गये 


, अन्घुओकों चाहिए कि उनके अधू्‌रेछोडे 


जो के दंत मो कर लिए, मैं पिता 
के स्नेह को लेकर चली हू । 


पिता जी ने मुझे देख कुछ सन्देह 
में पृष्ठा तुम किसकी लड़की हो, 
माता-पिता कौत है | जद मैंने उतको 
कुछ बताया तो वह कार खड़ी कर 
मुझे चूमने लगे, तुम मेरी बेटी रोना 
हो, आज तुम्हे भी लोग लता 
कहते हैं । 

उन्होने बताया था जब मैं. एक 
भास की थी तो हमारी माता गुजर 


॥ 
। 
। 


; वेदादि विषयक काये की पूर्ति का 
मिलकर प्रयत्न करें। मैं. स्‍्तातक 


तो भी जितना भाष्य वे कर गये उस 


# ३ ७ ७ # $ ९७ #$ ७ 


श्री स्वामी समर्परा। नन्द जी 


दिवगत विद्वच्छिरोमणि स्वा० समपेह्ानन्द जो (पं० 
बुद्धेदेव जी) को श्रद्धांजलि (प्रधान अ.भा. स्नातक मडल ) 
हि 
विद्या के मातंण्ड मनस्वो, बुद्ध देव जी अस्त हुए । 
जग आलोकित करिणो से कर, दिव्य दिवाकर अस्त हुए ॥ 
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५० रु, श्रीमती रामकलि बी 
स्‍त्री आय॑ समाज कोटली कालोवी 
जम्मू तवी । 

२५ रु. भत्रों भाय॑ स्पाज कठुमा 


प्रधान भा. स. लारेंस रोड़ ने एकवर्ष 
तक प्रतिमात् १० $, वजीफा रूप में 
देना स्वीकार किया। 


घुटमलपुर में गायत्री 
का यज्ञ 


कृष्णपुरी छुटमत्रपुर (प्रह्ारवपुर) 


$ +५ ः 
गई थी । तद एक गाव का जमीदार ,॥ै मु 2 में शिवरात्रि के उपलक्ष में म्रायत्री 
५ *,०. ओजस्वी वक्‍ता के कविवर, प्रतिभाशाली शिरोमणि थे। 4३० 
मुझ पालने के लिए ले गया था। हि ॥ ग ५ यज्ञ का विशेष आयोजन कया गया 
गे बेटी पे ॥ अज्ञानात्याचार पिटातै, हाय भान्‌ वे अस्त हुए ॥ <«| है चार दिन तक श्री मानवीय वयो 
श्राज तुम्हारी सृरत जब लता बेटी से ६४ ५ े 
छू + व् हरि हु ः् ६4 
मिलती देखी तो याद आया। दोनों धः नहीं दिखाई देता उनसा, प्रतिभान्वित वेदिक विद्वान ॥ ९ वृद्ध नेता श्री सेवकराम जी यात्री 
बहनो ने एक दूसरे को चूम लिया। |» दूर-दूर यात्राओ मे कर, शक्ति अपच्यम अस्त हुए।॥ हैं. का करेंगे तथा श्री स्शाबी अजना- ,: 
लु« ढंणा, माष्य अधूरा छोड गये। ९९ नन्‍्द जी चन्द - 
अच्छा बहन लता में भी पिता « प्रधपय जाइए शत नि कं हो गे ह ँ कली और सुमेर गे भजनोपदेश 
है जनता का यह शेष अघूरा, काये॑| छोड़ अस्त हुए ॥ नोहर भजत 
जी के साथ जाती हु । वह देखो वह ४ ह्‌ मे हु 3 हृ होंगे । यह ग्राम 
बुला रहे हैं। अन्तिम नमस्ते । है... ये शास्त्रार्थ महारथी अनुपम, पिह समान गरजते थे। प्रचार का आयोजन श्री श्रीराम थी 
इस दृष्य को देख कर सभी £ त्म अज्ञान मिटाते जग का, विद्या भास्कर अस्त हुए॥ . पथिक के पुरषाथं से हां रहा है। 
गधे वो. दितोए जगढ: 28 हे है| सभी सज्जन सम्मिलित हो धमंलाम 
आवाक रह गये । द॑ य॑ जगल 2 केसरी समान का अब गज्जत, नहीं सुनाई देवेगा। | उठाएं । 
ति की | न परे हे है $ 
मे अल उठी मालो क्राति को आग ,&. गजेन मे निज शक्ति खो गये, कभी त जोकि परास्‍्त हुए्‌॥. दे" _ 
बट न्‍े ् का 4 का 2 का 2 अका 2- 
को बज लक मा भा आम मी है वेद धर्म निष्ठा विद्वता, निर्भवता का अनकरणीय है प्ता कि ग्रार्यज 
; । ु साप्ताहिक आर्यजगत्‌ 


घर आकर जब लता ने फाईल 


० प्रस्तुत करके भव्य निदर्शन, बुद्ध देव रवि बत्त हुए॥ .. +## 
खोली तो वसीयत नामा पढ़ा दोनों «७ ५ का चंदा 
* 0, सरस्वती के पुत्र लाडले, वन कर वे समर्पणा नन्‍्द। है का वार्षिक | 
बावाक थे । दोनो पिता जी-पिता जो ६, श्रद्धा पूवंक कर हरि कीत॑न, इस में ही वे मस्त हुए ॥ कि 
कह चिल्ला उठे । दोदो ने समी धन रण हे हे अं # आठ रुपय 
क्रान्ति दल को अपंख कर दिया। रे घमंदेव विद्यामातंष्ड (वेद मुनि) ् 
क्योकि वह अपने आपको भी क्रांति- प का, प्रघात अखिल भारतीय स्तातक मण्डल) ५ एक प्रति का मूल्य १६ पते 


दल को अपंणा कर चुके थे। (समाप्त) 


! 
(0 ॥ 


० 
श 
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नर-नारापण 


श्री प॑ं० जगतकुमार जो शास्त्रों 'साधु सोमतीय' देहली 
क पुस्तर : । जो सुख को वृद्धि करता है, वही नर है 3 ऋछ० १०१०१'१३२ 


प्रवचत 

..श्रो-स्वयं सुखी है, और अपने 
कार्थों के द्वारा संसार के सुख-अमुदाय 
भें बृढि करता है, बेदे की भाषा मे 
उम्र श्रेष्ठ मनृष्य कों नर कहते हैं। 
अनुध्य पुरुष, मोसब, भत्यें, नर 
आदि मनुष्य बाचक सभो शब्द अपने- 
- कपने मौगिक (घातज) अ्र्थों को 
रखते हुए भी सामान्यतया एक द्दी 
+कानुष्य” बर्थ को बतलाने वाले हैं। 
चैद के उपदेशानुसार सुख की प्राप्ति 
एवं वृद्धि प्रत्येक मनृष्य का एक 
शरावद्यक कत्तंव्य है । मनुष्य का 
सवय सुखी हो जाना ही पर्याप्त नहीं 
जै। संसार में सुख की वृद्धि करता, 
अर्थात्‌ दूसरे प्राशियों को सुखी बनाना 
भी आवश्यक है। दूसरो को दुःखी 
छनगा कर ह्वयं सुश्ली होना तो भारी 
पाप, अपराध और तिन्दित कर्म है। 
कई सच्भा नर तो सप्तार में दुख 
की बुद्धि कमी करता ही नहीं भोर 
जोदुःख की वृद्धि करे स्वयं भी 
दुःखी बना रहे; वह चाहे ओर कुछ 

भी हो, नर नहीं । 
सुख-क्या है, और दुःख क्या १ 
अपने अनुभव के आधार पर हम सभी 
हू बिषय में कुछ न कुछ तो जानते 
ही हैं। दु:ख से समी बचना चाहते 
है। सुख की कामना भी सभी किया 
करते हैं। एक बड़ी विचित्र बात 
यहु है कि कासता करने पर भी सुख 
सब किसी को तहीं मिलता । संसार 


22/770० सार्पशानद जो के प्रति 


£२व० श्री स्वामी समर्परणानंद जो के प्रति 


में पूर्ण सुखी प्राशी तो कोई-कोई ही 
होगे | दूसरी ओर न चाहने पर भो 
दुःख तो सभी को भोगने पड़ते हैं 
नाना प्रकार के दु:खो की ससार में 
भरमार हो रही है। किसी का 
स्वाध्य बिगड गया । किसी को मृत्यु 
ने सताया, किसी को बश्चाव ने खावा। 
गिनती बढ़ाने से क्या लाम £ हँस 
सब प्रतिदित अपने-अपने दुों के 
साथ सधर्ष किया ही करते हैं । 
शाध्त्री भाषा में स्वतन्त्रता सुख है, 
परतन्त्रता दुःख । अनुकूल बेदना 
सुख है; प्रतिकूल वेदना दुछ, एवमेव 
इन्द्रियों की उत्तमता सुख है, अनुमत्ता 


$* 


४ कर, सुख की प्राप्ति | ओर 
सुख-सम्पदा की वृद्धि का उपाय क्‍या 
है गम्भीरता पूर्वक विचार करने 
से उस उपाय को बोध भी यहां 
प्राप्त होता है। 'क यहू, नाम सुल् 
स्वलूप, प्रजापति परमात्मा को हुँ । 


परमात्मा तो सूल का भण्डार और 
सब सुखों का प्रदाता प्रसिद्ध 
सुस्पष्ट 


अर्थ ध्यजता होती है कि जो भनुष्य 
ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
आदि. शुभ कर्मों के द्वारा ईश्वर को 
प्रसन्‍न करता है, और ईइवर भाव 
अर्थात्‌ आस्तिकता का प्रसरर करता 


दी है । अतः यहा 


है, वही सल्चा नर है । ईइवर परया 


ण॒ता ही ससार में सुख की वृद्धि का 


सर्व श्रेष्ठ उपाय है । 


संसार के सम्पूर्ण धज्जन पुरुषो 


सार्वदेशिक धार्मिक 
परीक्षाएं 


सावंदेशिक विद्यार्य उभा को 

*। घाभिक परीक्षाएं गत वर्षो की भाति 
इस वर्ष भी सारे देश में आगामी 
जुलाई के अन्तिम सप्ताह मे होगी। 
केन्द्र स्थापना फार्म पाठविधि तथा 
आवेदन पत्र आदि के लिए परीक्षा 
मन्त्री श्रीयत प० देव व्रत घर्मन्दु, 
पहुवि दयानन्द भवन, रामलोला 


मंदान, नई दिलली--! से पत्र व्यवह्षर 
करें। 


























समुदाय में वृद्धि करो । धसार में 
सुख की वृद्धि करने का एक सुनहरो 
नियम्र यह है कि प्रत्येत्र को अपनी 
ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये, 
अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति 
समभानी चाहिए। सपार के विषप्त 
भोगों में भी कुछ सुख मिलता तो है, 
परन्तु वह तो क्षण भगुर और विकार- 
ग्रस्त होता है। विषय-मोग-जन्य सुख 
शीघ्र ही नष्ट भी हो जाता है, और 
अधिक उपभोग करते से रुचता भी 
नही है। न मिलने पर विषय-भोग- 
जन्य दु:ख देता ही है, सुलभ होने 
पर बह तीरम भी प्रतीत होने लगता 
है। सुख का सच्चा साधन तो 
ईर१रवाद हो है। 

वंदिक-यज्ञवाद भी संसार में 
सुल्ल की वृद्धि और ईश्वरवाद के 
प्रसार का ही एक मुख्य-साधन है । 
यज्ञवाद के तीन प्रसिद्ध आआ है-- 
देव पूजा, संगति-करण बौर दान । 
देव-पुजा तो सुख प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ 
साधन है ही। सगति-करणा से मिल- 


५ व, / 9. 9. +. + 
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के 


तुम सुखी बनो ओर ससार के सुख- 


__ कि किए कर कर । + ५ ५५९५: '+क 
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3 
ऋदणश विवाह 

बटाला में श्रीवृत महाहव सत्य- 
पाल जो हुंड्दोम आर्य समाज के 
बहुत पुराने महारथी हैं । यर्षों 
सम्ताज के वहाँ मन्त्री और था 
कन्या हाई स्कूल के प्रबन्धक रहे हैं । 
धारा परिवार ही आये समाज के 
रंग मे रंगा है। इन की बेदी सरला 
श्री निवासपुरी देहली में समाज 
| कार्यो में सदा आगे रहती हैं। दूसरो 
| पुत्री कमला अपने पतिदेव श्री 
| ब्रह्मपाल जी के साथ बम्बई में समाज 
| का बड़ा कार्य करतो हैं। पुत्री 
| लर्मला भी सप्ताज कार्य में आगे हैं। 
| बत्र प्रिय दर्शन कुमार वटाला समाज 
| के मस्त्री हैं। त्रिय विजय जो समाज 
| भे प्रमुख तथा प्रिय रमेश जी परूना 
| समाज में खूब हाथ बटाते हैं। अन्दर 
बाहिर से समाज रग में रगे परिवार 
इन जेसे थोडे हैं इन से अपने पन से 
| सम्बन्ध व प्रेम है प्रिय रमेश जी के 
| शुभ विवाह पर शामिल होने का 
, सुअबसर मिला। घर पर इनके 
, बेद यज्ञ होता रहा। अमृतसर में 


| श्री, दीवानचन्द जी की सुपुत्री हे ऊषा 
जी के साथ पूर्ण वैदिक रीति से 


५ विवाह सस्कार सम्पल्त हुआ । आदर्श 
| डिवाह था | इस अवसर पर इंक्तीस 
। हुपए सभा वेद प्रचार के लिए प्राप्त 
हुए । नवदम्पति तथा परिवार को 
बधाई हो । -स. 


पूर्ण जीवन यापत से मानव-्समाज ते 
| सहज में है! मुख का प्रसार हो जाता 
। है। दान से दाता और आदाता दोनों 
| को ही सुर मिलता है । सु की 
बुद्धि का एक अन्य उपाय प्यागवाद' 
| भी है। उप्तका विचार भी 'यज्ञवाद 





। 








कर रहने, बाटकर खाने और सहयोग | के अन्तगंत ही करना चाहिए । 


३५०७० 
0 ७ ७ ७ + 


हिल किया जिल्दोंने निश्चि दिन अनुपम त्याग, 

जिसकी काया धारण करती, थी सच्चा बेराग । 
न्‍ दयाततद के. ध्नुयागी विचरण करते निददन्ध, 
है” बेद ज्ञान का स्रोत बहारूर किया प्रचार अमन्‍्द । 
श 


जो विदा मारतेग्ड कहाये, जितकोी श्रभा अनूप, 
| कर विवा धन वैभव के भी जो जन जन के भूप। 

राम, देव शमिमात, दस्भा- से जो थे कफोसों दूर, 
कौन जाना था दवीनेशा उन्हें विधाता कर । 


|; देश-माति 






हम तश्णा तपस्दी पर सेवा में रहे निरन्तर लीन, 
ने. . ब्रायं जाति के अग्रगष्य वेसे हो गये बिलोन | 
है क्या श्रद्धा के फूल चढ़ाऊ भो भद्धा के पुज, 
भर .. बमूषस! कीति पताका तेरी फहुराएं उत्तृग ॥ 


5... (ल० सत्य, भूषण वेबालंकार' एम. ए. नई दिल्ली 


२ फट डे फटे के कफ है हर 7 जी 7 फर + रे है हरे जटे:फे औै है है है ६] कूरुहदुल्दूत-र 2 (40 04 ढ#दुंह* ५ 0 (इदु२दु के ० 2 0400 00 








३१५९ जग षिबो कट 
५>अआरर्यजगतका शिवरात्रि ऋषिबोदअक:< 
हैक... यह जान कर आय॑ जनता को बड़ा हु होगा कि 
30, शिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक अनुपम भट ऋषि 


और जद पहै और जे हद जे हट एरए हुए पर फट और और हर हर हैर 


के, 
'* 
७५९ ०९ ९२% ९९ 
2020९ 0426 &< ढ.ुर 


रे बोध विशषांक के रूप मै 'आयंजगत सप्ताहिक अपने 

५) पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा है। यह अंक 
2 बड़ा अनुपम होगा। सभी सज्जनो व सस्थाओं के £ 
(४ अधिकारियों से निवेदत है कि वह प्रचारणार्थ अपना टू 
४ अमूल्य आडेर शीध् अति शीत्र अधिक से अधिक # 
५! श्लेज दं ताक उनकी प्रतियां सुरक्षित रख ली जाए। 
५ लेखक तथा कबि महोदथो का सेवा में प्राथंता है कि ४ 
५ अपने लेख तथा कविताएं शोन्न कार्यालय में भेजने «& 
है का कष्ट करें। ताकि समय पर छप सकें। 
्प निवेदक-धर्मदेबाये, व्यवस्थापक् ४ 


३6, 


+बपजगत जअालन्बर 


आय॑े-युवक परिषद | 
दिल्ली (सजि० 


वाषिक निर्वर्चिन पंजीकृत को ओर से कोटला फरोज: 


आये पवक परिषद का वाधिक | दें नई दिल्‍लों में गत कर्षों की भांति 
भिर्बा धन निम्न प्रकार हुआ -... इस पथ भी ऋषि वोधोत्तव के उप- 

प्रधान-- री देवब्त पर्मेन्दु, | सक्ष्य में क्षतिशर १५ फरवरी १९६९ 
उपग्रधान-- श्री अभश्ञ लाल तथा | की भध्यात्ष १२ बजे से स्कूलों के 
रामदेव तनेजा, मन्त्री --श्रीओोमश्रकाल | खेत्-छात्रातओं की भाषण प्रतियोगिता:- 
सपसन्‍्त्री-- श्रो गम्भूदवासल शर्म, | महर्षि दयानन्द को देन 
इचघार मन्त्रो--क्षी जेन्सिह व श्री विषय पर श्री कविराज हरनाम- 
बृजशंकर, परोक्षा मन्त्री-- श्री दास जी बी०ए० की अध्यक्षता में 
चमनलास, कोषाध्यक्ष -- थी केदारन ।थ होगी । अत्वेक वक्ता को ५ भिनट 
निरीक्षक--श्री गुमानशिह । का समय भावरा के लिए दिया 





जा 


श्र 






हल्ला. 





मुडक परिषद दिल्‍ली ह 


हु जादेगा । जिस सत्यथा का बच्चा 
ज्ञान - कि के लिए 


0 ७७०७७ २३०७७ ३, 


| ऋआर्य प्रादेशिक समा म० हंसराज साहित्य | 


१. झामवेद भाष्य (ले० आचार्य 

वेचनाथ शास्त्री)... २०-०० 
२. वेदिक गुरमत [पजाबी मे] (ले० 
डा० धर्मान्तितिह जी) १०-०० 


३. चन्द्रगुप्त मौययें ०-५० 
४. अमृत वाणी ०.५० 
५. ऋषि सस्‍्देश दी ०.२० 
६. देयातन्द शतक (ले० दौवबान 

चन्द जी) १.०० 
७, व्याख्यान भाला मूल १.२५ 
<. ऋगेद शतक ०.५० 
६. यजुर्वेद शतक ०.५० 
१०. अधथवंवेद शतक ०.५० 


११, महात्मा हूंसराज-पोडन पंजाबके 
निर्माता ले० प्रिं० श्रीराम जो 
क्र्मा ॥.4.(अंग्र जी में) १५० 

१२. सध्या पर व्यख्यान-ले ० महात्मा 

हसराज जी 


१९०० 


भआपरामें सं प्रथम रहेगा उस संस्था को. 


साप्ताहिक भारय॑जगत पढ़िए स्कॉया संत्यत्रियां  चेंले 


१५, प्रभु दंत (आनन्द स्वामी जी है 


महाराज) १.२५ 
१६. महि दछ्लंत (ले० प्रि० दीवान 
चन्द जी )(.8.) ९.०० 


१७. स्वाष्याय सम्रह (ले० शि० 
साइंदास जी 0.8.) ०१५० 
१८. नवीन प्राचीन समाजवाद(ले० 


स्व०-नारायरा स्वामी जी) १.०० 


१९. सत्यार्थप्रकाद भाग प्रथम समु- 


२०. ,, » ह्रितीय >5७ 
२१. मुडक उपनिषद(ले“/7० कैफ तु 
चन्द जी है. 0.)  ०'रकक 


२२. राघास्वामी मत आज्नोचनरोलि० 2३ 
स्वामा सोमानद जी|किड्टे मे ० ईफ 


२३, षट दशन समन्वय है नि 
जो मीरपुरी पं-जसि 


र४, सीता(ले, आनंदस्वामीजी)०*३७ # 


२५. पसमनी ( ,, ,, ,, )०*३१ 
२६. पावंती ( ,, ,, ,, ) ०.२५ 
२७, 7७४8 ० (आएफफं5 


../आ0.. जा... +आक.._....' 









ल्लास ले. वाचस्पति (8... 9 







१३, ॥)8787%70 प8 ॥॥/९ & 
ज़ग्गंटल्े० प्रि० सूयंमानुजी 
जै, 3 


२,०७० 


॥90 ले० भ्रि० दोवानचन्द जी 
3.) अंग्रेजी मे 






१४. महात्मा हसराज जी सचित्र[ले० १.५७ 
आनन्द स्वामाजी महाराज)१.२५._ २९. जीवन-ज्योत्ि ०.६२ 


इस के अतिरिक्त सभी वैदिक साहित्य सभा के 
पुश्तक भण्डार से मिल सकता है। स्वध्याय प्रेमी 
सज्जन पत्र-व्यव्हार करे। 

विशेष सुचना-महत्मा हुंसर/ज साहित्य विभाग 
की दूसरी शाखा, आये प्रादेशिक प्रतिनिधि उप सभा 
(आर्य समाज अनारकली सन्दिर मार्ग) नई बिल्‍ली में 
भी खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेमी वहां से भो ' 
पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी साहित्य- का 
शीघ्र आडेर भेजें । 








१.२५ ली 
२८. कैदिक चर्म मुक्त क्यों प्यारा | 





२६-१-६९ को प्रात: ८.३० बज 


भ्रारम्म होगा | सन्‍्ध्या, हवन, भजनों 
के पहचात श्रोप्तान पं० भीमसिह जी 
पुरोहित का चामिक उपदेश होवा । 


विजयोपहार' दिया ऋामेमा । 
अन्य विजेता छात्र-छात्राओं को सौ 


अध्यक्ष महीदव द्वारा पराश्तोंषिक 
वितरित किए जायेंगे 





मातत-पिता तथा आचये गण 
प्रतियोगिता म्रें सम्मिलित हो. 
इच्छुक बच्चो के नाम १२ फरवरों ६९ 











मुंतमाद के प्रहान - रदूजठ 
अवद्वाका गुंदुकिकांगड़ी की वी साग॥ 
जिनको जानता जहातवे। कह बुदिकाना। 
श्रद्धेय स्वामी 'समर्प शानर्द ' जी महा रोज 
के स्वर्ग तिधारते से आज, नुद्कूत 
आपंतगर' हिसार के प्म्मी निवासी । 
अह्यचारी हैं असवा संस्यासी ॥ हसी 
अधिकारी और पदाधिकारी | अत्यरत 
शोक प्रकट क्षरते है। लड़े होइर प्रभु 
का ध्यान धरतेह-ओर प्िल कर यूहू 


३ ०/५७३५४४४ सयोजक श्री जनपिह | *हते हैं। स्कॉयि- भात्या, परमाछयते 
पास आयत्तसाज पेहाड़ी चीरण बिले और उसके बे 
(सदर काजार) दिल्‍ली के प्रते पर दम ५ श्धा 
इक का को भिकेप | ०० जजकात 
ह 84 हो ! भर गधघन है 
* आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाद्नन 
सांम-वैद भाषा भाष्य है 
>भाष्य-कार श्री आचार्य वैद्यनाथजी शास्त्री< 
३; ८८ संख्या-075 साईज़---:--क्लाथ बाऊंड बढ़िया है 
६ कागज. बढ़िया महषि दयानन्द महात्मा हंससचऊ, महात्मा: 4 
आर 5 स्वामी जो तथा दानकर श्राः मनोहरुलाल ज़ोः 4 
४५. मरवाह .+ कित्रों से सुसज्जित । 
है ४ 
५ मूल्य२०२,केवल डाक खर्च नहीं लिया बाएगा 
प्राप्ति स्थान श् 
थे प्रादेशिकप्रतिनिधि समा, निकट कोट 5 
के 
जालच्चर 
०9<$क ३०7 ०१२०१००१००९००९००४५ ०९४६९ ८०२५ ८००५ ५५५९६ ९+२०५९९५० ५९% :५ <«८०$क 
७08#6686668686000068906७ 
# वैदिक साधनाभ्रम यमुनानगर का अमृल्य साहित्य अवस्य मह/ 
अनोविजश्ञान क्षिव संकल्प २३२५० दयाकद भर्जना ०७५ 
वेदिक गीठा २-५०. सिनेमा या सर्वब्राप्ष ४०३० 
हे सन्ध्या अध्टांग योग ०-७५ भारत की अधोयति के कारखु«.५० 
कत्या और ब्रह्मचवयें ०-१५ नित्य कर्मविध्ि +*-१५ 
स्वर्ग लोके के पांच द्वारवाल ०-१५ ऋषि वृष्टान्त इकाशः -- | 
कि, आत्मोपदेदा, ०५ वेद पीताबलि ब््र्फ 
है... ेह्ास्तोत् (सन्‍्ध्या जपजी) ०-१२ विवाह पढ़ति मोटे अक्षर ०-६७: 

». (ंजाबी में) ०-१२ पुर प्राय का चैंदिंक क्य... ०-७५ 
'ओंकार स्तोत्र ० १५ सुखी गृहस्थ ०-१५ 
प्यारे ऋषि को कहानियाँ. ०-३० वृष्टांत दीफिका ०- ३०८ 
देश भक्तों को कहातियां. ०-२५ जोंकार- उपासना *-३९ 
घमंवीरों को ,, ०-५० खण्टन कोत ही करता... ०-३० 

) # करमंबीरों दी. ,, ०-५०. गायत्री बीता ब्न्र्५्‌ 
चुरबीरों की न्‍्र ०-३० संदांचार क्षिक्षा ०-२५ 
तादानों की ,, ०-३० हैंवन मन्त्र मीटे धक्षर ३-५०. 
आरेत की आदर्श वीर देवियां ०-५०. भावें धत्यंग गुटका »-७५ 
गड़गज चिमटा मजन “२५ सासब्ा ज्ञान प्रकाश दु> भाभ॑ २-०० 


निम्म पते 


से आय तथा वेद साहित्य छौद्ध मंगांवें .0%424500040 27 


। 4 सवा आत्मानन्द प्रकाशन मंदिर कदिक साधताअत्र गमुकातदर घम्बालों 


यानि नल ता ननसल सनातन तन तन किन नक भ+ २ +ल+_++००- अप 39 नमन + ८5२७८ चर+>ज>«++->. 
मुद्रक व प्रकाशक श्री हा० वेदीराभ जो एम. ए. पी. एच डो मन्त्री आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाद जालम्वर द्वारा वीरसिश्ाक प्रैष, मिलापसेद जालंबर 
तथा आये णग्तवार्याय महात्मा हंसराज भवन मिक्ट बच्नहरोी झाएवधर शहर से प्रकाशित मालिक- ब्राये प्रादेशिक अतिलिधी मश्मा झाले्वर पंजाब 


+ [रेबोफोग न० ३०७ [गआर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] #बढव० 9 ॥2 


एक प्रति का बृल्य १६ पंसे दाषिक मृस्य ८ रुपये 


देवोकी छो3कर अप्ररदेव को पूजो 
ऋक-५ १४२ 


दाशुध विभजामि भोजनम्‌ 

प्रभुदेव स्वय कहते हैं. कि मैं 
उप्क्ो भोजनमु--हुर प्रकार के 
भोग्य पदार्थ बिभ्रज्ञामि देता हु जो 
कि दाशुषेदाता है, परोपकारी है, 
जो कृपणु है, अदेव है, अधुर है उसे 
प्रभु देव देते नहीं है। वह कृपण 


ब्रा 


वस्थच्छाय इमृतम्‌ 

जिए भगवान का आध्य, 
सहारा अमृत है । उप परमात्मा का 
आभ्रय लेवा अमर जीवन की प्राप्त 
करता है। जो मानव उतका बल 
जाता है वह अमरता की प्रदवी 
ब्राप्त कर लेता है। प्रभु प्रेम अमृत 


कक कक के ककककक के कक कक के ने करनी के कुक कु कु कू-जू कू कट कू के न न ६ हे है # ९4 कुक बहू: नही नी ँ 


(3४ 


१०-६१ २१-२९ 


ह॥४ 


न्फुःनकुचकृ कु नी चल नकेल कु: नूतन कृ- चूत कक कं कु कं पक पृ नका कु न; कक न: कक कूल कक: व 


है 





और न बोसतही है प्रकृतिके इन जड़ , हे णिमात्र को (आत्मनि) भगवान्‌ या अपने में (अनुपश्यति 
# देखता है और (सर्वभृतेषु) सब प्राणिमात्र में (आत्मानम ) 


भगवान्‌ या अपने को देखता है (तत) तब ने विजुगुप्सते) 
घृणा नही करता है । 

भाव --जो मनुष्य तमाम प्राणिमात्रकों अपनी आत्मा 
के समान समझता है। अपबे सप्तान ही उनके सुख दु ख को 
जानता व मानता है, तथा सब प्राणिमान्र मे अपने आप 
को देखता व जानता है। एसा उदार-विचार वाला, सर्व- 
भूतो को सम्ात समभने वाला किसी से किसी प्रकार की भी 
घृणा नहीं करता । वह किसी को भो कष्ट नहीं देता | वह 
सब को अपनी आत्मा का और अपने को सब का 
रूप मानता है। सारा प्राणिमात्र ही मेरा अपना रूप है। वे 
सारे मेरा अपना ही रूप है ओर मैं उनतमाम का हप हू । 
ऐसा विश्व प्रेमी भला क्यो किस को दुख देगा। आत्मबत 
भावना विदव-प्रेम का सर्व प्रथस सन्देश है। सब को अपता 
मानों और स्वय सब के बनो । -सम्पादक 


दा हुक ४55 








मालिक है । 

भाव -यह जितिया भी 
चर-अचर विशाल विश्व 
दिखाई देताहै तमाम ब्रद।ड 
का वही प्रभु स्वामी है। 
सारा जगत उसी के नियत 
नियम में कार्य में लगा है। 
वही घारी शक्तियोका घर 
है। उसको शक्तिके स|मने 
शबको घिर झुकाना पड़ता 
है। बड़े ३ अभिमानी राज! 
आये, नास्तिक आय, बड़ा 
अमिमान किया। कितु अत 
में उत सबका अभिमरन 
टूढ गया । रोते पदचात्ताप 
करके चले गए। प्रभु सबसे 
महान व बलवान है। उस 
मे सदा इरते रहबा चाहिए 

नस 
सुनिवर दयानन्द 
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वेद सक्‍तय: * वेदामत ऋषि दर्शन 
५ है 
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है मनुष्यों | मर्ता --मानवों ! त्म गे अर्थ -वहू महान *# 
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जो हैं ही जह । न दिलते न सुनते है । ! ” शक्तियों का भड़ार है # 
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जायजगत्‌, जाबंधर 





ससार में अनेकों सुधारक आए, 
जिनमें से बहुतने अपनेको ब्रह्म बताया 
किसी ने अपने को ब्रह्म का अवतार 
ग्रगट किया, किसी ने अपने को ईदृवर 
का भेजा हुआ दूत बताया, किसी ने 
ईश्वर से साक्षात बातें करने बाला 
अपने को सिद्ध करने का यत्न किया 
किसी ने ईश्वर से कृदतीं लड़ते वाला 
कहा, किसी ने अपने को ईश्वर का 
पुत्र कहा, कोई यह कहता हुआ आया 
कि मैं आकाझो को पार करके ईद्वर 
से भिल आया हू मेरे साथ फरिदते हैं। 
में ईश्वर का प्यारा हू, यदि मैं न 
होता तो सधार ही उत्पन्न न होता, 
कोई अपने को मसीह बताता हुआ 
काया। और कहा कि में ईहवर का 
इकलौता बेटा हु, भोर मैंने ही सार 
को बनाया है। इत्यादी बातें सुधारको 
ने कहीं । 

परन्तु उन्‍नीसवीं शतान्दी में एक 
महान्‌ आत्मा ने भी जन्प्र लिया, 
जिसका ताम था वेदोद्धारक आदित्य 
भ्रह्मचारी मह्दि स्वामी दयानतद 
सरस्वती जी महाराज | इस महाद 
आत्मा ने (उपरोक्त) इन बातो में 
से एक भी बात नहीं कही, अपितु 
यह कहा कि--(बेक टू दी वेदास) हे 
ससार के लोगो | वेदों की ओर चलो। 

जिस समय वेदोउद्धारक, राष्ट्रो- 
उद्घारक पतित पावन आदित्य ब्रह्म- 
चारी भारतीय स्वाघीनता सग्राम के 
प्रथम सेनानो, जगद गुरु महामानवता 
के अमर पुजारी, महि मगवान 
दयानन्द सरस्वती जो महाराज १९वों 
जताब्दो मे इस भारतीय रगमच पर 
काए उस समय देश की भवस्था बड़ी 
ही विचित्र थी। लोग वेदों को भूल 
चुके थे अनेक प्रकार के अवंदिक 
भत-मतातर तीत्र गति से बढ़ रहे थे, 
मत-मतातरो को जन्म देने वाले लोग 
अपने को कुछ का कुछ बता रहे थे, 
(जंसा कि उपरोक्त कहा जा चुका,) 
मह॒षि स्वामी दयाचन्द जी महा राजने 
इन सब अवस्थात्री का ग्रम्भीरता से 
क्ष्ययत किया | ओर इनका सुधार 
करने के लिए कार्य क्षेत्र मे कूद पड़े। 
महर्षि ने प्रत्येक क्षेत्र मे क्राति की 
वेदभाष्य करके उन्होने वेद के गोरब 
को बढ़ाया, भोर उन्होंने घोषणा कीं 
कि है ससार के लोगो ! यदि तुम 
क्षते जीवत को सुखमय एवं-- 


शातित्रय बवा सकते हो तो केक्‍्स 
वेदों को ही अपनाओं | क्योंकि वेद 
ही ईदवरोप ज्ञान है। अन्य मत- 
मतावरों की ब्लास्प्रदाषिक प्रस्तके 


| महर्षि दयानन्द तथा गन्‍्य मत-मतांतरं 


पका 
२ क् 


-बरह्मचारो जगदीशचस वसु विद्या काचस्पति, धिद्धान्तालंकार 


ईइबरीय ज्ञान नहीं हो तकती, क्योंकि 
बह पुस्तकें मनुष्यों को बबाई हुई हैं। 
वेद ही चिर्व का कल्यांगु कर सफता 
है। भर मनष्य के जीवन को सुखी 


एवं शाति प्रदान कर सकताहै। “अन्य 
कुरान, पुराण! बाईबिल तथा अन्य 
अवेदिक पुस्तकें नहीं । 

जब हम विश्व के इतिहास का 
आच्योपान्त विष्पक्ष भाव से अवलोकन 
करते हैं। तो मालूम पड़ता हैं कि 
प्रहामारत काल तक केवल एक ही 
घमं था और बह था वैदिक धर्म । 
महाभारत काल के पदचात हो. अन्य 
मत-मतान्तरों का प्रादुर्माव हुआ। 
जितने मत-पम्रठांतर आज संसार में हैं 
उनका आदी स्रोत यही वेदिक धम्मंहैं। 
क्योंकि वेदकी बहुत सी बातें इच मतों 
की धर्म पुस्तकोंमें व्यापक रूपसे 
हैं। हम एक दीपक उदाह रण उपस्थित 
करते जेंते एक दोपक कही घल रहा 
हो उसकी रोशनी तो हमेशा एक ही 
रग की होती है। लेकिन जो 
मनुष्य उसको अपदी आंख्चों पर नीला 
च्रद्मा चढ़ा कर देखता है। वह 
उसको तीला समझता है। हरे चरमे 
वाला हरा, पोले चश्मे वाला पीला 
कर काले चश्से वाला काला ही 
देखता है। इध प्रकार उसके मत 
सिन्‍्त-भिन्‍त हो जाते हैं ओर वह 
परस्पर (आपस में) विवाद और 
लह्टना झगढ़ना आरम्भ करते हैं। 
यही दशा इन मत-मवान्तरों की है। 
अपने-अपने पक्षपात एवं स्वार्थ का 
चश्मा भांखोी पर चढ़ा कर उन्होनें 
सनातन वेदिक घमं॑ की उस दिव्य 
ज्योति को देखा है। यद्यपि वेदिकर्षर्म 
प्रकाशन हमेशा से एक जेसा द्वी है । 
लेकिन ससार के ज्रात लोगो ने उसे 
न समझ कर अपने-अपने मत-मतांतर 
खड़े कर लिए। 

ससार के सब इतिहासिज्ञ विद्वान 
एक बात से एकमत हैं कि संसार के 
पुस्तकालय में बदि कोई पुरानों पुस्तक 
है तो वह है. ऋगवेद अर्थात वेद 
ही है और यह भी मानते हैं कि सत्य 
सिद्धान्त यदि किसी के पास है तो 
बह इसो वेदिक परम ते ही लिये गए 
हैं। भर्मन के प्रधिद्ध विद्वान ईसाईयत 
के चोथे पिद्धान्तों पर विश्वास करने 
वाले प्रोफंचर मंक्समूल रनें झी निष्पक्ष 
भाव से यही स्वीकार किया है कि 














दी ऋगवेदा इज जौशडेस्ट बुक इन 
दा क्षायब्ररो आफ दी होल कलल्‍डे” 
अर्थात पभसत ससार में यदि हु 
दृष्टिपात करते हैं तो संसार को 
लायब्रे री में यदि कोई पुराती पुस्तक 
है तो है वह “ऋगवेद' ही हे इसी 
को स्वोकार करते हुए जाजें वर्नावंधा 
ने भो निष्पक्ष माव से स्वीकार 
करते हुए कहाहे कि 'देयर इज झोन्लि 
वन ये रिलीजव थो देवर आर थाऊजे 
बबियन आफ इट(*पग॥७ा७ १8 ०७ 
गाल इलॉंक्लंण्छ फ्रैशणण्ड 
चाशतल 276. धीण्प्रडथ्राते 
एडालशंश्त णी 5४.2 यह 
ऐतिहासिक तथ्य हैं। कि इन मत 


मतान्तरो को फंले थोड़ा ही समय 
प्रो चले हुए-लगभग ४ सो वर्ष व्यतीत 


व्यतीत हुआ है। किन्तु वेदिक- 
तथा वेद ज्ञान सुष्टी के आरम्भ से 
ही बला आ रहा है। वदिक धर्म 
की प्राचीनता को एक दो विद्वानों ने 
ही नहीं अपितु अनेक विद्वावों ने 
स्वीकार किया है इत्यादि । 

भय हम मुख्यर मत - भठान्तरो 
का सक्षेप से वर्शांन करते हैं कि 
मत कब चला और किस ने चुलाया 
और क्यो चला । 

१. सर्वप्रथम हम पारसो भरत 
को देखते हैं। इस भत को चले हुए 
लगभग ४५ सौ वषं हुए हैं। इस मत 
को चलाने वाले जरदुश्त महोहय थे 
जो हज़रत मूत्रा से लगभग ५०० 
वर्ष पहले भारत देक्ष में उत्पन्न 
हुए थे । इन की बनाई हुई पुस्तक 
“जिन्दा बहता है |” 

२. दूधरा मत चला (महा 
भारत कालके प्रण्चात) यहुदीमत, इस 
मत को चले हुए लगभग ४० सो वर्ष 
व्यतीक हुए हैं। जरदुदत के सम- 
कालीन हजरत इब्राहीम थे, जिवकी 
क्या बाईबल के भझोल्डटंस्टामेट धर्म 
में लिखी है। 

इक्नाह्वीम सेमिटिक बंद के थे 
और उन्हीं के पश्चात सेमिटिक लोगों 
से यहुदी मत फैला अर्षाव प्रचलित हुआ 
जब सैमिटिक लोगोक सम्बन्ध पारधियों 
से हो गया तब उनकी बहुत-सो 
विधार-घाराओं क्रो लेकर हजरतमूसा 
ने यहूदी घत छय विस्तार किया। 
बाईबिल की पुरादी पुष्तक ही उनका 
घर्म इन्पहै।...... 

३--बौड्धमत तथा ,जेनमंत इन 
दोनों बतों को चंले हुए समझग 
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(२५०४) २५ छो बर्ष व्यतीत हुए हैं। 
चक्र दोतों मतों को जन्म देने वाले 
क्रमञ्: महात्मा बुद्ध तथा महा- 
वीर स्वामी थे । 
४-ईसाईमत--इस मतको चले 
हुए लगभग २ हज़ार वर्ष होते हैं। 
इस मत को चलाने वाले ईसा मंसींह 
ये। जिसकी ईसदी संत आजकल 
सभी लोग जानते हैं। हजरत ईसा 
मसीह फिलिस्ताव के जेरूगलम नगर 
में उत्पन्न हुए। उसकी घ्मं पुस्तक 
धाईबिल हैं। 
५--इस्लाप्मत--इस मत को 
चलाने वाले हजरत मोहस्द साहब थे। 
मोहम्मद साहब ने जब से रे४ सो 
वर्ष पहुले जन्म लेकर अरब में इस्लाम 
मत की स्थापना कर, ठसका प्रचार 
किया उनकी धर्म पुस्तक कुरान हैं । 
६--सिक्खमत-इस मत को 


होते हैं। इस मत के संस्थापक गुद 
नानक देव ये । इसकी घर्म पुस्तक 
गुर ग्रन्थ साहब है। चार सो वर्ष 
पूृर्वें जबकि वैदिक घर्म (हि्दु-घर्मे) 
खतरे में था। तब केवल वैदिक पर्स 
की रक्षा के लिए ही गु६ नायक देव 
ने इस मत को घलाग्रा । परन्तु 
आब सिक्‍ख मत भी साम्प्रदायिक मत 
का रूप घारण कर चुका है। हल 
भों के पश्चात और भी अनेक 
मत-मतान्तरों हैं। जो कि अवेदिक 
विचार-घाराओी को ह्वार्थेवशध जन्म 
दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जेसे:-- 
पौराणिक मत, अह्यध्मान, प्रार्थवा 
देवसमात, राधा स्वात्री धत, 


मुनि समाज, शहन्यादी भत, 
हंस देव भत, गायत्री परिवार 
मत, आनन्द मार्मंमत, ब्ह्मकुमारी 
मत, सच्ची सरकार मत इत्यादि। 
ऐसे और भी अनेक मत-मवांवर हैं 
जो कि वेद विरुद्ध हैं।इत मतों को 
भी थोड़ा ही समय अर्थात्‌ १०० 
वर्ष के लगघंग ही होता है किल्‍्तु 
इसके विपरीत वेदिक-घर्म को आरम्म 
हुए १ अरब, सत्तानवे करोड़, 
उल्तोस लाख, उरणयाप्र हज़ार, 
जढपर वर्षों से निरत्तर चला भा 
रहा है। (अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्थ 
काल से द्वी वेदिक-पर्म पतला था रहा 
है) क्योंकि वेद भगवान्‌ ने स्क्‍वमं 
कहां है कि 'देवस्प परुय काव्य, व 
ममारं त्‌ जीयंडि' :अर्थात्‌ हे मतृष्य | 
(देंवस्प काव्य) परमात्मा के काब्य 
(वेद) को (पषय) देख, वह कंसा है 
( क्षेष पृथ्ठ ७ पर ) 


कक 5 585 ०५ 
अयजगत्‌, जायंघर 
कहर लक वजन लेन कजत +- अकबर 
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राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा 


राष्ट्र की प्रत्येक वस्तु देशवासियों 
के लिये बड़ी प्यारी होती है।भूमि 
हो या भवव, पतांका हो या परम्परा 
सबके लिए सम्मान की भावता का 
होवा नितास्त आवश्यक है। भाषा का 
स्‍्थाद भी बढ़ा ऊचा है। राष्ट्र की 
किसी भी वस्तु का जो निरादर 
करता हैं उसे देश प्री तेहों कहा 
जा सकता । जिसे देश की भूमि के 
लिये, भावना या भाषा के लिए प्यार 
सम्मान्‌ का विचार नही है, वह राष्ट्र 
भक्त से दूर है। भाषा तो सारे देक 
का मुख होता है। देश की जनता 
उसी के द्वारा ही तो आपस में एकता 
का सम्पर्क बनाये रखती है। जहा 
भाषाओं में भिन्वता आ जाती है। 


आन्त २ की ब्रोलियां मात्री तथा 


बोली जाती. हैं---उस देश की उन्वद्ि 
नहीं हो सकृती । भाषां को एकर्ता 
सारे देश की एकता का से 
आवश्यक घन मावा जाता है। एक 
हद का जैसे होवा जरूरी है। उसी 
धकार केन्द्रीय भाषा का होना ४ 
असिवायें है। सब शरीर को केन्द्र 
ही तो जीववरस या जीवन शक 
प्रिलती है। भारत ने विदेशी सता 
बाहुर, चिकालनेके बाद अपना स्विधान 


बनाया । उसमे हिन्दीकों राष्ट्रभाया के । 


रूप में स्वीकार किया। हमारा दुर्भाग्य 
यह है कि अंग्रेजो के चले जाने के 


बाद उसके मानप्तपुत्र उसी दिचार- | 


समाचार प्रसारणों मे भारत का वा 
पढ़ने व सुनने को नहीं मिलेगा । 
इंडिया ही होगा । इससे श्रद़कर हमारे 
लिए दासता की मनोवृत्ति ओर क्‍या 
हो सकतो है ? कितवा बड़ा जनता 
को घोक्षा दिया जाता है जब यह 
कहा जाता है कि अग्रेज्ी के बिना 
हमारा देश उन्वति नैही कर सकेगा? 
इस विचार से बढकर दासता का 
दूसरा विचार और क्या होगा ? 
भाज रूख ने जो ज्ञान विज्ञान में 
इतनी उन्नति की है क्या अंग्रेजी के 
बल्न बूते पर १ जापान ने या विरोधी 
चीव ने, फ्रास या छोटे से देश 
इसरायलने इतनी प्रगति कर ली है 
क्या ,अग्न॑ जी का दास बन कर ? सत्य 
यह है कि हमारे देश में ऐसी भावना 
नें बाले विदेशी विचारधारा के 
लोग हैं जो वही चाहते कि यह देश 
अग्न॑ जी को त्याग दे। इसमे उवको 
स्वार्थ की प्रवृत्तिया काम करती हैं । 
प्रभु करें कि ऐसे थग्रंजो के मानस 
पुत्रों से भारत जितनी जल्दी छुटकारा 
प्राप्त कर सके--उतना ही अच्छा 
है। यह बीमारी बहुत परिवारों व 
सस्याओ में कार्य करती हैं। हमे 
बडा हो दुःख व खेद होता है जबकि 
इतने वर्षों के बाद भी किसी के 
समारोह का निमनन्‍्त्रर पत्र अपनी 
भाषा में न होकर विदेशी भाषा में 
होता है । या किसी संस्था का 


घारा के बने रहे। उस विदेशी भाषा | समारोह का कार्य अग्रे जी में होता है। 


को छोड़ता नहीं चाहुते | जनतन्त्र का 
इससे बढ़कर ओर क्‍या उपद्दात हो 
सकता है कि सोरे भारत भे दो श्रति 
शत ही अंग्रेजी पढ़े लिखे होंगे, किततु 
उनको ही आवाजका प्रभाव व अधि: 
क्वार सारे राष्ट्र पर मौजद हैं। 
'घिदेशोी भाषा को त्यागग को तैयार 
नहीं । और तो और इतते वर्षो के 
बाद भौ भारंत के सांथ 'इंडिया का 
जोढ़ रसा है। टिकटें हो या 


| या आज मी किसी संस्था का नाम 


बहिर के द्वार पर मोटे अक्षरों 
में अग्रेजी में लिखा होता ! 
इस पर लज्जा अनुमव होती है । 
हम भारत में बैठे हैं--विदेश में 
नहीं । सब से बढ कर तो दुःख तो 
इस बात पर होता है, कि परीक्षा मे 
यदि कोई सारे विषयों में अच्छे अक 
लेकर उत्तीणं हो जाता है-- किन्तु 
अग्रेजी मे रह जाता है तो उसे सारी 


हम 
ठ पेंसे--सब पर इ्डिया आज थी | परीक्षा में फेल कर दिया जांता है। 


लिखा होता है। घाज भी अग्रेजी | इस से बढ़ कर छात्र के साथ अधिक 
दलिकों में तथा आकाशवाणी के | छितकाड़ और क्या हो सकता है? 


की 


५०--०--_---...६«+०००००५५७-५५+५७५५७७)७3५५५० ५०» ५५-+>-मरथ-+33५3-८3-+ममओ नर कमम मनन नीियगी य पतन + मनन ननगतए032ग- ७>-----7““““ 


कल लीन नी न नना++++++++फ 
अं ्ऋ 


विश्वविद्यालयों के ऐसे अपमानजनक 
नियमों में क्‍यों परिवर्तन नहीं कराया 
जाहा। बात यह है कि धारे कुएं में 
ही भय पड़ी है। इस समय राष्ट्र- 
भाषा वालों का वेतनस्तर स्कूलों मे 
कितना घोडा तथा अंग्रेज़ी वालों का 
कितना ऊंचा है--यह देख कर किसे 
दुःख नहीं होता ? गणराज्य दिवस 
प्रति वर्ष मना लेते हैं किन्तु राष्ट्र को 
इन बातों के सम्मान की ओर ध्यान 
चही दिया जात/। यह सब बदलवा 
ही होगा । 
इस गणराज्य दिवस२६ जनवरोसे 
हरियाणा सरकार ने अप्ता सारा 
सरकारी कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
कर देने की घोषणा करके राष्ट्रमाषा 
हिन्दी की प्रतिष्ठा की है। हरियाणा 
की सरकार इसके लिए बधाई को 
पात्र है । राष्ट्रभाषा के नाते उसने 
अपने प्रान्त मे हिन्दी को पूरा २ 
सम्मान देकर उचित पग उठाया है । 


पजाब मे राष्ट्रमाषा का अपमान 
जारी है। इसे प्रात से निकाल दिया 
जा रहा है। हिन्दी प्रेमी इसके लिए 
सघर्ष जारी रखे हुए हैं। जब तक 
राष्ट्रभाषा ट्विन्दी को गोरवपूर्ण स्थांन 
नही भिल जाता तब तक हिन्दी प्रेमी 
पमौन द्वोकर नहीं बंठेगे ।! हम सविधान 
के अनुसार जो अल्पम्रत के अधिकार 
हैं-“-वही चाहते हैं। पजाब में राष्ट्र 
भाषा के साथ यह खिलवाड़ क्यों 
किया जाये ? राष्ट्र भाषा 
के इस अपमात को कंसे 
सहन किया जा सकता है १ कितनी 
विचित्र बात है कि राष्ट्रपति को 
प्रघानमन्त्री या अन्य किसी ऊचे 
नेता अधिकारी को हिंदी में लिखे 
गए पत्र का उत्तर तो हिंदी में मिल 
जाता है--कितु पञाब में हिंदी के 
पत्र को पहिले तो स्वीकार ही नहीं 
किया जाता--यंदि लिखा भी जाए 
तो उत्तर उसमे नहीं मिलता। कितना 
राष्ट्रभाषा का अपमान है ? इस प्रात 
में हिंदो प्रेमियों का राष्ट्रभाषा का 
सम्मान प्राप्त करने के लिए सधर्ष व 
अभियान जारी है। अधिकार मिलना 
ही चाहिए। जन-भाववा जाग गई | 
है उसे दबाया नहीं जा सकेगा । इस 
गणतन्त्र के महान दिवस पर 
हरियाणा सरकार ने हिंदी को पूरी 
तरह से राजकाज के लिए अपनाकर 
प्रतिष्ठा का कार्य किया है । हम 
फिर इसके लिए बधाई देते हैं । 
--वत्रिलोक चन्द्र 





शिवरात्रि विशेषांक 


आये जगत आये प्रादेशिक सभा 
जालन्धर पंजाब का अपना साप्ताहिक 
मुखपत्र है। शिवरात्रि के पुण्य पर्व 
पर प्रतिवर्ष की भान्ति इस बार भी 
अपना विशेषाक प्रकाशित कर रहा 
है। आर्य समाज के मान्य और महान 
नेताओ, शिक्षा गास्त्रयो, प्रमुख 
विद्वानों एव प्रसिद्ध कवियों की सुन्दर 
कृतियों से भरपूर होगा । बाय जगत 
पर इस के सारे प्रेमी परिवार की 
सदेव कृपा रहनी है| हर प्रकार का 
सहयोग मिलता है। विशेषाक की 
तेयारी जारी है । साहित्य भी वियारो 
के प्रचार का बता जावेश्यक साध) 
होता है । इतनी विशाल विश्व 
सस्थाएं स्कूलो, कालेजी व समाजों के 
रूप में हैं। इस समय अपने दूसरे 
विचार के मित्रो को इप्त के रूप 
मे यह मघुर--विचार--प्रश्भाद को 
बाटा जाए तो कितना लाभ हो सकता 
है । स्कूलो, कालेजो मे इसकी अधिक 
प्रतिया मंगवाकर छात्रो व अध्यापको 
के हाथों में पहचाई जाए। विद्वान 
लेखकों के लेखों से बढ़ी प्रेरणा 
मिलती है | सप्राओं के उस दिन के 
समारोह मे जनता तक इसे पहुचाया 
जाये । दुधरे विचारों व अपने विधार 
के परिवारों भे विशेषाक की प्रतिया 
दी जाए। यह विशेषांक एक प्रकार का 
मधु-भडार ही होता है। समय थोड़ा 
है हम सस्थाओं व समाजों के मान्य 
अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि 
कृपा करते हुए इसकी अधिक से 
अधिक प्रतिया मगवाने का ज्ीघ्र 
आदेश देवे । छपने पर बाद मे आदेश 
का पालन कठिन हो जाता है। यह 
सभा का मुखपत्र है। समा आपको है। 
आप सभा के प रवार में प्यारे अगहैं। 


प्रिय दुयानन्द के 
बारे में 


मेरे यूवक बेटे प्रिय दयाचन्द 
एम,ए, के लापणा हो जाने के बारे में 
मान्य स्नेही सज्जनो के कई पत्र आते 
रहते है । आयजगत के द्वारा ही 
उनके दस विद्येष सतह का धन्यवाद 
करते हुए निवेदन कर दिया करता 
हू कि अभी तक उसका कोई भो पता 
नही लग सका | उसका साधु आश्रम 
द्ोशियारपुर मे रहते ब कार्य करते 
हुए वहा से इस प्रकार लापता हो 
जाना एक रहस्य बना हुआ है । इस 
रहस्य का पता प्रभु कृपा से कभी तो 

(शिष [ ८ठ ६ पर) 


आयजगतु, जायंघर 





ससार में हनेकों सुधघारक आए, 
जिनमे से बहुतने अपतेको ब्रह्म बताया 
किसी ने अपने को अह्य का अवतार 
प्रगठ किया, किसी ने अपने को ईएबर 
का भेजा हुआ दूत बताया, किसी ने 
ईहवर ते साक्षात बातें करने वाला 
कपने को सिद्ध करने का यत्न किया 
किसी ने ईश्वर से करती लडने वाला 
कहा, किसी ते अपने को ईश्वर का 
पुत्र कहा, कोई यह कहता हुआ भाया 
कि मैं आकाशों को पार करके ईदवर 
से मिल आया हू मेरे साथ फरिषते हैं। 
मैं ईइयर का प्यारा हूं, यदि मैं न 
होता तो सपार ही उत्पन्न न होता, 
कोई अपने को मसीह बताता हुआ 
काया । और कहा कि मैं ईश्वर का 
इकलौता बेटा हू, और मैंने ही ससार 
को बनाया है। इत्यादी बातें सुधारको 
ने कहीं । 

परन्तु उन्‍नीसवीं शताब्दी में एक 
महान्‌ आत्मा ने भी जन्म लिया, 
जिसका ताम था वैदोद्धारक भादित्य 
अह्यचारी महृत्ति स्वाधी दयाननद 
सरस्वती जी महाराज | इस महाव 
आत्मा ने (उपरोक्त) इन बातो में 
से एक भी बात नहीं कही, अपितु 
यह कहा कि--(बेक टू दी वेदास) हे 
ससार के लोगो ! वेदो की ओर चलो। 

जिस समय वेदोउद्धारक, राष्ट्रो- 
उद्धारक पतित पावन आदित्य ब्रह्म- 
चारी भारतीय स्वाधीनता सम्राम के 
प्रथम सेनानी, जगद गुरु महामानवता 
के अमर पुजारी, मेष भगवान 
दयानन्द सरस्वती जी महाराज १९वों 
जताब्दो मे इस भारतीय रगमच पर 
बाए उस समय देश की अवस्था बड़ी 
हो विचित्र थी। लोग वेदों को भूल 
चुके थे अनेक प्रकार के अवेदिक 
भत-मतातर तीत्र गति से बढ़ रहे थे, 
मत-मतातरों को जन्म देने वाले लोग 
अपने को कुछ का कुछ बता रहे थे, 
(जैसा कि उपरोक्त कहा जा चुका,) 
महर्षि स्वामी दयावन्द जी महा राजने 
इन धब अवस्थाओं का प्रम्भीरता से 
अध्ययन किया | और इनका सुधार 
करने के लिए काये क्षेत्र में कूद पड़े। 
महर्षि ने प्रत्येक क्षेत्र मे क्राति की 
येदभाष्य करके उन्होने वेद के गोरव 
को बढाया, और उन्होंने घोषणा की 
कि हे ससार के लोगो ! यदि तुम 
क्षपते जीवन को सूखमभय एव-- 
शातिमय बता सकते हो तो केबल 
वेदों को ही अपनाओ | क्योकि वेद 
ही ईश्वरीय ज्ञाव है। अन्य मत- 
अतावरों को साम्प्रदायिक पुस्तकें 








महषि दयानन्द तथा अन्य मत-मतांतर 


-ब्रह्मचारो जगदीशचन्द्र बसु विद्या काचस्पति, प्रिद्धान्तालंका 


ईइवरीय ज्ञान नहों हो सकती, क्योंकि 
वह पुस्तकें मनुष्यों को बाई हुई हैं। 
वेद ही विश्व का कल्याण कर सकता 
है। और मनुष्य के जीवन को सुखी 


एव श्ञांति प्रदान कर सकताहे। “अन्य 
कुरान, पुराण' बाईबिल तथा अन्य 
अवेदिक पुस्तक नहीं। 

जब हम विष्व के इतिहास का 
आयद्‌ोपान्त विष्पक्ष भाव से अवलोकन 
करते हैं। तो मालूम पड़ता है कि 
महाभारत काल तक कैबल एक ही 
धर्म था और बह था वैदिक धर्म । 
महाभारत काल के पश्चात ही अन्य 
मत-मतान्तरों का प्रादुर्भाव हुआ । 
जितने मत-मतातर आज संसार में हैं 
उनका आदी स्रोत यही वेदिक धर्महं। 
क्योकि वेदकी बहुत सी बातें इक मतों 


हैं। हम एक दीपक उदाहरण उपस्थित 
करते जैसे एक दीपक कही जल रहा 
हो उसको रोशनी तो हमेशा एक ही 
रग की होती है। लेकिन जो 
मनुष्य उसको अपनी आंखों पर नीला 
घद्पा चढ़ा कर देखता है। वह 
टसको नीला समझता है | हरे चढमे 
वाला हरा, पीले चश्से वाला पीला 
भौर काले चरेमे वाला काला ही 
देखता है। इस प्रकार उसके मत 
भिन्‍न-भिन्‍न हो जाते हैं ओर वह 
परस्पर (आपस में) विवाद और 
लड़ना भगड़ना आरम्भ करते हैं। 
यही दशा इन मत-मतान्तरों की हे। 
अपने-अपने पक्षपात एवं स्वार्थ का 
चश्मा आखों पर चढ़ा कर उन्होनें 
सनातन वेदिक धर्म की उस दिव्य 
ज्योति को देखा है। यद्यपि वेदिकधर्म 
प्रकाश हमेशा से एक जेसा ही है। 
लेकिन ससार के भ्रात लोगो ने उसे 
ने समझ कर अपने-अपने मत-मतातर 
खड़े कर लिए। 

सप्तार के सब इतिहाधिज्ञ विद्वान 
एक बात से एकमत हैं कि संसार के 
पुस्तकालय में यद्दि कोई पुरानी पुस्तक 
है तो बह है. ऋणगवेद अर्थात वेद 
हो है भर यह भी मानते हैं कि सत्य 
सिद्धान्त यदि किसी के पाध्व हैं तो 
वह इसो देदिक धर्म से ही लिये गए 
हैं । जर्मन के प्रतिद्ध विद्वान ईसाईयत 
के चौथे सिद्धान्तों पर विश्वास करने 
वाले प्रोफंसर मेक्समूल रने भी निष्पक्ष 
भाव से यही स्वीकार किया है कि 





रे 


“दी ऋगवेदा इज औौनडस्ट बुक इच 
दा लाग्रग्रंरी आफ दी होल वल्ड! 
अर्थात समस्त संसार में यदि हम 
दृष्टिपात करते हैं तो संचार को 
लायबूं री मे यदि कोई पुरानी पुस्तक 


है तो है वह “ऋगवेद' ही है इसी 
को स्वीकार करते हुए जा्ज वर्नार्डशा 
ने भी निष्पक्ष भाव से स्वीकार 
करते हुए कहाहै कि 'देयर इज औन्लि 
वन ये रिलीजन थो देयर आर थाऊजेन्ट 
बरषियन भाफ इट(*ग]ालार ंड ण्यों 
णा€ ए्थॉडरंण्ण धफन्ण्पट्ठाए 
276. 0 ए5्कत 
ई8.? यह 
ऐतिहासिक तथ्य हैं। कि इन मत 
मतान्तरो को फेले थोडा ही समय 
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व्यतीत हुआ है। किन्तु वंदिक- 


तथा वेद ज्ञान सुष्टी के आरम्भ से 
की धर्मं पुस्तकोमें व्यापक रूपसे ही 


चला आ रहा है। वेदिक धर्म 


की प्राच्नीनता को एक दो विद्वानों ने 
ही नहीं अपितु अनेक विद्वावों ने 


स्वीकार किया है इत्यादि । 
अब हम मुख्यर मत - मतान्तदरो 


का सक्षेप से वर्णन करते हैं कि 
मत कब चला और किस ने चलाया 


ओर क्यो चला । 


१. सर्वप्रथम हम पारसोी मत 


को देखते हैं । इस मत को चले हुए 
लगभग ४५ सो वर्ष हुए हैं। इस मत 


को चलाने वाले जरदृश्त महोहय ये 


जो हजरत मुसता से लगभग ५०० 
वंष॑ पहले भारत देश्व में उत्पन्न 
हुए थे । इन की बनाई हुई पुस्तक 
“जिन्दावश्ता है । 

२. दूसरा मत चला 


मत को चले हुए लगभग ४० सौ वर्ष 
व्यतीत हुए हैं। जरदुइत के सम- 
कालीन हजरत इब्राहीम थे, जिवको 
कया बाईबल के ओल्डटेस्टामैट घर्म 
में लिशी है! 

इब्राहीम सेमिटिक वंश के थे 
और उन्हीं के पश्चात सेमिटिक लोगो 


से यहुदी मत फंला बर्षात प्रचलित हुआ 


जब सेमिटिक लोगोका उस्वन्ध पारस 
से हो गया तब उतकी बहुतन्धो 


विचा र-धाराओं को लेकर हजरतमूसः 


ने यहूदी भरत का विस्तार किया। 
बाईबिल की पुरायी पुस्तक ही उनका 
चर्म ग्रंत्थ है । 

३--बौडमत तथा ,जेनमत इन 


दोनों मतों को चले हुए. लगभग 


(महा 
भारत कालके प्रदचात) यहुदीमत, इस 


* फरवरी, १९६९ 
(२५०४) २५ सौ वर्ष व्यतीत हुए हैं। 
हब दोनों मतों को जन्म देते वाले 
क्रमश: महात्मा बुद्ध तथा महा 
वीर स्वामी थे । 

४--ईसाईमत--हस मतको चले 
हुए लगमग २ हज़ार वर्ष होते हैं। 
इस मत को चलाने वाले ईसा मड़ीह 
ये। जिसका ईसवी संत आजकल 
सभी लोग जानते हैं। हजरत ईसा 
मसोह फिलिस्ताव के जेरूशलम नगर 
में उत्पन्न हुए। उनकी धर्म पुस्तक 
धाईबिल है। 

५--इस्लाममत--इस मत को 
चलाने वाले हजरत मोहम्द साहब ये। 
मोहम्मद साहब ने अब से रेड सौ 
वर्ष पहले जन्म लेकर बरब में इस्लाम 
प्रत की स्थापना कर, उसका प्रचार 
किया उनको धर्म पुस्तक कुरान हैं । 

६--सिक्समत--इस मत को 
बले हुए-लगभम ४ सो बष॑ व्यतीत 
होते हैं। इस मत के संस्थापक गरुद 
नानक देव थे । इबकी घ॒र्म पुस्तक 
गुर प्रन्‍्थ साहब है । चार सो वर्ष 
पूर्व अबकि वेंदिक धर्म (हिन्दु-धर्म) 
खतरे में था। तद केवल वैदिक धर्म 
की रक्षा के लिए ही गुर नानक देव 
में इस मत को चलाया । परभ्तु 
आज सिकलख मत भी साम्प्रदायिक संत 
का रूप घारण कर चुका है। हन 
प्तों के पश्चात और भी अनेक 
मत-मतान्तरों हैं। जो कि अवेदिक 
विचार-धा राओं को स्वार्थंवश जन्म 
दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जेसे:-- 
पौराखिक भत, ब्रह्म॒तमाज, प्रार्थवा 
देवसभाज, राघा स्वामी मत, 
मुनि समाज, शहन्धाही मत, 
हस देव मत, पायत्नी परिवार 
मत, आनन्द मार्गमत, ब्ह्मकुभारो 
भत, सच्ची सरकार मत दृत्यावि। 
ऐसे धौर भी अनेक मत-मतांतर हैं 
जो कि वेद विरुद्ध हैं। इव मतों को 
सी थोड़ा ही समय अर्थात्‌ १०० 
वर्ष के लगश्य ही होता है किन्तु 
इसके विपरीत वेदिक-पर्म को आरम्भ 
हुए १ अरब, बतानवे करोड़, 
उन्‍्तीस लाख, उणंचास हुज़ार, 
अडतर वर्षों ते निरन्तर चला भा 
रहा है। (अर्थात्‌ सृष्टि के आर्म्त 
काल से दी देदिक-घर्म चला जा रहा 
है) क्‍योंकि वेंद भ्रथवान्‌ ने स्कवम 
कहां है कि देवस्य पव्य काव्य, वे 
ममारं व जीगंति' अर्थात्‌ हे मनुष्य ! 
दिवस्थ काव्य) परमात्मा के काव्य 
(बेद) को (पथ) देख, वंह कसा है 
( कैब पृष्ठ ७ पर ) 




































आग्रणगत्‌, जालंधर 
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राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा 








राष्ट्र को प्रत्येक वस्तु देशवासियों 

के लिये बड़ी प्यारी होती है। भूमि 
हो या भवत, पतांका हो या परभ्यरा 
सधक्ते लिए सम्मान की माददा का 
द्वोवा नितात्त भओोवश्यक है। भाषा का 
स्थाव भी बड़ा ऊचा है। राष्ट्र की 
किसी भी वस्तु का वो निरादर 
करता हैं उसे देख प्रभी मेहों कहा 
जा सकता । छिसे देश को भूमि के 
लिये, भावना था भाषा के लिए प्यार 
बस्मान्‌ का विचार नहीं है, वह राष्ट्र 
, भवित से दुर है । भाषा तो सारे देश 
का मुख द्ोता है। देश को जनता 
जस्ी के द्वारा हो तो आपस में एकता 
का सम्पक बनाये रखती है। जहा 
भाषाओं में घिन्वता आर जातो हैं । 
भान्त २ की दोलियां मावी तथा 
प्लोनी जाती. हैं---उस देदा को उन्मद़ि 
नही हो सकृती । भाषा को एकर्ता 
सारे देश की एकठा का बह 
आवश्यक घत भादा बता है। 
केन्द्र का जंत्ते होगा जरूरी है। उर्दी 
प्रकार केंद्रीय भाषा का होना 
अविवार्य है। सब ररीर को केन्द्र हैं 
ही तो जीववरस या जीवव गाक्कि 
पिलती है। भारत ने विदेशी रचा 
बाहर विकालनेक्षे दाद अपना तविर्धान 
दताया । उत्तें हिन्‍्दीको राष्ट्रभावा के | 
हूप में स्वीकार किया। हमारा दुर्भाग्य 
यह है कि अग्रेंजो के चले जाते के 
बाद उसके मानसपुत्र उसी विचार- | 

घारा के बने रहे। उस विदेशी भाषा 
को छोड़वा नहीं चाहुते । जहतन्त्र का 
इससे बढ़कर ओर क्या उपहाय हो 





सकता है कि सारे भाग्त में दो श्रति- 
शत ही अग्रेजी पढ़ें लिखे होंगे, कितु 
उनकी हीं आवाजका प्रभाव व अधि: 
कार सारे राष्ट्र पर मौजद है। वे | 
विदेशी भाषा को त्यागम को तेयार 
नहीं। और तो दौर इतते वर्षो के 
मो भारत के साव 'इंडियाँ का 
तोड़ रखा है। ठिकट़े हों. था 
नो पसे--सब प्‌र इंडिया लशाज श्री 


लिदा होता है। बाज भो अंग्रेजी | इस ते वह कर छात्र के साथ अधिक 
इईमिकों में तथा द्ाकाशवाणी के | जिसको और क्या हो सकता है! 


२ फरवरी, १९६९ 





समाचार प्रत्तारणो में सारत का ताभ 
पढने व सुनने को नहीं भिलेगा। 
इंडिया हो होगा । इससे प्रढकर हमारे 
लिए दासता की मदोवत्ति और क्‍या 
ह्टो सकती है? कितना बड़ा प्रवता 
को धोखा दिया जाता है जब यह 
कहा जाता है कि अग्रेजी के बिना 
हमारा देश उन्दति नेही कर ध्कैगा ? 
इस विचार से बढ़कर दासता का 
दूसरा विचार और क्या होगा 
आज छप ने जो ज्ञान विज्ञान में 
इतनी उन्नति को है क्‍या अग्रेढी के 
बन्च बूते पर ? जापात ते या विरोधी 
बीव ने, फ्रास या छोटे से देश 
इसरायलने इतनी श्रगति कर ली है 
बया अंग्र जी का दास बन कर £ सत्य 
यह है कि हमारे देश मे ऐसी भाववां 
देने वाले विदेशी विधारधारा के 
रोग हैं णो वही चाहते कि पह देश 
अग्नजी को त्याग दे। इसमे उसको 
स्वार्थ की प्रवृत्तिया काम करती हैं। 
प्रभु करें कि ऐसे अपर जो के मानस 
पुत्रों से भारत जितनी जल्दी छुटकारा 
प्राप्त कर सके--उतना ही अच्छा 
है। यह दीभारी बहुत परिवारों व 
संस्थाओं में कार्य करती हैं। हमें 
बड़ा ही दुःख व खेद होता है जर्बदि 
इतने वर्षों के बाद भी किसी के 
समारोह का निमन्‍्त्रण पत्र अपनी 
भाषा में न द्वोकर विदेशों भाषा में 
होता है | या किसी संस्था का 
समारोह का कार्य अग्रे जी में होता है! 
या आज भो किसी संस्था का नाम 
जाहिर के हार पर मोटे अल्षरो 
में अंग्रेजी में लिखा होता । 
इस पर लज्जा अनुभद होती है । 
हम भारत में बंढे हैं--विदेश में 
सहीं | सब से बढ़ कर तो दु:ख तो 
इस बात पर होता है, कि परीक्षा मे 
यदि कोई मारे विययों में अच्छे अक 
लेकर उत्तीर्ण हो जाता है--किन्तु 
अग्रेजी में रह जाता है तो उठे पारी 
परीक्षा में फेल कर दिया जाता है। 
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विश्वविद्यालयों के ऐसे अपमानजनक 
नियमों में बयों परिवर्तन नहीं कराया 
जाग । बात यह है कि छारे कुए में 
ही भग पढ़ी है। इस समय राष्ट्र- 
भाषा दालो का बेतनस्तर स्कूलों मे 
कितना थोहा तथा अग्नेज्ी वालो का 
कितना ऊंचा है--यह देख कर किसे 
दुःख नहीं होता १ गणराज्य दिवस 
प्रति वर्ष मना लेते हैं किन्तु शष्ट्र की 
इन बातों के सम्भान की ओर ध्यान 
बही दिया जाता । यह सब बदलता 
ही होगा । 
इस गणराज्य दिवस२६ जनवरोसे 
हरियाणा सरकार ने अपना सारा 
सरकारी हाय राष्ट्रमाषा हिन्दी मे 
कर देने की घोषणा करके राष्ट्रभाषा 
हिन्दी की प्रतिष्ठ! की है। हरियाणा 
को सरकार इसके लिए बधाई को 
पात्र है । राध्ट्रभाषा के नाते उसने 
अपने प्रान्त में हिस्दी को पूरा २ 
सम्मान देकर उचित पग उठाया है । 


पञाद में राष्ट्रभाषा का अपमान 
जारी है। इसे प्रात से निकाल दिया 
जा रहा है। हिन्दी प्रेमी इसके लिए 
संघर्ष जारी रखे हुए हैं। जब तक 
राष्ट्रभाषा हिन्‍दी को गोरवपूर्ण स्थान 
नद्टी मिल जाता तब तक हिन्दी प्रेमी 
ग्रौन होकर नहीं बंधंगे | हस संविधान 
के अनुसार जो धल्पश्तत के अधिकार 
हैं--वही चाहते हैं। पंजाब मे राष्ट्र" 
भाषा के साथ यह खिलवाड़ क्यों 
किया भाये ? राष्ट्र. भांषा 
के इस अपमान को कंसे 
सहन किया जा सकता है ? किततो 
विचित्र वात है कि राष्ट्रपति को 
प्रधानमन्त्री या अन्य किसी ऊचे 
नेता अधिकारी को हिंदी में लिखे 
गए पन्न का उत्तर तो हिंदों में मिल 
जाता है--कितु पजाब में हिंदी के 
पत्र को पहिले तो स्वीकार ही नही 
किया जाता-यदि लिखा भी जाए 
तो उत्तर उसमें बही मिलता। कितना 
राष्ट्रभाषा का अपपान है १ इस प्रात 
में हिंदी प्रेमियों का राष्ट्रभाषा का 
सम्मान प्राप्त करने के लिए सधर्ष वे 
अभियाव जारी है । अधिकार मिलता 
ही चाहिए। जन-भाववा जाग गई 
है उसे दबाया नही जा सकेगा । इस 
गशतस्त्र के समहानू दिवस पर 
हरियाणा सरकार ने हिंदी को पूरी 
तरह से राजहाज के लिए अप्वाकर 
प्रतिष्ठा का कारयं किया है | हम 

फिर इसके लिए बधाई देते हैं । 
“-त्रिलोक चन्द्र 








शिवरात्रि विशेषांक 


आयें जगत आये प्रादेशिर समा 
जानन्धर पंजाब का अपना साप्ताहिक 
मुखपत्र है। शिवरात्रि के प्रुष्य पर्व 
पर प्रतिवर्ष की भान्ति इस बार भी 
अपना विशेषाक प्रकाशित कर रहा 
है। आयें समाज के मान्य और महान 
नेताओं, शिक्षा गाध्त्रियों, प्रमुश्च 
विद्वानों एवं प्रसिद्ध कवियों की सुन्दर 
कृतियों से मरपुर होगा बाय॑ जगत 
पर इस के सारे प्रेमी परिवार को 
स्देव कृपा रहती है। हर प्रकार का 
सहयोग मिलता है। विशेषाक की 
तैयारी जारी है । साहित्य भी विचारी 
के प्रवार के बदा आवर्यक साध! 
होता है । इतनी विशाल विश्वा 
सस्थाए स्कूलों, काजेजों व समाजों के 
हूप में हैं। इस समय अपने दूपरे 
विचारों के प्रित्रों को इप के रूप 
पे यह मधुर--विचार--प्रधाद को 
बाटा जाए तो कितेता लाभ हो पकता 
है । स्कूलो, कालेजों मे इसकी अधिक 
प्रतिया मगवाकर छात्री व अध्यापको 
के हाथों मे पहचाई जाए। विद्वात 
लेखको के लेखों से बड़ी प्रेरणा 
मिलती है | समाजो के उस दित के 
समारोह में जनता तक इसे पहुंचाया 
छाये । दुंपरे विचारों व अपने विचार 
के परिवारों मे विशेषाक को प्रतिया 
दी जाए। यह विशेषांक एक प्रकार का 
मधु-भडार हो होता है। समय थोडा 
है हम सस्थाओ व सम्ताजों के मान्य 
अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि 
कृपा करते हुए इसको अधिक से 
अधिक प्रतिया मंगवाने का शीघ्र 
भादेश देवे | छपने पर दाद में आदिश 
का पालन कठिन हो जाना है। यह 
सभा का मुखपत्र है। सभा आपको है। 
आप सभा के प रवार में प्यारे अबहै। 


प्रिय दयानन्द के 
बारेमें 


मेरे पूव्क बेटे प्रिय दयाचन्‍्द 
एम,ए, के लापएा हो जाने के बारे मे 
मान्य स्नेही सज्जनों के कई पत्र बातें 
रहते हैँ | आयंजगत के द्वारा ही 
उनके इस जिश्वेष स्तेह का धन्यवाद 
ऋरते हुए निवेदद कर दिया करता 
हुं कि अभी तक उसका कोई भी पता 
नहीं लग सका । उश्चका साधु आधम 
होशियारपुर मे रहते व कार्य करते 
हुए वहा से इस प्रकार तापता हो 
जाना एक रहस्य बता हुआ है। इश्न 
रहस्य का पता प्रभु कृपा से कभी तो 

(कषैष [ ८ठ ६ पर) 


आय जगतृ, जालन्धर 





एक दिन एकनौजवान, चहरओढे, 
कन्धे पर दुण्ट्रा डाले, नेत्रों पर उप- 
नेक्र लगाये, कलकचे को लम्बी चोौडी 


सड़को पर लम्बे चौड़े डग भरता हुआ । 
चला छा रहा था कि अचानक उप | 


को दृष्टि एक सुन्दर नवयूवतों पर 
पड़ी जो कि अट्वालिका पर बँठी अपने 
सु-दर वालो को सवार रही थी। नब- 
युवक उसकी ओर देखता ही रहगया। 
नव्युवक को इस प्रकार देखते हुए 
देखकर नवयुवतरी ने कहा-- 


जो अआबरू की तेगे अलम देखते हैं, 
वो पहिले सर अपना कल्प्त देखते हैं। 
जो होते हैं गंरो की सुरत पे श्वंदा, 
हमेशा वो रुजों अलम देखते हैं। 
क्या आप जानते हैं नारो के इस 
प्रकार कहने पर नवयुवक ने क्‍या 
कहा था ? कहा था उसने-- 
हरशे मे देखा प्रभु नजर आया, 
उसी को हम अपना बलम देखते हैं। 
न ख्वाईश है तेरी व सूरत पे शंदा, 
मुप्तव्विर की हम तो कलम देखते हैं। 
यहा नवयूवती अन्त में जाकर 
आजाद हिंद सेना की कंँप्टन बनी, 
जिनका नाम श्रीमती लक्ष्मी था। 
और यही नवयुवक सुमाषचन्द्र बोस 
था जो कि ध्रन्तिम दम तक देश के 
लिइ जिया व मरा। 
प्रिय पाठकों ! क्राति के अग्रदूत 


सुभाष चन्द्र बोस का जन्म १८९७ , 


ई० २३ जनवरी को क्टक में हुआ 
था | पिता श्री जानकी नाथ जी ने 
बालक सुभाषको कटक के एक ह्कूलमें 
अध्ययनाथे भेज दिया । बाल्यकाल से 
ही सुभाष को बुद्धि अति प्रखर थी। 
उन्होने स्कूल की पढ़ाई यथान्शीघ्र 
समाप्त करके प्रेतिडन्सी कालेज में 
प्रवेश ले लिया। इसी समय डा० 
सुरेश मिजपुर स्ट्रोट के मेडिकल 
मेंदान में एक नये आश्रम की स्थायना 
हुई। जिसके द्वारा देश सेवक नव- 
जवान कार्यंकर्त्ताओ का निर्माण होता 
था। जब सुभाष को इस आश्रम का 
पता चला तो अपने भाई शरदचन्द्र 
बोस सहित अपना योगदान आश्रम 
को देते हुए यह प्रतिज्ञा की कि-- 
£आजन्म ब्रह्मचारी रह कर देश- 
सेवा करूया 

आइयो ! विद्यार्थी वर्ग ही नहीं 
अपितु भारतीय जन-जन भी भारत 
मां के आसुओ को हृदयरक्‍्त जल से 
धोने वाले श्री सुभाष बाबू को नहीं 
भुला सकगा, जिन्होने कि स्ो० एफ० 
ओटन नामक एक अमग्रेज़ प्रो» के 
£'यू ब्लेक मंकी” अर्थात्‌ “तुम काले 


बकद 


त्ज्का 
५ 


के 


क्रांति के अप्रदूत : ' 
श्री सुभाषचन्द्र बोस 


ले०-कुशलदेव शास्त्रों, 'विद्याभास्कर' - 


बन्दर हो” इस अपमावज्नक वाक्य 
का प्रतिजश्ञोध उप्के गौर वर्ण 
गाल पर पाचो अगुलियो की मोहर 
लगाते हुए या यू. कहिये कि गालो 
को तमाचों का रखासहवादत कराते 
हुए दिया था। इस प्रकार भारत 
की शान १२ किचिन्मात्र भो आच न 
थाने देते हुए एफ० ए० बौर बी० 
ए० परीक्षा पास कर कंस्ब्निज यूनि- 
यपिटी से लन्दव में आई० सी० एस०, 
परीक्षा भी उत्तीर्ण की, ओर कुछ 
समय बाद स्वदेश आने से पहिले हो 
भारत मन्त्री के द्वाथो मे ग्रुलामी को 
नौकरी का त्यागपत्र देते हुए मन में 
सोचा और प्रतिज्ञा की कि--“हम 
आज़ादी हासिल करके रहेगे या मर 
जायेंगे ।” 

जैसे ही सुशाष स्वदेश आए तो 
उन्हे अपनी इच्छा के अनुकूल वाता- 
वरण प्राप्त हुआ । प्यार के गीतों को 
भन्कार सुनने वाले कान जोशीले गीत 
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बेदिक-धर्म-गौरव-गान 
-शोपीचन्द शर्मा 


(तर्जे-तेरे पूजन को भगवान, बता मन मन्दिर आलीशान) 
सभी धर्मों से ऊचो झान, हमारा वंदिक धर्म महान्‌ 
चारों वेद हैं इसके स्रोत, सकल विद्याओ से श्रोत प्रोत, 
विश्व का जिन से हो कल्यारा, हमारा वैदिक पर्म महान्‌। 
छः दर्शन और उपनिषद्‌, श्रशंसा कर गये हो गदुगदु, 
शोपनहायर से गुणवान, हमारा वेदिक धर्म महान । 
धरा पर धर्म यहो था एक, बाद में फैल गये हैं अनेक, 
सत्य में करके मूठ मिलान, हमारा वेदिक धमं महान्‌ । 
क्षाति अहिंसा का सन्देश, घर्म यह ही देता हैं उपदेश, 
जोवो, देवी जीवन दान, हमारा वेदिक धर्म महान 
धर्म यह ही है आलसगीर, खून से सीच गये कई बोर, 
प्राण दे करके कर गये तराण, हमारा वैदिक धर्म महान्‌। 
कुमारिल, क्षदुर व दयानन्द, लेखराम ओर श्रद्धातन्द, 
लिज जीवन कर गये कुर्बान, हमारा वेदिक घम्मं महान । 
बजा गये इसी धर्म का नाद, ज॑मिलों, बोतम, कपिल, कणाद, 
नही जिन सा भू पर विद्वान, हमारा वेदिक धर्म महान । 
ऊंची थी इसी से आये कोम, थर्राता भूमण्डल व्योम, 
आज पर दो रहो है गल्तान, हमारा बंदिक धर्म महान । 
कैसा दृश्य हृदय द्रावक, सो रहा है. यह विहशावक, 
* छेड़ उठ वह हो बैदिक तान, हमारा वेदिक धर्म महान । 
उठे गू ज अखिल अम्बर, वन, पर्वत, नद्री, ग्राम, नगर, 
गजं॑ता कर तू विद उमाव, हमारा वेदिक घर्मे- महान्‌ । 
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सुन रहे ये । गान्धी जी के नेतृत्व में 
असहयोग की दुल्दुभि वज चुकी थी । 
सुभाषबाबू ते भी दिग्गज नेता देश- 
बन्धु चितरञज्जन दाठ्त से भेंट कर 
असहयोग आन्दोलन के हस पहिले 
मोर्चे मे अपने अन्त:करण में छिपी 
हुई क्राति को विन्गारियों को ऐसा 
चमकाना शुरू किया कि क्षात्र ही 
सरकार की राह में काटे बन गए 
और देश भक्ति के फलस्वरूप छः 
मास की सजा प्राप्त की । सजा सुबने 
के उपरान्त तीक्ष्ण व्यग कसते हुए 
सुभाष ने कहा कि--'केवल छ: मास 
क्या मैंने मुर्गों चुराने का अपराध किया 
है।' ऐसा था वह वीर साहसी सुमाष। 
जेल से छूटने के बाद फिर 
सुभाष बाबू को सरकार ने २४ 
अक्तूबर १९२४ को गोपी धाथ नामक 


“2 फरवरी, १६६६ 





'माण्डले! भेज दिया। सुभाष जी की 
गिरफ्तारी का कण सक्ाचार सुन 
स्व० थी देझबन्युजी भी कह उठें ये 
कि-- 

'व्यूदि भावृभूषि का प्रेम एक 
अपराध है तो मैं भरी अपराधों हूं। 
अगर सुभाषचनद्र बोस अपराधी 
घोषित किया जाता है तो में भो 
उतना भ्रपराधी हू, छितता कि 
सुभाषघन्द्र बोख । 


मई मा १९२६ में जेल से 
छूटने के बाद फिर दो बार और 
सुभाष बाबू को ज्रिटिश सरकार ने 
जेल की सीखचो में बन्द कर दिया 
परन्तु देशभक्त की, भारत मा की 
परातन्त्यरूपी बेडियों को मुक्त करते 
की माववा को जेल को दीबारें न 
दवा सकी । जेप्ते ही सुभाष बाबू जेल 
से छूटे तो उन्होंने मथुरा भें होने वाले 
नौजवान भारत सभा के अधिवेशन 
में एक ऐसा ओजल्वी भावशण दिया 
जिसका नवयुवक्रों पर अत्याधिक 
प्रभाव पड़ा । फलह्बंखप सुभाष 
अनिदिचत काल के लिये जेल में डाल 





एक तरुण क्रातिकारी के हाथों मि० 
डे०नामक एक अग्रे जीकी हत्या की आइमे 
गिरफ्तार कर बर्मा की राजघानी 
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दिए गए । सुभाष का स्वास्थ्य दिन- 
प्रतिदिन गिरने लगा । सारा देश 
विन्ञमित्रा उठा। अन्त भें सरकार 
ने उन्हें विवश होकर जैल से छूटते 
ही विदेश चले जाने की शर्त पर छोड़ 
दिया । सुभाष बाबू विदेश चले गये । 
इसी बीच बोस के पिता जी अत्य- 
घिक बीमार हो गये । सुभाष धो को 
भी पिता जी के दर्लंन करने को 
अत्यन्त उत्तद लालसा थी, लेकिन 
दु:ख है कि उनके आने से पहिले ही 
उनके पिता जी का देहान्त हो गया 
ओर उन्हे सरकार के क्ादेशानुसार 
पुन; विदेश नोट जाना पड़ा। अब 
और अधिक सुभाष बाबू मातृभूमि 
की गोद से बाहर रहवा सहन थे 
कर सके ओर ने एक हटालियन जहाज 
से स्वदेश आगये । स्वदेश भ्ाते ही 
सुभाष बाबू को ग्रिप्तार कर मार्च 
सन्‌ १९३७ में मुक्त कर दियां गया | 

कुछ समय बोल जाने पर कलकत्ता 
में द्ालेल स्मारक के विरुद्ध 
शांदोलन शुरू हुआ । नेता जी ने इस 
में अपदी पूरी क्षत्रित का परिचय 
दिया। फलस्वरूप नेता जी को 
कारावास का मेहमाव बन ! जाता 
फटा । देशभक्त ने कृष्ण मन्दिर 
में आमरण , अंनशत कर दिया 
और सोषबा कि--पया तो मैं 
अनशन के फलस्वरूप बाहीद होजाऊंवा 


( शेष पृष्ठ ५ पर ) 


: “ आयंजयतू, जालन्वर 


ड़ 


५ दर पर रोज) हर, 
गरी सभाषचत्दत _्लोस. ऋषि वचन ग्रमत' 
ऋषि वचन अमृत--ऋषि वाणी 


श्री सभाषचन्द्र बोस 


(पृष्ठ ४ का शेष) 
या क्रांति का इंचन बन जाऊगा अमर 
सरकार मुझे छोड देती है तो मैं जेल 
से छृू्ते ही फरार हो जाऊंगा ।अत- 
तोगत्वा सरकार ने उन्हें काराबास से 
मुक्तकर उन्ही के कलकत्ते वाले मकान 
में नजरबन्द कर दिया। कूटवीतिज्ञ 
सुभाष ने २६ जनवरी सन्‌ १९४६१ मे 
लगभग खुफिया पुलिस वालों की 
आखो मे घूल कोक, नजरबन्दी का 
चक्व्यूह तोड, मौलाना पठान का वेश 
बना काबुल होते हुए जमंनी में जाकर 
हिटलर से हाथ मिलाया। इस भेंट मे 
सुभाष को हिड़लर के द्वारा “डिप्टी 
फ्युहरर! की उपाधि के साथ एक 
शक्तिशाली वायुयान तथा सदेक्ष 
प्रसारण के लिए ट्रासमोटर ओी प्राप्त 
हुआ । 
इसके थाद सुभाष जापान 
वहां १९४१ भे २१ अवतूबर को 
आजाद हिं। सेना को स्थापना हुई । 
'तदन्तर सिंगापुर में रासबिहारी बोस 
ने नेताजी का स्वागत करते हुए कहा 
--'पिछले बीस सालो से मैं अपनी 
मां की गोद से दूर हू । कितनी बार 
भारत मा ने हाथ बढ़ाकर मुझ जंबें 


जिही शिशु को अपनी गोद मे घसीटना 


चाहा मग्रर माता के हाथो भे हय+ 
कडियो जकडी हुई थी इसलिये मैँ 
बही गया, पर आज मेरा दूसरा भाई 


उन्न मे छोटा मगर लड़ाई मे मुन्ई 


से क्षागे सुभाष मसीहा बत कर 


इन्सानियत के धात्रों को आजादी के: 


'फाए से छझोक करने आया है। हम २० 
लाख नगे-भूले प्रवासी भारतीय 
स्वतन्त्रता के दूत का स्वागत करते 
हैं और हम चाहते हैं कि वे हमारा 
तेतृत्व करें। 


रासबिहारी बोस के बाद सुभाष 


मच पर खड़े हुए ओर उन्होने कहा-- 
“भुझे खून दो मैं तुम्हें आशदी दू गरा। 
आजादी का इतद्षार नहीं काली 
स्थाही लिख पाती है। 

उसके लिखने के लिये खूब की जरूरत 
होती है ॥ 

मुझे इस में रती भर भी श्देह 

तहीं कि जद हम हिन्दुस्तावी सोमा 
के अन्दर प्रवेश ' करेंगे उस वक्‍त 
.हिन्दुस्ताव के अन्दर एक विशाल क्राति 
होगी । जिस में एक मो द्विटिश सत्ता- 


-घारी टिक व सकेगा सैं सगवान कोहाक्षो 


'कर यह प्रविष शपथ अहरणण करता हूं 
>कि भारत को आजाद करते के लिए 


कट ॥ई 
। 


अन्तिम दम तक लड़ता रहूंगा। स्व- 
तन्‍्न्रता मिल जाने के उपरात भी जब 
कभो आजादी की रक्षा के लिये मेरी | 
जरूरत होगी तो अपनेरक्‍्त को अतिप्त | 
बूद भी मा के दिव्य चरणों पर बढ़ा | 
दूगा । | 

तदनन्तर भारत के हरेक सिपाही , 
व श्षिकारी ने तिरगे कड़े के नीचे | 
खड़ें होकर देश पर मर मिटने की , 
प्रतिज्ञा की और 'कदम-कदम बढ़ाये | 
जा! इस श्रयाण गौत के साथ जय 
हिंद! व 'चला दिल्‍ली! का मारा 
लगाते हुए क्राँति की गाडी कग्रसर 
हुईं। सुभाष ब्रिग्नेड के रगून पहुचने से 
पूर्व आजाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन व 
अमेरिका के विरुद्ध युद्ध का नगाड़ा 
बजा दिया। इसके बाद एक फौज 
भारतीय सोमा छी मोर रवाना हुई। 
मई १९४०में भारतीय स्थल 'माऊड़ेक 
मे प्रवेश कर “शुभ सूख चेन की वर्षा | 
बरसे गाने के साथ तिरगा ध्वज शान | 


५ | 
के साथ लहरा दिया गया। लेकिन कुछ ह 











संग्र हकर्त्ता--मथुरादास नवांकोट, अमृतसर 


अ राजा और प्रजा के पुरुष 
मिलकर सुख प्राप्ति और विज्ञान बुद्धि- 
कारक राजा, प्रजा के सम्बन्धरूप 
व्यवहार में तीन सम अर्थातृ-- 
१. विद्याय्यं सभा २. धर्मायं समा, 
३. राजार्य सभा नियत करके बहुत 
प्रकार के समग्र प्रजा सम्बन्धी 
महुध््यादि प्रासियों को सब भोर से 
विद्या, स्वातन्त्रय, धर्म, सुशिक्षा और 
घनादि से अलकृत करे । 


> (किसी) एक को स्वतन्त् 
राज्य का अधिकार न देना चाहिए, 
किन्तु राजा जो सभापति तदाघीन 
समा, सभाधीन राजा, राजा और 
सभा प्रजा के अधीन 
प्रजा राज समाके आधीन रहे । 


और 


# यदि राजवर्ग, प्रजा ये 
स्वतन्त्र रहेगे तो राज्य में प्रवेश करके 
प्रजा का नाश किया करेंगे, क्योंकि 
अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत 


होकर प्रजा का नाशक होता है 


कालबाद ऐसीपरिस्थितिहुई कि जापानी! भर्थात वह राजा प्रजा को खाए 
जमंत सेना ने घुटने टेक दिए। जय | जाता है, इसलिए किसी एक को राज्य 
की आशा पराजय में बदल गई, फिर ' में स्वाधोन न करना चाहिए । 
भी आजाद हिन्द सेना ने लट्ठकर धघिह व माप्ताहारी, हुष्ट-पुष्ट पशु को 
प्राण देने का निश्चय किया । तदनुसार | स्ारकर खा लेते है वेसे स्वतन्त्र राजा 
बहुत से सिपाही आगे बढ़कर लड़े, | श्रजा का नाश करता है, भर्चात्‌ 





गिरफ्तार हुए और छघहीद हो गए। 
इसके बाद रणाज़ुन में बरसते 
बमो के नीचे निर््ंवता पुर्वक खड़े 


होने वाले सुभाष बाबू कई धार 
भारतीय स्थिति पर संगून रेडियो से 


बोलते रहे भौर अगस्त सव १९४५ में 
कर्नल हबीबु रहमान के साथ टोकियो 
के, लिए रवाबा हो गए । 

हबीबु रहमान के अनुसार दुर्भाग्य 
से मार्ग में हवाई दुघंटना हो गई। 
नेता थी के सिर मे चोट आई ओर 
हृत्पताल में छ. घण्टे बाद देहावसाव 
हो गया । उनका कहना है कि 
जिस समय चिता पर चढ़ाएं गए उस 
समय मैं वहीं भोजूद था। बहुत से 
लोग वेता जी को अद भी जीवित 
मानते हैं पर में कहता हू कि 
यदि नेता जो जीवित होते तो 
भारत को दक्शा को देखकर अवश्य 
ही भारतीय सम्मान ढौी रक्षा के लिए 
भज्ञातवास करने की अपेक्षा अपने 


परब्रित्र रक्त की अन्तिम बुन्द को भी 
भारत मां के दिव्य चरणों - पर चढ़ा 
देते। सुसराष ते जो भी कुछ किया 
जवधहित भोर भारत मां छो रक्षार्थ 


किसी को अपने से आंधक न होने 
देता है और श्रीमान्‌ धनवानों को 
लूट-खसूटफर और अन्याय से दण्ड 





किया। उन्होंने एक बार कहा था 
कि--'जनता जो बनहीं चाहती वह 
सुभाष भी नहीं चाहेगा पर यदि आप 
डूबना चाहेगे तो सुभाष अपने प्राण 
देकर भी आपकी रक्षा करेगा |? 


इस प्रकार आजादी के दिवाने, 
धैयें के सागर, नवयूवकों के हृदय 
सम्राट, क्राति के अग्रदूत सुभाषचन्द्र 
बोस ने अपना सर्वस्व भारत मा की 
बल्विदि पर न्‍्योछावर कर देश- 
वाप्तियों के दिलों का दुलार पाया। 
नगशित अपरिचित लोगो का प्यार 
पाया और अपने बलिदान के द्वारा 
भारत के युवकों में स्वतन्त्रता के लिये 
मर-मिटने की अभिलाषा पंदा की, 
जोकि भावी सन्तति के दिलों मे सदा- 
२ के लिए बनी रहेगी । 
जय हो ! मातृभूमि पर 
धरने वाले सेनादी । 
अभ्र हुई इतिहास तुम्हारा, ह 
लिखित वानी स्याही ॥। 





(कर-टंक्स) लेकर क्षपना प्रयोजन 
पूरा करता है । 


न जब तक मनुष्य धामिक 
रहते हैं तमी तक राज्य बढता रहता 
है ओर जब दुष्टाचारी होते हैं तब 
राज्य नष्ड-अष्ट हो जाता है। 


मह्ीं-विद्वानो को विदार्य सभा 
का अधिकारी, धार्मिक विद्वानों को 
धमाये सभा का अधिकारों, और 
प्रशसनीय घामिक पुरुषो को राजाय॑- 
सभा का सभासद बनाना चाहिए, 
और जो उतर सब में सर्वोत्तम गुण 
ऊर्म स्वमाव वाला महान प्ृरुष हो 
उसको राज आय सभा का पति रूप 
मानकर सब प्रकार से उन्नति करें। 


अत तोनो धम्राओं को सम्पति 
से राजनीति के उत्तम नियय बनाए 
ओर नियमो के अधोन सब लोग 
बरते । सबके हितकारक कामों भे 
सम्पति करके स्वहित करने के लिए 
परतन्त्र और घर्मथुक्त कामो मे अर्थात 
जो-जो निज के काम हैं उन-उनमे बह 
स्वतन्त्र रहे । 


जुए यदि एक अकेला सब वेदों 
के जाननेहारी द्विजो मे उत्तम सम्यासी 
जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ 
धर्म है। क्योकि अज्ञानियों के सहसो 
लाखो करोड़ो मिलकर जो कुछ 
व्यवस्था करें उध्को कम्मी न मानना 
चाहिए । 


# जो बह्यचयं, सत्यमाषणादि 
ब्रत, वेद विद्या वा विचार से रहित, 
जन्म मात्र से सूद्रवत, वर्तमान है उन 
सहस्तो मनुष्यों के मिलने से भरी समा 
नहीं कहाती । जो अविद्या युक्त, 
वेदों को न जानने वाले मनुष्य जिस 
घ॒ममं को कहे उत्को कभी ने मानना 
चाहिये क्योकि जो मू्खों के कहे हुए 
धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे 
सेकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। 

हु इस लिये तीनो अर्थात्‌ 
विद्यायंधभा, धर्मायंतभा और राजाये- 
सभाओ मे मू्लों को कभी भरती वे 
करे किन्तु सदा विद्वान और धार्मिक 


पुरुषों का स्थापन करें । 





आर्यजगत के लेखकों 
से निवेदन है कि 


कापी एक ओर लिखें 


आयेजगत, जालन्धर 


क्यों | ठीक ही तो है। हमने 
कब और किसकी दासता स्वीकार 
की ? राजनंतिक क्षेत्र हो था धामिक 
अथवा सामाजिक, आयों ने हमेशा 
अपनी स्वतन्त्र मनोवुत्ति दिखलाई। 
हमारा शासक कोई भी रहा हो, हम 
उसके गुलाम, दास तो न॑ बने । हमने 
उसे नेता तो न माता | उपके शान 
काल में हमने चुप्पी तो न साधी । 
दास तो तब होते यदि उसकी दांसता 
स्वीकार कर लेते | लेकिन इतिहास 
साक्षी है कि हमने कभी भी विधर्मी 
को चेन से न बंठते ,दिया। बाबर 
यदि यहां आया तो राणा सांगा के 
रूप में हमने उसस्ते युद्ध किया । 
करंगजेब ने यदि हमारो स्वाधीनता 
को नष्ट करना चाहता तो शिवाजों 
बनकर उसके होश गुम कर दिये। 
अकश्वर ने यदि चालाकी से हमको 
पराधीव रखना चाहा तो राणा प्रताप 
से भूले रह कर भरीउसे चनसे व 
बठने दिया । गोरी को पृथ्वीराज के 


>> -+_++++>्-_+______+___+++ैहत+____तहत_तहतनन++++- व 





हाथों और सिकरदर को पोरस के 


हाथो भार छानो पड़ी। अंग्रज 
भो यहा सुख चेन से राज्य न कर 
सके । १९१३ में लार्ड हाडिग पर 
बम फंके जाने वाले काण्ड भें भाई 
बालमुकन्द जो ने वीर गति प्राप्त 
की। कितने क्रांतिकारी शहीद हुए 
यदि उनके केवल नाम ही लिखे जाए 
तो ग्रत्थ बन जाए। सारांश यह है 
कि हमने कभी पराधीनता स्वीकार 
नकी। 

हमने केवल ईहवर, सत्य तथा 
न्याय के धागे भुकना सीखा है। 
ब्रतत्य व अन्याथ की दाक्षता हपने 
स्वीकार न की | हैदराबाद व लोहारू 
के नगादों ने यदि हमारी स्वायोनता 
छीनवी चाही तो मुह को खानी 
पढ़ी । जेले जाकर, बलिदान देकर 
इनके बिगड़े दिमांगों को ठीक कर 
दिया । अन्याय के आगे भुके वहीं । 

आज जिस स्वतन्त्रता को दम 
भोग रहे हैं वह आये पमाज के 
प्रयत्नों का ही तो फचर है। १८७५ 
में जबकि कांग्रेस का जन्म भी न 
हुआ था, उस भयंकर सम्रय में 
अग्रज़ों फे जरा भी विरुद्ध बोलना 
अपनो मृत्यु को व्रिमन्त्रणा देचा था। 
उस समय स्वामी दयानन्द जो ने 
अपनी बमरकृति 'सत्यार्थ प्रकाश" 
में लिखकर कि कोई कितना ही करे 


परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है बह [$ 


सर्वोपरि उत्तम' होता है। अपनी 


स्वतन्त मनोवृत्ति दर्शाई वी। कांग्र स (& 





हु 


आर्य कभी मी पराधीन न. हुए | 


-विजय पाल आये, दयानन्द काबिज हित्तार 


की भू० पु० अध्यक्षता डा० ऐनीवीसेंट 
ने िता90 फिडांई०क0 में लिखा 
था-- 

बिचाथपा 2873 प्रतत00 "2४5 
8 डॉ ० 
पठान 6िए फिदांगआ$. 

अग्नेजों ने यहाँ अग्न॑जी शिक्षा 
पद्धति लागू को। अंग्रेजी यहां की 
शिक्षा का माध्यम बता ) ब्रह्म समाज 
के प्रवतंक राजाराम मोहनराय ने तो 
अंग्रेजी का समर्थन (कर अपना दास 
अ्वोवृत्ति का परिय्य दिया भो। 
लेकिन यहा पर भी हमारी स्वतन्त्रता 
की मनोवृत्ति ही रही। स्वामी दयानं 
ने स्वय गुजराती होते हुए हिन्दी का 
समर्थन किया था। उन्होंने हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा का पद दिलवाने के 
लिए लाखों हस्ताक्षर करा कर ब्रिटिश 
सरकार के पाप्त भिजवाए थे | 

यही बस वही । हमने स्त्री व 
झूद्व की पराधीनता को अपनी परा- 
घोचता समझा । उतको उनके अधि- 
कार दिलवाए | उवके लिए चिरफाल 
से बंद पड़े क्षिक्षा के द्वारा छ्लोले। सत्ति- 
प्रथा, बाल व वृद्ध विवाह, छूभाछूत, 
बातपात आदि से जनता को आजाद 
किया । विधवाओं को विवाह की 
अनुमति देकर उनकी छठिनी हुई 
स्वतन्त्रता उन्हें दी । 

घमं के क्षेत्र भे भी हम सजग 
रहे । धर्म का वास्तविक रूप समझा 
| जनता को अज्ञान रूपी पराघी- 















पालण्डों से जबता को मुक्त किया । 
बात क्या ! हमने कभी स्वतन्त्रता का 
दामव व छोडा । इत्तोजिये मैंते लिखा 
है कि--आये कभी भी पराघोन ने 
हुए । 


दयानन्द ब्राह्न महा- 


विधालय हिसार 


का उपाधि तथा पुरस्कार 


दयानन्दब्राह्म महाविद्यालय 
हित्तार का उपाधि तथा पुरस्कार 


वित्तरणार्थ आठवां.. वाषिकोत्सव 
[दनांक १९ जनवरी को विद्यालय के 


प्रांगश में समारोह सहित सम्पन्त 
हुआ। इस अवसर पर उपस्थित 


विशाल जनसमुदाय के मध्य अतिथि 
दान वीर तथाकमंठ सेठ” श्रोरतनचन्द 


जी सूद वी दिल्‍ली ने विद्यालय के 
छात्रों को प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार 
प्रदान किया । तत्पद्चात उन्होंने 
विद्यालय के नवनिभित मेहरचन्द 
ब्लाक (भूतपुर्व॑ आचाये दयानन्द 
कालेज लाहौर) का उदघाटन किया । 


विद्यालय का कार्य व्यवस्थाको प्रशसा 
करते हुए अपनी घुभकामवाए प्रकट 


' की । इस भवत्तर पर सेठ बी ते 


विद्यालय को पांच हजार को राधि 


प्रदान की तथाप्रतिमास सौ रुपया देने 
का बचने दिया है। उनसे इतवा दावे 


और देसे की प्रार्थना की गयी आशा 
है कि स्वीकार हो जाएगी हम 
विद्यालय की ओर से उनका हादिऊ 
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महाराज 





जायकूमार सभा गुरुकुल मज्जर: 


आयंजगव के सर्वभान्य नेता थी 
स्वामी समर्पशानन्द जो महाराज - 
के निधन पर पं० सत्यवाल जो 
(िपाध्याय) की अध्यक्षता में आये- 
कुमार सभा पुरुकुज भज्जर में शोक 
सभा मनाई गई जिस में उतके स्थान 
की क्षति को अप्रणीय बताते हुये 
ब्रह्मणारियों ने श्ोकाकुल हृदय से 
उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलियां अपित 


वितरणार्थे आठवां बाधषिकोत्सव| को । तत्पश्यात्‌ ग्ुर्कू॥ के मुद्य 


अभिष्दाता श्री बलदेव जी तथा 
प्रसिद्ध आये भजनोपदेशक श्री राघ- 


-किशन ओ ने मुर्षन्य प्रंवर सन्यासी 


के जोवन पर प्रकाश डालते हुए 
सन्तप्त मानस भावों मे दिवंगत 
भात्मा को आयंसमाज की महान 
विभूति अभिव्यक्त किया | 

अन्त में श्री उपाध्याय जी ने 
स्वामी जी महाराज के कार्यों की 
भूरि-भूरि प्रशसा करते हुये उतको 
महूषि दयावन्द का अन्यन्य भक्त 
बतलाया धौर कट्ा कि वे राष्ट्र के 
महान कणंघार यशस्वी लेखक, वक्ता 
एवं भारतीय परम्परा के पूर्ण समर्थक 
थे। आब दम उन्हें अपने दोद में व 


देखकर अताथ से हो गये हैं। भगवान 
उस महाव आत्मा को सदगति 


तकरें। ही 
द्र्ण्ड 


त पाहे पिता, आवचायं, मित्र,. 
स्त्री, पुत्र ओर पुरोहित क्यो ने हो, 
जो स्वधर्म मे स्थित चद्दी रहते बहु 


राजा का अदण्ड्वथ चही हावा बर्थातृ 







नता पे मुक्त किया । ये तिलक, ये | धन्यवाद करते हैं, तथा ईश्वर से उन | जब राजा न्यायासन पर बंठ न्याय 
रोजे, यह मूर्तिपुजा ओर श्राद्ध आदि | की उन्नति को प्रार्थना करते हैं । करे तब किसी का पक्षपात न करे 


कि ०००००००७००५८५७ ०५ ८९५*दुल्एरबरदुरटुन्थरथुर 60०0 ००००००७५०५७०९७ ०७० न्‍ किस्तु यथोचित दण्ड देंवे । 


& आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन ८५. न मित्रता और , त॒ पृष्कल 
९ «... | (बहुत सा) धुत्र को प्राप्ति से डी 
: साम-वेद भाषा माष्य 3] पा कब शादियों को कहने बे 
९ साहतिक (दुष्ट) मनुष्य बन्धंव 
५माष्य-कार श्री खान्नाय वैद्यनाथजी शास्त्री: छेदन किये दिना कमी त छोड़े । 
<« पृष्ठ संख्या 075 साईजहुहढ्ठ्व कलाथ बाऊंड बढ़िया ४ प्रिय दयातरन्द के बारे में 
कै कायज्ञ बढ़िया महर्षि दयानन्‍्द महात्मा हंसराज, महात्मा । हक ५5 33274/2४« 





आनन्द स्वामी जो तथा दानबोर श्रो भनोहरलाल जी ४; है लग हुआ है । जब भी प्िय 








६ मरवाह के चित्रों से सुसज्जित । «० दयानन्द जी के बारे में कुछ पता 
१3 6 लगेगा सबकी सेवा में नम्जता भरता 
& मूल्यर ०रु,केवल डाक खर्चे नहीं लिया जाएया «६ दिवेदन करूंगा। लगनक तोने महीने 
| प्राप्ति स्थान--- लापता हुए होने लगे हैं । अब. तो ' 
&९५ उसके जीवन के बारे में भो सन्देह 
५ आर्य प्रादेशिकप्रतिनिधि समा,निकृट कोर्ट ३ है अ क अगा 
० जाल॒न्धर “(९ उसके साथ व्यानयया लेंन लेखा 


"पल दन्टन्दन्द 4०% नटटन्देनप०भुआर टन्टुक्‍की| गया ।..._ 7 परितोकभण साली 


. आय जंयेतू, जालन्धर 





मल कील 3 आज की मय ली मनी पल मन शक मिल तल _ अल मल 
[ पृष्ठ २ का दोष ) 
(गे जीयंति ने मारो ने पुराना 
होता है जोर ना भरता है। प्रभु 
का वह काव्य -- संपमय (वेद) 
इपदेशी सदैव एक जैसा बना रहता 
है। कभी विनष्ट नहीं होतो और ' 
द ही पुराना होता है 
पक्ल्घुओ ! मेरे गुरू देव दयानन्द 
मे इसी विचारधारा (सिद्धांत) को 
जीवन में लेकर वैदिक घम्म का 
प्रचार व प्रसार किया । वेद का 
प्रचार करते समय उन्होंने को २१ 
बार जहर दिया अनेक प्रकोर के 
क्ष्ट दिये । राजा महाराजाओं ने 
कनेंक प्रकार के प्रशोभन दिए । 
परन्तु आदित्य बरह्मचारी देवदयानन्द 
मैं इन सब प्रलौभनों को, कष्टो को 
-मेलतें हुए, अपने जीवन में आगे 
बढ़ते और सम्पूर्ण जोवन को सनातन 
ददिक धर्मे के ' प्रचार हैतु स्मोछावर 
कर दिया। और सम्पूर्ण मास्तवर्ष 
देश में भ्रमणकर सर्वंसाघारण लोगों 
के अन्त: करणों में वैदिक धर्म का 
महत्व स्थापित किया । और अकाटय 
“अबल युक्तियोंसे यह अच्छी तरह समभा| 
दिया कि आधुनिक मत-मतान्तरों से 
-भिन्‍्म वैदिक धर्म ही प्रा्चीनतम ओर 
श्रेष्ठ है। वैदिक धर्म से ही संसार का 
तथा मनुष्यों का कल्याएी हो सभ्दा 
हैं धन्य से नहीं । ; 
पाठकंगण ! महंषि ने हे 
आपने निश्ली मत की स्थापना धही | 
उन्हीने तो अपने अपर ग्रथ सत्पाओई 
प्रकाशके अस्त में स्वमन्तव्या मन्तव्झे 
प्रकाक्ष' में अपने भत को स्पष्ट करके 
लिखाहे कि-- | 
वो वेदादि सत्य छास्त्र थो 
ब्रह्मा से लेकर जेमिती मुनि पय॑न्‍्तो के 
माने हुए ईद्वरादि पदार्थ हैं। जिवको 
किये भी मातता हू। सब सज्जन 
“मदह्गाशयों के सामने प्रकाशित करता 
हूँ। अपना मन्तव्य उसी को जानता 
हूँ कि जो तीन काल में सबको एक- 
सा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन 
कऋल्पता का भत-पतान्तर चलाने का 
लेक्ष-मात्र भी अभिप्रायः वहों है। 
किन्तु जो सत्य है इसको मानना 
. अनक्षाना और थो असत्य है, उसको 
छोड़ना और छुड़बावा मुकको अभोष्ट 
है। इत्पादि विचार-घारा उपल्यित की 
-हैं, जिससे बुद्धिमान क्षोग सहज ही में 
, समझ सकते हैं कि बहुषि स्वामी 
. दयावन्‍्द सरस्वती जी महाराज क्‍या 
लजाहते ये । महति चाहते ये कि सब 
“लोन पक्षपात एवं सवा को छोड़कर 
जूक . छनातन- बैविक घ॒मं के भब्डे 


के नीचें बा णाएँ | इस सम्बन्ध में । 
महधि में एक सभा भी दिल्‍्लों [इज्- 
प्रस्थ) में आयोडरित की थीं, जिसमे 
अनेक मत-मतान्तरों के धर्माचायों । 
मठाघीशों, महन्तों, मौनवीयों एव ! 
पादरियों को आ्ामन्त्रित किया था, 
परन्तु दुर्भाग्यवश अनेक मत-मतान्तरों 
के धर्माचाय स्वार्थ के वक्षीभूत होकर 
एकमत नही हो टके | दूपधरा प्रयत्न | 
महपि थी ने काज्ञी के विद्वानो को ; 
एकत्रित कर उनको ललकारा कि | 
है क्राशी के विद्याभिमानी थोथे | 
पण्डितो | आओ सत्यासत्य का | 
निर्णय करें, परन्तु यह भी महषि का | 
प्रयत्त असफल रहा। | 
| 
| 


कुछ लोग कहा करते हैं कि 
महर्षि दयाननद ने आयंत्रमाज को 
स्थापना करके एक और मत को 
खड़ा कर दिया । मैं उन लोगो से | 
कहना चाहता हू कि मरहुषि ने बाय॑ । 
समाज की स्थापना करके किसी | 
वेद विरुद्ध मत को जन्म नहीं दिया, । 
परन्तु आये समाज की स्थापना करके | 
सनातन वंदिक धर्म का पुनरुद्धार | 


किया । महधि जो महाराज ने उन ! 


हि 


महंत दसानन्द तथा झन्य मत-मतांतर 


कि सत्याथ प्रकाश श्रव सत्यविद्याओ 
की पुस्तक हैं सत्या्थ प्रकाश का 
पढ़वा पढ़ाना ओर सुनवा सुनाना सब 
आरयों का परेम धर्मे है। परन्तु यह 
नडी लिखा , उन्होने तो यही घोषणा 
की कि वेंद ही सर्वोपरि है। वेद के 
माध्यम से ही विश्व का तथा मानव 
का वल्याण हो सकता है, अन्य मत- 
मतातरों की प्राम्प्रदायिक पुस्तकों से 
नही । 

महाभारत काल के पहचात यदि 
किसी महापुरुष को विशेष महत्व 
दिया जा सकता है तो वह 
केवल सहर्षि दयानन्द को ही दिया जा 
सकताहै अन्य किसी को नही, क्योकि 
महर्षि दयानन्द ही वह महामानव थे 
जिन्होंने केवल वेद को ही सर्वोपरि 
सममा। अन्य घर्माचार्यों एवं महापुरुषो 
ने अपनी रचित पुस्तकों को । 

पराउकबृन्द | मैं क्धिक न 
लिखता हुआ अन्त में यही विशेष 
कह देता चाहता हु कि योगीराज 
महपिदेव दयान“द ने केवल वेद और 
ईदवर के दृढ़ विश्वास पर बडे-बढ़े 
निन्‍्दकों के घिर वेदों के सामने 


दस लियमो के अन्दर कोई भी नियम | सिवा दिये और घोर नास्तिकों को 
ऐसा नहीं जिससे अपना व्यक्तिगत | रिंर आह्तिक बना दिया, न 
मत प्रदर्शित किया हो । केवल उन्होने | मौजियों से काम लिया, न फरिश्तो 
वेद को ही सन्मुख रखा, वेद के | से, न तलवार भलाई न छल कढिया 
महत्व को प्रगट करते हुए लिखाहै कि | केवल अत्योपदेश से ही संसार को 
“वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है । मोहित कर दिया । भाद्श॑ ब्रह्मचारी 
वेद का पढ़ना और पढाना, सुनवा | बल क्र सस्रार को ब्ह्मचयं को 
और सुनाना यह सब आरयों का परम | छिक्षा दे गये, सत्य के बल से 
धर्म है। महथि की कितनी महान्‌ | एवं ईश्वर के दृढ़ विश्वास पर डूबती 


को प्रगटकर इस कार्य जाति पर 
कितना महान उपकार किया है। 


| 
| 
विशेषता है कि उन्होने वेद के महत्व । 
| 


हुई वैदिक सस्कृति व आय॑ जाति को 
नौका को पार क्षगा गए। नाना 
प्रकार के मत-मतान्तरो के साम्प्र- 


संसार मे अनेक महापरुषों क्वा | रोयिक पाखण्डो का उन्मूलन करके 


आदुभाव हुआ, उन्हों में से किसी ने | 


अहिता कौ परमधर्म बताया, किसीने | 
सत्य को ओर किसो ने कूछ, किसी ने | 
कुछ अपनी २ बेद विरुद्ध डफलीबजाते 
रहे । परन्तु मह्दा मानवता के उस 
अमर पुजारी ने अपदी बात न॒कह 
कर केवल वेद को ही पढ़वा पढ़ाना 
और सुनना सुनाता सर्वे कार्यों का 
परम धर्म बतलाया। | 
यदि महषि ह्वाम्ती दवाबन्द 


सरस्वती जी महा राज अपने स्वतन्त्र 
मत की स्वापना करता चाहते तो 


यह नहीं सिखेते दि वेद सब सत्य- 
विधाओं ही पुस्तक है, वेद का पढ़ना 


पढ़ाया भौर सुनना सुनाना सब आयों 


का परमपधमें है। अपितु यह लिखते 


एक ईइवर की भक्ति के सामने ही 
सिर भझुकवा गए। सार के लिए 
एक ईइवर, एक ही उपासना, एक 
गायत्री, एक सा कर्म-काड, एक सा 
भोजन और भाषा बताकर, ओर 
बेदों पर लगे हुए कलक के टीके को 
प्रिठाकर दीपावली के दिये उस 
परम-पिता परमात्मा की भीद में जा 
विराजे । 

मैंते पह 'महवि दयानन्द तथा 
अन्य मत-मतास्तरों' नामक विषय 
पर संक्षिप्त रूप से विचार प्रगट किये 
हैं । जिस से प्रगट होता है कि महा- 
भारत काल के पदरचात केवल वेदोद्धारक 
राष्ट्रोदारक पतित-पावन आदित्य 
ब्रह्मचारों, मझमाववताके अमर पुजारो 
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“भारतोय स्वाघीनठा सम्राम के प्रथम 
सेनानी जगद्‌ गुर महषि ,दयानन्‍्द 
सरस्वती जो महाराज ही ऐसे महा- 
प्रानव थे जिन्होंने ईबवरीय जश्ञाव 
सनातन वदिक धर्म को ही अपवाकर 
बेंदिक संस्कृति, सम्यता एच इस 
भार्य जाति का पुनरुद्धार किया। 
और अन्य मत मतान्तरों को जन्म 
देने वाले लोगो ने, अपने अज्ञान एवं 
स्वार्थ की पति के लिए, अन्य बेद 
विरुद्ध मत-मतान्तरों को जन्म दिया 
इसीलिए हम सब आार्थों का (हिन्दुओ 
का) इस पुनीत अवसर पर हमारा 
परम कत्तंव्य है कि हम भगवाव देव 
दयानन्द के बताएं हुए सनातन वैदिक 
धर्म के मतानुसार चलकर हम अपना 
तथा विश्व का कल्याण करें। श्री 
प्रकाश चन्द्र कवि के छब्दों भे :--- 

किसी ने तो बाइबिल, किसी ते 
कुरान पे हो आख मीच के ईमाच 
लाओ ये सुकाया था | 
किसी ने पुराण भागवत किसी 
ने प्रकाश” धर्म ग्रथ हनुमान 
चालिसा बताया था । 
किसीने केवल ज्ञान, किसी ने केवल 
कस किसी ने केवल ढोल 
भक्ति का बजाया था | 
किन्तु स्वामी दय।तन्द जी ते वेद 
द्वारा ज्ञान कम भक्ति तीयो का 
महत्व दरशाया था। 


आवश्यकता है 

आयंसमाज श्री गगानगर को 
एक योग्य, युशील एवं उच्च छिक्षा 
प्राप्त पुरोहित की आवदष्यकता है 
वेतन योग्यता के अनुपार दिया 
जायेगा । रहने व बिजली पानी का 
प्रबन्ध आयंत्माज की बोर से 
निःशुल्क होगा । इच्छुक महानु भव 
शीघ्र ही निम्त पते पर आवेदन पत्र 
भिजवायें । मन्तरो-- - 

आर्यसमाज, श्रों गगातगर (रजि.) 


आवश्यक सूचना 
आय॑ प्रादेक्षिक प्रतिनिधि सभा 
पजाब के सप्ताहिक पत्र आये जगत 
के व्यवस्थापक श्री प. धर्म देव जी 
आये ने २३-१-६९ से सभा और 
आये जगत की सेवाओं से त्याग पत्र 
देकर श्री वीरेस्र जी द्वारा सस्थापित 
आये प्रतिनिधि सभा में नौकरी कर 
ली । संभी सम्बद्ध आये समाजें 
सूचित रहे । 
बेदी राम शर्मा 
मन्त्री 
आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सथा,पंजाद। 
















सरहध्वतोी की अन्यभूषि टंकारा समा! भाय॑ समाण्ों 


भांठि बेदिक संस्थानों, आये बन्धुओं तथा 
(युजरात) में प्रतिवर्ष की भांति इस 2 
दर्ष भो १३-१४-६५-१६ फरवरी ऋषिभक्तों द्वारा दिये गए व एः 


गी धादी 
१९६९ को ऋषिबोधोत्सव ! !वें किए भये दान से ही प्रदाव को था 


है जतएक भाप सब महानुभावों से 
ऋषि मेले के रूप में प्रभाधा जायेगा। | _ . 
कि आप सेंट को जाने वांती 
प्रतिवर्धव की भांति दिल्‍ली सहायक अप है आह 


राष्ति के छिए अपने व्यक्तिगत भिव्रों 
सम्रिति की थोर से 'बहधि दयानन्द | ६ तथा समाज, समा व सम्बन्धित 
स्मारक ट्रृत्त टंकारा' को टंकार | बदिक संस्थानों से अधिक से अधिक 


महालय की सहांयतार्थ १५००० ₹० | धन सहायक सप्तिति के कार्यालय 
को राशि थेली के रूप में भेंट की | आयंसमाज मम्दिर १५, हनुमान रोड 
जावेगी । यह राक्षि दिल्ली शज्य की । घई दिल्‍ली में भिजवाने की कृपा करें। 
४२३७५ (००१०० मर ०१ै४२७८९००७५०३७०४०९०५९५०१ ; 







७ 
“अआर्यजगतका डिवरात्रि ऋषिबोध अंक: । 
*%... यह जान कर आये जनता को बड़ा हर्ष होगा कि 
$ शिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक अनुपम मेंट ऋषि # । 
$ बोध विवोषांकके रूप मैं 'आयंजगत साप्ताहिक' अपने ५ | 
५ पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा है। यह अंक ?!५॥ 
& बड़ा अनुपम होपा । सभी सज्जनों व संस्याओं के औ४ ) 
4 अधिकारियों से निवेदन है कि वह भ्रचारशा्थ अपना है ; 
< अमूल्य आईर शोध अति शौष्र...अ लुक अधिक 749५ 
* भेज दें ताकि उनकी प्रतियां गुरीक्षित रख कह | 
है लेखक तथा कवि महोदयों करें सैडा में प्रा कि ५: 
४ अपने लेख तथा कविताएं झोने हैकार्यालयु बेमिजने ५"! 
का कष्ट करें| ताकि समय पैचैह्ा 5 + कट] है ! 
थ निवेवक--कर्मदेवाय, व्यवस्थापक आ;, । 


७७605 0७989%$%65#8408026886869896890#8928%9909|! 


दिक साधनाश्रम यमुवानगर का अमूल्य साहित्य अवश्य पढ़ें 

मनोविज्ञान क्षिव संकल्प ३५० दयाननन्‍्द गर्जना ०-७५ ल्‍ । 
वैदिक गीता २-५०. सिनेमा या संता ०-३० 

सन्ध्या अष्टांग योग ०-७५ भारत की अधोगति के कारशु०-५० 

कन्या और ब्रह्मचर्य ०-१५ नित्य कर्मविधि ०-१५ 

स्वयं शोद के पांच ट्ररपा् ०-१५ ऋषि दृष्टान्त बरकाए गदर 

वाल्मोपदेश ० +-शैथ्‌ येद धोतांभलि ०-२० 


क रहास्तोत्र (सखध्या जपजी) ०-१२ विवाह पद्धति मोटे बक्षः ०-६० 


हक ,, (पंजादी में) ०-१२ गुरु ग्रत्य का वैदिक पथ. ०-७५ 

*+ ओंकार स्तोत्र ०-१५ सुखी गुृहस्थ “१५ हे 

क प्यारे ऋषि की कहानियां ०-२० दृष्टात दीपिका ०-३० ढ़ 

की देश भक्तों को कहानियां ०-२५ आकार उपासना ०-३० 

& ,पंदोरों को 5 ०-५०. खण्डनकरोन ही करता *्न्३० 4 

*+ कर्मवीरों की ,, ०-५०. ग्रायत्री गीता ०्न्श््‌ 
शूरवीरो की .,, ०-३०. वबदाचार छिक्षा ०-२५ । 
नादानो की ,, ०-३० हवन मन्त्र भोटे अक्षर ०-५० 
भारत को आदर्श वीर देवियां ०-५०. आये सत्सग मुटका ०-७५ 
गड़गण चिमटा भजन ०-२५ छासला ज्ञान प्रकाश्ष दु० भाग २-०० 


निम्म पते से आये मदर वेद साहित्य क्षीघ्र मंगाबें पता-- 
सवा आत्मावन्द प्रकाशन मंदिर वैदिक ताथनाश्रम यमुनानगर,अम्बाला ७2 $ 


दयाल आये प्रककर, श्री भूराराम 
वायप्रस्थी, श्री सुमेरहिह श्री रशबोत 
सिंह ने वेदिक धर्म का प्रचार किया। 


री श्री प्रधान चौ० सूरत मल्तों 
हंस जो बढ़े ही उध्याह से साप्ताहिक अआर्यजगत्‌ 


कार्य कर रहे हैं । वाषिक चंदा 
थी प्रधान त्रततिह जी के धर काव |। 
श्री पं. प्रभु दयाल जी धाय॑ प्रभाकर 


मे बेंदिक रीति है यज्ञ करवाया आठ रुपये 


जिसके यशपान चो० सुरतर्तिह थी प्रति का 
ओर उनकी परम फुछओों छोमे: देशी एक प्रति का मृल्य १६ वैसे 


छ 
८, ऋग्वेद शतक ०.५० 





जिसका गांव के लोगों पर लोगों | ज्ञान - वद्दि के लिए 


पर बहुत ही बच्चा प्रभाव रहा। चाप्साहिक झायजगत पढ़िए 


भाली आनस्वपुर समायके घधि- 


बाबा बकाया आकार 





ऋआर्य प्रादेशिक सभा म० हुंसराज साहित्य ; 
विमाग जालन्धर की पुस्तकों की सूची 


१. सामवेद भाष्य (ले० आचार्य १५, प्रभु दर्शन (आतरद स्वामी जी 
वैद्यनाव शास्त्री). २०-०० महा राज) १.२५ 
२. वैदिक गुरमत [पंजाबी में] (ले० १६ महि दर्शत (ले० प्रि० 
डा० धर्मान्तर्तिह जी) १०-०० चन्द जी ' 4.) . १.०० 


“बाप 


१७, स्वाष्याव संग्रह लि० ० 
३. चन्द्रगुप्त मौये ०-५० साइंदास णी है (१९ ) ०'घृ० 
४. अमृत वाणी ०.५० १८, नवीन प्राधीन समाजवाद(ले० 
५. ऋषि सम्देश ०,२० स्व० वारायण स्कामो जी) १००० 
॥॒ घातक १६९. सत्या्श्रकाश भाग प्रपढ 
६ के का #मक ल्लास ले. बाचस्पति 'ह.3. 4 


२०. ,, ) डितीय कह 0. 

» व्यास्यान भाला मूल. १.२५ 3१३ मु दे अरपिवन दे 
भ्न्द जी है. 8.) ०' रे 
९. यजुवेंद शतक ०.५० २२. राघास्वामी मत आलोचना[लि० 
१०, जगव वेद शतक ०.५० स्वामा सोमानंद जी)उदू में ०३७ 
११.महात्मा हसराज-मोडर्न पंजाबके.* रै* पट देते समत्दय (ले० बुद्धदेव 
निर्माता ले० प्रि० श्रीराम बी मीरपुरी १२५ 
शर्मा 6.4 ,(बंग्रेजी मे) १५५० दे आनंदस्वामोजी)०*३७ 
१२ संध्या पर व्याल्यान-ले ० महात्मा २५. लें ([ 78 99 ११ ० ३5 


इस्राण जी १९०० २६ पाबंतों ( 22 १9 98 ) ०.रैये, 


२७. 468077४ ० ७ 
१३. ॥08ए7॥870 छ78 [76 & कक] हा के 


५68 कक २० क--चक 5६ 


पयक कक कुक पक 2०६७६ 








प़ल्कपले० दि सूर्वभानुजी 7.4.) बंध्रंजी में... १.२६ 
धर. &. * २.४० ३८. चॉदेक धर्म मे 

१४, महात्मा हंसराज जी सचित्र(ले० १.५० 
आनन्द स्वामीजी महाराज) १.२५ २९. जीवन-ज्योति ०.६२ 


इस के अतिरिक्त सभी वेदिक साहित्य संभा के 
पुस्तक भण्डार से थ्रिल सकता है। स्वध्याय प्रेमी 
सज्जन पत्र-व्यवहार करें। 

विशेष सूचता-महात्मा हुंसराज साहित्य विभाग 
की दूसरी क्षाखा, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि (उप्सगाद्आ| 
(आयें समाज अनारकली धन्दिर मार्ग) नई दिल्‍ली में 
भी खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेमी वहां से भी 
पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी साहित्य का | 


;ढ 
। 


दीघ्र आडेर भेजें । 








2 नल पा न अप 8 मा कक 3 मम 
मुद्रक व प्रकाशक श्री ढा० वेदीराप्त जी एम. ए. पी. एच, डी. मन्‍्त्री आरयत्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाताघर हारा बीरमिलापप्रैत,मिलाप रोड नासंघर 
तथा आये बगध ढ्ार्यालय महात्मा हसराज भवन निकट कचहूरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--कर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा बासत्धर, पंजाब), 





टेशोकोन न० ३०९० [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ४ब%४०. 7. 2 
दार्षिफ मृस्य ८ रुपये 


एक प्रति का मृल्ृ १६ बसे 


१६ फाल्गुण २०२४ रबिवार दयानन्दाब्द १४४-२ मार्च १९१९ (तार 'प्रादेशिक' जाबन्बर 


शा हुक् काका का कककू कुक कू कक के कक कुक केटक के के कक के कृत कक के पे फू के के के न कक की मं की नूतन, के की, 


हे भग्ने-- अग्निदेव 
भगवैज्! मर्तानू-मेर्णधर्मा 
मनुष्यों में अमेर््य:-अमरहो 
त्यमू-आप केबल ) सारा 
मानव जगत तथा जोव 
समुबाय मौत के मुख में 
चला जाता है । कोई भी 
बच्च नही सकता। किन्‍तु 
केवल भगवान ही सदा 
अमर हैं। मौत उनको मार 
नहीं सकती । सारा शरोर 
हो पर्वितेनशील है। प्रभ 
देव ही सदा एक रस है, 
अमृत है, अमर है। लोगो! 
मरणधर्मा होकर उस अमर 
प्रभू को क्‍यों भूलाते हो 
उसी की भक्ति से मानव 
जीवनमें मौत का भय रोका 
जा सकता है। वह अमरहै। 
उसी की भक्ति से अमरता 


2 
सी 


अथत: ८-३-२० 


नू्कु पे कब कै कै न पुर: 3+%+ कक कक #+ 0३ कक के ः 330 एच 


कृत॑ मे दरत्तिरों हस्ते जयो मे सब्य आरहितः 
गोजिद मूयार्समइ्वजिद धनउञ्जयो 


हररायजित्‌ ॥ अथरवबेद ७-५०-८ 
(कृत) कर्म (मे) मेरे(दक्षिरें) दाहिवे(हस्ते) 
हाथ में हैं। (जयः) विजय (मे) मेरे (सब्ये) बाएं हाथ 
में (आहितः) स्थित है। (गोजित्‌) में भूमि की जीतने 
वाला मैं (भूबासम) होऊं (अश्वजित्‌) घोड़े को जीतने 
वाला और (धनजय:) धन को जीते वाला और 
(हिरष्यजित) सुवर्ण नीतने वाला होऊ। 
इसका भाव यह है 
मनुष्य जोवन आशा ओर विश्वास का जीवनहै। इस 
में निराशा तथा उदासीनता के लिए किसों प्रकार का 
कोई भी स्थान नही है। वेद का भक्त कहता है कि सब 
कुछ मेरे दोनों हाथों में है । दाहिने हाथ में कर्म है। 
यह कर्मंयोग का महान केन्द्र है । मैं विरन्‍्तर इससे 
विविध कार्य करहा रहता हू । कर्मशीलता इसमें भरी 
हुई है । उत्साह पूर्वक कर्म को फल विजय है। बाएं 
हाथ में सब ओर से विजय ही विजय है। मैं सबको 
प्राप्त कर सकता हूं । कर्म करने से तथा क्ंयोगी बन 
कर मुझे भूमि, भवन, विभूति के भंडार आदि यारौ 
सम्पत्तियां मिल जातो हैं। आशा और विश्वास मेरे 
जीवन के दिव्य सहयोगी हैं मैं आश्ावादी तथा 
विश्वासी हू । सं 
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सदा जीवन में सत्य 
सत्य ही ब्र॒बातू-बोलना 
चाहिये और बह प्रियं- 
प्यारा तथा मीठा सत्य हीं 
बोलना चाहिये । 

जोवन में सत्य चितन 
सत्य भाषण सत्य व्यवहार 
और सत्य मनन हो। असत्य 
को छिपाने के लिये कई 
और असत्य बोलने पढ़तेहै। 
कितु सत्य हो मोठा, सरस। 
कड़वा सत्य ठोक नही 
होता । मिठास भरा सत्य 
बपता प्रभाव डाल देता है। 
कड़वा सध्य सबको विरोधी 
बना देता है। प्यारा सत्य 
हो बोला। इसी मे कल्याण 
होता है। मधुर सत्य परम 
सम्पत्ति है। 


महात्मा मन 
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सम्पादक--बत्रिलोकच व शास्त्रों 


आयंजयत, जालन्धर 





२ 


अमर शहोद लेखराम | 


पप्राण-देव दे वेद घ्वजा को 
धरती पर फहराया 
रक्त ज्योति से जिसने युग को 
ज्योति पथ दिखलाबा ॥ 

उस ज्योति को कोई वही भिटा 
सकता जिस ज्योति को बत्ती पवकी 
मजबूत हो और जिसमें तेल समय २ 
पर पडता रहे। वह वृक्ष सूख नही 
सकता जिसको सप्य-समय पर पानी 
नलाई व पूरी खुराक मिलते रहे । 
इसी तरह घर्म की ज्योति (वेद की) 
दयानन्द द्वारा लगाई गई मजबूत 
ज्योति कंसे सूख सकतो है जिसको 
लेखराम ने अपने खूब से महात 
त्याग, तपस्था ने मेहनत से सीचा 
हो । 

हम कितने लापरवाही हैं कितने 
बदकिस्मित हैं कि जो हमारे लिये, 
हमे, ज्ञान ज्योति देने के लिये अपने 
प्राणों को तेल बवाकर उस ज्योति 
में डालता है। जो हमे रोशनी दिखलाने 
के लिये अपने घर-बाहिर, स्त्री-पुरुष 
घन-दोलत को स्योछावर कर देता है 
उसके प्रति थोढ थी आसु नहीं बहाते 
उसके बलिदान दिवस पर घर मे 
चुप्पी सापे बंठे रहते हैं। भरे जिस 
पौधे ने हमे फल-फूल दिये, छाया 
दी उस पोधे के माली की मेहनत 
को ततिक भी याद वही करते । उठो 
छोडो यह मोह-जाल भ्पने कत्तेव्य 
का पालन करो । 

घ॒म्म के दिवाने ने हमारे लिये 
क्या-क्या चही सहा था । हमे उठाने 
के लिये, इस देश को हिलाने के लिये, 


वेद के सन्देशरूपी प्रकाशसे फैले हुये | था जिम में साधारण जनता फस 


अन्धका ररूपी भज्ञानकों मिटाने के लिये 


ऋषि का परवावा क्‍या कुछ सहता | 
। 


है--लीजिये एक कलकी । 

एक शहर में, जहा पर कोई 
जानने, पहचानने वाला नहीं, कोई 
विचार सुनते वाला नही पहुच जाता 
प्रत्ताता बाहर मे मुनादी हो जाती 
है कि अमुक जगह पर वेद-प्रवचन 





होगा । पर भेरे ये मूर्ख लोग वेद | 


प्रवचत को वंधा समझते थे उनके 
पास तो भागवत जेसे वेद थे। बेद 
के नाम पर तो वे लाठी लेकर आ 
जाते थे। भस्तु, ठीक समय पर 
वेद सन्देश शुरू हो जाता हो, सामने 


सुनने वाला कोई भी नहीं होता पर ' 


दयाननद के शिष्य ने तो अपना कार्य 
रोकवा थोडा था। लोग आए-पास 


को दुकानों, मकानों पर चढ़ कर लगे 
इंटें चलाने, पत्थर वरसाने पर यहां 
तो कुछ असर ही चही था । आखिर 
जब लोगों की यह बेश्वर्मी देखी ने 
गई तो एक सज्जन पुरुष आगे बढ़ा 
भऔर खड़ा होकर उन बेक्षर्मो को 
फहने लगा कि बन्द करो ये ईटें 
पत्थर अगर अब किसी ने हिम्मत 
को तो मैं देखू गा उसे फिर क्‍या था 
ईंटे ती बन्द हो गई पर सुनने कोई 
व आया। लेखराक ने फिर थी 
हिम्मत वे हारी बोर लगा रहा, 
ड॒टा रहा अपने कम पर । आखिर- 
कार कुछ दिच को मेहनत के फल- 
स्वरूप वहा एक मजबूत आयंसयाज 
स्थापित हो गया । 
कसी धमें की लगब थी यह। 
लेखराम यह जानता था और उसका 
यह चारा था कि-- 
यदि है प्यारा काया 
का तो आये वीर न बनना, 
यहाँ यह सोच कर आना 


कि जोकन भेंट है करना । 
कितना प्यार, लगन, उत्साह है 
यह प्रचार करने में । कादिया मे एक 
पाखण्डी दश्मी ने अपना माया-जाल 
फैलाया हुआ था, घम्मं के नाम पर 
मासूम बच्चों को लोगों को धर्म से 
पथ-भ्रष्ट कराया जाता था। इस 
माया जाल के मुखिया मिर्जा साहिब 
ने यह घोषणा की हुई थो कि जो 
कोई मी भेरे पास एक साल रह कर 
कोई चमत्कार न देख लेगा उसे मैं 
२४०० रु० दुगा। यह एक डौग 


जाती थी । जब लेखराम दे यह सुना 
तो उसने मिर्जा को चिट्ठी लिखी कि 


| में तंयार हु एक साल के लिए। पर 
। पर्जा ने कई अंडवनी खड़ी कर दी 


कि बातचोत शुरू करने से पहले तुम 
लिखराम) भी २४००) जमा कर 
दो । दूपरे में (मिर्जा) किसी संस्था 
के मुख्य आदमी से बातचीत करूगा । 

पर धर्म के दिवाने ने इन दोबों 


| शर्तों की भी कोई परवाहु न की 





ओर आ डटा मेंदान में। पूरे दो 
मास कादिया में रहने के पश्चात 


प्रिर्ज़ा साहिब की जब असली माया 


' को देखा तो लगे गरजने कादिया मे 


उनके घर में, बिसका परिणाम यह 
हुआ कि मिर्जा ने जो अपने थाया 
दिखलानी थी बहू तो दिखलाई पर 


२ साथ, १९६९ 


शिकवा-शहीद 


(श्री बिहारी लाल मंत्री आये समाछ् का्दियां) 


बनो आयों लुद, औरों को बवादो, / 
थो कहते हो दुनिया को करके 
दिल्ला दो । 
शहीदे अकबर पं, लेखराम 
स्मारक लेखरास नगर (कार्दियां) जि० 
गुरदासपुर को सुध लो 
शहोदे अकबर पं० लेखराम ६ 
मा १८९७ को शहीद हुए । दृश्मवों 
की कुम्द छुरो से जाने शहादत वोश 
दिया । इस द्वितीय बलिदान ने आये 
समाज के प्रचार को चार चाद लगा 
दिए। अस्तु भारत भर में यह 
आंदोलव जगल की आग को तरह 
फल गया । इससे णताब्दियों से ोए 


लेखराम ने जरूर अपनी, महर्षि 
दयाचनन्द की करामात दिखलाई। एक 
प्रभावशाली आये सशाज का निर्वाणा 
करके कर।री चपत लगा कर लौटे । 

थोडी देर के बाद मिर्जा ने एक 
विष्णु दास नाप्क हिन्दु को अपने 
जाल मे फिर फसा लिया । जब प० 
जी को पता लगा तो फिर गए कादिया 
ओर करारी चपेड़ विरोधियो के मुह 
पर लगा कर उसे (विष्णुदास) को 
पुन: हिन्दु बदा कर आये समाज का 
एक प्रभाव द्वाली कार्यकर्ता बना 
दिया | यह वास्तव विजय थी प, 
लेखराम की | 

ऐ “आये सम्राज की घोत* 
वालो यह सचमुच तुम्हारों मौत है। 
ऐ वेद को नास्तिक का हामी लिखने, 
कहने वालों, जरा अपनो शोर तो 
देखो कितनी ऑस्तिक पूर्ण बाते हैं 
तुम्हारे में १ 

हित्दुओ । क्रार्यो ! विरोधियों ने 
तो अपने दुश्मव को छूरे से मारा, 
अब तुम वक््ठा सोच रहे ही। अपवे 
घममं की रक्षा के लिए, लेख राम के 
सन्देक्ष को, ऋषि के उपदेश को 
फैलाने के लिए तैयार हो जाओ । 
अपने वीरो में युवकों में युगो में घर्मं 
की भावना भर दो, ताकि हम 
निकले-- 

“सुझाया मार्ग ऋषियों का 
सुबाने फिर से हम विकले, 
जीवव पलटवे को 
बचाने आये हम विकले । 
यदि चादह्ो कि दुवियां में धर्मे 

बेदिक फंशावा है 
तो मद में मस्त युवकों को सही 
मांगें दिखाना है । 





अरे 


हुए हिंडुक्षों में जातिहित ओर दैेध" 
हित की भाववाएं :उच्तरी । तबलीब 
का जवाब शुहिद से मिलने लखगा। 
ईसाई मिश्तरों तथा एस्लामी प्रवारकों 
है दिल टूट गए। आये मुसाफिर 
मडल स्थापित हो गया। अत्यन्त प्र्तिद 
आत्मत्यागों तथा जाबाण उपदेशक 
इसमें सम्मिलित हो गए । क्षायं्माज 
की तो धाघार शिला ही बलिदाबनों 
पर रखी गई है । इस ने हर क्षेत्र में 
कहीं वढ़-चढ़ कर बलिदान दिए हैं । 
इस आधार पर यह हर क्षेत्र में 
सब से बागे रहा है। अपितु प्रति- 
चिधित्व करता रहा है। यहा तक 
कि अग्नेज थी इत् भांदोलव से 
मस्त थे | इन वलिदाबों ढो देखकर 
शेष सम्प्रदाय इसके समक्ष पानी 
भरते थे। सक्षिप्तत: प्रत्येक राज- 
नीतिक, सामाजिक तथा धापिक 
आदोलन में आयंसमान का सम्मिलित 
होना अनिवायं था। यह केवल 
वलिदानों का हो फल था और 
वलिदाती वीरों की दिःस्वाय॑ सेवा 
का ही परिणाम था कि आयेसबाज 
का भार सूडंका बनने लगा। लेकिन 
देश का दुर्भाग्य सममिए कि देक्ष की 
राज सत्ता ऐसे अयोग्य तथा निबंध 
हाथों मे वाई कि जिनका पालन 
पोषण विदेशी वातावरण म्रें हुबा 
था। जो भारत की सम्यत: सस्कृति 
तथा एकता से अभिज्ञ ये। प्ारत 
के योग्य व्यक्ति जिन पर देश गर्व 
कर सक्षता था, एक ताक़ मे रख 
दिए गए । उन्होने मारत को इंगलेंड 
तथा अमरोका बचाने को आवाज 
उठाई जिसके कारण थ्राज भारत 
तमाम बुराइयों का घर बन कर रह 
गया है। तमाम अच्छाईयां दर हो 
चुकी हैं। पडित जो की शहादत को 
७२ साल हो चुके हैं, मगर अभी तक 
इस देवता ब्राह्मण का क्ि्तो ग्री 
स्थान पर कोई भी स्मारक वहीं है । 
यह परले दर्ज को कृतध्वता तथा 
बेवफाई है। कृतघ्नता सबसे बड़ा 
पाप है। जो ऋषि के अनुयायी को 
क्षोभा वहीं देती । यो कोमें शद्दीदों 
की शहादत का सम्माव नहीं करती, 
वे भ्रति क्षीघ्र पतन के गड्ढे मे ग्रिर 
जाती हैं। आम जनता उत से द््र 
चली जाती है । अपना प्राचीद गौरव 


(किष पृष्ठ ८ पर) 


बाय॑ जसतू, जालन्धर 


रे 





आयेजगत्‌ 





वर्ष २९] रविवार 


न 
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ख्रमर शहीद का सन्देदा 


व्यक्ति और समाज की उन्नति 
चलिदास पर विभंर है। जितनी 3₹- 
सर्गें की, भावना अधिक होगी उतना 
ही समाज प्रगति पथ पर बढ़ता 
जाए। । आयंसमाज तो स्वय ही 
एक बलिदान का विश्ञाल आन्दोलन 
है। इधकी तो माधारशिला ही 
+ बलिटाव पर रखी गई है। इसकी 
बलिदान की माला से इतने मनोरप्र 
प्रनके है--जिनकी व्रमक सदा नई है। 
प्रत्येक बलिदानी वीर थे अपने जीवन 
को सप्तिधा बनाकर धर्म की ज्वाला 
को प्रदीप्त करने में बड़ा कार्य किया 
है। ऐसे वीरात्मा सारे समाज के 
लिए महापुरुष हैं, सम्मान के योग्य 
हैं। उसका अमर जोवन एक खुली 
हुई एक पुस्तक है, जिसका एक-एक 
भ्रष्याय जीवन में सदा चेतना एवं 
ओरखा मरते का काम करता है। 
इन्हीं अमर बलिदानियों में अमर 
धहदीद पढित लेखराम जीई आरय॑ 
मुस्ताफिर का नांघ भी आता हैं। एक 
बात तो स्पष्ट है कि आयंदुमार्सने इस 
हुतात्मा के सम्बन्ध मे ज़ितवा ऊ्म्मान 
दिखलाता चाहिए था उतवा शायद 
घहीं दिखलायां। जितना समारोह से 
इस देवपुरष का शहोदी दिवस 
प्रताना बाहिए उतने उत्साह 
से कम भनताया है । लेखराम 
मगर कादियां के एवं सारे 
जिला गुरदासपुर के आये समाज 
एवम्‌ अन्य प्रेमी हस बात के लिए 
अदंसा के योग्य हैं कि जो भ्रतिवर्ष 
ही नियमित रूप से चार पांच छू: 
सात को अमरश्टीद पष्टित लेख 
राम जो का शक्षहोदी पर्व बड़े ही 
समारोह से मना लेते हैं। वहां का 
अत्येक सज्जव भाये हो या सनातव, 
हिन्द हो या घिख, किसी भी राज- 
मीतिक दल का हो-इस शहीद के 
सम्मेलन में पुरा सहयोग देता है। 
यह छाद्दोदी भेला बीध्षियों वर्ष से वहा 
बड़े ही उत्साह से मनाथा जाता है। 
जचता का हर क्षेत्र का नरवारो अमर- 
. शहीद जाय॑ मुप्ताफिर को अपना 
सममझता हुआ उसे अपनी भावभीती 
._ अठंजन्ति पेश करते में अपन। गौरव 








समझता है | उन दिनों बहा का 
सारा वातावरण ही अमरशहीद 
लेखराम के [(जयघोषो से गूज उठता 
है । यदि शआाये समाजें तथा सभाए 
अपना हाथ वहां के लोगो के धिर 
पर रखें तो यह बलिदानीपवं एक 
मेला का रूप धारण कर सकता है। 
बलिदान का पाठ जीवन को पढ़ाने में 
बड़ा सहयोग प्रिल सकता है । 
अमरधहीद प. लेखराम जी का 
जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। 
बह कितने सत्य के उपास्क थे, वर्म 
की निष्ठा वाले थे तथा बेद के परम 
विश्वासों थे--कंसे महान्‌ लेखक 
तथा प्रभ्नाव शाली धक्ताथे--कितनें 
बड़े रिसर्च स्कालर थे-यह कहने 
की आवश्यकता ही नहीं। उन की 
खोजपुर्ण लिखी पुस्तकों का समूह 
“कुलियात आ।र्य मुसाफिर! के नाम से 
आज भी कितना प्रसिद्ध है। सत्य तो 
यह है कि भमर शहीद स्वय ही एक 
चलते फिरते भाय॑ समाज का महान्‌ 
रूपए थे | उन के रोम २ तथा श्वास २ 
में वेद का प्रेम भरा था। ऋषि- 
दयानन्द जी के दर्शक करने और उन 
के समीप बेठ कर अपने दिल को 
सारी शकाओ को निवृत्त कर लेने 
के बाद वह आय॑ समाज के बहाव 
मिदादरी बच गये । उनका अपना कुछ 
भी नहीं था | सब कुछ हो आयंस्माज़ 
के लिए था। उनके जोवन दीप ते व 
जाने कितने जीवन दीप प्रदोप्त हो 
गए। उनके त्याग, उत्सगें को रूप तो 
अपने रूप में एक ही इतिहास ही बन 
गया है । क्षवेक प्रकार के बलिदावियो 
की समाज को आवश्यकता होती है । 


उनमें धव बलिदानों या सबयदावो,_ 


भूमि व भववदावी, श्रम॒ या अन्च- 
बस्त्रदानी सारे हो हीक हैं। किन्तु 
जोवन का बलिदान कर देना सरल 
नहीं । सबसे बड़ा उत्सर्ग है। अमर 
शहीद पं. लेखराम ने अपने जोवन की 
आहुति दे दी । उनके बलिदान से 
आयंसपाज का कार्य बहुत आगे बढ़ा। 
रक्त के एक २ बिंदु से कितने वीर 
चर्मप्रेप्ती पेदा हो गए । 

सातफ्त जीवन ही अबर शहीद का 


सन्देशों से मरा पडा है। उनमें सबसे 
बड़ा यह सब्देश था--कि 'आयंसमाज 
से लेख का काम बन्द न होने दे । 
आज के दिन सारा समाज मिल कर 
इस पर विचार करे कि हस पर 
आचरण हो रहा है? इस युग इसकी 
बड़ी आवश्यकता है--जिलोक चन्द्र 


सभा का वार्षिक 
अधिवेशन 


आर्य प्रादेशिक सभा पजाब 
जालन्घर का वाधिक वजट अधिवेशन 
इस बार ति० ९ साय रविवार के 
मध्यान्होत्तर दो बज चण्डीगढ़ में 
सम्पन्न होने जा रहा है। वर्ष के बाद 
समा से सम्बन्धित आये समाजों के 
निर्वाचित मान्य प्रतिनिधि अधिवेशन 
में पधार कर बोते हुए वर्ष के विशाल 
कार्य का विवरण सुनते हैँ तथा आने 
वाले वर्ष के लिए कार्यक्रम बनाते है 
तथा सभा के माननीय अधिकारियों 
को चुनते हैं। इस सभा का अतोत 
युग बडा सुनहला है। प्रारस्भ से ही 
जनता की सेवा के पुतीतपथ पर 
निरन्तर आगे बढते जाने का व्रत 
लिया है। तप और त्याग की मूर्ति 
स्वर्गीय महात्मा हुसराज जी जंसे 
महान नेता देवता जिस समय के 
संस्थापक हो । बडे २ प्रभावशाली 
महातुमावी ने जिस पूरा-पुरा सहयोग 
दिया हो जिसके विशाल परिवार 
बडे -बड़े प्रत्िद्ध शिक्षा शास्त्री हो, 
गष्यमान्य नेहा हो, लब्ध प्रतिष्ठित 
सज्जव हो तथा प्रेम भरी 
आयंसमाजो का लम्बा-चोडा परिवार 
हो उसका कितना गौरव है । यह 
सभा अपने आरम्मकाल से ही वेद 


प्रचार के कार्य में लगो हुई है । , 


साहित्य प्रकाशन द्वारा हो अथवा 
प्रचार द्वारा, सेवा कार्य द्वारा या 
अन्य चानाबिध साधनों के आधार 
पर | वेद प्रचार के प्रमुख काय॑ में 
थगी रहती है। वर्ष के परचात्‌ इस 
का मान्य परिवार वर्षिक अधिवेशन 
के रूप में इकट्ठा होकर प्रचार के 
साधनों पर विचार करता है । आज 
कूल तो सभाओं का कार्यभार 


समालना कितवा कठिन ह--इसके 
लिए मान्य अधिकारियों को कितना 


तप व परिश्रम करना पड़ता है-- 
यह्द बात तो वही जानते हैं । आज के 
भोगवादी युग में घर्म प्रचार का काम 
कितना कठिन है। धन्य है वे लोग 
जो संध्वाओं को चताने के लिए 
इतना तप करते हैं। आधथिक परि- 


माचे, १ ९६९ 


"हे 








श्यितिया इस भौतिक सप्रय कितनी 
विषम हैं--यह तो सब जानते 
ही हैं । बाय॑ प्रादेशिक 
सभा अपने जन्मकाल ते ही कुछ 
विशेषताओं को लेकर चलती आ रही 
हैं। यह सब के लिए गौरव का 
बिश्यय है । 

इस समय समाज के सामने बडी 
बड़ी समस्याये है। जीवन का नगा- 
पन बढ़ता जा रहा है धर्म के प्रति 
जीवन की रुचि कमर होने लगी है। 
नाताविध सपस्याओं से आकाश 
घूमिल है। वेद प्रचार के प्रमुख 
कार्य के मार्ग पर कौन-कौत-सी 
बाधाए उपस्थित हैं। अर्थ की क्‍या 
अवस्था हैं। जीवन का नंतिकता 
किस स्तर पर पहुचने लगी है । ऐसी 
बहुत-सी बाते हैं जो आयंप्रमाज के 
सामने है । मिल कर विचार किया 
जाता है। इसलिए सभा का अपना 
सारा परिवार इप अधिवेशन मे मिल 
कर परिवार के ताते विचार करता 
| है तथा उन-उन कठिवाईयो को दूर 
करने में सभा के मान्य अधिकारियों 
को पुरा सहयोग देने का ब्रत लेता 
है। इतलिए सभा के इस अधिवेशन 
की विशेषता का ध्यान रखना होगा। 


लोग सयाने हो गए 


जनता बडी सयावी हो गई है। 
भारत के लोकतन्त्र में निर्वाचन में 
सब कुछ जनता के हाथ में है। इस 
वार कई प्रान्तो में पध्यावधि चुवाव 
सम्पस्त हुए। उनके जो परिणाम 
| सामने आए उनसे प्रतीत होता है. कि 
। लोग अपने मतदान में सबाने होते था 
। रहे हैं । एक बात तो साफ है कि सब 
। कुछ जनता के हाथो मे हैं जिसे चाहे 
आधन पर बिठा दे और जिसे चाहे 
बेठ को भी उतार दे दृध बार तो 
बड़े-बड़े धमाऊ हुए | अब तो प्रत्येक 
को जनता की सेव! करनी होगी तभी 
वह भाउन पर बेठ सकेगा। बीस- 
बीस से ऊचे-ऊचे आध्न पर |बेठे हुए 
बड़ें-बड़े राजनोति के महारथियो को 
नौचे भा जाता इस बात का परिचय 
देता है कि जगत गति ब्लील है। 
परिवतंव होता रहता है। जो रह 
गए हैं उवको चाहिए कि जनता की 
सेवा में लगे रहें। आसन के विना 
सेवा तो सच्ची सेवा है । --स. 
१७-+-३-३+-३-७-७-क-७-क-क-क-क-क-क-क-क-क-३-क-क- 
जुँँ जीव की शोर से चिन्तन 
कत्तंव्य है, प्रभु की ओर से कृपा 
होगी ही । जित-जितवा चिन्तन 
बढ़ेगा, उतना-उतवा ही आनन्द बढ़ेगा ॥ 
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आयेजयत, जालन्द 


श्ायेसमाज के सस्थापक महृर्षि 
दयातन्द सरस्वती ने अपने गरुरुवर 
श्री स्वामी बिरजानन्द जी दण्डी से 
संसार में बेदिक सत्य सनातन धर्म के 
प्रधार, प्रसार तथा अवेदिक मत- 
मतान्तरो के पासण्डो के खण्डन की 
दीक्षा व प्रतीक्षा गुरु-दक्षिणा के रूप 
मैं ली। ऋषि का जोंवन इस प्रतिज्ञा 
के पूर्णत: पालन करने को मुह 
बोलती तस्वीर है | ऋषि जी ने 
मौखिक प्रचार, पाछण्डल, शास्त्रा्थों 
एवं साहित्य सुजब द्वारा अपना ऋण 
घुकाया और प्राणों तक की बलि 
दे डाली । 
अपने आाचाय॑ प्रवर महर्षि 
दयानन्द जी के जोवन ठपदेशों तथा 
ग्रन्थों से प्रेरणा लेकर आयंसमाज के 
चौमुखी कार्यों को भागे बढाने के 
लिए करतंव्य निभाने वाले ऋषि 
अनुयाइयो शहीदे भ्रकवर श्री पं० 
लेखराम जी, मुनिवर पं० गुरुदत्त जो 
लाला लाजपत राय तथा अमर 
बलिदानी श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
श्रादि महामानवों ने जो-जो कार्य 
किये वे आरयंसमाज के इतिहास में 
स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए पढ़ने को 
मिल जाते हैं । 
ऋषि दयानन्द के अमर बलिदाबव 
के उपरान्त भाषंत्माज के सर्वप्रथम 
अमरदानी आये प्रथिक १० लेखराम 
जी के अमर बलिदान होना आये 
समाज के सदस्यों को प्रेरणशादेवे इस 
उदृश्य से इस वर्ष वीर लेखराम के 
घलिदान का सन्देश अपने लोगो के 
सम्मुख आये जगत के माध्यम पे ये 
पंक्तियां लिखने बंठ गया ह्‌। 
प० लेखराम को जीवन गाथा 
पढ़ने से पता चलता है कि आपका 
जन्म १८५८ ६० मे जिला रोहतक 
की तहस्तोल चकवाल के तेंदपुर गांव 
में हुआ। ६ माच १८९७ ई० 
लाहोर में केवल ३९ वर्षा की भायु 
में पडित जी महाराज ने बल्चिदान का 
प्याला पिया । 
पोलिस की नौकरी छोड़ आये 
समाज मे प्रविष्ट हो आचाय॑ के 
सात्रात दर्शन करने लेखराम ऋषि 
के चरणों में पहुचे । उन से 
शका समाधान एवं प्रदवोत्तर करके 
भाय॑ समाज के काय॑ क्षेत्र में उतरे । 
अपने भाचाय॑ से क्‍या प्र रणा। ली जो 
यह हमे पढने को मिल जाता है सो 
इस प्रकार है। 
१, वैदिक सत्य्नातन धर्म का 
प्रचार ! 


पाखण्डपूर्ण बातों की कली खोलने के 
लिए भूठे के घर तक पहुंचता । 
३. अन्य मतो के लोगो मुसलमानों 
इसाइयो को शुद्ध कर अर्थात्‌ अपने 
बेदिक धम्म की पुण्य पताका के वीचे 
लाता । 
* हन्ही तीनों उहंष्यों की पूर्ति 


में प० लेखरामजी ने अपना सारा 
जीवन लगा दिया । 


वेदिक धर के प्रचार व प्रसार 
के लिए पण्डित थी आये प्रतिनिधि 
पंजाब में उपदेशक के रूप में कारये 
करने लगे | घहुत कम वेतन केवल 


२५) लेना स्वीकार किया सभा 
द्वारा वेतन बढाने की सूचना मिलने 


पर "मेरा गुज़ारा इसी में भली भांति | 
। हो जाना “प्रत्यक्षेकि प्रमाण हाथ 
ठहकरा दी । तभी तो वे एक आंद्ल॑ कंगन को आरसी क्या वाली लोकीक्तिया 
: दो चरितार्थ हो रही हैं । 


हो जाता है! लिख कर वेतन वृद्धि 


उपदेशक माने जाते थे । धरम प्रचार 
प्रेंविल॒क्षण लग्न तथा बन्यमत में 
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लाने की कितती उत्कृष्टा उसके 
हृदय में की हस का प्रमाण चाबापल 
ग्राम में क रुकवे वाली गाड़ी से 
छलाग कर मुसलमान होने जा 
रहे एक रईस के घर तक 
पहुंचने की घटना से ही मिल जाता 
है। वहा तक इनके गुणों का उल्लेख 
किया जावे यह लेख लेखनी की 
असमर्थ है । 

अवैदिक मतघतान्तरों की पा- 
लण्ड पूर्ण बातों की कलाई खोलने 
श्र भूठे के घर तक पहुचने को 
हावी तो मिर्जा गुलाम अहपद 
कादिमानी के सामने आयंपरथ्चिक प« 
लेखराम के इट जाने और बलिदाव 


वेदिक धर्म के प्रचार के लिये 
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| ह्थाथी कार्य करने के रूप में पं. लेख 


अआ्रार्य पंथिक का सन्देडा 


(श्री टेक चन्द प्रभाकर, जालन्धर) 
९. अर्बंदिक भतमतान्तरा की | इसे जाने वाले लोगों को पुनः वापस 


राम की मंडनात्मक रचना में ध्रहषि 
दयानत्द भी का जीवन चरित्र सुक्ठि 
का इतिहास, श्री कृष्ण 'का जोवन 
चरित्र थी राम चन्द्र जी का वास्त- 
बिक दीवन,स्त्री ध्िक्षा आय॑ हिंद और 
नमस्ते की खोज मुर्दा अवश्य जलाना 
चाहिए, पतितोधार धम्मंप्रचार एवं 
पुव्र:बन्म श्रादि पुस्तकें जायें धभाजके 
साहित्य में वृद्धि करते का ज्वसम्त 
प्रमाश है । अवेदिक मत-मतान्तरों के 
खण्डन, में आयेसमाज, वेदिक धर्म 
ओर झपने महापुरुषी के विशद्ध प्रका 
शित अन्य प्रतावलंबियों मिर्जा गुलाब 
अहम कादियानी आदि की पुस्तकों में 
उत्तर में लिखी गई तफ़जीबबुराहीने 
अहमदिया । नुस्खा खब्ते अहमॉदियां 
जिहाद क्षादि पुस्तक भी इस बात 
तथा क्रिष्चिमन दर्पण! का भीता 
जागता प्रमाण है। पंडित थी की 
रचनाओ का संग्रह 'कुलयाते आये 
मुसाफिर! ताम से अमर शहीद स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज ने उदू' में तीन 
भागों में प्रकाशित कराया था और 
जिछड़े प्रधम भाग का हिंदी अनुवाद 
आये प्रतितिधि सभा पंजाब नें 
श्री पं, शांति प्रकाश थी शास्त्रार्य 
महारथी से करावा और १९६३ में 
सभा के प्रकाक्षन बिभागके जधिष्ठाता 
पं. राम चन्द्र जो जावेद ने सभा की 
भोर से 'कुलामत आबे भुश्ताफिर! 
प्रथम भाग के नाम से प्रकाशित करा 
दिया था। 

एक आदकश्ष उपदेशक, पघर्म 
प्रचार में धुन के पक्के, तप, त्याग की 
मूर्ति एव भार्यंक्रभाज के शहीदों के 
शिरोमणि आये पथिक पण्डित 
लेखराम के जोवन, शहादत का 
मूल कारण ओर अन्तिम बधीयत 
आयुत्तमाज में लेख का काम बन्द न 
होने पाए । थादि बन्देश वर्तमान 
आयंसमाज के समासद्रों की एक 
सत्रेरणा लेकर श्ायंसमाज थोड़े 
वंदिक धम के प्रचार में जुटे रहना 
चाहिए। ऐसी शुभ कामता फ्रम- 
पिठा परमात्पा से है । 


वाह ध' आका 2 कर 2 2 बा 2 आक' 2 अका  कक +. 


साप्ताहिक आर्य॑जगत्‌ 


का वाष्िक चंदा. 


आठ एहप््यें , 
एक प्रति का मूल्य १६ पु, 


आयंजगतू, जालत्घर 


ह जाने - उठ द्विव एक अबोध 
बालक को क्या सूकी कि घर के अन्य 
सदस्यों के साव-साथ वहूं भी अप्धी 
बिंद मे क्षिवरात्रि के श्रत के लिये 
सुयार हो गया। सूर्य अस्त से पुनः 
र॒य उदय तक उतत बच्चे ने मानो 
जागने का प्रणा कर रखा था। भाज 
भी उन दिनों की तरह शिव पिंडो 
पर जहा मिष्ठान अढ़ाए जाते हैं वहां 
विष्ठा भी दृष्टि गोचर होती है, जहां 
प्रेम और श्रढ्ा के हाथ लगते हैं वहां 
कमी चुदे के बन्‍हें-सन्‍्हे पांव भी थरकते 
हैं। लेकिन वह सभी कुछ ध्यान से 
निद्ठारता रहा और क्षिव पिंडी पर 

| एफ चूहे की उछल-कूद उसे न भाई 
क्र परिणाम ह्वरूप अपने पिताजी 
को जगाया ताकि शका का ल्‍ 
हो सके । बेटा, ऐसे प्रश्न वहीं किया 
कूरते। इतना कहकर निन्‍्द्रा में मस्त 


खंडवा में ऋषिदयान 
बोधोत्सव 


आयंसमाज खंडया पूर्व निमाड 
में दि० १५-२-६९ को ऋषि दयानंद 
बोघोत्सव एवं दिवरात्रि पर्व समा- 
रोहे पूर्वक मनाया गया. साथ ६ बजे 
बृहंदू यज्ञ प्राथंता सगीतमय सजतों 
के प्रचात्‌ श्री प्र० रघुनावतिह थी 
वर्मा की अध्यक्षता में बाद-विवाद: 
ब्रतियोगिंता (वेंदिक धर्म के द्वारा हीं 
विश्व में शांति स्थापित हो सकती 
है) कार्यकम रखा गया । निवरन्धे 
प्रतियोगिता ( विश्व को महर्कि 
दयाननन्‍द की देत) का भी भायोचन 
किया गया था। दोनो प्रतियोगिता 
में नगर के हाईस्कूल एवं कालेज के 
छात्रो ने उत्साह पुर्वके भाग लिया। 
लिबत्ध प्र० में सर्वप्रथम प्रेम शकर- 
गढ़वाल, वादविवाद में प्र प्रथम 
प्रकाशचन्द पांडे आये दोनों पर० में 
बिजेता छात्रों को (रजतपदक, कप, 
एवं उच्चकोटि का, वेदिक साहित्य) 
प्र» साहब के कश्क्मल)ं हारा पारि- 
छोषिक वितरशा किया गया। पे 
कि विशेषता पर वसन्‍्दलाल गुप्ता 
प्रचारमंत्री, रोामचसा जी थाय॑ मंत्री, 
प्रमताप्रसाद आये, एवं समाज के 
अचारक सूखराम धाय॑ -थि. धास्त्री 
के सारगर्भित भाषण हुए। छत्त में 
ऋषि के जीवन घटताओं पर प्रकाश 
डालते. हुए अध्यक्ष महोदय ने सबका 
आमार प्रदर्शन किम्मा। शांति प्रा 
के पदचात्‌ कार्यक्रम सम्राप्त हुआ | 











समाज सुधारक दयानन्द 


-ओम प्रकाश अंशु देहरादूब 


उसके पिता ने बालक को पिपासा पर 
तृषारा पात कर दिया। बालक के 
विता में भ्रग्ति प्रज्जवलित हो उठी 
उसे शांत करने को ज्ञान-जल उस 
समय उपलब्ध न ही सका। वह 
धालक दिल में पीढ़ा और उत्सुक 
कता लिए घर से चल पड़ा । रास्ते में 
जहां-जहां उत्ते रोका गया वहीं-बही 
उसे असन्तुष्टि ही मिल्ली और उसके 
प्रदतों पर कुठाराघात किया गया । 
लोग पुरानी परम्पराओं में मजबूती 
जकड़े पड़े थे और सता को समझ 
पाया लोगों के लियें एक ठेढ़ी खीर 
साबित हो रही थी । परिणामत: वह 
अबोध वहु सच्चे शिव का भक्त 
मटकता ही गया सौभाग्य से उसे एक 
नेत्रहीन के दर्शन मथुरा की एक छोटो 
सी कोठरी मे हुए । उस नेत्रहीन ने 
मातो वेदों का तम्ाप ज्ञान उत दो 
लुप्3 नेत्रों तले सबोया हो। उस 
नेत्रहीन स्वामो विरजानन्द से उस 
श्रढ्यालु भक्त ते सत्य भोर ज्ञाव का 
पाठ सोख लिया । स्वामी थिरजानन्द 
ने भी भक्त की भावनाओं को 
समा । उसके दाब्द का समाधान 
किया । और सच्चे और 
भूठे शिव की पहचान बताई एवं 
उसे वेदाघ्ययन का अवसर दिया । 
छपनी शिक्षा-दीक्षा समाप्त कर वह 
भक्त, स्वामी दयानन्द के नाम से 
ससार के सामने आया । सत्य को 
ग्रहरा करने पर्व करवाने में उन्हें 
अनेक बाघाओ को लाघना पडा । 
देशभक्ति की लहर--स्वामी जी 
के मन मे ब्रिटिश क्षा॒॒व के कुचक् 





“आर्य जगत' युवकों 
के लिए 


सभो क्षय, सज्जनों को यह जाव 
कर प्रसन्‍तता होगो कि आयंजगत 
साप्ताहिक पत्र अब युक्‍कों के लिए 
औी विशेष रूप से उपयोगी हो गया 
हैं । इस में 'आयं-युवक संगठन” की 
प्रत्येक सूचचा चुनाव या भोर कोई 
महत्वपूर्ण बातें भी होमी। सभी 
शज्जलों को चाहिए अपने यहा आये 
युवकों के धारे में उनकी प्रगति के 
बारे में आय जगत को-लिल्ले । आये 
जगए” उब सब का ह्वायत करेगा। 
--व्यवस्थापक 
बआायंजगत 


का जो चित्र अकित था उससे छुट- 
कारा पाने के लिए उन्होंने लोगो को 
आह्वान करते हुए कहा कि विदेशी 
राजा चाहे कितका भी सुख नारी व 
कल्यासमत हो, वह स्वदेशी राज्य 
के समान कभी भी ठपयोगी नहीं हो 
सकता । उनका यह आंद्वात प्रमय 
श्लाने पर कसौटी पर खरा उतरा और 
भारत के स्वतन्त्रता आंदोलन में 
दयानरद को आंवाज पर लागने वाले 
आयंसमाजी अस्सी प्रतिशत की 
विराठ सल्या में जेलो में जा पहुचे । 
सरदार भगतसिह, लाला लाजपत- 
राय, वीर सांवरकर एवं सुमाष 
बाबू पर चढ़ा हुआ क्ायंसमाज का 
रग विजय श्री की मांग का सिदुर 
साबित हुआ । 

हिंदी प्रचार--स्वय गुजराती 
होते हुए स्वामी दयानभद की पेनी 
दृष्टि ने यह भली प्रकार ज्ञाव लिया 
था कि भारत की यदि एक साषा हो 
सकती है तो बह केवल देववागरी 
वाली हिन्दी ही हो सकतो है । 
उन्होंने अपने सभी ग्रन्थ हिन्दी भाषा 
में लिखे और इसको पंजाब में बढ़ावा 
देने में आयंसमाज का प्रशतवीय योग- 
दान रहा है। पजाब का सबसे पहला 
हिंदी दंनिक का एक भआर्यत्रमाजी 
पत्रकार ही था जिसने पत्र को घाद़े 
में भी चलाया और वह पत्र श्राज 
भी क्षान से विकल रहा है । समाज 
के शअनुयाइयों ने हिंदी को आय॑ 
भाषा ही कहना शुरू कर दिया । 

समान अधिक्रार--उन दिलों 
जाति भोर धर्म का ही बोल बाला 
था जातियो में आपस के झगड़े उग्र 
रूप घारण करते हुए चले जा रहे 


थे । तब स्वामी जी ने ललकारा कोई 
भो केवल जन्म से ही छोटा 


अथवा बड़ा नहीं है | व्यक्ति के 
अपने काम ही उप्ते छोटा अथवा बड़ा 
बवा देते हैं । 

समाजिक सुधार--समाज में 
बाना प्रकार के वेष विराजमान थे। 
स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा की ओर 
विशेष ध्यान द्विवा | वह बारी को 
क्षिक्षत कर उसके द्वारा तीव घरों का 
सुधार करवाना चाहते मे, बड़े दृढ़ 
यह जानते हैं और इतिहास साक्षी है 
कि आये समाज को किस कदर 
दिलतों का सामवा करता पड़ा जब 
साय समाज ने सर्वे प्रथम मुक्षीराम 
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गहात्मा के द्वारा एक कन्या पाठशाला 
को जालत्घर में खोला। महात्मा 
मुंशी राम का उनकी विरादरी 
बानों ने हुकका पानी तक बन्द कर 
दिया था । आज कदम-कदम पर खुले 
स्कूलों के बच्चो भले ही यह सब 
कोतृ हल पूर्ण लगे परन्तु बस्तुतः उन 
दिनो लोग ऐथा ही दु व्यवहार करते 


थे जो उनकी मान्यताओं पर कुठरा- 
घात करता था। भारत की नारी 


किसी भी अवस्था में स्वामी जी के 
परोपकारों को भूल नहीं सकती । 


इसके अलावा स्थशान-स्थान पर 
अनाधालय, गोशालाए आदि खोलकर 


दोवो पिछड़े हुए वर्गों की रक्षा की । 
इतना ही नही बल्कि नेत्रहिनों कौ 
भोर आदर और स्मेहु के भाव से 
देखने वाली थ्ञायं समाज नामक 
पहली ही सामाजिक हृुस्‍्था थो। 
जिसने इस ओर भी अपने प्रमावशाली 
प्रग उठाए । दिलज़ी में ही एक अन्धा 
विद्यालय स्वानी विरजावन्द के नाम 
हे नेत्रहीनों की आशायो का केन्द्र 
बता हुआ है। इसके अतिरिका 
विधवा-विवाह की छूट, सति प्रथा 
की रोक ओर बाज विवाह को रोकने 
में भी स्वामी जीने ने उल्लेखनीय 
कार्य किया। इस प्रकार एक निर्जीब 
और खोलली हिन्दू जाति में स्वामी 
जीने जान फूकी । दूसरे घर्मा- 
वलब्बियों का मार्ग प्रदशेन किया। 
ससार में व्यक्तिवाद को दूर करने का 
बीढा उठाया और मानव स्रमाज में 
में क्राति पंदा कर दी । हपी समाज 


सुधारक को आज के दिन सच्चे ज्ञान 
की प्राप्ति हुई थी । 
अहमदियों का फरिश्ता 

फरिइतो की बातें (गम्पे) बहुत 
सुनी होगी पर इन अहमदियों के 
फरिश्ते की कहानी भी अजीब है। 
इनके धर्म मरे फरिइता उसको कहने 
हैंबो खाकर हराम कर दे जो 
अमृत पिलाने वाले को जहर दे। 
प० लेखराम कितना सीधा सरल 
पुरुष था हिन्दु जाति के लिए प० जो 
ने किततें कष्ट सहे यह किसी से भो 
छिपा हुआ नही है, वास्‍्तव में डूबतो 
हुई किएती को पार लगाने वाला 
वही था ! 

सोचो, ऐमे भले आदमी का 
छिप कर छल-कपट से खून करना 
क्या फरिश्तो का काम है ? 

यदि ऐसे नीच, दुष्ट, कपदी 
क्ादमी को ब)मदी भाई फरिष्ता 
कहते हैं तो कितने शर्म की बात है 
ओर डूब मरने कामुकाम है। छभो 
अंहमदोी माईयो को चाहिए कि ६ मां 
को शहीदी मेले में जाकर असली 
फरिइते की पडुचान करे। रविन्द्रकुमार 


आयंजगत, जालन्धर 


पीड़ित किसान 


( श्री ओंमूप्रकाश्न अंशु, देहरादुन ) 
ग़रोब के लिए फुट्पाथ कहां, 
महल इधर सव बनते हैं । 
ज्ञान भानू को जाते देख, 
यौवन के धन्माव धरकते हैं॥ 
हम अस्त व्यस्त से पड़े पड़े, 
कहने को दिल न चाह रहा । 
चौराहे पर बेठा था ढोलक बाला, 
; मैं ने उस से कुछ पुछ ही डाला ॥ 
रहता किधर बाबा |] 
और कहां से तू आया। 
वह बोला आंखों में नीर लिए, 
वह उठा चित की पीड़ लिए॥ 


कल हो निज गांव से आया मैं, 
अब रहता इसी वट छाया में । 
जायदाद तो थी यांव में हज़ारों की, 
पर भाई दुनिया यह हो यारों की । 
स्वतन्त्र भारत के, ये परतन्त्र न्यायालय, 
होता इन में इन्साफ कहां ? 
जिस को लाठी उड़ो की भेंस, 
झूठे गवाह घमें यहां वहां ॥ 
ये 





बिक जाते हैं, 

खरीद लें इन्हें कोई । 

इस भारत में देख काटे, 

हंसता कोई रोता भी कोई ॥ 
ताती इक मेरा रिश्ते में, 
चाल बेढगी चली उस नर ने। 
बाल ओ नारी के कहने पर, 
बात बिगड़ गई तन मन में ।। 

धि सस्‍्वने सम थी भू हमारी, 

करते कृषि, होते थे खुश । 

यों गया बीतता यह जोवन, 

हम परिश्रमी जब बचे धनधारो॥ 
वह ताती बन चला बालक, 
हठ करता, चिल्लाता कभी । 
लड़ता, कभी कर मुझ से लगता, 
और बन बेठा सर्व भू-मालिक ॥ 

मेरे संग धन रहा कहां, 

जब भू-सम्पत्ति से जुदा हुआ। 

निज मोत-अ्रात से ले दे कर, 

मैं इस अदाछ्त में आया यहां ॥ 
लुदा दिया, सब गयवां दिया, 
इन श्याम कोट बालों ने मुझे। 
बनाया पंगु अरु किया पागल, 
फिर कुछ इस प्रकार से मार दिधा। 

घर-गहने बेच विए मैं ने, 

धबं,:........: 3.४५ कुछ छूटा । 

! लाज भी छोड़ी, 

अब डाला गले ढोकक मैं नें ॥ 
निज पत्नी का भो छुटा साथ, 
भाई बांधव सब हुए जुदा । 

धनी से बदला निर्धन मैं, 

अंशु ! फंला दिए ये हाथ । 


करनाल में ऋषि बोध 

दिनाक १५ फरवरी को प्रात: 
९ से १ बजे तक दयावन्द आर्य गर्ल्स 
द्वाई स्कूल के प्रागण में बाये केसद्रीय 
सभा की ओर से ऋषि-बोघोत्सव बड़ी 
घृम-धायत से मनाया गया, जिप्तमें 
श्री ब्र० सत्यप्रिय जी एवं डौ० राम- 
प्रकार पी.एच,डी. आदि विद्वानों के 
प्रभावशाली भाषण हुए । हवन-यज्ञ 
के पश्चात्‌ स्कूल जौर कालेजो के 
विद्यापियो की भाषण प्रतियोगिता 
| सम्पन्ध हुई, जिसमे आर्थं्रमाज को 
| ओर से सत्याथे प्रकाशादि पुस्तकों के 
अतिरिक १०० रुपए का पुरस्कार 
दिया गया। उक्त अवसर पर नगर 
की समस्त आये समाजो तथा समस्त 
शिक्षण सस्याओं ने भाग लिया । 
जनता पर प्रचार का भारी प्रभाव 
रहा । पण्डाल की सुब्यवस्था के 
लिए मुख्याध्यापिका आदि घन्यवाद 
की पात्र हैं। --विनीत 


हिल --_.....-५+3_++ “| «४ 


शमझेर कुमार आंय॑ 
प्रचार मन्त्री 


ऋषि बोधोत्सव हिसार 


आयंेसमाज को हिसार की ओर 
से ऋषि-बोधोत्सव बडी घृम-धाम से 
मनाया गया, १४, १५, फरवरी को 
खूब, रौतक रही । घौ० नत्वाधिह जी 
के मधुर भजन हुए, दो दिन प्रभात 
फेरी हुई। प्रो० राजेन्द्र जी “'जिज्ञासू? 
तथा अन्य महानुभावों के शिक्षाप्रद 


भाषण हुए । --मन्‍्त्री 
आये समाज हिसार 
तअमी तक लापता है 


मेरा युवक बेढा प्रिय दयानन्द 
एम. ए, अभी तक लापता हैं। किसी 
प्रकार का पतठा नहीं लग सका । आय 
समाज का प्रान्‍्य लेता, समभाञो के 
माचनोय अधिकारी, समाजें तथा अपने 
२ स्थानों पर अनेक सज्जब उस का 
पता लगाने मे बढ़ी कपा कर रहे हैं। 
पोलिस भी लगी हुई है। क्या पता 
उस के साथ क्या हुआ है। मेरी तथा 
सारे परिवार की वेदना सब ने बांट 
ली है । बहुत आभारी हू। सज्बनों 
के कई पत्र आते हैं। इस के लिए 
हादिर शआामारी हूं। प्रभु कृपा से 
कुछ भी समझ नहीं आता कि साधु 
आश्रम होए्मिर पुर में उस के साथ 
हुआ क्या है है 


जिलोक चादर 
शा प्रादोशिक सभा 
जालन्वर 
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प्रादेशिक आर्य युवक 
संगठन पंजाब युवकों 
में जागृति 


“आये प्रादेशिक सम्रा पजाब के 
नेतृत्व में कई धर्षों से आये युवक 
संगठन का कार्य हो रहा है। इस 
सगठन में सभी साजों, स्कूलों, 
कालेजों के युवकों को सम्मिलित 
किया जाता है और उनको हर प्रकार 
से आय समाज के निकट लाथा जाता 
है। जहा तक हो सके उनको बुराईयों, 








कुरीतियो से बचाया जाता है और 
उनकी जगह अच्छाईयो को लायो 
जाता है ताकि वो अनुधात्तित रहते 
हुए अपने परिवार, समाज, देश का 
भला कर सर्के। 

सभी समाजो, स्कलो, कालेजोंसे 
प्राथंता है वो अपने यहा युवक सगठत 
बवाएं, या यदि बनाना चाह वो महा- 
सत्त्री, प्रादेशिक आय॑ युवक संगटठल 
पतञाब | के पते पर पत्र लिखें। 
प्रादेशिक युवक सप्ठन की ओर से 
विशेष कारयंकर्ता समय तर पहुचकर 
आपकी सहायता करेंगे आये युवक 
संगठन की ओर से एक आवदध्यक 
बेठक निकट भविष्य में होगी जिसकी 
सूचना बाद में दी जाएगी। युवक 
संगठन के बरि में किसी भी प्रकारकी 
जानकारी के लिए ऊपर लिखे पते पर 
पत्र व्यक्हार करें [ 


शौक प्रस्ताव 


हिसार:--दिनाक ५-२-१९६९ 
को दयानन्द ब्राह्म विद्यालय के द्ांत्रों 
तथा प्राध्यापकों ने आये जगत के 
दानवीर कार्यक्ता श्री गत सेठ 
फतहचन्द जो को असमय मृत्यु पर 
शोक प्र ट किया तथा ईदवर से उदड़ो 
सदमति के लिए प्रार्थना को । 


शोक सन्यप्त 
अधिकारी एवं क्षात्र वर्ग 


व, ब्र. मं. वि. हिसार 
५-२-६९ को सी० एृ० वो० 
हाईस्कूल के छात्रों तथा अधिकारी 
वर्ग ने भ्रार्य संल्याओं के अ्रमुख्त 
संरक्षक श्रीत्ान सेठ फतहचन्द जो 
की आकल्मिक मृत्यु पर श्लोक प्रकट 
किया ईएयर से उनको सदगति 
के लिए प्रार्येता को । 
(परिरधारी लाल) 


मुह्याष्यापक 
सी,0.वी. कर्लिज हिसार 


ज्ञान - वृद्धि के लिए 
पाप्ताहिक आर्यजयत पढ़िए ._ 





नायजयत्‌, जालंधर 


लेखक परिचय 


श्री ऋषि कुमारजी पुज्य पडित 
व्रिलोक खन्‍्द जी शास्त्री के होनहार 
सपूत हैं क्लाजकल डी० ए० वी० 
कालेज जालच्धर में प्री-मंडीकल कर 
रहे है। साईस के विषय पढ़ते हुए 
हुए भी हतका संस्कृत के साथ बहुत 
प्रेम है। मेरा ऋषि कुमार जी से उस 
तमय से परिचय है जब ऋषि जी 
छः क्लास में डी० ए० बी० हायर 
सकैंडरी में पढते थे मैं तो हायर 





सकींडरी की परीक्षा वेकर राऊरकिला | 
(उत्कल) चला गया । परन्तु इन्होने | 
हायर सकेड़री करके प्री-मैडीकल ले 


लिया । ऋषि जी का आये समाज से 
साथ बहुत स्नेह है । इनको वतंमान 


फ्रेशन छू नही सके । 
क्ालिज में भी सादगी से रहते 


हैं। मेरी ऋषि बी से प्रार्थना है कि 
अविष्य में भी लेखादि लिखकर आये 


जगत की सेवा करते रहे । 
_व्यवस्थापक 


अस्माक राष्ट्र भारत विष्व- 


प्रसिद्धमू। तंस्य सस्कृति: जगत्‌ 


प्रसिद्धा-पवित्र वेद शब्देषुसा प्रथमा 
संस्कृति विश्ववारा | ब्य व सस्क्षते 


सूत्रिता । संस्कृत हिनाम देवमाषा। 
मानव जीवनस्य सर्व सम्पत्ति: अस्मिन। 


भार्य: संस्कृत आसीत्‌ आदिकालातू | - 


मभवसो विचारे, वाचः उच्चारे, 


व्यक्ति गतपरिवारे, लोक-व्यवहा रे, धर्म 
प्रचारे, राज्य ससारे थ॑ पुरातव 


भारतोय: सस्कृत एवं आसीतू। 
रघूणां युगे, रामराज्ये, महाए्गारतस्य 
धर्मपुत्र॒रराज्ये, अशोक समये च॑ 
आरतवासिना विश्वकीति आसीत्‌ । 
वे चौरः:, नापि जारः, व पाप, 
नापि असत्यवादी न तास्तिक: नापि 


पतित; फर्चिदू आसीतू। अदृवर्पति 
घोष: इतिहासे प्रसिद्ध । भस्य सूल- 
कारण ससस्‍्कृतमेव । विदेव पूज्या: 
अस्माक पूर्वज: मुदिवर भरने, राम- 
गोपाल, व्यास, बुद्ध, शकर-दयावन्दा 
संसकृता: सस्कृतेन एव । 

इद तु कालस्य परिवततेन्त । पत्‌ 
अध्मित्‌ युगे मनुष्यों वस्त्र, भूषण, 
लावष्यें:प्रसाधने: च सल्कृतो भवितुम्‌ 
इच्छयति । किन्तु प्रयत्तो निष्फल: । 
इद तु बाह्यडस्वरम एवा आत्मउन्‍्य 
शरीर मृतम्‌ एवं भवति। आत्म 
जीवनम्‌ । एवं भारतीय: श्पि संस्कृत 
बिन संस्कृतो देव सबदि। स्वाधीवताया 
धरन्तरं मारतोयातां भौतिक पदार्था- 


७ 


संस्कृतं विना संस्कृतो न भर्वात मारतीया 
(श्री ऋषिकुमार “आये ) 


विष्ठाया श्रश्ञाव: | इदं॑ सत्यम यत्‌ 
यावत्पयंन्तम्‌ भारतीयेषु सस्कृत प्रति 
समादरो न बवति, जीवत-मूलातू रस- 
ग्रहणम्‌ न सवति-तावत्पयंन्त भारतीय: 


खेद है 


भाष्यवर श्री दयावरद जो सपुत्र 
श्री प० त्रिलोक चन्द्र क्षास्त्री, आज 


सस्‍्कृतो व भविष्यति। अयम्‌ अना चर:, से लगभग साढो तोन मास पूर्व से 


कदाचार: भ्रष्टाचार, न समाप्तो 
| सविष्यति | आचार सूय॑ न उदेष्यति। 
सस्कृत आचार-सूत्रम । 
कैन्द्रम! । व्यवहार मूलम्‌ । 
मानवता वानम्‌ चे। भारतम्‌ सम्यता 
मूलम्‌ । संस्कृत चप्रतिष्ठास्थानम्‌ 
बत:--- 
सस्कृति सस्कृते बद्धा, 
सत्कृत विश्व मगलम्‌ । 
सस्कृत: संस्कृते नेव, 
भारतीयों भविष्यति । 
पस्कृत सर्व पृज्यं स्थात, 
सस्कृत सब॑ बन्दितम । 
सस्कृत ससस्‍्कृत लोके, 
ह नाम कीति स्वा“नुयात ॥ 
| सस्कृतस्य प्रसारा स्यात, 
लोके लोके गृहे यृहे । 
आत्मा भारतस्येद, 
सस्कृत येव जीवितम्‌ । 


अत सत्सन से लल मिलता है 
तथा इन्द्रिय दमन में सहायता मिलती 
है । ईइवर की कृपा तो अनिवाय 
। है ही । आत्म प्मर्पण, श्रद्धा तथा 
भक्ति के द्वारा ईश्वर कृपा प्राप्त 
कीजिए । 
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वता' 
करो वेद प्रचार । 
पर हित ही तो जीवन का, सबसे उत्तम सार। 
मन को करके प्रबल, थिषयों को तू पछाड़ । 
चित्त प्रबल जब हो जाए, विषय करे व वार । 
हाथमें लेकर ज्ञान का दीपक, कर दे तू उजाला 


बेद ज्ञान के पाठन से तो आए मजा निराला। 
वेद पाठन से ही मन का अंधेरा भागे। 


तू प्रेम भाव से कर श्रबल, मनन इसे अब 
नही जानता कोई यह नइबर शरीरखत्महो जाए कब 
करके हिम्मत और होसला इसे बड़ा दे। 
सबसे अच्छा उपदेश, नाद घर-घर मे बजा दे । 
शर्मा सुन और सुना सब को यह गोत 
बेद पाठ के करने से हो मिलेगा सच्चा मीत। 


सापता हैं। आये श्रमाज का यह 
कसा दीवाना है। इसके बारे में 


विचार | लिखना सूर्य को दीपक दिखाना है। 


(यह सच्चाई है इसमे जरा सी श्री 
दयातम्द की बढाई नहीं की गई है) 
इस आये वीर के गुम होने का 
समाचार जब मैंने सुना तो पांवों षे 
जमीन निकल गई आंखों मे अन्धरा 
छा गया दिल ऐसे गुम-सुम हुआ कि 
देर तक मुख से शब्द तक भी न 
विफल सका (यह वास्तविकता है) 
किसी को दर्शाने के लिए मैं नही 
लिख रहा बल्कि इसलिए लिख रहा 
हूं कि मन पर पड़ा बोक कुछ हल्का 
कर सकू) क्योंकि मेरे पर जितने 
उपकार श्री दयानन्द के हैं उतने 
किसी और के नहीं हैं। वास्तव मे 
देखा जाए तो मुझ को सीधा रास्ता 
दिखलाने वाला दयानन्द हो था। मैं 
तो श्री दयावन्द को अपना बडा भय्या 
कहा करता था पर खेद तो इस बात 
का है कि पूरी कोशिक्ष करने पर भी 
अपने भय्या का कोई पता नही 
निकाल सका। अपने इलाके के 
लगभग सब बड़े अफसरो से पता 
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२ माचे, १९६९ 


किया पर किसी से भी समन्तोषजनक 
उत्तर नहों पाया । 

मुझे खेद अपने तमाम आये 
नेताओं, आय समाजियों पर भी है 
जिवके होते हुए एक नवयुवक का 
कोई पता नहीं चल रहा है। आये 
सम्राजियो याद स्खो, तृम एक नव- 
युवक के बारे मे कुछ नहीं कर सके, 
तो तुम्हारा नाम भी, तुम्हारा आर्यापव 
मी कुछ काम का न रहेगा लोग 
तुम्हारे नाम पर थूकंगे, तुम्हारे पास 
क्‍ अपना लड़का नहीं भेजेगा । 
खेद है होशिया रपुर के जिला के आर्य 
नेताओ पर जिनकी भोली से एक 
नवयुवक एक होरे का कोई पता तक 
नही लग रहा । 

मेरी पजाब के नेताओं से, खास 
कर आय नेताओं से प्रार्थना है, 


निवेदन है, कि हकट्र होकर पंजाब 
के मुख्यधिकारियों को इस मामले में 


पडताल करने के लिये कहे । खासकर 


होशियारपुर जिला के मुख्याधिकारी 
को मिले ओर इस मामले में उन 


तिथियों को लेकर आज तक के 


7094ए १०एशांआ€ का निरीक्षण 
कर । आय नेताओ यहतुम्हारे इम्तहान 


का समय है। दयाननद केवल प७० 


त्रिलोक चन्द्रजी के परिवार से ही 
सम्बन्धित नहीं था वह सबका था 


सारी समाज का, सारे देज्ष का था 
वह तुम्हारा था । 


-करनेलसिह विद्यार्थी विद्या 
बाचस्पति 
ऋषिबोधत्सव 


आये सम्राज मन्दिर जालन्धर 
छावनी मे ऋषिबोधत्सब बडे समारोह 


के साथ मनाया गया। आय॑ कन्या 
पाठशाला की छात्रायों के मधुर भजन 
हुए उस के पच्छात्‌ श्री राम चन्द्र 
जी जावेद प्रधान आये समाज जालन्धर 
छावनी ने एक प्रभावशाली व्याख्यान 
दिया, प्रक्षाद वितरण के बाद कार्य- 
वाही समाप्त हुई। 





भवदीय, 
भक्त राम भण्डारी मन्त्री 


मेंऋ्र षिबोधत्सव 
ऋषिबोधत्सव के उपलक्ष मे १५ 
फरवरी १९६९को शात- प्रभात फेरी 
विकाली गई । प्रेम नगर के महानु- 
भावों ने भी सहयोग दिया हवच 
आदि के पच्छात्‌ कवितायें, गोतो 
तथा भाषरो के द्वारा स्वामी दयानःद 
के जीवन चरित्‌ पर प्रकाश डाला 
गया श्रो. शान्ता ने पजादी मे कविता 
पाठ किया प्रो, चानन जी ने भाषण 


दिया मेहर चन्द जो प्रधान के 
बाद अतिधि सत्कार हुआ तथा कार्य- 
वाही शेष हुई । 

हरगोविद हह मम्त्री 


“सुरेन्द्र पाल क्वर्मा 
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आये समाज माडल टाऊन 


बाम्‌ उल्तति: किंतु नैतिक जीवनत्य 
अम्बाला चगर 


वहदल्‌ । किम कारणामु ? संस्कृत 


/ 
बट 


भार्येजयत्‌, जासम्थर_ 
शिकवा-शहीद 


(पृष्ठ २ का दोष) 
खो ब्रठता है तथा उसके 


बलिदाबों पर पानी फिर जाता है । 
सुनो तो सह्दी जहां में है तेरा 
अफसाता क्या है! 

भगवान्‌ ते इस कौप की हालत 


नहीं बदली 'न हों जिस को ख्याल 
हाप अपनी हालत बदलने का ।' 
डाक्टर इकबाल के कथनानुसार 
“क्रौम मज़हब से है, धज़हब जो नहीं 
तो तुम भरी नहीं ।' 

यहु ग्रव॑ं केबल जाये सम्राज 
कादिया को ९ प्राप्त है कि वह 
भार १९६९ 
ये ५१ भा पहले मेक कै अंफ्तेद 
से भना रहा है ; समारक्ष बसने का 
सकल्प किए हुए है। किन्तु चर के 
अमात्र से यह स्मारक अघूरा पढ़ा 
है। घन के लिए प्रति गये बपोलें 
की जाती हैं मगर वही ढाक की तीन 
पात॒ प्रतीत होता हे कि सब हिन्दू 
कृम्भ करण की तीद सो रहे हैं । 


जो आलम रहेगा, यही बेबसी का, 
भरोसा नहीं कौम की जिन्दगी का । 


इस लिए तमाम हिन्दुओं से 
अ्रार्थना है कि वे स्मरक को पुरा 
करने के लिए घन से पूरी २ सहायता 
करें ताकि हम छाहोद के ऋण से 


ऋण हो सकें। 
शहीद का स्मारक नव जीवन 


सतना महान्‌ शक्ति का कारण होगा । 
शियलता दूर होगी। यह स्पारक 
लाईट हाऊस का काम देगा । प्रुवक 
अण्डस में बलिदाव को भावधाएं 
बागृत हो कर वेग पति से प्रवाहित 
होंगी । धतेमान की पुकार हैं । 
स्‍्तारक सिर्भाण इस लिए विनस 
प्रार्थना है कि ४, ५, ६ मार्च को 
अहीदी मेला के शुभावसर बर परि- 
बार सहित कार्दियां प्यार 7... 8 
स्मारक विर्धाण यज्ञ में अवबी थाहुति 


ढालें । 
ने काम जाती है तदबीरे न 


काम आती हैं फरयादें शहादत पर 
रखी जाती है कौमियत को बुनियादें। 


कादियां मेंशहीदी मे 


लेख राम तगर कादियां लिला 
गुरुदास पुर में प्रतिवर्ष की घान्ति 
इस वार भी ४ ५-६ क्षार्चष को अपर 
शहीद पं, लेख राम थी धाय॑ मुसाफिर 
की वलिदान स्मृति से श्हीदी भेला 
बड़े समारोह से मदाया जा रहा है । 
प्रहिले कया भी होगी | खहीदी जलूस 
भी निकलेगा, इस मे मान्य नेता एव 
प्रसिद्ध उपदेशक घजलोक पक्तार रहे 


हैं। तैयारी घुरू हैं लोगो में बड़ा 
उत्साह है-- 
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हु पदित जो की स्थृति 


घर 





है 


्ब मा 
प्रचार के रू ...>र 





























आये समातब कालेब विभाग 
बटाक्षा बड़ा सुन्दर कार्य कर रहा 
है। स्ावनीय प्रिंसिपल युवल किशोर 
थी एम० ए०, डी० ए० धी० झयर 
सेड्रध्डरी स्‍कूल बठाला के संरक्षण 
एबं नेतृत्व में समाज झे प्रधान श्री० 
मनोहरबाक जो, धन्‍्त्री शी, दर्संन 
कुमार जो धारे अधिकारी व सदस्य 
समाज कार्य को भाये ही श्राष्े ले 
जावे में लगे हैँ।- समय-समय पर 
पर्व शो बढ़े हो सरडोड 
बाते हैं। संभा के बेंद पफ्रधार का 
भी विश्लेष ध्यात रखते हैं । 

इस धार समाज को ओर से 
दिवरात्रि का पुण्य प्वं डी, ए. भी. 
सफल के विशाल हाल में प्रातः यज्ञ 
कै २७ सका १७० अ७०-य७ “३७०७ पक का 


| ऋर्य प्रादेशिक समा म० हंसराज,साहित्य 


भपदी श्रीमती थो के साथ बढ़ो अदा 
से बने । बाप की ही प्रधानता में 
समारोह रा कार्यक्रम धारमस्भ हुला। 
वेद बल्त्रों के सघुर गायत के बाद 
डो० ए० वी० प्रायमरी स्कूल व डी, 
ए, थी. हायर स्कूल के बच्चों ते 
बढ़ा ही भीठा संगीत पेश किया। 





१९२५ 


:क्त्क न ७ 53 » )०॥६ 


२३, पार्यतो ( 9४३9 ) ०२५ 


/ निर्माता ले० प्रि० भीराम थी 
१२. संध्या पर अश्याव-ते 
इंसराण जी 


२७. 7. 
३. 328 ए8#&फपें 8 7॥6 &  +80 ले० प्रि० दीोवावचन्द थी 
फ़ल्तंट्से० ६० सूपभानुजी 'र्च.4.) अंप्र जी में १,२५ 
२.०० २८. बैदिक धर्म मुझे क्यों प्यारा 


भहात्मा हुंतराणक जी सचित्र[ले ० १.५० 
आनन्द स्कामीजी अहाराज) १.२५. २९- जोबव-ज्योति ०.६२ 


हस के अतिरिक्त सभी वेदिक साहित्य सभा के 
पुस्तक भण्डार से बिल सकता है। स्वध्याय प्रेमी 
सज्जन पत्र-व्यवहार करें। 

विशेष सूचना-महात्मा हूंसराज साहित्य विभाग 
की दूसरी क्षाखा, आय॑ पआ्देशिक प्रतिनिधि उप-समा 
(आर्य समाज अनारकली धन्दिर मार्ग) बई ढिल्‍्ली में 
भी खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेमी वहां से भी 
पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी साहित्य का 


॥ शीघ्र आडर भेजें । 


६०७०७ 


। 
। 








डी. ए. थो, गलत कालेज तथा आये 
पुत्री परठशाज्षा को छात्राओं ने 
संकिये खुब्कहः कापंक्रम पेहीं किया £ इस 
समारोह में श्री झ्ानी प्रकाशदेद जी, 
श्री भोंप्रकाश जी प्रधाव आयेश्रघाज 
ओहरी बोक, श्री घर्मपाल जो बजाज 
श्री रब्बे कादिया तथा प० त्रिलोक चन्द्र 
शास्त्री क्षायं प्रादेशिक सभा ने अपने 


विमाग जा [325.. कद को पुस्तकों की सूची 
| १. हामवेद अंक (लें: १५. प्रभु दर्शन (आनन्‍्द स्वामों जी 
वेधवाय पहाराण) १२ 
२. वेदिक १६. मह॑षि दह्षंग (लि० ग्रिण दीवात 
डा० धम्म ७ 4.) १.०० 
१७. स्काष्पाय संग्रह (ले० थि० 
के ल्‍क साइंदास जी 8.80.) ०-५० 
४. अमृत गणी ०.५० १८. नवीत प्राचीन समाजवाद(ले० 
| ५, ऋषि सन्‍्देक्ष ०.२० स्व० वारायण स्वाबी जी) १.०० 
ह न १९. धत्यार्थप्रकाश मास प्रथम समु 
! ! बजट (डे हद ल्लास से. वाचस्पति है... *५० 
ह २० | द्वितीय घ्‌० 
७. व्याद्याव भाला सूल १.२५ #... 99 99. 95 
ह ८. ऋर्वेद शतक ७ पुर शा (अर 
६. यथुनेंद शतक ०.५० २२. राषास्वामी यत आलोचनाएले० 
१०. अचथवंयेद शतक ०.५० स्वाा सोमायंद जी)5टू में ०३७ 
११.महात्मा हृश्॒राज-मोढने पंजाबके.' ** पे दर्शन समन्वय लि० बुद्धदेव 


ण॑ एप + 


राजिटइटमं& पो « -१२१ 
जपने वियार रक्षतें हुए अहर्दि 
दयाकार के शूतागाव हिये । अन्त में 
थी विह्ेरीलांल जॉंशचदेव समा- 
' पति थी ने भी सुन्दर शिकार प्रस्तुत 


किए । 

बाद में बढ़ा ही उत्तन शहंश्रोज 
हुआा । सआ के केद प्रकार में है+१) 
रुपये तदह ५) र० भार्यव्यय जिला ॥ 
समारेह बड़ा ही प्रमावसाली- का. 





बटाला नवर को भिश्रलासा बहुत 
ही उत्तम घुद्धि का कार्य करे रही 
है। इड़ये. कश्रिकारिकों- हें: 
ओ यूजविहारी जो, एपत्रपान अं 
मनोहर लाल जी मच्ची--हैआर 
बलदेब सिह जी, श्री वश झुंमार 
जो, ख्षजांच्रो श्री नरेख ताच भी तथा 
छरपरस्त मान्य विसिपल पं० युगल» 
किज्चोर जी एम. ए. के तेतुरक में 
बड़ा सराहनीय काम हो रहा है। 
अब तक चोधरी वाला शाम, घुपसडी, 
माडो पुनकां, राजू वेका, बोड़ा कर 
सांचा बादि ध्वामों मे ४१८ शुद्धियों 
हो चुड़ी हैं। दो शुद्ध करके बियमाह 
भी कर दिया है। उस इलाके में 
ईसाईयों का मुकाबिला करते हुए 
इस मिशन के इस छघुड्धि कायं से 
जबता में प्रन्‍न्‍कता है। यदि हत 
क्षाखा को हर प्रकार का तमाजों वे 
सज्यनदो का! छड़मोम मिलता रहे तो 
सुद्धि का विस्पुत काम हो सकेगा । 
सूचना 

प्रा० आवन्द स्वायी थी की 
अमृतसर में कथा--जांहें अ्मत्‌ के 
नेता पृज्य आनन्व स्वामी भी तरल्कती 
रप फरवरी में ४ बाएं सक्ष आद:' 
७.9५ सै ८.६९ बजे प्रका मिल्क 
भायें उम्राज मन्दिर भरव मोह 
सालंबोय थार में क्यों किया करेंगे। 
कथा से पूर्व ६.१५ से ७ बजे तक 
यज्ञ ओर भजव हुआ करेंगे। 


पम॑ प्रेमी धज्जब परिवार सर्मेत्द 
प्रधार कर लास उठावें। 


भी धोधरी सूद्त विद जी प्रधाव 
आयें समाज भाती आनन्वपुर बिल 
रोहतक ने अपने धर में थी धुशराब 
तथा प्रभु क्याथ वी हारा यज्ञ 
करवाया सभा के लिए एक थो पृ 
१०१) रुपए वेद प्रचाराध दाद दिए । 
श्री सेठ झालपण जी हक ऐंड: 
साडल टाऊप हिंसार ने ५३) रपये 


बेड अयार 8 लकी दब दिए । इसी 

क्र बहु पलक समंव 

कम, मत बंद लें खर्चा की सह्षयता 
रहते हैं । 






5 5 न रा कस न न पतन असर लगन गला 
मुष्क व प्क्लक्क श्री डा० वेदीराम जो एम.ए. पी.एच.हो. मस्ती धार्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाव जालस्पर झरा वीरमिलाए प्रैठ, गिशाप सेंड जॉबंधर २. 
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किसकी ही सकती किले सि पक दिती ह कक ही नी लिकिकि कर की कक हे 


नमस्कार नरते हैं'। 
सादर मरक्षाम करते हैं। 


ही बंधर्व ८--८७-- १ 


+ कक 


एक अति का वृश्य १६ पंसे 
वर्ष २ 3 २३ अंध १७): ... रह कमल २०२३ रचिशर>पम गाव (४४78 ता ३. ता गदिवक जबाब, अंक १०) २६ फाल्गुर २०२४ रधिवार--दयानन्दाब्व १४४-६ मार्च १९१९ 
किक भ्क किक 
बेद सक्‍तय: , वेदामत 
तस्मै राय नमः + मुमे सब का प्यार मिले 

पा कल कक... 3. प्रियं मा कृरा देवेजु प्रियं राजसु मा कृरा । 

८ हे *ण आऔ हे (' हे श्‌ ्ी 
तमस्छार हो । मगवान्‌ भय सर्वस्य पश्यत उल शोद् उर्तार्य ॥ 
के अनन्त नामों में र्द्र है..." 0 पट 
नाम भी है | रुद् का [# अर्थ :-हे प्रभ देव | (प्रिय) प्यारा (मा) सुर को 
अर्थ यम है रुलाने ह (कृश ) कर दो (देवेषु ब्रह्मज्ञानी विद्वानों व देवों में ओर 
वाला । परमात्मा जहां हि (प्रिय) प्यारा (राजस) राजाओं में (मा) मुझे (कण) कर 
शिव शंकर है, कल्याण व दें। तथा (प्रियं) प्यारा (स्वेस्थ) सब का (पद्यत:) देखने 
कारी है, वहां वह ह बाले जीवों का (उत) और (ब्लद्रे) शूद्र में (उत अर्ये) और 
हे  क भी ६ वेदय जगत में प्यारा बना दीजिये। 

वहू दृष्टों क 
रे है दे इस का माव यह है 
"अप लक कप ई पिता परमात्मन्‌ | आप ऐसो कृपा करें। मुझ 
है। उसी के समय २ है हैं परम कु 0 डे 
पर दिये गये दंढ मे * में ऐसे गुण भर देवें जिन के द्वारा मैं इस जगत्‌ में केवल 
बढ़े ? दुष्ट, भत्या 4 अपने परिवार काया मित्र-मण्डली का ही प्यारा न बन, 
चारी आततायी रोते 3. क्‍भीके शक हक सी हर | बह का 2 
है। रुद् की शक्ति से के प्यार प्राप्त होता रहे । देवजन हि हुए 
> होते कद ही 72 # शुभ आशीश्ष देते रहें। राजगण एबं धनवानों में भी मुझे 

40% सं स्नेह मित्रता रहे। जितना भी यह देखने वाला जीव 
0 से आए कै. मण्डल है, प्राणिमात्र है सभी का मैं प्यारा बनू'। चाहे 


कोई छोटा हो या बड़ा-किसी भी क्षेत्र में कार्य करने 
वाला हो--सब का प्रेम-पात्र बनता रहूं। चारों ओर से 
मेरे लिए प्यार ही प्यार का संसार बना रहे । 


अधिव्ठाता--डा० वेदीराम क्षर्मा एम० ए० पो०एच० डी० (सभा मन्त्रो) 


ज्स०, 
कु कैफुफू कक ये कक के कुक लि ककय कू जे कू फू कु कृ फू कं के के कं के के के के जे के के 


न कु कम, नकु के पक के: कु की की कु नूतके न, की पकने, केतनी के कै ने फू कट कु" के न कु चैट नी, के की की की के के के न के कु की ने न भी के. 


कक कक के के 


इार्विक मृश्य ८ श्वये 


(तार 'प्रादेशिक' आाछत्घर 


ऋषि दशेन 


अरय विश्वस्य परं 
निधानन्‌ 

अस्य-हृस विश्वस्य- 
सारे विश्व आप पर- 
परम निधानं-सहारा हो 
आधार हो । 

हे प्रभु देव ! यह 
जितना भी बढ़ चेतन 
जगत्‌ है-तमाम संसार 
के केवल मात्र आप ही 
एकमात्र आधार हो । 
एकमात्र धहारा हो। 
आप के ही नियत 
नियमों में, अनुशासन 
में यह सारा चर-अचर 
विश्व काम कर रहा 
है ! यह सब विश्व है, 
आप इसके पति होने 
पे विश्वप्तति हो । यह 
विशाल जगत्‌ है, आप 
इसके स्वामी हो । आप 
ही इयके सब कुछ्द हो- 
योगेश्वर कृष्ण/--गोता से 


कक मे न न मूल: कक न कक: कृत के के: न हे कु कु: चूत फू न, न न कु करन पुनजत न कृत नह कृत : जीतू फू: कु न कु चुत न, नही, चट कं न्कु बल 
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सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्र 


भावधपधतु, धाशंगर 
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(बार होती व रह है-पर्क.आ« या 


[म ये भूल गए हैं कि हुधारा असली 
हम गया है? यह तोभी ही मर 
हल्दी हिंदू-हिन्दुस्ताने हुआरि स्कत्रि, 
प्रात को ठेस पहुंचाने के लिए. 
रसे गए हैं। बद मुससुद्धाम मीकमरा- 
हारियों ने इस देक्ष को पराजित ने 
ढर प्षिया तो यहीं के निवाध्तियों को 
इस घृणा सूचक नाम से सम्बोधित 
करना प्रारम्भ कर दिया । बिस 
अकार आज से सगमय सो, ध्का सा 
वर्ष पूव हमारे देश के कुछ लोगों को 
बरदूर बनाकर अफ्रोका, फिजोी जादि 
देझों में मेजा गया और इनके कुलो 
होने के कारण प्रील्े जो भारतीय गए 
जै भी उसो ताम से पुकारे गए । ठोक 
इसी प्रकार कालास्तर में राजनौतिंक 
पराषीनता के कारण अुर्सलमानों 
द्वारा दिया भया यह घृखारपद 
भ्रन्द हिन्दी हिल्दु हिन्दुस्तान हमने 
अपना लिया , 

यह हिंदू शब्द फारसी का है । 
फारती के कोधो में सका अप चोर 
डाकू, गूनाम, काफिर काला इत्यादि 
किया है कि वह इस अगबी में भी 
यह गच्द इन्हीं अर्थों में प्रयोग हुआहै। 
इप्रनिए भारतोय स्वतत्रता के प्रेमो 
ढ़ कतंच्य है कि बहु इस कशक के 
टीके हिंदी हिंदु हिंदुस्तान नाम को 
परित्याग करके अपने भपलीनाम आये, 
भाय भाषा, आय ब्रत को दी 
में गौरव समझे । स्वा्धीदता सप्रा 
कै प्रथम सेतानी भ्रहषि दपानद 


ऋग्वेदादि माष्य भूमिका, सरकार 
विधि किसी ग्रथ मे 'मो (हिंदी हिंदु- 
हिंदुस्तान ) इन तीनों शब्द का कही 
पर ओ प्रयोग नहीं किया है। हा 
धाय-आय॑ भाषा ओर आयंव्रत इस 
सोनो श्रेष्ठ नामों को हों मिन्‍नमे स्पानी 
पर अकित किया है। वे हिंदू धब्द 
को इतता कलक समझते थे जितना 
कि अन्य मत मतातरों को। उन्हेंने 
अपने ग्रथो बोर व्यास्यानों में हिंदू 
शब्द के परित्याग भौर बाय शब्द के 
ग्रहत्ष ०र बढ़ा ही बल दिया है। 
उन्होने वंदिक सिद्धांतों के प्रचार 
छोर प्रंसार भे लिए जो सस्‍या स्था- 
पित की है। उसका नाम आयंसमाज 
रला | महषि हिंदृ' शब्द पर ही बडे 
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परतु नाम अष्द तो हमें ल- 
ऐसी भाप लोगीं हे मेरी प्रार्थता है । 

पुष्: आधे घर्मा धर्म के 
पर बोषा व्यास्यात देते हुए कहते हैं 
कि इस प्रकार के प्रासप्र सिष्ठता के 
मन्त्र कहा से निकले यह विश्वार ह्र्म 
हिन्दूओों को नहीं २ भूवा हिन्दू शब्द 
का उच्चारण मैंने मूल से किया 
क्योंदि हिन्दू यह नाम हम को 
मुस्ममातों ने दिया है, जिस अ्ये 
काला, काफिर, भोर इत्यादि सो मैंने 
भूल से उस शब्द को स्वोकार किया 
था अपितु हमातत बसभी नाम आर्य 
है र्षात्‌ श्रेष्ठ है । 

जमत गुरू महषि दधानन्द ने मूल 
से आये क्षब्द न कह कर हिन्दू शब्द 
का उच्चारण किया परन्तु महषि जो 
को महानता देखो कि उन्होंते संत्य 


” को ग्रह्ा करने और असत्व को 


छोडने में धर्वदा उपत रहना चाहिये 
के छिद्धात को किठ्त प्रकार अपने 
जीवन में चरिता्थ किया । भूल स 
हिस्दू शब्द कहने $ ९हचातू कहते हैं 
के 'इस् का विचार हम हिन्दू बो को 
हीं, नहीं, वहो मैं भूला, हम आर्यो 
को अबदय करना चाहिए कब्द का 
उच्चारख मैंने मूल से किया इत्यादि 
(उपदेश अन्जरी) 


् 


डे 
इन्सी ये। उन्होंने अपने पुना डे दे दुब्द:ुन्टेदेकुडेलजुन:ुन.ुल्टु कल दुन्दु३८,64०३०८१.०८०८० ८६००३ ८६०९०६०८ 












क 
से ईँ 2४6०, 
श्रेष्ठ के हैं, इसो पुस्तक में सिला 
है कि 'हिन्दू! उठी को कहते हैं को 
वेदोक्त उश्य मार्ग से विषद्ध बले। 
पुद आगे लिखा है कि ऐसे हो सब 
जगत को ब्रह्म मानना तवा भ्रम को 
जगत रूप समझता यह (हिन्दुओं की 
बात होगी, बायों की नहीं, इत्यादि 
वियार धारा महधि दयानत्द ले 
दी है। 

बाय पंत के प्रसिद्ध नेता 
इतिहासज्ञ अपर शहोद आय॑ बोर 
श्री श्रद्धेय या लेशराम जी आये 
परथिक आये समाज को एक महान्‌ 
विभृति एक अपूवच लेखक एवं 
मोजस्बि वक्ता इतिहाप्तज्न और आये 
प्रतिनिधि समा पंञाब के माननीय 
निर्मताओं में पे प्रमुख थे। 


अपनी डोज पूर्ण पुलक 'कुलियात 


भय मुस्ताफिर' में (आये हिन्दू ओर 


नमस्ते को क्षोज में । हिन्दू क्षन्द की 
महान खोज की है । हिन्दू क्षब्द की 
छोज करते उन्होंने २८ प्रभाण मिन्न- 
जिसने विदेशी कोषों के अपनी पुस्तक 
मे उद्धृत किये हैं । जिन प्रमाणों से 
भली भांति ति& होता है कि हमारा 
धरसक्षी प्राबीन नाप आय हो है हित 


दल्दूर्दून्द 


५ 


०९०००९६२<:०९५०१३७० 


0 मजन 

$, ते -(बोल मेरी तकदौर मे क्या है) 

+ 

| फिल्म :-(हरियाली और रास्ता) 


परमेश्र को भवित अन्दर, सन तेरा यह क्‍यों न 'सेगा, 
विर्शेय चिकारों में लिदगी गया दो, बेब क्यों तू करता उससे पिश्ला । 
पात्रों विषयों को ही तू, अपता धरम बना बढ़ा, 
इन्हीं में प्रभभ रहा मानव, इस्हे ही कर्म बना बेटों) 
पापों की तू किइती बचा कर, भव सागर में अब हब, विधय विकारों... 
अन्घेरे में ही रह करके, यह जिस्दगोी गया ही शा्नो है, 
प्तातव है तू प्र बन्दे--औओ मानवता से डालो है। 
पाश्चम्ह का साथ तू लेकर, जीवन अपना दिया गया, विषय विकारों 
ऐ ब्राद्ी होश में शाकर, कुछ तो पुष्य कमा से तू, 
जबानी पाप में दोंती, जीवन रुफ़ल बना ले तू 
सुरेन्द्र का तू कहना शान ले, परसेपदर को तू अपना विषय विकारों. .: 


-सुरेख पाल “झर्मा' 


जादि क्री थे ६. 
अईरेद विद्धके कष्य 


 गहीं इुप मृत पषाल पर्वत बरसों 







गुवाम, 
कैदी, काफिर और तसवार है । 

३, “दो हिंदू ९ बजपत से 
सर का आवंदन्द (गुलिस्तान) कष्ष ;..... 
दो घोर श्रट्टान्‌ के पीछे से निकसे 

४ के हिन्द ए काफिर ने रझाफि 
रत्सव रहुबने ईमान (बंयन के अज्ोर 

अंथे :-+ हिन्दू कया है / काफिर 
काफिर रहुजन + रहुजन कया है? 
रहबन ईडाने १२ हाका भरते । 

यहीं हिन्दू क्षन्द फ़ारसो अरबी 
इंधरानी आदि भाषाओं में लग भग 
इन्हीं क्यों मे प्रयुक्त हुआ है। ऐशो 
पुस्तक होगी जिस में यह भन्द में बता 
हो । जिल से प्रत्येक प्रकार से सिछ 
है कि यह “हिन्द” नाम नही अपितु 
सवंधर त्याग करते योग्य है थोर 
क्षत्रता तथा विरोध से रत्रा है जंसा 
कि हमारे यहा अनेक यवन भीर 
मलेज्छ आदि हैं । 

"हिल्दू शब्द कहने में उतसे 
ढही आपत्ति यह है कि हमारा 
इतिहात छाटा हो जाता है। क्योंडि 
हिन्दू धष्द को प्रचचिलत हुए ८०० 
बष हुए | शा दाल्द सुष्टि के अशम्म 
मै हो चना भा रहा है। अर्थात्‌ १ 
अरब ९१ करोह २९ लाख ४९ 
हजार ६७ वर्षों से विरतर भरता श्रा 
रहा है । औरे अस्त तक चलता 
८ हैगा । 

मैं उपरोक्त कर्णद कर चुका 
कि हमारी आति का हिन्दुवाम हुमा री 
छिसी मो संस्कृत पुस्तक में नहीं 
लिख है वेंदों से शास्त्रों प्रत्युतः 
पुराणणा से लेकर सत्यतारायंण की 
कंगना (को बहुत थोडे धमय की रचा 
है) तक मैं भी के इठ नाम का 
बिन्ह नहीं मिश्षता । वाल्मीकि को 
समा पढ़ने वाले जानते हैं कि 
रामायण में भी मिन्‍न-मिन्‍्ने स्थाओं 
पर आय क्षत्दों का सस्दोधब ढ्रिया 
है, अनेक स्थों पर भाता ठोता ने 
राम कौ हें आाय॑ पुत्र | के मोम मे 
पुकारा है, देल्यादि 4 बात: इइसे 
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महान्‌ नेता चले गये. 


माननोय डाक्टर ग्रोकूल चन्द 

जी नारग भी हम को छोड़ कर 
स्वग्ंवासो हो गए। सारा सशाव 
ओर राष्ट्र एक और महान्‌ नेता के 
नेतृत्व से वंचित हो गया वेद के 
परमनिष्ठावान्‌, प्रभु के भक्त, ऋषि 
-दयानन्द के पुरे अनुयायी एवम्‌ जाय॑ 
समाज के आरम्भ युग के स्तम्भ चले 

गये | शक्षिक्षा के भारत में सर्वप्रथम 
विशाल धारा दयानन्द एग्लो वेदिक 

के प्रवाहित करने तथा उसे क्‍ 

“ऊचे स्थान पर पहुचाने में डाक्टर जी 
ते बढा ही कार्य किया! जब भो 

इतिहास लिखा जायगा श्रों मान्यवर 

तारग जी का नाम तेथा काम रवरों 

के अक्षरों में अंकित होगा । ब्ाय॑ 

सम्राज के क्षादि यूय में जिन नेताओं 

ने क्षा्य समाज के गौरव को कोने २ 

में फैलाने में पूरी आस्था के साथ 

कार्य किया, जन-जीवत में वैदिक 

विचारो के प्रचार में सहयोग दिया, 

शिक्षण सस्थाओ की स्थापनों में 

भारी हाथ बटाया, स्व॒राज्य आन्दोल 

में डोवन का तय त्याग स्वीकार कर 


के अनेक कष्ट सहन किए उन नेताओ * 
के मनो रम माला के मनोहर मलकी 


में लब्धस्याति डाक्टर जी भो एक 
अमूल्य मोठी हैं। आपको बालपन से। 
ही देश प्रेम का पाठ पढ़ने को मिला 
धर्म की सुगन्धि से आपका जोदन 
सुगन्धित था । विरले ही ऐसे युवक 
होते हैं जिन के विचारों मे योवन मे 
प्रभु-प्रेम की सात्विक वरगें प्रवाहित 
होती हो । समाज के व्यापक काम 
में बड़ी रुचि लेते हों तथा वेदिक 
पछिद्धान्तों के स्वाध्याय मे पुषनिष्ठा 
हो। बेरिस्टर होकर इतना धर्म प्रेम 
किसी-किसो में देखने को मिलेगा। 
भारतीय सस्कृति के तो आप बहुत 
बड़ें पक्षपाती थे । आपके विचारों में 
प्रारम्म से हो पुरातन सनातन भार- 
तीय संस्कृति के प्रति पूरी श्रद्धा को 
ग्राक्‍त्रा ठाठें मारती थो। देशभक्ति 
भी मस्ती से ओतप्रोत थे । 

आज को राजनीति बहुत गदली 
होती. भा रही है स्वार्थ को सरणी 
प्र आज का राजनीतिज्ञ चलने लगा 
है। उसे अपनी चिन्ता अधिक है 


। दूमसें की सेवा का ध्यान कम है। 
आसन पर बंठ कर आज का राज- 
नपिक व्यक्ति समाज को सवंथा भूल 
जात है। अपनी तिजोरी को भरत 
एवं बाचा-भतीआवाद को १रिक्रमा 
करने में ही लगा रहता है। इिन्तु 
स्वगंवासी सान्यवर डा० नारंग जी 
राज्नीति के क्षेत्र मे ऊचे से ऊचे 
मिनिस्टरी के आसन पर बंठेतों 
अपने सामने जनता की सेवा का 
पवित्र कार्य ही था। अपने व्यक्ति 
के जीवत को सवंधा भुला कर 
समष्टि छप ही निर्मित कर लिया 
था। देश प्रेम का कितना बडा भाव 
उनके जीवन में कूट-कूट कर भरा 
था यह इस बात से प्रतीत होता है 
कि जब स्त्रदेश भक्ति के आन्दोलन 
की लहर चली तो उन्होने ब्रिटिश 
सरकार की ओर से दिये गये सब से 
बड़े सम्मान अएांडाा: व 87 
'सर' की उपाधि वापस लौटा दी। 
यह त्याग बहुत बडा त्याग है। उत्त 
युग में ऐसा त्याग मामूली त्याग 
नहों है। देश प्रेम की भावना उनके 
जीवन की सारे देशवासियों का 
प्रस्तक भुकाती रहेगी, डा० नारग 
पक्के स्वतम्त्रता प्रेमी ओर देश भक्त 

| थे। राष्ट्र के स्मातम्त्य आन्दोलन 
में उनका दिया योगदान अमर रहेगा। 
याज तो थोडा सा भी डिस ने देश- 
सेवा का काम किया या करता है 
वह इसके लिए पुरस्कार मायता है 
किन्तु डा० गोकूल चन्द जो नारग 
सच्चे देश-प्रेमी थे । स्वामी दयावन्द 
सरस्वती के अभर ग्रन्य॒ सत्यार्थ 
प्रकाश तथा वेद भाग्य से राष्ट्र प्र 
की प्रेरणा प्राप्त को थी। देश-सवा 
का कार्य किया कन्तू किसी प्रकार का 
पुरस्कार नहीं चाहा। यहु उनकी 
देश भक्त की सुन्दर पराकाष्ठा है । 
डाक्टर वारंग जी के उच्च 
जीवन के कई क्षेत्र है, जहा उनके 
विशाल कार्य के दर्शन होते है उनका 
शिक्षण का कार्य, व्यापार का कार्य, 
राजनीति के नेता के रूप मे नेतृत्व 
तथा दष्ट्र भक्त रूप, महान ओजस्वी 
बकता तथा प्रमा वशाली लेखक का 
हूप । ये सारे रूप सुन्दर हैं। इन में 


९ सा, १९६९ 





समाज सेवी, धार्मिक वेद प्रेमी | श्ररपूर सम्बन्ध है। सभा केन्द्र है-- 
और आये समाज के महान कारय- | इस के द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार 
कर्ता के रा में उतका जो प्रभावभरा | होता है । क्राज सुघार का व्यापक 
हप है । वह भी वन्दना के योग्य है। | काम जारी हैं; विदेशी पादरियों के 
भाय॑ समाज में उनके ब्रमाव शाली | मिशन के मिश्तरियों ते अपने पैसे के 
प्रवचन तथा सम्रय-समय उनके खोज | 7वा विदेशी सता के दलबल पर 
पूर्ण लेख स्मरण रहेगे। बड़ा भारी | “में जहाँ २ पर भारतोयों को 
स्वाध्याय था। अनेक शास्‍्त्रार्थों में | 


आपने प्रधानता की तथा अन्त में | री डिया हुआ है। उन का प्रति- 
कार करने के लिए भो सभा प्रा २ 


अपने विचारों का बनाने से कास 


बापका जो तिर्णय भाषश होता था 
ह भी स्वय ही एक खोज पूर्ण कार्य करने मे लगी हुई है। इन के 
विषय होता था। हमे तो भूल्ता | "पे अपरवा प्रकारक वर्ग है तथा 
नहीं वर्षों हुए आपने और्‌ ग्रन्थों के शदि विभाग भी है। प्रकाश्नन का 
साथ एक युन्दर 'स्तक वैदिक | ये भी होता है। भा की ओर से 
सूक्तियों पर लिखी था। कमाल के | ये हे पर बडा ही महत्वपूर्ण 
स्दाध्याय का परिचय था। हर | रस्मकों के रूप साहित्य छप्ता रहता 


दिशा मे प्रशक्षा प्राप्त की । 
माननोयडाक्टर नारगजी चल गए,उन 
के बाद यह कभी तो कमा पुरी होगी 
नही आयंधमाज अपने महान्‌ नेता के 
समय-समय पर आदेश हन्‍्देशा उ 
वच्ति हो गया है दानों के रूप मे 
भी उनका नाम कभो नहीं भूल 
सकता । <तो, स्वगंवास पर उनके 
जीव८ कार्यों के प्रत्येक क्षेत्र को देखते 
हुए |जतनी भो भावभरी श्रद्धांजलिया 
| अधित की जाए कमर है। उनका 
जीवन कार्य वाणी या लेखनी के 
सामान्य शब्दों या पक्तियों में आा हो 
नही सकता । सारे परिवार के साथ 
पूरी समवबेदना « ड/क्टर जी 
' सचमुच समाज के सारे परिवार के 
। पिता व नेता थे। ब्ब उनका 
| जीवव काय हमारा. परथ-प्रदर्शन 
करेगा | डी. ए, वी, कालेज कमे-े 
के वह एक बड़ ही पुराने प्रतिष्ठित 
महान्‌ स्तम्म थे। हम कमेटी के 
मान्यवर प्रधात श्रो डा. जी. एल 
दत्त जी तथा अधिकारियों से प्रार्थता 
से प्राथंना करते हैं कि वे डाक्टर 
जो के विविध क्षेत्रो मे की गई 
सेवाओं के सम्उन्ध में विशेष ग्रन्थ 
प्रकाशित करें जिसमें उनके जोवन को 
अनेक घाराओ की मिश्वद झप से 
चर्चा हो । यह ठो। श्रद्धाजलि होगी । 
-+त्रिलोकचन्द्र 


समा परिवार का प्रेमी 


आय॑ प्रादेशिक सभा पंजाब 
जालन्धर एक भहान्‌ परिवार हैं। इस 
के साथ बडे २ मान्य शिक्षण सस्थानों 
के आवचार्यों, राजनीति के विविध 
क्षेत्रों में कार्य करने वाले राजनथिकों, 


एम्ाजों के अधिकारियों, व्यापारी 


है! अपनो डो. ए वी की स्कूल, का 
लेंजो को सस्थाए हो या आाय॑ बमाजें 
हो, सब का अपनी सभा के साथ 
बडा हो स्नेह है। यह गौरब की बात 
है । 


वर्ष के बाद सभा से सम्बन्धित 





समाजो कैमान्य प्रतिनिधियों का परिद्ार 
वाधिक अधिवेशन के रूप मे एक ब्रत 
होता है । गत वर्ष के काये हा 
विवरण सुनते हैं तथा आगामी वर्ष 
के व्यापक प्रचार व अन्य कार्यों के 
लिए वर्ष के लिए दजट पारित करके 
क्षिका रियो का चुनाव भो करते हैं । 
हमारो सभा के इतहात को यहु 
गौरव भरी परम्परा ६ । विवेचन में 
जिस सदुभावना प्रेम तथा एकता का 
परिचय प्रिलता रहता है । उसे 
देखकर मस्तक मान से ऊचा हो 
जाता है। हमारी सभा मे तो अधि. 
कारी बनते नहीं परन उनसे समा 
का कार्य सभालने के लिए अधिकारी 
बनने के लिए प्राथंवा करक विवश 
कर [दप्ा जाता है । आय॑ प्रादेशिक 
समा को यह घुरू स हा यह पुनात 
परस्परा रहा हू । यहा तो अधिकार 
की लिप्ठा नहीं हातो बरन धर्म प्रचार 
को सवा क। भावना का ध्यान रहता 
है । ह4 बार चण्डीगढ में ता० ९ 
साच रविवार के दल सध्यान्होत्तर 
सभा का वाधिक बजद अधिवेशव हो 
रहा है। वर्य के बाद सभा का प्रंध्वी 
परिवार इकट्ठा हो रह्ष है, 
गत्त वध सभा का कार्थ का विविध 
विदरणख सुरतेंगे तथा इस वर्ष का 
सभा कार्य बनाना होगा । इस समय 
प्रचार की किवनी भारों जावश्यकता 
है। जोवत की दिशा किस ओर जा 
रही है । भोगवाद का कितना बोल- 


महानुमावों तथा अन्य सज्जधों का | बाला है--म्त्येक क्षेत्र मे गिरावट के 


प्रारम्भ से ही बढ़ा प्यार व आदर से 


शिष पृष्ठ पाच पर) 


अयेजगत, जालस्घर 


ऋषि को महानता युवकों के लिए 
( श्री करनंलसिह विद्यार्थी ) 


(संए€ खा€ एप्रग्ठ खरा | राजनेतिक भावनों को ही नहीं 
(ए०्प्णड्डठ 5४000) & 4 छा! | फेल्ाया बल्कि धामिक जयत में 
डांफ्ट एण्प 7ए९त०हव? यह कुरीतियों को उलछाड कर सत्य का 
शब्द नेताजी सुभाष के नाम से ' बीज बोया। हर ओर उचपल-पुथल 
पुकारते हैं। कहते को तो ये धोडे | अच गया । ईसाइयों मुसलमानों दे 
से ही शब्द हैं पर यदि ध्याव से देखा | अपने ग्रन्थों को. सम्भालना शुरू कर 
जाए तो इस एक वाक्य में ऋषि | दिया यहा तक कि एक पाश्चात्य 
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' गुरू विरजावन्द शताब्दी बड़े समारोह से मनायी 


पंजाब निवासियों को आवाहन 


* (श्री आनन्द सागर आर्य) 


-“ '“आचाय॑ देवों भव! पर बहुत 
कुछ लिखा जा सकता है परुतु इस 
पर में अपवे कुछ विचार आप को 
सेवा में लिख रहा हूं । पजाब 
निवाधियों, भारत वर्ष थी ज्वता की 


दयानन्द की साक्षात भावना नजर 
कराती है । 

मेरे इन वाक्‍यों से कुछेंक भाइयों 
को मेरे बारे मे यह विचार होगा कि 
में यहा पर ऋषि दयानन्द का पक्ष 
ले रहा हूं पर यह बात कभी भूलने 
वाली नही है कि नेताजी सुभाषचन्द्र 


! विद्वान को कहना पडा-- 

|... ७ पातठा॑ंब ० एसा- 
| डण्ण (ग्रिए९) हा! प्रण 
| ८ घ९ए€ए इच्णो5० 70००६. 
| पफर बटोएाई॑ १८०2 (णे- 
' जाए जा] #०छज जिग्टा 
| घए०्ण झिचाण्फुरणम ब्गतेड, 


बोस के जोवत पर ऋषि दयानसन्द , 


का गहरा प्रभाव था । नेताजी तो 
ऋषि को अपना राजनतिक गुरु 
मानते थे । 

केवल नेताजी ही ऋषि पर लटु 
न थे बल्कि भारत को आज़ाद कराने 
बाला प्रत्येक शहीद ऋषि को प्रेरिणा 
से ही प्ररित होकर आज़ादी को 
आरापष में कृंदा। सरदार भगतसिह 
जिसके दुनिया गीत गाती है ऋषि 


दयानन्द का ही तो दं।वाना थां कहते , 


हैं कलकत्ता की कानंब।लिस सधाज 
में अरमी भी भगतसिह के दान किए 
हुए बर्तन है जिनके द्वारा भगतसिह 
ने आयंसमाज के सनन्‍्यातियों, ऋषि 
के नाम लेवो को भोजन करवाने क॑ 
लिए समाज के सज्जनों को कहां था । 
यह थी ऋषि की प्रहानता देश के 
प्रतवाले, अज़ादी के दीवानो के 
लिए । बिस्मिल जिम ने सारा जीवन 
ही आर्य-सप्ाज के नाम लिख दिया 
था केवल किस कारण । इय लिए 
कि ऋषि के बताये हुए रास्ते में 
महानता है। लाला लाजपतराय ने 
आयेप्रमाज को अपनी मा 
दयानन्द को अपना धामिक गुरू 
(बाप) व्यो और किस लिए कहा 
था ! इसी लिए कि ऋषि जो अपने 
समय के बड़े-बड़े बाईसरायों के 
आगे नही घबराथां, बड़े-बड़े गवरनरों 
और राजाशो, महाराजों के आगे 


नहीं घबरायो, उस की वाणी 


लेखनो मे आग के शोले भरे हैं 
जो बुराइओो को मिटाये चले जाते 
हैं। जो भी ऋषि के जीवन से 
थोहा भी सम्बन्धित हुआ बस सोना 
बन गया, कुन्दत बन कर उम्रका । 

दयानन्द की ज्वाला ने केवल 


ओर , 


। लेख को लम्बा होने से बचाने 
के लिए मैं यहा पर ही खत्म करता 
हूं । केबल पाठकों को यही बतानी 
चाहता हु कि ऋषि को हमारे लिए 
हमारे देश के लिए बहुत महानता 
थी | जिधर भी देख, जित तरफ भी 
। देखें, ऋषि का नम्बर सब से बागे 
' है । भारत को कुरोतियों से निकालने 
में या भारत को वेद के मनोहर रत्नों 
हुये उपदेशों को देने में या भारत को 
शथाजादी देने में या मारत को सच्चे 
अर्थों भे बनाते से बात क्या, सब से 
| ऋषि को महावतता है। 
| युवकों के लिए इसलिए क्योंकि 
| ऋषि ने युवको को नई स्फूर्ति दी 
' देश को उठाने के लिए और वेदिक 
| धर्म को ऐसी सच्चाई बताई कि 
। ४. 3४०एछछ को कहता पडा-- 
पृफपार ए९फकार #रगड०फ5 38 


(#शीएट्ांग्फ, "्रॉडटए6७ डिसं2ए०2 
& जटराड्वांणत फ्ास्शंड परगात 


| 99900. 


श्रार्यप्प्ताज के प्रवतंक में क्या 
' क्‍या महानता थी ? ये लिखमा बहुत 
। मुश्किल है। आज दिल से सभी ऋषि 
$ थी महानता को स्वीकार करत हैं 
ह जुदबां से कहे या न कहे । आ*ो ऋषि 
' के इस महान सन्देश से कुछ शिक्षा 
| लें और मह॒थि के बठाये हुए रहते 
। पर चले । आज जरूरत है नौजवानों 
की युवकों की वीरों को जो इस 
भलाई के कार्य को सच्चाई के काम 
को अपने हाथ में लें। यही सच्ची 
| ऋषि के प्रति क्ुतज्ञता होगी 
युवकों की। 
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दृष्टि इस समय आप की ओोर लगो 
हुई है । हम एक वह माहन्‌ काय॑ 
करने जा रहे हैं जिस की प्रतीक्षा मे 
हम थे | बडो का कथन हैं कि भाता 
पिता तथा गृरुओ पर पूर्ण श्रद्ध रखो । 


जाय उम्राज के प्रवर्तक महर्षि 
दयानन्द जी सरस्वती महाराज के 
पुज्य आचाय॑ गुरू विरजानन्द जी को 
निर्माण क्षताब्दी अक्तूबर १९६९ में 
मनाए जाने की तेयारिया की जा 
रही हैं। जिस की [स्वागत सम्मितो 
करतार पुर में बनाई जा चुकी है 
क्योकि यह पव॑ एक दित करतार थुर 
गुरू विश्जानन्द जो की पुण्य नगरी 
में तथा दो! जिन जालन्घर नगर में 
मनाया जा रहा है। मैं चाहता हू कि 
जालन्धर नगर में भो एक स्वागत 

| समिती बना दी जाए। सारे भारत 
| वर्ष से आने वाले आये भाईवो को 
| हम दिखा दे कि पजाब में आये 
समाज का प्रचार अपना एक विशेष 

| स्थान रखता है। हम ऋषि दयानन्द 
| के विचारों पर तो चलते हैं परन्तु 
हमें यह देखना है कि यहू विचार 

| ऋषि दयानन्द जो को कहा से प्राप्त 
हुए । यह ठोक है कि स्वामी दयातन्द 
महाराज जो ने एक विशज्ञाल स्वाध्याय 
करके यह ज्ञान श्राप्त किया था परन्तु 
इस तथ्य को कदापि नहीं भूल सकते 
कि यहै विचार मे प्रारम्भ मे स्वामी 
जो को गुर विरजाकाद महाराज कौ 


: झ्राओ समभो कार्य बन्धु मिलक्षरण 
विचार करें कि जिस पृण्य आत्मा के 
फारण हम ससार को कुछ दे फाए 
हैं उनत्री पुण्य तिथि को किस प्रकार 
हम मना पायेग्े | कृपया जो सज्जन 
इस बारे आने विचार लिखना चाहें 
निम्न पत्ते पर लिखे बिमसते हम एक 
ठोस कदभ उठाकर उस शुम ब्ायंको 
पूर्ण रूपेश् दमा पाएं। में बंदिक 
धर्म में ऋद्धा रखने बालो छो इतं 
पृष्य कार्य के लिए कावाहुन करता हू।. 


समाचार 
बढाला 

दिनाक २५-२-६९ को डी.ए.वो. 
हायर सकंडरी रंग बराला के 
प्रिसीपल, स्टाफ तथा छात्रों में प्रा 
भारतों के वरद पुत्र हा० गोकुल चन्द्र 
जो नारग के तिधन समाचार से घोक 
की लहर दौड़ गई। 





भ्रिस्सीपल महोदय तथा मध्यापको 
ने डा० गोकुलचन्द्र जी नारंग की बिर- 
स्मरणीय सैवाओ का परिचय देते हुए 





उनको श्रद्धाजलि समर्पित की। श्री 
नारजु जी की दिवगत आत्मा की: 
शान्त के लिए, तथा उनके शोक 
सतच्त परिवार को धंय प्रदान हेतु 
परम-पिता से प्रार्थना को । ब्ेष 
सप्रय के लिए बडे श्ञाक पूर्ण बाता- 
बरण मे विद्यालय का कार्य कन्‍्द 
रहा । 

ब्रि० डी० ए० बी० हायर 

सकंण्डरी स्कूत बटाला । 


आका 4 कहकर मा 2 आ  आ2 4, 


साप्ताहिक आर्यजगतू 


देन थो । चाहे मुरु विर्जानन्द जी के | की वाषिक चंदा 


बाहरी चक्षु नद्दों थे परन्तु उबको 
मानसिक ज्योति का इतना विकाल 
हो चुका था कि जमा अनुमान 


आठ रुपये 


लगाना कठिन है । यदि हम ठीक + एक प्रति का मूल्य १६ पैसे 


अर्थों मे कहे तो युरु विरजानन्द जी 
का जलाया हुआ दोपक सत्र में 


एक ज्वाला स्तम्म बनकर छड़ा 





साप्ताहिक आयजगत 


रहेगा तथा रन ज्वाला से जो मी - में विज्ञापन देकर 


अगारों को प्राप्त करेगा 
उसका मस्तिष्क सार भर में 
चमक उठेगा। आयंसधमाज के जितने 
भी नेता हुये हैं उन्होंके इसे ज्योति 
स्तम्म से प्रकाश प्राप्त किया थो | - 


लाम उठाएं । 


ज्ञान - वृद्दि के लिए 
पाप्ताहिक आयजगत पढ़िए | 





आय जगत, जालन्धर 


एक ख्रार्य युवक को कहानों 


(शो रविद्ध कुमार भागीरथ (कार्दियां) 


मनुध्य जीवन की विद्वानों ने 
साह शेणीयां बनाई हैं अर्थात मनुष्य 
जोवत को सात भागों मे बाद -दिया 
है । बबपन, विद्यार्थी, कवि,युवास्ण, 
बुढापा, सब अंगों बा कार्य कम 
पड़ जाना खिखएशारर गेंपे 
ईगरंछ एाश्च) और सातवा नम्बर 
उसको मौत है जो उसकी 385६ 
छाक्रष्टुट है। उसके बाद मनुष्य 
जोवन खत्म हो जाता है| सब प्रकार 
के कष्टो से छुटकारा हो जाता है| 


बचपन! हर कोई याद नहीं, रख 
सकता ज्यो-ज्यो मनृष्य घिकात 
होता है बह अपनी गुजरी जिंदगी को 
अल जाता है भर्चात [िं० 0० 
कक छग्या ०. फंए: 
29000 पिंड. शिक्रका ॥6) 
सद्री' मनुष्य कौ सु से बड़ी 
कमणोरो है! अगर आदमी अपने 
पिछले दितो को कमी-कमी थाद कर 
ले तो मेरे रुपाल में वह उपको किसी 
प्रकार को तकलीफ वही दते । शायद 
उस युवक ने भी पुराना चेतशा 
(जिन्दगी का) देखना भच्छा बद्दों 
समा, त्तमो तो वह अपने जीवन 
पथ को भूल गया, अपने लाएँ को 
मूल गया । ः 

बात आज से १२ साल दल 
की है मैं उप समय कादिया 
(गुरदासपुर) में ढी० ए० ह्ी० 
प्राईमरी स्कूल में भार क्‍लाओ मे 
पढ़ता था वह युवक भी मेरा सहप्राठो 
भा, परन्तु उत्त सप्य मेरो उमके 
साथ किसी किस्म को बोलचाल 
नही श्री। बगर उस तमय कही 
मित्रता हो भी जाए तो वह केवल | 
क्षण मर की ही होती है। कयो!क | 
उस अवस्था में विद्या्ओों दोस्ती का | 
तात्पय वही जानते । ऐसे द्वी मेरी भी | 
उसके साथ कोई ज्यादा दोस्टी नहीं 
थी। मेरे घरपत उधका पर ज्यादा दूर | 
नही था, केवल्न बीच में ए+ छोटा 
सा बाज़ार पता था परलु मेरा 
उसके घर आना-जावा नही था। हा 
स्कूल में प्रतिदित मुंनाकात हो जाती 
थी। उस वर्ष मैंने तथा उसने चार 
वतास की परीक्षा उत्तीर्ण कर लो, 





वि लक 


कल वह सकौण्डरी है) में जाकर पा 


क्लास में पढ़ता शुरू रूर दिया परच्तु 
हमारी बोलचांख फिर मी शुरू नहो 
हुं। पर सुझके उसके साथ बहुत 


| 
और डी. ए. वी. डाई स्कूल (आज 


प्यार था। दिन में जब तक मैं उसे 
देख न लू चैन नही पडता था । मैं 
स्कूल की छट्टी के बाद भी उस्ते बुलाने 
की, उससे बात करने की कोशिश 
करता परन्तु मेरे भत मे एक भ्रिकक 
सी पैदा हो जाती थी। मैंउप्तके घर के 
नजदीक जाकर वापिस आ जाता था । 
बाजार में खड़ा होकर उपको राह 
देखा करता परन्तु उप्तस्े बात करन 
में भिफके मह्सुस करता। बह 
क्लास भो-बगीर हमारी बोलचाल के 
पाव हो बगई। हम दोनो ने छठां 
क्लास में पढ़ता शुरू कर दिया। 
ऐसा हुआ कि उस समय हमारे 
अध्यापक जी ते मुर्के तो 'क 
देर्ग में अपने पास रख लिया कौर 
उस को “ख' वर्ग में दूसरे अध्यापक 
के पाध भेज दिया । 


में फिर भी पानों पीने के बहाने | 


उस को देख आता मैं नहीं कह सकता 


कि उप्त के भेरे प्रति क्या विचार थे 

अभनी कहती यहा से शुरू होती है । 
| उप्त सपय मेरा धण्बन्ध आाय॑ सप्राज 
| साथ हो पद्रा था “हो गया” लिखना 
| उचित होगा क्योकि उस समय अल्प 
। बोध था आय॑ समाज क्या है १ वहा, 
| क्या होता है ! कुछ पता नहीं था 
| हा खेलने कूदने के लिए (उपक्त समय) 
| उत्त से अच्छो जगह कही नहीं घिलती 
| थी। मैं और मेरे कुछ पाथी सध्या 
| समय बहा नित्य प्रति पहुच जाते । 
भर विद्यार्थी जो हु से बडें थे वहु 


| करने में मस्त शहते थे । बीच- 
बीच में इतनी जोर में हमते 


तो धध्या करते और हब लोग शर्तें | भात । मेरा कहते का तात्पय है कि 


द् 





ध्स चे, १६६६ 





| प्रि. युगल किशोर जी 
को वधाई 


डी. ए, थी. हायर संकडरी स्कूल 
बटालाके विधिपल मान्य १. ग्रुगल 
किशोर जी एम, ए. के युवक योग्य 
पृपुत्र श्री. त्रिय रमेश बी का झयुम 
विवाह सोमाग्यउती कमलेभनी सुपुत्री 
प्‌. श्री कृष्णाओोे आदश नगर जालघर 
के साथ बड़ी घृमधाम से सम्पन्नहुत्ा। 
इस अवपर पर माननीय प्रि० जी न 
जानन्धर में अपने परिवार में विवाह 
ते पूर्व प्रात: कान वेद यज्ञ का समा- 
रोह किया । बडी श्रद्धा से बहा ही 
सुन्दर यज्ञ को काम क्रम रखा गया । 
सारा परश्चिार एवं सबधी बढ़ी भास्था 
से यज्ञ में शाप्रिल होरर यज्ञ में 
बराहुति डाबते रहे । इसमे प. जिलोड 
सदर शास्त्री, प. राज्पाल जो मदन 
मोहन चिमटामडली आर्य प्रादेशिक 
सभा, प. अयोध्या प्रस्ताद जो शास्त्री 
जालन्धर, श्री प. ओमप्रकाश डी 
महोपदेशक सभा आए , मधुर सभीत 
भी हुआ । मान्य प॑ युगल किशोर 
वि स््य हो बड़े आस्था वाले धर्म 
मावना ते मरे तथा यज्ञ व वेद के 
बड़े ही श्रद्धालु है। आय॑ प्तमाज 
बटाला कालेज विभाग आप के 
उत्मह का परिणाम है। छा 
के तो बडे ही हितंषी हैं। समप- 
समय पर सभा के वेद प्रचार मे देते 
हो रहते हैं। समा को अन्तरण समा 











शरारते कम करत॥) । अपने साथी 
लोगों से भी चोरी हो समाज ने 

| मैं पहले से कुछ झरीफ बने गया। 
हा तो वह युवक मुर्भे बराबर 








कि एकाघ को तो मार पढ़े जारी | हडू्ल प्रे मिलता परन्तु वही पहले | 
फिर भी हसी का दौरा खत्त्र ते जैसे हो, हमारी मुलाकात होती थी, 
होता । आखिरकार उठकर (सध्या | परन्तु उसमे कोई मजा नहीं षा। 
भवत) से बाहर आ जाते । सस्ध्या के | मुझे उमके प्रेम था, सहानुभूति यो, 
बाद दूसरे युवक हमको समभाते | एक दिन की बात है [कि मैं घर 
परन्तु भेरे लिए तो उस समय सब | से कुछ समान लेने जा रहा था कि 
बैकार प्िद्ध हुआ। वह प्रीवन हो | उसकी मुर्के ऋलक सी पड़ी, वह हाथ 
ऐप था कि किसो बात का मेरे पर | में कुछ लिये आ रहा था, मैंते होछला 
असर ही न॑ होता था। (एक बार तो | किया, मुझ ऐसा जोब आया कि उस 
मैने अपने दोस्तों को इक्ट्र[ करके | को भागकर पीछे से कमीज से पशु 
कारयश्रमाज मन्दिर मे पत्थर थारे थे) | लिया । वह हैरान नहीं हुआ, चौका 
हा मतलब है कि मेरा आयंत्तप्ताज के | नही, बड़ो क्रिष्टला पूर्वक बोला | 
साथ सम्बन्ध हो गया। एक साल तो | सुनायो भाई वेया होते चाल है! 
मैंते वहा जाकर छेलने में गुजर | मैंने उसके प्रधन का उतर दिया परत 
दिया । पता नहीं उसके बाद क्या | मैं छुशी में ठीक से कुछ कह भ्ीने 
हुआ १ मेरा हार्यंसमाज के साथ | संका, कुछ मर दात ठीक से सुन भी 
प्रेम-धा ही गया। अब में वहा जाकर | ने सका:-- ( ऋमज्ञः ) 





के मादवीय सदस्य हैं। सभा के 
प्रचारकों ते बडा ही स्नेह रखने है । 

पायं काल को प्रिय रमेश का 
शुभ सेहरा बन्दी का कार्यक्रम वें 
मन्त्रों के उच्चारण से सम्पस्त हुआ। 
इस अवसर पर पमा के सम्मानबीय 
प्रधान प्रिप्रिपल भीमप्रन जी बहुल, 
प्रिसिपल, विद्यावती जी आनन्द, 
प्रि. प्यार लाल जो बेदी, सभा भन्त्रा 
डा० बेदी श॒म जो सर्मा, डा० हुकुम 
चुन्द्र जो भरेला, ला इन्द्रतव जा, 
भामसेन जी एडवाउ्ट जद 
चगर के गण्य मान्य सज्जन पघरे व 
सब ने वर महोदय का पुष्पा का बषा 
ते शुभाशा; दा। विवाह संस्कार 
समारोह से वा्पन्व हो गया। इस 
शुभावसर पर श्री प्रिप्तिपत युगल 
किशार जो ने सभा $ वेद प्रचार मे 
एक ही एक रुपए दान दिए। सारा 
दाने ५०६ रु. दिया। भिन्‍्त-भमिन्‍्न 
सस्याओ के मिला | ३० झा मार्ग 
व्यय विला । नवदसाति व. सारे 
परिवार को बधाई । 


समा परिवार का प्रेमी 


(पृष्ठ तीन का शेय) 

दर्शन होते हैं। युवक वर्ग किप्त तरफ 
भागा जा रहा है। नंतिहता का 
लोप होता जाता है| धर्म के प्रति 
मानव समुदाय की हचि कम ही ऋूम 
होती जाती है। सभा के इन कार्चों 
के तिए धन की कितनी आवश्यकता 
है। अर्थ के बिना त्तो कोई भी काम 
अगि नहीं चल सकता । ऐसे और भी 
कार्य करते हैं। जिन पर समा के 
प्रेमी प्रतनिधियों ने गम्भीरता से 
विचार करना होगा । 

सभा के सारे पधारते वाले 
मान्य प्रतिनिधियों से हृथ प्रार्भना 
करते हैं कि सभा री अपने इस 
परहान्‌ केन्द्र की हर प्रकार को पूरा 
शक्ति लगा कर सहायता करे । 
प्रत्येक प्रतिनिधि इस वर्ष समा के 
लिए अधिक से अधिक सहयोगी 
बने । जितना भी समा का यह केन्द्र 
भरपूर होता जायेगा, उत्ना-इतना 
वेद प्रचार का महान्‌ मिशन फेलता 
नायेगा । आज प्रचार को बडी भारे 
आवश्यकता है। सारे प्रेमी मान्य 
सज्जनों को अपनी सभा के लिए 
ज्ञोर-भोर से सहयोग देता है ।+-स्त ० 

जुट परमेखर से नाया जुड़ 
जाने पर यह सप्तार रूपी कारासार 


ला, 





ऐदवर्य पूर्ण समृद्ध राज्य बन 


जाता है। 


बाय जगत, जालन्पर 


च्भ्नन 


अ बज > 
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सेना सम्वाद 
सेतिक सकल 
सैनिक स्‍्कलो से राष्ट्रीय रक्षा 
अकादथी में भर्ती होने वाले लड़कों 
की सरुया लगातार बढ़ रही है। 
१९६६ में यह संख्या ९८ थी तथा 
१९६८ में बढच्र १६८ हो गई। 
उंनिक स्कूलो में विद्याथियो को 
लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा 
अकादमी में प्रवेश के लिए ली जाने 
बाली परीक्षा के लिए शिक्षा दी 
जाती है । अकादमी में प्रतिवर्ष ५०० 
उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाता है 
तथा संनिक स्कूनो के विद्याथियों को 
प्रवेश पान के लिए अन्य विद्यालयों 
के छात्रों से पतियोविता का सामता 
करना पड़ता है । 
इस समय देश में कल १५ 
सैमिक स्कूल हैं। ये स्कूल आध्र प्रदेश, 
असम, गुजरात, विहार, हरियाणा, 
केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेसूर, 
उड़ीसा, पजाव, राजस्थान, तमिल- 
ताडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिप 


बगान मे हैं। मम 


इम वर्ष जनवरी मे विभिन्‍न 
सैनिक स्कूलों में ५२८५ विद्यार्थी थे । 


संत्तिप्त समाचार 


प्रधान मन्त्रों श्रोमतो इदिरा- 
गांधों ने १९ फरवरी को लोकप्तभा में 
बताया कि चौथी योजना का मसौदा 
लग्भग तंथार हो चुका है तथा जल्दो 
ही राष्ट्रीय विकाप परिषद के सम्मुख 
प्रेश कर दिया जाएगा । 

१ ९६७-६८ के दौरान सबसे 
कम रेन दु्घटनाएं हुई । १९६५- 
६६ ये ६०१७ तथा १९६६-६७ पे 
५८८९ रेल दुघंटनाएं हुईं, जबकि 
१९६७-६८ मे यह सख्या कैंवल 
पु५प०्र थो | 

शीघ्र ही नई दिल्‍ली ओर हावड़ा 
के बोच राजधानी एक्सप्रेप चलाते 
का प्रस्ताव है । यह सप्ताह में दो 
चार चलेदी और १८ घटे से कम में 
१,४४५ किलोघोटर का काएला 
तय करेगी । 

केत्रीय विचाई तथा विजली 
मन्त्रालय में दाभोदर घाटी निमप्र के 
१९६८-६९ के पूजझी गत सर्च में 
भरत सरकार के हिस्से के तौर पर 
७० लाख रु० की राशि स्वीकृत 
की है । 

सिंचाई तथा बिजली मत्रालय ने 
आध्र प्रदेश तु गभदा परियोजना को 


ऊचे हतर वाली नहर योजना के ७.७, 


दूतरे चरण में (१९६८-६९) में 
होने वाले कार्य के लिए ५३ लाख २० 
का ऋण स्वीकत किया है। 

केद्रीय पेट्रो-- रसायन - तथा 
खान ओर घात्‌ मतन्री डा. त्रिगुरा 
सेन ने १८ फरवरो को राज्य समझा 
में बताया कि देश मे मिट्टो के तेन्न 
का उत्पादन घडता रहा है तथा 
अनमाव है कि १९६९ मे २६५ लाख 
टन से अधिक का उत्पादन होगा । 


0९0९ २७ + ३+ ७७ +-७0-+७७-+-७0+ 





ज्|े मार, १६९६६ 


पारोड | पहोषदेशक ७ 'तरिशोकफड भी 


दीज्वान्त समारोह | 


कार्दियां में , 


डी० ए० वी० हायर सेकण्हरी 
स्कूल कोदियां ने १७-२-६९ को 
दीक्षान्त सपारोहवर्ग घृमघान हे 
मवाया । दसवीं तथा ग्यारहवोी श्रेंसी 
के विद्यार्थियों वे एक बुहत यज्ञ का 
आयोजन किया। यज्ञ के परीहित 
आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के 





'ड७+4३७ ९७७५ 'ज्ा७ ९-पद8: 3-धसक-+-फछा+ +:४क 4 आक)-० पाक ९ फग+ कक । 


सेठ फतेह चन्द मो गए 
आये समाज हिसार हरयाणा में बढ़ी हो प्रसिद्ध समाज है। सभा 
के समाओ के परिवार में इस का बढ़ा हो महत्वपूर्ण स्थान रहा है । प्रचार 


- की दृष्टिसे यह समाज १ ष् 


का क्षेत्र में सदा 
आगे रहती है। 
अपना दयानन्द कालेज 
है, सकल है तथा 
दयानन्द द्राह्म महा- 
विद्यालय है। समाज 
का बड़ा मारी क्षेत्र 
है। इसका कारण ८ 
यह है कि यहा के 
मान्य सज्जनो का हेर 
प्रकार का बडा सह- 
योग मिलता रहता 
है । सभा के साथ 
जिन विशिष्ट, महा 
रथियों का विशेष 
प्रेम, सहयोग है । 
उनमें सेठ फतेह चन्ह जी का स्थान बहुत ऊंचा हैं। उनका । हो 
परिवार समाज के रग में रगा है। सारे हिसार में मान्य सेठ जी के जीवन 
की बड़ी छाप है । कोई भी यहा की ऐसो सल्‍्या नहीं है जिसके बनाने में 
और ऊंवा ले जाने में इनका हाथ न हों। यहां का शानदार स्कूल, 
दयानन्द कालेज, ब्राह्य विद्यालय, पुत्री पाठशाला तथा अन्य अपनी 
संस्थाओं के निर्माण में सेठ जो का बहुत बड़ा हाथ है । प्रधात के रूप में 
इनका नेतृत्व बड़ा काम करता रहा है। 
पैठ जो के स्वगंवास का दुःलद समाचार सुन कर सारे आय॑जगतें 
-को बढ़ा दु:ख हुआ है। उन क चले जाते स कंवल आर्य समाज हिसार 
की क्षति नहीं हुई वरन्‌ सारे सभाव को भारी हानि हुई हैं। श्री सेठ जी 
के जीवन में आध्यात्मिकता तो कूट कूट कर गरो हुई थी। भक्ति को 
पुस्तकों का स्वाध्याथ करना उत्त को विशेष रुषि बने गई थी । मक्तिरस 
है समीतों से बढा चाव रखते थें। उत के धाभिक विभारों से भरे जोदव 
की छाप उन के सारे परिवार पर है। उन के ग्रोग्य सुपृद्र थी व्रिलोक 
अन्द्र जी देहली में रहते हुए आये समाज का बड़ा कार्य करते हैं। 
नया बांध के अधिकारी भी हैं। 
अन्य उबके सुपृत्र श्री. जयदेव थी, सद्देव जो आदि समय के रग 
में रगे हुये हैं। सारा परिवार ही समाज का परिवार है। श्री, सेठ जी 
का घर अतिथि सत्कार में अग्रणी है। समाज को संध्याओं को उत्तको 
ओर से दिया गया दाने मी कम बढ़ीं है । दिल छोलकर दान देते में आग्रेर 
ये। सभा का तो बड़ा दी घ्याव रखते थे । महात्मा आनन्द स्वामो जी का _ 
यह परिवार बढ़ा घकत है। सेठ फतहरंद जो के स्वरगंदाघ पर हादिक 
शोक है सारे परिवार की सवेदना में हम शामिल द्ोक़र स्वर्गीय मात्मा की 
क्षाति व परिवार को धंय॑ देने को प्रभु पे आयंना है। सर 











हैँ 


 आाहबी ये । यश्च के पदणात सम्बन्धित 
क्ष्यापक महानुमावों ने विज्ञावियों 
को आजीर्वाद दिया। स्कूल के 
भाचार्य थ्रो देशराज जी भाटिया ने 
आकीर्षाद देते कहा कि परोक्षा 
अवन में था कर ईमानदारी से 
परीक्षा देना | नकल से नही धकल 
से काम लेता। नकल करना महा- 
पाप हैं। श्री ० शास्त्री जी ने थुंवकों 
को अग्नि से तुलनो देते हुए कहो कि 
| युवक मे तेज, जोज और प्रकाश को 


जरूरत है । आय॑ संस्थाओं के 
विद्यार्थी अग्ति की तरह ससार से ' 


य्ः का माश करते हैं । 


विद्यार्थियों की दौक्षाम्त सूत्र चाघे । 
इसके उपरान्त दशम श्रेणी ने 'स्टाफ 
तथा ग्यारहबीं श्रेणी को फीकनट दी । 
इसी प्रकार ९--२-६९ को वृहत्‌ 
। यज्ञ के वाद ८ वीं श्रेणी को आशीर्वाद 
दिया गया था। आठढबी श्रेणी के 
| विद्याथियों ने तथा दक्षम ए के छात्रों 
ने एक बढी दरी स्कूल को दक्षिणा 
के रूप मे भेंट की। इस समारोह 


का विश्ाधियो पर विशेष प्रभाव 
पड़ा 


स० विवेकानंद के अमे- 
रिका में अनुमव 


१. संसार भर से केवल एक हो 
देश है, जो धर्म को समझ सकता 
है--वह है भारत, हिन्द अपनी 
सम्पूर्ण बुराइयों के बावजूद नीति 
एव अध्यात्म में दश्वरे 
पे है हू राष्ट्रो में बहुत 




















२. “एशिया के लोग सधार की 
सब जातियों में अधिक दानज्ञीज् हैं, 
केवल वे सबसे अधिक गरीब हैं 


हमारी जाति को बवेक्षा पारचात्य 
त्त्य 
देशवासी अधिक कंजूस हैँ /? 


३. ४रीड हो अमेरिकरनों का घर्स है। 
उसी को मरांजते-पोते हैं, उश्ली पर 
सारा ध्यान लगाते हैं।...ये भले 
_आदमा, दयालु और सत्यवादी हैं। 
सद अच्छा है, परन्तु 'भोग” ही उनके 
भगवान हैं, जहां धन को नदी, र््प 
की तरंग, विद्या की वीचि एवं 
विलास का जमपढ़ है । 

ड. इस देक्ष की वारियों 
को देख कर मेरे तो ' होश 
उड़ यए हैं। मुझे, बच्चे की तरह 
घर-बहुर, दुकान-बाजार में, लिए 
फिरती हैं। ल कार्य करती हैं। में 
वो रुप का चोषाई हिल्खा 
भी नहीं कर सकता । में रुप में लह्को 
ओर गूरा में सरहकषती हैं. मे सालात्‌ - 
जमदस्ता हैं।” 
जेज्ष युप्ता, . 


कक रे 


। आध्यीर्वाद के बाद पुरोहित दी. े .. .. 





| झोली प्रकाशित हो रहो हैं। | 


[में.बमु-के जु्खों का उल्मेश “करते 
[ए-आवपूने अन्दों में प्रभु भक्ति को 
रखा दी गई है। यह लेलमांसा 
शिवमित रूप से प्रकाशित होगी। 
खर्मे बार-पाच लेख होंगे । 
यो ,मूंतंच भव्यत्ष, 
सर्य वष्चाधि विष्कंति । 
स्वर्येस्थ ५ केवल, 
तस्पे ज्येष्ठाय अहाशें नमः । 
बबव १००८-३१. 
(वा) जो प्रभु (भूल) सृतकाले 
(व) ओर (भव्य) अविष्यत कत्स का 
(बरविहिष्टरति) स्वासो है (रच) ओर 
झो (हथं अधितिष्ठति) सम्पूर्ण अझ्ञार 
का स्वामो हैं अर्थात जो नित्य और 
सर्व व्यापक है। (पर्व वे स्व) और 
जिसका आनन्द (ढेवलं) विशुद्ध अर्थात्‌ 
हुल्द्ाटोत है (तस्मे ज्येष्ठाप बहने 
जब;) उस सर्वती महान हा को 
अमस्‍्कार है। 
देंद में समय का अ्रषिष्ठाता 
परमेश्वर को माना गया है। एक 
दूसरे मंत्र में मगर्ववेद ११-७०२० मे 
आया है;-- 
बर्मेमासाए्य मासाइयार्तवा ऋतु: 
सह । उच्छिष्टे घोषिणीराप: रस्तके- 
"बिलु: श्ृतिमंही । 
अर्थात्‌ (अभंमासा: ने 
ब आएँक: ऋतूमि: सह) हु + 
भास, ऋतुओं के साथ ऋतु सम्ब 
पदार्थ (घोषलणो आप) डे 
बाला बल (स्तनप्िलु:) मेष 
(धुत) सुवाई देने वालो बाशी 
(यही पृथ्वी अभ्बा (यही घूक्ि 
मय वेद वासी यह सब (उच्छिष्ट) 
“परमात्मा के अन्दर हैं। 
अथर्ववेद-के स््म्मरसुक्त १ ०१७४९ 
मंच में प्रषम किया गया है. कि मूंत- 
काल में परमात्मा का जिस प्रकाक्ष 
अनुभवेक्ष होता था बसा हो भविष्य 
कंस में होता मरा नहीं ! उथा एक 
ही पदार्थ को सहस्तथा विभकत करने 
पर उसके प्रत्येक रंक में बहू परमात्वा 
अविष्ट होता है वा बही ! यह फ्र्शत 
का भाव है और “इसका उत्तर 
ते हुए कहा, गया है कि वह सर्वत्र 
एके जैसा व्यायक है व 
अन्त है :+- > 
कियता स्कप्च: से अधिनेश भूत 
किंपद भविष्यदल्वाशये स्य । 
अुक यदजुमइदोत बहुलचा स्ियता 
स्कप्स: प्रविवेक्षतत्र । 






(क्यता यूतब्‌) कक ब्रक' मुठ 
काशीन सृष्टि, में (स्कम्म: प्रविदेषठ) 
सर्वाधार आउ्पा ने प्रवेश किया था 


(किय्त्‌ भविष्यति) करितती सविध्या- 


काल को सुर्टि (अस्थ. अनु आादये) 


इसके साक्ष रहेफ़ी । (यत्‌ एक 
खिल, एक जंग को (सहुरूभा भकृयोत) 
सहला अकारों से विसकक्‍त ढ़िया करता 


है (दम) उसमें बहू (स्कम्म:) आपार 
स्वम्श्न (कियता अविवेश) कहाँ तक 
ब्विष्ट होता है। 

' हर्मात्‌ कहने का तात्पय यह है 
कि परमेश्वर काल का स्वामी है, 
निम्रन्भक है। उसे भूत, अविध्यत, 
वर्तमात का थूरा-दुस जान है । 


मूतकान्त का स्वामी होने का 


तात्पयं यह है कि परमेदवर अनन्त- 
काल से है ओर उसने मृतकाल में 
इस सार का निणम किया, इसे 
उसने बताया, पालने किया ओर 


इसका सचालन किया । ब्रह्माण्ठ की 


सूक्ष्म अयल्या से पूर्व अह्याप्ड अव्या- 
कृत अवस्था में होता है, अर्थात्‌ 
प्रकृति की अपनो कारणावस्था में 
होता है । इस अच्याकूत अदस्था का 
वियाभक होने के कारण परमात्मा 


“ का लाभ ईइवर है । परमात्मा अपना 


ईश्वन्‌ (ईक्न्‌+-ब२) अर्थात्‌ नियमत का 
क्रय मुख्य रूप से इस आकामृत 
अवस्था द्वारा करता है । जगत के 
मूलकाररा में लगी हुई परभात्मा की 


ईशन दाक्ति ही भूलकारण की 


परिचत अदस्थाओं में भी ईशन का 
काम दे रही है। जिस प्रकार मक्षीन 
के मुख्य पुज में एति के देने से समग्र 


मशीन गति में हो जाती है इसो प्रशार 


मूलका रण मे प्रेरणा देने वाली 
ईशन शक्ति हो सूक्ष्म तथा स्थूल 
जगत में भी ईशन का कार्य कर रहो 
है । इध श्रकार ईशन्‌ शक्ति का मुर्य 
सम्बन्ध चुकि भूलकारण के साथ 
हुआ करता है तथा कार्यों में ईश्वन 
शक्ति का प्रभाव भूल कारण के द्वारा 
आया करता है। इसलिए बंगत में 
मूल कारस का नियाय$ होने के 
कारण, परमात्मा को ईइव२ (ईशान 
शक्ति बाला) कहा जातों है। और 
इसी कारण उसे भूत का क्ष्रिष्ठाता 
भी माना गया है। उसने अपनी 
इसी छाक्ति से विक्षाल विध्द का 
लिमांश किया है। उतका विंदव 
कितना मनोरजक हईं। जरा बाकाशन 










तस्मे ज्येष्छाय बहसो नप्तः (१) 
लू वेदालंकार एम. ए,एल. टी/डी.बी>काले थ,गो रखपुर)| वह रभा सबक समाण हुआ है और 
3 जजर उठाकर कैशिए शठ को बो 


ज़ाकाध गंगा दिलाई देती है इसो 
ये ह। अरब सितारे चमक रहे हैं। 
इस समय तक दो अरब सौर मंडल 
देखे था चुके हैं, और एक सोर मढल 
में बसे ही सूयं, कर, पृथ्बी तथा 
अग्य कक्षत्र तथा ताई! मल है जंसे 


'हमारे सौर मढल में हैं। हम जिस 


पुथ्दी पर खड़े है, बहू हम से कितनी 
बी है परन्तु यह पृथ्वी सूर्य से १३ 
लाश गुनी छोटी-है ओर यह सूर्य 
धगस्त्य तारा से एक करोड़ गुना 
छोटा है.बोर ज्येष्ठा उत्त अगस्त्य 
से कई करोड़ गुता बड़ा है। घमी 
महाज्येष्ठा, परम ज्येष्ठा आदि न 
दबाने कितने नक्षत्र और ग्रह इस 
ब्रह्माद भे है। आकार भगा के 
तारो को गशना करने का प्राचोन 
ज्योतिषियों ने क्रयत्त किया था, पता 
नहीं तारे वे गिन सके या नहीं परन्तु 
उस को परिधि का पता लगाया भर 
उध्त की व्यास कितने मोल है यह 
बानने के लिए १७६३ के आगे १६ 
बिस्दु लगाने होंगे जिसको गराना वहीं 
हो छकती । इसी प्रकार केवल हमारो 
सृष्टि ही नहीं न जाने कितनी सृष्टियां 
प्रतिदिन बनती ओर उजड़ती रहती 
हैं। आज कल के (वेर्मानिको ने 
हमारों पृथ्वी से १४७ के आगे १९ 
दिन्दु मोल दूर प्रकृति को वह अवस्था 
देखी है जो विकृत हो कर रूप 
घारस्स करने लगतो है बोर इन सपूर्ण 
भूत और भअविष्पत्‌ू सुष्टियो का 
अधविध्दाता वह बहा है. जिस को नन्‍्ही 
ही सामर्था यह सब्र काजू करा रही 
हैं और क्षेष उस के तीन भाभो का 
तो पता हो नहीं । “पादोज्स्य 
विश्वाभतानि मिपादस्थाथत दिवि! 
बेजु २१--३८। बालकों को बात 
क्या बडें-बढ़े बृढ़िपान्‌ प्रमु को 


पक मं 





क 





अचरञ भरो सृष्टि को देश $र चक्कर 


में पड़ आते हैं। गरीब दार कहते हैं 
साहिब तेरी धाहिबी, 
5 कहा कहे करतार, 
पश्रक-पनक की दोठि, 
में धूर्ण ब्रह्म हमार। 
मेरे पूर्ण ब्रद्ठा स्वामी, क्‍या कह 
तेरी महामहिमा को | घन्य ! हर 
पलक और हर नजर में तेरा दक्ष 
है । 
बी ने कहा हैं: - 





जसाखिक सलक, खलिर में सास#, 


६ भा, १६६६ 





पत्र भट रहया सधाई। 
बज रहु्य है! सालिक में 


खलक में मेरा क्ूलिक हमे तो हर 
भर में यही भोला नथर आ रहो है 
परमेश्वर दित्य है । सर्वध्यापक है 
ओर ब्वातन्द स्वरूप है । उसके आनव 
स्वरूप का वर्णन करते हुए यजुबेंद 
३६५५ वें बांया हैं:--- 

बस्त्या सत्यो भदाना म.भ४, 

हिष्ठो| मत्सदन्धसः: । 
दृढा खिदाध जे क्सु ॥ 


(मदाना महिष्ठः) आनन्द बालों 
में अन्यत्र पुजनीय [सत्य:) घज्जब 
हितेषी, त्रिकालाबाधघातोत सत्स्वरूप 
(क:) आनन्द स्वरूप परमेदवर (सवा) 
तुम को (मत्सतु) आनन्द युक्त करता 
है । वह (चित) वित्स्वरूय ज्ञानी 
परमेश्वर (आसजे) दुःख पाने वाले 
जोव को (दृढ़) दृह अर्थात शीघ्र 
लुप्त न होने वाला (बसु) मोक्ष रूप 
घन देता है । 

संचंधृच सब क्ालों में सब से 
श्रेष्ठ, सबसे विलक्षश हर कल्याण 
कारक रक्षा के द्वारा और अपनी 
भानन्ददायक महाशकति के तथा 
बारबार कम करते की साथथ्य के 
साथ हम रब का भित्र होता है। 
अर्थात्‌ मित्र के सभान “हम सूद का 
मला करता है। यह इतना हित- 
कारी कायं करता है कि उसकी कोई 
तुलना नहीं । हम नहीं समक पाते 
पर वह हमार ।१ए आनन्द का भाग 
खोलता रहत, हूं। हमे कष्ट देने मे 
उसका यहां भाव रहता है। श्री 
पृज्य जाननद स्वामी जी प्रह्मराजको 
सुदी , हुई एक बिल्यात कथा 
सुनाता ह-- 

एक राजा मेन्‍्त्री के साथ जंगल 
में ज्िकार खेलने गया। जगल में 
भाड़ियों में उसके कहत्र उलभा व | 
राजा निकालने लगा तो उप्तके हाथ 
काटे चुम गए ओर क्षय में बड़ा 
घाव हो गया । मन्त्री ने उत्के हाथ 
में पट्टी कपते हुए कहा, 'ईएवर जा 
करता है अच्छा करता है । यहसुतकर 
राजा चिड्ढा ओर उतने तत्कान्न मत्रो 
को वहा से हटा दिया । मत्री ने बहा 
से जाते हुए फिर कहा ईश्वर जो 
करता है अच्छा करता है। ओर 
चला यया । राजा अक़ल चल पढ़ा 
ओर बढ डाकूओ के प्रदेश मे पहुंच 
गया । डाकू दबी को प्रसत्त करते के 
लिए नरबाल के लिए किप्ती की सोज 


(शिव पृ८्ठ ८ पर) 

















कराया जाते लगा सह ह 
शजा की कटी उपलो कह. 
करे, बह ठो अंब-भ्रव है, इसको दि 
मेहीं बढ़ाई भर सकती (! पढ़ छोड़ 
दिया शशा। राजा प्पने राज्य मे 
बपहुदा भौर राछ्ते में रोचक बयां 
ढ़ि मेरे हाव में फाब लगते पर मत्री | 
ते जो यह कहा था कि ईश्वर जो 
केता है बंच्छा करता हैाँ 


मया । परन्हु कड़े बंगुका हद हझ 
न सत्य डोज फ़ोशीफज ज़बी : ही कद 
जी उतके चह्शो: दर अगशो ऑल |... पो'सिकाले का हैँ शमी । | से जोर खिल ओके शिव शोक 
(करें । और विम्कशिश्षित ६8 कल |-अविविकार आकद कद है, के या के विरकत होते, । पर, 


॥ भा हिन्की कान वाएं... -- भो कंक्‍ल्य कप शुशमदाव । ऐक नहीं हुआ. इसोसिए दभास- 

दि बाय ४ हे 
गण हक मकज फुची | भविष्यतू कर्हैमांन का, सत्र महान जमदीस्वर को है, . अ्य हिंदु:त हो करे आर शोगों सके 
विंवा गा दोता। अब रुकने मंत्री ओ प्रभु है. अंतरकेशी । बपित गैस जन अहांम । | सकंपा जहतीजेंश्रेका: मात आस, र् 


औिलुनोएककृलकफफ | का / 
जम कटकीफक , | 


बे कक कक केक ४ 
ग्क ! आर्य फ्रदेशिक सभा म० इंसराज साहित्य इंको-ंकिप्त कपः के जड़ ; बहु 
मह३/३३ बल इग “| विभोग 'जॉलनधर को पुस्तकों की । शलमंजुन- 9४६० 





वाया, ईंठो घाद के कारर माँहु के | १ धाम्रवेद आब्य (से+ आबा्य १५. आभु दंत (जासम्द हसमी जी है। 


मुह के जिकृश कर' धाया हूं और बंदबाब शाही)... २०-०० १२५ | सूचना 

उसने शक मटना सुधाई और कहा । २ कैंदिक में] (लै० १६ ४ दा लि खि० दीबात॑ काविया (हुरबआ ०५९). - ६१ बढ 
मस्त्रिन्‌ | मेरे घायह होते मे मेश पर्मान्ततिह जी) १०-०० ६ ०» है| बेद और आएं: बर्न सकूबेढ़ी छाताओे 
भक्ता हुआ परुतु मैंने तुम्हें अपना | ३ चायुष्त बाँवे ०५० |" दशा ि& ३ केसी ९. हो. ऋखिक मंनेजिग कुषेटी 
तथ जी तुब-ने प्ही कहा उह में | ५ ऋषि सम्देश ०.२० ६ स्द० नारायस -४० अ भुता १.०० रच यह फेक नह आम 
कप बडी हे सह आह है कबओ) कर लें. कावश्पतिज 8. ५० । आड मे अबब र्याल गिल (० 


स्यस्थोन २० +» 3४ हिंतीय ,, ,, ५० >लभारई प्रकन का्ेय 
है और भी अधिक अध्छा |; ७. ब्यस्थिर्त मास मूंच.. १.२५ छः नामों <#॑ 
हुआ । वि ज्ञाप मुझे न हठाते हो “ पद फरतक हर कप जि>बीसम | (जाग गाशा में थी 'ररिलात को 


जे 
आप तो वाल होने से बच जाते और ॥ + मजुवद शतक #' -हैबमास्टर के प्रबलों से अए० सं 
जी]#दूं पे « ३७ $। फालेक तिसाग में तीनों समाधधों मे 


॥) ११ महोत्या हुसराज-मोद् हनी ह वर पपस्वेय लिए हु देव है।-ऋषि डोषोत्सव शामुहिक रूप के 

| ९ न आर धारशचाभोजो)० ३ 4 सकमा । ऐं. सरहूं ख्ष दो प्रवायक् 

कया शत काओ के) रैंप ५5. (620६ 70 एक जल हा को के 
इंचसक जी हू ०० रे कप ( #» #? 9) २५ अंडा हट उ-5 ४ 

| १६ 088555०० मत /७ &... कहते, के" ० को के बॉक्स डे 

फ़त्तंदरेन प्रि० पूर्येशनुत्री. हैं,&.) अद् दी में रैप्रप 

२०१ र८, वेदिक धर्म पुरे हथों ध्यारा 3) अस्त में थीं ध्यारततल बरी 


4.0 आता, सापका कीअएएकेक-): व 5... आल 
0... आनन्द स्वामीजी अहासजी ६.९५. २९ दौगत-अयोति ०६२ 






उपाय करता रहता है। इस लिए 
आइए उस अ्येष्ठ जोर महान बहा 
को नमस्कार करें । उसके अरर्तों में 
आत्म समर्पण करें। जो अपने को 
! उम्र ब्रह्म के लिए अर्परण॒ कर देता है 


>>य अनो्िर्ति हैं-.. सस्कपद पत्र ढक झपये के आर 
तुमवों राता तुम सो झंता के 
की बाज एप के कोलिक इस के अविरिक्त स्भो वैदिक सांहित्य सभा के द पर पंत धक्का 
तुम थों खेना, तुम सो मेला 


सब्जन पत्र-व्यचह्ार करें। । 
क्थिष सूच्चना-महात्मी हुसराज साहित्य विमान | 
डर 


तुम सों प्रभ स्नेह रे खालिक । 
तृमसों लेणा, तुम सो देशा 
तूम ही सों रत दोइ के खालिक 
खालिक मेरा, आशिक तेरा, 
दादू अततत्र जादू रे खालिक । 


२ मंच आय जतते बडे में 
नदमर काहीद तेश्रराम” मेल के 
लेखक अीकरमैस' सिह बह सकता 
दापस्पति ये । आये जयत के पा 


की दुसंरी- ज्ञाखा, अर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उप-सभा 
(आये समाज अनारकली प्रन्दिर शर्म) नई दिल्‍ली में 


' पुस्तक भण्डार से मिल सकता है । स्वध्याय प्रेमी 
| 
| 
| भो खोल दी गई है अत साहितझमी वहा से भी 


रक्त पर कब व अर है ) पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी साहित्य का । सब का यूढ़ मेस' है । मेलतेंद हे #ह 
रब भो तुम्हारा ही लगा हुआ है + |! क्षीध्र आदर भेजें । हैं। दंत की देश करते खूते हैं। 


की न जिम शक पी पी अं मे सा या सर, चीन] 





डे हद 


मुदक क प्रकाशक श््ी,डा० वेदीराण की एम.ए थी एच), मस्जी आर्यप्रदेत्रिक प्रतिनिधि सभा दशा फालावर द्वारा परमिसप प्र, जिलाफ सेड जासंचर 
तथा आय जगत कार्यालय; महात्मा हुंसशण भवन मिकट कचहुरी जांतन्धर झहूरं ते प्रकाशित मातिक--आर्य प्रादेशिक प्रतिविष उना बताकर, पंशाड़ 








ध्नोक्न ग० ३०५० [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ४ब8७४० ९. 
एक प्रति का यूल्‍्त १६ पंसे कषिफ गुस्य ८ रुपये मिमिरिश कि 4 ५:35:4 56% वम कील लि तल कम 0520 
वर्ष २९ अक ११) ३ चैत्र २०२६ रविवार--दयावस्दाब्द १४४-१६ मार्च १९६९ (तार 'प्रादेशिक' जाशरथर 


ऋषि दर्शन :. 
बुद्धिपूर्वा वाक्यकृति $' 
वंदे हे. 
म्रहुषि .छुणाद थपने 
दक्षब- बैशेषिक में वेदों को 
ईश्वर का ज्ञाब मानते हुए 
एक आवश्यक सूत्र लिखते 
हैं कि बेदे-वेद मे जितने भी 
वाक्यकृति -मन्धत्र हैं। उन 
में जितने भी व'क्‍्य हैं या 
जितना भो वेडो में उपदेश 
है--वहु सब बुद्धिपुर्वा ज्ञान 
के बुद्धि के अनुकूल है। 
तक व युक्ति की कसोटी 
पर वेद को एक-एक बात 
पूरी उतरती है। न इसमें 
सृष्टिक्रम के विपरीत कोई 
बात है और न हो ज्ञात्र के 
विरुद्ध है। भरत्येक सिद्धान्त 
सुन्दर है। ज्ञान के अनुकूल 
हैं। तक सगत है । ईश्वरीय 
ज्ञान की सबसे बडो यह भी 


कसोटी है जिस पर वेद जे 











हि नल नन लत आन ममता भा इजाब का कोमिक निरोषन ५ की हा 8 और प्रादेज्षिक प्रतिनिधि सभा पत्राब का वाधिक निर्वाचन 


+ 
+ बचेंद सकक्‍तय: +# प्राननीय प्रि. मौमसेन जी बहल, एम.एस.सी 
उ्रसि ६ सर्वंसम्मति से पुत सभा प्रधान निर्वाचित हुए 








केक 
ली 
$. 2] 

+- 4। 






बडा नहीं है। ः 
भाव “इस विद्वत में 
अनेक प्रकार के जड़ तथई 
चेतने देवता हैं। अपने4 
अपने स्थान पर सारे ठोक 
हैं, उपयोगों तथा बड़े हैं ६ 
#-तु सारे चराचर देवों 
में भगवान तो साक्षात हों 
विश्वदेव है। सब के देव 
हैं अधिदेव हैं महादेव हैं। 
वही सबसे महान्‌ हैं। इस 
जमत्‌ मे प्रभुदेव से कोई 
भो अहान्‌ नहीं है। सानव 
अभिमान हिस बात पर 
करे। उसके पास है भी 
क्यो) ओ उसे महान्‌ 
जानता भीर मानता है, 








की नयी. थे. & क# ऑआ 20. 3 छू. 3. & & -+ + +&. ७. ७. + $+ ७ 


ब्रायंप्रादेशिक सभा पजाव के दिनांक ९ मार्च १९६९ ई० रविवार को 
आयतसमात्र डी० ए० दी० कालेज चडोगढ़ सैक्टर १० में सम्पन्न ब्राविक 
अधिवेशन से सब उम्मति से श्री 8० भीमसेत थी हल को प्रधाद चुवा 
गया तथा अस्य अधिकारियों एक्म अन्तरय सभा, प्रतिष्टित सदसस्‍्कों धोर 
सावदेशह्िक समा के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने के भी संम्री अधिकार 
आप को दिंग गए | जाप ने सभी मान्य प्रतितिधियों से अधिवेशत में 
उसके जोन में भो विश्व- निवेदन किया कि--सभा को उभ्नते दिल्ला में ले जाने के लिए सभी को 
प्रेम की भावना जाग उठतो पूर्ण सहयोग देना आवश्यक है। समा बड विकट आधथिक ध्कट में है। 
है। प्रभो | भाप महान बेद प्रयार के काय को मो बढ़ाता है। अत सभी को हृदय खोलकर तन 
मन, पतन है मा की सहाय6! में अग्रतर हो आता चाहिए । 


'६:2.०४..४..&, *%. ०४, ७, +। के, नी, नी, मी, नी भो> नॉन नील ची० नी नो, कल नीत की, नतनकी के की के न्कु 


कैफ बच्ची के कक के क की की के फू कु पलक चुत न की कु कु कृत कन क के के कृत मे हा 
कुकी कक कु चक्की कक के कक के के कक की के के कक कक कय ३ के के 


54230 कै # ३4 कक 4045 46% + 30% 4 % %% ३३ कक: न पर्व 


उतरता है। हक 
# हो । हक सुरेन्दपाल आब! है हद 
शाम वेव सें- व्यवस्थापक --आयजगत “>सैम्पादक & 


कक कक कक कक कक कक कय ये कक कयघ कु केले कक के के कक कृकेयकयके कल क के केक के के एे के बे केले के के केक के ५५ 
अध्िब्दाता--हा० वेदीराम शर्मा एम०ए० पी०एच० डी० (सभा मन्‍्त्री) सम्पादक- त्रिलोकचद्ध शा 


आय जगत्‌. भालन्धर 


ग्रार्य सर्माज 


हि 


( सत्यभूषणण 'वेदालंकार एम० ए०' नई दिल्‍ली) 


जब भारत की पृष्य भूमि विदेशी 
दासता की लौह श्यु खबाओं में आवंद 
थी, ला मेकाले की शिक्षा बोजना 
से रूप रग वाह्म शरीर से भारतवासी 
मरनोय होते हुए भी रक्त से, मत 
से अप्रेज बन रहे थे,.आरो ओर 
अज्ञान घोर अन्धकार में जनता 
प्रकादा पाने के लिए छूट पद रही 
थी, शूद्रो और नारियों के अधिकारो 
का हनन हो रहा था, सती प्रथा के 
प्रवरतत से नारी जाति की दुदंशा हो 
रहा थी, ज्ञान का सुय वेद विराजा 
की मेघ घटा मे विल्लीन हो रहा था, 


छुआछूत, जाति भेद का भ्यकर मूत 


अट्टूतास कर रहा था, पाषाण, पूजा, 
बहु देवताबाद, परासण्ड, पो+-लीला 
आदि कुरोतियों, अन्ध विस्वासों से 
हिल्दू जाति के हामाजिक ओीवन में 
गतिरोध उत्पन्भ ही रहा वा, अनेक 
मतमतान्त रो, का सम्प्रदायों को तूठी 
बोल रही थी, मृत प्रेत गढ़ताबीज 
की विचञ्र लोला भाले मकतों को 
पिशाचनी के समात ढकार रही के 
राष्ट्रीय एकता के चाम भीन पा, 
बात-पात का बोमारो प्लय को तरह 
फैलकर हिन्दू जाति के लाक्षों लाक्ो 
को ईसाइयत के मोहाकत में धकुस 
रही था। ईसा के पुजारियों 
और यवन मतावलस्कियों के जह्लाद 
के नारो से जल-थल, बम्बर कम्प्रय 
मन हो रहा था। विधवाओ अनायों 
की करुण दशा जत-जन के मानस को 
द्र|।वत कर रही थी, ऐसे तिकर काल 
में सच्चिदानन्द-कत्द करुखाकर की 
क्षपार कृपा से स० १८८१-१८२५ 
ई० मे *शन जो तिदारो के घर 
बालक मूचजभसकर का एक अनुपम 
देव! शक्ति के रूप में प्रादुर्धाव हुआ, 
जिप्तन बढ़ होकर देशोन्नति के विधार 
से मात माता को धन-मुक्त करने, 
कोटि-कोटि प्रय-भ्रान्त मानवों को 
मानवता का पाठ पढ़ाकर एकध्षा का 
महत्व समभा कर एक पुत्र में पिरोने 
राष्ट्रीयवा का सिहनाद कर परन्त्रता 
को बेडियो को कककोर ने मतुल 
ज्ञान के भडार वेद को कु बी खोलने 
दीन हीन सतप्त मभाववों को आइचर्य 
देने और सभाज को रुढ़िवाद, क्षन्ध 
विश्वास के गहन-यव से निकान्न कर 
उज्ज्वल मविध्य साकार करते के 
के लिए माज से लगभग ९४ वर्ष 
यूं भारत की पमृद्धिशाली नगरी 


मुस्बापुरी (बस्बई) में ढा० सोनिकचन्द 
को वाटिका में चित्र सुदो प्रतिपदा 
वि० स० १९३२, श्विवार सदबुकर 
७ एप्रिल, सन्‌ १८७५ ई० को प्रंधम 
आये समाज को स्थापना की । 


पाठकगज ! भाप्र सोचेंगे, असम 
करेंगे, कि आयसशाज किस चिडिया 
| का नाम है। आखिर यह है क्‍या! 
पो, अब आपके प्रएन का उत्तर कं से 
हूं । अब तो भारत के कोने-कोने मे 
| शहरो से लेकर गांवों में आायंसभाजें 
स्थापित हो चुकी है। यहाँ ल्‍ 
अफौरा जंऐ सुदूर देशों में भी इच्तकी 
घाक जम चुकी है। आप जिस शहर 
याव में रहते हैं बहा भी आयंध्रमाक् 
स्थापित होगा । फिर आप यह क्‍यों 
| पूछते हैं हम से जहां उच्च शिलिर 
पर “ओरेम्‌' का झंंदा लहरा रहा 
| हो, 'कृप्वन्तों विष प्रायंमः का 
सन्देश दिया था रहा हो परित्र 
को सुधारने जाति को उन्नत बनाने 
की यौजता बनाई जा रही हो, 
। गायज्नों सन्ध्या--हवल के वेद भन्तरों 
का मिल कर थाठ हो रहा हो, 
तारियो, दिववाओं, अक्षृतों, अनाब्रो 
का उद़ार द्वो रहा हो ईसाईयत के 
घड्यन्त् से, कुचक मे, भोले दरिद्र, 
असहाय हिन्दू जाति के लालो को 
छुडाने का भगीरथ प्रयास किया जा 
रहा हों, उस पवित्र मन्दिर को 
दोधारों पर मोटे अक्षरों मे आप 
पढ़ेंगे, आयंसमाज मन्दिर । 
अब आप अगले लेख में इस 
प्रहन का क्षास्त्रीय विवेचन पढें 








ऊँ वेराग्य तथा इन्द्रिय पफग्नन 
के बिना ध्यान तथा सप्राधि हम्भव 
नही । 

हज इच्द्रियों का दमन कोजिये, 
मधुर धोलिये, प्रिय बोलिये, सत्य 
बोलिये, अल्य बोलिए, कटु शब्द रूभो 
भी न बोलिए, यही वाणी का 
सयम है । 

और बिना काधत किये हिढ़ि 
कहां ओर कंठे मिले । तैरते के विषय 
की सेकडों पुस्तकें पढ़ लेने पर सी 
जब तेक पानी में घृत्ता न जाए, 
भ्रस्यास ते किया जाय, तैरता नहीं 
आता । कोरा क्ितांदी ज्ञान अमु- 
पथोगो हैे। भोग अबबा दात्र में 
काप में न क्लाने वाला केवल जबीन 


में गढ़ हुआ धव व्यर्थ होता है । 


| 








ध््द भाव, शहर 


जम 


एकादश ऋषि बोधोत्सव (महाशिवरात्रि) ऋह्यव 
“हंकारा * 


दर 















खूब घृज-चाय से सम्पत्त ठुआई |: 

उस पवित्र अवसर पर आकर्षक 
क्रारयक्रम वीचे लिखें सेस्फच हुए । 

७ फरवैसी के १५ फरवरी तक 
यजुवेंद महापाराबश यक्ष श्री मान्य 
स० आनद भिक्षु जो महाराज फी 
अध्यक्षता में बहुत ही अनुशासन भर 
पवित्र वाठावरणख में हुआ। इसमे 
पूर्ण हुति का दित १५ फरवरी विशेष 
आकर्षक था । जिसमें दयो दियो के 
यजमानों ने पूज्य महात्याँ जाँ से 
आशेवाद ओर प्रसाद प्राप्त किया । 

इस यज्ञ मे उपदेक्षक महा विधा- 
लय ट5$रा के विद्यावियों ने वेद 
पाठ द्वारा प्रबन्ध द्वारा तथा मंजवों 
द्वारा पूर्ण योगदाव दिया ५ यज्ञ 
प्रवचवों में आंचाये सत्मदेव बिधा- 
लकासनयाता आऑनन्दावती जी तथा 
आन्य महात्मा जी ने यज्ञ सम्बन्धी 
विचार उपस्थित किए । कन्या महा 
विशालय के कायाजीं ने यश में. मन 
वाठ और अजनों द्वारा,,पूर्णे सहयोग 
द्यि । 

१५ फरवरी को विशाल शोमा 
यात्रा का आायोजव हुआ। आगे कन्या- 
महाविद्यालय बड़ोंदा की छाज्ञाएं प 
आनन्द प्रिय जी की अध्यक्षता में 
थी पीछे उपदेशक विद्यालय के 
विद्यार्थी तथा अपार जनसमूह था । 
आयधमाज मन्दिर टठकारा ऋषि 
दयानन्द का जन्म स्थान तेथा ऋषि 
दयानन्द का बोध मन्दिर तोनो स्थानों 
पर यज्ञाहुतिया दी गईं और तीनों 
स्थानों की यात्रा के बाद शोगमा यात्रा 
की मह्ालय में समाप्ति हुई । 

१३ फरवरी को यज्ञ क अतिरिक्त 
दोपहर और सायकाब्न सकीतेन समाज 
का आयोजन किया गया + जिसमें. 
मुख्य माग उपदेक्षक महाविद्यालय के 
छात्रों तथा कन्या महाविद्यालय 
बड़ौदा के छात्राओं का था । 

(डे फरवरी को दोपहर के ढाद 
इलोक पाठ प्रतियोगिता तथा सस्कृध 
साधरा ब्रतियोगिवाओं का आायीजन 
किया गया । 

१६ फरवरी को दोपहर के बाद 
याद-विभाद प्रतियोगिता का आबो- 
घन हुआ। 

१६ फरवरी को ओ भात्य आय 


भिलु जी डे कर कमलों हारा | 


श्र 


इस वई 2होरा मेंडस्ट के सत्य... उपदेशक महाविद्वासम के; ग 
प्रााद में एकादक ऋषि! बॉशोस्द | को प्रभास पत्र टिक क्र 


वितश़य का काडे किया । दो 
विद्याधियों को +हिड्धां़ मवेश ,तया 
तीन विधाषियों को (धिड़ान्त परिक्य 
का प्रमारा पत्र हि गम | 

पारितोषिक बिन विद्याधियों मे 
प्राप्त #िया । 

१--श्री राज कुमार--प्रथम 
चिद्धात प्रवेश परोक्षा 

२--श्री राग सुमगसिह--प्रथम 
सिद्धांत परिचय परीक्षी 

३+-थी ओरम प्रकान्न प्रथम 
इलोक पाठ प्रतियोगिता 

४-श्री हाइिक्‍द्र -- प्रवम 
सस्कृत भाषण प्रदियोगिता 


पैणा # » अथम वाद विवाह 
प्रतियोगिता 

६०- ,, $ “++उैरम कविता 
पाठ प्रतियोगिता 


इक वर्ष उत्सव में मान्य महात्मा 
आनन्द भिक्ष जी मान्य श्वाय॑ म्रिक्षु 
जो तक पं, आकद प्रिय बी 
ने अपने ,प्रवचनों हारा जनता 
को नंया सेक्ष दिया | श्री 
जगदीश भरत्द जी प्रवासी, श्री विश्व 
प्रेमी थी श्री रघुकोर विह जी ने 
संगीत और भक्‍नों द्वारा विश्वेष 
आकर्षरण उत्पन्न किया । इन के 
अतिरिक्त माता आनन्द बती जी, 
आवचाये वतदेव विद्यालकार, ब्, वेद 
मिक्षु तथा बड़ौदा को कन्याओं ने 
सवा दयानन्द थो के प्रति श्रद्धाजलि 
अपित दी । 

द्रपद्रेशक विद्यालय क विद्याकियों 
मे भणनों द्वारा, भाषणों द्वारा उत्सव 
को सफलता में पूर्ण प्रोगदान दिया । 

प्रबन्ध कार्य में ला० दीवावचन्द जी 

प्रधान, श्री महाराध जी मेहता 
कार्यकर्ता प्रधाव, श्री जींकार ताथ 
भी मत्री, श्री आनन्द प्िपर जो पु 
स० कछाचारय सध्यदेव विधयालंकार, श्री 
विजय कुमार प्रशाकर, श्री मण्त 
जाई आदि के अग्रोर्य परिञश्रद बोर 
यौगदाते स उत्सव का सब ढ्रार्य पुरी 
सफलता से उभ्पल्त हुआ। 

उत्पवद पर साढ़ सात हुआर के 
लफ्धय व्यय जाया: मितके उंग्रह का 
भेंव (कह इंम्बई सहायक सप्तिति 
तथा दिल्‍ली बहायक तब्रिति की है । 


रे 


अयणवंतु, बासस्थर 


है 


१६ मार्य, १९६९ 





.. आरयजगतु 
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समा का वार्षिक अधिवेशन 


आये प्रादेशिक सभा पत्राव 
जाक़धर का कर्थिक बड्ट एव 
भतिर्याचत्र अधिवेदन भाय॑ सभाज 
भष्होगढ़ डी. ए. थी. कालेज के 
विद्वाल हाल में शानयीय वअिपिपल 
सोमसेव थी बहुल सभा प्रधाठ जो को 
प्रधावता में ता. ९ मार्य १९६९ 
रविवार दो ढजे मध्यासहोत्तर प्रास्स्म 
हुआ । शव प्रथम ईदबर ' स्तुति 
प्रार्थनोपाद्चना के वेद मत्तों का मिल 
कर उच्चारण किया गया । इस 
अधिवेशन में सभा से सम्बन्धित 
शआयं समाजो से १२० के लगभग 
मान्य प्रतितिधि ध्ृम्मिलित हुए। यह 
देख कर बड़ी प्रसन्‍्वता हुई कि इन 
में पजाब, हिमावल, जस्मू, काइमीर, 
हरियाश्ा तथा देहलों प्रान्तो के 
मान्य सज्जन प्रषारे हुए थे। दूर-दूर 
पिमसा, कोयेस्द्रनतर, गुरदासपुर, 
फिलेत्रपूर, अमृतसर, दादरी आदि के 
आईयों का पता प्रेम दक्ंनीय था। 
थाय॑ छात के मानवीद केसाओं, 
बिल्यात विद्वानों तथा 2; ग्रे के 


अनथक कार्य#र्त्ताओं के नि्क्ा पर 
झोक-प्रत्ताव पारित किया सय्ये । 
सभाके इस विश्वास परि 


बर्ष के डा. मिलखीराम जो ककुवाला 
छावदी जैसे सभा के पुराने! वृद्ध- 
महारधी भो मोजूद ये । डो. ९. वो. 
सस्चाओं के प्रतिष्ठित शिक्षा विदारद 
दिसिपल, समाजो के अधिकारी,ग्रामो 
"है श्रद्धालु मह्ानुभाव, समाजो के 
कायंकर्ता तथा प्रचारक वर्य भा 
पामिल था | करनाकज्ष के वृद्ध प. 
विज्वम्भर दत थी भी आए थे | सभा 
कै इस शिक्षित लब्ध प्रठिष्ठ परिवार 
ते दर्शत करके चित्त प्रसन्न हो रहा 
घा । उभा के साध सबका कितवा 
स्मेह है तथा घड़े के साथ किवनी 
रुचि है--इस बात का परिष्रय भिल 
रहा था | किदो भ्ो सस्‍्वा के जोवन 
की यह सबधे बड़ो विधातो है । प्रगति 
पथ पर आये पढ़ने के लिए यह एक 
स्त्रस्थ परव्परा है । इस समा का इस 
बाठ में सल्तक सदर ही उन्नत है । 
माबनौय सभा भ्रधात जी को 
ओर से लिसा गया समा के१९६८ के 
माषिक कार्यके विवरस का प्राकृषघन 





का भाग सभा मन्त्रो डा. वेदीराम 
जी क्षर्मा ने पढ़ा, जिस में गत वर्ष 
के सभा सम्बन्धी नानाविध विस्तृत 
कार्यों पर भावपुरों व तथ्य भरे शब्दों 
से प्रकाशन डाला था। सभा का 
प्रचार कार्य हो या साहित्य प्रकाशन 
हो । आये जगत हो या ईधाईयत के 
बढ़ते प्रवाह को रोकने का काम हो-- 


सम्राज क़ा स्थापना | आर बन्धु ध्यान दें ' 


आयंसमाज का स्थापना दिवश् 

था गया है । यह समाज का जन्पर- 

| दिन है। यह शुभ दिन मनाते हुए 
| कितनो प्रसन्‍्तता होगी । आय॑स्रमाज 
ने अपने जीवत का एक और वर्ष 

बिता दिया । यह पविन्न पर्व है जिसे 

घूपधाम से मनाया है | इस दिन 

प्माज के सारे प्रेमियों को देखना 

चाहिए कि हमारा यह प्यारा आय॑- 

समाज अपने कार्य पथ पर कितना 

आगे बढा है ? जिम विद्याल कार्य के 

लिए इसकी स्थापना महधि दयानस्द 

छरस्कती ने को थी--क्या वह वैदिक 


कोई भी ऐसा आवश्यक कार्य नहीं है धरम के महान प्रिद्यन का कार्य ठोक 
जिस का बड़ी सुन्दरता से विवेचन न | से हो रहा है या नहीं ! इस दिन 


किया गया हो । यह प्रावक्थन सभा- 
कार्यों का एक प्रकार का वर्ण है 
जिस के द्वारा समा के सारे वर्ष के 
विविध कार्यों को भली-भातन्ति कछांका 
जा सकता है । 


इसके बाद सभा की आधिक | माठनीय सभा प्रघानजों ने पूरे विस्तार 


अवस्था पर विचार आरम्म हुआ। 
अनेक सभा के हितथियों ने इसके 
बारे में अपने-अपने ठोस सुक्राव दिये । 
इन में श्री, मौरीशकर जी देहली, 
ज्ञावी पिण्डीदास जी अमृतसर, भाई 
हरगोविन्दर्सिह जो यमझुनातगर, श्री. 
बोरूराम जो करनाल, डा० मिलखी 
राम जी अम्बाला, जरि० मेलाधप्त जी 
बक, चोधरो बलवोरासिह जी एम० 


एल० ए० होध्यारपुर, भ्रि० ओम ! 


प्रकाक्ष जी बग्गा, श्री राजेन्द्र जी, 
श्री प्यारेलाल जी कपफ्लि खन्ना 


आदि ने बडे ही उत्तम सुकाव दिये। | 


आदरणीय सभा प्रधान जो ने इन 
पर अपनी सम्मति व विचार प्रकट 
किए | ये विचार युक्तियुक्त तथा 
ठोस थे। सारी रिपोर्ट व सारा 
वाधिक दजट सर्वेस्म्मति से पारित 
हो गया । सभा के प्रचार प० 
जिलोक चन्द्र शास्त्री के चार महीने से 
साधुआश्रम होह्यारपुर से लापता 
युवक पुत्र दयानन्द एम्र० ए० की 
खोज के लिए भी ओर प्रयत्न करते 
ढो बात कही गई । 

इसके बाद दो आवश्यक प्रस्ताबो 
को प्रस्तुत तथा सर्व-सम्मति से अनु- 
मोदित किया गया । एक में तो 
पंजाब में हिन्दी भाषा की स्थिति को 
क्षोर ध्यान दिलाया गया तथा दु१रे 
में फालन्धर मे दयानरद यूनिवर्षिटी 
स्थापित करने कई आवद्यक जोर 
दिया गया । इस के लिए विशेष 





| कार्य करने की योजवा तेयार करने 
की बात कही गई। दोनों प्रस्ताव 
पूर्ण रूप से अलग दिए गए हैं। सभा 
| के सदन में बड़ी दो उत्साह वे 
| उललाब भरा था । इस बारे में 


से प्रकाश डालते हुए सारी बात 
साफ कर दी। 
अन्त में थ्रध्रिपल सोमसेन जो 
बहुल का नाम सभा के प्रधानपद के 
। लिए प्रस्तुत हुआ तथा सर्व सम्मति 
से तालियों की गडगडाहुट की हर्ष 
| ध्वनि के साथ स्वीकार किया गया। 
: निर्वाचन कार्य तो एक प्रिनट में ही 
| सम्पन्न हो गया। इस सभा की 
पुरानी हुपबित्र हस सर्व॑ सम्मत 
| निर्वाचन की परिपार्टो से सर का 
मस्तक भाव से ऊचा हो ग्या। 
बाकी सर्वाधिकार भी मान्यवर प्रधान 
जी को ही €ूव सम्मति से ध्षींपा गया। 
अन्त में आदरणीय प्रधान जी प्रभाव- 
झाली शब्दों में सभा को इस वर्ष हर 
प्रकार से ऊचा करने के लिए सब के 
सहयोग का निवेदन जिया। शाति- 
| पाठ के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ । 
| बाद में बहुत हो उत्तम जलपान का 
| समाज को ओर से प्रबन्ध था । 
! समाज की ओर से, चण्डीगढ़ 
| ही. ए. वी कॉलेज के प्रितिपल श्री 
। जत्रिशोकी नाथ जी के नेतृत्व मे आए 
| हुए सारे प्रतिनिधियों के निवास तथा 
' झोबनादि का बड़ा ही बढिया प्रवन्ध 
| किया गया था। सारे श्रबन्ध की 
। रवय ही देश रेख कर रहे थे । इस 
| सुप्रवस्थध के लिए सब को ओर से 
| धन्यवाद किया गया। सभा परिवार 
के तमाम सदस्यों को बहुत बधाई । 
त्रिलोक चद्ध 


। 
| 
। 


। 
| 


कई भह्दीनों से पृज्य पष्डित 
| त्रिलोक चन्द्र जी शास्त्री के धुपुत्र 
श्री दयानन्द आय का कोई पता नहीं 
चला । वह साधु आश्रम हुव्यारपुर 
में कार्य करते थे । मेरी आर्य बन्बुओ 
से प्रार्थना है कि वह इघर ध्यान दें 
तथा इस तथ्य को जानकारो प्राप्त 
करने के लिए बल लगावे, कि साध्‌ 
आश्रम में उनके साथ क्‍या बीती है 
क्या वह वहा प्रसन्‍्न थे या नही? 
कब, किन तिथियो को कंसे बहा से 
गए जी या नही ? आय सभाओं को 
इस ओर घ्यान देना चाहिए। यह 
केवल मात्र पृज्य क्षासत्रो छो का कार्य 
नहीं है अपितु हम सब का है। यदि 
सब लोग मिल कर साधु आश्रम से 
पड़ताल करें तो कुछ न कुछ सुराग 
मिलेगा हो । क्‍या कारण है कि नेता 
वहा शिष्टमण्डल बया कर नहीं जा 
रहे! नदी नेताओं का धिष्टपण्डल 
किसों विशेष सरकारी पदा।धकार। से 
मिला है । क्‍या कोई इधर ध्यान 
देगा ! 
रामप्रकाश, चण्डीगढ़ 


सबको बंठकर जाच-पढ़ताल करनी 
चाहिए । जन्म-दिवश्त जीवन की 
प्रगति का एच प्रतीह़ होता है। इस 
दिल बेटकर प्रत्येक अपने जीवन में 
वेद प्रचार के कार्य को सकलत लेवे + 
वेंदिक घर्म को सेवा का व्रत धारर 
फरे । उत्तम साहित्य वितरण किया 
जाए। जितने भी आय परिवार | 
सस्याए हैं--वे इप दिवस १२ दीप- 
माला करें ताक दृध्तरो को बाय॑ 
समाज के जन्म्र दिवस का ज्ञाव हो 
सके । स्वाच-स्थात पर तबाए हो । 
उत्तम-उत्तम प्रवचनो व सगीतो का 
कार्यक्रम रखा जाए। हम तार हा 
आयेजगत से निवेदत करेंगे कि बृह 
इस दिन को पूरे समारो;। से मनाने 
का आयोडबन करे । इस दिन धमाज 
को शत, संगठन, प्रम, उत्साह तथा 
विश्वजनोन भावता का ध्व की परिचय 
मिल सह । 

अं दृध मार्ग मे सब से बडा 
विध्न है अपने साधन बा अभिमान, 
अभधिमान वज्ष मनुष्य दूधरो का 
अपमान कर बंठता है। अपने ये 
दूभरो को छोटा समभता है, यहो 
सब से - बडा अपराध है। इस से 
हमारा किया कशया सब नष्ट हो 


जाता है । 
जुट विश्वाप रखना चाहिये कि 
प्रभु हमारी रक्षा करेगे ही । 





आब जगत्‌ृ, जालन्धर 


आन्यवर बन्धुणी ! 


जगन्नियन्‍्ता जगदोशबर को 


अपार कृपा और आए लोगों के सह: 


योग से वर्ष मर सेवा करने के उपरात 
आज हमें पुनः एकत्र बेंठकर विद्यार 
करने का अवसर प्राप्त हुआ है । गत 
बष हम भारत को राजधादो दिल्‍नी 
में मिले थे । वहा हमने जो निएचय 
किये थे उन्हीं के अनुत्तार देढ दयानन्द 
द्वारा निर्देशित कार्य को भागे ले 
अलने के लिए बोर भूपि पजाब को 
इस सुन्दर सुरम्य व नवीन राजधानी 
चण्डीगठ के स्थान पर आते 
का सुअवसर प्राप्त हुआ है । 
हमे यहू देख कर भी अत्यन्त प्रसन्‍नता 
है कि यहा की डो० ए० बी० शिक्षण 
झंस्थाओं ने भी अपना महत्वपूर्ण 
स्थान बनाया है। डो० ए० बी० 
हाथर संकण्डरी स्कूल सेक्टर ८, 
डी० 0० बी० माडल स्कूल सेक्टर 
१५ व ८, श्री मेहरचन्द महाजन 
डी० ए० वी० महिला कालेज संक्‍्टर 
३६, और डी० (० बी ० कालेज १० 
सक्‍्टर अपनों ज्ञानदार मर्यादाओं को 
स्थापना करते हुए भायों के यक्ष 
और कीएि को घार चाद लगा 
रहे हैं। 

शिक्षण सस्याओ के साथ-साथ 
अऋण्डीगढ़ के आयं-वन्धुओं और आय 
बहिनो ने वेद प्रचारार्थ अपने आये 
अवन निर्माएतु कर लिए हैं। भाय॑ 
प्रादेशिक प्र, नि. समा का मस्तक 
गव स उन्‍्तत हो जाता है जबकि 
इस सभा से सम्बद्ध यहा आय॑ समाजों 
को सख्या एक से बढ़ कर दो हो रही 
है। दोवों हो समाज अपने-अपने 
सत्संग मन्दिर भी निर्माश करने प्ें 
दत्तवित्त है। श्री ० आशु्राम जी 
पुरोहित और पूर्व बिसिपल श्री 
हरीराभ जी के प्रयाप से सेकटर ८ में 
तो पन्दिर कार्य लगभग सम्पूर्ण होने को 
दिशा में भो पहुच गया है। वास्तव 
में चण्डीगह को इन सभी प्रगतियों 
में स्वर्गीय जस्टिप मेहरचमन्द जी 
महाजन और प॒० नोनसक चउन्द जी 
वेरिस्टर जसे तेजस्वी और लग्नशील 
आये नेताओं की ही तप्स्श दिखाई 
दे रहो है। उन्ही के पद-चिन्हों पर 
चलते हुए आज श्री जसस्टस दबा 
कष्णजी महाजन, जस्टिस श्रोटेक चन्द 
जी, श्री सतपाल जो मंनो रेल 
()0शाफपं$धंण्ा ०७ श्री भोमसेन 
जी सच्चर, श्री लाला सूयंमानु णी, 
उपकुब्पति, प्रि० तिजोकों नाथ जो, 
श्री आशुराम जी, श्रीमती भाता 





है 


व्ज्म्क 


१६ मार, रैशप्ट 





समा के वाब्कि कार्य विवरण का 
प्राककथन 


(सभा प्रधान माननीय असियल भोमसैन जी बहले द्वारा) 


देवको देवो जी, श्रीमती विद्यावतीओं 
चोपडा, श्रीवत्ती मोहनी जोवरों आदि 
जाय॑ समाज के का्य को आगे ले 
भाते में लोन हैं। 

में चण्डोगढ निदोती इन सभी 
माई-बहिनो का हृदय से आामारो हू 
कि उन्होंने सभा के इस अधिवेशन 
का तिमन्त्रण देकर पंद्माव के आर्यो 
को मिल बेठकर अपनी समस्याओ पर 
विचार करने का अवसर प्रदान 
किया । परम पिता परमात्मा आप 
सभी को इस प्रकार का उत्साह व 
समाज कार्यो के प्रति पूर्ण निष्ठावान 
बने रहने की सामथ्यं प्रदान करता 


रहे । 
आये समाज की कतिपय 
बिभूतियों का देहावसान 


वर्ष १९६८ के अन्तर्गत आये 
सम्राज को कुछ विभूतिया प्रभु इच्छा 
में लीन होकर हंप से |सदा के लिए 
पूथक हो गई | इनके देहावसान से 
आये समाज के कार्य को जो क्षति 
हुई है बह पूर्ण होनी अत्यन्त कठिन 
है । इन में से-- 

वैदिक विद्धान्तो के महादगये- 
बक, वेद, इतिहास ओर भाषा विज्ञान 
के महात पढित श्री १० सग्रवहत्त जी 
का दिल्‍लो में लम्दी बामारी के 
पश्चात देहात हो गया । पुज्य पण्डित 
जो डी. ए. वी. आन्दोलन के साक्रप 
कार्यकर्ता रहे हैं। डो. ए. वी, 
कालेज लाहोर के अनुसन्धान विभाग 
में बर्षों तक कार्य करतें रहे हैं। बाय॑ 
प्रदेशिक समा के प्रचारक भी रहे । 
पुज्य पण्डित जी की सेव्राए देश 
विदेश सभो जगह कभी भी भुलाई 
जा सकंगी। 

इसी प्रकार श्री प० गगा प्रसाद 
जी उपाध्याय, स्वामी समपंणानन्द 
जी महाराज, स्वामी युधानन्द जो> 
स्वाती गगागिरी जी मदह्दारान भी 
अपनी जोबन लोला पूरां कर हम्त से 
विदा हो गये । 

सभा के युत्रक उपदेशक श्रो प० 
हरिइचन्द्र हिसार मण्डल में बड़ी लग्त 
से कार्य कर रहे थे। वह एकदेश 
ज्वर ग्रस्त हुए ओर शीघ्र हो बिल- 
खते हुए छोटे-छोटे नन्‍्हें बच्चों ओर 
यूवा पत्नी द आय॑ परिवार को छोड़ 


सदा के लिये हम से विछुड़ गये । 

श्री मेलाराम जी प्रगीद्याचायं 
के सुपुत्र श्री सत्यपाल का देहावसार 
भी बड़ा ही हृदय विदारक रहा 
है। उनके श्री सात छोटे-छोटे 
बालक हैं। समा के लग्गगील 
भजनोपदेशक श्री तारा चन्द जी” मो 
सम्दो बोमारो के पश्चात इश्च सार 
को छोड प्रभु इच्छा में सदा के लिए 
लीन हो प्ये । 

श्री प. चन्द्रतेन जी भाय॑ हितेषी 
के पूज्य धर्मे-पिताजी का भी देहावसान 
इसी बर्ष हमे सहत करना पडा है। 

गुरुदासपुर के गण्यमान, प्रतिष्ठित 
वकील और समा के परम द्ितंषी 
लाला मोतीराप्र जी भी हमसे बिछुड 
गए हैं । 

आयंप्रादेक्षिक प्रतिनिधि उपसभा 
दिल्‍ली के मान्य मन्त्री श्रो दरबारी 
लाल जी एम० ९० की पृज्य पाताजी 
का भी देहावसान इसी वर्ष हुआ । 

आय॑ प्रादेशिक प्र० नि७ सभा के 
हम सभो सभावद इन दिवग्रत 
आत्माब्रों के प्रति श्रद्धांजलि अग्त 
करते हुए परमदेव प्रभु से प्राथना 
करते हैं कि वह इन्हें सदयति प्रदान 
करें तथा आये जगत में उनके अमुल्य 
रिक्त स्थानोको पूर्ण करने को सामथ्य 
प्रदान करे । 

वेद प्रचार:- 

माज चारो ओर भांतिकता का 
राज्य छा रहा है। विलाध भौरे भोग 
को पारा बद्दी तीघ्रता स सभी की 
अपनो लपेट में लिपटाए बढ़ती चलो 
जा रहो है। अनेतिकता अनाचार 
की भीषण आधो ते सभी को अन्धा- 
सा बता दिया है। देव दयाननद ने 
इन्ही विदृषित प्रवृत्तियों से टक्कर 
लेने, इस बिक्‌ृग, दूषित, पतन की 
ओर भागते विश्व का सुधार करने के 
लिए आयंत्तमाज की स्थापना की 
थी। आयेधप्रमाज आरम्म से ही इस 
दुरन्धपूर्ण वातावरण को दूर करने में 
लगा है । 

आय॑ प्रा० प्र० नि० सभा इसी 
व्यू खला में एक कड़ो है। इसका 
विशज्लाल परिवार कश्मोर से लेकर 
दक्षिण "तक तथा कलकत्ता और 
आप्ताम से लेकर बम्मई तक फंसा 
है। महात्या हूंस राज जो जेंसे स्ववाम- 


“ प्रस्ितत पहोदफ 





सल्य महात्माओों का इपे आज्ञीर्याद 
प्राप्त है ।. बानन्‍द स्वामी जेंसे 
पशस्वी सेन्यादी इसके सद्दावक हैं। 
समा के संभस्त संपरदेशक प्रचारक 
महानुभाव वर्ष मर कार्यरत रहते हैं । 

हमारा सोभाग्य है कि हुंमें ढो० 
ए० वी» शिक्षण संश्याओं के मान्य 
एवं प्रोफेंततर 
परहानुभाव सदा हो सभा की- तेवाूओं 
के लिए तत्पर रहते हैं। यही नहीं 
अपितु समा के साप्वाहिक पत्र आर्य 
जगत और साहित्य विभाग की 
पुस्तकों की बित्री का बहुत कुछ अंश 
इन्हीं सस्याओों द्वारा सम्पन्न होता 
है। इसमे सभा की आधिक स्थिति 
के सुधार में भी बहुर कुछ सहयोग , 
प्राप्त हुआ है। दिल्‍ली उप-समा ने 
सभा के कार्य का जिस सुन्दरता से 
विघ्तार किया है पहू इसकी वार्षिक 
एिपोर्ट से स्पष्ट है । इस उतसमा के 
सुयोग्य युवक मन्त्री श्री दरदारी लाल 
जी एम० ९० व अनु भवी प्रधान श्री 
लाला दीवाव चन्द जी श्री ठकंदार 
बड़ी लग्ब से कार्य में लान हैं। 

सभा के वेद प्रवार का कार्य 
मध्य प्रदेश मे श्रो प० देव प्रकाश जी 
और कालोकट (कैरल) मे श्री प. बुष 
वह जी की देखरेख में वफलतापुवंक 
चल रहा है। कालीकट में समा की 
सम्पत्ति सी है। एक बाल-विद्यालय 
भी चल रहा है । इस प्रहार ईहाई 
प्रचारको के समतुल्य न होते हुये भी 
हम अपनी सी/भत शक्तियों द्वारा वेद' 
प्रचार के कार्य में रत हैं। 

सभा को आथिक दशा:- 

सभा को सेवाओ ओर कार्यों का 
क्षेत्र जितना विशाल और वित्ततृत हैं 
उसके अनुतार इसके पाप्त घन नहींहै। 
पताद बविभाजत ने तो आविक दशा 
ओर भो अधिक विषम बया दी हैं। 
आज समा के पास एक पैसा भी स्वर, 
कोष से नहीं हैं। सभा को सपने 
महोपदेशऊक महानुमेवों को वेतन देना 
मो कठिन हो रहा है। इस बर्ष कंई 


आयंश्षमाजो ने इस दशा के सुधा रनेमें 
काफो सहयोग दिया है। आयंत्माज 


माइल टाऊन ममुना नगर और मायें 
समाज लारेन्स रोड ने सदा क्रो 
भान्ति सहायता देते हुए हमारा उत्साह 
बढ़ाया है। डी० ए० वी० शिक्षण 
सस्याओं को मैं वर्ष भर धन के लिए 
प्रायंवा करता रहा हूं । यह इन्हीं. के 
सहयोग का बल हैं कि यह वर्ष य्रेव 
केन-प्रकारेण निकल पाया है अध्यपा 
[ैष पृष्ठ ६ पर) 


रह 
की 


4 (मूदि)) गह पृष्दो (अस्प) 


: “ आय जमतू, छालन्वर 
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" तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मरे नमः (२) 
._' सुरेशचन्द्र वेदालकार एस' ए. एल. दी. डो. बी. 
कालेज, गोरखपुर 


यस्य सुपर प्रमा, 
- अन्वरिक्ष मुतोदरम । 

दिब यहचर्के मूर्धान, 
: तस्मे ज्येष्ठाध् ब्रझ्शं नमः । 
४ अश्रवं १०७।३२ 
जिसके (प्रभा) चरण हैं (30) ओर 
(अस्तरिक्ष) यह आंकाक्ष (उदरम) 
चेट है। (य:) जो (दिवं) दूलोक को 
(पुर्धान चक्रे) मस्तक बनाए हुए हैं 
(कसम ज्येष्ठाय प्रह्मणों तम:) उस 
स्बतो महान ब्रह्म को ममस्कार है। 

क्या कहते हो ? पृथ्वी ब्रह्म का 

बंर है अन्तरिक्ष उसका पेट और यह 
खुलोक उसका सिर है। नो क्‍या यह 
ब्रह्म साकार है! तो क्या इस ब्रह्म 
को सीमा है ? नहीं, बह बडद्य धाकार 


नहीं, उसकी कोई सोमा नहीं। वह | 
अहीम है, निराकार है, प्रतिमा ' 


रहित है । तभी -- 

तो बेद कहता है, ने तस्य प्रतिमा 
अस्ति, यस्म नाम महद्य रा: उस महान्‌ 
महिमाशाली को कोई प्रतिभा वही 
है। पर येद देव का काव्य है। पहुंच 
देवस्थ काव्मू न ममार न जोयंति, बह 
देव का अजर और अमर काव्य हं। 
काध्य में अलंकार होते हैं । बलका[र 
काव्य की शोमा बढ़ाते हैँ। यदि ड्रंम 
किसी के मुख को उपमा चन्द्रमा 
देते हैं तो यह हमारी भूल होगी 
यदि हम उस नाथिका के मुख ईर 
हाथ धर कर ओर छू कर यह पुक्ुंने 
लगे कि उसका मुश् शातल मी है कि 
नहीं ? परमेश्वर तो इतवा महांन्‌ 
इतना सत्य, इतना शिव और सुन्दर 
कि उपके लिए उपमाए होवोपमा हो 
जाएगी। उसकी महानता, उप्तको 
सहिष्णुता और उसकी दृढ़ता का 
ब्रतिपादन करने के लिए उत्तके चरणों 
को पृथ्वी कहा गया है, उसकी 
विधालता का बोध कराने के लिये 
आकादा को उसका पेट और तेजस्बिता 


को प्रकट करये के लिए उसम यादव ' 


को सूर्य सम माता गया है। इसीलिए 
ऋग्वेद १५५२।१४ कहता है। 
से यस्य ब्यावा पृथियों 
अनुव्य चो ने धिन्धयों 
रजतो अस्तमाकशु: | नोत 
स्ववृष्टि. मदे अस्थ 


। पुथियी लोक (यश्य व्यच:) जिसको 


व्यापकता (त बनु) नहीं पाते और 
(रअजस: सिन्धघ-) अन्तरिक्ष लोक मो 
जिसका अन्त (न आनथः) नहीं पा 
सकते (अस्क युघ्यत.) इसके यद्ध 
करने के समय (मे) हएं में (स्वव्‌ ष्टि 
न) झत्त्रादिको को कअषवनी वृष्टि जो 
होती हैं उसको भी कोई नहीं जावता। 
ऐशका (एक:) तू अकेला ही (अन्यत 
विश्व) अपने से भिन्न दिश्व को 
(आनुषक चक्‌षे) [सपूर्ण रूव में 
करता है । 
परमात्मा की व्यापकता विलोकी 
पै अधिक है, इसलिए कोई भी ठीक 
, प्रकार उसे नही जानता, तथा उसके 
हस्त्ररिया झत्रु का कंते नाश करते हैं 
यह भी कोई नहीं जान सकता । ऐसा 
विज्रशय शक्तिशाली ईश्वर एक है, 
| अकेला ही किसी की सहौयता की 


| अपेक्षा न करता हुआ उससे भिन्‍न 
जितना कुछ विश्व है उप्त छुपृण 


विश्व को बठाता है । इसो सनातन 
परमेश्वर ने सूर्य को तेबस्वी बनाया 
है। ऋग्वेद ९-२८-५ में आया है.-- 
एप सूर्यमरोच पत्पवयानों विचपंरि: । 
विश्वाघामानि विश्ववित्‌ ॥ 
|. (एप विचषंणिः पवधान. सूयंस्‌ 
अरोचयत) यह सर्वेज्ञ पवित्र प्रभु 
सूर्य को प्रकाशित करता है, ओर 
वही (विव्ववित्‌) स्व व्यापक, सब से 
विचार करते योग्य, सब से जानने 
योग्य प्रभु (विद्वाधामानि) सम्पूर्ण 
तेजस्वी पदार्थों को प्रकाश युक्त 
करता है। संध्या के उपस्थान मन्त्र, 
'मू्यमान्य ज्योह्तिमम्‌ में सूर्य 
परमात्मा ही तव और साघवा से 
प्राष्त करते की बात कही गई है। 
उस परमात्मा का, देवाधिदेव का 
रूप कसा है ? मन्त्र कहता है “ज्योति! 
ज्योति स्वरूप है। गीता में भगवान्‌ 
के इस दिव्य ज्योतिमय रूप का 
वर्णव निम्न झब्दो हुआ है :-- 
| दिवि सूर्य सहस्नस्य मवेद्यु गपद॒त्यिता, 
| यदि भा: सदुशी सा स्याज्भासस्तस्य 
महात्मच: । 
गोदा १श१२ 
अर्थात्‌ आकाश में एक साथ 
हजारो सूर्थों की ज्योति उदय हो 
जाये, तो वह ज्योति उस भगवान्‌ 








युध्यत एको अन्याज्यकुषे विध्वमानूषक्‌ | को ज्योति के समान शायद हो। 


(वादा पुथिवी) पुलोक बोर 


ज्योतिमय भगकान्‌ की ज्योति से ही 


१६ माचें, १६९६६ 


अऋआर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब, हरियाणा 


हिमाचल,जम्मू-काश्मीर के वाधिक अधिवेशन 


थ्रि० भोमसेन जो बहल सर्वंसम्मति से पुनः प्रधान 
निर्वाचित हुए 


204 तय 
यह बिद्व प्रडाशित हो रहा है । सूर्य | 


के प्रकाश मे, चन्द्र क्री चादबी मे, 
तारो की टिमटिवानों ज्योति मे, 


विद्युत्‌ की चमक में, अग्नि के तेज 


में, प्रभात को लाल ऊषा में, सन्ध्या 
की रगीलो घटा में उम्तो ज्योति 
स्वरूप की ज्योति जगमया रहो है। 
कठोपनिषद्‌ में यही तो कहा है :-- 
न तंत्र सूर्योमाति न 
चतु तारक, 
नेमा विद्युतों मांक्त 
बुतोध्य अग्नि: । 
तमेव भात मनुभाति सर्वा, 
तस्य भात्ता सबंधिद विमाति | 
कृठोपनिषद्‌ ५.१५ 
अर्थात परमेश्वर के लिये जितने 
। भी अलकार है वे उठते होन हैं अत 
उसको उपमा तो दी नहीं जा सकती 
फिर भी काव्य में उसका उल्लेख 
करने के लिये हीतोपमा ही समकमिए 
दो गईहै भोर उप्के चरणों को पृथ्वी 
उपर को आकाश और मह्तिष्क को 
सूर्य के समान बताया गया है। यह 
सारा जगत मावो परमात्मा का देह 
है । इसे विराट कहते है । 
इसको स्पष्ट करने के लिये 
विराट शब्द से क्या अभिप्रेत है? 


प्रथम समुल्नाध में ओरेम्‌ को व्याख्या 
करते हुये अ, उ, मं 
अक्षर के तीन-तोव अं दर्शाये है। 
यथा -- 
अकार से विश्व,--वराट्‌--अग्नि 
उकार से बेजसू--हिरयार्भ--वायु 
मकार से प्राक्ष--ईश्वर--आदित्य 
इन नामों में से विश्व, बंजस्‌ 
भोर प्राक्ष एक श्रेणी के विराट, 
हिरयागर्भ और वायु द्वितोय श्रेणी के 
और अग्नि, वायु, आदित्य तीत्तय 
श्रेणी के नाम है । प्रथम श्रेणी के 
नाम शरीर के साथ परमात्मा के 
सम्बन्ध को बताते हैं ओर तृतीय 
श्रेशी के भर्थातु, अग्नि, "वायु और 
भातित्य स्थूल जम्रतू के तीव विभानों 
के साथ परमात्मा के वम्बन्ध को 
बतलाते हैं । द्वितोय श्रंणी ॑ विराट 
हिरायगर्म और ईहवर ब्रह्माण्ड क 


साथ परमात्मा के सम्बन्ध को 
बतलाते हैं । ब्रह्माण्ड को स्थुल अवस्था 


का नियायकझं होने से परभात्मा को 





महवि दयातन्द ने सत्याथ प्रकाश 


म में से प्रत्यक | 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
| पजाब, हरियाणा, हिमाचल और 
जम्मू-काइमीर का वाधिक अधिवेशन 
रविद्यार दिनाक ९-२-६९ को दोषहर 
| बाद २ बजे से डी०ए०वी० कालिज 
| चण्डोगढ़ में हुआ जितमें स्रभा से 
| सम्बद्ध ४०० आायं समाजों के १५० 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । पतमा की 
कार्यवाही वेद प्रार्थवा से आरम्म 
हुई । सर्रप्रथम बर्ष के मध्य दिवगत 
आदि महनुमावो के प्रति शोक प्ररुढ़ > 
| किया गया जिनमें सर गोकलचन्द जी 
| बारग, प० भगवद््त्त जो रिसर्च 
| हकालर, स्वामी समपंणातन्द जो, 
, सेठ फतहचन्द जी, श्री दवानन्द जो 
| हीरो साईकिल फैक्टरी लुधियाना 
! वाले, श्री सत्यपान जी आदि के नाम 
' विश्वेष खर से उल्लेखनीय हैं । 

सभा में वाधिक विवरण ओर 
। बजट बादि के अतिरिका दा श्रस्ताव 
भी प्रधान स्रम्ा की ओर से प्रस्तुत 
किया गया जिन में पहला पतजाब मे 
हिन्दी भाषा को स्थिति के सम्बन्ध 
मे था तथा दुवरा दवातरद विरव्र- 
विद्यालय स्थापित करने के लिए 
सरकार से प्वाग की गई थी । 

अन्त में आयामी वर्ष के अधि- 
कारियों निर्वाबन का विषय 
प्रस्तुत किया यया। श्रो ओरेम्‌ 
प्रकाश जी बच्वा ने श्रा अि० भीमसेन 





भी 


जी बहुल झा ए वो. कालेज 
जालन्धर का वाम प्रस्तुत कथा आर 





क्षी सत्वप्रकाश जी न अनुमोदन 
किया । अन्य साथ ते होने के कारण 
| इन्ही को सर्वेत्॒म्मति स॒ब्रधात चुना 
सवा तथा अन्य अधिकारी ओर 
अन्तरग सभा और सावेदंशिक आदि 
| के सदस्य चुनने का भा इन्ही को 
| अधिकार दिया गया । 

। (डा० वेदीराम शर्मा) 


| 





विराद कहा गया है । यूक्ष्म अवस्था 


| का तियाध्क होने से परमात्मा को 
| हिस्यागर्म और अब्याकृत अवस्था 
का तियथामक होने से ईश्वर कहते है। 
प्रत्यक्ष रूप से दोखते हुए स्थूल 
जगत्‌ के तीव रूप समें दृष्टिगोचर 
होते हैं । पृथ्वी लोक, अन्तरिक्षलोक, 
तथा युतलोक, +- 
(क्रमशः) 


जाय जगत्‌, जालरधब २ 


(पृष्ठ ४ का सेथ) 
परिल्किधि विकट ठे विकटतंम हो 
होती रही है । 

में सभी आाय॑ बन्धुओं से प्रार्थना 
करूंगा कि आप इस स्थिति: पर 
गम्भोरता से कियार करें और सभा 
के स्थिर कोष के लिए अपने धमूल्य 
सुझाव -ैकर ऊम्हें कार्याम्वित कश्ने 
करते के छिए अपना अमूल्य सहयोग 
भी प्रदान करें। 
महात्मा हुंसराज भवन 
प्रहात्मा हसराज भवन"-को जमीन 
ओर पुराना स्थान १६६१ ई० में 
सरकार से खरीद लिया गया था। 
यह भवत ड्रतना जीण्ण क्षोर ज्ञोण था 
कि प्रत्येक क्ष वर्षा ऋतु भें इसका 
कोई व कोई भाग अवद्म पिरता 
रहा है। इस वर्ष वर्षा के कारस 
बाहर की ओर से एक दोवार पूरी 
की पूरो ही गिर पड़ी। साथ हो 
कमरे भी बुरी अडस्था में थये। इस 
सब की मरम्मत में तथा सभी छतो 
 दोक कराने में डी० ए० दी० कालेज 
आाक्षष्यर ने काफी सहायता दी है। 
अबन को रंग-रोगन करा कर उत्तम 
बहाने में सी कालेज ते ही सहायता 
लो गई है। महात्मा आनन्द स्वामी 
जी इसे देख कर अति प्रसन्‍्न हुए । 
आगामी वर्धा से नए लरीदे गए 
एक प्लाट की चारदीवारी करानी 
अत्वाधइ्यक है। धन के अभाव में 
रोज तई प्रकार की समस्याओं का 
सामना करना पत्ता है । 
मैं दाती सज्जनों से प्रार्यना 
कहूंगा कि वे इस कार्यार्थ अवश्य 
सहायता प्रदान कर सभा के कार्य- 
कर्ताओं का उत्साह बढाएं । 
महात्मा हुतराज साहित्य 
है विभाग :-- 
आज के युग में प्रचार को 
परभावदयकता है। धिद्धांतो का प्रसार 
तो बिना इसका आश्रय लिए होता 
असम्भव हो है । आपको सभा के पाल 
आये जगंत और साहित्य विभाग दो 
ल्ेत्र इप कार्या सुरक्षित हैं । 
आबे जगत 
गत २८-२७ बर्षों से इस दक्षा मे 
कार्य कर रहा है। इस वर्ष इसका 
घाटा पूरा करने मे समा के सुयोग 
परहोपदेशक ओर पत्र के सम्पादक श्री 
वे. तिलोक चन्द्र जी शास्त्री ने अपनी 
पुरी शक्ति लगाई है । ढ/० बेदीराम 
जी इसके अंधिष्ठाता रूप में कार्य 
करते रहे हैं। गत वर्ष इसका घाटा 
३१०० रुपए था किन्तु दस वर्ष 





समा के वाधिक कार्य विवरण का प्राक्कयक 


प्रथत्नों द्वारा १५०० रह गया हैं 


आपफ्रामो वर्ष में आब यदि थोड़ा ओर 
सहयोग दें तो यह [मी पूर्ख हो 
जाएगा । 

जाये जयत के नए व्यवास्थापक 
श्री सुरेन्द्रपाल जी आय॑ ने अम्मी काज़ 
संस्ाबा है हमें उनसे पूरी आश्या है 
कि वह इस पत्र को स्वावल म्ब्ी अनाते 
में अपनी पूरों झबित का उपयोग 
करेंगे। 

साहित्य विभाग भी इस वर्ष 
सक्रिय रहा है। श्री प्रो० वेद प्रकाश 
जी मल्होत्रा के प्रयत्नों द्वारा इस 
बर्ष श्री लासा सूयंभानु जो एम० ए० 
द्वारा लिखित पुस्तक िब्रएन्रश्मतते 
छड लि छज़ाते जल: का 
पुनमुद्रण कराया तथा उसे शीघ्र हो 
सभी कालजों और स्कूलो ने खरीदना 
भी आरम्म कर दिया मैंने पजाद के 
सभी कालओं के प्रिष्तिपल महोदयों की 
सेवा में इस पुस्तक ओर साथ ही 
गेविक गुरुभत और श्री ध्रि० श्रीरात् 
हारा लिखित पुस्तक ॉड्डिडंधान 
सच ऐैनुं प्लथ्कएल ता ६४९ 
शाएदं& 78 एंड) के सरोकने 
के लिए प्रार्थना को थो। हसका अच्छा 
स्वागत किया गया। मैं एमी महानु- 
भावों का इसके लिए आभारी हूं। 

अगले वर्ष साहित्य क्माग में 
उदूं सत्प्रा प्रकाक्ष तथा अन्य $ई 
पुस्तकें प्रकाशित करने का विचार है । 


आर्य आनायालय फिरोजपुर 

आये जनाघालय का कार्य मार 
दीवान जयकृष्णा जो नन्‍्दा तथा श्रो 
प्रताप चन्द जो महता ने काफी समय 
में अवेतनिक रूप में सम्मात्रा हुआ 
है | दोवान जो चाद्ठते हैं कि अब यह 


कार्य किसी अन्य बन्चु को सौंप दिए | 


जाए समा एक अनुभवी ओर सयोग्य 
कार्यकर्ता की थोज में है। ] आप 
सज्जनो से भी में प्रार्थना करता हूं 
कि आप इस ओर ध्यान देकर किसी 
त्यागी और तपस्वी सज्जन को महू 


दग्रानन्द जो महाराज द्वारा स्पाकित 
इस सस्था दे कार्य करने के लिए 
अवश्य प्रेरित कर अनुग्रहीत करे। 
आय॑ श्रुवक संगठन:-- 
आये प्रादेशिक सभा द्वारा 
सचातित प्रादेशिक आर्य युवक संगठब 
का कार्य गत दो वर्षों से झिबिल पड़ा 
हुआ था । इस वर्ष शह कार्य पुथः 
हा० वेदोदाम भी को सौंगा है। 
उन्होंने इसे पुर: संगठित करना भी 











दि 


'€ मार्च, १६६९. 





आरंभ कर दिया है। आक्षाहै अमले वर्ष 
इसऔर भी कुछ प्रमतिहो उकेदी। युवक 
संगठव के महामत्त्री श्री श्वोन्द्र थो 
एक सुयोग्म और अनुभवी कार्यरुर्ता 
हैं। युबको को अच्छी टीम बनेने की 
पृर्ण आश्या है । 

पञाब में हिंदी भाषा की | 


स्थिति 

आपको विदित हो है कि भारत 
के हस सीभा प्राम्त में गत कई वर्षो 
से भाषा का नाम लेकर कई प्रकार के 
ऊऋबड़े हो रहे हैं। अकाली धिखों को 
नीति राष्ट्रभावा हिन्दी को पीछे फेंक 
कर मुरुमुखली लिपि में लिखित पंजादी 
को आगे लाने को है तथा इस मांग 
के प्राष्यम से सिल-होंमलेड की मांग 
को आश्रय देना है । ! 

आय॑ प्रादेक्षिक प्र०नि० सभा को 
आरम्म से हो यह धारणा रहो 
है कि :-- 

(7) भाषा का पामला लिक्षा के 
साथ सम्बन्ध रखता है। इसे राज- 
नीतिक आधार पर सुलभावा 
गलत है । 

(पी) बच्चो को क्िक्षा का अधि- 
कार माता-पिता का है बे-अपनो 
इच्छानुवार हिन्दी या पंजाबी जिस 
भाषा में शिक्षा दिलाना कहें दिला 
सकते हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा 
किसो भी प्रकार की अनिवायंता 
घोषित करना माता-पिता के अधिकारों 
का हनन करना है । 

(77४) पथ्ाव द्विभाषी प्रान्‍्त है 
और आज पुनंगठन हो जाने के परचात्‌ 
भी यहा हिन्दी भाषी लोग रहते हैं 





| अत: उन्हे उनके अधिकार अवष्य 
| मिलने चाहिए । 


प्रदेशिक सभा ने समय-समय 
पर अपनो इस उपयुक्त धारणा को 
सरकार ओर जनता दोनो को समक्ष 
रखा है। और आज भं उसी के लिए 
कृत-सकल्प है । इस अधिवेशन में हम 
पुन: इस पर विचार करके सरकार से 
अनुरोध करेंगे कि वह हिन्दी भाषी 
घनता के साथ अन्याय न करें। 


प्रहुधि दयानन्द विश्वविद्यालय 


स्वर्गीय जस्टिस मेहरचन्द जी 
महाजन ने सार्वभोम क्षिक्षण संस्थान 


के वाषिक अधिवेश्ञनों में महूवि दयानंद 
विश्वविद्यालय की स्थापना 
के अपने तिरभय को वारजार 
दोहराया था । वे इस का में 
जग हुये वे । राजस्थान सरकार से 
इसे सम्बंध है स्वीकार मो कर लिया 


यश; पूरर बरद्वआक: साहिक के “इस 
संकस्प का सभी ते कषदा डादिक 
स्वागद किया है। महाजव - ब्राहिब 
आज हमारे भव्य गहीं हैं कियू उतका 
संकल्प हमारे समक्ष है वे हमारे 
जता ये और हुमें सत्ष उभित दिल्ला 
प्रदान करते रहे हैं.। ; 

अत: दयानन्द विश्वविद्यालय को 
स्थापना के कार्य को हमें अपने हक 
में नेता आवश्यक हो गया है। में 
आप सभी प्रतिनिधि भाईबोंते अर्थना 
करूगा । कि आप इस दिक्षा में अपने 
अपने सुझाव देकर इस मिदचय छोः 
पुरा करने में अपनी शक्ति लगा दें । 

इस प्रकार अर्धं भर सभा के 
कार्यकर्ता, राष्ट्र सेदा के राय में लके 
रहे है । जतना भी छर पाएं हैं आप 
के सामने हैं । प्रभु हम में शाके दें 
कि जिससे इस पावन ब्रिशन को भोह 
भागे ले जाबा जा सके । 

इस कधन को समाप्त करने मे 
पूर्व मैं अपने सहयोदी कार्यज्रिय - के 
कम्रेंघारियो, आयंजगत के सम्पादक, 
प्रचारक महोदयों अतरम समासंदों कर 
हृदय से घत्यवाद करता हु कि जिनके: 
सहयोग ते ही सभा का कार्य इस रूप 
में चल सका है । 

मैं आप सब प्रतिनिधि बल्युकषें 
का भी अभारी हू कि जिन्होंने पार 
कर हमारा उत्साह बढ़ाया है तथा 
अपने अमल्य पराध्षभ्ष द्वारा सभा 
कार्य मे सहयोग दिया हैं। 

अन्त में परम पिता परमात्मा 
का धन्यवाद है कि जिसकी अपार 
कृपा से हम इस कार्य में आगे बढ़ 
सके हैं । 


अं प्रमाद, आलस्य ओर निद्व 
ये तीन तमोगुणा के पुत्र जिसके पीले 
पड जाते हैं उसे जीते हुए ही मरा 
समझना चाहिए । 

जुट पर करने के बाद यज्ञ के 
सामने शुद्ध रहने को प्रतिज्ञा करके 
हमेशा शरीर, मन, बुद्धि ओर आत्मा 
ड्रो बुरे विचारों तथा बुरे कर्मोंसे 
दूर रखते का पूरा प्रमृत्त करता 
चाहिए । यही शुद्धि करता है। 

जुट जिनका शरीर, मत तथा 
जारमा को अशुद्ध हों, जो दूबरे मतों 
में रह कर मत को, तथा मांस और 
इराक आदि: केकंद कर सरीर कहे 
अपवित्न कर चुके हों। 

+ वह मुल्य रत्यो के बसे 
भी आयु का एक कसा अद्दीं धिल 
सकता, ऐसे अंधूक्व बीषन को थो' 
व्ये्थ मंबा देता है वह बर यहीं सराधक 
ग्रह याद है। 





आय: जगत, जालन्धर 


सेना संवाद 


... हवाई खोज 
, मई दिल्‍लो--बख्ूाल की साझे- 

मैं हडमिरल कन्होज़ी आप की 
खोज निकालना, भारतोथ वायुसेना 
को हवाई खोज की एक और उप्र- 
लब्धि है वायुटेना को यह शफलता 
सेना द्वारा अर्सेनिक अधिकारियों की 
सहायता का भी एक उदाहरण है। 

भारतीय वायुसेना गत ६५ ब्चों 
से समुद्री सर्वेक्षत़ का काम कर रही 
हैं। यह सर्वेक्षण कार्य वाज्ुओं के 
जहाजो को ढूढ़े कर नो सेवा की 
सहायता के लिए किया जाता था । 
औतिकाल में समंध-समय पर सेना 
के हवाई जहाज समुद्र में घिरो 
अर्सनिक नौंकाओं तथा व्यापारियों 
की सहायता मो करते हैं। 

विशेष रूप से प्रशिक्षित चालको 
के ये हवाई जहाज राष्ट्र प्ररशली 
पे लेस होते हैं जो समुद्र में नौकाओं 
सथा जहाज़ो को दूढ़ मिकाल 
सकते हैं । 

समुद्री अवक्षण करने वाले 
विमानों में बोड़े पर एक रक्षा करने 
का गिवर! लगा रहता ह। किसों 
भी अठके हुए जहाज़ को ढूढ़ेने के; 
आद, यह “गियर जहाज पर गि #! 
दिया जाता है जिसके सहारे मुसतीब 





के भारे नाविक बच निकलते हैँ 


कई ऐसे उदाहरण भी है णह 
वायुसेना को सहायता से 
जोकाओ ने डूबते हुए धाविको 
अचाया है । 


एक ऐश्वी घटना दो बर्ष पुर्व 
श्दी । भरव साधर में एक तेलवाहकः 


जहाज विपत्ति में फक गया। सूचना 
सिलने के एक घंटे के अन्दर ही 
सभुद्री सर्वेक्षण टुकड़ों के एक विमान 
ने उड़ान भरी तथा चार घंटे में ही 
फसे हुए जहाज का पता लगा लिया। 
हवाई बहाज वे समीप के एक अन्य 
जन्माज को फंसे हुए तेल वाहक को 
डीक-टीक स्थिति ते अवगत कराया 
(जिसके परिरामस्वरूप ठेल वाहक 
जहाज परु सबारे सभी लोग धचा 
सिए क्रगे जिनकी मौत निरदियत 
हीथयी। है 
इनके गतिरिक्त सप्तर-समंय पर 
समुद्री तुफायों को चपेट में आने वाली 
प्रशुझो पकड़से ढी, दौकाओो को 
अुचाने में मी कायूसेना की समुद्री 
सवक्षण टुकढ़ी सहापक प्विद्ध हुई है । 
श्री प्रकार के धोसमों में उड़ाने 









| 





भरने शंले समुद्री उक्षस विमानों 
के चालक जरूरत पड़ने पर तुरन्त 
सहायता पहुँचाने के लिए तैयार 
रहते हैं । 

सितम्बर १६६८ में 
कोयला उत्पादन के 

आंकड़े 

खान सुरक्षा के सहुनिदंधक 
अनुपार १९६८ के सितम्बर मास मे 
७६५ खानो मे कार्य हुआ जबकि 
इस से पिछले महोने में ७६७ तथा 
१९६७ के सितम्बर माह मे ७७४ 
खानों में कार्य हुआ । 

अगस्त १९६८ से धवितम्बर 
(१९६८ में कनिरछों तथा लदाई करने 
वालो ने प्रतिपारी अधिक कोयला 
निकाला । सितम्बर ग्राह में खानो 
के अन्दर तथा बाहर काम करने 
वाले खनिको का प्रतिण्यक्ति प्रति- 
पारी उत्पादन ०.८९ टन तथा अन्य 
व्यक्तियों का ०,६४ टन रहा। 
सितम्बर १९६७ में यह उत्पादन 
क्रमश: ०.७९ तथा ०.५६ टब था | 

खान मजदूर को प्रति सप्ताह 
नकद कमाई का अखिल प्रारतीय 
औसत डंट,४४ २० बात भरिया 
तथा शनीगंज में यह नकद कमाई 
क्रमश्च: ४७.४७ रु० तथा ४७.५२ 


अि-++++-+-+++-त-................ 


र् 


%० रही । अगस्त १९६८ में खास 
*.०५६१०६९९००१७०२००९५०७०% ७०३5९ ५४ 
९० 
3० 


संतो; भक्तों के 


५, 
कह 


है 22 


सत्य वचत आधीनता, पर 
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[ संग्रह कर्त्ता :-श्री पं. ठाकुर दत्त शर्मा वैद्य 


बिना भक्ति अगवांत की, सभी नरक का साज ॥ 


मकदूर की प्रति सप्ताह नकंद कमाई 
का अखिन भारतोम औसद ४८.४७ 
छण्थी | 

'प्ितम्वर १९६८ में कोयला | 
श्ाानों में गेरक्षाजरी ११.७७ प्रतिश्षत 
थी जबकि अगस्त १९६८ में १२.४८ 
और पितम्बर १९६७ में ११.१८ 
प्रतिशत थी । ४, 


लुधियाना में जिला 
वेद प्रचारिशी समा 
की स्थापना 


२४-२ ६९ को लूधियाना में 
श्री दाबवोर सेठ ला० लक्ष्मणदास दो 
को प्रघानता में जिला वेद प्रचारिणो 
सभा को स्थापना हुई। चुनाव इस 
प्रकार है-- 


प्रधान--श्री मतवालचन्द आय॑, 
उप-प्रधाव--श्री मदनमोहन चड़ढा, | 
मन्त्रो-- श्री विश्ववन्धु आय, 
उप-मन्त्री--श्री वेदरत्त आये, 
प्रचारप्न्त्री-- श्री जगदो क्षचन्द्र नारग, 
कोषाध्यक्ष- श्री प्रकाशंचन्द्र हुरिया, 





पट बहुमृल्य रत्नो के बदले भी 
आयु क्रा एक क्षण नहीं मिल सकता, 
ऐसे अमूल्य जीवन को जो व्यर्थ गंवा 
देता है वह वर नहीं नराधम कहा 


+, ० ५ण ५८! 
१५१ ९१%९९,५९१०, 


अमूल्य उपदेदा 





७ 

४” कबिरा हरि के नाम मे, बात चलावे और । ९५९, 
+* 4 
५ उस अपराधी जोव को, तीन लोक नहीं ठौर ॥ «*। 
के, 

(24 है नियरे दीखे नहीं, घिक घिक ऐसी जिन्द । हे 
९4 के 
श्र तुलसी या सप्तार के, हुआ मोतिया विन्द ॥ ४३ 
६, तहूवर पत्तों से कहे, सुनो पात इक बात । डा 
कर क्ः 
*ु* या घर ये ही रीति है, इक आवत इक जात ॥ ५० 
(22 *,0; 
् आत्मा अनुमद ज्ञान को, जो कोई पूछे बात | 3] 
ज्यों गूगा गुड खाय के, कहे कोन मुल स्वाद॥ ३. 
दूं कास दिगाड़े भक्ति को, छान बियाड़े क्रोध । थू 
ि 5 हर 

4 लोभ विराग ढिगाई दे, मोह बिगाड़े बोध ॥ है! 
(4 ७! 
५४५ तुलसी गुरू प्रताप से, ऐदी जान पड़ो । ५)! 
5५९ चहीं भरोसा इवास का, आगे मौत छड़ी ॥ ब्फ! 
के 

 भजव करन को आलती, भोजव को हुश्यार । ्ः 
9 के 
<* तुलसी ऐसे प्रतित को, बार बार घिक्‍़्ार ॥ रे] 
९ ३३ 
«० अरद खरब लों द्रव्य है, उदय अस्त लॉ राज । है 
क्र 


के 
2५५ १५९ 


तिय माव समन | 


के 





है कै. 
है इतने में हरि न मिले, तुलसी दास जमान ॥ *्। 
व राम ताम जप़्ते रहो, कब लव घट में प्राख । ४ 
॥४ कब हूं तो दीन दबाल के, भिनक पड़ेगी कान ॥ 0 
९० ४५२९९७०५० ८०८ २ ९२<ुं०ब/ै००१५०% «००३५ ८९५८ ००५९९०२५०० ०4००६ 


१६ मार्च, १६६६ 





त्रमी. तक लापता हैं 


मेरे युवक बेटे प्रिय दयानन्द 
एम्र. ए. का पता करने के बारे में 
समाजो से कई सज्ञनों के सहानु 
भूति भरे पत्र आते रहते हैं। इसके 
लिए निवेदन है कि अभी तक उसके 
बारे मे कोई सुराग नहीं मिल पका । 
कोशिश जारी है तथा सभा के 
माननीय प्रधान प्रिप्तिपल बहल जी 
तथा अन्य महानुभाव भी प्रयत्न में 
लगे हैं। प्रभू कृपा करें। कुछ पता 
लगने पर तिवेदन कर दिया जायगा | 
बिलोकचन्द शास्त्री 

आर्योपदेक्षक सभा 

जालम्पर 


सम्पादक के नाम 


श्री शिववाथ जी दुबे [कल्यारण 
सम्पादकोय विभाग] गोरखपुर से 
लिखते है कि सम्पादक जी ! 
“आये जगत” नमस्ते ! आये जगत का 


ऋषिब्रोध अक प्राप्प हुआ। घन्यवाद ! 


| यह अक श्री स्वामी दयानन्द जी 


सरस्वती से सम्बन्धित उद्वोध्क 
सामग्रिय्रों से अत्यधिक महत्वपूर्ण बन 
गया है । निरयय ही यह अक पाठकों 
के लिए छुमप्रेरक एवं उपयोगी 
घिद्ध होगा । 

श्री करनेलविह जी तलवड़ी 
चौधरिया से लिखते हैं सम्पादक जी, 
सुप्रेम नमस्ते |! जब से “आय॑ जगत! 
पत्रिका पढ़ना शुरू किया है तब से 
बल्पज्ञान दूर हो गया है । आयजगत 
के प्रथम पृष्ठ पर वेद मन्त्रो का 
लिखना बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ 


| है। शिक्षाप्रद नेख्ादि भी पहने को 
' मिलते है। भविष्य मे भी आयंजगत्‌” 


अगर इसी प्रकार छपता रहा तो बेद 


! भ्रचार का इससे उत्तम कोई ओर 


साधन न होगा । 


हादिक शोक 


आये प्रादेशिक-प्रतिनिधि सभा 
जालन्धर श्री ला० गुरचरण दत्त जी 
महाजन ब्रह्मतगर अमृतसर के मिघन 
पर हादिक झोक प्रकट करती है। 
लाला जो आये समान लारेस रोड 
अमृतसर के देर तक सनन्‍्त्रों रहे। 
उनके निधन से आये जगठ को काफ़ी 
क्षति पहुष्री है। सभा उनकी स्वगति 
के लिए प्रभु से प्राथंना करती है व 
पत्ता लाल जी महाजन प्रधान 
म्यूदिसिपल कम्रेटो एवं सारे शोक 
ग्रस्त परिवार व बस्धुयों से हादिक 

सम्बेदना प्रकट करती है । 
समा मन्‍्त्री 


रू 
अिस्लौ+नन> 


््ज् जज--+त++ 2 ये पड हे जप्एस ह हा ३० 2७७७४५७७४४७एआ 
हैंहलें | शोक समाचार बर्तन. है शक ही का 
टाऊन अम्बाला 7 अंम्बीला तगर :--कबाय | दिवेख के अध्ययद्षी च्िव 09४० शक हे व 
१, छ० स० माइल टाउन पीर दस तथा आय॑ युवक, सवाष | कुमार शास्त्री, संसद-संदस्य | सता, खतद-पक्षक, थी के मॉल 
अदा गरर ही जहे बत काट अम्बाला नगर की यह प्रॉम्सलित होंभे- कर आएं: 
गोकलचन्द जी की मत्यु पर महा बेठक आयंदोर दस हिसार के भम्डल-, न वर झनदीब ५ हा रॉ 
्र पति भरी अल्लाद राय थी के संदुत्त श्री ब्रोफेगर भामग्रकाश एफ ह०, - ५! 
गा ३ बोपमू बकाझ् थी के सेयक पर | * कर ईंसिस्सों की तहत | पा बल बटओ 2) आजम 
यम रा जि यम: 
वह साध ब+ दठ आह काबेग मान हस्त है हि के हर ओर शाह हा कह कलह 
तथा आये सस्थाओं को सेवा को। दिवगंत आरख को शान: 6वा शोक 3 2 अर वकइ ही दा हक अमर 
दे बंद के काकग के विज को वह कब्ट कला | “  फरेक बाप, नई दिल्‍ली में डक अवक धो से. चर: 
कष्ट उठाएं। आपने देश के झयोग | के री जाताअधान कअ. हा य5 किंग पयआ औ दो ये 
ं समारोह पूर्वक मसया का रहाहै।। . ;; र 
हो प्रपठि के लिए भी बहुत काम आरय॑ केन्द्रीय सभा अनवाशा बाएं में ढंढ दिंत हक [ ऑन हैँ कि हत उस्सद्‌ को सकक्ष 
5589 ः ल्त हाज्य (यू छा्वंजलिक सभा हीसी शिश्रकी | नंगे के -विए अभी के भुट-आाे 


बबयत्‌, जालनबर।. ४० .... रकिस्दिक सेठ पा हर 











































प्रमू शतन्‍की जर्का को करददि मनाएं जाने | अध्यवात! ओर्येसमा के कदिं विदाद | नर अपने इतोर् के सो को.इुप 
प्रदान करे तथा दुःखंद फरिवार फो (80,७७२ ८७: ७-७. कक खत में अधिक से अधिक आने को 
झंति दें । हल अग्रार्य प्रादेशिक समा म० हंसराज साहित्य प्रेरणा छरें । समता खहमरू 
हर म्न्त्री मह्भी 

आये समाज बा टाऊन विमाग जालन्धर को पुस्तकों की सूची हे 
अमर शहीदी मेला 


, क्ष्मर धहींद पं. लेखराम बलि- 
दाने पं लेशरामः नगर कांदियां में 
शहोदे भेते के रूप में इम बार भी 


अम्दाता तगर की यह झोक सभा थी है १. सामवेद भाष्य [लि० आचाये १५. प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामी जी. 
फतहुचत्द जी सेठ हिसार की मृत्यु ; वेधवात क्षास्‍त्री) २०००० महाराज) १.२५ 
पर झोक प्रकट करतो है। भगवान से है वेदिक गुरमत [पंकावी में] (ले० (६: महँप्ि दक्ष (लै० प्रि० 


० धर्मात्तसिह पा बन्द जो है...) १.०० 
प्राइंजा, करती है कि वह आपकी ' ३ 6 १७) स्वाध्याग्र संपह (लि० भि० 





आत्मा को शांति प्रदान करे ॥ ** पसागुप्त मोर ५७ साइंदास भी 6.8.) ०० ॥ “+६ मार्च ठो बड़े ही समारीह से 

--हस्वोहिन्दरसिह मन्‍्त्री ! अमृत बारी ०.५० ८, तवीन प्राचीय $ स्परारक पिण्डाक्ष में मनाया गंगा ॥ 

असम बाजार 5 के लतभक का के जप दे 
*यिधकाआानतद ७ मे 

कूद शतक (लि० दोदात... ाइ ले. कक हु. || दालिधरकाब को, प० राषदियोर थी 

सीताराम का वा़ि !. हा बेब, प» विदयोकफक क्ास्‍ती, पं 


है डर २०. ॥+ ड्ितीय ५५ 
हैं माला का शा 3$ 
हट ५ २१. मुइक ठपरनियद/(ले ७ परि० दीवन 
5 ८ आर दा 4.) » दे७ 
प्रधात :--५०.. राजारा शी कट 7, शतक ०,९५० २२, रोपास्वामी मत आलोचनाएले 
घास्त्री े स्पु ५:०४ ४/करिव वेद शतक #».५० स्वामा सोमानद जो)उदू में ०३७ 
उपप्रधान :--थी स्यादर मल |, “महात्मा हु सराज-मोडर्त पंजानके रे: पद दर्शन समस्वय (से० दुददेव 
जी,ओी दोलतरायजी व क्ली दीनातायडी निर्माता ले० प्रि० जीराम कौ मोरपुरी १२५ 
! धर्म ै.8.(बंग्रेजी में) १४० पीता. आनंदस्वामीजी]०"३७ 
मन्त्रो--थी तारेंश नाप जी । बरी, 
स्त्री :--श्री थे राधे # १२, स्या पर व्यास्यान-ले ० महात्मा २५. पप्ननी ( ,, ,, ,, )*३॥ | भरद्दीदी अलु में दोनों हो.ए.वो.स्कूलों, 
परद्दाथक मन्‍्त्री :--श्री राषेदयाम । ॥) हसराज थी रो! हु हा [ ४४१: २५ | सलात, बटासा पुत्री प्रठशाला को 
0 मर ७- 4०80ी778 रे [005 , | दड़ियों व सण्रनों ने भूग लिया 
उपयस्थी :--न्री इमाम बादुओ, हैं है" 98970 सर 7.0 &. ते. जै० प्ि० बोदमभन्द फ हे 
सा विफल कमी का श्र देगा है ... शक लेन विद. इदंकबुजी 3) बंडंओ है... रद की चल कह्ूहो अध्युधल 
है २.५० २८. बींदिक घमे मुझ क्यों ध्कारा है| मो कमाल का था । सिंपल देय 4 
क्रुमार जी। कं # (४ महात्मा हंसराज जी सधित्रले० १.५० | जो साठिया का उत्याड पहसदी व 
कोबाध्यक्ष :-- मरी ब्रावुराम आनन्द स्वामीजी महाराज) १.२५ २९- बोवत-ज्थोति ०.६२ || है। बुहा अषबछ व सतो इनाम 


! राजफाल अदत मोहन जो विश्रढा 
अण्डसो, पं० नन्‍्दखात ली मण्डलों, 
थी मिलल्ीराम जी महाजन इंस्पेक्टर 
आव डो,ए.वी. स्कूल्स तथा अस्प 
सफ्जन भो पघारे थे । बहिन सुधीरा 
देवी जी आनन्द माता भरी भी बाई । 


, दस :>श्री आनतेः्द | इस के अतिरिक्त सभी वेदिक साहित्य सभा के हैं सहयोग भी दृरादुप दा । मेला 
बल बी. 4 पुस्तक भण्डार से मिल / सकता है। स्वध्याय प्रेमी | <फिलगर युम्दर पाऔवागवर, 
लेखा निरीक्षक:--श्री बानन्तरा है. बस पत्र-व्यवहार करें। !$ वठानकोठ, घारीदाल, ग्रुग्वासपुर, 


2 रोज वह (| अमृतसर, #टासों आदि “से हब्जन 
विशेष सूचना--महात्मा हुंतर ज सहित्य विभाग है ३, बहुह ही हफत रब बन 


--तेजराम पुरोहित ॥ की दूसरी शाखा, आये आरदेशिक प्रतितिधि उप-संभा | ८क्ल को १३७) वेद मकर. < ३०) 

ह | समाज अनारकली मन्दिर ; उमक्ीत....+- ० 

साप्ताहिक आयंजगत । रमा्ग) नई दिल्‍ली में , | झपये कार्य ओव लिश्ों।.... (०-8० 
$ 


जीबेरी। 








भी खोल दी गईं है अतः साहित्य-प्रेमी वहाँ हे भी ॥ + 5शीपइशस्ट ला 
में विज्ञापन देकर |' पुस्तकें ऑप्स कर सकते हैं। उपयोगी साहित्य का ॥. ब्राने 5 दूँदें के लिए, 
लाम उठाएं। शीघ्र आईर भेजें । + वाध्ताईि पढ़िए के 








० न 3 नल न नरम जे न अप 
मुद्रक व प्रकाशक थी डा० वेदीराम जी एम.एपी.ए।.ढी. स्लो आयंग्रादेक्षिक प्रतिनिधि सभो दजाद बंतस्घर ढ्वॉरा वीरमिलार जद, मिंवारेरं प्र मफिफरसफस: कर, लिप खोलकर... जालिंवर 
तथा आयंजगत कार्यालय महात्मा हेसराज मगर निकट कबहरी आतस्पर क्षह्र से प्रडाशितं मालिकं--बार्ये प्रविधिक प्ररशिनिधि प्श्ा जिंक पका 





ध्नोषोष न० ३०५० [आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुख़प्रत्र] ४५१४०. 9. 
एक प्रति का पूस्त १६ पंसे क्षिक पृस्य ८ शपये 
| अरब २९, अंक १२)... १० तेत्र २०२६ रविवार. .दयानन्दाब्द १४४-२३ मार्च १९६९. (तार आ्रदेशिक' जातत्वर, 


वेद सकतयः वेदामृत ऋषि दर्शन 


सर्वमत्वनांमयम . तज्जपस्तदर्थमावनप 
अथे-सर्वम-यह सारा विश्व प्रभ का सन्दश योग दर्शन के बनाने 
प्राणोवर्ग हो अस्तु-सदा + यस्तु सर्वारि मतान्यात्मन्यवानु पश्यति। * वाले महंषि पतन्जलि कहते 


हो जाएं, अनामयज्ञ-सुख+ हैं कि भगवान का तिजि 
आनन्द से भरा हुआ £ 
मंगलमय महान देव सारे 
चिहव के जोव 5 क 
कुम्लमंगलम करते रहें 


वेद को मानने वाले ध्रर् 


सर्वमृतेष चात्मानं ततो न विच्षिकित्सति ॥ 


यजुवें8 अध्याय ४० मन्त्र ९ 
अर्थ :-[य: तु) जो कोई) (सर्वाज्धि) सारे (मूतानि) 
भूतों का चराचर जगत्‌ अथवाधे खियों को (आत्मति एवं) 
उस परपात्मामें अथत्र अपनेआत्मा में (अनुपश्यति) देखता 


नाम तो प्रणब है ओइम 
है । जाप सदा ओ ३म्‌ नाम 
का हो करता चाहिए । 
साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि यह जाप केवल मात्र 


को सदा सुखो देखता वा. शब् 

हैं। केवल असना'शुख ओर +  है। (स्वभूतेषु)सब जोवों में (बआत्मानं)ओर अपने आप हवस आयी है हे आर 
शांति हो नहीं चाहते को देखता है। (तत:) इससे वह (न) नहीं (विचिकित्सति उच्चारण न होता रहे। 
कितु सारे विश्व का 


सन्देह क रताहै। 
इस का भाव यह है 

बेद के द्वारा मानव वर्ग को विश्व प्रेम का कितना 
ही सुन्दर उपदेश मिलता है। जो कोई साझे प्राणि- 
मात्र को अपने आश्मा में तथा अपने को उनमें द्वेखता 
है। गराशियात्र को अपने हो समान मान कर उनके 
दुःख को अपना दुःख जानता है। सभी को अपने जैसा 
समभता है। उनके कष्ट निवारण में अपना कर्त्तव्य 


| 
| 
| 
| 
भ 
भे 
| 
न 
| 
थं 
ष् के 
हे कत तज्जपः- 
कल्याण चाहते है। सर्वे हु मे ह 
ः नि ओरेम्‌ ताम का जपजाप 
भवन्तु सुखिन:-की प्रार्थना तो यह है * है 
सदा प्रभु प्रेमी करते रहते 4 के 4 सकी 
है हमारे हरेक कर्मकांड । 
को समाध्ति पर सब का कै 
भला करों भगवान की हे 
सामूहिक ध्यति बन कर है 
भ्‌ 
| 
थे 
। 
| 
भर 
भ 
हि 
गे 
भें 
थे 


के तिक लेती बहती हैं। इस 


उसके अथों पर भी विचार 
किया जाए। अरथ-विचार 
के बिना शब्द जाप का 
लाभ कया हैं ? जहां प्रभ 
नाम ओशम का ज्ञाप किया 
जाए वहां इसके अर्थों पर 


ः 52 कक + ३ कक कक हक कक कक + कु 'कूः कक कक कक कक नं-व- न्कु कुक: कु: न 


पी अपने अपने मावता है। वह सब प्रकार के सन्‍्देह से परे हो घाता हरकत: का 
जो दूत . हे द्विपाद हों कल उबको अपने जोवनमें लाने 
या चंतुषकाद. सुख शक्षांति है। विश्व की तमाम अशान्ति कों दुर करने के लिए का पूर! प्रयत्न किया जाए 


कक कक कृककू कुक कु क कृ कु कुक चीफ चूक की पूल कु न नूंए के न कै नकु्कू कै के कु कु की नै के कु कु: कृ कृत नूर 
'फु कु कु के फू: कु कै कृत: फू: कै कुक की कु ॥ की कु नृीी कु न पक कू कु : कु कु नकृत्क कक नकूत कू: चीनी नीतकुतकू कू: कु के कु के न ५ कृत सके, 







से भरपूर हूँ । सदा सब इससे बढ़कर विव्व, प्रेम का सन्देह और क्या हो सकेगा । तभा ठाक है। -संपादक 
[ का संग हो-- .« ई सब को अपना जातों ... >सम्पादक योग दशंनर से 
कक के कक $ कक कृ:कु कंकेके की के कक कू कक के के पक के के के के कं दे के के 4 कुंकु कुक के के के कु के वे के कू क॑ 4 


अधिष्ठाता-ह जिदीराम शर्मा एम०ए०पी०एच० डी० (सभा मन्‍्त्री) सम्पादक-- त्रिलोक च रद शर्त 


| 


आध- जय्त, जालन्धर 





(बांक से आगे) 

इस मंद में इन्हीं तोमों लोकों 
बरसा अन्तरिक्ष को उदर 
जोर दालोक को मस्तिष्क माना 
गंगा है । धौर परमेश्वर अग्नि, कायु 
और आदित्य रूप में इन तीनो लोको 
का नियृश्चर कर रहा है| परमात्मा 
(वि) धर्चात विविध प्रकार के जगंत्‌ 
को (राष्ट्र) प्रदीप्त कर रहा है, प्रका- 
झित कर रहा है, इसलिए उसका 
नांध विराट है| सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, 
तारागंण, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, धुलोंक 
जल, औषधि, प्राणी, अभ्राणों आदि 
भेद जगत को व्थूल रबना में ही 
दिखाई देते हैं। इसलिए जगत की 
स्पूल अवस्था विविव रचनाओं बाली 
है । इन विनिष रक्षताओ को श्रकाोशित 
करने के कारण विराट है कोर इस 
विराट के एक-एक अब को इव लोको 

के नियला के रूप में दिखाया है । 
इसलिए सक्षार में सच्चे सुख 
की श्राप्ति को कामना करन वाले 
भानव ! तू अपने को राजामो, 
घवियों बोर शक्तिश्ालियों के सामने 
दीव न बना । अपने को इनके सामने 
मत झुका। यदि तुझे न्स्कार करना 
है तो उस मह़ान्‌ ब्रह्मको,जिउकी शक्ति 
से यह सत्वार टिका हुआ है। जिसने 
तुझे सम्पूर्ण ऐश्वर्य दिए हैं । याद 
रख ! साधारिक पदार्यो से प्राप्त 
होने बाली शाति अधिक है । वितश्वर 
है । उस प्रभु के चरणों मे 
मआुककर मक्‍त सगवान से कह । 
हे मेरे प्रभु ! जब तक तुम मेरे हृदय 
के सबंस्व नहीं हो जाते जब तक 
मनोदाछित तृप्ति नही हो सकती, 
पूर्णनन्द की प्राप्ति समरावित नहीं। 
इसलिये है मेरे विराट ! मेरे सवस्व 
सपूर्ण सासारिक लोगो से अनाप्वतत 
होकर, विषयो को कामवाए बिस्मृत 

कर तुम्हारे चरणों में कुछ जाऊ ! 
है आनन्द के अक्षय खात ! तुम्हे पाने 
की मेरी उत्कतठा, मेरी शविताषा 
तभी सफल होगो जब मैं अपने मतकों 
बाहरी विषयोस्ते हटाऊर जोर तुम्हारी 
महिमा को देखकर अपने को तुम्हारे 
चरणों में भुका दूगा । 
इस लिए है महान जग्रदोइबर ! हें 
दाति के अक्षय भंडार ! जाति प्राप्त 
करने के लिए तुम्हारे चरणों में आया 
हू, तुम्ह्दारो शररणा में पहुचा हु और 
, तुम्हे अविचल क्षाति के लिए बार- 
बार प्रणाम करता हू । तुम हे शक्ति 
के दिक्घाम ! वर्षा करो, सहस्रों 
घाराओों मे शत की वर्षा करो। 


ननी-त-+->+त3त+3.++च++ततललतैतै8तैहल३लक००-+््ेनि तीज क्‍अौा-- 


बिराद देव! सेरे कारों ओर सुख 


ओर हांति की दिंकरघाराएं .में प्रदाहित: 
होगे दो, गेरें मानक और रोकन्सेंमेः 


में शांति उमा जावे दो। आइए हुआ 
उसकी हिन्दी गान में बन्दवा करें:-- 
सत्य ज्ञात की परियावक्त यह, 
पृथ्यों जिय के चरण महांन्‌ 
जो इस बिस्तृत अन्तरिक्ष को 
रखता है निज उदर समाव। 
क्षीष तुल्य है जिसके क्षोमित। 
यह तथा च॑ लोक चुति भान। 
रस महान्‌ जगदीश्वर को है 
अपित मेरा - गझ प्रशान-॥। 
वसय सुर्यस्चक्षु:, 

चन्द्रमा व पुनर्णव: । 

अग्वि यश्चक्रे आस्यं 
तस्म ज्येष्ठम्ब ब्रह्मणेनव:। 

अथर्व १०-७-२३ 
(सुर) यह सूर्य (ब) ओर 
पुनर्णव: चन्द्रमा) फिर नया होने 
वाला चन्द्रमा (यस्य चक्षु:) जिसकी 
आंखें हैं (4:) जिसने (अग्नि) अग्नि 
को (आस्थ चक्र) मुख बनाया है(तस्मे 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे चम:) उठ सर्वतो 

महान ब्रह्म को नमस्कार है । 

प्रकृति एवं प्राकृतिक पदार्थों के 
माध्यम से मनुष्य अपनी उस अश्रभु के 
प्रति छिपी अपनो रहस्य भावनाओं के 
प्रकट करता । प्रकृति की विराद्‌ 
सत्ता में किसी अनन्य शक्ल का उसे 
अम्पा9 होता है। उस शक्ति को 


विराट गौर रहस्यमयी सत्ता उसे इतना , है ओर बही ब्रह्म है 


रु 


तस्में उ्फेल बढसे नम, दे 
को आापार बगाकर पृथ्वो को रेल वेका्सकरेंदम:ए.इल/टी/डी.वो. कॉलेज; 
हैँ -कामनाओों क्री पूर्ण करने क्र जाट, आरित : आदि. किसी के सुले; मे 
कांझ बाद हैं। हिंदी के कि नकनेए 
मे अक्त सेसा का देरियंत जज 
करने के लिए- खंदुइ-- से आर 


बा ३ 


कहा है*-- | 
न जाने कोन लए * सृंतियान्‌ 
जात मुक की अवोष अशाग 


 सुझाते हो तुम पथ. अनभआओे 


फूक देते छि6्रों में मान 
बहे सुश्र दुःख के सहचर मोम 
नहीं कह सकती तुम हो कोव १ 
प्रसाद! ने भरंपत सता का परिचय 
जूक जैसुकतावश पूछा है :--- 
महानील (परम व्योग 

अन्वरिक्ष में ज्योभिम्रनि ग्रदइ-वक्षत्र 
बोर विद्युलय किप्रक्ा करते हैं 
सधान ? छिप जाते हैं और निकलते 
आकर्षक से खिचे हुए, 6९ नीचा 
कर किसकी सत्ता संब करते स्वीकार 
यहा सदा मौन हो प्रवचन करते ऐशसा 
बह अस्तित्व कहां ? उसी अस्तित्व 
को इस मन्त्र में नमहक्वार किया वया: 
है। वेद में परमेश्वर को इन छब्दो 
से अनेकबार स्मरण किया गया है । 
यजुर्वेद २२१ में आया है :-- 
तदेवा ग्निस्तदा दित्य 

रत्तद्रम्युस्तदुचन्द्रमा: । 
तदेपशुक तद्‌ ब्रह्म ता 

अभय: स॒ प्रजापति | 

अर्थात्‌ वही पुरुष धरित है, 

वही आदित्य है, बढ़ी वाय्‌ 
और वही चन्द्रमा है, वह शुक्र 
। इसो 


प्रभावित एव अभिभूत करलेतोदै कि वह को वेद मे दुधरे रूप में कहा है छि 
अपने को उसके चरणों में समर्पित | परमात्मा को दृष्टि सू्य है। जिस 


कर देता है 
हैं तत-मत्तक कर देवा है। कवि 
व्यकतत जगतू के नाना रूपों और 
व्यापारों के मीतर कित्ी अज्ञात चेतन 
सत्ता का आभास कराता हुआ जिस 
अतृप्त जिज्नाडा को बाव करता है, 
वैसी भावनाएं प्रत्येक सहृदप व्यक्ति 
के मन में इस रहस्यमय जगत्‌ को 
देखकर उठा करतो हैं । रात्रि के 
रहस्यमय नक्षत्रों और चन्द्रमा को 
देख कर, सुय॑ की तेजस्विवी आमा 


को देख कर, मेघों के गजन में तड़ित 
की छवि को देख कर, समुद्र की 


उठती हुई तरंगो को देख कर पनुष्य 
को विस्मय होता है कि न जाने बह 
कौन-सी अज्ञात सत्ता है जो हमें मौन 
निमन्तरणु दे रही है धौर बह सूप, 


, अपने को उसके चरणों | समय सारा सध्चार अन्धकार से 


बच्छन्त होता है, यह सूर्य उदय होकर 
हमे प्रकाश देता है ठोक उसी प्रकार 
प्रनुष्य भी जब अज्ञान के अन्धकार 
में था तो इस प्रभु ने उसे ज्ाव का 
प्रकाशन दिया । इसको दृष्टि जब हम 
पर पड़ी तो प्रकृति के पाव-पाथ 
हृदय भी रगन से अ्रकाश्चित हो गया । 
इस परमेश्वर ने सूर्य के रूप मे हमें 
ज्योति प्रदान की हैं। मनुप्य ज्योति 
का पुतला है। वेद के एक मत्र में 
घनुष्य को कहा गया है कि-- 
इृदंत एक पर ऊत 
एक तृद्दीयेन ज्योतिषा-- 
सर्वेशदष्तन्वे चारु रेधि प्रियो 
देंवानां परमे जनित्रे संविशाव। 


अर्पात्‌ मनृष्य ज्योति का पृंतंल्ा 






कर फुलमह़ियों में तुला दंहे 
दिग्यालाए करती बिहार । 

प्रभु ने ज्योति लोक की संपूर्ण 
दोपष्तिया जोबात्मा को अपर को हूँ । 
वास्तव में ये ज्योतिया प्रभु को 


ज्योतिया हैं। प्रभु की इच्चा है कि 


मैरी इन ज्योतियां ते, इन सुर्थों से, 


मेरी इन दृष्टियों से अन्तरात्मा में 
चमचम।ते लोक लोकान्वरों का बालोक 
हो । इन प्रत्यक्ष ज्योतियो से उत्कृष्ट 
एक ओर परीक्षा ज्योति है जो 
इन्द्रियो की पहुंच से बाहर है परन्तु 
संपूर्ण इन्द्रियों में उसी का प्रकाशन 
है | सप्तार को सभी ज्योतियों का 
जान हमें इसी अन्तरिक ज्वीति-॑- 
भात्मा की ज्योति, चेतना को ज्योति 
से होता है| दृष्टि न हो तो सृष्टि में 
लाख हपों को सृष्टि हुआ करे। 
बावराणी शक्ति व हो तो बाल 
विश्ववाटिका मे लाक्ष सुरक्षित 
सुभधियां हुआ करें। त्वचा तथा रखना 
के अमाव में स्पर्श और स्वाद वस्तु 
हो क्या हैं! इसी प्रदार संब्वार मे 
परमात्ता ज्योति ही सब ज्योतियों की 
एक ज्योति है। श्ेष सब ज्योतियां 
उत्त ज्योदि को छाया मात्र हैं। 

इसनिए हे मेरे आराध्य ! यह्‌ 
सूर्य की तरह बपनी ज्योति हमारे. 
लिए ला ! हमारे लिए ला ! भेरे 
हृदय मे. मेरे मस्तिष्क मे, सेरे सम्पूर्ण - 
क्रियाऊलाप मे, मेरे ज्ञान-बिज्ञान में 
यह ज्योति प्रवेश करे । इस सूर्य 
ज्योति के दर्शव से मेरा हृदय कमल 
को तरह ब्विल उठे । मेसे विदव- 
बाहिनों मूर्धा-पश्चिती की पश्चुड़ियां 
आज साक्षात्‌ सरस्वती का विहासन 
बन जाए। मेरा मत्विष्क छुल्न जाए, 
खुल जाए। 

चन्द्रमा सी जिसको आस हैं | 
कंपा है यह चंद्रमा | अंधेरे में शीतल 
किरणों बिखेरता हुआ और पृथ्त्री के 
प्रारम्भ से उठती रूप में प्रतिदिन 
निकलता हुआ, कालिदास के यूम में 
कालिदात को जो अपनी छटा इसने 
दिल्लाई थी । (किस: ) 


आँब जखेते. 


आिननन--+++ कल लिन न नतानी नितिन कक िविननननननिन नकल न न करननन नल लक न नस >> अल..." 





आयेजगत्‌ 
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दयोनम्द विव्वविद्यालय 


आये  ब्रादेकिक सनभ्ना पआाव 


आये सपा के विशाल परिवार 


जालंत्र के दापिक बजट व निर्वाचन. | की यह प्रबल इच्छा है कि महंत 


जविवेशव में श्रढीगढ़ में त।. नो मार्च 
रविवार के दित सभा प्रधान मावनीय 
विसिपल भोमसेत की बश्रदूल को 
प्रघानता से यह जावश्यक एवं समाज 
के अनुकूल प्रस्ताव सर्वसम्मति से 
पारित किक्ष या कि जालबर में 
दग्रानव यूसिमर्सिटीं को स्थापित दिया 
जाए। इस प्रस्ताव पर सारी सभा में 
बढ़ी ही प्रसल्तता की लहर दौड़ गई। 
घारे मौयश्रतिनिधियों ते पुरे २ सह- 
योग का आदवासन ,दिया । इय 
प्रस्ताव के बाद सारे समाज को रात 
दिन शक करके इस कार्य में जुट 
जाया पढ़ेगा। यह तो बड़े हष का 
विधय है कि वंसे तो सारे भारत में 
ही आयंसमाज की बढ़ी २ स्कूब- 
क्रलेजों और गुरुकुलों के रूप से 
व्यापक कार्य हो रहा हैं। सारी बनता 
के लिए यह- गौरव को वात है। 
समाज के शिक्षा प्रसार के धरंहान 
मिशन के सामने अपनों एवं पराद्बीका 
श्रद्धा से मस्तक भुक जाता है । पा 
शिक्षा के महान केन्द्रों से बडे २ बता, 
बलिदानी बोर, शिक्षाज्षास्त्रो, 

डाक्टर व व्यापारी था्‌ 
राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र मे विश्विष्ट 
कार्य करने याले बड़े-बड़े व्यक्ति 
विकले । इतेके इतिहास प्रसिद्ध भाव 
और काम से कतज भी भारत देश 
परिचित है । अमेरिका में विज्ञान में 
बोवल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 
डा० खुराना जैसे वैज्ञानिक, डा० 
दीवान चन्द्र एम. ए. कानपुर जंते 
फिलाब्फर, डा. गोबघेन साल दस 
तथा प्रिं. सूयेमानु जी वायसबासलर 
जैसे शिक्षा शास्त्री भी इत महान 
बिधाकेन्द्रों पे निकलें हैं। आय समाज 
के इत सरस्वती मन्दिरों राष्ट्र को 
क्या-क्या नेंहों दिया ? ऊंचे से ऊचे 
वरिसिप्ल दिए, राजनीतिक क्षेत्र के 
अग्रगामी नेता दिए । देश भक्तति से 
भरे वीर सेतानी 4 अमर बलिंदानी 
दिए । सेंवा के सुधार क्षेत्र में बड़े-बड़े 
अहायुभाव दिए । समाज के कार्यकर्ता 
दिए ; इने संस्थानों ने भारत को सब 
कुछ दिया । इस पर भौरव है । 


दवयॉनम्द सरस्वती के महांत देवता के 
जाम प्र दयानन्द यूनि्ब्सटी खोलो 
जाए । लम्बे समय से इस बात का 
अनुभव किया जा रहा है। जिसके 
पाव इतनी विशात सस्याएं हों, 
उसके पास दसक्‍त्द विश्वविधालय 
बहो तो कितने बक्ञक्ले को ब्रात है । 
भारत में कितनी यूचिवर्सिटियां 
हैं । कि -- किस के नाम 
पर विश्वविद्यालय नही है १ अब तो 


स्वर्गीय प्रधात सन्त्री नेहरू जो के ' 
नाम १२ नेहरू यूनिवर्णिटी बनते लगी | 
है। भोर भी कई विश्वविद्यालय बने : 
तथा बनते जा रहे हैं । अभी-अबी ' 
घोषणा निकली है कि अमृतसर | 


खालसा कालेज में गुद्द नानक थो के 
नाम पर नानक यूनिवर्सिटी बनेगी । 
जितने भी विश्वविद्यालय बने उतना 
अच्छा शिक्षा का प्रमार होता 
जाएगा | आयेसमाज ने शिक्षा क्षेत्र 


में प्रारम्भकाल से इतता काम किया / 


व किया जां रहा हैं तो अब तक 
दयानन्द विश्वविद्यालय का नब ते 
सकना हमारे लिए कितने दु.ल्ल का 


विषय है इसलिए इस ध_म्य समा ते ' 


सारे समाज की भावना का प्रति- 


विधित्व करते हुए दयानन्द यूनिवर्सिटी 


को स्थापना का ब्रस्ताव प्रा।रत करके 
इसे जालन्घर में जनाने का सकटद 
किया है । 

जासन्धर शहर शिक्षा का महान्‌ 
केन्द्र है। समाज के बडे-बर्डे स्कूल व 
कालेज हैं । यहा का डी.ए.बी. कालेज 
तो अपनी कान का आप ही है। यह 


भारत की कई युनिवर्धिटी से भी | 


बहुत बड़ा है । देखा जाए 
तो यह स्वयम विश्वविद्यालय 
का कप है । सारे पंजाब, 


हरवाणा, हिमावल्, देहनी में छ्ारो 


शिक्षण सस्याओ में यह डी. ए. वी. ' 


डाकेज जालन्धर सबसे बड़ा विया 
का सस्थान है। इस की छात्र सख्या, 
पढ़ाई, परीक्षा परिणाम तथा शिक्षक 
मण्डल सब का पथ प्रदर्शन करते हैं। 
इस के प्रिसिपल सान्यवर भीमतप्तेत 
जो बहुल शिक्षरा क्षेत्र में माने हुए 
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| आजाय॑ हैं। अमेरिका को यात्रा कर 
भागे हैं। यही कालेज दयानत्द यूनिः 
वर्षिटी का झूप लेगा । इस की बड़ी 
आवर्बकता है। समय को आवाज 


जालन्धर की स्थापना के सवत्स्मत 
| पारित अस्ताव की पूर्ण रूप से समर्थन 
| करके अपनी सरेकार' से कहना 
| चाहते हैं कि उस देवट्यानन्द के 
पवित्र नाम्त पर बनाई जाने वान्नी 
इस दयानन्द यूनिवर्शिटी के लिये 
' दिन खोल कर घनादि मे. सहायता 
करें। दिना किसी भेदभाव के सारी 
| जनता से अनुरोध करेगे कि इस 
| दयानन्द बिद्वविदज्ञालय को जल्दी 
| बनाने के लिए प्रस्ताव के अधिका- 
ह रियों की अपना हर प्रकार का पूरा 
पूरा तन-धन घन आदि का सहयोग 
। देवें । जितनी जलदों यह विष्वविद्या- 
! लय खले उतनी बड़ी शोभा है। देर 


न करें। --त्रिलोक चन्द 


९४ ७. 

' आय युवक संगठन 

आयंसपाज के परिवार के युवको 
| की शक्ति के घगठन की कितनी 
| आवश्यकता है। यह बात सारा समाज 
| बड़े जोर से अनुभव करने लगा है । 
। यूबक समाज के जीवन म्रें मेरुदण्ड 
' का कार्य किया करते हैं । समाज के 
। प्रारम्भ में आये युवकों ने समाज में 


। सब को आखशो के सामने हैं। इस 
सप्रय. समाज क॑ विविध क्षेत्रो में 
। जितने भी नेता! कार्य करते नज़र 
भाते हैं, चाहे स्कूलो-कालेजों व गुह- 
' कुलो के मान्य प्रिव्विपल हो, सथाजो 
के वयोवृद्ध सज्जन हों या और भी 
' महानुभाव हो या कार्यकर्ता सन्‍्यासी 
| महात्मा, अचारक, लेखक हो--ये 
। सारे युवक समाजो के संगठन के रूप 
मे क्षेत्र मे उतरें। तब की श्रद्धा की 
भावता आज भो इनको सेवा-कार्यो 
|॒ में प्रेरित करती है। हमे इन नेताओं 
| पर गर्व है। नने ये सारे युवात्रस्था 
में ही हैं। महात्मा हसराज जो के 
४ -जीवन-सम्पक में आए, स्वामी श्रद्धानद 
; जी के विचारों को सुना तो इन जी4न 
: ज्ञोतियोत्रे प्रश्न देना शुरू करदिया। 
| ढिन्‍्तु कुछ समय से समाज में युवा 
शक्ति कप होती जा रही है। युवकों 
। का ध्यान किसो दूमरी ओर होता जा 
रहा है । यह कमी सारा समाज देख 
रहा है। जहां मी दो चार शबक 
समाज में हैं वा एक नया उत्साह 


दा-दवो जाता हैं। आये यवकों को 
कमी तो नद्टों है--किन्तु ये अलग 


कितेना कार्य किया--यहू आज भी | 


अश्ग स्थानों पर बिखरे पड़े हैं। यदि 
इस भाला के सनोरण मन को संगठन 
के सूत्र में परो दिया जाए तो कितना 
बढा काम हो सकता है। जब इन 
का साठित रूप देखने को घिलता है 
वहा दिल प्रधननता से उछल पडता 
है। डो० ए० धो० कलेभ जालन्धर 
में आय॑ युवक समाज के रूप में जो 
युवक संगठन डा० वेबीराम जो शर्मा 
एम० 0० पी० एच० डी सभा मस्ती 
की देख-रेख में तथा सभा प्रधान श्री 
विसिपल भीमसेन जो को सरपरल्ती मे 
चल रहा हैं। दंनिश् रूप से बहा 
सन्ध्या व हुव॒त चलता है। विशेष 
सप्रारोहो पर जो गंवा शक्ति का 
उल्लास का दृदव देखने को भिलता 
है उत्तये तो दिन प्रशन्नता से डछलता 
है । डा० वेदीराम जी को युवकों से 
विदेष स्नेह है। वे इन में चेतना की 
प्रेरणा भरते रहते हैं । हमारे इस 
बात पर बहा मान है । ऐसे ही हमारे 
अनेक स्कूल व कालेज हैं जहा युवकों 
का परिवार काम करता है । अबोहर 
में प्रिय प्रो० राजेन्द्र जी जिज्ञासु हैं, 
कादिया हो या बटाला, ग्रुरदाकषपुर 
हो या अम्दाला, करनाल हो या 
रोहतक हिपार-हितार हो या 
लुधियाना प्राय, सारे सस्थानों मे यह 
युवक परिवार काम में लगा है । 

इस बार व्शिष रूप से सभा के 
बजट अधिवेशन में एक. प्रस्ताव 
पारित करके इस शक्ति के संगठन 
की ओर भी सभा ने सत्र का ध्यान 
खीच्रा है। स्कूनों कालेशो के वहा 
प्रिध्विपल भी थे तथा सभाजों के 
अधिकारी भी मौजूद थे | इसके कुछ 
बजट मो रखा गया दै। इस कार्य को 
को डा० वेदोराम जी क्र्मा के हांथ 
दिया गया है। प्रिय प्रो० रमेश थी 
भाटिया डो.ए.वी. कालेल जालन्धर 
में स्वय युवक हैं । दिल में आयेस्माज 
के कार्य का आरम्भ से ही अपने 
माता-पिता का दिया गया जोश है । 
वह मो भी लगे है । इस युवक 
सगठत के लिए सारे सहयोग देवे । 
यहू काम करना ही होगा । 


ला. गुरुचरणादत्त जी 
भी गये 


यह समाचार बढ़े ही दुःख-शाक 
मे पढ़ा व सुन जाथगा कि अमृतपर 
लारेस रोड के बूद आयेबनरल, 
अनथक कार्येकर्ता, आयंध्षमाज के 
जीवन पर्यन्त दीवाने श्रा लाला 
गुरचरणदत्त जी भी आखे बन्द कर 
चले गये। इप्त बूई नेता ने अपने 

(शेष पृष्ठ ४ ५२; 


आयजयत्‌, जालन्घर 


युवक स्तम्मः-- 


ऋआर्य युवक संगठन को आवदयकता 
[ सुरेख् पाल धर्मा ] व्यवस्थापक आर्य जगत 
हमारा देश सदियों से पराधीन ! बनाना होगा। बुद्ध लोग इक कार्य 


रहा है हमारे तन, मम, घन पर बहुत | 


समय तक अंग्रेजों का अधिकार रहा 
है ) आाआदो को प्राप्त करते के लिए 
कई महारवियों ने अपने जीवन की 
जाहृति इस बलिदाव कूड़ में दी। 
« कई बधुओ के सुहाग स्वतन्त्र-प्राप्ति 
हैतु मिट गए। कई माताओं के 
सपुतो ने आजादी प्राप्त करने के लिए 
माँत को सले से लगा लिया, फांसी 
पर मूल गए। आश्िर कार वह 
सोभाग्यशाली दिन वलीब हुआ । 
अग्नदों को यहां से जाना पड़ा। 
हमारी आजादी हमे प्राप्त हो गई। 
हम तन, मन, से स्वॉतन्त्र हो गए 
परूतू धन से स्वतन्त्र नहीं हुए। 
असली अर्थों मे हम मन से भी आजाद 
नहीं हुए। क्योरि २०० वर्षों की 
गुलामी की जजीरो ने हमें तो बाघ 
कर रखा ही था परन्तु हमारे मन को 
बाघ लिया | शारोरिक रूप से हम 
दाक्ष तो बब ही गए थे। मानप्तिफ 
रूप से भी दास बस गए । 

भाज भी बहुणा देखा जाता है 
कि हमारे बहुत भाईयो से सुनते को 
मिलता है कि जो सुख अप्रेजों के 
सम्रय में था वह आजकल प्राप्त होना 
कठिन है। ऐसी बातें ज्यादातर हमारे 
बूढ़ें महानुमाव ही करते हैं। वह श्रो 
महपिदयानद जो सरस्वतीको यह बात 
भूल गये हैं कि पराधोवता का एक 
क्षणा भी मौत के बराबर है। स्वा- 
घीनता चाहे क॑छी भी हो सबसे बच्छी 
है। उन वृद्ध महानुभावों ने हमारे 
नवमुवकों को ऐसी कई उल्टी-सीघी 
दातं करके अपने देश के प्रति उनके 
मत में विरोधी विचार कूट-कूटकर 
भर दिए हैं। 

आज वतंपार युग में अगर कोई 
युग को करवट बदल सकता है तो 
केवल नवयुवक्र ही है अपने प्रबल 


बिचा रों, उवाहरणो के दवा । वह सब | 


के सामने यह बात स्पष्ट कर सकता 
है कि वास्तविक सुख स्वाघीनता में 
हैत कि पराघीनता में । इस बात 
को हर गाव, शहर यहां तक कि पूरे 
भारतवर्ष मे गुवक़ ही फैला सकताहै। 
यह दृतसरी बात है कि इस कार्य को 
किस ढंग से क्या जाए। अकेले 
युवक से यहू काम नहीं हो सकता । 








को नहीं कर सकते क्योकि ऐसे काम 
करने की जितबी 8? जागूति 
नवबुबको में होतो है उतनों बुद्ध 
महानुमाबों मे वही होती । बहू केवल 
युवकों के लिए पथ-दर्शक बन सकते 
हैं समय-समय पर अपने विदार 
युवकों को देते रहे । 


ब्राज समाज में भिम्त-्भिन्त 
प्रकार को कुरोतिया घर करती जा | 
रही हैं। पत्वर पूजा, पोरों को 
पूजा, कबरें पुजना आदि जो हर 
जगह प्रचलित है। हर धर में छोटे 
से लेकर बड़े तक इसी में मस्त हें । 
आय॑ युवक ही इस को सुधार सकते 
हैं उठ को सच्ची पूजा किस की की | 
जाए ! आदि सब वता सकते हैं। 
युवकों में जो चरित्रद्दीदवता भा गई है 
उन को दूर करने के लिये और उन 
में सत्य विचार भरने के लिये अगर 
अगर जाय युवक अग्रसर हो तो बहुत 
भाशा है कि कुछ स्थिति सुधर सकती 
है। श्री डा० वेदाराम जी एम. ९., 
पो. एच. डो. मन्‍्त्री आये प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा जालन्धर अपना परूरा 
सहयोग दे रहे हैं श्री रविद्ध ज्ञी महा- 
सन्‍्त्री आये युवक संगठन पंजाब भी 
समय समय पर अपने विचार युवकों 
के समक्ष रखते हैं। उन्होने पूरे पजाब 
में घूम कर आयें युवक्र सगठन हो 
सजबूर किया है। हमें रविन्द्र जी 
जेसे युवक पंदा करने हैं जो इस 
युवक संगठन की तन, मत, धन से 
सेवा करे । अगर समाज का सुधार 
चाहिये तो आये युवकों आगे बढो । 
देश्व में फैली हुई बुराईयो का नाश 
करने के लिये कोई ठोस कद 
उठाओ | दर आये समाजो के महानु- 





भांवो से प्रार्थना है कि अपने-अपने 
त्तगर में युवकों का संगठन करे। अमर 
आप सधव नही तिकाल सकते तो 
भय प्रादेशिक प्रतिनिधि सम जाल- 
घर से पत्र व्यवहार करें ताहि यहा 
से आय॑ युवक आप के नगरों में आय 
कर आय युवक संक्ठत कला सके। 
“त्तिकनन नम नरम 5०-77 ०५ 
जप पाहछ भय पर विजय पाता है, 
घैय॑ कोष तवा चिड़चिड़े पंत को दूर 
करता है। प्रेम घृणा पर वरिमय 
पाता है। इस प्रतिपक्ष भावना का 


इसके लिये हमे एक युवक संगठव | क्ोजिए । 


(पृष्ठ ई का खैवों 
> में समाज का कितना क्‍ 
किया--यह तो बामयंस्माज लारेंस 
रोड अमतबर #ी देख कर ही 
अनुपान लेंगाया जा सता है। 
समाज के विशाल अबभ-के निर्मोतति 
एवं समाज कार्यु... में सो उनका 
कितना बोगदान भिला--सहू. जब 
कोई अमतसर समाज का» इतिहास 
लिखेया तो घर्चा होगी । लस्बे समय 
तक समाज के मंत्री रह कर सेवा 
करते रहे। सारा जीवन समाज 
सेवा में लपो दिया । सारा परिवार 


ही तथा घारे आप के भाइयों के 
वरिवारं में आउवेशिशैज का सच्चा 
रूप देखने को मिलता है। यज्ञ के 
बड़े प्रेमो थे। कम्पनों बाग में वर्षो 
से सत्सजु चलाते थे। अनुभव से 
कहा जा सकता है कि वह सच्ते 
जाये ये। आयेजगत्‌ उनके सुपुन्नां, 
भाइयों व परिदार से संवेदना प्रकट 
करता है । प्रभू घैय॑ प्रदान करें । 


हा 

आदर्श विवाह को धूम 

सभा से सम्बन्धित आयंध्रमाव 
गुरदासपुर कालेज विभाग के मान्यवर 
मन्‍्त्री व ढी. ए. वी. हाई स्कून 
गु रदासपुर के योग्य अध्यापक श्रीयुत | 
मास्टर रामशरखदास जी के युत्रक 
सुवृत्न ब्रिय थी. कुम्देनलाब जो बी. 
ए. बी. टी, का शुभ विवाह जालन्धर 
में तहडील दार श्री, तिलफुराज सोती 
पक्का बाघ की सुपृत्रो सौभाग्यशाबी 
कमलेश जो के साथ जालंधर में बड़े 
ही समारोह से सम्पन्त हो वबया। 
बारात निवास पर खाये को यज्ञ किया ! 
गया चिर यज्ञ के साथ प्रिय कुम्दव | 
लाल जी को शुत्राशीर्वाद के साथ 
सेहरा मुकुद बाधा गया। बारात में | 
गुरदाप्तपुर से श्री बलदेव सिह जी 
मढारो एडवोकेट, अधिपल मल्लाजी 
आदि परिवार के व गण्यमान्य पज्नन 
पधारे थे । कन्‍्यापक्ष की झोर से 
बारात का बडा ही सम्म्रान-स्वागत 
किया गया। पं. जिलोंक चन्द्र शास्त्री | 
ने विवाह घस्कार कराया । प. 
मदव मोहन जी ने गीत गाये । आदर्श 
विवाह था--युगल जोड़ी योग्य तथा 
प्रठ्ति थे । खूब पृथ्व वर्षा से संबने 
आश्षीवाद दिया । इस अवसर प्र 
वेदप्रदार में मान्य भनन्‍त्री जी ने ४२ 
रे, दाव दिए । दोतों परिवारों को 
बधाई हो । 





१३ महा 





आये प्रादेशिक अक्िविंध संत 


पजाद कए यह वार्षिक सफ्तसय 
अधिवेशन (१) आये लिशषर! संस्याजों 
द्वारा की गई राष्ट्र पेदॉओं, को ध्या।ग 
में रखते हुए (रॉ भार भर में दिला 
के क्षेत्र में सबसे दि होने के कारण 
(३) तथा भारत की स्वतन्जता में 
सर्वाधिक सहयोग प्रदाव करने के 
नाते आज भारत की साह्कृतिक 
परम्पराओों की रक्षा के हुतु यह 
आवश्यक समझता है कि महर्षि 
दयानेन्‍्द जी परहराज क॑ मेन्तब्पों के 
अनुसार उनकी स्मृति में विश्व 
विद्यालय को स्थापना को बाद । 

इस अधिवेशन की यहूँ निरिबरत 


'घारणा है-कि यदि वर्तमान, शिक्षा 


पद्धति को साथ रखना क॒छ अंनिषाये 
भो हो तो इससे साथ वेदिक' शिक्षा 
पद्धति को अपना कर आारित्रिक् 
शिक्षा को लागू करता अश्यन्त जरूरी 
है। यह प्रयोग दयाननन्‍्द विद्यविदया लो 
बना कर सरज्ञता पूर्वक सफल हों 


सकता है । 
अतः: यह अधिवेशन पंजाब 


सरकार से विशेष रूप में साग्रह 
भनुरोघ करता है 6 वह श्रीक्षति- 
शीघ्र अपने क्षेत्र में दवातरद विश्व 
विद्यालय निब्ित कर भारत राष्ट्र 
की स्वतन्त्रता को सुदृढ़ बताने में 


सहायक बने । 
प्रस्तावक-डा० वेदी राम शर्मा 


म्रमा मन्‍्त्री 

अनुमोदक--श्री दरबा री लालजी 
एम० ए० 

मश्त्री 


दिल्‍ली उप सभा 
अआर्यंसमाज गोबिन 


| नगर कानपुर क्रा' 


निर्वाचन 


आयंधमाज गोविन्द नगर कानपुर 
का आगामी आगामाो बर्ष के लिए 
सं समित्तित से निम्त प्रकार से 
निर्वाचन सम्पन्ध हुआ है-- 
अध्यक्ष--श्री देवीदास आयें 
उपाध्यक्ष--श्रों द्वारिकावाब उप्पल 


| मन्त्री--श्री शिवदयाल टूटेजा 


उप-मस्त्री-- क्री क्षिवकमार आय 
कोषाध्यक्ष--श्री शुभ्रकूमार बोहरा 
पुस्तकाध्यक्ष --श्री सन्दोषपाल जीं 
निरीक्षक--श्री वेद प्रकाश धंमों. - 
अन्तरंग पृदस्य-- सर्वश्री गिश्यारी 
लान प्रताप, दोबान चनन्‍्द छाता, 
मनोहर लाल भाटिया, पमंबीर हाल, - 
लाजपत्त राय । 
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प्रंदाब के अमुस क्िक्षा सस्ती 
कौ. ५ वी. कासेश् .लावसख्र के” ६ 
जिधिए्क भीयसेव बहलत ते पकाव 
चरुकार के कण्णवारों सै व्याप्रह किया 
औैकि राज्य से शिक्षण संदनाओं के 
लिए, कोई माया तीति सिर्षा रत कश्ने 


अरूर से | 


कासेज शिक्षा के लिए मुक्याष्यापको 
“ड्िछ्िपसों, उपकुलपत्नियों और बन्य 
अमुख शिक्षा शास्त्रियाँ पर आधारित 
दी सन्ताहकार सर्मितियों के गठन 
की सुक्राव दिया है ओर कहा हैं 
कि सलाहकार , समितियों को 
दिकारियकों के प्रकाक्ष में हो शिक्षण 
-संस्थाओ के लिए कोई भाषा नीति 
जिर्भारित की जाए। 

हिदोमिलाप के स्टाफ रिपोर्टर 
के साथ एक विशज्वेष मेंट के दोरान 
थ्रीं हल ने राइनोतिक्षों को परामर्ण 
दिया कि वे भाषा के मामले में 
.किप्ती तरह की जल्दबाज़ी मत करे । 
प्रस्तावित सलाहकार समितियों को 
यदि स्कूल, कालेज भोर विश्व 
विश्ञालय स्तर पर शिक्षा, माध्यम+ 
तय करने में यदि ए% वर्ष का हक 
भी लग जाता है तो लग जाने दे 
चाहिए लेकिन शंक्षरिकू ढांचे में 
सी परिवतेव जिस स्तर पर करवा 





! 





ही भाषा पजाडी पढनेसे हम कूपमंड्क 
बन जाएगे। मैं तो इत राय का हूं 
कि राज्यभाषा ओर राष्ट्र की सबक 
भांषा दोनों का बरावर का दर्जो 


होगा बाहिए और पहली श्रेणी से 


दोनों भाषाएं एक साथ पढाई जानो 
चाहिए । 

प्र०--क्या पांच वर्ष के बच्चे 
को एक साथ दो भाषाएं पढ़ाने से 
उस पश बोक बढ नहीं जाएगा ! 

उ०--आज भी माहल स्कूलो मे 
बलने हिंदी और अग्रेजी एक 
साथ पढते हूँ। मैं नहीं सममता 
कि हिंदी ओर पंजाबी को जिममें 
कोई बढ अस्तर नसों है, प्रथम 
श्रेणी से एक साथ पढ़ाने से दच्चों 
पर बोक पड़ेगा। एक बात ओर 
भी है, बह यह है कि चौथी या 
पाचवीं कक्षा से बच्चो ज्चों को जो भाषा 
पढ़ाई आए उप्त पर उनका पूरा 
पग्रप” नहीं रहता, उठते वे पूरो 


ओर कंधे करना है : इसका फंसलाह॥। (रह द्ोख तही प्राते । 


एक ही बार कर लेना चाहिए ॥६ 


रन्होने कहा--मैं यह कहे बिता: 
नहीं रह सकता कि राजदोतिज्लो 'की: 


शिक्षा के मामले में बध्चों के जीवन 
-से खेलना वही चाहिए । 

प्र०--पजाद के मुख्य मन्‍्त्री 
सरदार युरतामसधिहू, उनके कुछ 


सहयोगियों ते वार-ढाद कहा है कि | 


चूंकि पजाव को राजभाषा पश्चावी 
है दृवलिए स्कूलों में प्रथम श्रेणी से 
पंजादी भाषा को अनिवार्य रूप से 


पढ़ाया जाएगा। आप एक शिक्षा- 
शास्त्री के रूप में कया सुस्व॒मन्त्री के 


कथत से सहमत हैं 
उ०--विह्सदेंह यह एके तथ्य 
है कि पंजादी पंजाब की मुश्य भाषा 
है और यह भी एक सच्चाई है" कि 
हिंदी सबूत भारत को सम्पर्क भाषा 
है । यदि पंजाब के लोगों को स्वयं 
को पंजाब तक हो सोमित थीं रहना 
व्यों उन्हे पम्पक आएा हिंदो-. का 
पयूर्णों शाद होना चाहिए। केवल एक 





-पंजाब में प्रवम श्रेणी 
से पंजाबी पढ़ाने और पजाबी को 
शिक्षा का माध्यम बता देने का 
एक साधारण प्रजाव तिवासों पर 
या कोई प्रतिकूल असर होगा १ 

उ०--पजाब के लोग बहुत 
परिश्रप्रो हैं उन में हर काम में 
अग्रणी होने को क्षमदा है, लेगन 
है । यदि पजाब की शशक्षण 
सत्याओं मे शिक्षा का माध्यम 
वंशादी होगा तो. अखिल भारतीय 
आधार पर वे पिछड़ जाएगे । 
केम्द्रीप सेढाओं के लिए प्रतियो- 
मिताओं में वे सफन नहीं हो 
सकेंगे । भारत भर मे आज दिल्‍्दो 
ही एक ऐसो माषा है जो सम्पर्क 
भाषा के रूप में विक्ित ही . रही 


है। पंजांबी के शिक्षा माध्यम होने 


पे हिन्दो मे भहारत बढ़ी रहेगी 
गौर निश्वय ही इस का नुक्धात 
होगा। पंजाब के लोग केखीय 


के छात्र पिछंड जाएँगे 
श्रिश्निपल भीमसेन बहलडूँसे विशेष इस्टरव्यू 

के .बुवे के बिका आलियों गो राय | शिज्चा संस्थाओं के लिए माषा नीति तैयार 
ने से पूर्व शिक्षा शास्त्रियों कौ राय ली जाएं 


इस प्रसंग में उस्होंने स्कूल व करे 


या बच्ची को तिर्ए पञादों 


|| 
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$. ए. वी. संस्थाओं में हिन्दी जारी रहेगी 


बाय प्रादेक्षिक प्रतिनिधि सभा 

के वार्थिक अधिवेशन में दशनन्‍द 
विश्वधिव्ालय को स्थापना और 
पत्नाब में हिन्दी भाषा की श्थिति 
प्र विचार करने के हेतु डा० 
वेदीरास.कडी क्षर्म समा मन्त्री ने 
सभा प्रधान अि० भीमसेव जी बहल 
के भदेकानुपतार प्रस्ताव प्रलुत 
किए । दंनिक प्रसाचार-पत्रो ते 
सेबाओ में हैं या सेना में काम करते || इसेका अच्छा स्वापत किया । दैनिक 
हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनके | मिलाप के सम्पादक महोदय ने अपने 
बच्चो को हिन्दी को ज्ञान अंब्रा रहे || पाक्षास्कार द्वारा उक्त प्रध्तावों पर 
सम प्रधाव जो से जो स्पष्टोररण 
प्राप्त किया । बहू कितना ठोस 
और बनुष्नव युबत कोर श्रेयल्‍्कर है 
यहू सभी के लिए मार्ग दर्श $ होगे | 
--प्रम्पादक 


प्र०--व्या आप राज्य सरकार 
की वर्तमान भाषा-नीति से सहमत है 
कि जिस बच्चे के माता-पिता चाहे 
पंजादी पढाएं और जिसके चाहे 
हिन्दी पढाए ? 

उ०--यह प्रवाम्ध ठोक नहीं है ॥ 
इसका कोई अच्छा वतीजा निकलने 
वाला नहीं है। मौजूदा प्रजाब में, 
जूता कि मैंते पहले कहा पजाबो भाषा 
प्रमुख भाषा ओर हिन्दी देश को 
सम्पर्क भाषा है। अतः सभी बच्चो 
के लिए पहतो श्रेणी से एक साय 
दोनों भाषारी का पढ़ता अनिवायें 
होना चाहिए । 

प्र०-- कित सुनते हैं कि पजाब 
सरकार प्रथन श्रेणी से अनिवार्य 
रूप भे केवल पजाडी पढाने की नीति 
को ही चलाता चाउती है और इत 
पर अमल के लिए बढ़े हरे सम्भव 
पार उठाएगी । 

उ०--जहा तक डी० ए० बो० 
प्रवन्ध समिति का सम्बन्ध है उध्की 
यह घोषित नोति है कि डी० ए० 
बो० शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी की 
शिक्षा बन्द नहीं होगी। जेग्रे अब 
हिन्दी पढाई जाएगी चाहे इसके लिए 
कुछ भो मूल्य क्यो न अदा करना 
पड़े । सरझार को ओर से ग्रादे लेत! 
हैं या नही लेती यह अलग विदा रणोय 
विषय है । कोई भी भारतोय भारत 
को सम्पर्क मावा हिन्दी को उपेक्षा 
करने का जोशिम नहीं उठा छड़ता। 

श्री भोमसेन बहल ने भुख्यमन्त्रो 
सरदार गुरवामतिहु के इस वक्तव्य 


शिष्र पृष्ठ ६ पर) 





परह्वरत हो क्योंकि वे समभते हैं कि 
हिन्दी त जातचने थालों की पंजाब से 
बाहिर कोई पूछ वही होगी। 

प्र०--त्रि-भाषा फामूं ले के बारे 
में आपका क्‍या: बिचार है 








उ०--प्रथम स्थाव सपर्क भाषा 
हिन्दी को दिया जाए, उसके बराबर 
का दर्जा प्रादेशिक भाषा को और 
अतर्राष्ट्रीय माषा के रूप में अग्रेजी 
पढ़ाई जाए। आज कल स्कूलो मे 
छूटी श्रेणी से भग्रेऱों पढ़ाई जाती 
है। हए अवस्था मे कोई परिवर्तन 
नही होना चाहिए । 

प्र०--कुछ प्रमुख शिक्षाविदी की 
राय है कि स्कूल ओर कालेज दोनों 
स्तरों पर शिक्षा का माध्यम अादेशिक 
भाषा होना चाहिए? 

उ०--मैं इस विचार से कदापि 
सहमत नदीं। शिक्षा को माध्यम |, 
ऐसा नहीं होगा चाहिए जिस हे 
प्रातोयता की आवबा चुदृढ़ हो 
ओर राष्ट्रीय दृष्टिकीण में दुबंलता 
आए | विज्ञान और टेक्‍्तालोजी की 
पुस्तक तो अभी अग्र॑जी में हो है। ये 
दोनों विधय फिलहाल अग्रे जी में पढ़ें 
बिना ग्रुजारा नहीं। 'हयूमेंबिटि' 
विषयों में छात्रों को यह छूठ है कि 
वे चाहे प्रश्न पत्र हिंस्‍्दी में हल करें, 
चाहे पञाबो में । ये व्यवस्था बनी 
रहती चाहिए। जहा तक कालेजों 
का सम्बन्ध है. वहा शिक्षा माध्यप्त 
प्रादेशिक भाषा कंदापि नहीं होनी 
आदिए क्योकि हम अपने बच्चो को 
पजाबव तक ध्ीध्ित नही रखना चाहते । 
पंजाबी भाषा का बड़े से बहड़ों समयेक 
भी अपने बच्चे का कूपपडूक बनाना 
पसन्द नही करेगा। सिर्क एक हो 
आरा पं विर्भर करता अपने बच्चों 
के जविष्य से खिलवाड़ करना हैं । 


हल का 





आय जयतू, जालन्धर 


मा 


हजैडलाओ 2048 





पंजाब में हिन्दी माषा की स्थिति 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजॉर्ड, हरियाता 
हिमाचल और जम्मू-काइमोर के वाषिक साक्षरल 


अधिवेशन चण्ठीगढ़ में ९-३-६९ को' सबंसम्पति. से 
पारित प्रस्ताव 


महर्षि स्वापी दयानन्दजों महाराज 
ही दृष्टि में हिमालय से लेकर हिन्द- 
पहासागर तक फैला हुआ यह मसू- 
प्रदेश, थलवायु तथा प्राकृतिक स्थिति 
के कारशु खाव-पात, रहेव-सहनत, 
और बोलियों में मिस्त-मिल्ते रूप 
होते हुए भी, साह्कृतिक दृष्टि से एक 
ही राष्ट्र है। लगभग दो अरब बर्षों 
से यहां पर एक ही जीवन धारा 
बहती रहो है। समा देश एक ही , 
परम्परा का अनुयायी रहा है । इसी 
आधार पर महषि ने एक भार्य 
साज़ाज्य का स्वशिय स्वप्न इस राष्ट्र 
के लिए लिया था। 

किन्तु आज देश में भाषा के 
आधार पर पृथक-पुथक प्रान्तो की 
रयमा कर ही गई है। अग्रेजोी शासन 
काल से यहां की जबता को मार्ग 
अष्ट करते के लिए भिन्‍्न-भिन्‍न 
सांस्कृतियी का पाठ पढ़ाया जाताथा । 
इस / मावना के पीछे राष्ट्रीप 
जीवनदर्शन को पमाप्त कर देता हे! 
रहा | किंतु श्राज भाषा का नाम 
लेकर प्रान्तों का विभाजन करना 
अंग्रेथी की उसो विभाजक प्रवृत्ति 
को आश्रय देना नहीं तो और 
ब्या है 

इसी सन्दर्भ मे पंजाब की स्थिति 
तो इस प्रकार की नीति ने और भी 
भयावह बना दी है । सीमाप्रांत होने 
के कारण यहा लोगों मे राष्ट्रीय 
एकता और राष्ट्र के लिए मर मिटने 
की प्रवृत्ति को हर पम्मष उपायों 
द्वारा बनावा आवश्यक है | किंतु 
इस प्रदेश में माधा विवाद ने अपना 
जो विषेला प्रभाव डाल कर भाई को 
भाई से अलग कर दिया । यह सभी 
के सम्रस्‍क्ष कई वर्षों से राजनोतिक 
प्रपच दिखला रहा है। स्वतन्‍्त्र हो 
जाने के पदचात्‌ आज झूस्कृतिक 
जीवन मे परकीय भाषा-को सदा के 
लिए बनाए रखना अत्यन्त घुणित 
ओर राष्ट्रीय अपमान है । अतः 
आज सविधान द्वारा स्वीकृत हो जाने 
के परवात्‌ हिन्दी भाषा के प्रसार 
प्रचार और व्यावहारिक जीवन में 
कार्याचत कराने का प्रबन्ध होवा 
भी दृष्टियों से आवश्यक था। भांवा 
प्रयोग से ही पनपती है इसलिए हर 
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एक क्षेत्र में स्वकीय छाया , हिंदी के 
प्रयोग को प्रोत्वाहन देना ही सरकार 
ध्येय होना चाहिए । ह 

किन्तु पजाब में कुछ राजनोतिक 
महानुशावों और संस्थाओं की नीति 
राष्ट्र भाषा हिन्दी को पीछे फेंक कर 
मुरमुखी लिपि में पंजाबी को हर 
क्षेत्र में साग करने को रही है। 
इस मार्य के पीछे कुछ एक घातक 
भआबता भी अधिक कार्य करती अ्रहीत 


हो रहीं हैं। कई केंत्रे तो इस नीतिकी 


आड़ में तागालंण्ड, मिवालंप्ड के 
समान सिख-होमलेण्ड के भी नार 
ज़माने से मदों हिचकियाते । 

आये समाज का दृष्टिकोश सदा 
ही उदार भौर निष्पक्ष रहा है। 
आय॑ नेता इस परत को सदा राष्ट्रीय 


दृष्टि से सुक्षकाने का यत्न करते रहे 


हैं । उमस्त प्रजाब, हरियाणा 
हिमाचल के आय जगत का प्रति- 
निध्तव करने वाली इस सभा को 
इमेशा मांग रही है $ि--- 

१--भाषा का मामला शिक्षा 


के साथ सम्बन्ध रखता है। उसे 


राबनीतिक आधार पर सुलभाते 


लगता है। 


२--बच्चों को शिक्षा का 


अधिकार पाता पिता का है वे अपनी | 
इच्छानुस्तार हिन्दी या पंजाबी जिस 
भाषा में शिक्षा दिलाना चाहें दिला 


प्रकार की भी अनिवायंता होना 
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आप 


जाहम्पर::---अयशधभ्राज पिंकत 
पुरा को वाषिक इुनोंव १५-३-६९ 


(पष्ड ५ का झैद) 
को भो चर्चा को कि पाई सरकार 


का घमृतसर और जासन्व॒र मे दो 


वजिववविज्ञालय स्थापित करने का 
प्रस्ताव है और कहा है कि मुझे वह 
बहुत खुशी है कि सरकार मुझनालक 
देव जी को याद मे अमृतसर में गुरु 
नोनक विश्वविद्यालय कायम करने जा 
रही है कि ब्ररेका रजातं परमें जो क्दियि 
विद्धाप्तय काग्रेम करना वाहुती है 
बंह देवा के महान्‌ सुधारक महर्षि 
दयावन्द के नाम पर होता चाहिए । 
दोनों महापुरुषों ने मानव जाति के 


कल्पारा के कार्य कया । 
नांग# देव के समान 


दयातत्द से भो हमारी कुछ भामनाएं 


जुड़ी हुई हैं। श्रो बहश सूकाव दिया 
कि डो.ए.वो. कालेज ने जानन्धर को 


महूि बंयानन्द विश्वविद्यालय में 
बदला जा सकता है । 


है पश्चात्‌ भी यर्श हिन्दी भाषाई 


लोग पर्याप्त संख्या मे रहते हैं अतः 
उनके अधिकारों की रक्षा करना और 
उन्हे अपने अधिकारों को प्राप्त करने 
में सव॑ प्रकार की सुविधायें प्रदान, 
करना सरकार का कत्तंव्य है । 

आय॑ प्रादेशिक सभा समय-समय 
पर इस तथ्यों को सरकार और 
जनता के समक्ष रखती रहो है तथा 
आंज अपने वाविक अधिवेशन में उपी 
को उसी रूप में पुनः श्रस्तुत कर 
सरकार से सवेघनिक तथ्यों को दृष्टि 


| में रख कर पद्ाव के हिन्दी भाषो 


| लोगो के अधिकारों की रक्षा करें 
, अन्यथा इपके परिणाम स्वरूप ठत्परद 
सकते हैं । इतसे सरकार हारा किसी ' 


४ 


३--पंजाब सदा से द्विमाषा | 
प्रान्त रहा है आज पुनर्गठन हो जाने * 


कं, 


के, 
१५३ 


सभा मन्त्री 


सभी परिस्थितियो का उत्तरदायिक्ष 


| उस पर (सरकार पर) होगा । 
नाएरिकता के सामान्य अधिकारों ' 
पर कुठराघात है। 


प्रस्तावरू --डा० वेदीराम शर्मा 
समा मन्त्रों 


अनुमोदक--व्रि० ओ३म प्रकाश 
जी बरता होशियारपुर 


००३००७७०४७०००००००००३०%०%%ककू१००ू०१०१-३७२% ० ०० 5०१५० ९०० 
ऋ नववष २०२६ विक्रम मंगलमय हो 
४... आये समाज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 
है सभो आये भाई-बहिनों को हमारी 
शुभ-कामनाएं स्वीकार हों । 
भगवान हम सभो को देवदयानरव के कार्य 

३ में अग्रसर करें। 

* वेदीराम शर्मा मभीमसेन बहुल 


सभा प्रधान 
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००१०० 


सावंकात बि० कुमारी ;विश्वायती थीं 
आनंद जी की भ्रघातता से संस्पस्क 
हुआ । अन्ती महोदव ते ऋषिक 

, रिपोर्ट पढ़ी जो सर्व सम्मति से सश्वो- 
कृत हुई । तत्पश्चात प्रंधान महोदय 
अपना १९६८-६९ मस्ती महल जंग 
करके सभी सदस्यों से प्रार्थना की कि 
वे १९६९-७० के लिए अधिकारी: 
गणों का चुनाव करें। 


श्री देशराज जी महाजन ने 
कुमारी क्लाबती जो का सास ब्धाक॑ 


पद के लिए व्रेस्तुत'राईवा तथा व” 
प्यारे साल जी बेरों ने अनुमोद्त 
किया । तथा सर्च सम्मति से कुमारी 
, विद्यावती जीं आनन्द को १९६९-७० 
के लिए प्रधान पद के लिए| निर्काचित'- 


किया गया। तथा इन्हे अधिकार 
दिया गया वह अपना मन्‍्त्री मण्डल 
स्वय मनोनीत कर लें। - झन्‍्त्री 


प्पिपल श्री त्रिलोकीनाय 
जी का हादिक धन्यवाद 


आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष 
अलग अलग स्थावों पर स्योजित 


होता है । इस हे! बाय समांजे सभा 
को निमन्‍्त्रण भेजती हैं। हमारा 


सोभाग्य है कि इस वर्ष आये धमाज 
डीं० ए० वी० कालेज सैक्टर १० 
चणडीगढ़ ते निमन्त्रण दिया। बह 
अधिवेक्षन बडी सफलतापूर्वक ९ मार्च 
१९६९ को २बजे से ५ बजे तक 
सम्पस्न हुआ । 
आये प्माज कें प्रधाव ० 
जिलोकीताथ श्री व भत्त्री प्रो० कृष्ण 
'कुमार जी धवन ने रात दिन लगा 
कर सभ्ना के प्रतिनिधियों का स्क्षगत 
वे आतिथ्य का प्रबन्ध किया | दोपहर 
को सहृभोज और सायंकाल स्वल्पा- 
हार का बहा सुन्दर प्रबन्ध था। 
प्रयेक उपस्थित प्रतिनिधि इनक 
भाइयीं को मुक्त कंठ से प्रशंसा कर 
ग्हे थे । ह 
सभा की ओर से हम धभी प्रि० 
विलोकीनाथ जी के अतुगहीत हैं। 
वेदीराम शर्मा 
सभा मन्‍्त्री 


साप्ताहिक सत्संग 

कय॑ समाज विक्रम पुरा को 
साप्ताहिक सत्मंग रविवार २३-३-६९ 
को प्रांत: ८०३० व्जे आरम्भ होगा । 
झंध्या, हुवत, भजनों के पश्चात शी 


| भादरखौय देशराज जो भहाव्त क्र: 


महत्वपूर्ण उपदेश होगा । 


भाव बंधतु, असिंवेर 





“संग्रारं) के ऑसओर- दुष्ट 
डालें हमें तीत प्रकार हो. योवियां 
जरिक्षाई देतो हैं + 

१. कम योडि 

,.रै. भूल बोि 

३. उ्ंव योनि. 

कसे योनि मी दो प्रकार को _है। 
है. अमेबुदी 

२. मैंथ नी 

खुण्टि के ब्राशईम में बिना माता 
पिता के मुब्रित से लोटे हुए जोब पेरा 


'जुए उन्हें अमेधु नि योनि कहते हैं। 
अँसे सृष्टि को उत्पत्ति के समय मस्न 
वायु आदि ऋषि बिना माता पिठा के 
हट सै ए ।,किसु जो माता पिता के 


कहते हैं । उनका जन्म केवल मोक्ष 
ः प्राप्ति के साघव और मुवित पाने 
योग्य ज्ञान प्राप्द करते के लिये होता 
है। ऐसे जीब अन्म-जन्मरान्तरों तप 
_ किया होता है। वह अपनी थोड़ी 
सी कमी को पूरा करते के लिये जन्म 
लेते हैं। उन पर प्रभु को अपार दया 
होती है, और कर्म योग ज्ञान ओग 
, द्वारा किसी फल को इच्छा किये बिना 
विष्काम भावता से कर्म करते हैं। 
इसलिए वह मुक्त हो जाते हैं। इन 
सब में परमेश्वर को विभूति है। 
विभूति का अये है, ऐशवर्य प्रभाव 
इस लिए विभूति का योग अर्यू हुशा 
ऐश्वयं शोमा प्रमाव प्रगट करने का 
कौश्लमय ईश्वरोय पा्थ्यं इस लिए 
परमेश्वर को विभूति बहा समझे 
किन्तु जहा ऐश्वय नहीं जहां शोभा 
नहीं जहा प्रभाव वहीं, दरिद्रता 
'निरुपता और दुबंशता है वहा 
परमेदवर फी विभूति नहीं। श्रीराम 
श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, भगवाव 


बाकर, स्वामी दयातरद आदि-आदि ७ 


मह्षियों मे परमेश्वर की विभूतिया 
भी इस लिए वह सब पूजा के योग्य 
हैं। पुज्ा का यह अर्थ नही कि हम इन 
की सूर्तिया स्थान-स्थान पर स्थापित 
करके लाखों रुपये तष्ट करें। वास्तव 
में इनको पूजा इतके गु[झों पर जाति 
पूर्वक मनत करके उनके पद चिन्‍्हों 
पर चलता है | दुसरो योवि है भोग 
योचि इस में केबल भोव ही भोगा 
जाता है। कर्म कहीं किया जाता जंसे 
पश्ु आदि तीसरों योनि में पिछले 
को का फल मी भोगा जाता है । 
भोर बागे के लिये कमर भी किये 
जाते हैं। इसे उप्य योति-अर्यात 
अनुष्य योति थी ऋछहते हैं। मंचुष्य 
"कर्म करने में स्वतत्त्र है । बच मतुष्य 


| 


पदा हुक हें मेबुनी > थोनि 


 छ 





हंसी य्रोत्ति द्वारा अपने कर्मानुकर 
सभिन्न-मिन्न योतियों बोलो अबबा 
दारीरों को घारस करके भोग भोगता 
है। यही कारण है घनव्य योलि 
सब प्रास्ियों में श्रेष्ट होने के का रख 
मनुष्य को सर्वोत्तम जीव कहा है । 
परमात्मा में केबल मनुष्य को ही 
अपने मिलाप के साधन प्रदाव किये 
हैं। जो जोब मनुष्य हो कर भी 
अपने मन में ओरों के लिये कुछ 
दुख दर्द नहीं रखता मोग 
बला 
परमात्मा के पुत्री के कट 
नल्ले्शां में कुछ सहानुभूति भी नही 











से सोचता होगा हि हमारा क्या 
कसंन्य है। भगवान ने सनुष्य को 
संत्वार में क्‍यों भेशा जीव को यहा आ 
कर क्या करना चाहिए | जन्म ओर 
मृत्यु क्या है। मनुष्य योति में आकर 
क्या कमाई की पशुओं से अपनी 
अवस्था उच्च है इसको कंसे पिद्ध 
किया (कारण जो मनृष्य पशु वृत्ति 
से ही जोबित हैं उनकी जोना ही 
घिक्‍कार है । 
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मनुष्य और उसकी उन्नति के साधन | साष्णप 


(थ्ों बेद्च ज्ञान चन्द 84. 0. सर. छ०ब०८० ७० 20। ७४. ॥, 
बस्तो यूजां जालन्धर) 


स्वाष्याय का अर्य है । अपनी 
सत्ता का अध्ययव करना आत्मा को 
जाव प्राप्त करना सत्व विद्या का 
अम्मात्त आत्मा परप्रात्मा ब्रह्म का 
सत्य स्वरूप जानने के लिए अध्ययन 
। करने का मा स्वाध्याय है । अत 
मनुष्य को ऐसे ग्रस्थ वही पढ़ने चाहिए 
। जिनसे रुचि बिगड़े, मन मे कुवासवा 
पंदा हो । उत्तम ग्रन्थों के अध्ययन से 
मनुष्य के विचार विवार विशाल होते 
| हैं। और कोई सत्य विद्या इससे बाहर 
| नहीं । जो कुछ मी मानवीय हित के 
लिए जानने योग्य है वह सब स्तवाष्याय 





वेद सगवात भो कहतेहँ कि हे मनुष्यों दर प्राप्त हो सकता है। बहू ठोक 


। कंवल ऊपर उठते क लिए नीचे गिरने 
के लिए नही । अत: हमें यह विचारना 


है सुनो ईववर ने तुम्हे मभुष्य बताया है। |' है स्वाघ्याथ से प्राप्त ज्ञान व्यक्ति 


। विशेष में रहता है । मगरे यह 


| वैयक्तिक होने पर भी फल इत्षका 


रखता उसे भनुष्य कहलाते का हकक | है कि वह कौन-कौन से कर्म हैबी प्राषोमात्र पर प्रत्यक्ष दिखता है ॥ 


नही । जैसे ऊ्दू कवि ने कहा है । 

जफर आदमी उस को न जानिएया 
चाहे केषा ही साहिदयो फहुमो जका 
जिसे रोश पे यादे खुदा न रहा 
जिसे तेश पे खोफे खुदा न रहा। 


इसलिए जिस मनुष्य पे उपरोक्त 


, गुण न हाँ उसे मनुष्य समझता ओर 

. कहता बड़ो भून है। एच ओर कवि 
ने क्या सुन्दर कहा है। दुःख सकृट 
$वेंटवाव को नर सृष्टि प्रभ ने रबी 
भाज्ा पालन के लिए देव जन कछ 
कस न थे । | 


सनुष्य को उन्न।त् के मांग पर ल 


' चलते हैं । 
|. श्रा मदुभगवदगीता के धोलहवें 


अध्याय में मनुष्य क दा भागा का 
वर्णन भिलठा हू । 

। १. दवा वृन्‍त्त 

६, शक्षवा वृत्ति 
| दवी वृत्त व मनृष्य ऊपर उठता 
है। और राक्षवों वृत्ति व प्रधोगति 
को प्राप्त होता है। इतालए हमें दंबी 
| वृत्ति के ।ल्य तिम्त साधनों पर 





यु 





| बिचार करता होगा जिसमे सावध्षिक ह 


। उन्‍नति होकर सच्ची शा।त ब्राप्त हों 


जब हम स्वाध्याय करते हैं तो निदवय 
' जानिए कि हम भगवान और ऋषियों 
! से सत्सग करते हैं। और सोधे रूप में 

उनप्ले प्रसाद पाते हैं और कितने हो 
' सकज्ञय अपने आप थिंट जाते हैं । इध 
' लिए नित्य ब्रतिबेद उनिषद्‌ आदि- 
' श्रेष्ठ ग्रन्थों का ही स्वाध्याय करे इससे 
॥ बेड़ा पार हो जाएगा यह निश्चय 
, जानिएगा । 

तप 


यह सब का मूल है कारण कोई 
' पुरुषार्थ कप्टो के सहन किए बिना 


। हो नहीं सकता और नही कुछ प्राप्त 


है हो सकता है । इसलिए धार्मिक जोवन 
ब १०० ५९०० है ५९ शैऔ (6) १९९१० ९०५०० ०८०५४ ८०८००००३७ ८० दूर व्यतोत करन पर जो कृष्ट आए ञ्न्हें 


 सतों, भक्तों के अमूल्य उपदेदा ५ करू के व बल कण थक 


इसलिए हमे मनुष्य को है।पया पके | बड़ धावन यह हैं । 


क, 
२, 


० 


के 


कं 







 सग्रहकर्ता :-[ श्रो पं० ठाकुर दत्त दर्मा बेच] दूं वर है। ३१6 तीन भेद है । शारी- 
ै,.. प्रभु मरोसा घाहि के, कर भरोसा ओर । ५ रिक मानसिक वाचिर ज॑ंधे शरीर 
है ध च सम्पत्ति की क्या कह, नरक न पार्वे ठोर ॥ न को सरदी-गरमी सहन करने की 
रू क्‍या मुख्ध से हंस बोलिये, तलसी दीजे रोब । बे शक्ति बढ़ाना मव को शात करवा 
५ ः जन्म अमोलक अपना, चले अकारथ लोए |! ** अश्नील शब्द मुख से व बोलना दान 
४ नारायत हरिमजन मे, त्‌ क्यों देर लगा भ्छ * 

भू व ५। ४, देना, अध्ययन करना, सत् 

९ ना, सत्य का पान 
रू क्या जाने या देर मे, ब्वास्त रहे क्री जाए ॥ ह कर वंश का हे (आम 
ध् ढ़. 

_ अपनो साखो आप तू निज सन माहि विचार । 4 दो लहर ४ 
२ «4०५ इन्द्रिह 5 

कं नारायण जो खोट है ताड़ो तुरत विकार ॥ थे अब मिल 28 
थे. दो बातन को भूल मत, जो चाहठ कल्याण । है शयन करता, यज्ञ करता, अनश्षन 
कै... नारायण इक मौत को, दूज॑ श्री भगवान ॥ ४ करना, अह्मवर्य का पालन करता यह 

कफ 

५ विद्यावस्त ह्पररूय गुणा, सुत दारा सल्य भोग। 7 ५ सब तप है । इस प्रकार अनेक तप 
*४' औवारायणा हरि भक्ति विन, यह सब हो हैं रोग ॥ «९» अनुप्य को देनिक जीवन मे दृण्टियो बर 
दू#.. नाराबर सतसग कर, सीख मजन की रीव। < 7 “7 $, होने हैं। उन्हे करके अपना जीवन 
, 4५ 

५ काम-कोष मद लोभ में, गई आरबनः बोत ॥। हि सफल बनाए जो दुब्प्राप्प है जो 
४ दांट खाय हरि को मजे, ते ष बा 

४ ५ हृ जे, तजे सकल अभरिमात । ,* दुष्प्रप्व है, जो दुराक्षाष्ह है, जो 
३ नारायस ता पुरुष को' उम्रय लोक कल्याण ।। ५ (द्ध दोवा करठि गैर जिपके 
है... नो लाबि तब जानिए, जगपो रहे उदास । था है हल ली * 
!# नाम रटे निरदुक्क हो, अनहय पुर में दास ॥ है विषय में उत्साह भव होता है । बह 
४ कथा कोेद करन छो, जाके निशि दित रीति | ५९ सं तप से विद्ध होते हैं । अिकषा, 


कफ 


+: 


का 
(३, 


ब्क्र 


की 


कह “कदीर' का दास से, निश्चय कीजे प्रीति ॥ 


का 


सत्य भाषण, दान, इन्द्रिया, निग्रह 
गेन्युन दुरा:३ 2१७०७ ३३७ ०७०७ ।% ++६३ (००९५ ,७ 


इनसे भो तप श्रेष्ठ है।. (ऋषश:) 


*५९ 
के 
५३४८ 


०९७ है 8.५५ ८५४०१०:३ 


कक 


हि 


+ 


का 


किए ५ 


वादि,, 


सपा से सम्बद्ध बावहमीर्यो हि 


विनम्र प्रा्थंता है कि ते अपने-अपने 
खयाज के उत्सवों का प्रदत्ण कर सभा 
कार्यशिय को सूचित करने की कूपा 
करें जिससे प्रदम्भ में सुविधा हो 
सके । योग्य उपदेशकों छा थी कार्य 
कह कया सा सके । 
वेदीराम शर्मा 


पं. ओमप्रकाशजी महो- 


पदेशक समा छोड़ गए 


आयेप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के 


पहोसेकक. भी प+-नोउअबकाओ को... . 


के स्वास्थ्य ठीक व होने के करता | के सवषिकारियों के कटित 
सा से त्याय पत्र दे दिया है। के 


१५ मार्य १९६९ ई० से स्रभा 


देवा ते युक्त हो चुके है | बधो | विभाग जालन्धर 
सप्यड्ध आय समाजें सुचित रहने 





कार्य प्रादेशिक प्र० नि० सभा 
पंजाग, हरियाणा: हिसाचन ओर 
जध्मू-कदा मोर को अनुभवों, योग्य भर 
विद्वाल उपदेशकों का अत्यावदयकता 
जनभव हो रही है। वेतन पोग्यता- 
नुसार दिया जायेगा | इच्छुक व्यक्ति 
अपनी थोग्यता आदि के प्रमाणपत्र 
सहित तुरन्त निम्न पते पर आवेदन 
बत्र भेजने का कध्ट करें। 

--वेदीराम शर्मा, सभा मन्‍्त्री 


हिमाचल प्रदेशमें हब 2 
प्रा. प्र, नि. सभी के 


प्रचारकार्य ; 


| 


वाधिक उत्सब एवं प्रचार | 
इस वर्ष प्रदेश में आये समाज 
जोमिन्द बगर, धर्मशाला, नगरोटा 
बगुआ, मण्डी, कप्डाघाट, हमीरपुर, 


नरप्र ऊता तथा सुन्दरनगर कालोनी 


में सभा की ओर से प्रचार कार्य हुआ 
तथा कुछ एक स्षमाओं ने सभा के 
सहयोग वार्षिक उत्सव सम्पन्न किए 
हैं। इस वर्ष सुन्दर नगर, मण्डी, 
घरममंदाला में पूज्य पहात्मा आनन्द 
स्वामी जी ने अपनी मधुर कथा द्वारा 
वेद का प्रचार किया । 


| 







० 224 22:72 
हिंदरात्री पर वहाचारों सतीसचन्द 
में औैदवश कशदा तथा जी पदमदे 
| बढ़ कंच्री हिमाचल केश ने आवं» 
अऋलुक के संगरत में काने के लिये 
कायोनी के मिंवार्किशों को प्रेरित 
किया फोमित्वमर तैंचा धण्डो के 
आये भादयों ने इस महोत्लव मे भाव 
लेकर प्रदेश को नई सथाज को 
प्रोत्शाहित किया। विश्वासपुर स्यू- 
दाक़मक्षिप्र में भी पर्यदास प्रधान 
श्रार्यबब्राज ने प्रार्यक्वाल बन्दिर 
के लिये ट्यूरित्ट रैंस्ट हाऊत के 


बज के. कर सी है दया 


(क) हिमाचल प्रदेश के इकाई 
सिझनरियोंके बढ़ते प्रररक्षा कुलेंदओ 


। जन्म शसब्दी के उलक्ष नें. और 
| ह्ाज जोलिन्दर गमर -के : मंवर्धह 


स्काबता की है इस कई और. सहाह 
: में पं७ लेशशब कैमेक बाचमालंय हवा 
एस्सकाजत की सराफा को जिससे 
मददुदत अरे गायमांजय ते सास उठा 
रहूँ हैं तथा श्रर्दवलाल के सब्यतों में 
समयुसकों को लाते में आचमालग 
सक्षयक छिद्ध हों रहे । | सर सेटबसपपर अंक 


। 


परिश्रम | सह की ओर पग उठाये जा रहे हैं। | शास्त्री संसद सदस्य, श्री के नेहा जी 






े अब १० ७-३, 


आर्य प्रादेशिक सभा म० हंसराज साहित्य 
कौ पुस्तकों की सूची 


१. उामवेद आध्य (से० आचार्य १५, प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामी जी 
बंधवाष स्तनों) महाराज) 


; २७००७ १.२५ 
बेदिक गुरमत [पंजादी में] (ले०. १ ६- सहँर्षि दर्शन (ले० जि० दीवान 
डा० पर्मासतसिंह जौ) १०-०० चन्द जी हा १.३० 

३. कलागुस मो... ०१०. शाईबात बो स8) ५ 

४. अगृत करी- १.५० १८, सवीन फ्राचीक सभाजवाद(ले० 
५. ऋषि सम्देश ०.२० स्व० तारावत; स्वासी जी) १,०० 

६, देयाननद शतक (ले० वीबान ९ *- पैत्याबंश्रकाश माय प्रवम समु- | 
/ च्म्द जी) १.०० वाचस्पति 6.8 ५्‌० 
है ७ ध्यास्यान माला मूल १.२५ ३०. ,, » द्वितीय 2३ 8 7१० 
शपवेद तक ०.५० हक आप कम 
९. यजुवेंद शतक ०.५० २२. राषघास्वामी मत जोालोचना(ले० 
अथयंवेद शतक ग्प्‌० स्वामा सोमानद जी)उदूँ में ०*३७ 


। 


३. बट दर्शन ससन्यम (ले० युश्धदेश 

मीरपुरी १-२५ 
२४. सीता(ले, आनंदेस्वामीजी) ०३७ 
२५. पद्मनी [ ;, ,, ,, )०"३१ 
२६. पावंतो ( ## 99 $3. ) ०५-२५ 


११.महात्मा हूं सराज-पोडने पंजानके 
निर्माता ले० प्रि० श्रीराभ थी 
क्षर्मा (.4.(अंग्रेजी में) १*५० 
१२. संध्या पर व्यास्याव-ले ० महात्मा 
इंसराज जो 


रे 


१९०० 


२७. 76७९ 
'ादकाओ फ़:० &.. पे बेर कि कशपकरि की. 
पफ़ततंतुले० प्रि० सुयंभामुजी (.4.) अंग्रेजी में १.२५ 
२.०० २८. वेदिक धर्म मुझे क्यों प्यारा ९ 
महात्मा हसराज जी सचिव्र[ले० "११० 
आनन्द स्वामीजी महाराज)१.२५ २९. जीवन-ज्योति ०,६२ 


इस के अतिरिक्त सभी वेदिंक साहित्य सभा के 
पुस्तक भण्डार से ध्िल सकता है। स्वध्याय प्रेमी 
सज्जन पत्र-व्यवहार करें। 

विशेष सुचना--महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 
को दूध्तरी शाखा, आये आदेशिक प्रतिनिधि उप-समा | 
(आये समाज अनारकली धन्दिर मार्ग) नई ढिल्‍ली में 
भी खोल दी गई है अतः: साहित्य-प्रेमी वहां से भी 
पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी साहित्य का 
क्षीत्र आडेर भेजे । | 


4 “७-३० ब--अ ७ ७-७ का“ (४७ ध २ ७-२७ शक _ 


। 


है 


केक पक से -चुसाहिु.. 












रजिल्ड़े हुं? फो>. रै२१ 


जाने वाले. श्रार्य 


समाज स्थापना दिवपर 


श्रो चौं० चेरणातिह जी 
भूतपूर्व प्रधानमन्त्रो उत्तर 
प्रदेश साथथ  देंवे . 

आय॑ क्रेल्टीय सभा की और से 
दिल्ली में २२ आय रविवार कर्य 
४ बजे आय॑ समाज स्थापना दिदश 
जनमसखां पाक॑करोवाग गई दिल्‍ली 
में घनाया शायेगा । 

स्पापना दिवस पर प० किस 
कुबार जी दास्त्री सतव सुदह्य, ची० 





तथा जाय कृष्ण उत् बिये बहा 


( माकश देंगे । 


। 


प्रादेशिक आये 

युवक संगठन पंजाब, 

हरियाना, हिमाचल 
व जम्मू 


गये सथावों एवं भा4. शित्तल 
संस्थाओं के सभी युकके संगठव कें 
प्रेमियों की सेवा में ्बिनय अ्राधंना 
है कि वे अगने समाज एवं विद्यालय 
के युयक समा से दो-दो प्रतिनिधियों 
के नाम पते सहित सभा कार्यालय में 
तुरूत बिबवाने का कष्ट कर अनु- 
ग्रहीत करे जिससे बगामो युवक 
सम्मेशन में ठम्मी को तिमन्क्रित किया 
जा सके | 
आशा है प्रार्थवा स्वीकार होगी । 
अध्यक्षक्ष युवक उमाज 
ऑन % शत कद 
जौ संशय साधक का सेंब से 
बडा शत्रु है। संशय को जड़ से 
निमू ल कर देना चाहिए। बन में 
दुविधा बनी रहने से अदान्ति 
बढती है । 
जुट आचरसा में न आने वाला 
जाल बोका मात्र है! 
जब तुम दिल के मकर छोड़ 
कर, सरल, सीध हो जाओगे, क्षय 
तुम्हारे भूत, सविध्यत्‌ और वतंगाव 
तीनों काल सझ्दाई हो आायेंगे। 
जु दम त्मी तफस मनोरष हो 
सकते हैं जब धंदेव अपनी ओर देखें, 
दूधरों छी ने देखें । 





मृद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीसम जो एम.ए.पी.एच.डी. मश्त्री आरयध्रदेशिक प्रतितिधि समा पंजाक ऋलस्वर हॉरा बीरमिलाप पह, मिन्लाप रोड जालंधर 
वथा आयजमत कार्यालव भद्ात्मा हुंसराज भधंद मिकट कचहरी आलखर शहर ते प्रकाक्षित आलिक--आर्य अ्रदिशिक प्रतिनिधि सभा जालरणर, पंजाव 
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एक प्रति का दृल्त १६ रहे 







कब रू, अंक १३) 


बंद सक्‍तय 
त्वं वरुसा प्रश्यसि 









भाव:-मनुध्य पाप कार्य 
कहां ज्ञाकर कर सकता 
है? एकान्त रधान उसे 
मिलेगा ही कहां पर? दो 
भआंखों वाले अपने पिता 
पिता, सम्बन्धी तथा राश्य- 
कमंचारियों से तो अपने 
आप को जेसे कंसे छिपा 


| 


$ 


श्र 


कता 


पा 


; 
; 
; 
$ 
; 


| 


-क$ कक कक कक यककककक कक कक कककक कं कंककेकेकेन फर्कके के कंकंक कक केक कक के ने केक 





शक 





#+] 
हक 


न्कु 
पक 
है 
है. 
ह 
कु 
$ 
कु 
नह 
हैक 
; 
फ 
कु 
6 
पके 
नै 


मु ग्कै 





बेदामत 
प्रभो ! हमें निर्मय करें 


, अंथर्व वेद से: ' ' 
अरथ:--(यथा) जेसे (चो:च) यहूं चुलोडइ और 


| (पृथ्वी वे) पथ्दोलोक (न) नहीं (विभीत:) भयभोत नहीं 
$ होते (न) ओर न ही (रिध्यत:) किसो की हिंसा करते हैं। 
£ (एवा) ऐसे हो (मे) (मेरे प्राण) है प्राण ! (मां विभेः) 
£ मत इरो । 


इसका माव यह हैं 
यह चुलोक हो या भूंम लोक । जो भी इन को 


मर्यादा था लोक सेवा का नियत पथ हो-उसी पर 


- निरन्तर अवधिगति से चलते कार्य में लगे रहते 


हैं। न भूमि ही मर्यादा का परित्याग करती है ओर न यह 
धुलोक के तमाम चमकने वाले सारे प्रक्ाक्ष के मण्डल 
किती से भय करते हैं । न किसी की हिंसा करते हैं । 
इनका कार्येमार्ग निश्चित है। विश्व के ये दोनों तत्वों को, 


लोकों को कोई भी शक्ति पथ से विचलित नहीं कर सकती। 
इसी प्रकार हे मेरे प्राण | तू भी जीवव पथ पर चलता 


रह । किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । 


इधर उधर चाहे कुछ हो कितु मानव निश्चिन्त व निर्भीक 
हो कार्य में «गा रहे । नस 


बविष्ठांता--ह० बेदी राम छर्मा एध०ए०पी>एच० डी० (सभा म्न्त्री ) 
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है 


कक के कक कक: ++++ जब ककु कु" ची'नकै- कु नकृ +:++++++++ 


सप्िक गृत्त ८ रपये 


१७ लेत्र २०२६ रविवार... दवानन्दाब्य १४४-२० मार्च १९६९ (तार 'प्रादेशिक' जाजरवर 


एतदालम्बनं श्रेष्ठम 







श्रेष्ठ है.) प्रभु का सहारा 
सारे सहारों से सब से 
उत्तम है। उसी का आश्रय 
पकड़ो । 

भाव;-इस विदृदव में 
मातव जीवन के अनेक 
सहारे हैं। मनृष्य उनको 
पकड़ कर समभता है कि 
अब में सुरक्षित हो गया 
हूँ ।कितु घन का प्हारा 
हो था जन क।, सत्ता का 
आश्रय हो या महत्ता का. 
मित्र का आधार हो था 
वित्त-पुत्र का हो-पारे 
चहारे हिल जाते हैं। एक- 
मात्र महान भयवान्‌ का 
ही ऐसा श्ालम्बद है, 
आधार व सहारा ऐसा है- 
जो कभी नहीं हिलता,कभी 
नहीं बदलता । इसलिए 
उसी प्रभु के ही पक्के 
सहारे को जीवन का 
सहारा बनाओ 

उपनि पत्से 


















श्रेष्ठम द ४ अं 


कु कुची कै कु कु कक कु कै पी पी कु कप कु पु कुकी बी कु नी पी कुक कै कीन्फे कु पी 


सम्पादक-- त्रिलोक चन्द्र भारती 


( गतांक से आगे | 
90724 


से पृ दूर होते हैं 

प्राप्ति झती है-तप हे हैं मनुष्य 
को फ्राप्ण करता है । 
द्स गा 

मात के भेसों का झमन करंता यो 
कपने प्राघीन रूरता अपनी भीग इच्छा 
को शांत भीड़ नियमपित कर्ता यह 
कय दम/वे जाते हैं। मनृष्य की 
सम्यता इसी दम पर प्रवेलाबित हैं। 
सदि किसी समाज पे दम कम होगा 
तो बुमाओ में स्वेर भोग वृत्ति बढ 
जाएगी. शौर प्रत्येक प्राणों कलम 
अलग रहेंगा'/इसये समाज नष्ट हो 
दाएगा अत माचवीय सम्यता इस 
दम पर हो तिथ है। ऐसा शांत कर 
हर एक मनुष्य इन्द्रिय दमन करने 
का यत्न कर इसी में सब का भला है । 
दान 

दान का अथ है। देना। जो 
अपने पास हो वह दूसरो की भलाई 
के लिये देने का नाम दान है। गुरु 
विद्या का दा देता है । माता-पिता 
अपने जोबन का दान बच्चों 
को देते हैंइस का अथ यह 
कि दूप्तरों से कुछ लेकर हम जोवित 
रहते हैं। इकलिए हेपारा धर्म हैं कि 
जब हम दूसरों के दान से जीड़ित हैँ 
वो फिर क्यो 4 दूसरों को जीवित 
रहने के लिए हम दान दे । जो मनुष्य 
अलप दब्ित वाला है बहे भी कूछ ये 
कुछ विश्व सेवा कर ही सकता है । 
फिर क्यो न करे | यहा प्र उठता 
है दूपरों को दाम देता जब दूसरा है 
ही तही एक ही आत्मा सवत्र है न 
कोई दूसरा दान देता है ओर न 
कोई दूसरा दाव लेता है। दूपरे को 
दान देना यह अशुद्ध भोर अज्ञान 
सूलक भाषा है। विश्व सेवा के लिए 
आत्म सम्पण करने का आध्यय स्वय 
अपने लिए देता है । इंसलिए सब 
आनन्द होने से दाठ न देवा जा मघात 
करता है। आत्मघात से बचने के 
लिए दाव देना अ 4 ते आवश्यक है । 
पर तु यह सुपान्न को हो देवा उचित 
है अंयपा कुपात्र को दिया दान 
व्यक्ति और समाज के बिनाश का 
कारण बनता है 
यज्ञ 

यज्ञ अध्यमत दात यहु घम्र के 
तीन आधार हैं । यह यज्ञ पानु से 
बना हैं। जिसका अथ है। सेवा पूज़ा 
सगति करण दान जहा यह तीन 
बात हैं उस कम का नाम यज्ञ है। 


डा 


मनुष्य और/ेक्षकी 


* (श्री बेध अत ४ 


एक ऐसी प्रक्रिया है।बस से 
का उड़ार होता है! यज्ञ में दान 
तप स्वाध्याय अर्दिति आदि "का 





, बस्ती: सज़ा 
यह कंडलेहैं। 
। ये विब क 


प्रा पर करा हुई उस बज चक्र 


उतम शीति दे मिलेत हैं। इंदलिए “ बह शक्ति आप्त 


दान तप आदि कर्म त्वॉगने को 
हैवियार मे करें यह सद अवस्था मे 
करने योग्य हैं। इपसे मनुष्य को 
परविच्रता मिलनी हैं। गीता में क्षी 
कृष्ण जो ते कितने सुल्दर झ्दों में 
कहा है । 
बच्च दात तप कम ने 
त्याज्य कार्येमेव तत 
यशी दान तपश्वेक 
पावनाति अनीषिणाय । 
यज्ञ दान और तप रूपी कर्म 
त्यागने नद्दी चाहिए। इन से मन को 
बवित्रता ग्राप्त होती है। इनके त्यापने 
पे मनुष्य अध पतन को त्राप्व होता 
है । मनष्य को जोवन एक यज्ञ है 
उसमें २४ वष्च का प्रात सबत ४४ 
वष का साध्यदित सवत और ४८ 
बष का साय सवत होता दहै। इस 
प्रकार जो क्षपदी आयु में यज्ञ करता 
रहता है वह १६६ वष तक जोवित 
रहता है। इस पूण जायु में ६६ वेष 
बालपन के शेष १०० वर्षों की आयु 
में मनुष्य को १०० यज्ञ करने चाहिए। 
इस लिये जीवात्मा का नाम शत 
ऋतु है। सौ बष की आयु यज्ञ करने 
वाला यही यज्ञ पुरुष है। ईदवर 
पज्ञ और का का धोक्ता है। उपासक 
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दयानन्द को काति कौमुदी का जग में विस्तार करे, 
निरा कार ईइवर को बानों उत्े ही प्रशिधान करो ॥२॥ 
भव बापी में जो रहुकर भी कंग्रज पत्र समर हो रहता हैं, 
ऐहिक माया छोड वही सच्चा सुख स्वत प्राप्त करता' है। 
परस पिता के तूंस रूपत्र हो उसका हो अब ध्याव करें 
हो विमुक्त विषयों के ब'घत से उसमें प्रशिवान करो ॥३॥ 
प्रतिमा हो भगवान नही वह प्रभु तो रुझ-कण भें रहता है, 


जहीं #ह सकते “अब भोवे ऑनुष्य 
योनि में भाता है? तंब बह उन्नति 
करने का अधिकारी बंता |है और 
सुख को प्राप्त करतों हुआ परत पद 
को प्राप्त हीकर सर का वार्सय॑ण 
ओर पुरुष का गुदपोत्तम ;कसढ़ा है। 
अत पतुंष्य का अपना ओवन यश 
मय बताना चाहिये अपनी सहय ते 
यूत्ति से यज्ञ ही होता रहें ऐसा 
लिक्षा मनुष्य को समलनी चाहिये 
क्योंकि यज्ञ मनुष्य के साथ उत्पत्त 
हुआ है गही मनुष्य का सच्चा साथी 
है अत इसका ८्शग जीवन का नाश 
है । यदि मनुष्यों मे दान स्राव त्याग 
भाजे अर्थात यज्ञ भाग लुप्त हो जाए 
तोवे मनुष्य ही नहीं रहते मनुष्यों 
का मनुष्यपनत यज्ञ भाव ते हो 
स्‍्पिर है । 


अहिसा 
यह यज्ञ का प्रमुख अब हैं। 
इस का जय हैँ अपने से दुसरों को 
किसो प्रकार से कष्ट न पहुचे 
सन्याप्तों और ब्राह्मरा अधिक अ्हिसा 
धम का पालन करते हैं। इसलिये 
| उनकी सबत्र बुआ होती है। वर्षोंकि 
शादी पुरुष सप्कता है कि विश 
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ईश्वर में प्रणिधान करो 


शास्त्रो भगरः ३३/३ कातपुर-५ 


ऐ मानव | तु व्यय खडा क्या यहा तमाओआ देख रहा है 
ईइबर सदा सल्षा है तेरा क्‍यों उद्यम स्रे भाग रहा है । 
मानवता का मान करों तुम क्राति शक्ष का वाद करो 
जनता का उपकार करो परमेश्वर में पशिक्षान करो ॥१॥ 
दूर हिया पाखड़ विश्व से जिसने सच्चा ज्ञान दिक्षा है 


अधरा नष्ट किया हैं। 


विद्वान सदा समता है। 


पुष्य कमाओं तुप अनन्य' दुष्कृम याप से सका ढरो, 
निराकार सब्चिदानन्द उध ईदवर में अखिक्षा्त करे फेस 
ढुँल्‍हैआएुलदत एन्दन्पलतक ० 8 कर 
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हूँ:अतःकु में से िडी' 

ही तो बह मेरी हो हीं 

तस्हु-बजानों छपरे आप 
मोषता शमभता हैं। इसम्रिगे 
दूसरों को नष्ट करके अफे झोगों 
वूद्धि करता है। इध से विश में लूँ 
यगे कछाद कूद जादि 
हितों: ऋ ऑंबन स्रेक्षित नहीँ रहता 
भोर तरहतरहु के अनर्थे बढ़ते ई 
इसलिये अतुष्य को अहिता व्रत को 
पालन करवा चाहिये । श्रॉडि पह्ाहई 
जे देव बंगंह निर्मेपता का संम्ध हो। 


अपने अपर अर्मे-आाक ने होते हुए भी 
देकरों को पोंगाभ्यासी नप्िन्ञ करता। 
यह सेब कम अज्ञानी, अर्पात दम्भी 
पुरुष करते हैं। जनता को मोहित 
करके ठगते फिरहे हैं। ताकि उनको 
पेट पूजा मात प्रतिष्ठा बढ मगर 
ज्ञानी सदा दम्भ से दूर रहता है । 
जो अन्दर होता है बहीं बाहर 
बतलाता हैं वह प्रल ह्व्आ्ांव्र वाला 
#दोता है। उसमे टेढापत लोभ कपट 
नाम को भो नहों होता सरलता और 
नख्ता उसके स्व॒मभाविक पुण होते हूँ। 
सुचडु स | 
सु दुख हानि-लाम उन्‍नति- 

अबनति अथवा अधोगरति मभनुध्य 
अपनी स्वय करता है। गीता में मी 
कहा है -- 

सुखस्य-दु लस्य व को अपि दाता 

परो ददातीति कुबुद्धिरेषा 
सु लदु ख का कोई देने वाला नहीं, 
सुख दुख दूसरो से मिलता है ऐका 

मानता कबुद्धि हैं । भर्भ्रात्‌ मनुष्य 
दु ख स्त्रय निर्माण करता 
और भोगता है । इस भ्रकार भात्मा 
सम करने से मनुष्य सव्ये अपना हीं| 
बिल होता है। बंसयमे करने से स्वेच्चा' 
चार से स्वय हो अपता ऋतु हो. 
जाता है । वरपोंकि बहू समझता हैं 
कि मैं इससे बलय हू दूपरें मेरे से 

न्‍न हैं । हीं अधिक सुसो होने के 
'धिए हुतरों वर अत्याचार करके 
हुनके भोद लूटकर सुख भोगू गा यह 
शुल ब्रढ़ाने को बुद्धि मतृष्य को 
बुरे आम पर से चलती है । दि. 
ह को यह झात हो जाएं... कि 
उससे मित्र और कोई नहीं वो फिर 
>अह सुख-दुख की उम्ान मानेंगा ३ 


५ पर ग्रज्ञ शका तन हो. पकड़ो है 
पे कि गया कूबो-पूल चल्म औौट पुल 
धर बरत दुक समान हो श्षक्षता है । 


कप.) 


नदी प्ित | 
आरेगगत, 


डे 


आयेजगत्‌ 
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राज्यपाल का उत्तम सुमाव 


ग्रत दिनों हरबाएा प्रान्त के 
माननीय राज्य पाल श्री चकवर्ती जो 
ने एक संत्या के सम्रारोह में भाषण 
देते हुए यह कहा कि मैं चाहता हु 
कि हमारे स्कूलो व क्षिक्षण सस्थानों 
में धर्म शिक्षा पढ़ाने को प्रबन्ध होता 
चाहिए | पढ़ने वाले छात्र छात्राओं 
के जीवन में इस के हारा अनेक प्रकार 
के सदगुग पेदा होंगे व्तमान होग्त 
की अक्षाबत दूर होने में इस से पुृथ 
पूरा सहयोग मिलेगा । धर्म छिक्षा से 
भानकता का मान बढ़ता जायगा। 
आज के जीवन के नी रस एवं मर्यादापथ 
से बिचलित होने का सब से बड़ा 
कारण यही है कि शिक्षा में भौर 
तो सब कुछ हैं किन्तु जिस से जीवन 
बतना है, उस धर्म शिक्षा का संवंधा 
अभाव हो चुका है। 
ऐसे ही विचार पूर्व भी समय २ 
पर अन्य कई नेताओं ने अति २ 
आवशों में भिन्‍त २ स्थानों पर अकट 
किये हैं। यह सुकाव राज्य ठुपाल 
श्रीयुत चक्रदर्ती जी का |, ही 
आवपूर्ण है, जीवनके निर्भाण के डल ए 
परमावश्यक है तथा इस पर जितनी 
जल्दी शरण किया जाये मुँच्छा 
है। आज की शिक्षा जीवन को बुकेस 
ओर ले जा रही है। यह कौन नही 
जानता! ? वर्तमान काल में इन शिक्षण 
धंस्थाओोंमें शिक्षा का जो भी प्रभाव हो 
रहा है-ठसका सारा वित्र सबकी आखें 
प्रतिदिन देख रही हैं। आए दित 
साधारण सी बातों को लेकर यह 
शिक्षा लेने वाला छात्र दल क्या क्‍या 
तोड़ फोड़ के भीषण काप करता 
रहता है, भपनो ही मातु सर्याओं के 
भव्य भवनों के दरवाबो, खिड़कियों, 
शीक्षों तथा अन्दर रखे हुए फोभती 
सामान को तोड़ने व जलाने मे लगा 
रहता है | उसभ्री कितनी क्षति कर 
देता है। इतवा हो वहीं अपितु इन 
परल्वठी-मन्दिरों में ब्रेंठ कर शिक्षा 
का काम करने वाले अध्यक्षकों, 
प्राध्यापकों, आनज्रायों तथा विशव- 
विद्याज्षओं के माम्य तपकुलपत्तियों के 
साथ जंसा भद्दा दुष्टव्यव्ट्टार इस 





युवक वर्ग को कोर से किया जाता 
है, उनको कमरों में बन्द करके या 
उनका घेराव करके, घोर अपमान 
करके जो अनादर इनका होता है-- 
उसे पढ़ ओर देखकर तो लाज को 
मी लाज बाने लगती हैं। इसके 
अतिरिक्त राष्ट्र की सम्पत्ति रूप बच्चो, 
गाड़ियों तथा अन्य वस्तुओ को अग्नि 
में जला कर कंता ताण्डव होता है। 
यह एक परम्परा सी बना लो है आज 
के छात्र वर्ग ने। ने उनके दिन 
आचार्यदेवों भव, को भावना हे 
और गुरूओ के प्रति सम्मान 
का कत्तेव्य ही ध्यान में आता है। 
कितारे तोहकर भर्यादाहीन बतकर 
अपार क्षति पहुचाने थाली नदी करी 
घारा के समान आज के ब्राय; छात्र- 
यर्म के जोश की नदी भी अपती सारो 
मर्यादा के क्रिनारे तोड़कर उत्पात 
मचाने लग गई है । कोई किसों को 
सुनता ही नहीं है । कितने दुःख को 
बात है। इसका एकमात्र कारण यह 
है कि शिक्षा में केवल पुस्तकों का 
पाठ्यक्रम तो नियत है कि जीवन का 
निर्माण करने वाली विचारों को 
पविन्र जोवन-पुस्तको का स्वंधा 
अभाव हो गया हैं। जिश्न समय शिक्षा 
से घर्म को बहिर कर दिया जाता 
है, कोरा पुस्तक ज्ञान रह जाता है 
तो ब्रेक के बिना मोटर या बाढी के 
समान वह शिक्षा भो दुघेटता का 
शिकार वनताने में कोई कसर नहीं 
रखदी । कितनी कीमती और सुन्दर 
गाड़ी हो या कार--किंतु यदि उसमें 
ब्रक नहीं है, लगाप घोड़ो की वही 
है तो वह गाड़ी मोटर व रध निश्चित 
रूप से यहरे गढ़ें में मिरेगा ही । 
सवार को भारो चोट लगेगी । यही 
बात आर को छिक्षा में हो रही है । | 
इस शिक्षा से ओर ती सब कुछ है + 
आकाझ-पाताल का ज्ञान-विज्ञान भरा 


पड़ा है--परन्तु घ्मं को ब्रेक । 
नहीं है । इसीलिए यह सारी गड़बड़ | 


होतो है । रथ दूँटते हैं । चारों 
बोर उत्पात हो उत्पात ताण्डब कर 
रह्ष हैं। सारे नेता अनुमव करते 











हैं-“-इस को यधारने की बातें करके 
इसे बदलने का भी उपदेश देते हैं। 
किन्तु खेद तो यह है कि बदलने का 
प्रयास कोई भो नहीं करता । 
भआरतोय जीवन को शिक्षा 
प्रणाली मे कितना आदर्श जोवच का 
निर्माए होता था | गुरु शिक्षा 
परम्पता का कैसा पवित्र आदर्श 
था--राष्ट्र में शिक्षा का कितना 
प्रभाव था--यह आज भी इतिहास 
के पन्‍नो में अंकित है। इसे अपनाने 
को आवश्यकता है । हमे इस बाक का 
आज भी गयव॑ है कि आयंपमाज की 
भाज के कलिक्षण सस्थानो मे बेंठ हुए 
माननोय विविपलों, अध्यापको के 
ऊंचे जोवन की छाप छात्रो पर पड़ती 
है । सरकारी स्कूल-कालेजो की 
बपेक्षा आयेधमाज के इन सरस्वती 
केनद्रो मे लड़को के जीवन में फिर 
भो गुरु भावना एवं मर्यादा है। 
इस का कारण यह है कि यहा धर्म 
के प्रति आस्था है। समय-समय पर 
इस वातावरण में धर्म को ज्योति 
किसी न किपी रूप में प्रदीप्त 
है। धर्म के बिना शिक्षा सर्बंथा 
जमूरी है। पुरातन भारत म घम 
का ऊवा स्थान था; भाज आवश्यफता 
है कि शिक्षा में धर्म को विशेष 
स्थान देकर गवर्नर का सुझाव माना 
जाए। “-बत्रिलोक चन्द 


प्रसन्‍नता को बांत 


कुछ समय से आये प्रतिनिधि 
सभा के प्यारे परिवार के मान्य 
सज्जनों मे थोडा बहुत मतभेद तथा 
मनमुटाव भी चलाओ रहा है। कभी- 
१भा यह समाचा/पत्रो का विषय भो 
बन कर उनमे प्रकाशित होता रहता 
है। कश्मी-कभो अदालतों में परस्पर 
सुकदमों का रूप भी धारण कर लेते 
हैं। इस दात से दिल में दुःख तो होता 
ही है। किन्तु एक बात यहे भो है 
कि भाये॑ समाज में काम करने वालो 
का परस्पर मन-मुठाव भो प्यारसे 
भरा हुआ होता है। प्यार को रार 
या तकरार बुरी नहीं होती । हमारों 
सभा के साप्ताहिक मुश्ष पत्र आये 
जगत्‌ की यह विशेषता है कि इत्तमे 
किसी प्रकार के भी समाज के परस्पर 
कलह या मनमुटाव का समाचार 
नही छपता । 

आपस के इस मन-मुटाव को 
दुर करने के लिए यह बडी हो 
प्रसन्‍नता को विषय है कि इस समय 
बाय॑ सप्ताज के पाउ पृज्य मद्गात्मा 
आनन्द स्वामी जो मह्घाराब जंपा 





*हृती * 


३० माचे, .९६९ 





तपस्वी, प्रभावश्याली नेता देवता 
सनन्‍्यासी मौजूद हैं, जिनको वाणी, 
विचार तथा जीवन की विशेष छाप 
सारे समाज पर लगी हुई है । परिवार 
में समय-समय पर पैदा होने वाले 
मनमुटाव को टूर करने के लिए जैसे 
वयोवृ८, . ज्ञान 

जोवत वृद्ध काम 


अनुभव वृद्ध, 
बाता हैं । 
आर्यत्मान के विशाल परिवार मे 
वही स्थान पृज्य महात्मा जी को 
प्राप्त है । सब के हैं। देश विदेश में 
जीवन का प्रमाव हैं। यह गौरब 
का विषय है कि परिवार के दोनो 
पक्षों वे पृज्य वर महात्मा जो को 
अपने सारे मतभेद की बाते सौंप 
दो हैं। आप को अपना निर्णायक 
चुन लिया है तथा आप के दिये गये 
निर्णय को दोनो ते धिर झुका कर 
स्वीक/र करने का आइवासत विश्वास 
दिया है। इस काम में महात्मा जी 
लग गये हैं। अब जल्‍दी वह शुभ 
घड़ी आन वाली है जब सन्ताज 
परिवार के दोनो पक्ष वाले महात्मा 
औी सत्‌ प्रयत्न से अपने पुराने सारे 
मतभेद, मनोभेद व. मनमुटाव दुर 
करके दूध शक्कर के समान सिर 
मिला लेंगे। प्रेम धृत्र में मनोरम- 
मनको के समान अपने को पिरो कर 
माला का रूप वन कर समाज के 
कराये को आगे ही आगे ले जाने का 
ब्रत घारण करेंगे विवाद है क्‍या? 
समाज व सभाओ का काम तो 
सेवा का का है। इस यज्ञ कुण्ड में 
तो देना हो देना है । तन का योग, 
पतन का सहयोग और धन का दान--- 
सब कूछ देना ही है फिर मनसुटाब 
है भी क्या ? हमे मान है कि पृज्य 
महात्मा आतन्द स्वामी जी ज॑धा 
प्रभावधशानी पिता बंठा है । 


समा कार्य में 
जुट जाएं 
आये अआ्रदेशिक सभा पंजाब 
जालन्धर का जिस प्रेम से बजट 
अधिवेशन चण्डीगढ मे सप्रारोह से 
सम्पन्त हुआ | उप्त देखते हुए मन 
को बहुत ह्वी प्रसस्वता होतो है। 
कितनी कप्ताल की सभा परम्परा है 
कि सभा का प्रधान पद सम्भाचर 
के लिए मान्य प्रतिनिधि विसिपल 
भीमसेन जी बहुल से प्रेमभरी प्रार्थना 
करते थे कि यह सभा का महात 
सेवा कार्य आते सर्वम्मति से 
(शेष पृष्ठ ४ प२) 


आय जगत्‌, जालन्धर 





हमारी योग प्रसार सभा के 
संस्थापक श्री रामपिह वैद्य के जोबत 
के गत कुछ वर्षो का इतिहास हमारी 
योग प्रत्धार सभा के साथ विशेष 
सम्बन्धित है । लाहौर डो ० ए० वो० 
कालेज में शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्हें 
इस ओर अधिक श्रद्धा बढो और 
धीरे-धीरे इसके प्रचार भर प्रसार 
को इन्होने अपने जीवन का लक्ष्य 
बना लिया। 
अभय तु परमोधमेंष्ठ यद योगेन 
आत्म दशतम्‌ की भावेता से प्रेरित 
होकर इसके अधिक प्रसार के लिए 
यमुनानगर में रहते हुए प्रारम्भ में 
यह काये आपके निवास स्थान पर 
ही चला करता था । किंतु श्र 
जगन्नाथ जो कपुर, श्री अजुं नदेव 
तथा श्रो दर्शवलाल गगें की प्रेरणा 
करने पर योग का कार्य माडल टाऊन 
भार्च मे आरम्म किया गया । 
प्रभु कृपा से ९९६३ में डा, देव 
वोहरा डायरेक्टर योप डिपार्टमैंट 
गयवंमैंट पजाब से सम्बन्ध हुआ था । 
इन के शुभ सहयोग से इस काय के 
अ्रधार में लगय और भी यढ़ गई 
और योग प्रसार के कार्य में विश्वेष 
प्रयति हुई । 
दिनाक १५, ७, ६५ को श्री 
लाधा खँराती लाल मल्दोत्रा तथा 
अन्य तभा के सदस्यों के सहयोग से 
लाला खेराती लाल जी के निवास 
स्थान पर पृज्या झन्‍नो देवों स्पीकर 
पत्माब विधान समा तथा डा. देव 
वोहरा की उपस्थिति भें एक सभा 
गठित को गई कि सभा बीबी जी 
को सरक्षक भौर सं. दिवान पिंह जी 
को प्रधान तथा वंद्य राम भिंह को 
महा मन्‍्त्री तथा चुन्नों लाल मकर 
को सेक्र टरो चुता गया। शर्तें: शन: 
सभा का-कारय्य प्रगति करने लगा | 
१५ अगस्त १९६६ को श्रीमती 
घन्‍्मोदेवी की अध्यक्षता में स्वत्तन्त्रता 
दिवस के उपलक्ष में स्वास्थधथ और 
राष्ट्रीय चरित्र को उन्नत करने के 
लिए एक विशेष समारोह का आयोजन 
नेहरू पार्क मे हिया गया। जिस का 
जनता पर बड़ा सुन्दर प्रभाव पड़ा 
तथा ज्नता को रुचि इस ओर बढ़ी । 
जनता की विज्लेष रुचि को ध्यान में 
रखते हुए नगर पालिका को ओर से 
दरिया भौर भार तोबने की मशौन 
आदि वस्तुओं के खरोदने के तिमित्त 
५०० रुपये को धनराशि प्रदाव की 
गईं। उपरोक्त बढ़ती हुई उपस्थिति 
को देखते हुए जब दरिया कम होने 


योग प्रसार समा (रजिस्टर्ड)यप्ुनानगर | 


का प्रथम वार्षिक विवररणा 
ड्ज्ेके शक्कर 


लगीं तो श्री खेंधतीलाल थी मल्होत्रा 
की प्रेरणा पर श्री ए० एम्ू० सपडा 
बजरल मैनेजर सरस्दती शुगर मिल 
की ओर से १०० फिल्टर क्लाथ का 
प्रबन्ध किया एवं थापर दृण्डस्ट्रीज़, 
श्री गोपाल पेपर मिल के जनरल 
मैनेजर श्री एमं० एस9० त्यागी जी 

| के सहयोग से सभा को ७ रिम 
कांगज़ लगभग २०० रुपये की लागत 
का दान दिया और नियम उपनियतत 
छपवाने के लिए दाने के रूप में 
. प्राप्त हुआ । इसके लिए सभा इस 
सब महानुभावो का आमार प्रकट 
करती है । 


दिनांक २८--१०--६६ को ; दह्ादिक घन्यवाद करती दै जो 
सभा का वार्षिक अधिवेशन हुआ तथा | एक गरोब ओर नि्ेन बच्चे को उसके 


श्री रामपह को डायरेक्टर, थी 
दर्शनलाल गर्ग को प्रधान तथा श्री 
सानद्रमान 0ह चौहान को जनरल 
सेक्रेटरी चुना गया भौर वही काये- 
कारिशी के सदध्य अभी समा का 
कार्य कर रहे हैं। इस बैठक के 
विषचय के अनुपार सभा का प्रंजाव 
नेशनल बेक में हिसाव खोला गया 
ओर णथो धनराशि हमें प्राप्त हुई वह 
इस में जमा कराई गई। यह भी 
निश्चय किया कि समा को रजिस्टर्ड 
कराया जाये । 

अत: प्रथम फरवरी १९६७कों सभा 
रजिस्टर्ड हो गई । इस वर्ष स्व॑ श्री 
दर्शनलाब गगे, श्री मास्टर श्री कृष्ण 
जी तथा श्री चन्द्र भानसिह चौहान ने 
धन्तरर्राष्ट्रीय योग शिविर जो मु घेर 
बिहार प्रदेश में हुई थी। उसमे समा 
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एवं व्यास्थान दिए और कार्यकर् को 
घुरहक.8.हाप बहाणा। श 
देव वोह धाहुक के तावं-साथ इन 
सब्र आई-बहुदाँ का भो सभा की घोर 
से धन्यवाद जिया आता है। 

सुकत्दलाज _नेशनल कालेज हे 
झल में बिबिर रखने और कार्य 
संबलस करने कोर अत्येक छप में हमें 
-त्री. प्रिसंप्ल चड्ढा साहब तथा 
प्रोफ़ेसर साहवाब व अन्य भाई-बढ़नों 
का भी जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ 
उसका सभा को बोरधे आभार 
प्रदरट किया जाता है । 


से मेलाथिह जो ने सभापति 
समारोह को अध्यक्षता स्वीकार कर 


हमें कृतार्थ किया । इस के लिए हुम 
उनका धन्यबाद करते हैं। अत: मैं 
सब बुजुर्गों, माताओं, भाईयो, 
बहनों तथा अन्य सब उपस्थित 
सज्जनों का सभा की ओर से 
हादिक धन्यवाद करता हू । जिन्होंने 
अपना बहु-मूल्य समय देकर हमारे 
उत्सव को सफल बनाने में हमें 
सहयोग दिया । अश्य जिन भाइयों ने 
समय समय पर हमारी सहायता की 
उतका मो धन्यवाद करता हैं । 
आजकल ओगाम्यास के लिए 


सभा के वाप्त उक्त स्थान नहीं है । 
नेहरू पार्क ने योगास्यास किया 
नाता है । उचित स्थान के लिए 


यथा सम्मढ़ प्रयत्न किये जा रहे हैं। 
धन्यवाद ! (चन्द्रभावविह चौद्दात) 
महाप्रन्त्री योग प्रधार सभा 





























के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए 
ओर जो विशेष अनुभद प्राप्त करके 
आए तथा सभा के कार्यों में विशेष 
सहयोग दे रहे हैं । इसके पश्चात्त 
अप्यास करने वालों की संख्या 
उत्तरोत्तर बढती जा रही है । योग 
के कार्य के प्रचार और प्रसार के 
हेतु नगर पालिका ने हमें दो हजार 
रुपए (चित्र प्रदर्शनी) इत्यादि के 
निपित देक स्वीकार कर लिया है 

इसके लिए समा नगर पालिका का 
हादिक धस्यवाद करती है ।+ इसके 
उपरान्त सभा श्री लालबहादुर माथुर 
प्रोपराईटर सरन रेडियोज़ का मी 


दूध के लिए प्रति म्रास १० रुपए उसे 
देते हैं और उस बच्चे की कमजोरी 
और धोरे-धीरे दूर हो रही है । 
विज्लेष प्रचार केने के लिए यह 
निरयय किया गया कि योगासन का 
एक कप मुकर्दलाल नेशनल कालेज 
के हाल में दितांक १६-१०-६७ से 
२२-१०-६७ तक लगाया जावे । श्रो 
एम, एस. त्यागी जनरल मैनेजर 
पेपर मिल ने छा में व्यस्त होते हुए 
भी शिविर के उद्घाटन करने को 


कृपा की ओर प्रतिदिन ६-३० बजे ग्रपुना नगर 
# मम ५3 ५ 
४४७ और ८ बजे रात को दो समायें समा कार्य में जट जाएं 
| हुईं । जिस से कालेज के विद्याथियो कै] 
(पृष्ठ ३ का क्षेष) 


स्वीकार करता है । निर्वाचन में तो 
एक मिनट ही लगा होगा | यह है 
सभा के प्यारे विशाल परिवार की 
पुरातन परम्परा | इस के लिए समा , 
के सारे परिवार को जितनी भी 


विशेष सहयोग से इनको कार्यक्रेश़ों के 
अतिरिक्त लगमग सभी स्थानीय 
सत्थाओं में भी आसनों का धछ्िक्षण 


पहात्मा हसराज विद्येषांक 

कायें जगतू समा का अपना साप्ताहिक मुख पत्र हे। इस वर्ष 
भो महात्मा हसराज जी $ी पृण्यस्मृति में अप्रैल को अपवा महात्मा 
हँस॒राज विशेषांक प्रकाशित करने जा रहा है जिधरप्ते उस तपस्वी 
जीवनदानो, त्यागी स्वर्गीय महात्पा जो के जीवन व कार्यों से सम्बन्ध 
में नेताओ, विद्वानों के अमूल्य लेख होंगे। द्मारे पास बितवी बड़ी 
संख्या में डी. ए त्री, स्कूल, कालेज समाजें व अन्य संस्थायें हैं। 
गुरुकुत्ष जैसे बड़े संस्थान हैं। स्वर्गीय देवता महात्मा जी के श्रद्धालुओं 
का एक बिस्तृत परिंशर है। यह विशेषांक तो बहुत वढ़ी सख्या में 
प्रकाशित हो बितरित होना चाहिए। दूपरों के हाथों में १हुचाना 
चाहिए। विचारों के प्रचार का बड़ा प्रभाव होता हैं। इसलिए हम 
छपनी सस्थाओं, समाजों तथा सज्जनों से प्रार्थना है कि इस 
विश्वेदांक की अधिक से अधिक प्रतियां मंगवा कर बांटें। इससे बढ 
साभ व प्रचार होगा। श्रीध्म ही अपने आई रदे कर कृता्ई करें--सपादक 
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४. बधाई दी जाये थोड़ी है । 

अब निर्वाचन तथा वाधषिक 
2| बजट का काम तो सम्पर्त हो गया ॥ 
कार्य करते का समय ब्आगपा है। 
माननोय सभा प्रवान जो श्री 
प्रिप्तिपल बहुल दी ने अपने अध्यक्ष- 
पद के संक्षिप्त एवं सारभरे भाषण 
में समा के सारे सप्ताज-परिकार से 
सभा के लिए तने मन-घन के सहयोग 
| देने का प्रेममस अनुरोध दिया था । 
४. सभा महान केर्द्र है जिसे हुर प्रकार 
मै छत करता सब का कर्तव्य, है । 
रू हम शज्ा के सारे परिशर से विखेदन . 
+| करेंगे कि अब हमरा. कार्य में जुठ 
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, संसार में कई प्रकार ढ़ लिलाड़ो 


आयरन, 2000 'अलनंबर स्का हि रह 
| ई "चर ड पा 5 कक 


"होते हैं और अपनी अपनी खेल में 


प्रत्येक बने आप के निषुर समझता 
है । कोई खेल इसलिए खेलता हैं कि 
उसका नाम रोशन ही; उसको इनाम 
पिले, पर कोई खेल इसलिए खेलता है 
पक बह अप्तर हो जाए, उसका नाम 
रहें था न रहे पर सचाई को ज्योति 
बलदी रहे । ऐसे फ्तग्रे बहुत क्रम होते 
हैं जो शर्मा को देखकर अपने ब्पकी 
जान की बाजी लगा दें। ऐसे खिलाड़ी 
भी रूप झीे होते हैं जो अपने आपको 
प्रवाह न करके गरीबों के लिए, 
अवनाथों के लिए, दीन दुखलियों के 
सेल खेलें मी लुटठी जाती की लाज 
को बचाने के लिए प्रत्येक समव खेल 
खेले । ह 
स्वामी श्रद्धानन्द जी भी ऐसे ही 
:खिलाड़ो थे जिन्होने क्षपत्नी खेल को 
छोवने के लिए असभव से असमब 
कार्य भी कर दिखया । देखने वाले 
चकित हो गए कि ऐसा खिलाड़ी तो 
हमने झ्ाभे कही नहीं, क्भों 
महीं देखा था। अपनो ही बर्च्यड 
-ने -- 'ईसा मेरा राम रखवेय्याँ 


“ईसा येरा कृष्ण कशहैया, ईसा-ईस 
बोल तैरा क्या लगेगा मोल, “बोल 
बोल कर पिता को खेल के मंदान 

उतरने के लिए उत्तेजित किया 
बच्ची बेचारी को क्या पता था *# 
इस गाने का ए5-एक शब्द मुन्श्ीरा 
(अदानन्द) को मैदान में उतरते 


शहद है । 

घी दूध का काम महषि दयानन्द 
का एक-एक शब्द देगा और उसे उस 
की छेल में मजबूत बनते के लिए 
प्रेरित करेया, यह उध् मुन्शी रा 
वकोल को क्या पता था | जब काफी 
मजबूत हो गया तो उत्तर पड़ा मंदान 
में बह अदभूत खिलाड़ी । 

मेंदान में खेल रहा था सुध्चीराप्र 
कि दिध्ी ने कहा मुन्सी राम यू' हो 
लम्बी-लम्बी बातें बहुत बनाता है, 
मजा तो तैव हैं ज़ब अपने आपको 
भी क्रपने कथन पर चलाओ मुन्शीराम 
ते पूछा कया कथन है बह। लोगों से 
हर मुस्की राम. दूर के लड़कों को 
मी लाओ। भुन्धीसभ ने तनिक अपने 
आप पर श्रोत्ष ओर कहा कि 
पै स्लो मैं अपने भी थोनों लड़कों 
ही इक दाक पर छगाता हूं। 








८; खिलाडी >> ४. 


र्थों विद्यावाचह्पति) 
फिर वंया था आगे ड्ाने लगें शाताओं 
के छपूत लाइले। और पकढने लगा 
वह उन सब को । 

ईंक बार फिर मंदान में आया 
बौर दाव लगा दिया कि इतना पैसा 
चाहिये सेल के मैदान की सुन्दरता 
को बढ़ाने के लिग्रे बज्चों को खिलाने 
के लिए । लोगों ने एक बार फिर 
सहात्मा जी से उक्त दा्दों पे प्रदत 
किये। उतर मैं महक्षत्मा णो खड़े हो 
गए क्षोर लुटा दिया उस खेल में बपने 
आपको, अपनो लाखों ढो सम्पत्ति 
को, कोटठियों को, प्रेंसो को । फफर 
क्याथा लोएशों ते भी उद्च खेल के 
खिलाड़ो को दिल खोल कर इन्पप्त 
दिया । दिल खोल कर नारों की 
बुच्छार की । दिल खोल कर स्वागत 
किया । 

कब मुन्शीरम वकोल नहीं था, 
वह करोड़ों को सम्पत्ति का मालिक 
नहीं था। बह दो पृत्रो का बाप नढ्ठी 
था | अश्न यह सस्यात्ती था स्वामी 
शडाकद के रूए में, बह खिलाड़ी था, 
अद्भुत खिलाड़ी | उसने इस खेल को 
जीतने के लिए अपने बड़े से बढ़े सुख 
को त्यागा, बलिदान किया, क्‍या हम 
भी करेंगे। 


हक स 


यें समाज तिलक नगर देहली 
आये समाज तिलक नगर नई 





देहली में आये समाज स्थापना 
लिए तेल मालिशक्षन की तरह लगा 


समारोह विशेष ढंग से मढाया गया। 
इतना लम्बा तथा प्रभावशाली यह 
समारोह बिरली समाजों मे देखने में 
आता है | समाज के परिदारों मे बडी 
ही श्रद्धा 4 समाज प्रेम देखने को 
मिला । क्षमाज़ के योग्य विद्वान 
प्रधाव श्री घनपतराय जो एम. (, 
बढ़े ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उतर 
के साथ वृद्ध मान्य उपप्रधान श्रो. 
रामदयाल जो, मन्त्री)धी, लचख्मतदात 
जी भी काम में जुटे हैं । श्री, पुरीजो 
का परिवार, श्री; पं. हुंततराज जो 
क्र्मा तो अतथक्र रूप से सम्राज के 
दीवाने हैं । युवकों में प्रिय नरेश जी 
व सुरैश जी का उत्साह बड़ा है। 
बहिन ज्ञान देदी जी, यहिन कुजबन्ती 
थी जादि स्‍त्री समाज भो काय 
करती है। देनिक रूप से प्रात: यज्ञ 
सत्संग, गत्रि को कथा. चलती रहो। 
इसमें प: जिलोक चन्द झास्त्री, प. 


भर 
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आर्य समाजों से नम् ++ तन +>+«न-+++««- 


निर्वेदन 


आय॑ प्रादेज्षिक प० नि० सभा 
आज आध्थिक संकढ़ में है। अधिकारी 
वर्ग और सभा के हितैषी जन इस 
स्थिति को सुधारने के पुराने महो- 
परदेशक श्री पं. खुशीराम जी क पं. 
जिलोकचन्द जी आदि भी रात दित 
इस कार्य में जुटे हैं। कष्ट सहन 
करके भी वे प्रचार कार्य कर रहे हैं । 
सभा प़नके प्रति अनुग्रहीत है । 

» इनके अतिरिका कई सज्जन 
संकट और कंधिनाई के समय सभा 
को छोड़ रहे हैं कुछ धमय हुआ 
क्री धत्यपान-सुभाष जो को भजन 
मण्डली सभा को छोड़ गई थो आगे 
जगत के व्यवस्थाप+ श्री प्मं देव जी 
भो बिना चार्ज दिए द्रो समा को 
छोड़ कर दूसरी सभा में चले गए इसी 
इसी प्रकार अब श्री प. ओ३म प्रकाद 
जी मो १५ मा से सभा से मुक्त 
हो गए हैं । 

में सभी सम्बद्ध आये समाजों से 
प्राथंना करूंगा कि वे सभा को अधिक 
से अधिक आदधिक सक्षयता करके 
इस अवस्था को सुधारने में सहायक 
हों। अपने वाषिकोत्कतवों में सभा 
द्वारा किये गए प्रबन्ध को ही मान्यता 
दें। स्वतन्त्र उपदेशकों को प्रोत्साइन 
देने से सभा के प्रबन्ध और अनुशासन 
में गडबंड हो जाने के साथ-पाथ सभा 
में रात दिन जुटे उपदेशकों और 
कार्यकर्ताओं का उत्साह भी भग 
होता है । 
आज्या है सभी सम्बद्ध आये 
समाज सहायक होगी । 
बेदी राम शर्मा 
सभा मन्त्री 
राजपाल जो यदन मोहन बिसटा- 
मडलो, श्री. ओप्रकाश थी त्यागी 
है. 2., श्री, रामग्रोपाल जी काल 
वलले हे, ए श्री के. नरेन्द्र देनिक 
प्रताप, श्री प. जगदेव सिंह जी 
सिद्धान्ती प्रधारे । जलूस भव्य था। 
दीपमाला की गई । बढ़ा ही उत्थाहु 
या। सभा का १२५ रु. वेद प्रचार 
मिला । मार्य व्यय बुलग मिला-.. 





नु८ जब भगवान के आश्रित हो 
रहे हो, तब यह न हुआ, बह न हुआ 
श्रादि चिन्ताओं में मत पड़ो । 

है आत्म विश्वास, आत्म 
निरीक्षण, आत्म सय9, पुरुषार्थ ओर 
अभु कृपा का भरोसा, ये मनुष्य का 
बेड़ा पार लगाते हैं । 


अदालती सूचना 
ब अदालत श्रो पी, आर, अग्रवाल 
एच.सी.एच. भीनियर सबजज साहब 
दहादुर गुडगावा 
मु० न० १ बावत साल ६९ 
तिथि पेशी ११ ४-६९ 
राजकपुर ताबाजिग पुत्र व पुत्री राज्बाल 
अनारखसिह पुत्र प्रयोत्तिह सकना मौजा 
गरोज्ो कन्ना मारफत होशियारसिह प्‌ 
ग्रिथितिह चाचा खुद (नाबाल गान) 
सकना गाडोली कला तहसील वे 
जिला गुड़गावा । 
बनाम :-- श्री नेबराज पुत्र 
जेताराम ग्रोवर सोहना अइडा 
छावनी गुडगाबा को आप जनरल 
इन्सोरंन्स सोधाईटी लिमिटेड नेता जी 
सुभाष रोड दिल्‍ली । 
बेवाम 
आम जनता 
दरखास्त बरज लेन मुवाबज्ञा 
१०,०० ०) रुपए 
श्रीमान्‌ जो मुकदमा मुन्दर्जा 
भनवालवाला में सहिल शाजकपुर 
नाबालिग पुत्र 4 राषबाला नाबालिग 
पृत्री अनारतिह पृत्र प्रियीस्तिह सकना- 
मौजा गारोही कला मारफत 
होश्षियारसिंह पुत्र प्रिथीतिह चाचा 
खुद नावालगान सकना गारौरी कला 
तहसील व जिला गृड़गावा ने बतौर- 
हक वारतान दरखास्त मृतवफी 
ही है। | 
अत: बजरिए नोटिस इश्तहार 
हर खास व आपको सूचित किया 
जाता | है कि यदि किसी को 
इतराज इप बारे मे हो तो खुद या 
मारफत भपने एजेप्ट या वकील बराए 
ति० पेरवी ११-४-६९ के लिए 
अदालत हज़ा में पेश कर सकता है । 
आज बातारिख २०-३-१९६९ 
को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत 
के जारी हुआ । 
सीनीयर सबजज 
गुडयाव 


७4१७९ ७३ + ७ +:४७+- 0 ०२७०७ + सह चाछ + सडक +स. 


साप्ताहिक आर्यजगत्‌ 


का वार्षिक चंदा 
आठ रुपये 


एक प्रति का मूल्य १६ पैसे 





ज्ञान - वृद्धि के लिए 
धाप्ताहिक आय॑जगत पढ़िए 





5 5 को. 
३० मात, १६५६६ 


भ्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा की, कालेज जालेन्धर को ऋध्यापन 
सच्चर फामू ला खत्म करने के | विदव विद्यालय बनाने का सुक्राव 
विरुद्ध कड़ी चेतावनी प्रसिपल बहल शौघ्‌ ही राज्य पालसे मिलेंगे 


सरकार को प्रथम श्रेगो से पंजाबो की जब्नो पढ़ाई को दयानन्द विश्वविद्यालय की स्थापना के सुभाव ह 
योजनाएं तागरिक अधिकारों पर छापा, शिक्षा माध्यम का स्वागत 


चनने का अधिकार केवल माता-पिता को: सभा का प्रत्ताव 


आय जगत्‌, जालन्ध ६ 





आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने 
पात्र में शिक्षण सल्थओ्रीं में लागू 
सच्चर फामूले को खत्म करने की 
किसी भो कुचेष्टा के विरद्ध कही 
चेताबवो दी है । 

सभा के वाधिक अधिवेशन भें 
जो प्रधान प्रिस्िपत बी. एस. बहल 
की अध्यक्षता में हुआ पंजाब की 
आावा समस्या पर पारित एक प्रस्ताव 
में इस बात को दोहराया गया है कि 
बरुचों की शिक्षा के चयन का अधि- 
कार माता-पिता को है। वे अपनी 
इच्छानुप्तार हिन्दी या पंजाबी किसी 
भी भाषा मे शिक्षा दिलाए। इस 
अधिकार को छीन कर हरकार को 
ओर से किसी भी प्रसार को अनि- 
बायंता का होना सामान्य नागरिक 
अधिकारों पर एक कुठाराघात है। 

हस समय जबकि पंजाब की 
परकार राज्य में प्रथम श्रेणी से 
पंजाबी की अतिवार्य शिक्षा लागू 
करने की योजताएं बना रही है, 
प्रादेशिक सभा का यह प्रस्ताव अत्थन्त 
महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव में कहा गया है 
कि पुनर्गठन हो जाने के पश्चात भी 
पंजाब में हिन्दी भाषी लोग ४०%, 


सख्या में रहते हैं, अत: उनके अधि- 
कारों की रक्षा करता और उन्हे 
अपने अधिकारों को प्राप्त करने में 
सब तरह की सुविधाएं देकर सरकार 
का कत्तंव्य है। यदि सरकार ने धप॑ने 
इस कत्तंव्य को भली प्रकार न 
लिभाया तो इसके परिशामस्वरूप 
उत्पन्न होने वाली सभी परिस्थितियों 
की जिम्मेदारी उस पर होगी । 

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
का स्टैंड यह है कि माषा का मामला 
शिक्षा से सम्बन्ध रखता है। बनः 
इसे राजनीतिक आधार पर हल 
करना गलत है। 


सभा ने इस बात पर चिन्ता 
प्रकट की है कि पत्राब में कुछ राज- 
नीतिक महानु भावों और सस्यातं को 
नीति राष्टरभाषा हिंदी को पीछे फ्रक 
गृरमुी लिपि में पजाबो हर क्षेत्र से 
लागू करने की है। इतके पीछे एक 
देशवातऊक भावना भी कार्य करती 
प्रतीत द्वोती है। कई क्षेत्र तो इस 
नीति की आड में सिख होमलेड के 
नारे लगाने से भी सकोच नहीं कर 


रहे हैं । 





नई शिक्षा नोति आगामी 


शिक्षासत्र से लाग नहीं होगी 


बससी ने एक बार फिर पंतरा बदखा 


दयानन्व 


निश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार होगा 

जालन्धर । (स्टाफ रिपोर्टर से) पञाब के शिक्षा मंत्री श्री स्ोहन[पिह 
बासी ने आज यहां पत्रकारों को बताया कि विक्षण सस्यावों के जिए 
नई भाषा नीति आगामी छिक्षा सत्र से लागू नहीं होगी । 

दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में अएनों का उत्तर 


आलन्धर रे१ मार्च (स्टाफ रिपोर्टर से) डी. ए. वी. कानेज जाश्नन्धर 
के पिंसिपल श्री बी. एस. बहल ने राज्यपाल डा० सो, डी. पावते के इस 
कथन का स्वागत किया है कि दयानत्द विश्वविद्यालय स्यापित किया जाए, 

यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रो बहुल ने कहा कि यह बहुत 
जहद इस संबंध में राज्यपाल, ओर मुयमस्त्री से मिलेंगे। उन्होंने राज्य 
पाल को एक पत्र भी लिखा है | श्रो बहल ने बताया दि चोथी योजना में 
देश भर में पचाप अध्यापन विश्वविद्यालंड स्थापित करने का प्र॒त्ताव है । 
इन्हें पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त होगी । पूर्ण ध्वातता के अपने मन्तव्य को इृपष्ट 
करते हुए श्री-बहल ते कहा कि इसका आये है, विश्वविद्यालप को पाठ्यक्रम 
निर्धारित करने और परीक्षा लेने अववा कक्षोग्नति तरीके का स्वयं समन 
करने का अधिकार हो | उन्होंते यह भी कहा कि ऐसे विश्व विद्यालय में 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही होना चाहिये । उन्होंने शिक्षण पद्धति में 
परिवतेन का भी सुझाव दिया है ओर कहा कि शान को वृद्धि के लिए 
वर्तमान पद्धति के स्थान पर छात्रों में आपत्ती वाद विशद पढ़ति को लागू 
करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यापन विश्वविद्यालय बनाने के बारे में 
विद्याशय, भवन, पुस्तकालय, (अध्यापकों और छात्रों को योग्यता और 
ल्षिक्षा का जो वांछित स्तर है, उप्तमें जालन्धर डी. ए. वी. कालेज पूर्णो 
उत्तरता हैं। कालेज में ३५०० से अधिक छात्र है यहा शिक्षा पद्धति को 
आधुनिक बनाने की दिक्षा में कदम उठाए जाते हैं। गवेषण का काम भी 
हो रहा है और इसके लिये छात्रों [को अनेक सुविधाएं भी उपलब्ध को 


देते हुए उन्होने कहा--अमृतमर में गुरुवातक विज्वनिद्यानय की स्थापना 
का प्रस्ताव है । यह गुरु जो की ५०० वर्षीय जन्मदिवस के उपलक्ष्य में है । 


मैंने सप्तासारपत्रों में पढ़ा है कि जाशन्धर में दयानन्द विश्वविद्यालय - को 
स्थापना की माग की गई है | इस पर भी सरकार विचार करेगी । 


जब उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गयां कि आम नीति 
यह है 6 विव्वविद्यालय किसो घामिक व्यक्ति के जाम पर नदों होने 
चाहिए तो उन्होने कहा यह कोई रोक नहीं है । 

अध्यापकों की सेवा सुरक्षा के लिए बिल के सम्बन्ध में उन्होंने 
बताया कि यह बिल इस अधिवेशन में पेश किए जाने की आशा है । 


जाती हैं । 


प्रस्ताव में भाषा के आधार पर 
प्रातो के यठन का लोग विरोध किया 
गया है ओर कहा गया है कि अगरेजी 
शाउतकाल से यहां को जनता को 
मार्ग अष्ट करने के लिए भिन्‍त-भिन्‍न 
सास्कृतियों का पा पढ़ाया जाता 
था । इस भावना के पीछे राष्ट्रीय 
जीवन-दर्शन को समाप्त कर देना ही 
रहा । कितु आंज भाषा के ताम पर 
प्रातों का गठन करना अगरेज की 
उसी विभाजन प्रव॒त्ति को ब्राश्रय 
देना नहीं तो भोर क्या है । 

डा० वेदोराम क्षर्मा द्वारा प्रस्तुत 
श्री दरबारीलाल द्वारा अनुमोदित 
एक अन्य प्रस्ताव में सभा ने महर्षि 
दयानन्द विदवविद्यालय को स्थापना 
की माँग की है । 

जुट दोनों प्रस्ताव अविक रूप 
में अन्यत्र दिए गए हैं । 





साप्ताहिक आयेजगत 
में विज्ञापन देकर 
लाम उठाएं । 





अआर्यसमाज लकड़ 
बाज़ार शिमला 


दिनाक १६ मार्च १९६९ को 
स्वंसम्मति से पारित एक प्रस्ताव 
द्वारा आयेसमाज शिमला के शिष्ट 
जनों की यह समा ६-४५ प्रात: के. 
आराधना काये ऋ्ममे अन्तर्गत भाकाल 
वाणी जालन्वर द्वारा संरकृत श्लोक 
को बन्द किए जूने को स्राइप्रदाधिक 
एवं निपट एकाप्री नीति पर गहरा 
शेष प्रकट करती है। क्योकि बेद, 
उपविषद गीता और घम् श्षास्त्रों 
पर बाधारित ये इलोक आये जनता 
के प्राख तथा भारतीय संस्कूटि की 
जान है | कुछ दिनों से आकाशवाणी 
बजालन्धर का अर्द्ध प्रादेशिक स्तर पर 
प्रयोग किया जाने लगा है, वो न्याय 
सकक्‍त तेंही है।यह सभा भारत 
सरकार के प्रसार विभाग के मन्त्री 
जो से तया आकाशवाणी जाबन्वर 


के मिदेशक मंहोदपसे सानुरोध फ्रार्थना 
करती है. कि  संहकृूत इलोढों परा 
लगाए गए इस प्रतिबन्ध को घोंध्ाति- 


क्षीत्र हठाया जाए। इतका अच्ररण 
पुर: प्रारम्भ किया जाए । 
४ >>अस्त्री मुनिशा छे 


डा 





_ गताक से जीने ) 
बज मो उसी छटा से शोमिड 


जूते बाली, प्रतिदित तया-वेधा रूपे पक 
बारण कहने बाला बह करदमा जी 


परमेद्वर की आंख है। चना मा शब्द 
हो व्यवस्था करते हुए निरकतकार 
ने भतिखा है । चन्द्रका चानरू दगढि, 
अन्द्रोधांताऊचान्द मांव्यस्थेति था । 
आन्द्श्यमातें: कान्तिकर्मश:, चन्‍्द- 
'मित्ययसय भवति | चार द्र्मति, चि् 
दुभति, चर्मेनापूर्व भू । 
अथोत्‌ इसको अन्द्रम इसलिए 

कहते हैं. वग्रोकि बहू क्ोग्रधियों पर 
कृपा दुर्ष्टि रखते हुए चलता है । यह 
कास्तिमानत है और कालमात 5 का 
कर्ता है। सन्द्रश्यातों भा चन्द्रमा: । 
पह़ चान्दवर्ष का निर्माता है। वेद मे 
एक मंस काया है । 

नवो नवी भवति जायमानोएहां, 

कैतुरुपसामेत्यभ्रम । 

आग दवेवेभ्यो विषात्यायत्य, 

अन्द्रमास्तिर्ते दीघंमायु । 

क्र्यात्‌ (चन्द्रमा जायप्रान: नतः 

तब: भर्वति) चंद्रमा शुरूलपक्ष मे 
प्रतिदिग एक-एक कला की वृद्धि से 
उदित होता हुआ नथा-वया होता है 
(बद्धां केतु:) यह प्रतिपदा आदि तिथि 
दिलों का प्रशाधक है (उच्रर्ता 








होता हुआ पूणित्ा तथा के 
के दिनों में पक्षेष्टियो के हारा *ि 
धोंगों कोन्दर्षियाश प्रदानवस्ता 


रखदान के द्वारा प्राणियों की 
आयु को करता है | शुकल 


चन्द्रमा उदय होता है नव कला ब्डि । 


के कारण यह प्रतिदित नएं-नए 
स्वरूप यात्रा दृष्टियोचर द्वोता है । 
यह चेल्थमा परमेदवर की आंख है । 
और अग्नि इस परमात्मा का 
मुल् है। मुख ले वाणी निकलती हैं 
ओर बाणी ज्ञान को प्रकाशित करती 
है और मनुष्य आगे बढ़ता है । 
परमेश्वरों को अग्ति दधीलिए कहते 
हैं कि वहु “अग्रणी भवति' सदा आगे 
रहता है। बाणी के विषय में कही 
सुनी हुई कह्दामी याद आा रही है । 
एक कार बाली और मन में भगड़ा 
ही गया कि कोम अंष्ठ है । 
कोठ मतृष्द को आजे ब्रह्मा सक्षता 
है । वाणी ते कहा खली अज़ापति से 
पूछे दोनों प्रजापति के पाछ गह और 
अपनान्थपना प्रदन रखा । प्रणापपा 
के दोनों की बातें सुनते के बाद कहा : 








हि 


ब्रहने नमः ; उ्येष्ठाय अहने नमः (४). करण न क्‍ 


वेदालंकार एम. ए. एल. टी. डी. बी. कालेज गोरखपुर 


+मव: श्रेब्ठं बनः श्रेष्ठ मनः अंध्ठ न 


सज्षयम्‌' मंत्र श्रेष्ट है हसमें कोई 
इन्देह दही । बाणो दुःखों हुई और 


इसने प्रबापति से फिर पुछ्धा । प्रजा- 


पति ते फिर वद्ी बात दुहवराते हुए 
कहा 'परम्‌, वाणी तु साक्षात्‌ प्रजा- 
पति' भरे, मन श्रेष्ठ है बह तो ठीक 
है पर बाणी तो साक्षात्‌ प्रजापति 
है। में उसका गुण वर्णन नहीं कर 
सकता 3 यह कहानी ठीक हो या 
नहीं । पर, ज्ञान का प्रदार ओर 
प्रसार वाणी से होता है और वाणी 
से होता है और वाणी मुख से निक- 
लतो है । ज्ञान आगे बढ़ाता है । 
परमेश्वर प्रत्येक त्ववित को जीवन 
में भागे डढ़ाता है । इसलिए मुख 
अग्नि को १रसेश्वर का मुल्त बतलाया 


है। इसलिए हम अग्तिदेव से आहए 
हम प्रार्थना करें-- 


है अग्निदेव ! मेरे प्राणो में तू 
बह जा। प्रश्ो हो से तो जीवन 
है ओर तू 'जीचनयाग का सपारचिता 
जहां आपकी पहुंच है कहा तेरी यह 
हवा तुओ्के बगाए रहतो है, चमकाये 
'रहती हैं। जीबन यज्ञ हो तो रहा 


' ही है परन्तु इसकी अनुभूति नहीं 


होती । मैं यज्ञमाव से जियू बह 
भावना मेरे रब्ास प्रद्वास में पंदा 
कर दे। तू मेरी साथ में। हैं 
अग्निदेव ! हमें तो यह आप जलाती 
ही है। तुम हमारे उपात्य होकर 
जलो | तुम प्रदीप्त होने को अनु- 


भूति हम में भर दो । हम भी तुम्हारी 
प्रेरणा पाकर जीवन में आगे बढ । 


अन्य मे हम इस सूर्य, चद्धमा 
ओर भरिन के द्वारा अपनी सत्ता का 
प्रकाश करने वाले उस महान ब्रह्म के 
चरणो मे प्रणाम करते हैं। आइए 
हम प्रभु का इन शब्दों में ज्ञाच करे.- 
यह चमकीले चतु यूये हैं 
जिमके नित्य नवीन तयत 
सुष्ठि काल में जबकि सदा ही 
करता वह इतका प्रशायन 
हृग्यावहिनी अग्नि बनी है 
जिस बिराट का मुख छंविमान 
उस महान जगदीहवर की है 


बषित मेरा नश्न प्रणाम 
यध्य वात: प्राखायानों 


बक्षरज़िरतो5मवत । 
दिल्लो यहचके प्रजानी: 


तस्भेज्येष्ठाय ब्रह्मरों तम: | 


(वात) यह बाय (सस्थ प्राणा- 
यानो) जिसके प्राण ओर अपान रूप 


है (अज़िरसः) यह प्रकाशयाव पिण्क 


बे 


ल्‍ चलु: अभ्रगन) जिसके नेत्र है 
(व:) जिसने (दिश:) दिल्लाओं को | 
(रज्ञादी:) ज्ञान करने वाली पता- 
काओं के समात) (चक्र) बनाया हुआ 
है (तस्मे) उस (अ्येब्ठाय बरह्मणे नमः) 
संतों महान ब्रह्म को नमस्कार है । 
हे प्रमु ! तुम्हारी लोलाए विचित्र 
विवित्र हैं । तुम्हारी कपाए अदभुत 
हैं। जिछे तुम्हारी कृपा का एक 
बार शान हो [जाता है उस्ते तुम्हारी | 
वास्तविक अनुभूति हो जाती है। | 
उसे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
प्रभु दक्षत्र को कामता होने लगती है। । 
ससार को प्रत्येक वस्तुमे प्रभु का रूप | 
दिलाई देने लगता है। उर्स | 
समय संप्तार की प्रत्येक गति 
प्रभ की गति लगने लगती है। 
उस समय सर्वत्र प्रभु का नापटूँसुनाई 
देने लगता है। यह प्रकृति उसका | 
कोर्तत करती उसका उपदेश देती 
हुई प्रतीत होने)लगती है 
मैं चुप था तुम बोल रहे धे-- 
प्न में मिश्री घोल। रहे थे, 
ओठो पर मधु तोल रहे ये । । 
मेरा मौत तुम्हारी टेर, 
स्वप्त सुमेर रहा हम पेर। 
ससार मे चलती हुई यह वायु 
क्या है? वायु उस प्रभू के प्राण 
और अपन्‍्त हैं। अर्थात्‌ परमेश्वर जो 
वायु के रूप में हमें जीवन दे रहा है, 
उसकी प्राण और ब्पान शक्ति काम 
कर रही है | सबमुच, यह नातिकायें 
हमारी हैं पर इनमे जो इवाक्ष प्रश्वात्त 
वायु के झूप में चल रहा है, पह अभु 
का है। आखे हमारो हैं पर रूप प्रभु , 
का है, ज्योति प्रभु को है। कान । 
हारे हैं पर श्रवण प्रभु का है, शब्द 
प्रभु का है। अवित का ख्ोत और 
जोबनदाता यह परमेश्वर ही है । इस 
तत्व को समझने पर हमे परमेश्वर 
की महानता को अनुभूति हो जातो 
है। जिसके हृदय में यह भाव जाया 
तो उसकी नस-नत, नाड़ी-ताडी ; 
ठन्मी-छली बच जातो है। ६ 
माता हो ओर क्रो दिशाओं में 
प्रभु के गान की मंधुरता संवारित 
होने लगती हैं। जब बह किध्ी का | 
बता दर्शन देता है वो उत्तकी जादू , 
| भरी भोली मुस्कान, उस्नको प्रेम-रख | 




















हे भरी निष्कपद दुष्टि घारे मातव 
समाज के हृदयों भें स्नेह रंखको ' 


बादनों सी छिटका देती है। उपका । 


£॥ 9 साय | ड़ ह्‌ | ड््‌ 


एक-एक कटाक्ष सौ उपदेशों का एक 
उपदेश होता है। उत्का गान हुमारे 
हुडयों में. प्रेम को सुधा उसका 
जाता है। वास्तव में हम में जो 
प्राय: अपातत के रूप मे जीवन दिखाई 
देता है यह प्रभु का ही जीवन है । 
उस परमेइवर की ज्योति अर 
रस के रूप में दिखाई देती । अधिरश 
का अर्थ बनस्थ होता है. भर्थात्‌ 
जिस ने अपने जोबन को तपस्था को 
बग्ति से प्रज्यलित कर दिया है। 
#गारे के समाने बता लिया है। 
यह प्रभु की ज्यौति उप्तके रूप में 
दिखाई देती है। जिन-जित दिक्षाओं 
में पहले अन्धकार हो अन्धकार दिखाई 
देता था, न सब दिशायें अब एक 
तए, अदुभूत प्रकाश से चमबमा उठो 
है । नयी उमगे तए ठल्ताक्ष ता रहो 
हैं । नई भाशाएं और नए उत्साह 
प्रैदा करतोी जाती हैं। मनुष्य के 
जीवन में अधिकार के समय प्रभु की 
ज्योति का प्रकाश आता है उस समय 
हमे सर्वत्र उध् परमेश्वर की दिव्य 
ज्योति दिखाई देने लगता हैं। उध्च 
समय दिव्य आकाश, दिव्य दृष्टि, 
दिव्य बिजलिया, दिव्य ज्वोतिया, 
सारा दृश्य दिव्य दिखाई देने लगताहै। 
पताकाओं के रूप मे ये दिशाए 
ही उप्का ज्ञान करने वालो है। 
प्रतुष्य अज्ञात के कारण यह समझता 
है के परमेश्वर वक्ष दिखाई देगा 
उसे उसके पात्र पहुचने का रास्ता 
नही दिखाई दवा है । बह राह पूछता 
है। परन्तु जा मार्ग जातने का इच्छुक 
है उमर तो राह मिल जाएगी 'दिश: 
यरचत्रे प्रजानी यह दिशाए ही उस 
प्रमु तक पहुचने का मार्ग बतलाएंगी। 
देखों तो सही, कितता अद्भुत दृश्य 
ऊपर, नोचे दाए, बाए दिल्लाई दे 


| शहाहै। चारो और रंग विरगी 


ऋडिया लगो हुई हैं । दिशाओं 
मे लगी हुई ये रा-विरगी भड़िया 
इस विश्व के आयु-आयु में व्याप्त 


| विश्वात्था के स्वागत के लिए उरी 


की राहु बताने के लिए तथा विरब 
के प्रति उत्का दर्शा कराते के लिए 
है। जरा तिगाह डउठाओ ये कडिया 
नज़र पढ़ेंगी तथा जिस भी बोर ये 
सडेत करती हैं उसकी माक़ी मिल 


' सकेगो । 


फूल की पखुड़ियो मे, तिबलो के 
पख्यो में, परिन्दों के परो मे, बादलों 
वे, इन्द्र धनुष मे, प्रभात की ऊपा 
में सम्ध्या की छिटकती लाली में वही 
वित्रकार बैठा अपनों तुलिकासे किस्म 
किस्म के रंग भर रहा है। (कमश:) 


+ बअगतू, ज सन्‍द 
न्न्‌ 


प्रादेशिक आर्य 
युवक संगठन एं 





हरियाणा, हिमाचल कल 


व जम्मू काश्मीर 

आर्य सपाजा एवं बाय किक्षण 
संस्थाओं के सभी मुबक समठन के 
व्रेमियों की सेवा हैँ सबिनय प्रांत! है 
कि दे अपने समाज एवं विद्यालय के 
पुबक समाज से दो-दो प्रतिनिधियों के 
नास पते सहित सभा कार्यालय में 
तुरम्स भिजवाने का कष्ट कर 
बनुग्रहीत करें बिससे आगामी शुदक 
धस्मेलय मे सभी को दिप्न्त्ित किया 
जा सके । 

आध्ना है पार्यना स्वीकार द्वोगी। 


अध्यक्ष शुवक सथाज 


म्रार्य बन्धुओ 
सचेत हो ! 


आद॑ गुशकूल सेडाखुर्द दिल्‍्लो 
राज्य की ओट से रके फरवरी मरे 
ग्राप प्रचार हो रहा है । लिय ग्रामो 
हें ब्रवार किया गया है, उनके गाम 
इस प्रकार हैं । 

सेडाचुदं, छोटी पूठ, नगलों 
समयपुर, घिरसपुर, खेढाकला, और 
नमाबाघ में प्रचार हो चुका है । 
जियमे खेढा खुर्द औक्धृसण बात में 
ईंहाईयों के एजेम्टीः कै प्रचार में 
प्रचार में विष्म डाला विशली फंस 
ढर दी | श्री प० श्राधावबन्द थी से 
अश्ृम्यता से सामने आएं तथा यह 
मो कहा की भो पंडित तुके गोली 
मार दी जाएगी | नया ढास में यो 
खेड़ा खुर्द के पाढ है पत्थरों की वर्षा 
की गई | 

क्या यह अपमान देहलसी को 
कार्य बतंता का तहीं है । हव जप 
मान को पू्ति करते के लिए सेडाखू्दे 
में देहलो प्रातीय आये सम्मेलन 
करे | 

जिससे कि ध्रामीण जनता को 


इसाइयत के प्रभात्र से मुक्त किया 
जा सक्के और संकड़ो बच्चों को 


ईसायत की जअशष्ट्रयता प्रदति से 
कयाया जा सके । 

खेडा खर्द में गिरजा धर ईसाई 
सकल, ईसाई अवाधालय हैं, जिवमें 
सैकड़ों हिन्दू लड़के ईसाई धर्म को 
शिक्षा था रहे हैं। प्रत्येक आये धमता 
के अधिकारियों से प्रार्थना है, कि वे 


मृद्क व प्रकाशक भरी डा० 


जया आयजगत कार्यालय महात्मा हुसराज प्रधव निकट कध्वहरी 












श्राय केर्रीय सभा, आये प्रदिशिक | परिश्त कर दी चैंई है। छोटो होलमे 
सभा, तथा सावंदेशिक सभा को पत्र होलम्दी पुछमेलपुर, 
लिखें कि देहली राज्य आार्य मंहा- की: 

सम्मेसन किसी ग्राम में करके आर्य | बाला, सुलतावपुर, । 
जनता में जागृति पढ़ा करें गुरुकृत | -रमेशचरद णणप ॥ गूरकुल 
सेडा सुई आपके इस प्रुच्य का मे आश्रम सेड़ा खूर्द 

पूरा सहयोग देखा । इपड़ा एक बार 

गुरुकुल भूति में पचार कर उध्टाहित आर्यसमकी स्थापना 
करें तथा यजाझकिति सहयोग देगे। दिवस सर में 


अक अ ० चक पिया अ ७ अआछ- अयौय ७. व 





। 
| 
। 


गुहकुल के आचार्य श्री सत्यश्रिय थी 
हा और १० आशानन्दथी ते निम्न 


लिक्षित ग्रा्मों में और अंषार ही प्रस्धाम से मवावा + जि में 
बोकता, बस है के, आर कक बधक है ऑफ, ली | पल की ४ 


आर्य प्रादेशिक समा म० हंसराज ऊुहित्य। 
विमाग जालन्धर की पुस्तकों की सूची | 


इतने विध्मों के होते हुए मी |. ठा० टी के 
जायें क्माज मन्दिर 


'ऑमंसमाल स्कापता दिवेशः बढ़ी 


सामवेद भाष्य (ले० आचार्य १५. प्रभु दर्शन (आवन्द स्वामी जी 


जी भीरपुरी १२५ 
र४. घीता(ले. भानवस्वापीजी)०"२७ 
५ कषश्तननी ( ,, ,, , )०'प१ै 
२६. पॉर्चतो ( ,, ,, » )*-२५ 


तिर्याता ले० प्रि० भीराम भी 
सर्मा है. .(अंप्र जी में) १५० 
१२. संध्या पर व्यास्याउ-ले०महात्मा 


इंसराज भी १०० ॥एई ० 

१३, 8:द्याथ्ावे सी //8 बह अ-कु 
ए०ापले० त्रि० सुर्वेमानुजी है...) अप्न जो-से १.२५ 
२.०४ २८ बेदिंडे धर्म क्यों प्यारा 

१४, महात्मा हसराज जी सचित्र(ले० १.५० 
आनन्द स्वाधीजी पहाराज)१ २५ ५ जीवन-ज्योति 5 ०.६२ 


इस के अतिरिक्त सभी वैदिक साहित्य ब्रभा के 
पुश्तक भष्डार से भिल सकता है। स्वध्याय प्रेमी 
सज्जन पत्र-व्यवहार करे । 

विशेष सूचना-महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 
की दूसरी क्षाखा, आये प्रादेशिक अतिनिधि उप-सभा 
(आये समाज अनारकली घन्दिर मार्य) नई बिल्ली में 
भी खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेमी वहां से भी 
पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी साहित्य का 
झीघ्र आइर भेजे । 


कप. पक अ-२+ बच १३१- के कप ७-2२ २७२३० 4१0 


जालत्वर शहर से प्रकाशित मालिक--आयें प्रादेशिक 






डा. वैदीर्शन शर्भा सभा 
मेस्‍्त्रों ने अध्यक्षता की 
मेप्याला बाहरय--बाय धवात 
रेलवे रोड़ अस्थाला अहर में आर्यें- 
समाज हकापता दिवत रदिभार 
२३-३-६ ९ को बड़े समारोह पूर्वक 
सथा पत्ती ढा० वेदीत्म शर्मा को 
अध्यक्त में करत: < सौ१२ बजे तड़ 
सिह में आ+ किहसी- 
संत जी भप्याला ऊँप्ट, स्वामी 
कृष्शाकद जी तीयं, श्री ईश्वरअरतों 
जी रोपड़ गिवाठी 4 प७ ठेजरात 
जी म्रहोर्देश6 सभा के सारगर्दित 
उाएयाव हुए। प% मेकाराम थी 


। 


। 


बंचवाध झास्त्री).. २०-०० महाराज) १.२५ है| रेडियो सिंगर के समभीतों के बनता 
वैदिक गुरमत (जम सिख भर व्रि० वीबान *ैं। रईस 
० धर्मास्तर्सिह जो) पे ० 2 के इसी सका में डो ९. बी. कलेक 
३. चन्द्रभुप्त भौये टपरपग सके आलाार तपर को विश्वविधालन, 
४. अमृत वाणी आज कह 2 | बनाने सम्क्धी प्रस्ताव भी पारित 
५. ऋषि सन्‍्देक् कि है) नारायण जी) १.०० हे ओर सरकार से इप कालेज को 
६. दयातन्द शतक (लि० बौशेंन : - ८ ईव्पार्षप्रका >>: “हर समु क्‍ जौध्र ही विश्वविद्यालय बनाने की 
संसद जी) १.००. चास ले. वाचत्पतिं ह.8. “५० है| प्रार्यंणा 
७. व्याख्यान भाला मृत्र १.२५ ३१२ मु एल मे हक के ॥ नेवे सवबत्सर सर रु पर्व एवं 
० प्रि० दीवन 
८. खेद झतक.. ०.५० अब ग्रर्य समाज स्थापना 
९५ पजुत ३ शतक ०.५०. २२. राषास्वामी मत ऑलोचनाएँले 
१०. अथर्ववेद शतक ०१० स्वामा सोमानंद जी) उदूं में 9३७ है 
११.महात्मा हूं सराज-मोडर्ण पजाबके २ के रन समस्वय (लै० बुद्धदेव बाय प्याज खहवा पूर्व निभाड 


।क्‍ में दि० १९ ३-६९ को नव सत्र 
| बर्द एवं बार्य समाज स्थापना दिवद 
समारोह पूर्व के मंवाबा ययों। आए: 
७॥ बर्ज बेद अर्न्शा के सांप ाजा- 
रोहछ कार्य सम्पत्य हुआ। सायकाल 
है| ६0 बजे दे पद्धति के अनुसार बुद्ध 


। बज प्रार्थना के परेकात श्री डा० 
| 
| 





रघनायाविहुजी वर्मा प्रधानकी बध्यक्षता: 
में मॉहन लाल आये द्वाथ पब पर्दा: 


का लेख पढ़ $र सुनाया मंबा। 
समाज के प्रदारढ्ः सुडरोथ आय 
सि० धा०, क्सन्तलाश गुप्ता प्रंधार 
मंत्री, रामचाद ओर मंत्री आदि ने 
पर्व की विशेषता पर धारगगिढ 

जायचशा दिये 4 
अन्त में थी झा० सांदेव नें वव 
सम्पत्सर पर ब्रकाक्ष डालते हुए संढे 
का आजार ब्रदरशंत किया। शाम्वि- 
वाठ के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। 
>्यद्वन्तपाल गुप्तों । 








2. ० 00८ मीट 
वेदीराम जी एम.ए.पी.एच.डी. मश्त्री आयंत्रादेक्षिक अरतितिधि सभा पांव आासस्वर हारा बी रमिलाप अत, भिकाप रोड जालबर 


अतिविधि समा ऋवस्वर, प्रो 


> «०60 ६ ६६५ 
ग्ख् 





अऔभदेव | मैं अपने तन- 
मन-धन तथा जीवन को 
नहीं पापत्वाय-पाप के 
यों में रंसषप लगाऊं । 
रो कोई भी वस्तु पाप में 
छमने पाए । 
भाव :-वेद का यह 
कितना प्यारा, सुन्दर तथा 
रहरप से भरपुर उपरेश 
है हि है मनृष्यो ! जो भो 
तुम्हारे पास सम्पत्ति है। 
वह भाहे तन की है, मन 
९ की या धन की है-उसे 
भूल कर भी पाप में मत 
लगाना । अपनी किसो भो 
वरतु से पाप को बढ़ाना भी 
तो पापों बनना है। प्रभु 


करता है कि परमदेव ! 
मेरा घन कभो भी पाप के 
कामों में न लगे। सर्देव यह 
धर्म में तथा विश्वसेवा में 

- रहे भेरी आय भी 
कमंयूबंक हो ओर इसका 


व्यय भी धर्म के प्रसार के 






नल नस नकय न पापत्वाय रंसिषम्‌ 


का भक्त भगवान्‌ से प्रार्थना - 


कक केक 4 कक कई के के (न्क्फे के कक पकने के कै कक की के के के की के के के के प्कुकु कु कक पेन के कै कक की कु ने, छू 


रंसिषम ॥ 


२४ चैत्र २०२६ रबिवार- दयानन्दाब्द १४४-६ अप्रेल १९१९ 


बेदामत 
सब कुछ आप का है 


ऋ३म य्दन्द या वतस्त्वमेतावदहमीशी य । 


स्तोतारमिद दध्िषे रदावसो न पापत्वाय 
सामवेद ३-८-८ 


अर्थ -(यत्‌) जो भी (इन्द्र) हे इसद्र भववन्‌ ! 
पाव-(त.) जितना भी जगत्‌ है या जगत में है-त्वं-आाप 
का ही (एतावत्‌) यह सत्र कुछ है। (अहम) मैं (अशोय) 
धन का स्वामी बनू । (स्तोतारम) ईइवर के भक्तों को 
इत्‌-ही (दधिषे) सेश के लिए धारण किया जाता रहे। 
यह धन (पापत्वाय) पाप के लिए (न) नहों (रंसिषम्‌) 
प्रयुकत न करू । मेरा घन पाप कर्मों में न लगे । 
इस का भाव यह है 
वेद भगवान्‌ का उपदेश यह है कि हे मनुष्यों | 
यह जितना भी वस्तु समूह इस जगत्‌ में है-सब उसो 
भगवान्‌ का हो है। परमात्मा हो सब का स्वामी है, 
मालिक है, अधिपति है। यह तमाम उठी महान भण्डारो 
का भष्डाइ है। धन पर अभिमान मत करना। प्रभुदेव ! 
मैं आप का उपासक बन कर प्रार्थना करता हूं कि मेरा 
धन आप के भक्तों क्री सेवा में लगता रहे। कभी भी 
पाप कर्मों में इस का प्रयोग न ककूे। मेरा घन थाप में 
ते लगने पाए । -सं. 











मैकनुल्कयी लि कीफेल्य: पु कीलऊ के: के केक के कुकी जैन के के कै: के के केक की के के के :नकुनकुनकृ कु कु के कै के के की के के के के 


ऊख 


छ हि. 


डक) 


शक 


शक ५ 2 2 
रे हा न 
कै हे के + की. 5. 24 
है पु ही 
4६2 कह) (०७ आर 00० 3 | 0 ए॑ओ 
किन 3३३० ७०९ थे: ७७ 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


जन्मादयस्य यतः 

अर्थ :--पतः जिससे 
जन्म आबि जन्म या उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलय अस्य 
इस जग्रत्‌ का होता है। 
वही ब्रह्मा है उसे ही 
जानता चाहिए। 

भाव -यहू जितना 
भी विशाल विश्व दिखाई 
देता है। इसको कोन सी 
शक्ति उत्पन्न करती है, 
घारण करती हे तथा इस 
का प्रलय करता है ? 
मनृष्य की तो शक्ति बहुत 
थोड़ी है। उसका तो अपने 
ही शरीर पर अधिकार 
नही है। यह सारा जगत्‌ 
कितने नियम ओर मर्यादा 
में व्यवस्थित होकर कार्य 
कर रहा है। बह ब्रह्म ही 
है जिससे नियत नियमों से 
रहते हुए इस विविध बिश्व 
को उत्पत्ति होती तथा 
इसकी स्थिति और प्रलय 
का सारा कार्य जित्त शक्ति 
के निया वियभों में चलता 
है-वही ब्रह्मा है। उत्तो 
को जानो--सम्पादक 

वेदान्त इशंन 


कक कय व कक कय कक कक कक कक कक ये कके के कक कंवकेक लक कं केक कूककेकेक कक के के के 
[--ड/० ,बेदी राम क्षर्मा एम०ए०पी०एच० डो० (सभा मन्‍्त्रो) 


ब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] #«४१.४०. ४. 8॥ 
क्ाषिक वृत्य ८ दपये 






हक न अल कुनकु- कक कु के कु फू: कु कट ++ कक ऊ कु. कुंनहें-कै- की नींव हे फू कुकी की न न कू कं के के के की की की के ने: न केक 


सम्पादक--भ्रिलोकच दर ज्षास्त्री 


आय जगत्‌. भगालन्धर 





युवक स्तम्भ- 


आय॑ युवकों 


श्री विशेष दारर्मा 'दसुहा' 


आये जगत में पंजाब भआर्ययुवक , 
संगठन के प्रधान माननीय डी० 
वेदीराम जी दरर्मा की आय युवकों 
के सामूहिक रूप मे संगठित होने की ' 
अपील जो पिछले कुछ संप्ताहो से 
प्रकाशित हो रही है उसके स्वागतार्थ 
प्रध्तुत लेख लिख रहा है । 

आज देक्ष की नैतिकता निम्व | 


स्तर तक पहुच चुकी है। जब तक 
समाज में धर्म की भावना को जागृत 
और समृद्ध नहीं किया जाता। 
नेतिकता का स्तर कभी ऊचा नहीं हो 
सकता है। किसी देश का गौरव उसके 
युवक व युवतियों के चरित्र पर 
निर्भर होता है। आज जबकि चरित्र- 
हीनता, अश्लीलता युवकों के जीवन 
का सौदर्य बन चुको है और आये 
पमाज जैसी राष्ट्र हित चाहने वाली 
सस्था चरित्र-निर्माण जंसे महान 
कार्यो मे रुचि न लेकर अपनी सारी 
शक्ति उत कार्यों पर लगा रहो है 
जिन से हम लक्ष्य से भटक्ते जा रहे 
है तो आये सप्राज के कर्णधारों के 
प्नन में इस सप्रस्था का सात्विक 


भावना से समाधान सोचता 
स्वाभाविक ही था। 
इसलिये पजांब के आये 


युवक वर्ग का कतेव्य वन जाता है 
कि हू नेताओं के सकेतो पर चलते 
हुए समय की आउश्यकता को पुरा 
करे | विनाश की ओर पिरते हुए 
हमे कोई न कोई उपाय करना 
ही होगा । 
आज हमे गुरुदत्त ज॑से नव-यूदकों 
की आत्माएं पुक र-पुकार के कह रहो 
है कि सच्चा सुख भोग में नहीं त्याग 
में है, मोह में नही कत्तवब्य में है । 
उत्कष॑ का मार्ग तप्र, त्याग और 
बलिदान की तीव पर खडा है | आज 
हमें यह सकलप करना है कि महूषि 
दयानन्द जिल चक्रवर्ती बंदिक 
साम्राज्य भी स्थापना करनी चाहते 
थे उसके लिए नि:ःतकोच सर्वस्व 
अर्पश करगे । 
यहा एक बात मैं आयेसमाज के 
विद्वानों पे कहनी उचित समभता 
हू जो अपने व्य/ख्यानों में बडा खेद 
प्रकट करते हैं कि जायंसभमाव में 
सवयुवकों -का अभाव हो स्हा-है। इस 
नए राम का सर्वथा प्रवेश नहीं हो 
रहा, आयों की अपनी धन्ठान आयों | 


से दूर हो रही है । इसके दिता 


| बिराहं के और कोई लाभ नहीं । 


बल्कि दूसरे मतो को कटने की अर्वेध्षर 
मिलता है कि आयंक्तमाज समाच्त हो 
रहा है। दवाकाद का शरीर फूल 


रहा है और बात्माँ क्षीरीर को 
छोडकर जा रही है । 


हम इस प्रकार के निराशाबाद 


| है सहमत नही है बल्कि पुरे बल से 
| इसका विरोध करते हैं । 


आयें समाज की विशञाल-सस्थाओ 
के होते हुए यहा हजारों युधक्त भर 
युवतिया शिक्षा ग्रहण करती है, फिर 
भी आय॑ बातावरण कंसे वही बनाया 
जा सकता है? पंजाब में युवक-समाजों 
की कमी रही और फिर इन को 
प्रोत्साहन देने वाला भी कोई नहीं था। 

इस समय आये पमाज में 
पोग्यतस युवर्क वर्ग की कमी नहीं 
है जिनको समाज के सिंवाए और 
कीई भी रुचि नहीं परन्तु पता नहीं 
कि वह कहां-कहा भर किस-किस 
स्थिति में हैं । जालन्‍्धर में डा० वेदी 
राम जी, प्रघान युवक समठन, पजाब 
नो इस पवित्र काये के लिए, अपनों 
भूमिका निभा रहे हैं इससे पजाब के 


युवक वर्ग को एक नई चेतना मिलेगी। | 


| ओर विशेष रूप में शरद जो 
दयानन्द कालेज जालन्धर को संगठन 
का केन्द्र बनाया जा रहा है यह 
और भी भलाई का काम है 
अतः पञजाब के सभी युवकों 
की चाहे वह युवक समाजो से सम्ब- 
न्धित था कुमार सभाओ्रो से इस 


, क्राय मे एक दूमरे के कन्घे से कन्धा 
प्रिला कर चलना चाहिए। 








हैक 


छावनीका वाषिकोत्स 


आ० स॒० जालन्धर छावनी का 


| की बड़े समारोह के साथ मनाया 
गया ( जिस में स्नातक दयाम सुन्दर 
जी, वेल्च राम किशोर जी, प० 
सत्यदेव जो शर्मा, श्री सत्यपाल-वोर 
भान भजन मण्डली और श्री हरबस- 
लाल जी हप तथा और कई दूसरे 


| आये नेता पघार रहे हैं। श्री श्याम- 


सुन्दर जी की कथा रेड अप्रेल ते 


| ऑरम्ध होगी ।_ 





- भकतगाम भण्डारो 
मन्त्री 


श्‌ः 


€ अप्रेज, १६६६ 


७७७८; आए अर आज या 
+ रे आ 


ओर 


श्री करनेलसि]ह विद्वार्थी 2 


दुनिया में उन्मोतिं के लिए बहुत 
लस्‍्बी-लस्बी कार्ते कहने को मिन्नती 
हैं ओर कान इतनी लम्बीन्योडी, खातों 
को सुंधते-छुतते थक जाते हैं पर 
उन्नति उतनी नहीं होंती जितड़ी 
चाहिए क्योकि किसी का मुल्ल यदि 
दक्षिण को है तो दूसरी का प्कम 
को ऐसा क्यों है, क्यो सारे यत्त 
सफल नहीं हो पाते, बस यही बताना 
इस छोटे से लेख का सह श्य है । 
कहने को नो यह दो छोटे से 
जब्द हैं देखने को भी। १२ इनमे 
क्या भरा हैं यह वही जानते हैं 
जिन्होंने इसको काम में लाया हो या 
इलको समझने का तनिक भी प्रय्त्त 
किया हो। आभो एक छोटे से उदाहरण 
परे इसे समझने की कोशिश्ष करे: 
यदि मैं गलती नहीं करता तो यह 
कहु सकता हू #ि प्रत्येक मनुष्य के 
एक हाथ की उपलिया पाच होती हैँ 
श्रोर हा गलती से किसी की छ. भी 
हो सकती हैं। मेरे कहने का भततलब 
है यह पाचों ही उगलिया एक जंसी 
नही होती हैं । कोई छोटी है तो कोई 
ब्रडी। और साथ हो सबकी ताकत 
| भी एक जेंसी नही होतों। पर यदि 
इन सब को इक्ट्रा कर लिया जाए 
ओर फिर इनको ताकत को देखा जाए 
तो मालूम हो जाएगा कि एक अकेली 
उगली से सब मिलो हुई उपलियों की 
ताकत कही ज्यादा है 
अर्थात्‌ अकेली उगली के संघर्ष 
से इकट्ठटी हुई उगलियो का संघर्ष कही 
ज्यादा महत्ता रक्षता है। इन उक्त 
। वाक्यों से पत्ता चलता है कि संगठन 
भोर संघर्ष का आपस में बहुत सम्बस्ध 


त्रार्यसमाज जालन्धर! है! गौर बदि कोई किसी भी काम के 


लिए सघष करना चाहता है तो उतके 


ले| लिए संगठन को बहुत जरूरत है। 


नदी तो वह सारे का सारा सघर्ष 


८) 
वार्षिक उत्सव १८, १९, २० अप्रैल | निष्फल हो झछाएगा । भर इसी 
| ब्रकार यदि कोई संगठन करता रहेगा 


और उसे किश्लों सध्ष की ओर 
बही मोडेगा तो उसका खग़ठन भी 
किसी काम का नहीं है । 

सगठन क्षौर सधर्ष की किसो 
देश प्माज राष्ट्र 4 परिवार के लिए 
कितना ज़रूरी है यह वही जानते हैं 
जिन्होंने उन्तात की हो या उन्नति 
में सफलशा मिली. हो या सफलता 
की इच्छा हो। प्रत्येक गति करने 





कि संगठन में स्हे, तभी संघर्ष कर- 
सकती है तभी उन्नति कर सकती है। 
. संगठन की आज के भारत को 
देदूत जरूरत दे भारत का एकआक 
मार्तवें, हूकू-एक बरचा यदि प्रिलकर 
बपने देश के लिए तोचे तो उसे 
संभठेग में लाओ, और फिर उसेएे 
सबधर्ष की आग मरो-संचर्ध को है. शक 
ख्लों 4 कु 
भोरत का इतिहात इसे: बात 
का साक्षी है कि चाहे फोई भी जाति 
कोई भी वर्गे ते ठेल्तेति की हैं 
सफलता प्राप्त की है तो तंठन में 
रह कर पहले सगठन बाद में सघष। 
और यदि किसी ने असफलता प्राप्त 
की है ती फूट और बिखर कर, 
मपने सावियों, देशवासियों के साथ 
कधे से कधा न मिला कर | यदि एक 
पर किसी विदेशों ने हमला किया है 
तो दूसरे ने यहू कह कर कि मुझे 
क्या संगठन की एकता को तोड़ा 
जिस कारश वह भी गया ओर 
स्व्य भी । 
अभी इसी युग को बात है 
भगततविह और सावियों ने यदि 
कही बात में सफलता श्राप्त की तो 
संगठन के बल पर, संघर्ष के बल पर 
चीन या पाकिस्तान ने भारत पर 
हमला किया । और उसके मुकाबले 
में भारत ने केवल सम्रठव का 
परिचय देकर संघर्ष किया तो 
मुसीबत के बादल भाग पये । 





आज यदि आयंसमाज भी उन्नति 
की और चलना चाहती है तो हसे 
भी स्वयं संगठन में रहकर सबर्ष 
करना चाहिए इप्त की +#णफुथ्ट- 
हऐ७ जो युवक हैं उनको समठन में 
में रखो और सपर्ष में लाइये यही 
इस लेख का उहंश्य है । 


१०३३ 


साप्ताहिक आर्यजगत 
का वार्षिक चंदा 


आठ रुपय 


एक प्रति का मुल्य १६ पैसे 


ज्ञान - वृद्धि के लिए - 





वाली संस्था के लिए यह ज़रूरी हैं पष्ताहिंक ऑरयजंगत पाढ़िएं 


। 





आम मद या य 
डोी० 0० वी० कालेज जालन्धर 


आय जगतू. जालस्धर 








६ अप्रें, १६-६९ 


जालन्धर में दयानन्द विश्वविद्यालय 


(प्रि०ग मीमसेन जी बहल, एम० एस० सी०, समा प्रधान) 







के सुयोग्य  प्रि० ओर आये प्रादे- 
शिक प्रतिनिधि सभा के आत्मनिष्ठ 
प्रधान माननोय ० श्री भोगमसेन 
जी बहुल ने अपने एक लेख में 
पंजाब सरकार द्वारा जालन्धर में 


के निश्चय का स्वाक्त करते हुए | 
परकार की भूरि-भूरि प्रशवा 
की उचका यह लेख आये जब्त 
के पाठफो के लिए अविकन्न रूप 
मे यहा दिया जा रहा है। आशा 
है पाठक मी इस नेख्व के प्रभाव 
में अपने-अपने विवार प्रशाशनार्थ 
भेजने का कष्द करेगे।  >स० 








पजाब सरकार ते अमृतसर और 
जालन्धर में जो दो विश्वविद्यालय 
खोलने का निश्चय किया है वह बढ़ा 
स्तुत्य और समयोपयोगी निश्चय है। 
पंजाब प्रदेश भारतवर्ष में प्रत्येक 
दृष्टि से सबंदा अग्रसर रहा है चाहे 
बह राष्ट्रीय कार्य हो रक्षा के प्रयत्व 
हों अथवा कृषि ओर उद्योग। यह 
ब्रदेश सदा हो अग्रणी रहा है। यदि 
यहां विश्वविद्यालय आरम्म हो गया ४ 
तो यह अन्य प्रदेशों के लिए भी एकई 


| से भो सर्वश्रेष्ठ कालेज माना जा 
| चुका है । इस कालेज के विद्याधियों , 
है 


ने परीक्षा परिणामों में जो रिकराड 


| स्थापित किए, मेरट लिस्ट मे जो 
| एक विश्वविद्यालय स्थापित करने | 5 


सल्या और स्थान प्राप्त किए उनको 
दृष्टि से भी इसने प्रदेश के सभी 
कालेजो में प्रश्ात्मक स्थान निर्मित 
किया है । कालेज के विद्या्ियों न 
कंवल परीक्षा परिणामों मे ही 
पिछले रिका्ड नहीं तोड़ अपितु 
अनुशासन की दृष्टि से भी यह कालेज 
सर्वत्र विष्पात है। मुझे यह कहते 
हुए बड़ा गव॑अनुभष हो रहा है कि 


| बत॑मानत स्तर भें इस कालेज के 


विद्यारधियों ने किपो भी आदोलनात्मक 
कार्य मेएक भी क्षरा व्यर्थ नष्ट नटीकिया| 
यद्यपि पताब में सत्र छात्र आदोलन 
बषे भर ठग्न रहे जिनसे बातावरण 
आशान्त बना रहा ऐसो भौषण 
परिस्थिति मे भी इस कालेज के 
विद्याथियों ने. जिस सयम्र का 
उदाहरण प्रस्तुत किया वह निरवय 
रूप में इतके अम्तर मन में बंठी 





शक्षशिक आदं उत्पत्व कर द्ेगा। 
उच्च-शिक्षा और अनुसंधान में लगने 
वाला धन व्यापार, उद्योग और 
प्रदेश को हर प्रकार से उन्नति में; 
सहायक हो सकता है । 


यदि पंजाब सरकार निकट 
भविष्य में इन स्थानों पर विश्व- 
विद्यालय आरम्म करने को इच्छुक 
९ वो मेरी दृष्टि मे दस प्रदेश के 
अच्छे कालेज को ही विश्वविद्यालय 
के रूप में परिवर्तत कर देना ही 
अच्छा कदभ होगा । इस रूप मे मैं 
प्रकार के सामने डो, ए, वे 
कालेज जालन्धर को उदाहरश रूप 
मैं अस्तुत कर सकता हू । ढो. ए. वो. 
कालेज जालस्घर आज भी हर प्रकार 
से व्शिविद्यालीयस्तर स्थापित किए 
हुए दिल्लाई देता है ओर घरकार की 
वर्तेघान योजना अनुसार यहु कालेज 
विश्वविद्यालय बसने की हर रूप प्रे 





। 
। 


अनुशासनात्मक धारणा का परिचय 
कद्ठा जा सकता है। 

कालेज भवन वस्तुत: एक शिक्षा 
मन्दिर का भव्य दृश्य उपस्थित 
करता है इसके अध्ययन कक्ष, प्रयोग 
शालाए, विशाल पुस्तकालय और 
बाचनालय तथा रसायत विभाग, 
गशित विश्वाग ओर भौतिक शास्त्र 
विभाय के कक्ष तो स्मेते पर सुगन्धि 
का कार्य कर रहे हैं। इस कालेज 
। खुजा व्यस्यान स्थल तेरने का 


तालाब अपने ढग का निराला हो है । 
आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न 


कालेज के यह सभो स्थल चार 
हज़ार विद्यार्थियों के बैठते की सुन्दर 


| व्यवस्था से परिपूर्ण है । छालेज 


| के क्षात्रावास में एक हृज्जार विद्या 
| थियो के आवास का प्रबन्ध है । 
जिस भें क्षात्रों को हर प्रकार को 
सुदिधाए प्राप्त हैं। इस कालेज का 
यह क्षात्रावात्ष अपने ही ढंग का 





क्षमता धोर बोग्यवा से परिपूर्ण | हु अनूठा है। क्षात्रायों के लिए 


दिखाई देता है । 
इस कालेज में वियायियों की 
वर्तमान संस्या २५०० से अधिक़ है 


पृषक क्षात्रावास का प्रबन्ध है। 
# फैसेज का पुस्तकालय एक 


विशाल भवन में स्थावितें है जड्ढा 


यहू संख्या की दृष्टि से ही वहीं अपितु / पर धृक तमय थें ४०० विद्यारवियों 


| 
॥ 
। 
| 


हुआ है। पुस्तकालय में हम ने 
ओवन शेल्फ पद्धति आरम्भ कर 


दी है तया सस्‍्तातोकतर और पी. | 
एच, डी के स्तर तक बनुसधान | 


ओर श्ञोघ कार्यों का भी प्रवन्ध है 

चंसे पुस्तकाचय में स्नातोकतर 
विद्याथियो ओर स्वातक श्रेशियों के 
योग्यतम विद्याधियों के लिए पृथक- 
पुथरु अध्ययन कक्ष सुरिक्ष) रखे 
गए हैं जित में बंठ कर विद्यार्थी 
रात्रि को नो बजे तक अध्ययन करते 


र ते हैं। इस समय पुस्तकालय मे , 
पाच लाख रुपये से अधिक मूल्य की 


४८६७६ पुस्तके हैं । 
कालेज में १५० सतयोग्य अध्यापकों 
का प्रबन्ध है जिन में से काफ़ी 


सल्या परी. एच, डी. स्वर्ण पदक 
प्राप्त और रिकाई स्थापित करते ' 
बालो अध्यापको को है । इस कालेज ' 


की प्राध्यापको की विशेषता है कि 
वह सभी अनुसधान प्रिय हैं ओर 
काफी सख्या मे यह लोग 2॥9,0 
को उपाधि के लिए अनुसधाव कार्य 
में व्यवस्त है । उन में से कई्टे विभागों 
पैशोध प्रतिकाये भा प्रकाशित की 
गई है तथा काफी से अधिक अ्राध्या- 
पको ने श्रष्ठाम पुस्तक लिख कर 
विज्येष ख्याति प्राप्त की है । 
अध्यापन कार्य के साथ हो साथ 
इस कायें को तीव्रता प्रदाव करने 
के लिए कई प्रकार की नवीन योज- 
नाओ का भी शिक्षा के क्षेत्र में 
प्रयोग किया गया है । 
जिनमें डिसकेशन ग्रुपठ्, सेमीनाज 
और टुटोरियल ग्रपस्त विशेष रूप में 
उल्लेखनोय है। यहा पर अमरीका 
को पद्धति को दुष्टि मे रखकर वर्ष में 
कई बार कईज परीक्षाओं का भी 
ग्रायोजन निश्चित है यही नहीं अपितु 
इस कालेज में विद्याथियो को स्वाव- 
लम्बी बनाने के हेतु *"कप्ताओ और 
पढो” के आदर्श को साधने रखते हुए 


कई प्रकार के सरल कार्य करते का 
अम्यास भी कराया जाता है जिनके 


माध्य+ से वह कूछ धव मो प्राप़ कर 
लेते हैं और पढते भो हैं / विद्यावियो 
में स्वास्थ्य नागरिकता ओर प्रच्ातव 
का अभ्यास कराने के लिए विद्यार्थी 
स्रग. और विद्यार्थी प्रकार 
($प्रतेटा४ 50रा) भी स्थापित 


| उमस्त प्रदेश में योग्यतम छात्रो परीक्षा. के वंठ कर पढने का प्रवस्ध किया है। जो विद्यायियों के फऋूगड़ो हे 
| परिणामों, छात्र-वृ'्तयों की दृष्टि 


| फंसले स्वय करते हैं । 

| शिक्षा के साथ-साथ कालेज ने 

बेल्ो क॑ क्षेत्र मे भी काफो नाम 

! कमाया है इस कालेज ने पंजाब 
विश्वविद्यालय की खेल प्रतिपों गताये 
पे जनरल चवियनशिप सारे अन्य 


कालेजों को हराते हुए लगातार आठ 
वर्षों तक प्राप्त को है। इप प्रकार 
पंजाब हो तही भारत भर के क्रालेजो 
में इस कालेज ने शिक्षा के साथ-साथ 
खेजो के क्षेत्र मे भी नाम कमाया । 

इन सभी विश्येषताग्रं के होते हुए 
यदि इस कालेज को विश्वविद्यालय 
बनाया जाता है तो सरकार को 
, अधिक ठयय ओर परिश्रप्त करने की 
आवश्यकता नहीं पढ़ेंगी वयोडि यह 
तो स्वय प्रत्येक दृष्टि से बंते भी 
विश्वविद्यालय जैसा हो कार्य कर 
रहा है । कुठारी आयोग के »नुवार 
मी कियो विशिष्ट कालेज को अध्यापन 
विश्वविद्यालय (4ैएा००प्रा०प्र5 
0-० 4 ग९थााांडड) 
बचने की भी सभी झ्त्तें पुरी कर॑ देता 
है । इससे राज्य सरकार का लाखों 
रुपया ही नहीं बचेगा अपितु इस 
कालेज ने भिक्ष। के क्षेश में जो अन- 
भव प्राप्त किया है उप्से भी जन: 
साम्ात्य लामात्त हो पकता है। 
डी ए. दो सस्थाओं में अपने जन्प- 
काल से ही सेवा-त्याग, मानव-प्नेप्न 
ओर सत्यता के भानवीय भार्दश 
स्थापित किए हैं। भप्र जी राज्यमे स्वदेश 
भक्ति की मावता को इन्ही समध्यावों 
ने सुरक्षित रखा है । 

आधुनिक यु के निर्माता महं्धि 
| दयानन्द जी को स्मृति मे १९१८ 
।क्‍ मे स्थापित डी० ए० बी० बालेज 
जालन्धर ने शासक, नीतिज्ञ शिक्षा 
शास्त्री और अन्तराष्ट्रीय स्याति 
प्राप्त खिलाडी ही उत्तन्‍्न तते किए 
अपितु इस ससस्‍्या ने बड़े से बडे लाला 
लाबप्त राय, शहीद मगतपिह 
जस्टिस मेहरचन्द महाजन, बक्शी 
टेकवन्द जो ज॑से देश भक्त और 
ला० दोवावचन्द, ला० सूर्यंभान जो, 
डा० जी० एल० दत्ता भौर डा० 
टी० एन० खोसला जंते शिक्षा- 


शास्त्रियों को भी बताया। खिला- 
डियों को दृष्टि से विश्वविस्यांत 


|शिष पुष्ठ ४ पर) 








आयजगत, जालन्धर 


डी. ए. वो. कालेज फार बूमेन 
अमृतसर में द्वितीय पुरस्कार ; 


अमृतगर, १० मार्च-डी० ए० | 


बी० कालेज फार विमेन अमृतकर का 
द्वितीय पुरस्कार वितरणोत्सव केल | 
यहा सम्पन्न हुआ । जिसको अध्यक्ष | 
श्री अयोध्या नाथ जी खोघला, भूत- 
पूर्व राज्यपान, उड्दोसा एवं डी० ए० 
वी० कालेज प्रबन्ध कर्त्ती सभा के 
उपाध्यक्ष ने की और पारितोषिक 
बाटे । 

श्री खोतला ने अपने भांपण में 
कहा कि स्कूलो व कालिजो में प्रत्येक 
श्रेणी में धामिक शिक्षा अतनिवाय॑ रूप 
से लागू होनी चाहिए। इसे धर्म 
निरपेक्षता मजबुत होगी । | 

आपने बताया कि धर्म निरपेक्षता 
से अभिपष्राय: धर्महीतता नहीं है। 
धर्म शिक्षा के बिना दी गई शिक्षा का 
कोई महत्व नहीं । इस समय * हम 
बिनाश की और बढ रहे हैं भौर | 
विदाश को रोकने के लिए एक ही | 
मांगे है कि देश में फैलती हुई सामा- 
लिक असमानता को रोका जाए। 


। 





हिन्दी और पंजाबी के बिवाद 
का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा 
कि ऋणडा सर्वथा निर्मल है क्योकि 
उन दोनो भाषाओं का मूल ख्रोत 
सस्कृत है। हम इस भंगड़े मे न 
पट कर सदाचार की ओर बढे । 


जालन्धर में दयानन 
विश्वविद्यालय 


(पृष्ठ ३ का शेष) 





उधमसिह, धर्मतिह, हरिपाल, कौशिक 


जैसे खिलाड़ी भी राष्ट्र को प्रदान 
किए । 

इन तथ्यों को “दृष्टि में रखते 
हुए यदि इस सस्था को विश्वविलय 
का स्थान दिया जाता है तो इस से 
दुआबा और जालन्धर के लोगो को 
ही इच्छा और आवश्यकता को पूर्ति 
न होगी अपितु समस्त राष्ट्र की 
मर्यादायों का पालन करने वाली 
समस्यायों को उत्साह देने का भी 
एक अच्छा आदेश उपस्थित कर 





यह शस्तमानता ही है जो कि शिक्षा, 
समाज और आर्थिक क्षेत्र में पाई ; 
जाती है । देश में यही बढ़ती हुई 
्दान्ति का मुख्य कारण है। ' 
तक्सलवाही, नागालेंड ज॑ंसी समस्या 
इन्हीं कारणों से उभर रही है, क्योकि 
कुछ सामाजिक तत्वो को अबहेलेना 
की जा रही है जो कि विद्रोह के | 
मार्ग पर उतरते चले आ रहे हैं। 

आपने उडीसा की पिछडी हुई | 


१ 
१ 


जातियो और हरिजनो को शोचतीय | 
दशाका वर्णन करते हुए कहा कि उतर्क | 
उद्धार के लिए काफी विस्तृत क्षेत्र है।| 
आप ने पजाबियों से विशेष कर डी. ह 
ए. बी. संस्थाओं से क्षील को कि 
वे वहा जा कर उन का उद्धार कर । 
आप ने अमृतसर में माइल स्कूल 





बनाने की अप्रोल की । 

श्री खोसला ने इस बात का 
दुःख व्यक्त किया कि आज के छात्र 
व छात्राएं भारतोय सस्कृति के 
बारे में अनभिन्न हैं | हमे विदेशी । 
सल्कृति का दास नहीं बनना चाहिए, 
अपितु भारतोय सस्कृति का अनु रण 


| 
करना चाहिए । आप ने कहा कि | 


महिलाएं सदा भारतोय सस्कृति की 
रक्षक रही है, उन्होंने छात्राओं से 


को मजबूत बनाए ओर सवंत्र सधार 
में इस का प्रचार करे। 


। 

अपील को कि वे भारतीय सस्कृति | 
] 

| 


राज्य सरकार सभी की प्रशसा का 
पात्र बन जाएगी । इस वर्ष यह 
कालेज अपने सेवाकाल के५० वर्ष पूर्ण 
करके इसी अक्तूबर मे अपनी स्वर्ण 
जयन्ती मना रहा है। राज्य सरकार 
के लिए यह एक उपयुक्त अवसर 
होगा यदि वहु इस कालेज की सेवाओं 
को ध्याव मे रखते हुए पूर्ण अधिकार 
सम्पन्न एक विश्वविद्यालय घोषित॑ 
कर दे । शिक्षा जगत में इससे 
प्रसन्‍्नता की लहर प्रवाहित द्वो 
जाएगी तथा पजाब विश्व भर में 
प्रसिद्ध इस ससथा के माध्यम से 
प्रशसा का अधिकारी बन जाएगा । 


प्रचार समाचार 

आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
पतजाब, हरियाणा, हिमाचल ओर 
जम्मू-काइमीर ने मुझ अपना नप- 
देशक रख लिया हैं। १७ से २१ 
मार्च तक आयंसमाज नूरपुर हिमाचल 
और २५ से २८ मार्च तक आय॑- 





। समाज सरहिद (पैञाव) में रात्री को 
। पु रू 
| बैदिक कथा का ओर घर्मं का प्रवार 


करता रहा । रामनवमी का पं बड़े 
प्रेम और लगन से मनाया गया । 


हि 
प० मेलाराम जी सगीताचाय॑ के 


मनोहर मजन सत्सम की शोमा को 
बढ़ाते रहे । 


अआयंसमाज माइल  टाऊन 
अम्बाला में रात्री के सत्यव और 














है 


& अप्रैल, .९६९ 





| सोनींपत में विद्याल आर्य महोत्सव 


 आय॑ प्रादेशिक सक्माप्ते सम्बन्धित 
अयेत्माज लाजपतनगर सोनीपत का 
दसवां आयंमद्दोत्तत २८-२९-३०माद 
१९६९ में बड़ी घृमधाम से सम्पस्न 
हुआ हजारों गो संख्या में लोग आते 
रहे इस उत्सव को देखकर लाहोर के 
उत्सव याद क्षाते थे। उत्सव से पूर्व 
सभा के चोटो के विद्वान मधुर भाषी 
श्री प. खुशीराम जी शर्मा महोपदेशक 
और प्रधिद्ध आय॑ विद्वान श्री प. 
त्रिलोकचन्द णी शास्त्री बी ए 
मौलवी फाजिल बडी प्रभाव क्षाली 
कथा करते रहे २४ से २७ मार्च 
तक प्रतिरात्री कथा से पूर्ब चिमटा 
मडली के भजन होते रहे | श्री हजारी 
लाल जी केमजन होते रहे । ला० 
हसराज जी खन्‍ता एडवोकेट के दिए 
गए दान रूप में पलाट में वया आये 
समाज मन्दिर बन रहा है बहा 
उत्सव हुआ समा के योग्य स्टाफ के 
अतिरिक्त श्री नरेन्द्र जी मालिक 
प्रताप और वोर अर्जुन देहली, 
ला० रामगोपाल जी शाल वाले 
एम. पी , प० पुरुषोत्तम जी एम. ए. 
उप सभा दिल्‍ली डा० रामप्रकाज जी 
एप०ए०पी ०एच-डी ० चण्डीगढ़, डा० 
कुमारोसुषमा पाल एप,ए.वी.एच.डी,श्री 
प्‌. कष्ण जी शास्त्रो, श्री जेदेव जी 
बतोई बले व श्री प्रेम जी भिवानी 


बिद्वान पधारे ला०गणेश- । 
शादि नेता बिद्ग शाह मी रे शक इतनी लक 


दाप्तजी आयें प्रसिद्ध यज्ञ प्रेमी प्रभु भक्त 
प्रचाग निकेतन जवाहुर नगर दिल्‍ली 
के कर-कमलो से यज्ञशाला का 
उद्घाटन कराया गया ५० १/- देने 
का वायदा एक अपने भक्‍त के द्वारा 
दूसरे दिन दिल्‍ली से कहला भेजा 
यहा ओषधालय स्लोलने का संकल्प 
किया गया है। जनता मे भारी 
उत्पाह था श्री खन्‍ना साहब से एक 
और पलाट देते को प्रार्थवा को गई 
और पलाट भी देने का उन्होंने वचन 
दिया इस आय मन्दिर वास्‍्ते ५०१/- 
का चेक दिया इनकी धम पत्नी ने भो 
बडी श्रद्धा से १०१/- दान दिया 
अन्य मित्रो द्वारा भी तहयोग के 
आइवासन पिले | ३००/-की अपील 





आयंक्तमाज साडन द्वाऊप॑ जालन्धर 
में रविवार के साप्ताहिक सत्सम में 
आपषशणा दिए । इनका बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा । और आशमी प्रोग्राप 
बनाए गए । 

--तैजराम उपदेशक 





( मन्त्रो आर्य समाज लाजपत नगर, सोनीपत ) 


पड़ी और भी बाशा है । भाषणों में 
हजारो को हांजरी होती थीं जनना में 
उत्साह था इस सारे उत्सव का प्रबन्ध 
पहले की भाति आय प्रादेशिक सभा के 
सुयोग्यवव्ता तथा लगस्‍्नशील कार्यकर्ता 
सोनीयन निबारी पंडित चद्धसेल 
आये हित्तेंषी के सद प्रयतनों का फन 
है सोनीपत की जनता पड्ति जी का 
बड़ा मान करती है। मन्दिर वास्ते 
चन्दे की भागा दौडी मो प्राय: जब- 
जब कभी घर आते हैं प्रयत्न करते 
रहते हैं। इत समाज के सभी, 
अधिकारी व सदस्य विशेष कर 
वर्तमान प्रधान श्रो नन्द जी लूधरा, 
डा० देवशज जी सपा और मा० 
खुशौराज जो हसिजा ये दोनों ठप- 
प्रधान है मा० मेघ राजजी कथूरिया, 
डा० ठाकुर दास जी दीवान, मा० 
दियाल चन्द आय पद्चित वगदेव 
क्र्मा, भगत वासदेव, मा० किशनचद 
जी आये ठेकेदार इन्हों ही धर्म- 
पत्नी श्रोमति देवी बाई ओर 
श्रीमति उत्तरी बाई बहन 
भागवन्ती मलिक, बहन ईइ्वर देवों 
सपडा, श्रीमहि सरला ठाकुर श्रौ्मात 
वेद कुमारी मदान आदि ने पूर्ण 
योगदान दिया । उत्सव हुर प्रकार 
से सफल रहा | श्री ज्ञाम सुन्दर जी 
माकन, थो के० सी०« बरोहा 
एडबोकेट ये तोनो सज्जन दोनों 
दित यञमान रहे । ढा० देवराज जो, 
ला० नन्दलाल जी लूधरा, श्रो 
पुल्तूराध जी कृष्ण मदिर वाले, डा० 
ठाक्रदाप जो दीवाव, मान्य मा० 
दोलतराम जो आये मुल्य अध्यापक 
हरियाणा हाईस्कूल, ला० देवोदाप 
भाये, डा० र्मरिा जो, म०छेन्सी० 
आये, म० कबलनेन जी, प्रो० वेद- 
प्रकाश जी एप० ए० भगत वासदेव 
जी आदि समी सज्चनीं ने मोजनादि 
से सत्कार किया, दत्त उत्सव की 
पफलता में ऊपर “लिखित सभी 
सज्जन धन्यवाद के पात्र तो हैं 
ही, श्री रामदेव जो सपहा 
प्रस रिपोर्टर , ला. रामगोपाल आर्य 
मे, मरतदेव डी आाय॑ प्रधान आये 
समाज शांतिनगर को धन्यवाद दिए 
बेर भी नहीं रह सकते पंडित चन्द्र 
सन जो को घमफत्ती कौशल्था देवीने 
वो उपदेशक मंडल की सेवा क्षरने में 
झिष पृष्ठ ५ प्र) 


अ यंजगतू, जालन्धर 


समी डी.प.वी.स्कूलों 


कालेजोंसे निवेदन 


सच्ची मुख्याध्यापकों से निवेदन 
है. कि अपने-अपने स्कूलों कालेज़ो में 
भार्य-विचारों वाले नवय॒युक्रो का 
संगठन बनाएं। स्वय्य उस्त सबठन 
का निरीक्षण करें। यदि किसी 
प्रकार की सहायता लेना ज्ाहे तो 
महामन्त्री,आथ युवक संगठन महात्मा 
हसराज भवन निकट कचहरी 
(ए०णाबानन्धर(6/० 3. ९. ? 
सभा के नाम पत्र-व्यवहार करें। 
समय पर यहा से एक-दो कार्यकत्ता 
आपके पास आकर सारे ' का के 
बारे मे बता कर प्रसन्‍्तता अनुभव 
करेंगे । 

आशा है सभी स्कूलों, कालेजो 
व आर्य सस्थाओं को आये युवक 
कैं।ठन का संविधान व नियमावली 
बिल गई होगी जिसमे इप सबठन 
का महान लक्ष्य स्पष्ट तौर पर 





आर्यसमाजों से 
विशेष निवेदन 


प्राय: यह देखा गया है कि 
छोटी बडी सभी आये समाज 
अपने यक्ष पृस्तकालय रखती हैं। 
रखना भी चाहिये क्योकि यहां तो 
आरयस्माज का खजाना है। हमने 
बहुत-सी समाजों के भी पुस्तकालय 
देखे हैं जिनकी पुस्तकों को दीमक 
तक लगे हुए होते है। कितनी ही 
कीमती बह पुस्तक होती हैं यह तो 
वही जानता है जिसने उन्हें खरीदा 
होता है । कई एक जप्रह पर बहा 
के अधिकारी यदि उनको यह कहा 
जाए कि इन पुस्तकों को मुफ्त ही 
बाट दो, तो उनको खटकता है 
उनको द,ख होता है | पर उनको 
उस समय तनिक भी दु,.ख नहीं होता 


जब उन पस्तकों की दुर्गंति दीमको 
होती है । 


७०७००. के, के 


*१५००७२०९५५९ ९९५ ८०९५९५-)५२७७४ ०५०७२ 
१02 | 
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्न्न्िजियजयिणखणतल-े-ककिेकिे_- जल तन“ 


आशा है सभी समाजें मेरे 
विचारों को श्रम गई होगी । उनसे 
मैं प्राथंना करनो चाहता हू कि यदि 
ऐसे पुस्तकालय तुम्हारे पास्त भी हैं 
तो उतको बन्द (दीमकों के लिए) 
रखने की बजाय, ऐसी पुस्तकों को 
मुफ्त ध्राचार्थ बाट दे और ऐसे लोगो 
को वह़ पस्तके दें जो रही न बेचना 
चाहे बल्क स्वय पढ़ना, पढाना चाहें 
ऐसी पृस्तको की देनिक पत्रों में यह 
सूचना भो दी जा सकती हैंकि 
१५ न० पृ० भेजकर (भार के मृताबिक 
देख ले) अमुक पुस्तक अमृक्ष पते से 
मुफ्त ही मगा सकते है। 

आय समाजियों, अपना साहित्य 
बाटो, वितरण करो या ऐसी पत्रि- 
काओ के मुफ्त ही ग्राहिक दूधरो को 
वनवाये । यह भी प्रचार का एक 
साधन है । 


करनंलाधह विद्यार्थो 


4००१३ ८२२००६०,९००५०५ ८५ ८०८०९७ ५५ 





९ ०९५ 


क, 
के 


६ अप्रेल, १९६९ 


सोनोपत में विशाल... 


( पृष्ठ ४ का शेष ) 

बहुत कार्य किया क्योकि जलपानादि 
का प्रवनन्‍्ध इतके घर पर था वे बहुत 
उदार दिल परिवार है । इन का भी 
बहुत २ धन्यवाद है। 

आशा है आय जनता हमारे इत्त 
नइ आये सन्दिर वास्ते घन से पूर्ण 
सहयोग देंगे । सभा का भी विशेष 
घन्यवाद है जिसकी क्रपा से योग्य 
विद्वान स्टाफ भेजा श्री प्‌ त्रिलोक 
चन्द जी क्षास्त्री तो पहली ही बार 
सोनीपत पधारे इनका बहुत ही 
प्रभाव पढा, श्री प. खुशीराम जो 


शर्मा $ई वर्षो 4 आते हैं यहा को 
जतता इनका बहुत ध्षल्मान करती है। 


युवक-स्तम्म 


न *ः 


भायेत्माज होशियाच्पुर न 
आय पाठशालार्यों तथा हाय ६ *र्केंड ते 
स्कूलो में आयेकुमार सभाओं के 
कार्य को बड़े उत्साह से करने के 


ऊ 


लिए प्रयत्न आरम्म कर दिया है। 









* प्रानव जीवन के पांच दात्र 


$ सत्यपाल 'मधुर' आते भजनोपदेशक आये भ्राद्रेशिक 


बणित है। फिर मी यदि किसी बातकी 
वँद्ताछ करनी हो तो डा० वेदीराभ 
शर्मा अध्यक्ष प्रा० आय सुवक सं गठन 


७००, 
भ३३०५९ 


श्री चो० नन्‍्दर्धह जी को इस कार्य 
| के लिए सचालक नियुक्त ब्या है। 


५! 
+५+ 


९ 


द्वी० कालेज जालन्धर से रे सभा पंजाब अभ्बाला मण्डल ४ 2) बाज है 8 अप अह ा 
हो ० ए० बी० * ी थै ही उत्तम होगा । 
पत्र-व्यवहार करे ! ० गांत रद नदासह मन्‍्त्री 


लैप्ाकि पहले भी सूचना “से 
सूचित किया गया है कि पजाब के 
आये युवकों मे नव-शक्ति सच्चित 
करते के लिए, उनको संगत कई 


के लिए प्रा० बाय युवक हे कि के 
तत्वधाव में इक बुद्ध सगठन भरा 


शिय 
#.. काम, क्रोध, मद, लोम, मोह ये क्षत्र पाच बताए । | ४ ५ आ. स. होशियारपुर 
. इनके चक्कर में नर-तारी बचते नहीं बचाए ॥ «। अऋआय युवकों के लिए 
बह काप्त का भूत सवार हुआ था रावण के धर आके । ढै जैसे कि आर्य जगत के प्रत्येक 
ध् ्् 3. 
थे नही किसी की एक सुनी सब बेठ रहे समरकाके ॥ ३३ अ$ में आय॑ युवक स्तम्भ एक पृष्ठ 
९ भेष बनाकर साधु का सीता को लाया उठाके । *० 





अलग ही रखा हुआ है जिसमे युत्रको 


मदर 
८ 


निकट भांवष्य भे किया जा रहाँ है ७. आखिर में पछताया अपने कुटुम्ब का नाश कराके | ् के लेखादि छपते रहते हैं। सभी 
च्जु |+, € ् रु 
जिसकी सफलता के लिए सभी आये [६ अन्त समय में राबरण ने दुखी होके प्राण गवाएं ॥१॥ "३९ आय॑ युवक समाजो के आय युवकों 


++कक, 
है) 


के 


के, 
5५ 


क्रोध का प्रवाह मानव के तन अन्दर जब बहुता है । «्र 
अपने और पराए का कुछ ज्ञान नही रहता है ॥ ४ 
० बुद्धि भ्रष्ट हो जाती मुख से कुछ स कुछ कहता है । 


युवक संगठनों सै कम से कम दो 
नवयुवकों की सूचि सभा को जल्दी 
से जल्दी भेज देवे | थाशा है संभो 


पे नम्न निवेदन है कि वह अच्छे- 


अच्छे लेख, कहानिया, चुटकुले आदि 
आये जगत में प्रकाशतार्थ जरूर भेज 


रह 
न 
के '०.१+,+९५१९, 


५ पे न्‍त '> १९ ने लेख के फोरो 

आये समाजे डो० ए० बी० सस्थाये ९ अन्त में क्रोधी नरतन पर सौ-सों आफत सहता है ।॥। हर हा 00 2 रे हक 
तो सु * ६ म 5 

इस ओर विशेष घ्यान देंगे। रस इसी क्रोध ने दुनिया में कितनों के नाश कराए ॥२॥ «भें छुपवाना चाहे वह अपनी फोटो 


|, 


१ 


तथा ५ रुपए ५० पंछते मनो आाड्डर से 


आय जगत कार्यालय में भेजे । 
व्यवस्वाय्क आये जगत 
जालन्धर नपर 


-+करनलतिह विद्यार्थी |.॥, मद रूपी छात्रु जब मानव पर आके चहता है 


त्प्राय समाजों से हैं, बिवेक नही रहता आ जाती बुद्धि में जता है ॥ 


* घमम कर्म को ना जाने उल्दे पथ चल पडता है। 


नम्र निवेदन ४, बिन मतलब ही बात-बात मे औौरों से लडता है॥ 


2, 
है) 3५+ 





9, 
"५३०५१ 


कक, 


ः दे पे 
्‌ न्ड 
जैते कि पत्रों द्वारा सब आय॑ (५९ अन्त में नखरा भडता है जद नशा उतर यह जाए ॥३॥ सार्वदेशिक विद्यार्य 
समाजो को सूचना दी जाचुकी है कि 6... मोह का चक्कर भी जब प्राश्ो पर बाके चलता है। ४ समता की धामिक 
मं० हसराज जी की पुण्य स्मृति मे रे तृष्णा की अग्नि का हे मैं अगारा जलता है॥ रु परी क्षायें 
आर्य जगत साप्ताहिक को म०७ ५ सुख ओर शान्ति मिले ना हरदम रहती विकलताहै। थे सावदेशिक विद्यायं सभा को 
हंसराज विशेषाक है३े व २० अप्रैल ! मोह के वद् हो प्रारप्री अन्त मे हाथो को म्लता है ॥ «० घामिक परीक्षाएं आये छघिद्धान्त 
को सम्मिलित होगा। इसलिए सब « घृतराष्ट ने मोह के वद् हो अपने पुत्र श्षपाए ॥४ ४! विश्ारद, भय सिद्धान्त भूषण, 
| स् लत है 4 रे 4 दर हर पु ए्‌ ॥ड़॥ ६॥ आर्य विद्वान्त रत्न, घर्मावाय वेधा 
थार्यतमाजें इस विशेषाकफकी अधिक लोभ ही सारे पापो का २ हहलाओ: आह: जात मे । रू आये पुरोहित, आगाप्ती जुलाई ६९ 
अधिक प्रतियां खरींद कर घन्यवादी |. परम इस्साफ धरम जा लोभी भून जगत मे॥ हे के अस्तिम सप्ताह में होगी। पाठ- 
बनानें। डिलसज्जनोंने इस अंकके लिए ५९ दिन भर स्वार्थ मे ही रहते मझगून जगत मे। «| विधि, आवेदनपत्र रा केन्द्रस्थायना 
९७०७ दे हे 
लेखादि भेजने हों बह १० अप्रैल तक «*» लोभ के वश्ञोभूत लोधो पाते दुश शूल जगत मे॥ | ४६, हक की 03284 20000५, 
देने ; ३ हि $| सावंदेशिक विद्य स् 
केंच देतें। " रे “हत्यपाल” इन पाचों से कोई बिरला ही बच पाए ॥५॥ “९ अदन, तई हिल्ली इज बराबर 
->व्यवस्थापक आये जगत । |, है ५९ $ ना 


(9०१०५९ 9५००० ०० ०० ०५ ७०७०९ *. .* ०० .+*. *. रू री 
१५१०६ ३०९३९ है 20000 06 9 ॥९,००,००७०९५१९०००६०९+ «:००००७८०७| कर । +-परीक्षा प्रस्त्री 


आय जगत, जालन्धर ६ अप्रले, १६६६ 








र्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पञ्जाब 


क॑ १९६९-७० के लिए पदाधिकारो, अंतरंग सभा के 
सदास्य/ का 7चवाचन 


समाप्रधान माननीय श्री व्रि० भीमसेन जो बहल ने ७. » रमेश्नचन्द्र लो कपिला 


अम्बाला 
साधारण सभा दिनांक &-३-६६के आदेशानुववार १६६६ | ५ न हट जहा 3258 
७० के लिए सभाके निम्नलिखित पदाधिकारी, प्रतिष्ठित | (०. श्रो ओश्म प्रकाक्ष सना जम्मू 
सभासद और अन्‍न्तरंग के सदस्यों को मनोनीत किया है- ११, श्री डा० देवब्रत जी प्रहाजन अमृतसर 
रे १२. श्री ्रि० चमन लाल जो धरोड़ा अमृतसर 
अधिकारी वर्ग:-- * हि १३. श्री बलदेव थिंह जी भण्डारी गुरदासपुर 
380 2000 ९0 0 0 3028 १४, श्री श्रि० जुगल किशोर जी बटाला 
२. » मर हद गे ७७४ ६ १५. श्री ला० सन्त राम जी लुधियाना 
३ ,. इच्द्रसेन ज॑ 9 श् 
४. ,, बलदोर सिह डी ». दोश्विख्युर | ३” शो बि. सत्यपकाश जी हिना 
५, बालमुकन्द मु भास है शुवियाता |... दो पन कपने सूद-- जालन्धर 
६ + बज लान गुप्त »* टीहाना (हिसार) १९. ४ भगत राप जी -- अमृतसर 
७, .,, वेद विद्यासागर 35 अमृतसर २०. ,, विक्षम्भर दत्त जी करनाल 
८. ,, वेद प्रकाश मोत्रा लि जालन्धर २१. ,, प. क्रिशोरोशाब रोइतेड 
९ ,, डा. वेदीरामजी दर्मा एम.ए.,.पी.एच.डी. महामत्री गे २२. ,, भ््रि० देगराज जी गुव्ता हिसार 
१ , शिवराम जी ओवेराय उपमन्‍्त्री ड़ श २३, ,, जुगतीराम जी मेगा 
११ » ढेंगदास जो छर्मा $». जायेगजट न्‍ १ २४. ,, रामस्वरूप पालटा कोटईशाखां 
१२. » दरबारी लाल जी १्ः द्ल्ती २५. ., बलबौरचन्द जी बालन्धर 
१३ » रामविचार जो धहायक मन्‍्त्री हिसार | २६, ७ ०एनण्डो ग्रोवर भवोहर 
१४, ,, मुरारी लाल जी पे मडो जोगेन्द्रतसगर २७. , जयकुण्श जी नन्‍्दा फिरोजपुर 
१५,» बरह्मानन्द जी जोशी कोषाध्यक्ष जालन्धर २८. ,, लम्भ्राम जो होक्षियाग्पुर 
१६. » डगादत्त जी शर्मा अस्तकाध्यक्ष २९. ,, ओमप्रकाश जो करा होथियारपुर 
१७ , आनन्द सागर आये सहायक साहित्य विभाग ,, ३०. ,, ० सत्यश्रक्राश जी सालिक दोशिया रपुर 
प्रतिष्ठित समासद:-- ३६१. ,, शि० त्रिलोकी नाथ जी चडीगढ 
१. श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज रेरे ,, १. आशुराम जो पुरोहित चडीगढ़ 
२. ला० सूर्यमानु जी एम० ए० चन्डोगह | ३३. श्रीमती एस०रय० (प्रिसिफ्ल) चडीगढ़ 
३. डा० गोवधेत लाल जो दत्त एम> एस० सो० दिल्ली हैंड. » जार०एल० सेठी (ब्रिसिपल) अमृतसर 
४, श्वा प्रि० ज्ञानचन्द जी पहाजन एम्० एु० हिसार ३५. श्री प० दयाराम जो शास्त्री र्ल्बी 
५, श्री प्रि० रलाराप जो एम० ए« होशियारयुर ३६ » राघा कूष्ण गडुजू श्रीनगर काश्मीर 
६. श्री ति० देधर'ज महाजन जालन्धर ३) हे 22802 3 हक कम 
७० श्रो ध्रिी० मगवासदास जी एम० ए० अम्बाला 
८ आओ जानी वल्लकषतः ती ग्मृत्षः | सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा के सदस्य 
९, श्री डा० हुक्मचन्द जो भल्‍्ला जालन्धर १. श्री भहात्मा आनन्द हथामी जो महाराज 
१० श्री भोप्मेन जी मेहरा जालन्धन २. ,, सूर्यभानु जो एम० ए० 
११ श्री मल्डराज जी भल्‍्ला दिल्ली ३. ,, डा० गोव्घंन लाल जी दत्त 
१२... सत्तचन्द जी सूद दिल्ली ४. ,, प्रिं० भीमसेद जी बहुल 
१३ ., जगर्नाथ जो कपुर यमूता नगर ५. ,, यश जी देनिक मिलाप 
१४ , दीवानचन्द जी ठेकेदार द्ल्नो है. # वि० (मर गा शक 
५ ७. , ० प्यारेताल जी बेरी 
अन्तरग सभासद +- 24 कट ४ बोस 
१. कुमारों विद्यावती जी आनन्द जालन्धर ९, ,, वध विश्वासागर जी 
२. ,, 9० चंचल दास जी जालन्धर १०. ,, दरबारी लाल ली 
३. , प्रिं० प्यारेलाल हो देरी जाहन्धर ११. ,, डा» वेदीराम थी क्षर्मा 
४. ,. प्रि० सन्तोषपुरी बटाला | १२. ,, १० दयाराम जी छास्‍्त्रो 
५. ,, 9० चमबलाल जो अम्बाला १९. ,, प्रो० वेद प्रकाई थो मेल्होत्री 
€. ,, एम्र० सी० जौलो अम्याला 


हैढं, है । ब्रि० चंचसदात थी 


ल्‍यर्य अगत, जालन्घर 





(गताक से आगे) 
वहू मुक्त होता है। जब सब 
इन्द्र ब्रह्म हझप होगे तब उनका द्न्द 
होने का दोष दूर हो जाता है और 
वे इन्द्र भाव से मुक्त हो जाता है । 
शान्ति क्षमा 


क्षमा शब्द के दो अर्थ हैं एक 
दूपरो के श्रपराधों को शाति से क्षमा 
करना और दूसरा अथ है धर्म कम 
के समय जो कष्ट हो उनको सहन 
करने पो दाक्ति अपने मन में उत्पन्त 
करता । यह दोनों गुरा मनुष्य को 
अपने में बिठाने चाहिए। जब यह 
दो गुण मनुष्य मे हो जाते हैं। तो 
में अमन्य भाव स्थिर होता है। इस 
कारण जिसे दूसरा कहा जाये वेशा 
कोई रहता ही नहीं इसलिये जो 
अपराध दूसरे के द्वारा होते हैं। उन 
मे भी अपना भाग है ऐसा प्रतीत 
होता है। अपनी बअपूर्णता के कारण 
हुए ऐसा उठते अनुभव होने लगता 
है। ऐसा मानते वाला मनुष्य दुधरे 
को दण्ड कंगे दे सकता 7 । बहू दण्ड 
तो अपने को द्वी देगा। दूसरो को 
तो क्षमा ही करेगा, इसलिए ज्ञानी 
आत्मदण्डत करता है । दुधरो के 
विषय में सदंव शान्ति धारण 
करता है । 

इसके विपरीत ज्ञान हीन मनुष्य 
दूपरों के दोष देखते ही कुदढध हो 
जाता है। चिंढता है आक्रोश करता 
है। दूपरो को पीड़ा देता है। [इस 
प्रकार जगत में अशाति उत्पन्त करता 
है। बह स्वय अशात तो होता ही है 
परन्तु दूसरो को भी मक्षात करता है। 
सहनशीलता तो इध्षमे नाम को भी 
नहीं रहती फिर जगत्त में शाति का 
राज्य कंसे रह सकता है। इसलिए 
मनुष्य को सहनशील होना चाहिए । 


सपयम 
अपना चित्त मन इन्द्रिया शरोर 
आदि को स्वाघोत करता इन को 
स्वेराचारी न होने देने को सयमी 
कहते हैं। तयम करते का उपाय यह 
है हि मनुष्य के इन्द्रिय सत और 
असत कर्मों में प्रवत्त होते हैं। इसलिए 
उनको केक्‍्ल सत कर्मो में हो प्रवृत्त 
होते हैं। इसलिए उनको केबल सतत 
कर्मों मे ही प्रवृत्त करता और अप्त्कमों 
से हटाता मनुष्य का धर्म है। जब अपने 
बाह्य और अन्तिरिक इन्द्रिय सत्कर्म 
में हो प्रबृत होने लगती है और कमी 
श्रेतत्कमं को ओर ध्याव तक नहीं 
बात) उक्त समय सत्कर्म के फल का 
राग करते का अस्वास बढ़का 


हि 


मनुष्य ओर उसकी उन्नति के साधन 


(श्री बंच्य ज्ञान बन्द जी, 
चाहिए अर्थात अपने सतकर्म से जो ' 
भी फल मिले उसे अपने भोग मैं लाए। 
प्रत्युत स्व भूतोी के हित के लिए 
उसका समपंण कर देता है। हसके 
भोग वासना दुर हो कर इन्द्रिय संयम ' 
सिद्ध होता है। जब तक सयम् नही 
होता तब तक अपनी निबंलता अतीत 
होगी इन्द्रिय सपम दमन और मनो 
निग्रह से आत्म शक्ति बढ़ती है। 
और निग्नह न होने से आत्मा नि्बल 
होती है । मनुष्य के अन्दर दोष रहते 
रहने पे मत चचल होता है। अत; 
श्ात्म शुद्धि दोष त्वाग काम क्रोध 





लोभ मोह अहकार गये स्थाग मान 
त्याग ममता त्याग करवा चाहिए। 
इसमे मत की मलिनता दूर होकर 
मनुष्य आत्म सवमी बनता हे। अब 
तक मैंने मुख्य-म्रूप उन्नति के सावनों 
को आपके सम्मुख रखा । अब आगे हमे 
विचा रनाहै,कि साधारण मनुष्य भोगो 
पर विषयो पर जगत पर पतन लगाता 
है। मन इन्द्रियो की प्रवृत्ति बाहर 
की ओर अधिक है। इसलिये मृढ 
मनुष्य वाह्य विषयो के पोछ्ठे भागता 
फिरता है, और सदा मृत्यु के बाल 
में परे बधा रहता है। इसलिए हम 

है कह सकते क्रि मनुष्य विषयचेता 
है। आत्मा चेता न हो इस लिए 
मनुष्य की प्रवृत्ति विषयों भोगो की 


ओर विशेष रहती हैं| परन्तु उसे यह 
पता नही कि फसासक्ति के मार्ग में 
अनन्त दुःख हैं। इन दुखों से बचने 
के लिये भौर मुक्ति प्राप्त करने 
के लिये मनुष्य को आत्मचिता होगा 
जरूरी है। ताकि उसके सम्मुख 
है है 
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थू* प्रकाशित हो वितरित होना चाहिए। दूसरो के हाथो में पहुचाना 
५ चाहिए । विचारों के प्रचार का बड़ा प्रभाव होता है । इपलिए हम 
अपनी सत्याओं, समाजोी तथा 

कक 

५५. विधोषांक की अधिक से. अधिक प्रतिया मंधवा कर रें4 इससे बड़ा 
* ला वजबार होगा । क्षोत्न ही जपने 


88% % % 3 $ क कक कक के का को. थक कक के 


ओर फलासक्ति से कम करने की | 


७०४ 


बस्तो गुजां, जालन्धर) 
कोई आशा खड़ी न रहे। निराशी 


| होने से मनुष्य सहस्त्रों दुछ्लो से बच 


जाता है | ममता ऊसके समोष तक 


' नही फटकती और वह दुखों से मुक्त 


हो जाता है। कारण जिसकी आशा 
छूट गई जिस को बूद्धि में ममता 
नहीं जिस का ध्यान १रमेश्कर में 
स्थिर हो गया और कर्म सब ईश्वर 
के समर्पण कर दिये ऐसा व्यक्ति 
सदा शांत गम्भोर और प्रसन्न 
चित्त रहता है। मगर ध्यान 
रहे मनुष्य का उन्नति के लिये 
इतना प्रयन्त करने पर भी काम, क्रोध 
लोभ, मोह पीछा नहीं छोडते बह हर 
समय घात में रहते हैं।कि कब 
अवसर आए ओर मनष्य पर अपना 
चमत्कार दिखाएं इसलिए अब इस 
पर कुछ प्रकाश डालने का यत्न 
कछूगा ताकि मनुष्य पग-व्ग पर 
सावधान रहकर उनतति के शिखर 
पर पहुच सके । 

गीता के इलोक १३-पशु अध्याय 
सातपरें इसका बड़े सुन्दर ढग से वर्णन 
हमे मिलता है। उसमे श्री कृष्ण 
अजुन को उपदेश देते है कि तपूर्ण 
जगत भोग पदार्थों से मोत्त है। 
इसलिए भनुष्य ईश्वर को नही पहचान 
सकता | जब मनुष्य ईइवर को न 
' पहचान कर उस्ते प्राप्त नद्ों कर 
सकता तो फिर वह नराधय आसुरी 
, वृत्ति से भुकतत होरर दुराचार क्ते 


हुए ज्ञाव को नष्ट करके मूड बनता 
है। और गिरते चला जाता हैं। 
क्योंकि इस दिव्य शत वाली माया 
को पार करना बडा कठिन है। जो 
ईइवर को पा लेते है वह माया स 
पार हो जाते हैं। इ9लिए हमे मावा 

के, हर शन,नहिन हर, न की / 
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महात्मा हंसराज विशेषांक 


आर्य जगत्‌ सभा का अपना सालाहिक मुख पत्र है।इस वर्ष 
भी महात्मा हपराज जी को पृण्यस्मृति में अप्रल को अपना महात्मा 
हधराज विशेषाक प्रक्राशित करने जा रहा है जिसमें उस तपस्वी 
जीवनदानी, त्यागी स्वर्गीय महात्मा जी के जीवन व कार्यो से सम्बन्ध 
में नेताओं, विद्वानों के अमूल्य लेख होगे। हमारे पास कितनों बडी 
वल्या मे डी० ए० बी० स्कूल, कालेज समाजें व अन्य सस्थाए है! 
गुरुकुल जसे बडे सस्‍्थान हैं। स्वर्गीय देवता महात्मा जी के श्रद्धालुओं 
का एक विस्तृत परिवार हे। यह विशेषाक तो बहुत बडी सल्या में 


के, 


३ * 


उज्बनों से प्राथता है कि इस 


के, 
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गब्द अथे है कला-कौश्वल हुनर 
कारीगरी कोई कारीगर अपनी 
कला कौशन स प्रिट्ठी का घढा 
बनाता है। जब तक वह मिट्टी भी 
तब तक घडे की बरत्पना भो नहीं 
भी । मिट्टी मे जब कारीगर को माया 
मिली तो वह घडावन गया अब यह 
घड़ा माया का रूप है | यह मायामय 
रूप बनते हो मनुष्य उसका उपयोग 
करके उपभोग करने लगठा है । फिर 
यह भोगते-भोगत उस में ऐसा फम्त 
गया कि घई के मूल रूव को अर्थात 
मिट्टी को भूव बया घड़ा पराम में 


| क्या है पर विचराना होगा माया का 
॥| 


रहने से आनन्दिग और घडा टूटने 
से दुखी होत लगा वह क्‍यों हुआ 


केवल माया द्वारा वह मिट्टी के रूप 
बनने के कारण इस तरह मनुष्य 
अपनी कारंगरी से शनन्त वस्तुए 
| बबाता है और उन मे मोहित होता 
| रहता है और अपने को हर एक 
| वस्तु का स्वामी समझते लगता है 


6९। 
उस में मेरात। पंदा हों जाता है 


है । 
| जो कि झगडे का मूल कारणा है जब 
फंगडे उत्वन्न हो गये तो फिर 
' शांति कहा । इसलिये माया स बचने 
लिये ईश्वराव माया पे दचे हा 
| मनुष्य की मति को कुठित कत्ती 
| है । कारण सृष्टि की रमणीवता को 

देख कर उस में बह फू जाया है। 
| ञ्ा। होता है। लुब्ध होता है। फिर 
| अन्थ करता है । जगत म्‌ ईर्प्या, ठप 
इपी के कारण होते है। कोन कह 
सकता है । कि यहू सृष्टि का रमणी- 





| यता प्रभु को कारीगरी नी कौब- 
| सा साधा रण मनुष्य इस मे लुब्ब 
नही ह्वाता सुन्दर और कुरूय पदार्बा 
, क सम्भुख आने पर मनुष्य सुन्दर को 

ही अपने पास रखना चाहता हु। 
यह प्रव॒त्ति ऐपी क्यों होता हैं। यह 
सब माया का द्वो प्रभाव है। इप् 





| सत्य और असत्य का यवार्थ रीति से 
जान नही सकता। इसका नाम सोह 
है । यह मोह जिस को घंरता है। 
वह सत्य को देख नहीं सकता और 
कीचड में फप्त जाता है । शब्द स्पर्श 


















रूप रस गनरध में पांच विषय कर्ण 


९५ त्वचा नेत्र रसता और ताधिका इन 


इन्द्रियो दारा इन विषयों के कीचड 
में फपता है। तब उसका बल क्षोण 
होता है और मन में मलिनता प्राप्त 
होती है। परतन्त्रता का दुख भोगना 
पडता है । इस अक्स्वा में रहता 


(ऋमश:) 


* बजयत्‌, जालत्थर 







पम्पत्त हुआ जिंत"में हयन-यज्ञ के 
पश्चात्‌ उनके पौत्र का साम-करण 
सरकार पं० प्रमृदयाल थो तिवारी 
ते कराया नव-ल्िशु का नाम संजय- 
कूमार रखा गया और बच्चे को 
धव आग्रे बर-नारियों को ओर से 
आशीर्याद दी गई। इस अवसर पर 
नी अमरसिह जी के भजनों के 
प्रवर्शंत अन्‍्डकमंदो-ओी आति-भूकस 
जो ने नामकरण सस्कार पर बहुत 
रोषक ढंग से अपने विचार धनता के । 
सन्‍्मुश्ष रखे । इस शुभ अवतर पर 
श्री बलदेवराज जो ने मण्डल को 
३) शत दिया जिस का मण्डल ने 
उनको धन्यवाद दिया । 

साथ ही बआ्ागाभो सत्सग श्री 
दल बिहारी जी निगप के निदास 
स्पानत पर उलाक के अगले श्विबार 
को प्रात: ७। बजे से १० घजे हक 
होगा । इधकी सुचना दी गई। 

“-विश्र शर्मा 


तय समाज ० 
दिवस धारीवाल मेँ 


अ. सं. स्वापगा दिवस १२ से 
१९ माचे तक बड़ी धूमघासम से 


मनाया गया | सप्ताह भर आये 


विद्वान श्री जगत कुमार झास्त्री जी 
ने वेद विषयक व्याल्याबों द्वारा आये 


जनता को कृत-क्रय किया। श्री 
घनोराम जी आर्य सेवक तथा पं० 


ज्ञानचन्द जी मजनोपदेक्षक्ष के मनोहर 
भजन मो होते रहे । 

२३ मार्च को आर्य समाज कया 
अाविक निर्माचक श्री: कर्मचर्-क के ही 
अध्यक्षता से सम्पन्न हुआ नध्‌ वर्ष 


के लिए अधिकारी वर्ग का चुनाव 
हुआ । 
प्रधान : श्री कर्म चनदजी, उप- 


प्रधाव डा० तेजरामजी व प० आज्ञा 
राप्त जी शास्त्री, मन्त्री वेद प्रकाशओी 
उपमन्‍्त्री सुमाए कुमारजी, कोषाध्यक्ष | 


में, तिलकराज जो, प्स्तकाध्यक्ष प. | 
अमरनाथ दास्त्री, अण्डारष्यक्ष श्री 


इुद्र राज भरी, अन्तरग सदस्य श्री वेद 
प्रकाश जो क्षर्मा, श्री म. रामघनजो, 
श्रो ओरेम्‌ स्वरूप थी। 

--मन्त्री : वेद अकाक्ष 


में आ जागी चाहिएं। 
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आये जगत के सभी प्रेमी प्राहकों से निवेदन है फि 
१३ अप्रैल का पर्चा बन्द रहेगा २० अप्रेल को १३ व 
२० अप्रैल का सम्मिलित अंक म० हतराज विश्वेषांक 
होगा जो आप लोगों के पास १८ अभ्रल तक पहुंच 
जाएगा। ग्राहक महानुभाव नोट कर लेवे। 
५ अ० समाजों से तथा आये प्रेमियों से प्रार्थना दै 
कि प्रचार हेतु अधिक से अधिक प्रतिथों का आडंर भेज 
कर कृता्थ करे । इस विद्योषांड का मूल्य चालोस 


सब आये विद्वानों से कर बद्ध प्रार्थना है 'ल म. 
हंस राज विशेषांक जो १३ व २० अप्रेल का सम्मिलित 
अंक निकल रहा है के लिए लेख कविताएं आदि भेज 
कर धन्यवादी बनायें । रचनाएं १० अप्रल तक कार्यालय 


| अमिय छ 
व्यवस्थापक आये जमत्‌ $। 
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समाचार दर्शन + | 
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से | रक्सा या । 


नकली पुरोहितों 
सावधान 

जाये पुरोहितों को नियुक्ति के 

समय हमें यह अच्छी प्रशर देख 









फिर लौट कर जहाँ कागा एक 
थाने के दबाव मासूष हुआ। हि उसका 
भाचरण भी दीज् हीं था बौंद 





समाजों से भार्थना है कि 
बहु उस व्यक्ति को मूँख से श्रो अ० 
सं० में पुरोहित मे रक्‍से बढ़ जपगा 


भाल कर लेती चाहिए कि कह बाय॑ | में अमरवाथ झाहनी बताटा या । 


सिद्धांतों के अवृुकूल थी हैं या वहीं । 

पिछले दिनों आयंतमाज सोलन 
में एक व्यक्ति जो अपने बाप को 
अपक्‍रमाय कहता था बचाए पांच मात 


उसकी बोलबाल की भाषा हिशर 
की है। कद दरमयाना रंगु मेहइआ । 
--व्यवश्यापक भार्यजरल्‌ 


.. हु अंजार के दुःखों को तिदत्ति 
तक भ्रा० स० मन्दिर में पुरोहित | और 


झुँद प्राप्ति की अभिवादा 


का कार्य करता रहों। पृक दिस | रखने बाले खूतकों को शत्संव द्वारा 
बोर के: आांक- में: शिवाह सश्कार [ प्रभु प्राप्ति को हो साधन अप पूर्व के 
करवाने के मिए गया तथ से कह | करते रहना चाहिए । 


| आर्य प्रादेशिक सभा म० हंसराज साहित्य 
| विभाग जालन्धर को पुस्तकों की सूचो 


[है १. सामवेद भराष्य (ले० आचाय॑ 


वेचनाव शास्त्री) २०-०० 
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इस के अतिरिक्त सभी वेदिक साहित्य सभा के 
पुस्तक भण्डार से धिल सकता है। स्वष्याय के 


“विशेष सूचना-महात्मा हंसर.ज साहित्य विभाग 
की दूसरी क्षाखा, आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि उप-सभा 
(आये समाज अवारकली धन्दिर मार्ग) नई दिल्‍ली में 
भी खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेमी वहां से भी 
पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी साहित्य का 
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कक हिक> [अ 
वेद सक्‍तः वेदामृत ऋषि दर्शन 
20207 सेल प्रभो ! हमें मेधावी करो सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम 


हे मनुष्यों | प्रेता-आगे की 
बढ़ो और जयता-शत्रुओं ओम्‌ यां मेधां देवगणा हा-भग (, सत्य 
सत्यस्वरूप है। ज्ञानं-ज्ञान 


पर विजय अ । है और पितरश्चोपासते । कह तेज अगली कॉल 
४ अब आला तया मामद्य मेधयाअने रहित है.। 

ह. ३ ७ धाविनं 
विजय प्राप्त करो-- म कुरुस्वाहा ॥ भाव --ब्रह्म को कई 


पजुर्वेद अध्याय ३२ मन्त्र १४ 
अर्थ .-हे परमात्मदेव । (यां) जिस (सेधां) मेधा 
बुद्धि को उपासना (देवगणा:) देवगण, विद्वान्‌, ज्ञानी और 
पितर -पितर योगी (उपासते) उपासना करते है । (तया) 
उसी से (माम्‌) मुझ्त को (अघ) इसी वर्त्तमान समय में 
(मेधया) बुद्धि से (अस्ने) प्रकाशस्व रूप परमेश्वर ! 
मेधाविनं) बुद्धिमान्‌ (कुर) कर दीजिए । 


इसका भाव यह हूं 


मानव के पाप सबसे बड़ी सम्पत्ति उसकी मेधा बुद्ध 
है। मेधा वह बुद्धि है जिसके द्वारा मनुष्य सत्य-असत्य में, 
पुष्य पाप में, धर्म अधर्म में भलो-भांति विवेक करता है । 
जिस मेधा की पुजा विद्वान्‌ लोग, योगी तथा ज्ञानी-जन 
करते हैं, जिसके कारण उनकी सर्वत्र पूजा होतो है प्रभ से 
उसी मेधा को प्रार्थना को गई है। उसी से मानव केवल 


भाव :-मनुष्य का, 
काम है आगे बढ़ता ॥४ 
निरन्तर आगे ही आगे, 
बढ़ते जाना। सदा उन्नति 
व प्रगति के पथ पर चलते 
रहना । हर प्रकार के 
जीवन बेरियों, विरोधियों 
पर विजय [प्राप्त करते 
जाओ । मानव जोवन के 
पथ पर जितनो भो बाधाएं 
आ जाएं जिनसे जीवन 
रथ रुक जाए उनको दूर 
करने के लिए पूरी शक्ति 
लगाकर आगे बढ़ते जाना 
होगा | जीवन को हानि 
पहुंचाने वाले विकारों पर 


नामों से पुकारा जाता है। 
वह सत्य है। जो सदा ही 
एकरस रहता है, जिसमें , 
किसी प्रकार का परिवतंन 
नहों होता--वह सत्य है । 
प्रभु ज्ञान है । सब को 
जानता है। ज्ञान स्वरूप 
है । वह अनन्त है। उसका 
नकोई अन्त है । न हो 
उसका कोई अन्त पा 
सकता है। वह ब्रह्म है । 
सबसे महान्‌ है । उससे 
बड़ा कोई भी नहों है । 
वही सर्बतो महान्‌ है । 
इसी लिए उसे ब्रह्म के 


हो कक हर मानव ही नहीं वरन्‌ देवता बन जाता है । प्रभु देव | नाम से पुकारा ज्ञाता है। 
बडा वर्सष्य है । बह मुझे उसी मेधा से मालामाल कर दोजिए । इसमें देर मत [३ उसो को आनों वानी और 
ऑवा बढ़ने और विजय करें में आपकी कृपा से मेधावी बनकर ज्ञान के पथ पर उसी की उपासना करो--सं 
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'युवक स्तस्भ-- 


आज का यवके किस ओर 


(श्री सुरेन्द्र पाले शर्मा 


परह सैसार परिवतंन #ज्लील है 
इसमें समय समझ पर अनेको“परिवर्तेन 
हुए है | कंस ससार की हर चेतन 
वस्त परिवर्तन शील है। आज «के 
युवक में शी युग केश्ाथ-सीथ परि- 
वर्षनन आना स्वाभाविक बात है । इसे 
युवक परिवर्तन से तो युग ने एक नई 
करवट बदली है, जिसकी आशा कभी 
नहीं की जा सकती थी । युवकों में 
जागृति का समावेश बहुत जोरो से 
हो रहा हो यह अलग विषय है 


वह जागृति किस प्रकार की हैं।- 


अध्यात्मिक है या बौद्धिक हे, इस पर 
विचार करने से विषय बहुत लम्बा 
हो जायेगा । आज के युग में 
प्रत्येक युवक मे नवचेतना का 
सचार हो रहा है | होना भी चाहिए 
जो मनुष्य अपने आपको भिन्‍न २ 
समय में उसी वातावरण में उन्हीं 
परिस्थितियों मे पडा रहने देता है वह 
मनुष्य मानव कहलाने का अधिकारी 
नही है। आज कायुवक भी इसी 
तथ्य को सामने रखकर आगे बढ 
रहा है, परन्तु वर्नभान युवक में 
इतना सोचने की क्षमता नही है कि 
वह जो कार्य करन जा रहा है उसमे 
बह सफलता प्राप्त कर सकेगा या उसे 
मुह की खानी पडेगी । जब मेरे 
युवक भाईयों को इस बात का ज्ञान 
हो जाएगा तो फिर वह अपने जीवन 
पथ पर किसी प्रकार का खतरा 
महसूस नही करेंगे तथा उनका जीवन 
बिना किसी विध्न वाधा के उज्जवल 
डोगा परन्तु अफसोस तो इस बात का 
है कि वर्तमान युवक में सोचने समझने 
की शक्ति बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं 
उस की बौद्धिक गत का शोषण हो 
चुका है। हम को पता होना चाहिए 
कि इन सब का क्या कारण हो 
सकता है ? सर्व प्रथम समाज ;दूधित 
वातावरण हमारे युवकों का सत्यानाश 
करते में किसी प्रकार भी पीछे नहीं 
। वर्तमान युवक समाज में रह कर 
है। इस लिए 


डे 
हे 


ही सत्र कुछ सीखता 


यह मानना ही पडेगा कि समाज का | है 


अच्छा या बुरा प्रभाव नव युवकों 
पर जरूर पडेगा। इस लिए मेरां यह 
विश्वास है कि युवक पर समाज का 
रूर प्रभाव पडता है क्योकि [शनिण 
8 3 उ3०टांगब्र  दैचांएडथओं) 
प्रतुष्य एक सामाजिक प्राणी है । 


व्यवस्थापक आये जगत) 


। दूसरे यह बात है कि हमारे पुज्य- 
महानुभावों का भी अपने विचारों द्वारा 
। युवकों का जैत्साह मग करन में हाथ 
है। मैंने यह अनुभव किया है कि. जो 
विचार युवकों को उननते के शिखर 
| पर ले जाएंगे वह इन नंहानुभावों के 
| पास नहीं है॥ यहा मैं इस का एक 
उदाहरण देता हू) आज से दो तीन 
। बर्ष पहले की बात है कि मेरा एक 
यूवक दौस्त जो पहले मेरा सहपाठी 
| भी रह चुका था एक बार आये समाज 
| मन्दिर मे गया । संध्या, हवनादि के” 
पश्चात्‌ भजन हुए। शान्ति पाठ के 
बाद एक महानुभाव जो उस समय 
वहा उपिस्थत थे उन के कहे हुए 
शब्द नीचे अशरक्ष लिख रहा हु। 

१ आये समाज अब क्या काम 
करेगा इस मे तो अब केवल काफिर 
भरे हुए हैं । 

२ आर्य समाज को अब केवल 
ख़ण्डन मण्डन के सिवा कोई काम 
नही। ' 

३ युवकों द्वारा समाज का क्‍या 
होगा आदि । 

लिखने को तो बहुत बाते थी 
परन्तु मैने केवल मुख्य-मुख्य लिखी 
है क्या इन विचारों का नवयुवको 
के दिल दिमाग पर किसी प्रकार 
का असर नही होगा ? कया नव- 
युवकों का उत्साह भग करते के लिए 
यह विचार कहने चाहिए १ इस लिए 
मैने अनुभव से लिख दिया है कि 
यह सब आज कल के महानुभाव कर 
रहे है। 

इस समय युवकों मे सुन्दर, 
बोरता पूर्वक अग्रसर होने मे सहायता 
देने वाले विचार केवल हमारे महानु- 
भाव हमे प्रदान करने की अपेक्षा 
कंसे-कैसे विचार युवकों के सामर 
| रखते है । 

आज का युवक अपने लक्ष्य से 
भटक गया है। वह अपने आप को 
भूल चुका है। उनके कतंव्य क्या 
| है ” वह उन सब को त्याग चुका 
! उसमे नवचेतना 
नंव-चेतना से वह अपन आप का 
पूर्णस्पेण नाश करने पर उतारू है । 
। ईन सब के होते हुए हमे दिल नही 
छोडना है । उन युवकों की जो अपने 








ऊ 
दर 





| दर्शाना हैं उनमे श्री दयानन्द जौ 


लक्ष्य से गिर चुके हैं सच्चा मार्ग | 
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बजवाड़ी ' सें म० ,हंसराज जन्म-दिवस 
'. घमधाम से सम्पन्न... 


बिछले वर्षो की भाति इम वर्ष 
भी १९० अप्रैल १९६९ को आये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से 
प० हेसराज जींकी*अध्य स्मृति मे 
उत्के जन्म क््यान बजवाडा जिला 
होशियारपुर मे एक शानदार. उत्सव 
किया गृया,। आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा के मन्त्र ल्त्री्‌ ता आय युवक- 
संगठन पजाब के अध्यक्ष ड० वेदीराम 
जी एम० ए०-पी० एच० ढी० ने यह. 


में इवर भक्ति के साथ यह झुभ 
कार्य सुरू हुंआ.3. श्री रबिन्द्र जी/स्टेज 
सफ्रैटरी थे । ४ 

श्री तेजराम जी ने अपने मनोहर 
परंक्चनो क्षय जनता की मन्त्रमुग्ध 
किया । उसके कचार्त श्री आचार 
भद्रसेन जी, िसिपल रामदास जी, 
श्रड़े दीनानाथ जी श्री इन्द्रदन जी 


“के अं० हसराज जी के अमन पर 


“व्याख्यान हुए। उसके परचात श्री 


कार्य श्री रविद्ध जी महामन्त्री आये | गन्‍दसिह जी ने अपनी थ्रद्धाजलि म० 


युवक सगठनः पजाब॑ को-सींपा । 

“माननीय वेदीरामजी 
तथा रविन्द्रजी के उत्साह से यह 
उत्सव बडी सफलता पूर्वक सपन्‍न 
हुआ । 

१९ अप्रैल प्रातः काल श्री 
रविन्द्रजी ने हवन कराया हवन पर 
काफी सख्या मे आर्य बन्धु उपस्थित 
हुए । माताओं तथा बहिनो ने भी 
आकर सत्सग को सफल करने में 
सहायता की । हवन में परचात्‌ सुरेन्द्र 
पाल शर्मा के भजन हुए । परुज्य 
तेजराम जी सभा उपदेशक ने म० 
हसराज जी के जीवन चरित्र पर 
प्रकाश डाला । 

दोपहर २ बजे नगर कीतंन के 
रूप मे एक जलूस निकाला गया। 
जलूस मे रविन्द्र जी का उत्साह 
दर्शनीय था । जलूस को सफल 
बनाने मे आय॑ समाज होशियारपुर 


का भी सहयोग हैं होशियारपुर से 


३ बजे श्री नन्दस्सिह जी मन्त्री 
आये समाज होशियारपुर की प्रधानता 








| 


परन्तु उस | आवश्यकता 
। 





मैदानमे उतरो नोग[तुम्हारी सहायता 
नव यूवकों में नव जीवन का, 


अप्टाचार, व्याभिचार और 


महाराज, म० हसराज जी, प गुरु 
दत्त जैसे प्रबल विचारों का समावेश 
कराना है । उनमे घर कर गई त्रुटियो 
की जड से निकाल कर उनके मन में 
आये विचारों को कूट कूट कर भरना 

यह केवल मेरे लिखने से या आप 
के पढने से नहीं होगा । युवकों आगे 
बढो । युवक्र मगठन को मजबूत करो। 
वर्तमान युग में आपकी अत्त्यन्त 
है । इसलिए युवकों 


ए 


कई मताओ ने जलूस में सम्मिलित 


होकर उसकी रौनक बढाई । 


मांगते हैं । 
करो सदा ही प्रचार, 


दानवपन इनका करो संहार। 


हसराज को अपित की ज्ञाति पाठ के 
साथ महू कार्य सममाप्त- हुआ ।. _ 
भार्य यूत्रक, संगठन की ओर से 
श्री रविन्द्र जी का बहुत-बहुन घन्यवाद 
है कि उन्होंने इस पुनीत कार्य को 
करने के लिए अपना योगदान दिया 
श्री नन्‍्दसिह जी का भी धन्यवाद है 


कि वह होशियारपुर निवासियों को 
बजवाडा में लाए तथा उत्सव की 
शोभा बढाने में सहायता की । श्री 


धरंपाल जी भल्‍्ला मन्त्री आय समाज 


बजवाड़ा का भी अति धन्यवाद है । 
जिन्होंने सार" उत्सव का कार्यभार 
अपने कन्धो पर लेकर उपदेशको के 


जलपान आदि सब का सुन्दर प्रबन्ध 


किया । 
- श्री वेदीराम, सभा मन्त्री 


कहानी 

एक था राजा । एक बार अपने 
मन्त्रियों को कहा उसने, 'दो अब के 
लाओ, दो तब के लाओ और दो 
ऐसे जो न 'अब के हो न वब के। 
बहुत से मन्‍्त्री आक्चर्य चकित हुए 
कि यह माग क्या है। यह अब के 
और तब के क्या हआ ? कौन उम्की 
खोज करे ? कहा ये लाए राजा के 
पास ” परन्तु एक मन्‍्त्री या समझदार 
उसने कहा महाराज ! मैं लाता हू 
और वह दो राजाओ को, दो साधुओं 
को तथा दो साधारण व्यक्तियों को 
उनके सामने लाकर बोला महाराज ! 
ये राजा लोग अब के है. इन्होंने 
पिछले जन्म में पृण्य किया था, अब 
इमर पृण्य को भोग रहे है और ये दो 
तपस्वी साथु अब के नहीं तब के है । 
आज ये पृष्य के मार्ग पर चलते हुए 


तप करते हैं, आगे जाकर इसका 
फल' भोगेंगे और ये दो साधारण 


व्यक्ति हैं, इन्होंने न पिछले जन्‍म में 
कोई बडा पुण्य किया, न अब कर 
रहे हैं, ये न अब के हैं न तद् के । 


पाइबनाथ मन्‍्त्री 
आये युवक सशे टंकारा 
२ रॉजकोट 








आंधिजगत्‌, जालम्वर 


सम्पादकीय :-- 


आयेजगत 
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दयान नद विश्वविद्यालय 


जालन्धर में मर दयानन्द 
सरस्वती के नाम पर दयानन्द यूनि- 
वर्सिटी स्वापित करने का हरस्ताव तो | 
चण्डीगढ आयं॑ंप्रादेशिक सशा के 
वाषिक अधिवेशन मे सर्वसम्मति झे 
परित हो गया । इस समाचार से 
सारी जनतामे बढे उत्साह व प्रसन्नता | 
की लहर ॒दौड गई। आयंसमाज | 
अपने जीवन के प्रारम्भ से लेकर इस 
समय तक देशहित की शावना के | 
साथ अन्य सुधार के कार्यों के साथ २ 
शिक्षा के व्यापक मैदान में भो सारे । 
देश का नेतृत्व करता चला आ रहा 
है । शारत में इस क्षेत्र में सबद् प्रथम 
विद्यालय और महाविद्यालय डी ए 
वी के रूप मे लाहौर में खोला गया 
था। उसी सोत्र से सारे देश मे एवं 
बाहर भी डी ए वी की अनेक शिक्षण 
संस्थाओं की सरिताओ का प्रवाह 
बह निकला । लाखो युवकों न 
इन सस्थाओं में बैठकर जीवन का 
निर्माण किया। इन सरस्वती सस्थानों 





>ने राष्ट्र के प्रैत्येक काये क्षेत्र मे मह्भान 


कक 


नेता प्रदान करके अपने कार्य का 
सुन्दरता से परिचय दिया। इन 
सस्थाओ से सारी जनता का बडा हट 
प्यार है । जिस शिक्षण-कु बसे तपस्थी 
महात्मा हसराज ने अपने यौवन की 
आहुति दी हो, वह विशाल सन्‍्थान 
क्यो नहीं फैलेगा ? आज तो डी ए वी. 
आवोलन स्वय अपने मे एक व्यापक 
आन्दोलन बन गया है। इस का 
देश-व्यापी सगठन, प्रबन्ध, सेवा-कार्य 
शिक्षण कार्य एवं देश-भक्ति का भाव 
सब के दिल पर ग्रहटी छाप लगाये 
हुए है । इसका सभो को गौरव है । 


दयानन्द विश्वविद्यालय की 
स्थापना इस समय बडी आवश्यक है। 
जालन्धर पजाब में इस समय हमारा 
दयानन्द कालेज कितना विशाल एवं 
शानदार हे । यह देख कर किस को 
प्रसन्‍तता नही होती ? इसका शिक्षण 
का काय, परीक्षा परिणाम, प्रबन्ध 
का कमाल एवं छात्र सख्या व प्रसिद्धि 
देख कर गौरव अनुभव होता है। 
नगर का यह महान कालेज तो स्वय 


एक विश्वविद्यालय का रूप हैं । 
मनुभवी तथा बहुत ही प्रशिक्षित 
प्राध्यापक मण्डल है। माननीय आचार्य 
भीमप्रेन जी बहल तो माने हुए कुशल 
शिक्षा-शास्त्री तथा लब्ध प्रतिप्ठ 
अनुशासन रखते मे उनविच्यात है। 
(दयानन्द दूनिवर्सिटीकी यहा स्थापना 
बडा श्वरी काम कर सकेगी । प्रात का 
दयानन्द विश्व विद्यालय को स्थापना 
के लिए सभा ने तो अपने कत्तव्य को 
निशाया है । इसके लिए जनता का 
नेतृत्व किया है --सव का ध्यान इन 
आवश्यक कार्य के लिए आकपित 
किया । सभा के प्रधान ध्रसिपल बढल 
जी ने इस काम को पूर्णता देने के 
लिए अपना प्रयत्त जारी कर रखा 
है। पंजाब के राज्यपाल माननीय 
चक्रवर्ती जी से इस काम के लिए 
भेंट करके सारी बाते पेश करने का 
कार्यक्रम बनाया है । वहा जनता , का 
भी कत्तंब्य है कि इसके लिए अपना 
कर्त्तव्य पहिचान कर पूरी आवाज 
उठाए । दयानन्द विश्वविद्यालय 
सब का साझा विश्वविद्यालय होगा। 
इसके द्वारा शिक्षा के मेंदान मे और 
भी अधिक सेवा का काम होवा 
जाएगा । यह युग आवाज का अर्थात्त 
शख बजाने का युग है । जब जनता 
किसी भो महान मिशन के लिए मिल 
कर अपना शंख बजाती है. तो उसका 
निश्चित रूप से प्रभाव पडता है । 
हमारे नेता और विक्षा झ्ञास्त्री 
महारथी तो अब दयानन्द यूनिवर्सिटी 
की स्थापना करने के लिए लग गए 
हैं। प्रत्येके समाज हा या अन्य 
सभाए हो--अपने-अयने नगर वे 
कस्बे में बंठी हुई इस के 
लिए आज और अभो से अपना 
प्रयत्त आरम्भ कर दे । प्रस्ताव 
पारित करके समाचार पत्रो मे, 
श्रीयुत गवने र महोदय को तथा पजाव 
सरकार के पास भेजना शुरू करे । 
उसमें दयाननद विश्वविद्यालय को 
शीघ्र स्थापित करने की बात पर 


जोर दिया जाए । जितनी जल्दी यह 
महान्‌ विश्वविद्यालय वन सके उतना 


। 
। 
| 
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अपनी सारी सभाओ, संस्थाओं से 
»ी कहदे है कि इस कार्य में सक्रिय 
हो जाए * यह बडा आवश्यक तथा 
इसी समय करने वाला कार्य है । 
चारो ओर से आवाज उठे । हम 
माननीय व्रेसिपल बहल जो से भो 
निवेदन करते है कि अपनी पूरो शक्ति 
लगाकर इस दिशा में जनता का 
ततृत्व करते रहे । जब यह काम हाथ 
में लिया है तो इसको पूर्णवा पर 
पहुचाने में + आगे ही आगे चलाते 
जा | सरकार का कर्तव्य है 
दयानन्दे विश्वद्यालय जैसे उचिद 
तया जरूरी मिज्ञन की स्थापना के 
लिए पूरा सहयोग देकर इसकी #ी 
घोषणा कर दे । 

-+त्रिलोक चन्द्र 


आराधना का कार्यक्रम 

आकाशवाणी के जालन्धर पयब 
के रेडियो विभाग में प्रात काल जो 
आराधना का कार्यक्रम प्रसारित होता 
है। बे तो उसके बारे में नो हमें 
गिला शिकायत है कि उसमे अध्यात्म- 
बाद के गीतो को कम समय मिलता 
हैं । भारत के पुरातन पवित्र संस्कृति 
के महान्‌ भण्डार के प्रन्था से बहुत 
कम सुनाया जाता है । किन्तु अब तो 
यह सुन कर बडा ही दुख हुआ कि 
प्रारम्भ में शडास्सा जो भो सस्कृत 
के इलोको का प्रोग्राम बलता था. 
वह » अब बन्द कर दिया गया है । 
यह बडे ही खेद का विषय है । पता 
नही कि सस्कत के पवित्र ग्रन्थों के 
इलोकों से इतनी क्यों घृणा हो गई ? 
स-कृत में कितना बद्य भष्डार भरा 
पडा ह | भारतीयता का मूल स्रोत 
हैं। न कृत हे । बेद के पवित्र मन्‍्त्रो 
का पाठ, उउनेषदों व गीता के 
इलोको का सन्देश जन-पोवन की 
शान्ति के लिए कितना बड़ा प्रसाद 
है। पर्चिम वाले भौतिकवाद से 
ऊब कर मानसिक बान्ति के लिए 


भारतीय सस्कृति के इस 
महा।व्‌ अमृत सागर में स्नान करने के 


लिए दौड में लगे हुए है किन्तु एक 
हम हैं कि थोडा बहुत सस्कृत श्लोको 
या पवित्र मन्त्रो का जो भी आराधना 
मे प्राग्राम चलता था उस भो बन्द 
कर दिया गया इसदे बहकर 
खेद की और बात क्या होगी ? पता 
नहीं आकाशवाणी के अधिकारियों को 
सस्कत के पवित्र इलोको व वेद-मन्त्रो 
से क्यों ऐसी चिड पंदा हो गई हैं कि 
वे और सारे ऐसे-वंसे प्रोग्राम तो 


हे 


लाभ होगा । हम आर्य समाजो वे प्रसारित करत है. हालाकि ऐसे गान 





कि ' 


ी-] ल्‍ 
सा के. 





भी होते है जिनसे लाज को ही लाज 
आने लगती है। शर्म से सिर नीचे 
झक जाता है| श्रूगार व अइडलीलपन 
की परिकाठठा हो जाती है । किन्तु 
जिस सन्देश ने जीवन का निर्माण 
करना है पवित्रता लानी ह तथा 
आदर्ण पा बतलाया है उसी संस्कृत 
इ्लोको का कायक्रम ही बन्द कर 
दिया जाए । कितना जोक हैं सत्य यह 
यहे ह कि हम लोग निबल समझते है 
इसी का यह परिणाम है । यदि हम 
दोरदार आवाय त्तो 
सकता । 
हम उनता से अनुरोध करते ह कि 
इसके लिए अपनी जोरदार आवाज 
उठा कर प्रोटेस्ट कर । हजारों फ्त्र 
वहा भज कर अपना रोधथ प्रकट करे। 
जनता! की आवाज को कौन दबा 
सकता है ? यदि भारतीय आकाश- 


उठाए 


नहीं हो 


वाणी के जालन्धर केन्द्र मे गीतः के 
ब्लोको के लिए या वेद के पवित्र 
मन्त्रो के लिए कोई स्थान नहीं है तो 
और इस से क्या आशा हो सकती 
है । स्थान-स्थान से प्र ताव शेजे। 
ऊपर शिप्टमण्डल दना कर मिला 
जाये तवरा जोर वी आवाज उठाई 
जाये । यदि और ऐ ,-ब० प्रोग्र/म 


चल सकते है त। अराधना में यह 
प्रोग्राम क्यों बन्द हे । निर्बलता का 
दूसरा नाम पप 7 । अपने देश मे 
अपनी सकूति का कार्यक्रम बन्द हो 
जाये इस में बढ़ कर खेद आर क्‍या 
हो सकता है । 
कक कप 

जनता आंख खाल 

आये दिन शारतीय संस्कृति 
तथा महापुस्षों के पवित्र चरित्र "र 
जो लेखों व भाषणों के द्वारा घिना- 
बने आक्रमण होते रहते है--उन से 
सारे समाज की निवलता का परि- 
चय मिलता ही रहता 7 । हमे अपने 
कामों की तो चिन्ता लगी 
रहती है किन्तु 
लेखों को पहिले तो पढ़ते ही नहीं. 
यदि पढे भी तो आखे बन्द कर लेते 
है । अभी-अभी हिंदुस्तान साप्ताहिक 
देहली के २ माच के अक मे 
“रामायण पर बिलाप्ती समालोचना 


कई. ला जल 
के अवी। शत 


उसे - एस 


के शीपक ने थो लेंस 
हुआ है उसमें महामानव श्रो रामचर्दर 
जी व माता सीता तथा अन्य आदण् 
जीवन पर जो भयकर कीचड फेंका 
गया है “उसकी वितनी निंदा की 
जाए थोड़ी है पता नहीं ऐसे-ऐसच 
( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


आये जगत, जालन्धर 





कल युग का राम 
(श्री श्लीराम जो पथिक) 


मर्यादा पुस्षोतम राम को 
वैदिक सभ्यता संस्कृति के उपा-, 
सक होने से तथा मानव जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र मे सवंध्रिय राम ने जो 
आदर प्रस्तुत किया था इन्ही विश्लेष 
गुणों से ही आज करोडो वर्ष से ही 
मानव मात्र का सूर्य शाति सत्य पथ 
दिखा रहा है । 
वर्तमान सनातन धर्म एव 
आत्म ज्योति की शक्ति को न जान 
कई भाई उसे सत्य युग का प्रताप कह 
इस युग को कल ग्रुग का दोष दे 
अपने स्वार्थ लोभ मोह वश घर्म कार्य 
से बचते है या सेवा पथ से पथ 
अष्ट हो जाते है । युग पवंक वेद 
उद्धारक जगत गुरु महषि दयानन्द 
जी ने णुरु दक्षिणा मे गुर आज्ञा का 
पालन कर ससारिक सुखो तथा मुक्ति, 
के आनन्द को छोड विश्व को वह | 
बेद ज्योति एव ईश्वर के सच्चे स्वरूप 
तथा अनेक मतो का वास्तविकता का 
बहु पाठ पढाया कि जब तक इस 
सूर्य का प्रकाश है महषि का सत्यार्थ 
प्रकाश आदि ग्रन्थ एवं कार्य सत्वत 
मानत्र को शान्ति देते रहेंगे । 
क्षिष्य तो ऐसा साहिल्‍्य 
गुरु को सब कुछ दें। ! 
गुर भी ऐसा चाहिए 
शिष्य से कुछ भी न ले ।$ 
महर्षि की पुण्य समृति मे डी० ' 
ए० वी० स्कूल की स्थापना मे कई 
प्रकार की बाधाओं को देखते हुए 
कलयुग राम का सा आदर्ण दिखाने 
वाले हमराज जी ने बड़े भाई 
ला» मुलखराज से जीवन निर्वाह की 
समस्या में सहयोग प्राप्त करे और 
जीवन भर ऋषि मिशन के प्रचार- 
प्रसार मे पूर्ण निस्वार्थ से जीवन दान 
देने की व भीषम प्रतिन्ना रूपी ब्रत 
रखने की सविनय प्रार्थवा की थी तो 
त्याग मूर्ति ला० मुलखराज जी ने भी | 
अपनी आधी आय सहर्ष मे महात्मा 
हसराज को देश जाति के नवयुवकों 
के निर्माणार्थ पूू्ण सहायता सहयोग ! 
में महानता का परिचय दे राम- 
लक्ष्मण की याद कलयुग मे ताज़ा कर 
दी थी। 
धर्म पुत्री सीता की भाति माता 
जी ने महात्मा जी को प्रत्येक दशा में 
पूर्ण सहयोग दे तपस्वी त्यागी को 
मर्यादा मे स्वयं चल, उन्हें चला 








कलयुग का राम बना तारी जाति का 
सत्य पथ प्रदर्शन किया है । 

महात्मा हसराज जी ने सादगी 
का जीवन बिता गुरु समृति के डी० 
ए० वी० स्कूल को कालिज बनाते 
हुए अनेक मानव सुधार के काय॑ 
कर भारत मे शिक्षा क्षेत्र मे इस 
शत्ति प्रकाश किया. जव्जब 
भी मानव जाति पर कैसा ही सकट 
आया तो सब प्रकार के भेदभाव मिटा 
महात्मा जी साथियों सहित पहुचतेथे। 

घमं काये क्षेत्र में कई विकट 
समसस्‍्याए जैसे ला० जी की भाली 
हालत गिरना तो बडे सपुत्र बलदेव 


जी का स्वतन्त्रता संग्राम मे जेलहोना 
आदि अपनो का त्याग की साक्षात्‌ 


मूर्ति पर भी कौचढ उछालना परन्तु 
कमल भाति हस जी ने हसते हुये 
हस भाति ही नारि सारे का विवेक 
कर गुरु की यादगार को महान तप- 
त्याग पुरुषा्थ से चार चाद लगा 
पजाब के निर्माता बन आय॑वर्त के 
सर्वप्रिय बन गये । 


आज आर्यजगत मानव मात्र के 
हितार्थ कल युग के राम को पुण्य 


स्मृति मे यह अक निकाल हमे भी 
मह॒षि के महान यज्ञ में महात्मा हस 
राज' भाति तपत्याग पुरुषार्थ मय 


जीवन बना ऋषि मिशन मे हस जी ! 





शाति नीव का पत्थर बननेकी प्र रणा | 
देता है। | 
प्रभु हम सबको सच्ची बलशक्ति 
दे कि हम सब एक हो महात्मा जी 
भाति सादगी का जीवन बना ऋषिके 
सच्चे शिष्य बने । 





जनता आंखें खोले 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
लेखको को युग-पुरुषों को अपने 
लेखो मे कलकित करने का साहस 
कैसे हो जाता है। सा्वेदेशिक सभा 
के महामन्त्री श्रीयुत रामगोपाल | 
शाल वाले एम पी ने अपने भाषण मे ; 
जब वह लेख सुनाया तथा लोकसभा | 
में इसके बारे मे बोलने को बात कही 
तब हमने भी वह सारा लेख पढ़ा । 
लोकसभा में बैठे सदस्यों का कत्त॑व्य 
है. कि ऐसे-ऐसे लेखकों के कान ऐंठे 


| तथा छापने वाले पत्रों की भी खबर 


ले । यदि और किसी सम्प्रदाय के 
महापुरुष मे कोई ऐसी बात लिखता 
तो उसे छठी का दूध याद करा दिया 


जाता, कितु हिंदुसमाज की बेबसी । 
नस 
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कल्याण 


मिलाप परिवार में विवाह समारोह 


पजाब के पूर्व शिक्षा मन्त्री देनिक 
मिलाप जालन्धर के श्री यश जी व 
स्वर्ण यश् जी की बविदुषी सुपुत्री 
विपुलकीति एम- ए का शुभ विवाह 
श्री सोहन लाल जी के साथ वैसौखो 
के पुष्यपवं १३ अप्र ल की मिलाप 
भवन जालन्धर मे बहुत बडे समारोह 
से सम्पन्न हो गया। विवाह से पूर्व 
तीनो दिन वेदों के चुने मन्‍्त्रो के 
शतको से गायत्री मन्त्र सहित पवित्र 
यन्न सजी और सुन्दर यज्ञ शाला मे 
होता रहा । यज्ञ के ब्रह्मा पूज्य 
महात्मा आनन्द स्वामी जी थे। यज्ञ 
शाला की अत्यन्त सुन्दरता, यज्ञ की 
प्रमुखता एवं सारे मिलाप परिवार 
की श्रद्धा देखने वाली थी। यज्ञ कुण्ड 
के चारो ओर सारा परिवार श्री 
रणवीर जी सान्या सुझील जी, यश 
जी, स्वर्ण जी ओमप्रकाश जी, 
चन्द्र प्रकाश जो, सरंमित्र जी 


माननीया सीता जी, कुमारी बविपुल 


कीति जी के साथ बैठे हुए आस्था 
भरे मन से आहुतिया दे रहे थे। यज्ञ 
प्रात साय दोनो समय होता रहा । 
वातावरण बडा ही मनोमोहक व 
जात था । बीच-बीच मे पूज्य महात्मा 


। जीमनन्‍्त्रो को लेकर बडा सुन्दर 


उपदेद भी कर देते । यज्ञ के पुरोहित 


| आसनो पर प० त्रिलोक चन्द्र शास्त्री, 


प० अयोध्याप्रसाद जी ज्ञास्त्री, प० 
हरिश्चनद्र जी निस्तन्द्र, १० चडी- 
प्रसाद जी, १० टेकचन्द जी बैठे थे | 
पूर्णाहुति का दृश्य तो बडा दर्शनीय 
था। महात्मा यो का शुभाशी' एव 
उपस्थित जनता हारा सारे परिवार 
पर भावना भरी पुष्प वर्षा को गई। 


रात को बारात के स्वागत, 
मिलाप भवन की शानदार सजावट, 
वेदी भी छटा तथा आने वालों का 
सम्मान उपमा से किया गया। 
मिलनी हुई । कन्या ने वर को 
जयमाला पहिराई ! मिलनी के बाद 
ही विवाह सस्कार प्रारम्श हो गया ! 
जम्मू स प० हरिश्चन्द जी शास्त्री 
विवाह सस्‍्कार के लिए पघारे | प० 
त्रिलोकचन्द जी शास्त्री भी साथ थे। 
बेदी का दुर्य तो देखते ही 
बनता था | सारा मण्डप सेहन और 
मवन नर-तारियों से भरपूर था । 
पूर्ण वैदिक रीति से कार्य सम्पन्न 
हुआ । पूज्य महात्माजी ने युगल जोडी 
को सारगर्भित उपदेश से भरा 


शुभाशी: दिया । सबने खूब पुष्प 
वर्षा की । इस विवाह में घिवाह 
संस्कार को बडी प्रमुखता दी गई 
तनिक भी दिखावा नहीं किया । उस 
अवसर पर सारे मिलाप भवन मे बडे 
द्वार से लेकर अन्दर तक इतनी भोड 
थी कि तिल घरने का भी स्थान ने 
था। वर-बध्‌ को आशीवाद देने के 
लिए नगर के, सस्थानो, समाजों व 
हर क्षेत्र के गण्यमान्य नर-नारियों के 
साथ-साथ सरदार स्वर्णमह जी 
प्रतिरक्षा मन्त्री, पजाब यूनिपस्िटी के 
उपकुलपति प्रिं० सूयंशनु जी, 
हिमाचल के मुख्य मन्‍्त्री डा० परमार, 
ज्ञानी ज़ैलसिंह जी, ला० जगत- 
नारायण जी एम पी, प्रिसिपल 
बहल जी और सभी बडे-बडे सज्जन 
पधारे। श्री रणवीर जी, यश जी 
द्वार पर खडे सबका स्वागत करते 
थे। प्रभुमगलमयी युगल जोडी को 
आर्थीवाद दें । सभी परिवार को 
बचाई | 


सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम 


डी० ए० वी० हायर सैकण्डरी 
स्कूल, यमुनानगर मिडिल सकल 
परीक्षा मे फिर बाजी ले गया। 
पिछले सालो की तरह इस साल फिर 
डी० ए० बी० हायर सेकण्डरी स्कूल 
यमुनानगर का मिडिल का स्कूल 
परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा 
रहा ! परिणाम ९३ प्रतिशत रहा 
और तमाम लोकल स्#लो ते बाजी 
ले गया । 


स्कूल की इस कार्यवायी का 
सेहरा स्कूल के काबिल परिसिपल श्री 
मगत ओर मेहनती अध्यापक वर्ग 
पर है। --विमलप्रसाद गोयल 





और यदि किसी मनुष्य के हृदय 
में प्रभ भजन तथा सत्मग की रुचि 
नहो तो जानो कि उसका हृंदय 
रोगी है । कदि वह अपने इस मानस 
रोग का उपचार न करे तो उसे अधो- 
गति ही प्राप्त होगी । 

हु इन्द्रिय सम्बन्धी भोगो का 
सम्बन्ध तो इस शरीर के ही साथ 
है और मृत्यु होने पर इसका बियोग 


हो जाता है, अत. इसके सारे हो 
मोग नध्ट हो जाते है और उनकी 


आसक्ति के कारण जीव को बड़ा 
कष्ट होता है । 


आर्य जगत, जालन्धर 


हंसराज महिला महाविद्यालय 
जालन्धर मे १७ मार्च १९६९ को 
विद्यालय के प्रागण में पजाब के 
डी. पी. आई जी राज बक्शी को 
अध्यक्षता मे वाधिक दीक्षात समा- 
सेह सोत्साह सम्पन्न हुआ इस वर्ष 
छः: स्नातकोत्त र एवं सत्तासी स्नातक 
छात्राओ नें प्रमाणपत्र (डिग्री) प्राप्त 
किये । ; 
अध्यक्षीय भाषण में श्री बक्शी 
जी ने बताया कि अध्यापक वर्ग को 
चाहिए कि वह अपने को पावन 
अध्यापन कर्म में प्राणपन से लगा दे । 
जापने अथक प्रयासों द्वारा देश में 
शिक्षा के स्तर को ऊचा उठाये। 
देश शिक्षा स्तर की आलोचना 
शव दोषो का अन्वेवण ही 
चर्याप्त नही क्योंकि वह आपने आपमे 
साहघन मात्र है । 

डा० बख्शी ने यह भी बताया 
कि शिक्षा का महत्व पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियों के लिए कही अधिक है | इसी 
प्रसग मे स्वामी दयानन्द का स्मरण 
दिलाते हुए उन्होंने कहा कि महषि 
दयानन्द नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक 
थे। महषि ने भारतीय इतिहास के 
बैंदिक युग के आधार पर स्त्रियों के 
मौरवमय पद का पुनरात्यान भी 
किया उन्होने यह भी बताया कि 
वैदिक युग मे सारी कितने सम्मान- 
नीय पद पर प्रतिष्ठित थी। कालान्तर 
में नारी अपने इस महान व उन्नत 
पद से बंचत कर दी गई और वह 
युगो तक अज्ञान उपेक्ष, व निराशा के 
महनतम अधकारमे पडी रही महषिकी 


महान आत्मा इसे देख कर व्यथित ' 


हो उठी । उन्होने नारी को अशिक्षा 
व अज्ञान के गहनतम गते से निकाल 
कर पुन उसके खोये हुए गौरवान्विन 
बंद पर इसे प्रतिष्ठित किया । आज 


नारी प्रगति के पथ पर अग्रसर होती ' 


हुई स्वय अपने भाग्य का निर्माण कर 
रही है । विद्वानों ने दृढतापूर्वक स्पष्ट 
शब्दों मे कहा है कि नारी ज्वारीरिक 
शक्ति मे भले ही पुरुषों से कम हो 
किन्तु बौद्धिक शक्ति मे वह कभी भी 
पुरुषो से पीछे नही । आज विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों के परीक्षा फलो द्वारा 
भी यह प्रभावित हो गया है कि 
छात्रो को अपेक्षा छात्राए अधिक 
सख्या में उत्तीर्ण होती हैं । 

डा० बक्शी ने कहा कि आज 
नारी दो विभिन्‍न सस्कृतियों 
के मिलन बिन्द पर खड़ी है। 
आज वह इस प्रशस्त चौराहे पर 
स्थित है दो युगो का सगम स्थल है 


2 


श 


२७ अप्रल, १६६६ 





हंसराज महाविद्यालय जालन्धर में 


विशाल समारोह 


इस स्थिति में उन्होंने आज की शिक्षित करते हुये उनकी प्रमुख शिक्षा शास्त्री 
छात्रायो से प्राचीन एवं नवीन के | घोषित किया और साथ ही विद्यालय 









ममन्वय का आग्रह किया आज 
की शिक्षित युवतियो को 
सन्देश देते हुए उन्होंने बताया | 
कि उन्हे पाइचात्य सस्कृति के मोहक 
व भड़कीले आकर्षक मे भो अपने को 
बचाए रखना होगा क्योकि इससे देश 
की महत्वपूर्ण प्रमति मे बाधा आती है 
शिक्षित नारी वर्ग का सर्व प्रथम 
कत्तंव्य है कि देश भर मे समता का 
विस्तार । वक्‍शी जी ने यह भी बताया 
कि मात्र ज्ञान ही नही अपितु, उसके 
साथ बुद्धि का योग भी अनिवार्य है 
जब तक ज्ञान संद्धातिक है वह 
उपयोगी नही हो सकता अतः इसे 
कियात्क रूप देना नितान्त आवश्यक 
है इसके साथ हो शिक्षा मे नए नेतिक 
मूल्यों की स्थापना की भी आवश्यकता 
है इन सबके अतिरिक्त शिक्षित महिलाओ 
का सर्वप्रमुख कत्तंव्यहै अपनी योग्यता 
नुसार किए गए प्रत्येक कार्यमे सफूति 
। व माधुर्य को सृष्टि करना । 
विद्यालय की प्रधानाचार्य सुश्री | 
विद्यावती आनन्द ने स्व प्रथम मान्य 
अतिथि श्री बक्शी जी का स्वागत 
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(श्री सुरेन्द्र पाल जी शर्मा 


(९ पाप को जड़ से उड़ा दिया, 
सत्य की बात सत्य ही कर, 


तू भी मन में याद कर 


पाखण्डो आगे टिक न सके, 
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तू भी सन में याद कर 
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करना है विश्व कल्याण हमें, 
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तू भो मन में याद कर... 
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मर 


ऋषि उपकार 


* ज्योति ज्योत में रच गई. ऋषि वे थे महान, 
&« तू भो मन में याद कर, करता सब जहान्‌ । 


उसकी राहु पे आज चल, चलता सब जहान्‌ । 


ब्रह्मचयं॑ के अन्दर, करते वेद 


तृ भी उनकी राह पे चल, चलता सब जहान्‌। 


उनके बल का पार नहों, प्रचार में भो कोई चाल नहों, 


तसुरेत्द्र' उनको राह पे चल, बनता क्‍यों नादान-। 


००५०६ ७६९ ०००६ 
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की शैक्षानिक एव अन्य क्षेत्रों की 


वाषिक उत्सव हसराज महिला महा- 
विद्यालय जालन्धर मे दिनाक४-४-६९ 
को पजाब के वित्तमन्त्री श्री कृष्ण 
| लाल की अध्यक्षता में वाषिक 


पुरस्कार वितरणोत्तव सम्पन्त हुआ । 
विद्यालय की प्रधान आचाय॑ 


सुश्री विद्यावती आनन्द ने विद्यालय 


वाधिक उपलब्धियों का विवरण दिया। | की वाषिक प्रगति का विवरण 
सुश्री आनन्द के वार्षिक व्योरे सुनाया | शिक्षा के क्षेत्र म॒ भो सन्‌ 


के सम्बन्ध मे अपनामत अभिव्यक्त 
करते हुये श्री बख्शी जी ने कहा कि 
विद्यालय आज अपनी आरभिक स्थिति _ 
से बहुत उच्च स्तर पर पहुंच ह 
चुके है। विद्यालय ने शिक्षा 
में भी पर्याप्त प्रगति की है ' 
केवल पजाब ही नहीं अपितु हिमा- 
चल, हरयाणा आदि अन्य प्रातो में 
में भी सम्मानित स्थान बना लिया । 
विद्यालय की यह प्रगति वस्तुत. 
सम्पूर्ण नारी जाति के उत्थान की 
प्रतीक है । शिक्षा के बल पर ही 
आज की नारी मध्यकालीन नारी से 
कही अधिक प्रगतिशील बनकर 
समाज में अपने खोए गौरव को पुना 
प्राप्त कर सकी है । 

अन्त में उन्होंने विद्यालय को 
उपलब्धिं एवं प्रगति पर हादिक 
प्रसन्‍नना अश्ग्व्त करते हुए विद्यालय 
को उसकी सफलता पर बधाई दी । 

हसराज महिला महाविद्यालय 
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बंदिक नाद बजा दिया, 
हमको सत्य सिखा दिया। 


के के की कक 
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प्रचार थे, 
कितने प्रबल विचार थे। 
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इसके बिना काम नहीं । 
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१९६८-६९ मे अनेक छात्राओं ने 
छात्रवृत्तिया प्राप्त की । सुश्री आनन्द 
ने इस बात पर विशेष बल दिया कि 


, आथिक योगदान मिलन पर हम 
। विज्ञान सबधी कक्षाएं *भी विद्यालय 


में आरन्भ कर ढगे । 

अपने अध्यक्षीय शापण मे श्री 
कृष्णलाल जी ने कहा कि मुझे इस 
विद्यालय मे आकर हर्ष हो रहा है । 
उन्होने मर्ज दयानन्द और नारी 
शिक्षा के प्रबल समर्थक महात्मा 
हेसराज के प्रति अपनी आस्था 
अभिव्यक्तर करते हुए कहा कि गत 
बाईस वर्षों में हमे जितनी सफलता 
प्राप्त होनी चाहिए थी उतनी नहीं 
हो सकी, इसका माद् कारण यही हे 
कि हम स्वामी विवेका नन्द्र ओर 
स्वामी दयानन्द के बताए मार्गों स 
दूर हटते जा रहे है । वर्तमान जिक्षा 
प्रणाली में अनेक त्रुटिया है । जिन्हें 
दूर करने के लिए हमे त्याग -यस्या 
व परिश्रम पूर्ण जीवन को जउताना 
होगा । 

श्री कृप्णनाल ने यह भी बताया 
कि आज हमारे सामने आर्थिक संघर्ष 
मु ह बाए खटा है। परन्तु इस सचप 
से घबराकर हमे अयने कतंठ्य पथ से 
विचलित नहीं होना चाहिए । 

श्री कृणलाल ने वापिक प्रगति * 
विवरण वर अपनी प्रसन्नता अभि- 
व्यक्त करते हुए कहा कि सुझे यह 
देखकर ओर हर्ष है कि विद्यालय ने 
केवल विशिन्‍न क्रीडा प्रतियोगताओं 
में नहीं अपितु अन्य सभी क्षेत्रों में 
पर्यात्त प्रगति की है! इसने पजाब 
के शिक्षा-क्षेत्र मं एक ऊचा न्थाक 
प्राप्त कर लिया है । 

जुट अनेक दु खरूपी 
आस पास क्यों ने घमते रहे, मत 
डरो, भगवान्‌ का हाथ अयने सिर 
पर समझो । 

जत दम तभी सफल मनोरब हो 
सकते है जब सदेव अपनी ओर देखे, 
दूसरों को न देखे । 

और अपनी सच्ची आत्मा को 
इस मससार के मोडक सुखो के बदते 
न बेचो । हु 


कीटाणु 


. आये जगत, जालन्धर 


आये समाज अनारकली की 

वाधिक एवसाधारण बैठक जो रविवा 
दिनाक १६-३-१९६९को आर्य समाज 
भवन मे हुई की कार्यवाही । 
उपस्थिति --- 

डा० जी० एल० दत्त 

श्री गोपाल कृष्ण दत्त 
दीवानचन्द 

चरणजीत लाल कालडा 
गनपतराय 

ब्रजभूषण स्वरूप 

केरान खोसला 

बृज लाल 

दरबारी लाल 

राम चन्द्र थापर 

प्रकाश चन्द मेहता 

परशुराम गुप्त 


७ दकू का #< छएए. नए ले न 


२? 


१० 
११ 
रे 
१२ 
१४ 
१५ 


रु 
रु 


तिलक राज 

ज० ला० थापर 
मेहरचन्द 

मुन्शीराम सचदेव 

वेद्यचन्द 

सी० पी० मेहता 

मुल्ख राज़ भल्‍्ला 

के० प्र० कोहली 
२१ मोहन लाल 

कोष राज 

गिरधारी लाल 

राधा कृष्ण ठाकुर 

प्रेम चन्द * 

प्रीतम प्रकाश सेठी 

राजेन्द्र कुमार 

राजेन्द्र नाथ चोपडा 

लाल चन्द खन्‍ना 

कृष्ण गोपाल 

टी> आर० चोपडा 

धर्मेन्द्र दत्त 

तीबराम तुल्ली 

पुरुषोत्तम लाल 

रवि प्रकाश 

महाराज कृष्ण कपुर 
(१) पिछली बैठक की कार्यवाही 
पडी गई और सम्पृष्ट हुई। 

(२) मर्वसम्मति से निम्नलिखित 

प्रतिनिधि वर्ष १९७०, १९७१ तथा 
१९७२ के लिये आय प्रादेशिक प्रति- 


१८ 


०7 


0 


हि] 


क्प 20. रा 
रा न्फ 


नए न अं आए. हा 
न बा 


90) 


निधि सभासद चुने गए। 

महात्मा आनन्दस्वामी सरस्वती 
ढा० गोवर्धन लाल जी दत्त 
श्री मुल्खराज जी भल्ला 
श्री दीवान चन्द 

ला० सुरजभान उपकुलपति 
श्री रतन चन्द सूद 

७ श्री दरबारी लाढ 

८ श्री दयाराम शास्त्री 

श्री बज लाल सोनी 


| 
6 
॥ ॥.य 
। ट् 
$ 
रे 


६ 





नई दिल्‍ली-१ का वार्षिक निर्वाचन 


१० श्री सोम नाथ गुप्ता 
११ श्री मेहर चन्द पुरी 
१२ श्री परषोत्तमलाल जी बानप्रस्थ 
(३) सर्व-सम्मति से वर्ष १९६९ 
के लिये निम्नलिखित प्रतिनिधि आर्य 
केन्द्रीय सभा नई दिल्ली पर निर्वाचित 
हुए-- 
१ श्री दया राम श्ञास्त्री 
२ श्री दरबारी लाल 
(४) स्वसम्मति से निम्नलिखित 
अधिकारी बर्ष १९६९ के लिए 
निर्वाचित हुए-- 
प्रधान 
श्री मुलख राज भल्ला 


उप-प्रधान 
श्री राम चन्द्र जी थापर 
श्री लाल चन्द खन्ना 
श्री सेवा राम कपूर 
श्री शान्ती स्वरूप 
श्री राजेन्द्रनाथ चोपडा प्रिसि० 
श्री टी० आर० तुली 
मन्त्री 
श्री दया राम शास्त्री 
, उप-मस्त्रो 
| ९ श्री दरबारी नाल 
/ १० श्रो मुन्शी राम सचदेवा 
११ श्री सोम नाथ गुप्ता 
१२ श्री गोपाल कृष्ण दत्त 
१३ श्री प्रकाश चन्द मेहता 
१४ श्री राधाकृष्ण ठाकुर 
कोषाध्यक्ष 
१५ श्री बृजलाल सोनी 
सहायक कोषाध्यक्ष 
१६ श्री प्रेमकृष्ण भारद्वाज 
लेखा निरीक्षक 
१७ श्री कोषराज जी 


पुस्तकालय अध्यक्ष 


| १८ प० सोमनाथ कीति जी 


| प्रतिष्ठित सदस्य 
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८ 








९. महात्म। आनन्द स्व्रामी 

० डा“ गोवर्धनदास जी दत्त 

१ डा० सूर्यशन उपकुलपति 

२२ जस्टिस जीवन लाल कपूर 

२३ डा० अयोध्या नाथ खोसला 
प्रतिष्ठित सदस्य 

३४ लाला दीवान चन्द जी 

२५ ज्ञा० महाराज कृष्ण कपूर 

२६ श्री वज मोहन लाल जी 

२७ श्री रत्न लाल जी सूद 


| 


२८ श्री रामलाल जी हस 
अन्तरंग सदस्य 
श्री पन्‍नालाल जी सूद 
श्री रामकृष्ण जी 
श्री गणपत राव जी वकील 
श्री विशन लाल जी कपूर 
प्रिसिपल गिरधारी लाल जी 
प्रिसिपल जगदीश चन्द्र थापर 
श्री परषों त्तमलाल वानप्रस्थी 
श्रीमती बुशीलाबती दुबे 
श्री तीरथराम जी हाडा 
श्री अमृतत्राल जी हाडा 
श्री राज कुमार जी 
श्री वेद प्रकाश कोहली 
श्री राजेन्द्रनाथ जी 
श्री शिवलाल जी वर्मा 
प्रेमनाथ जी 
श्री र/जपाल जी चोपडा 
. श्री परशुराम जी गुप्ता 
६, श्री ओमप्रकाश जी तलवार 
७ श्री हीरालाल चावला 
४८ श्रीमती कृष्णा भण्डारी 
(४) मल्त्री जी ने मौखिक रूप 


। से आर्य समाज के गत वर्ष कार्य का 
। विवरण दिया | उन्होंने यह बताया 


| पिछले वर्ष आर्यसमाज की गतिविधियों 

' में कुछ प्रशसनीय कार्य हुए है जिस 
प्रकार अग्रेजी भाषा का आयोजन 

| 

है । मन्‍्त्री जी ने आगे से इस पर 

| ध्यान देने का आश्वासन दिया और 


और आयंसमाज भवन मे प्रोफ़ेसर 
इयामराम जंसे त्यागी एवं आये 
। मन्‍्त्री जी के विवरण को नोट किया 
गया । 


२९ 
३० 
3१ 
३२ 
३३ 
३४, 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
९ 
४१ 
डर 
४३ 
है.॥. ६ 
डर 


। 
| 
। 


ल्<्‌ 





ऋ< 


समाज हितैषी नवयुवकों का उत्साह 
वर्धेक कार्यक्रम का प्रारम्भ इत्यादि। 
परन्तु कुछ सदस्यों ने इस बात पर 
आपत्ति उठाई कि आयंसमाज मे 
सस्कार करवाने के लिये उचित 
प्रबन्ध नहीं है और न ही इस 
सम्बन्ध मे रजिस्टर आदि रखा गया 


मन्त्री--श्री दरबारी लाल 





0 


ज्ञान के मोती... 

> औप सहनशीलता का अभ्यास | 

, करना, समय को व्यर्थ न गवाना, | 
। निरन्तर प्रभु भजन करना चाहिये। 

|. औ£ विश्वास करो मगलमय 


भगवान तुम्हारे साथ निरन्तर रहते 
| हैं। दुखी क्यों होते हो, दु.खी 





में फेंक्रना है । ॥ 











२७/अप्रेल, १६६६ 


किल्लत 


आयंसमाज (अनारकली) मन्दिर मार्ग | नया-अ्रवेश 


हिसार--दयानन्द ब्रहम महां- 
विद्यालय में । जुलाई से नया प्रवेश 
हो रहा है विद्यालय मे पढने वाले 


छात्रो को भोजन, निवास, पुस्तकादि 


सभी वस्तृए निशुल्क दी जाती हैं, 
अत उपदेशक बनने के इच्छुक सज्जन 


जो १६ वर्ष से अधिक आयु के हो 
तथा सस्कृत सहित मेंट्रिक अथवा 
तत्सम योग्यता वाले हो व श्यीघ्र ही 
आचार्य दयानन्द ब्रहम्र महाविद्यालय 
हिसार (हरयाणा) के पते पर पत्र 
व्यवहास करें । 


करनाल में म० हंसराज 
जन्म-दिवस समारोह 


दिनाक १९ अप्रैल को करनाल 


की समस्त आयंसमाजों तथा शिक्षण- 
सस्थाओं की ओर से रात्रि ८ से 


१०-३० बजे तक महात्मा हसराज 
जन्म दिन डा० गणेश दास की 


अध्यक्षता मे बड़ी धृम-धाम से मनाया 


गया, जिस में श्री प० सत्यभ्रिय जी 
शास्त्री (उपाचार्य दयानन्द ब्रह्म 


उपदेशक म० विद्यालय हिसार) प्रि० 
मेला राम जी बर्क तथा ०. विश्वम्बर 


दत्त जी आदि वक्‍ताओं ने महात्मा 
जी के जीवन की अनेक पावन 


घटनाओ को स्मरण कराते हुए उनके 


दिव्य जीवन एवं उनके उज्ज्बल कार्यों 
पर ओजस्वी भाषण दिए। प७० 


सत्यप्रिय जी ने आये जनता और 
भहात्मा जी के अनुयाइयों मे अपील 
की कि वे महात्मा जी के त्याग्र, 
तपस्या एवं सादगी आदि ग्रुणो को 
ग्रहण कर उनके पद्‌ चिन्हों पर चले 


उक्त प्रचार और समारोह का जनता 
पर विशिष्ट प्रभाव रहा । 


विनीत 
शमशे रकुमार आये मल्त्री 


आयेसमाज साडल 
टाऊन अभ्बाला 


आयंसमाज माइल टाऊन[अबाला 
नगर की एक छोक सभा ६-४-६९को 


हुई जिसमे श्री राम चंद्र जी प्रि० 
की सेवाओ की प्रदसा की गई और 


उनकी सदगति के लिए प्रार्थना की 


गई तथा उनके सम्बन्धियों के प्रति 
सहानुभति प्रगट की गई। 


एक अन्य प्रस्ताव में भाई हर 
गोबिन्द सिह जी की धरने पत्नि की 


मृत्यु पर हादिक शोक प्रगद किया 
गया और दिवगत आत्मा की सदगति 
के लिये प्राथंना की गई तथा भाई 
जी और उनके परिवार के प्रति 


ँ | सहानुभूति का प्रस्ताव पारित किया 
होना अपने को अविश्वास की अवस्था | गया । 


(मन्त्री-मालिक राम) 


अस्मंजनत्‌, जालस्धर 


“(गताक से आगे) 
इस भ्रम-के कारण वह बाह्य 
विषयों को बढाता है। जैसे-जंदे 
' बह विषय बढ़ते हैं। वैसे-जैसे उसका 
दुःख- भी बढता जाता है । फिर जब 
उसे सत पुरुषों के संग से विदित होता 
है कि इस मोह- कललसे दूर होने 
के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं तो 
फिर वह माया सीह के कीचड से 
निकलने का प्रयत्न करता हैं। सब 
से बडा कीचड काम है। विशेषत 
स्‍त्री विधयक भोग इच्छा का धर्म 
मर्यादा का अतिक्रमण करता बहुत 
ही भयानक है । इस मे फसा हुआ 
मस्ुष्य अनेक प्रकार से गिरता है। 
यह कार्य बडा पेटू है । कामी मनुष्य 
को कितने भ्गेग प्राप्त हो उसे कभी 
तृप्ति नही होती । भोग प्राप्त करने 
में कितने भी पाप करने पडे उसका 
विचार तक वह नही करता। सब 
पाप इस कास के आश्रय से ही होते 
हैं । जिस प्रकार अरिनि पर धूम्र का 
आवरण होता है और दर्पण पर मल 
का उसी प्रकार मनुष्य को 
परेहु्स काम का परदा है। इस 


परदे के कारण मनुष्य मोहित और कतंव्य 


अष्ट होता हे। यह काम रूपी अग्नि 
कभी शात न होने वाली है। काम 
का गढ़ढा कशी भरता नही इस लिये 
काम को महा पापी भो कहा है । जो 

पापी होता है वही मनुष्य का वे 
होता है । शुत्र कहलाता है । जहा 
काम होगा वहा ज्ञात नही रह सकता 
ओर जहा ज्ञात है वहा काम नही 
बढ़ सकता । इस लिये ब्रह्मचर्य आश्रम 
में ज्ञानजित करने का कार्य करना। 
अवश्यक कत्तंव्य है कारण इस आश्रम 
के पश्चात विवाह होने पर ग्रहस्थाश्र 
में मनुष्य काम के प्रधोन बत्ता तो 
ज्ञान प्राप्त करने का कार्य कठिन हो 
जाता है । यह काम ज्ञान का बैरी 
है । शान की मुख्य इद्रिया भन और 
वृद्धि को यह फेर लेता है। और 
वुद्धि को यह फेर लेता है। और मन 
वृद्धि पर मृढ़ता आ जाती है। और 
काम के वश्षमे हो जाती है तब उस 
का स्वामी काम हो जाता है। वही 
उस का चालक होता है। गेसे तो 
शरीर का स्वामी और चालक आत्मा 
है । मगर अब वह इद्रिया काम के 
अधीन है काम की आज्ञानुसार भोगो 
में फसते हैं। और पाप मे प्रवृत्त होते 
हैं । अतः सेब लोग इस काम को 
अपना शत्रु समझे ओर ससय मे इस 
अरिन को दवाये यदि इस में शोग 
की लकड़ियों और विषयों का घृत 








हे 


मनृष्य और उसकी उन्नति के साधन 
श्री वेद्य ज्ञानचन्द जी बस्ती गूर्जा जालन्धर 





डाला गया तो यह अधिकाधिक अग्नि 


को जलायेग । अत सयंभ और 
दमन तथा निग्रह का जल इस काम 


, मिलाप के ओर केवल अपना पग ही 
' बढाया हे | प्रभु दर्शन नहीं किये। 


रूपी अग्नि पर छिडके, इस से सब 


सुख और कल्याण प्राप्त होगे । 
दूसरा कीचड लोभ इस को धोने के 
लिये अपरिग्रह़् का पालन करने की 
आवश्यकृता है । अपरिग्रह का अर्थ 
है, अपने पास सम्रह न करता, घर 
के पदार्थ घन सचय आदि अनेक 
प्रकार के संग्रह मनुष्य अपने पाप 
बढाता है, और लोभ के कीचड में 
फसता है अत अपरिग्रह का पालन 
कर । लोभ रूपी दोष इस से दूर 
रहेगा । तीसरा दोष क्रोब है, यह 
तब ही दूर हो सकता है जब मनुष्य 
अहिसा का पालन-कर । अर्थात वह 
अपने विचार आचार स॑ दूसरों को 
दुख पहुचाने वाला कोई का। ने 
करे। सदेव ऐसे कार्य मे रत्त रहे 
जिस से सब को सुख पहुंचे । इस 
प्रकार अहिसा से क्रोध का मल दूर 
होता है । मनुष्य के पाप, कान,त्वचा, 
नेत्र, जिद्ठा और नाक पाच इद्विय है 
और इन से शब्द स्पर्श रूप रस और 
गघ को शोग लिया जाता है। इन 
भोगो पे फसने वाले को रोगादि का 
दुख भोगना पडता है। अत भोगों 
में न फसने का यत्न करना ही अत्यत 
आवश्यक है । इसलिए मनुष्य नियम 
को कि मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग 
करू गा अच्छे ग्रथ'. पड गा और अच्छे 
शब्द सुनू गा रसता की ज्वाघीनता के 
लिये स्वादों में नही फसू गा। अर्थात 
स्वाद बढाने का यत्न नहीं करू या । 
हर प्रकार स सयमी बनू गा इस 
प्रकार प्रयन्त करव पर मनुष्य मोह- 
माया के आवरण को तोड सकता है । 
फिर उसकी बुद्धि स्वच्छ और पवित्र 
मलहीन हो जाती ह । मनुष्य स्वयं 
ही भोगो से विरक्‍्त हो जाता है । 
भोगो के विषथ से उदासीन होने के 
बिना मनुष्य कभी शी ब्रह्मचर्य का 
पालन नहीं कर सकता अतः बुद्धि का 
मल धोना और विषयी से उदासीन 
होना यह दोनो कार्य साथ-साथ करने 
चाहिए । तभी उन्नति के शिखर पर 
पहुच सकता है । अब तक हमते ऐसे 
साधनों पर विचार किया जिसमे 
बद्धि निर्मेल शुद्ध बने सगर इसमे 
वह प्राप्ति नहीं हुई जिस के 
लिये मनुष्य जन्म मिला है । मनुष्य 
का जन्म केवल ईहवर प्रेमलाप के 


लिये होता है । अब तक हमने इस 





जिसमे मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिये 


, अब ईश्वर प्राप्ति पर विचार करे 
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कि पह ईश्वर ४» क्त क्या है । और 
किसकी करनी चाहिये । यह तो 
आपको पढ़ा ही / । कि ईब्वर एज़ा 
दो प्रकार मे वी जाती है। एक 
निराकार दुेसरी साकार रूप में। 
निराकार की पूजा के लिये योगाभ्यास 
की तैयारी करनी होगी। योग का 
अये है । मेल करना इस मिलाप के 
लिए हमे यम नियप आसन प्राणायाम 
प्रत्यारार धारणा ध्ययात्त समाधि की 
ओर चलना होगा ताकि चित्र की 
वृत्तिय एकाग्र हों यदि चित्त मं 
एकाग्रता न होगी तो सिद्धि प्राप्त न 
होगी | चाहे आप आयु भर साधन 
करते रहे । इसलिये ताधक को ब्रुद्ध 
योग के साधनों पर लगनी चाहिए । 
साधक के अन्त करण की बुद्धि के 


४ 


२७ अप्रेल, १६६६ 


चार तय करके बिछाये । इस प्रकार 


का आसन न बहुत ऊचा हो न बहुत नीचा 


कारण ऊचा होने पर चित्त एकाब 
होने के समय झकाव होकर गिरने 
अधिक होती # | 
जिससे शारी चोट लगे सकती हें । 
इसलिए यह आसने भूमि से तीन- 
चार अगुल ही ऊचा होन उचिस है । 
आसन हिलल बाला भी नहीं होना 


की सम्भावना 


० 


चाहिए हिलने ने मन भे कांग्रता 
नही होती व्यान तुरन्त इसरी और 
हो जाता « । इतना करंट पर अयने 
शरीर को दखे ऊक्रि उस के पैर्मी- मे 
मु हमे इर्गन्घर तो 


आती है हा वह वच्ति बति नि 


| बरठ्क नौल क्याल भाति पट कम 


करके शरीर को कफ आदि दोधो #, 
शुद्ध करके प्राणयाम॒ का अभ्यास घर 
करे । ब्गस उच्छब्बास की साति 
बन्द करने रे जो प्तब्धता आती है । 
बह प्राणयम हें । प्राणयाप में बुमक 
का महत्व बहन ही हे। कुमक से 
रोये रप्न बूद्ध होते है। और कार्य 
क्षय होते है । इसी ये दीघ॑यु और 


अरोग्य प्राप्त होता 5 | उसलिये 





अनुसार तीन से पाच वर्ष के अन्दरही 
साथक सिद्धि को प्राप्त कर लेता 
है इसलिए साधक का हर समय 
योग साधनों में ही व्यतीत होना 
चाहिए । यह नही प्रात कुछ प्रासत 
करे लिर थोडा समय खगोल विद्या 
सीखे अथवा पत्र आदि पढ़े अनतर 
स्नान कर के प्रावायाय करे तदनतर 
भोजन कर के नांकरी के काम करे 
सायकान थक कर आते के पच्चात्त 
संध्या प्राणायाम करे और राजिम 
भोवन के वाद सोचे चचल 
व्यवहार से सिद्धि वर्मा प्राप्त नहीं 
हो सकतो ! यही चचलना मन को 
एकाद नहीं होते देती क्योकि विविध 
कर्मो से वह चित्र को व्वय अ्रान्त 
कर रहे होते है। फिर एकाग्रता कहा 
से प्राप्त हो । योगी को परिवार के: 
साथ नहीं रहना चाहिये। उस का 
असल स्थान गुरु के छरणों में है । 
अन्यथा हानि की सभावना अधिक है। 


सेवन करना चाहिये । नहीं तो अभ्यास| 
सिद्ध होते में देरी लयतों है। टसलिए 
ऐसा एवित्र स्थान चुने (जैसे नर्मदा 
गंगा हिमालय आदि) जिन का जल 
वाग्ु उत्तम हो वहा पर अभ्यास के 
लिये ऐसी जगह देखे जो ऊची नीची 
न हो अधिक सद्दे गर्म ७7 ने हों ऐसी 
भूमि पर दर्भासन विद्या कर उस पर 
कृष्ण जिन और अन्त में धोती की दो 


युरु के पास रहते हुए » उसे एकान्त । 
छः 


अच्छे गुरु के पास रहे कर अभ्यास 
करे | क्योंकि गुरू ही बठला सकदा 
है। कि उसे कौन-सा प्राणयाम (क्षमश ) 


अा5-+-का- कक ख 





आर्यकुमार सभा रं/हतक 

३०-३-६९ को रवियार शभ्राय 
कुमार सभा की ओर से आर्य समाज 
प्राधाना मुहल्ला के प्रामण में 
रामनवमी का पत्र बडी बूमधाम « 
मनाया गया । आदरणीय बास्त्री प० 
मनुदेव जी वी अध्यक्षता में हवन 
संध्या तदा प्रार्थना हुई । पर्व में आये 
कुमारों ते 
वीर रस 


उत्साह अर्धक, सोशील, 
झे पूर्ण गीव सुनाए । 
श्री रामजी के चरित्र पर कविताएं 
सुनाई तथा निवन्ध पढ़ । श्री झ्ास्त्री 
जी का राम चरित्र पर शापण टुआ 
प्रात काल आर्य समाज मन्दिर में को 
शास्त्री मन॒देवजी का संगठन पर काफी 
पभावशाली भाषण हुआ । 

“जगदीद मित्र आर 
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साप्ताहिक आर्यजगत्‌ 
का वाधिक चंदा 


आठ रुपये 


एक प्रति का मूल्य १६ पेसे 





र्त्ड 


5 


आयेजगत , जालम्धर 





नेनीताल 


आगे समाज रुद्रपुर का वाश्कि | 
चुनाव 7९-३-६९ को रविवार सर्व | 
समिति ये हुआ जिसमे प्रधान श्री | 
रामशरण जी रस्तोगी । 
उपप्रधान---श्री मुलख राज जी वर्मा 
मन्त्री---श्री सोमनाथ जी कालडा 
उपमन्त्री--श्री यज्ञ पाल जी 
कोषाध्यक्ष--श्री सत्य नारायणजी 
पुस्तकाष्यक्ष--श्री राम प्रकाश जी 

वाण्णेय । 
प्रधान--- राम शरण रस्तोगी - 


अजमेर क्षेत्र में आये | 
सम्मेलन की तेयारी 
दिनाक ९ मई से १३ मई ६ 
तक अजमेर क्षेत्र मे क्षेत्रीय 
सम्मेलन होने की पूरे बज्ोर से 


तैयारिया को जा रही हैं । इस | 
अवसर पर राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, 
रक्षा सम्मेलन, राष्ट्र भाषा | 
सम्मेलन, दलितोद्धार नशा बन्दी 
सम्मेलन, महिला सम्मेलन आदि | 
आयोजित किये जा रहे है, सम्मेलन 
में श्री प्रकाश वीर जी शास्त्री ससद 
सदस्य, श्री महात्मा रामचन्द्र जी ' 
'वीर', श्री स्वासी रामेश्वरानन्द जी 
सरस्वती, भूतपूर्व ससद सदस्य श्री | 
आजाय॑ मोरीक्षकर जी. श्री आचार्य , 
कृष्ण जी, श्री युगल किशोर जी | 
चतुर्वदी भूतपूर्व मस्ती राजस्थान, 
श्री विशम्बरनाथ जी जोशी समा 
कल्याण मन्‍त्री राजस्वान आदि-आदि 
महान॒भाव पधार रहे हैं। सम्मेलन 
के अवसर पर पर यजु्वेंद परायण 
, अरहायंक्ष भो हम्पन्न होगा। 
श्री मदन मोहन शास्त्री, ! 
भन्‍्त्री आर्येसमाज । 


साप्ताहिक आयंजगत 

में विज्ञापन देकर | 
लाम उठाएं | 

ज्ञान - वद्धि के लिए 





। 


4 





त 


॥ 
॥ 
॥। 


+ 


पाप्ताहिक भार्यजगत पढ़ि५ 


त्रर्यजगत के लेखकों 
से निवेदन है कि 
कापी एक ओर लिरू 





आए० समाज रुद्रपुर [ 3३४४ 


मै 
७ 


आय प्रादेशिक सभा जालन्धर | 
की ओर से हिसार व रोहतक मण्डल | 
ने श्री प० सामविचार जी अधिष्ठाता | 


| बेद प्रचार मण्डल हिसार की देक्षरेव | चौ० भरथा राम चौ० कर्म सिह । 


में निम्नलिखित ग्रामों मे उत्सव व 
प्रचार किया गया। जिस में आयें 


प्रादेशिक सभा के उपदेशक श्रीभ राराम 


वानप्रस्थी, प०प्रभुदबाल आय प्रभाकर 
सुमेरसिहु व रणजीतर्सिह जी शामिल 
हुए ी 


१ आ० सू० मदीनादागी जि० | 


रोहतक में आय पाठ्झाला का उत्सव 
ता० २१-२२-२३ फरवरी को मनाया 


' गया था यह पाठशाला अरसा बीस 
वर्ष से आय॑ प्रादेशिक सभा के सम्बन्ध ' 
से चल रही है । समय न मिलने पर | 


हमारी मण्डली उत्सव पर नही पहुच 

सकी थी । परन्तु फिर भी इस समाज 

ने २५) वेद प्रचार दिया है घस्यवाद । 
(ता० ४-५-६ माचं) 

२. ईशायुर खेडी (रोहतक) में 
श्री प्रधान शीशराम' जी के उद्योग से 
उत्सव मनाया गया। यज्ञ के ऊपर 
काफी सख्या में यज्ञोपवित धारण 
करवाए गए । कुलरान--४९ 

३. आ० ख्र० जुलाना जि० 
जीद आधीन श्री प० घासी राम जी 
के परिश्रम से कई वर्ष से पाठशाला 


चल रही है। प०घासीराम जी उन के 


महान-तफ्स्पी व्यक्ति हैं। इन के 


' १०-११-१२ मार्च को होमे वाले 


उत्सव पर भी सभा ३१) 
मिला है। 


दे 


-+प्रभृदयाल आये 
( दा० १५-१६-१७ ) 
४. आये सम्राज् सोरखी जि० 
हिसार का उत्सव श्री चौ० चतरसिह 
व चौ० हीरासिह के परिश्रम से 


! किया गया । दान--५० 


(ता० १८-१९-२० प्नई) 
५ आये समाज तालू, ज़िला 


हिसार का उत्सव श्री चोौ आत्माराम 


राम जी आय, श्री चो० भरतसिह 
जी सरपच व श्री चौ० हरिसिंह 
आदि के सहयोग से किया गया। 
परन्तु सब से विशेष भाग श्री चौ० 


आत्माराम जो ने लिया है। जो 


सभा को शाडा और दान आदि भी 
देते रहते है । 





चार 
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आये प्रादेशिक सभा का 


बन्‍ब अं-नतकिना 


वेद प्रचार आदि कुल खशी 
(ता० २१-२२-२३ मई) 
गाव मंढाल खुद जि० हिसार मे 


चौ० देवी राम जी आदि के सहयोग 
से उत्सव किया गया। श्री चौ० 
भरथा राम बी विशेष रूप से हमेशा 
| श्रद् दिखलाते रहते हैं | बेद प्रचार 
| आदि कुल ७४) 

| (ता० २५-२६ माचे) 





७. जि%/5 रोहतक में. चो० 


४. > बंता 


रंग सरूप के सहयोग से गांव 





में प्रचार किया गया इनकी ओर से 
सभा को ३४) दान मिला । कतन्यवाद/ 
( ता० १८-१९-२० ) 
आ० स० भस्सेवा जींद का 
मिडल स्कूक॑ पुराने समय से चल 


रहा है--बहां महात्मा आनन्द स्वामी 
भी कई बार आ चुके हैं। इस समाज 


ने समा को बार २ हजारों रुपया 
दान दिया है । इस गाव की. ऋण; 
सेम के कारण किल्कुलु/पैकोरे 
चुकी है परत्तु फिर 
है । दान -- ६२ । 
९ आ० स० ही 
जि० जीद का उत्सव १! 
१-२ अप्रैल को बडी सं 
साथ किया गया ग्रहा श्री ब्रह्मचारी 
अग्निदेव जी भीष्म भी शामिल हुए। 
बड़ा अच्छा यज्ञ किया गया। यज्ञों 
पवीत भी दिये गए । यह के प्रधान 
चौ० सूरतसिह जी व भन्‍्त्री श्री चौं० 

चनत्तिह् जी बडे ही उत्साही हैं . 
बेद प्रचार आये कुल धन ६९) 

(ता० १०-११०१२ 

१०. भंण्डी जुशाना जिलासे 


'जप्रेस को प७ -जगत्वात शुनेरतिह् 


व रणजीत सिंह की मष्डली ने,प्रऋर 


किया अचार, का बढ़ा ही जच्छा 
प्रभाव रहा । यह मध्डी जुलाना 
पुराणको और जुँनमत आदि का गढ 


है परन्तु: यही दो उत्साही बीर श्री 
ला? जगन्नाथ जो टिम्बर मरचेट, 
और श्री खा० प्रकाशचन्द जी ज्ञीर 
आदि कमीशन एजन्ट बड़ी श्रद्धा के 
साथ बार-बार हमारा प्र चार करवाते 
रहते हैं । ; 

इन सज्जनो का स्भ्रा धन्यवाद 
करती है जिन्होंने स्वयं और अपने 
साथियों से सभा की सहायतार्य 
१०७) की राशि दी है; 
























साई दास ऐग्लो सस्कृत हायसेकन्की 

स्कूल जालन्धर का विद्यार्थी ज़यजीसरसिह 

जो ५६६ अक लेकर जिला भरमे प्रथम, रह 
प्रिण्थीं प्यारेसाल ढेंरी 


पाई दास ऐंग्लो संस्कृत हापर 
कण्डरी स्कूल जालन्धर को- 
पम्रिडल परीक्षा का सर्वोत्तम 
परीक्षा परिणास ! 


इस वर्ष भी गत वर्षों को भाति 
स्राई दास ए एस हायर सैकंष्डरी 
स्कूल जालन्धर का मिडलू का परीक्षा 


रा जिला भर में प्रथम रहा । 


8 :# पहली दस पोज्ाशन में से फच 
क्र इसी सकल ने प्राप्त की हैँ । 
लगभग ६५० तिश्वार्यी परीक्षा म 
बँंठे और ७०% परिणाम रहा । 
जब कि डिपार्टमेंट का परिणाम ५६% 
है । इस उत्तम परिणाम का श्षेय भी 


श्री प्यारेलाल जी बेरी और उनके 
मेहनतो ह्टाफ पर है । 


संक्षिप्त समाचार 


जी औा 


भर अफगाशिशितोन के प्रधान 
मन्‍्त्री और बहा की सरकार के 
निभन्त्रण पर प्रधानमस्त्री श्रीमती 
इंदिरा गांधी ५ से ९ जून, १९६९ 
तक अफगाविस्‍्ताव की राजकौय 
यात्रा करेंगी । 

> रोम मे आयोजित एक 
अन्तर्राष्ड्रीय.. प्रदर्शनी मे भारतीय 
बृत्तचित्र वाइल्द लाइफ आफ 
इंडिया' को ग्रोल्डन स्तपूुनिक नामक 
प्रथम पुरस्कार दिस गया-है । चित्र 
का निर्मोण सूचना, प्रसारण और: 
संचार मत्रालय के फिल्म डिवीजन से 
किया था । 
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बोफत नं० २०५० [आये प्रोदेशिक प्रतिनिधि सभा पं 
विस ५.८४ 32««म ल म पर क प्कान का उस कममर प्रति का मूल्य १६ पैसे 
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वर्ष २६, अंक १८) हे हे 
3 बेद सकक्‍तय बेदामत ५ ऋषि दशन ; 
पु कत मे ्दक्वरो हस्ते ९, दीघे आय प्राप्त करें है राज्यस्य 34 5 
3... अर्थ-कतं-कर्म पुरुषा -| े : ६ 
ः ह ; अथुे--राज्यस्थ-राज्य श रु 









: मे-मेरे दक्षिण वाहिने हस्ते- 
की 2020 कह कर 





- का, राष्ट्र केक सा. 









दौन-हौन मत समझना: ॥ अर्थ :-((आयुषा) जीवन के साथ (आयु: कतां) 
-होन मत समझना 3 £ 

प्रभ ने और वस्तुओं के जीवन बनाने वालों के (जोब) तू जीवित रह(आयुष्मान्‌) 
साथ-सांध तुर्श दोनों हाथ उत्तम दोधे आयु वाला होकर तू (जोव) जीवित रह । 
प्रदान किए हैं। यह दाहिना . (माम्‌था:) मत मर । (प्राणेन) प्राण से (आत्मवन्तां) 


का यह वचन है । अपने 
अर्थशास्त्र के सूत्रों में यह 
एक अमूल्य सूत्र है। राज्य 
या स्वतन्त्रता का आधार 
सदाचार व चरित्र है । 


कक कैख है । है आत्मा वालों के (जीव) जोवित रह । (मृत्यो:) सोत के छै जिस देश का राजा,नायक 
यह बड़े पृरषायं वाला है। (वशम्‌) बश् में (मा) मत (उद्‌गा:) मत जा । व ऊंचे अधिकारी चरित्र 
यह कठिन से कठिन काम मु है वाले होते हैं-प्रजा भो 
करने में समर्थ है। इसके इसका भाव यह जीवन के आचार पय पर 
द्वारा जितना चाहे धन हे मानव | यह तेरा जीवन बड़ा प्यारा और चलती है-बहू राज्य तथा 
कमा ले । जिस भी वस्तु है क्षोमतो है। जिन लोगों ने दो जोबन बनाया है | छी स्वाधोनता कायम रहतो 


है। कितु जहां का नायक 
तथा राज्यकर्म चारी विषयों 
के दास बनकर अनाचारी 
हो जाते हैं ॥ भोगविलास 
एवं सुरा सुन्दरी, स्वर्ण का 
4 जुला प्रचार होता है। वह्‌ 
राज्य नष्ट हो जाता है । 
आचार राष्ट का मूल मंत्र 


० | 

(० | 

छठ 

छा 

को चाहें प्राप्त कर ले । 8 नियम एवं जीवन को बनाने को मर्यादा पथ पर चलकर 

है के + कफ 3 दोर्ध जोवन रखते हैं। उनको सदा देख-देखकर उनके 

हि है हि साथ उसी जीवन पथ पर चलते रहो । मर्यादा पथ पर 

रहे । कर्मशील बना रहे । ध हो तो चलने से दोध जीवन मिलता है। मोत के वच्ञ 

हक आ/4 का सके हे हे हक है कर 205 

की सबसे बड़ी शिक्षा है । से जीवन नियम का सदा । 

जब करो हैं। है ः दीर्ध जोबी बनना है। हम मौत के लिए नहीं बने। है। ५ 

, अरधर्वे वेद ७-४०८ / ने जल्दी मरना ही है। “सें० आचाये चाणक्य 
है 0000 /0/0/9770/0/0/7 27 /0/7/2:: 7200: प्रतिध॥ प्रधणवद्रदल दा 


->डा० वेदोराम शर्मा एस०ए०पी०एच०डो० (सभा मन्त्री) सम्पादक-त्रिलोकचन्द्र शार 


£ कमल जिक कस नकल कवर मत अल 050 0/000009/0070/0: 26. 






५ 
है ्रहालध्लधालधधल हल धर प्रपप कक 


शा: 


आर्य जगत, ज़ांलस्थर 


परम मम हि की का महात्मय इसी में 
: है कि वह जन साधारण के उस्मा्ग- 
' गामी विचार-प्रवाह को सत्यपथ की 
ओर उन्मुख कर देता है। हवा के 
* रुख की ओर उडन वाले साधारण 
तिनको के समान साधारण लोग 
समाज के परम्परागत अच्छे विचारों 
से सहज ही प्रभावित हो जाते हैं। 
' परन्तु महान पुरुष इस समुद्र रूपी 
लहरो को दृढ़ चट्टान के समान 
टकरा कर पीछे की ओर धकेल देते 
है । वह समाज भ्रष्ट कुरीतियों के 
शत्र्‌ तथा वैज्ञानिक एवं हितैषी के 
समर्थक होते हैं । 

म० जी के युग मे महषि दयानन्द 
के सुधार कार्यो के बावजूद छूआछृत 
का प्रकोप उग्र रूप धारण किए हुए 
था। महात्मा हसराज जी ने इस 
भेदभार्त को मिटाने. के लिए भ्रसक 
प्रयत्न किया । १९२६ में दयानन्द 
कालेज के छात्रावास में जब एक 
धमार का लड़का प्रविष्ट हुआ तब 
अन्य -लोग इसके विरुद्ध रोष मे नाक: 
भों सिकोड़ने लगे । रसोइए ने भोजन 
लिसाने से इन्कार कर दिया,परन्तु म० 
जी ने इसका विरोक्त किया और समझा 
बुझा कर सब को एक ही स्थान पर 
एक ही साथ भोजन कराया। म० 
जी इस बात से पूर्णतया परिचित थे 
कि मोची, लुहार, बढई, घोबी आदि 
को समाज मे निम्न दृष्टि से देखा 
जाता है । म० जी ने छूआछूत तथा 
ऊच-नीच को मिटाने के लिए स्वयं 
अपने आप को आगे किया तथा अपने 
चघचेरे भाई धमीराम भल्ला को 
अनारकली बाजार में जूतो की दुकान 
खोल कर दी । 

म० जी का दिल बिधवाओं को 
दुर्दशा देख कर कराह उठा उन्होंने 
उनकी स्थिति में सुधार के लिए 
सक्रिय रूप से कार्य किया और 
रियासत नाभा में विधवा विवाह 
लागू करवाने में सफल हुए। 


बत्द करवा दिया । 'उन का यह 
सुदृढ़ विचार था किसी प्रकार, से 
स्वस्थ होने के लिये कम से ममन्‍२ 
वर्ष तक ब्रह्मचय॑ का पालने करना 
चाहिए । 

उनके समय में लोगो में अपनी 
सस्कति के प्रति बड़े हीत एवं सकी्ण 
भाव घर कर गए थे जिस से सहस्त्रो 
अन्नानी हिन्दू मुसलमान बनने लमे । 

इतको पुनः हिन्दू बनाने के 
बिल्कुल पक्ष में न थे जिस के कारण 
हिन्दुओं की सख्या दिन श्रतिदित 
घटने लगी । महात्मा जी ते हिन्दुओं 


को भारतीक सस्कृति के मुल्यवान 
निषियों के दिग्दक्षंत् करवाये उन में 
एकत्व की मावसा को उत्पन्न किया 
और साझी प्रार्थना की प्रथा को 
चालू किया और सत्य को शिरोधार्य 
करने का आह्वान किया । मुसलमानों 
को पुनः हिन्दू धर्म में दीक्षित करने के 
कार्य की गति को तीज किका'।-टीपु 
सुल्तान के समय बने रहे हजार 
मुसलमानों को पुनः हिन्दू बन्नाम, 
मलकाने मे भी मुसलमान राजपूतों 
की शुद्धि कार्य प्रारम्भ किया । जिससे 
मौलवी लोग घबराने लगे। आगरे 
में भारतीय सुद्धि सभा की स्थापना 


की गई । जै+ै 
आये समाज शक्र वस्तो 


आर्य समाज शकूर वस्ती अपना 
वाधिकोत्सव ३ मई से १२ मई 
१९६९ तक तदानुसार (रविवार 
से रविवार तव) बडी घूम घाम से 
मना रहां है जिस में प० ब्रिलोक 
चन्द महोपदेशक आय॑ प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा (पंजाब) की वेद 
कथा होगी व श्री जय देव जी जतोई 
वाले के समीत होम । इस उत्सव में 
| श्री स्वामी विज्ञानानन्द जी. श्री 


अभिविनय भार थी विद्यावाचस्पति, 
विरुद्ध वे क्योकि इस में शारीरिक | श्री सत्य प्रिय जी. श्री पुस्पोतम जी 
एवं मानसिक उन्नति अवरुद्ध हो | एम्र ए प्रो० रेमश चन्द्र जी शास्त्री 
शत 2220 23208 हैक, एम- ए, श्री भागवत झरण जी शास्त्री 
जब तक वह दयानन्‍्द कालेज कमेटी । जेद दर्शनाचायें आदि विद्वात पार 
के प्रधान रहे उन्होंने विद्याथियों को रहे हैं । 

बरह्मचर्य के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न 

पालन के प्रति अत्याधिक | बल दिया मन्त्री--जुगल किशोर आये समाज 
१९१५ में उन्होंने एक प्रस्ताव द्वारा शक्र वस्ती 


महात्मा जी बाल विवाह के 











साम्राजिक क्षेत्र में म० हंसराज .. '' 
(की सुरेश चन्द्र भटनागर एम.ए.,डी.ए.वी. कालेज जालबर) 


विवाहित छात्रो को दसवी श्रेत्नी ' से 
निकलवा दिया और १९१६ में | वार, 
विवाहित लडको का एफ ए मरे ग्रवेश | हे 















पं 


महान कार्य पहले भी कई 
हराया जा चुका है। आज फिर 
के कोने २ से यह आवाज़ 
रही है'कि दयावन्द विश्रवविद्योलय 
बनाया जाए । भारतीयाता में विश्वास 
रखने वाला प्रत्येक सज्जन, जों 
साम्प्रदायिकता की सकी ब्र 'विषेज़ी 
घारणाओं से दूर है--अपनों 'पहुमति 
प्रकटः करता है कि भारत के किसी 
भी भाग में ऐसे महान बलिदानी 
तपस्वी महात्मा , की यांद में स्वाघीन 
भारत सरकार क्र निश्ि कोई 
स्मारक होना चाहिए--निश्चय ही 
यह कार्य प्रशसनीय है इस में कोई 
सन्देह नहीं कि स्वामी दयानसन्द जी 
महाराज ने अपनी व्यक्तिगत शहादतो 
के द्वारा हमारे सामने कई स्मारक 


बता रसे हैं लेकिन हमारी भारत |[' 


सरकार का भी कतंव्य बनता है कि 
सहषि दयानन्द की याद में विदव- 
विद्यालय रूपी स्मारक की स्थापना 
करें। ऋषि दयानन्द का नाम १९वीं 
शताब्दी में एक अद्भुत स्थान रखता 
हैं उस समय स्वराज्य का नाम लेसा 
मी मौत को घर में बुलाना था। 
लेकिन फिर वे निर्भीक साधु अपने 
विचारो की मधुर बोली बोलता रहा। 
स्वराज्य की वीणा बजाने वाले देवता 
के नाम पर यदि कोई विश्वविद्यालय 
बन जाए तो देश की कितनी अच्छी 
किस्मत होगी। 

सौभाग्य की बात है कि परजाब 
राज्य सरकार पंजाब मे दो विश्व- 
विद्यालय स्थापित करने जा रही 
है। क्‍या ही अच्छा हो कि एक 
विश्व-बिद्यालय ऋषि दयाननद के 
नाम पर बता दिया जाए। श्री ग्रुर 
नानकदेव जी महाराज के नाम पर 
विश्वविद्यालय पंजाब में बनना यह 
कितने गौरव की बात है -यदि इस 
के साथ दूसरा विश्वविद्यालय ऋषि 
दयानन्द जी के नाम पर बना दिया 
जाए तो पज़ाब प्रान्त का कितना 
सौभाग्य होगा ” यह विचारणीय 
विषय है राज्य सरकार को विचार 
करना चाहिए। पंजाब की आन्तरिक 
समस्याओ का विश्लेषण करते हुए 
भी यदि विचारा जाए तो निश्चय ही 
इन दो महानू-विभूतियों के नाम 
पर दोनो ही विश्वविद्यालय बनने 


चाहिए--क्या पञाब सरकार इस 
सामयिक चर्चा को रचनात्मक रूब 
देयी ? 


--सत्यपाल 'सहड़ेंव 


चित्र गष्ता मांगे, नई दिलतो 
दवानल्द्र एंग्लोवैदिक कालेज 
ट्रस्ट मेनेजमैंट सोसाइटी, नई दिल्‍ली 
का वार्यिक अधिवेशन (9७८ांटफे 
९७४४७) रविवार दिनांक #१ 
मई, १९६९ को सामयंकाल ४-३० 
बजे (008 $फ्ात029ए, ६४९ ॥॥ 
ह|ए, 969, ४४ 4.30%54:) 
डी ए वी. कालेज प्रदन्धकर्न्ी 
समिति, चित्रा गुप्ता मार्ग, नई 
दिल्‍ली के कार्यालय में होगा। आप 
से सबिनय निवेदन है कि आप इस 
में दर्शन दे कर अनुमृहीत करें। 
प्रधान जी की आन्ञानुसार 
अमर नाथ :पुरी 
मन्त्री 
, कार्य-क्रस 

१) पिछली बैठक दिनाक 
१२-५-१९६८ की कार्यंबाही की 
पुष्टि । (प्रतिलिपि संगत) 

२) प्रबन्करत्रीं समिति की वांधिक 
रिपोर्ट (१९६८-६९) 

.. ३) वर्ष १९६८-६९ का आब 
व्यय का ज्यौरा । 

४) प्रबन्धकर्)्री समिति द्वारा 
प्रामशित वर्ष १९६९-७० का आनु- 
मानिक बजट का व्यौरा (बजट की 
प्रति बैठक से कुछ दिन पूरे भेजी 
जायेर्मी) 

५) डी ए वी. कालेज प्रक्‍न्ध- 
कर्ती समिति की सिफारिश, सोसपइटी 
की बेठक की तिथि निश्चित करने 
सम्बन्धी नियम में सश्चाधघन करने के 
विषय में विचार। 

६) फुट कर प्रधान जी आजा से। 


जुट दूसरो का सहारा लेने वाला 
सदा अश्ञान्त दुःख्री और दीन रहता 
है, परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला 
नित्य तृप्त, सुखी रहता है । 
जुट परमेश्वर आतन्द रूप है 
मनुष्य उसे छोड कर जब किम और 
इद्धिय जस्व निर्जीव आनन्द की जोर 
बढता है तमी बह दःखो के भर से 
डूबता है । 
हुए जो जीवन के युद्ध में रहने 
परमेश्वर को साथन का ज़स नहीं 
देता, उस का जीवन मुझ केर सुद् 
जाता है। 9 ज 


आयें जगत, जालस्धर 





, सम्पादकीय :-- 


आयेजगत 
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है 





दानवता भरा काण्ड होता रहा। 
उसके विरोध मे देश मे ,कितेमी हल- 
चल की गई है । जमदू गुरु के विरोधी 
इस घोर अपमान पर कहा सो गये ? 

भारतीय सम्यता में मातृ क्षक्ति 
बड़ा सम्मोने है। आज उसका घोर 
अपमान किया गया है। यदि इस 
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मात्‌ शक्ति का घोर अपमान 


कलकत्ता में रबोन्द्र सरोवर 
स्टेड्यिम के सास्कतिक समारोह मे 
£ अप्रैल की रात को नारी जाति के 
साथ जो कुछ किया यया। उत्त पर 
खुले रूप में मनुष्य का आकार रखने 
* 'बले उने काम-वासना के दानवता भरें 


समय इसका कडा प्रतिकार न किया 

| गया तो आते वाला समय कंसा होगा 
ऊचे आसन पर भी इन्दिर। ग्राधी | था ऐस २ लोगो का कितना हौसला 
स्वय भी तो नारी के रूप मे आमीन | “| जाएगा इसका अनुमान लगाना 
है । मारी के राज्य में मातृशवित का | कठिन नहीं है । यह घटना भारत के 
ऐसा अपसान ? हमारे इस कलकत्ता ' ऊपर भारी कलक है । उन वासना 
वाले ढगाले की सरकार का रुख तो । के भेडियों को ऐसा कड़ा दण्ड दिया 


सब के सामने है । उनकी विचारधारा 


पुतल्लो ने जिस प्रकार से बल्लात्कार [तारे जानते है | पहिले तो इस समा- 


किया । लगातार पाच घण्टे तक 
बिजली बुझा कर जो अनाचार, 
बलात्कार एवं आज़ाद भारत के इस , 
भहान्‌ नगर नारियो के स्तीत्व को ह 
लूटा गया। जिसके फ़ल-स्वरूप कई , 
देवियों ने अपने सतीत्व की रक्षा | 
करने के लिए सरोवर में कूद कर : 
अपनी जीवन लीला को समाप्त 
करता उचित समझा । वे भारत 
की बेटियां हमेशा की नोद सो गई, 
किन्तु बासना के नराकार के उन 
भेडियो को हाथ नहीं बगाने 2 
अनेक देवियों, लडकियों के साथ वहां 
सडको पर उस रात को जो भी 
गया, उस से सारे भारत का;सिर 
लज्जा से झुक जाना चाहिए । दोदियो | 
के अधो-वस्त्रो एवं शरीर की अंगियो ॥ 
से सारी सडक अटक पड़ी थी ।. रात 
के समय उनकी चीलख्ो-पुकार से 
आकाश फटा जाता था। समोचार- 
पत्रों में देर से यह समाचार आया, 
है। लोक-सभा मे भी पता चला, 
तथा श्रीमती एला चौधरी संसद 
सदस्य हे जो पत्र -आरत की प्रधान 
सन्‍्ती श्रीमती इन्दिरा गाधी को | 
विवरण सहित लिखा तथा उसके कुछ | 
भाग दैनिक पन्नों मे छपे हैं । उन को 
पढ़ सुनकर तो कौत है जिस का रक्त 
नही खौलरे लगता? यह सारा 
नारी जाति का घोर अपमान उस 
नगर में प्रात्त मे हुआ, जिसने 
भारत की बडी-बडी विभूतियों को | 
पैदा किया है। उस कवीन्द्र-रवीन्‍्द्र ! 
“ के महान नाम के सरोवर के समारोह 
में किया गया, जिस को राष्ट्र के 
बड़े-बड़े नेता भी गुरुदेव कह कर 
चुकारते हैं। सब मे बढ़ कर यह 
दुःख है कि ऐसा घोर घृणित बलात्कार 
उस यूग में नारियों पर किया गया, 
जअवबकि राणेट्र के प्रधान मन्त्री के 











बार को पूरी तरह दबाने का प्रयत्न 
किया गया, किन्तु जब कुछ स्वाभि- 
मानी लोगो की ओर से पत्रों मे 


छपा तो लोगो का ध्यान उधर गया । , 


श्रीमती इलायाल चौधरी के पत्र व 
पत्रों में दिये गये बयान से लोगो की 
कुछ आखे खुली। मातृ-शक्ति के 
खुले बन्दो सतीत्व पर इस बलात्कार 
रूपी घोर अपमान को बंगाल के ही 
नही अपितु सारे भारत के इतिहासमे 
घोर काली रात के नाम से याद 
फिया जाएगा । १९४७ मे राष्ट्र 
विभाजन के समय तो नारि जाति 
का घोर अपमान पाकिस्तान में हुआ 
था। उन कामुक भेडियो के काले 
कारनामे भारनीय जनता को कभी 
भूल नहीं सकते । कितु कलकत्ता में 
अपने स्वतन्त्र भारत में मातृशक्ति 
पर इतना बलात्कौर किया जाए-- 
इसमे बढ़कर अपमान और क्‍या हो 
सकता है । हमें प्रसतनता है कि लोक 
सभा मे प्रव्म उठा 6। कलकत्ता में 
हलचल हुई है। कितु एक दात सच्ची 
है कि यह अपमान मामृली घटना 
नहीं है जिस पर मौन रहा जाए। 
इसके विरुद्ध तो सारे देश में जनमत 
का एक तूफान खड्य हो जाता। 
किननी देविया कूद २ करके समाप्त 
हो गई । कितनी का गुडो ने खुली 
सड़कों पर सतीत्व लूटा। उस समय 
उनके दिल में क्या विचार होगा कि 
हम आजाद भारत में रहती हैं । 
जगदगुर शकराचार्यजी के अस्पृस्यता 
संबंधी पटना सबधी संविधान विरोधी 
भाषण के विरुद्ध तो सब जगह हल- 
चल मचा दी गई । उनके पुतले तक 
जलाए गये । कई २ बब्दों का प्रयोग 
किया गया। किन्तु मातृ-शक्षित का 
रवबीन्द्र सरोवर स्टेडियम कलकत्ता मे 
खुले बन्दों लगातार पाच घण्टो तक 


_ जाए ताकि भ्रदा याद रखें। देविया 
॥। पु ल्‍ ५ 

मो ऐसे २ कार्यक्रमों मे विचार करके 
| जाया करे । 


->त्रिलोक चन्द्र 


पंजाब और हिन्दी 

पजाब में चालीस प्रतिशत हिन्दी 
भाषा भाषियों से हिन्दी के सम्बन्ध 
मे क्या व्यवहार किया जा रहा है । 
यह सब के सामने है। आज प्रात 
कौ सरकार अकाली भाइयो के हाथ 
, में है। उनकां बहुमत है । सत्ता उनके 
हाथ मे है। उनके लिए यह अवसर 
| था कि प्रात की हिन्दुजबता को इस 


। बात का अवसर देते कि प्रात मे 
| अल्पमत की भाषा का प्ूराज्पूरा 
| सम्झान होगा | हम तो केवल अल्प- 
| मंत्र की भाषा के हुप में ही नहीं 
| बरन हिन्दी भाषा को भारत की 
राष्ट्रभाषा के रूप मे इसे देखने है। 


इसका अपमान तो राष्ट्र की भाषा 


का ही निरादर है । स्कूनो की 


। प्रारम्भिक भाषा हिन्दी को समाप्त 
' करके पजाबी बना दी जाये । सच्चर 
फामूं ला समाप्त करके माता-पिता से 
उनके बच्चों का भाषा माध्यम रखने 
का अधिकार छीन लिया जाए। 
इसका विचार तो सस्वाओं के वरिष्ठ 
अधिकारी ही करगे । 
एक बात और भी पत्रों मे आई 
। है कि पंजाब सरकार ने विज्ञापन 
ह देने के सम्बन्ध में एक निर्णय 
किया हे कि चालीस प्रतियत विज्ञापन 
पजाबी अखबारों को दिए जाएंगे । 
' तीस प्रतिग्त टगलिश वालो तेथा 
१५-१४ प्रतिशत विज्ञापन हिंदी-उदृ 


पत्रों को दिए जाया करेंगे । यह है , 


' इस प्रात में शध्ट्रमाषा हिंदी के प्रति 
' मरकार का ब्यवहार ” प्रतिशत भे 

राष्ट्र की भाषा हिंदी के लिए केवल 
| १५ प्रतिशत ही विज्ञापनों का देना। 
| हिंदी की स्थिति का भविष्य क्या 
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होगा ? यह चित्र सामने पता लगाया 
जा सकता है। जहा १र लोग परस्पर 


बंटे हुए हो । एक केन्र पर केन्द्रित 
न हो सके । अपने-स्वार्य की सीसा 
का छोटा-छोठा ससार हो वहा ऐसा 
ही होगा ॥ चालीस प्रतिशत हिंदी 
भाषी होकर भी यह अवस्था देखने 
को मिल रही है । अपनी ध्वनि का 
शख्व॒ केन्द्रित करके बजाया जाए तो 
उसकी आवाज में भारी प्रभाव 
होता है । 
सभा की आयंसमाजों से 
सभा के मावेतीय मन्‍्त्री डा० 
वेदीराम जी शर्मा एम ए पी एच डी 
जालन्धर ने सभा से सम्बन्धित तमाम 
आयंसमाजो से आर्यजगत के गताक 
मे एक विशेष अनुरोध भरी अपील 
| की है कि सारी समाजे अपना वाधिक 
। उत्सवों का अवच्य प्रदस्ध करे । यह 
| उत्सव जनता तक अपने विचारों को 


' प्रचार को सबसे बड़ा साधन होते 
। है। इनसे समाज के जीवन का बाह्य- 


रूप जनता की नजर में भली-भाति 
आता रहता है। समाय के कार्य में 
प्रगति »। आ जाती है । हमसे प्रवार 
से केन्द्र री का को शो आर्थिक 
हप में ब्रेद प्रचार की निधिरूप प्र 
घन भी पहुचता रहता है । भ्माजों 


में जोवल व जागृति भी बनी रहती 
है। जिन समाजों में यदि किसी 


| विशेष कारण व परिस्थितिवश जब्से 

नहीं किये दया सकते, वहां प्रचार 
| कथा का ग्रवत्ध तो अवश्य किया जाना 
चाहिए। इन से भी ढोस लाभ होता 
है । प्रत्येक समाज का कर्तव्य है कि 
वह सभा मस्ती जी के आदेश का 
पालन करके जपने उत्मव वे कथा का 
प्रबन्ध करे । ल््सः 


सभा समाचार 

आये प्रादेशिक धम्मा के प्रोग्रामो 
के अनुसार ? से ६ अर्नेल तक आर्य- 
समाज माइल ठाऊत जालन्धर में 
श्री तेजराम जी द्वारा रात्रि को वेद 
की पावन केवा हुई । थ्री वेदप्रकाश 
जी एम०ए० बहन लग्नशील व्यक्नि 
है। सत्संग में उनती विशेष रूचि हे । 

3 से 2? अप्रैल तक आयंसमाज 
मन्दिर रोपड में राधि को बैंदिक भर्म 
का प्रचार हुआ । थी हजारीलाब जी 
अजनीक सभा के मनोहर भजन होते 
रहे । आर्थममाज खसना तथा आये 
समाज रोपड के उत्सवों पर शानदार 
व्याख्यान होते रहें । दान के लिए 
अपील की गई । 

विद प्रचार, कथा आदि के प्रेमी 
सज्जन आयें प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
में प्रोग्राम लेवे ।] 





आय जगत, जालन्धर 





समाज कर्टव्य पहिचाने 
डा० वेदीराम जी छार्मा सभा मन्त्री का भाषण 


आय॑ समाज विक्रमपुरा जालन्धर 
की ओर से २० अप्रैल रविवार के दिन 
सावंजनिक रूप से महात्मा हसराज 
जी का जन्म दिवस बड़े ही समारोह 
से मनाया गया । इस में आर्य प्रादे- 
शिक सभा पजाब जालन्धर के मान्य 
मन्त्री श्री डा० वेदी राम जी शर्मा 
एम ए पी एच डी ने अपना 
ओजस्वी भाषण देते हुए कहा-- 

स्वर्गीय महात्मा हसराज जी ऐसे 
महान नेता थे जिनके उदात्त व 
करमंयोगी जीवन रूपी महान ग्रन्थ का 
एक-एक अध्याय एवं पृष्छ-पृष्ठ बहुत 
बडा पाठ पढाता है। सारी आयु 
तप व त्याग में व्यतीत कर दी । इसी 
का ही प्रभाव तथा परिणाम है कि 
इस समय देश के एक कोने से लेकर 
दूसरे कोने तक तथा बाहर भी डी 
ए यी आन्दोलन की एक बडी 
सरिता प्रवाहित कर शिक्षा के सलिल 
के द्वारा जनमानश” को आप्लाबित 
करती है । ये हमारे सरस्वती केन्द्र 
ज्ञान ज्योति के' महान मनोरम मदिर 
हैं, जहा से निकली किरणें चारो 
ओर के सारे वात्तावरण को प्रकाशित 
करती हैं। यह सारा तप उसी तपस्वी 


का ही है । 
... जसी परिस्थिति पूज्य महात्माजी 


के समय मे थी--वेसी आज भी है । 
आये समाज के इन महान शिक्षण 
सस्थानो डी० ए० वी० स्कूलव 
कालेजो के रूप में हिन्दी भाषा ऊचा 
स्थान देकर सारे देश का नेतृत्व किया 
था। अग्रेजी सरकार सहायता व्र 
अनुदान देती है. या नहीं--इस बात 
की चिन्ता नहीं थी। पूज्य महात्मा 
जी की तपस्या - ने इन शिक्षण केन्‍्द्रो 
को बडा शक्तिशाली बना दिया था।। 


इस समय राष्ट्रीय जीवन में विविध ५ 


जितने भी बडे २ महानुभाव है । इन 
में अधिकतर इन्ही सस्थानों की 
पवित्र देन है जो नहीं भो है उनके 
जीवन पर भी इन सस्‍्थाओं का बडा 
प्रभाव पड़ा हैं । गहात्माजी ते 


नेतृत्व करते हुए श्विक्षा- का मस्तक |॥ 


ऊचा किया। इन सरस्वती मन्दिरों 
का मान किसी भी रूप से कम नहीं 


होने दिया । इनके गौरव व प्रतिष्ठा 
को पूरी तरह कायम रखा। हिन्दी 
के विकास तथा प्रचार में डी० एु० 
वी० आन्दोलन का बहुत बडा हाथ 
है | वास्तव में तो इस का सारा 


श्रेय इसी आन्दोलन को ही है । 

इस अवसर पर मैं अपनी बडी प्रबन्ध- 
कर्त्री डी. ए वी. कालेज कमेटी को 
तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं 
है । हा जनता से जरूर कहूगा कि 
वह इस समय के वातातावरण को 
देखते हुए अपना कृतंव्य पहिचाने । 
आज भी हमारे सामने हिन्दी भाषा 
की समस्या एक विषम रूप लेकर 
खडी है। इसके गौरव मान का 
प्रदन है ? पता नहीं इस प्रात में 
हिन्दी के साथ क्‍या व्यवहार होना 
डै ॥ इस बारे में विचारने का महत्व- 
पूर्ण प्रश्न सामने आ गया है। 
हमारी इन सस्थाओं मे हिन्दी के 
साथ क्‍या नीति बरती जायेगी। 
इस का अनुमान लग्राना कठिन नहीं 
है । इसलिए मैं जनता से अनुरोध- 
पूर्वक कहना चाहता हू कि इसके 
लिए अपना सक्रिय सहयोग जहा 
अपनी इन पुरानी शिक्षण संस्थाओं 
को देते रहे जहा उनके हजारो नहीं 
वरन लाखों बच्चे-बच्चिया शिक्षा 
प्राप्त करते हैं। वहा अपनी सारी 
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दिनचर्या का महत्व 


(श्री रविन्द्र कुमार डी. ए. यो. कालेज जालन्धर) 


इस विशाल ससार न जाने 
कितने पशु पक्षी, नर-नारी निवास 


करते हैं। यह ससार भिन्न-भिन्न 





कार्य-कर्ताओं को भी शक्तिशाली बना 
दे । ताकि प्रत्येक अवस्था में ये हमारी 


सस्थाए पृज्य महात्मा हसराज जी के 
युग से प्राप्त अपने गौरव मान के पथ 
पर चलती रही । किसी भी प्रकार 
का वातावरण इसके सान को कम ने 
कर सके । जन-जीवन के पूर्ण सहयोग 
से किसी प्रकार की भी चिन्ता नही 
रहा करती । इस अवसर पर महात्मा 
हसराज जी के प्रति यही सबसे बडी 
श्रद्धाजलि है कि जनता इनके पुरातन 
गौरव को अक्षुण बनाए रखे | वाता- 
बरण तथा अन्य भो किसी भी प्रकार 
का इन पर प्रमावन पड सके। 
आज हमारी परीक्षा का समय है । 


हम आज के दिन सकल्प करे कि जिस 
पवित्र सरस्वती मन्दिर की स्थापना 


उस तपस्वी ने अपना यौवन जीवन 
देकर को थी, वह अपना उसी प्रकार 
से मस्तक ऊचा करके बना रहेगा। 


किसी भी अवस्था में उसके महान्‌ 
मिशन को तनिक भी क्षति नही 


शक्ति लगा कर इन सस्थाओ के | पहुचेगी । 
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तो फिर क्या है ! 
दुषानन्द सा हमें गर, बोध हो जाये तो फिर क्या है, 
हमारो आत्मा बसों ही जग जाए तो फिर कया है । 
यह कसा शिव हटा सकता नहीं जो नीच चूहे को, 
कहों से खोज सच्चे शिवको मिल जाए तो फिरक्‍्या है। 
प्रबल मत्यु ने छोनो बहन, छीना प्यारे चाचा को, 
कहाँसे मौतकी ओषध भी मिल जाए तो फिर क्याहै। 
लगन ऐसी लगी, तब तोड़ डाले मोहबंधन सब, 
है सच,सच्ची लगन इक बार लग जाए तो फिर क्‍या है। 
कार्यों के क्षेत्रों में कार्य करने वाले (० मोले कष्ट आपतियां नगरों बनों में और पहाड़ों में, 
&. किस विध लक्ष्य मेरा पूरा हो जाए तो फिर क्या है। 
४. भिला गुरुदेव, ज्ञान कपाट खोले शिष्य के जिसने, 
थु* अगर ऐसा गुरु हमको भी मिल जाए तो फिर क्याहै। 
बने हम मूलशंकर, व्रत रखे शिव के रिशझ्ाने को, 
जगाने को वही शिवरात्रि मिल जाए तो फिर क्‍्याहे। 
५ मगर है शर्त जगकर फिर दुबारा हम नसो जाएं, 
जगा जाए कोई हम फिर भी खोजाए तो फिर क्याहे। 
५, प्लाई कर गया निस्तन्द्र' स्वामी जानो दुश्मन से, 
६. हमें मित्रो का ही कुछ ध्यान आ जाए तो फिर क्या है। 
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प्रकार के जानवरो जिनको जानने के 
लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता 
है, उनसे परिपूर्ण है। कहने का 
तात्पर्य है कि इस सृष्टि के जीव-- 
घारीयो की चाहे वह जल में रहने 
वाले हो भूगर्भ मे छिपे हो या घरती 
पर रगने वाले हो इन सब प्रकार के 
जानवरो-कीट पतगो की गिनती करना 
कठिन ही नही अपितु असम्भव है । 

अगर हम सब बहुत घ्यान से 
सोचे तो हमे मालूम होगा कि हर 
जीव की दिनचर्या होती है । दिनचर्या 
से मतलब है कि हम जो दिन भर 
कार्य करते हैं वह दिनचर्या मे आता 
है । मनुष्य की दिनचर्या तो बनी हुई 
है । सुबह उठना समान करना, 
संध्या हवन पूजा पाठ आदि 
उसके पश्चात दिन भर जो वह काम 
करता है बह उसकी दिनचर्या है। 
यहा यह बता देना चाहता हू कि 
दिनचर्या को अच्छे से अच्छा बनाना 
व्यकित के अपने हाथ में है व्यक्ति 
जैसे भी कर्म करता है उन कर्मों को 
लेकर ही हम कह सकते हैं कि उसकी 
दिनचर्या कैसी है ? अच्छी है या, 
बुरी । 

दिनचर्या को अपनाकर हीं 
हमारे महान पृज्यनीय गुरु, बड़-बड़े 
महान पुरुष अपने जीवन को चमकाने 
में सफल हुए हैं। समाज सुधारक 
महर्षि दयानन्द जी, त्यामधृति म० 
हसराज जी श्री गुरु विरजानन्द जी 


*| वर्तमान युग के शहीद भकक्‍तसिह, 


चन्द्रशेधघर आजाद आदि कितने ही 
ऐसे पुरुष हुए हैं जिनके_नाम को 
ऊचा करने मे उनकी दिनचर्या का 
बहुत हाथ है । 
हर प्राणी को सुष्दर-सी दिनचर्या 
होनी चाहिए ताकि वह भी अपने 
जीवन मार्ग भे बिना किसी विध्न 
बाधा के सफल हो सके । 


# अब / आम का २ आबा 2 पा 2 अका > आका 2 बात 


अनमोल मोतो 


हे अपने दोषों को देख कर 
उन्हे दूर करने और मूलों का सुघार 
करने से पर निन्‍दा की आदत 
छूट्ती है । 

अं ज्ञानी जन जीवत के पतन 
को मृत्यु कहते हैं। घिसट-घिसट कर, 
सिसक-सिसक कंर जीना मरने से 


+ 
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आये जगत, जालन्धर 
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बाये विहानों दारा-- 


। 
संस्कृत निबंध रचना | 


४ मई, १६६६ 


री अअक, ३. 





(डा० भवानोलाल भारतोय) 


आयंसमाजी लेखकों द्वारा रचित 
उन ससस्‍्कृत निबधो पर विचार 
करेंगे जो आर्यसमाजी सस्कृतज्नों द्वारा 
लिखे गये हैं। ललित निबध को गल 
साहित्य की आधुनिक विद्या समझा 
जाता है। यद्यपि ससस्‍्कृत में भो 
पुराकाल मे दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र 
साहित्य शास्त्र, काव्य, अलकार, 
्गितिष, आयुर्वेद आदि विभिन्न 
विषयो पर निबंध लिखे गये परन्तु 
उन्हे आधुनिक अर्थ में निबंध 
(छिछ529) ने कह कर प्रबंध 
(77९४5९) कहना ही अधिक 
उपयुक्त होगा। समाचारपत्रों के साथ- 
साथ निबंध कला का विकास हुआ 
है और आज स्थिति यह है कि 
प्रत्येक भाषा की पत्र-पत्रिकाओ में 
अन्य रचनाओ की भ्पेक्षा निबधो की 
ही अधिकता होती है। किसी भी 
विषय के सामान्य निर्षण को निबंध 
की सज्ञा से अभिहिंत किया जा 
सकता है । 

आर्मसमाज ने सस्‍्कत में पत्र* 
पत्रिकायें प्रकाशित की जिनमें ० 
आय॑ विद्वानो के विभिन्‍न विषयो 
लिखे गए निबन्ध छापते रहे हैं ॥ 
उदाहरण के रूप यहा ऐसे निबन्धों! 
का नामोल्लेख करना मात्र ही पर्याप्त 
होगा जो यह सिद्ध कर देंगे कि आये. 
समाजी विक्कनो का सस्कत निबन्ध 
भण्डार की अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है । 

आर्य समाज के आद्य पडढित 
भीमस्ेन शर्मा द्वारा सम्पादित और 
प्रकाशित मासिक पत्र “आय सिद्धान्त 
में घामिक विषयों से सम्बन्धित अनेक 
निबन्ध निकले। ऐसे निबन्धो में 
महामोह, विद्राकण का उत्तर (स्वामी 
दयानन्द कृत ऋग्वेदादि भाष्य मूमिका 
के खण्डन में लिखित राम मोहन 
द्वार्मा की पुस्तक “महामोह विद्वावण 
उत्तर) मतत्रय समीक्षा, मास भोजन 
विज्ञार का उत्तर, ब्रह्मचर्य का 
व्याख्यान गगा दितीर्थत्व विवेचन 
आदि मुख्य है। इन निबन्धों मे 
अधिकाश ५० भीमसेन क्षर्मा के ही 
लिखे होते थे । सस्कृत न जानने वाले 
पाठकों के लाभा्थ लेखक ही अपने 


संस्कृत निबन्ध का साथ ही हिन्दी 
अनुवाद भी कर देता धा। इन 


निबन्धों मे आये समाज के मन्तव्यों 
और सिद्धातो पर किए गए आंक्षेपों 
का सटीक और प्रामाणिक बज्ास्त्रोनु- 


अनमोल मोती 


और जीने का अर्थ हो है प्रथ को 
दू ढना, तथा बाधाओं पर विजय 
प्राप्त करना । 

और यह जीवन प्रभु की उत्तम 
देन है । अरे साधक ! प्रति क्षण का 
सुन्दर उपयोग कर । 





मोदित खण्डन-मण्डन प्रणाली से | 
उत्तर दिया जाता था। प भमसेन | 
शर्मा की गद्य शैली सरल और प्रसाद ! 
गृण युक्त है । उनमे शास्त्रीय रहस्यों ! 
के गृढ विवेचन की अद्भुत शक्ति 
लक्षित होती है । वे अपने पक्ष की 
पुष्टि वेद मन्त्रों तथा अन्य शास्त्रीय 
प्रमाणो के आधार पर करते चलते हैं। 
मेरठ से प्रकाशित होने वाला 
“वेद प्रकाश यद्यपि हिन्दी का ही 
पत्र था, तथापि उसमे यदा कदा 
सस्कत के निबन्ध भी छपते रहते थे। 
आयें समाज के सुप्रसिद्ध सस्कृतज्ञ 
विद्वान ५ तुलसीदास स्वामी इसके 
सम्पादक थे । “वेद प्रकाश' के नवम्बर 
१९१२ के अक मे आर्य हाई स्कूल 
अम्बाला सिटी के मुख्याध्यापक पे 
रामचन्द्र शर्मा का “संग्राम शीर्षक 
एक विचारोत्तेजफ निबन्ध प्रकाशित 
हुआ है । जिस समय यह निबन्ध 
लिखा गया उस समय यूरोप के रण- 
क्षेत्र मे प्रथम विश्वयुद्ध घमासान रूप 
से चल रहा था । यद्धाक्रात त्रस्त | 
मानवता का सग्राम के तत्वदशन की | 
ओर आकप्ट होना स्वाभाविक ही 
था। लेखक ने अपने निबन्ध में युद्ध 
के विषयक इसी तत्वचितन को 
अपना विवेचनीय विषय बनाया है । 
निबन्ध के आरम्भ मे विषय की 
स्थापना करता हुआ लेखक लिखता 
है-- सम्प्रतम्‌ यूरोपदेशीयों घोर 
सैग्राम समाचारपत्रेष विविधशायेवि- 
विधरूपेषु्‌ च समालोच्यते । “हो ! 
प्रवृत्तो एप घोर सम्रामो प्रसारिताननो 
दानव इव सकल प्राणिजातमाचाममितु 


से »ी उन्होने प्रौढ, प्रसन्‍न गम्भीर 
गद्य लिखा है । प्रबन्धमन्जरी का 


| सपावकीय वक्‍्तव्यम्‌' मन्त्री उनके 


द्वारा रचित एक सुन्दर निबन्ध है। 
आधुनिक काल में सस्कृत पठन-पाठन 
किस प्रकार एक उपहासनीय विषय 
बन गया है इसका हास्यपूर्ण शैली मे 
उल्लेख करते हुए शर्मा जी उक्त 
निबन्ध मे लिखते है--प्रवले अस्मन 
कलिकाले, हसति सप्रदाय, दिगताया 
देववाण्या, मलेच्छता मापने-मूदेव कुले 
“ब्रह्मणेन निष्कारणमिग्लिशभा5 ध्येया 
शेया चेति' नवीन शासन स्वीकृत्य 
सर्वात्मिना श्रुतिमिव राजशबा मम्य- 
स्पति द्विजबर्णं आदि।' 


आयंसमाज द्वारा सचालित गुरु 
कुल विश्वविद्यालय कागडी, समय २ 
पर सरस्वती सम्मेलनो का आयोजन 
करता है। गुरुकुलीय साहित्य परिषदके 
तत्वावघानु मे गुरुकूल के वाधिको 
त्सवो पड्ू आयोजित इन सरस्वती 
सम्मेलनों मे विविध विद्वानों को 
सस्कत निबंध पाठ के लिये आमत्रित 
किया जाता था। कालान्तर मे मैं 
निबंध पुस्तकाकार प्रकाशित हो जाते 
थे। ऐस निबधो मे निम्न विशेष क्‍ 
उल्लेखनीय है - 'सस्कृत साहित्यस्य 
वर्तमान दक्षा-आग्लिनन्द शर्मा, 
षडदर्शन विरोधाविरोध विचार -- 
दिव शकर शर्मा, पड़दर्शनी धर्मपद 
योग्या न वा-इन्ध चन्दु मृदालकार, 
यास्कीया सिद्धाता आयंभतानुकूला न 
वा-बत्य चन्द्र विद्यालकार, प्रतिदिनस्य 
वंदिकी शैली तीपाद दामोदर सातव 


| 
प्रभवति' इत्यस्ति काच्चिज्जनोक्ति । | लेकर, सस्कत साहित,विमर्श-हरिस्चन्द्र 


अहमप्यध अस्मिन्‌ विषये स्वविचारान्‌ ! 
प्रेज्ञावता सज्जनाना पुरत स्थास्पेयितु | 
समुदितो$स्मि । 

आयेसमाज की अन्य पत्र-पत्रिकाओ | 
में भी इस प्रकार के सस्कृत निबन्ध 
सदा-कदा प्रकाशित होते रहते है । 
हिंदी के सुप्रसिद्ध समालोचक और 
गद्यकार प सिह श्र्मा सस्कृतगच्य 
के भी सुलेखक थे । जिस प्रकार 


उन्होने हिन्दी गद्य को एक विशिष्ट 
शैली प्रदान की है उसी प्रकार सस्कृत 
ै 


विद्यालकार, । आर्याणा सम्यता- 
ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त, ब्राह्मणालोचनम. 
केशवदेव शास्त्री । मरस्वती सम्मेलनो 
का सभापतित्व करने के लिये देश के 
सम्मान्य सस्कृतज्न विद्वानों को बुलाया 
जाता था। इन के लिखित अभि- 
भाषण +» निब्रध कला के उत्कृष्ट 
उदाहरग है। विधुन्ेखर महाचार्य 
तथा प्रो सत्यन्द्र लाथ सन द्वारा 
अभिभाषण प्रकाशित हो चुके है। 


आयेसमाज जालन्धर 
छावनी का वार्षिकोत्सव 


आयेंसमाज जालन्धर छावनी का 
वारषिकोत्सव इस वर्ष १८. १९, २० 
अप्रैल को आर्यसमाज मन्दिर मे बडे 
समारोह से मनाया गया जिसमे बड़े- 
बडे उच्चकोटि के उपदेशक पधघारें । 
पूज्य स्वामी अनन्तानन्द जी ने अपने 
कर कमलों से ओर्म ध्वजारोहण 
समारोह का उद्घाटन किया । 
नगर कीर्तन मे आये भाई बहिंनो 
तथा आर्य पुत्री पाठशाला की छात्रायो 
ने समारोह में भाग लिया । १९अप्रेल 
को श्री वीरेनद्र जी एमए मालिक 
“प्रताप' का मनोहर व्याख्यान हुआ । 
२० अप्रैल को रात्रि समय पृज्य 
लाला जगत नारायण जी का शानदार 
भगषण हुआ । २१ अप्रैल को स्त्री 
समाज के समारोह के पश्चात 
वाधिकोत्सव की कार्यवाहा शाति 
पाठ के साथ समाप्त हुई । 

भवतराम *ण्डारी 
मन्‍्त्री आर्यसमाज 


जालन्धर 
"*-->अध्क्रफ्स्ड फिर 2. - >-मकंडजखण 


शोक प्रस्ताव 


२८-४-६९ को डी ए वी हा 
सक० स्कूल के स्टाफ तया विद्यार्थियों 
की एक शोक सभा में भ्रि० शात्ति 
स्वरूप जी की पृज्य माता जी के 
निधन पर शोक प्रकट किया गया। 
परमात्मा से प्रार्थना को गई कि शोक 
ग्रस्त परिवार को शाति मिले । 

अध्यक्ष -- 
अ० वर्ग तथा विद्यार्थी वर्ग 
डी ए वी हा० स्कूल ऊना 

२७-४-६९ को आ० स० ऊना के 
सदस्यों की ज्ञोक सभा न श्री शाति 
स्वरूप जी की माता के निधन पर 
हादिक शोक-प्रकट किया तथा दिवगत 
आत्मा की शाति के लिए प्रभु से 
प्रार्थना की गई। 

आये सदस्य गण 
अ० स० ऊना। 
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साप्ताहिक त्रार्यजगत्‌ 
का वाषिक चंदा 


आठ रुपये 


”उत्त। एक प्रति का मूल्त १६ पेसे 





न्की 


आययंजगत्‌, जालन्धर 


यवकों .. 
प्रुवकों को क्य्रा करना है ? 
( श्रो करनल सिंह विद्यार्थी ) 
बैसे तो परमात्मा ने जाए यदि किसी को गब्ंका हो तो इस भूमण्डल मे सिन्‍्लें-बिंन्त 
सानव का दिमाग ऐसा बनाया हे | उसको दूर किया जाएं। नए युवको | प्रकार के प्ररूणी निवास करते हैं। 
लिस को यदि खाली छोड़ दिया | का परिचय कराया जाए। इस दिन | सब भिन्न-भिन्न रीतियों थे अपने 
जाए तो यह कई प्रकार की उ्दी- | गायत्री मन्त्र का अर्थ कोई सज्जन | जीवन का पालन पोषण करने में लगे 
सीधी बातें सोचता रहता है। यदि | सब को समझाए या कोई नवयुवक | हुए हैं । किसी को भी एक-दूसरे की 
इसका ख्याल अच्छी बात सोचने के | ही किसी महापुरुष का ग्रायत्री सन्त चिन्ता नही । सब अपने स्त्रार्थ हेतु 
लिए तंयार न होगा तो बुरी बात | का प्रक्‍्चन पढ़ कर सुनाएं | काम मे सलग्न हैं। सुबह से लेकर 
जरूर सोचेगा क्योकि थैएए५७ एक बात युवकों से पूछ लेनी | सध्या समय तक कार्य मे रत हैं। वह 
गथांएत /5 4 ब्रश ए००४६-| कि वो कितनी देर तक यहां पर | यह सब क्यो कर रहे हैं? उनके 
800०9 ओर यह बात खासकर | आ बैठ सकते हैं। ऐसा न हो कि ! वास केवल एक ही उत्तर है कि पेट 
युवको में युवा-आयु मे तो और भी | आप बोलते जाए ओर वो फै676 | की आशान्त भूख से मिटाने के लिए 
ज्यादा होता है । इसलिए युवकों को | हों जाए । उस भूख को शान्ति प्रदान करने के 
चाहिए कि वह अपने यहा एक' ऐसा | आंच्छा लो बह है कि-उसके दाद आप | लिए हम सक- कार्य मे. लगे हुए हैं-। 
सगठन बनाये जिस मे रह कर वह | अैवकों से सोच-विचार कर | एक- | उन कार्यशील पुरुषों से कहो हे 
अपने मन को ब्राइयो से बचा सके | ईंसरे के सुख-दु.ख पूछे उनके प्रति | बन्चुओं यह भूख कभी शान्त नहीं 
और अपने लिए 9 ४४7९ खाली | _पनी सद्भावना, सुभाकाक्ष बताए । | हो सकती। आज तक इसको शान्त 
समय का दीक तरह से इस्तेमाल | अच्छा हो यदि आप यूवको से ही पूछे | करने के लिए कोई दवाई नहीं 
कर सके । कि कल किस विषय पर विचार किया | बनी जो उपको के 
कई जगह घूम कर यह देखा | जाए अगले दिन सब को समय दिया | के लिए खत्म करदे । 

गया है, युवक यह पूछते हैं कि हम | जाए थोडा २ बोलने का और बाद मे | मनु'य के पास ज्यों २ धन की : 
यहा संगठन बना कर काम क्या | अपने विचार बड़े ठोस छब्दों मे यदि | अधिकता होती जाती है त्थों २ उस 
करे, अपने खाली समय को केसे | कोई उनके विचारों और तुम्हारे | उसकी इच्छाए भी बढती ज़ाती है। 
व्यतीत करें १ ऐसा प्रश्न करने वाले | विचारों मे भेद हो तो बडे प्रेम से | इच्छा से अभिप्राय है किसी वस्तु को 
सब युवकों से निवेदन है कि वह कुछ | उस गुत्थी को सुलझाए। प्राप्त करने की लालसा । इच्छा और 
गवकों को साथ लेकर एक जगह पर आय॑ युवक संगठन के सभी युवकों | आवश्यकता में बहुत अन्तर है। 
बैठ जाएं स्थानीय आर्यसमाज मन्दिर | मे प्र म सद्भाव इतना हना चाहिए | आवश्यकता में वह वस्तुएं आ जाती 
इसके लिए बहुत अच्छी जगह हो | जैसे सब एक दूसरे के भाई हो । जब | है कि जिनका प्रयोग नित्य प्रति 
सकती है सब को बडे प्रेम से बेठा | भी मिले एक दूसरे को «डे प्रेम से | जीवन मे जरूरी है। इच्छाए तो 
कर उनको सब से पहले आर्य युवक | नमस्ते करे । युवकों को इस प्रकार | दबाई जा सकती हैं उनको खत्म 
सगठत का या आरयंसमाज का मतलब | संगठन लाने के लिए प्रत्येक आय | किया जाता हैं परन्तु आवश्यकताए 
समझाए (यह काम कोई आर्य बन्धु | युवक को कोशिश करनी चाहिए। | खत्म नही हो सकती है उनमे केवल 
अच्छा हो यदि युवक हो |को करना अब मैं सभी युवकों से पूछना इतना अन्तर हो सकता है कि कुछ 

| 

| 

। 





| आज 


सदा 








चाहिए) । चाहता हु कि क्‍या यह समय का | आवज्यकताए बहत जहूरी हो जाएगी 
पहले दिन तो इतना ह्दी काफी सदोपयोग नहीं है १ क्या यह्‌ आपकी जिनका बिना गुजारा नही हो सकता 
है कि उतको बताया जाए कि यह | एक और ताकत नही बन गई जिसको | कुछ उनसे कम जरूरीहोगी। मेरेकहने का 
सभेठन श्रेष्ठ युवकों का है इसमे “जो | हैक आप हर कठिनाई को हर कर | ताल्यं है कि मनुष्य अगर यह बात | 
भी नवयुवक आएगा वो एक महान- | सेकेन हैं इस प्रकार के सगठनों मे | समझ जाए कि उसकी आवश्यकताएं | 
देश भक्त, प्रभु भक्त और कर्मंठ | आप दूसरों के आगे अपना चरित्र पेश | क्या है ? और इच्छाए कया हैं तो | 
मनुष्य बनेगा जो अयने जीवन के | कर सकते हैं। वाधिक उत्सव करके | उस की आशिक समस्या हल हो | 
किसी भी भाग में हार नहीं खा सकती हैं । 
न २ विचार ब् [.. वैज्ञानिक तक | 
सकता यह वास्तविकदा है कि जो . अच्छे विचारों का प्रचार कर सकते हैं। वत्तमान युग वैज्ञानिक युग है इस | 
- हि 
भी आय॑ युवक सच्चे हृदब ने इन , (शेष फिर ) में मनुष्य की बुद्धि को चकित करने ' 
मरगठनों मे हाग लेता है वो एक ' कप पर 
अच्छा नागरिक बन जाता हे। वो ' अपन चुनाव भज , 
जप ९ हज निवेदन के (कि ड कक गज ने रा हि 
प्रत्येक आर्ययुवक से निवेदन है | लिए अपनी फोटो व साथ में पैसे भी 


झुक ऐसा जूनूता का प्यारा बन जाता 
जा जे हे ग जे प बह आये-यबक ॥ ६ 
दर कि जनता उसको पूजने लगती है , कि वह अपने यहा के पक ६ आप के “तो से आपको 
संगठनों का चुनाव प्रतिनिधियों के 


आह | फोटो का एक ब्लाक बनाया जायेगा 
चीज को ग्रहण करने और बुरी चीज नाम, सगठन की प्रत्येक गतिविधि ! और उसके बाद आप की प्रत्येक । 
को त्यागने की शावना को लेकर आए। ' को, हर प्रोग्राम को हमारे यहा भेजें । | रचना के साध आप की फौटो | 

दूसरे दिन जब सब य्रुवक आए आय जगत मे प्रत्येक इस प्रकार | ति.शुल्क छपा करेगी। “आये-जगत 
तो गायत्री मन्त्र के दाद, सत्र युवकों | को गतिविधि को प्रकाशित किया | प्रत्येक आये युवक की प्रत्येक रचना | 
को पूर्व कद्दे विचारों के बारे में प_ छा जायेगा। अपनी फोटो छपवाने के / छापेगा। --श्री करनेल 





दूसरे लोगों को घर्म का, ईव्वर का, 


के लिए कई ऐस नये नये उपकरण , 
बने है जिन की करी आजा नहीं / 


। 
| 
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हि २ म शहद 





की विकट समस्या 
[पुरेष्रपाल शर्मा उम्रबंस्थापक आर्य जर्पत] 


थी । परन्तु उत सब उपकरणों का . 


गरीबी के जिन्दगो से कोई सम्बन्ध 
नहीं। मान लो कि वैज्ञानिकों ने अगर 
किसी आसाध्य रोग पर विजय पाने 
केलिए किसी भई वस्तु की खोज 
की और झस उपकरण से इलाज 
करवाने में हजारों रुपयों का खर्च 
रखा तो क्या एक गरीब उस मक्लीन' 
का सदप्रयोग कर सकता है $- ऋषी 
नही, क्योकि उस को तो दिन सतत 
पेट की चिन्ना है, वहे इतना रुपया 
तो अपनी जिंदगी ने इकट्ठा करने 
से रहा। यह वये दे जाकरण तो कब 
अमीरों, पृजीपतियो के लिए हैं। वह ही 
ईने सब का सब का प्रयोग क्र 
सकते हैं । हु 

मैं आज की वर्तमान निर्घनता 
का कहा तक वर्णन करू । यह 
अतमान युग की निर्बनता अकथनीय 
है । नित्य प्रति नए २ उदाहरण देखने 
को मिलते हैं। इन सभस्यायो का 
क्या कभो हल होगा ? क्‍या गरीब 
वर्ग कभी इस निर्धनता के चोले को 
उतार कर सुख का सास ले सकेगा ? 

किसी समय भारत ब्ष को सोने 
की चिड़िया के वाम से पुकारा जाता 
था परन्तु आज क्या वह चिडिया इन 
अमीरो के हाथो मे चली गईं। हा 


| उस चिडिया को हडपने वाले यह 


पृजीपति ही हैं । सुना जाता 
है कि पहले भारत वर्ष प्ले, दूध की 
नदिया बहती थी । परन्तु आज कल 
नदिया तो बहती है परन्तु दूध की 
नहीं शराब की | ठीक है नदिया तो 
बहती हैं । चाहे कंसी भी है। 

किसी मा के लाल को द््ध 
पिलाने हेतु श्लाड-प्यार हो रहा है और 
एक मा का सपृत रो रहा है क्योकि 
उसके पीने के लिये दूध नहीं इतना 
परिकर्तन क्‍यों ? वह नदिया कहा 
चली गई ? बया आज के प्‌ जीपति 
उन नदियों का दूध पी गए ? क्‍या 
वह नदियां सूख गई ? 

कहां तक लिखू जितना लिखूगा 
विषय लम्बा ही होगा परस्तु 


! दिल में भरे हुए विच्चार कभी खत्म मे 


होंगे। गरीबो की दशा में सुधार 
आवे यही भगवान से प्रार्थना है । 


जीओ और जीने दो 


नि पी की 


सदा सच बोलो 


७ 








४ मई, १६६६ 





, ५ 
मिली ०20० पु 37:23: _+4+ 5४2७७ माना ८ऋाााााणाणाणाानाआ 2 
|. गतांक से आगे. मनुष्य और उसको उन्नति के साधन 


ता ठीक रहेगा। तथापि उज्जायां 
णियाम सुगम होते से यहा उसकी 

' हा लिखते हैं। प्राणायाम सैरू 
से पूवे आसन पर बैठ कर 
गर्देन को किचित नीचा झुका कर 
रखें । पहले चन्द्र वाए स्वर से भवास 
! ऊपर खींच कर पूर्ण दाए स्वर से 
छोडे फ़िर सूर्य से ऊपर खींच कर 
चन्द्र से जोडे । इस प्रकार सात आठ 
बार करने के बाद दोनों स्वरो से 
ब्राण अन्दर ले जाइए और नाभि तक 
अच्छी प्रकार से वायु पेट मे मर 
(कितु ध्यान रहे इबास छोडने का 
संमेय खौंचने से दो गुणा और रोकने 
से ३ ग्रुणा होना चाहिए) कर रास 
को रोके | फिर बाहर फेंक कर पेट 
को वायु से सर्बथा खाली करें। पेट 
चायु से खाली करते समय जननेन्द्रिय 
और पारवाने की जगह को ऊपर की 


| 


देखे और इसी का मानसिक जाप भी 
करे | पर ध्यान रहे कि जप करते 
समय जिद्धा न हिले | क्रष्ठ केवल 
मन ही से जाप हो । जब ओरेम का 
अक्षर हृदय अथवा भुकुटि में लिखना 
शुरू होगा तो शुरूशुरू मे पिटता 
दीखेगा । परन्तु आप उसे बार-बार 
लिखते हैं और देखने का यत्न करे । 
इस प्रकार अम्यास करने से एक 
समय ऐसा आ जायेगा जब ओरेम 
सुनहरी अक्षरों मे लिखा हुआ दिखाई 
देगा और बह फ्टिगा भी नहीं जब 
ऐसी अवस्था मे आप पहुच जाए तो 
समझें कि अब ध्यान अवस्था प्राप्त 
हो गई है, मगर ध्यान रहे दोनो 
भौहो के बीच दृष्टि रखने से एक 
प्रकार की मूर्छा सी आ जाती है। 


[क्लो बेच्य ज्ञान चन्द जो वस्ती गूजा जालन्धर) 


और के ही परम श्रेष्ठ योगी 
का उसे पद ही प्राप्त हो 
सकता है । ध्यान रहे कि ध्यान तक 
पहुचना अति कठिन कार्य है। 
कारण मनुष्य ध्यान लगाने में 
प्रवीण होने पर भी अचिन्त्य परमात्मा 
का साक्षात्कार हो जाता है ऐसा 
कहना गलत है । क्योकि उसका मन 
उसी ध्येय विषय के आकार का बना 
होता हैं। इसलिये परमात्मा का 
साक्षात्कार नही होता कारण ध्यान 
तो साकार का ही हभने किया फिर 
प्रभु के दशशन कहा जब ध्यान मे 
एकता का प्रत्यय आता है वह बहुत 
काल तय स्थिर रहता है। तब 
जागृति का मन मूछित-सा हो जाता 
है अथवा अपना कार्य करता छोड 


ओर खींचें । यह विधि सब से सुगम | मूर्छा होने तक यह अम्यास कोई न । देता है। तब यह साधक मनों 


और लाभकारी है । इससे आगे किसी 
सच्चे वीतराग गुरु की शरण लेनी 
आवश्यक है । इससे कफ दोष दूर 
होते हैं। शरीर की काति तथा पाचन 
शक्ति बढ़ती है। और रक्‍्तके सब दोष 
दूर होते हैं। प्राणायामसे जब प्राणस्थिर 
होता है! तो मन की चंचलता साथ 
साथ स्वम दूर हो जाती है। ओर 
इन्द्रिया स्वयमेव ही काबू में आ 
जाती हैं। प्राणायाम का अभ्यास 
करने के समय केवल दूध और घी का 
सेवन करे १॥सेर दूध घी एक छठाक 
ले दूसरा कोई अन्न न ले दोपहर के 
दूध के वाद एक दो बार जलपात ले 
सकते हैं। जब प्राणायाम से प्राण 
स्थिर और चित्त की चचलता दूर हो 
जाए तो फिर घारणा और ध्यान की 
ओर अपना पग बढाए किसी| वाह्य 
वस्तु पर चित्त लगाने का नाम घारणा 
है । चित्त एक स्थान पर स्थिर करने 
का नाम धारणा हैं धारणा के अभ्यास 


के लिए. आप किसी चित्र मूति अथवा 
नक्षत्र पर धारणा करने का अभ्यास 


शुरू करे। प्रथम चित्त बहा स्थिर 
नही रहता इधर-उधर भागता फिरता 
है जब तक चित्त स्थिर नहीं होता 
तब तक इधर-उधर के नक्षत्र दिखाई 
देते हैं। परन्तु जिस समय चित्त उसी 
एक नक्षत्र पर ही स्थिर हो जाए 
और संपूर्ण आकाश में केवल वही 
एक नक्षत्र शेष आकाझ नीले रग का 
दिखाई देता है। इसी अवस्था अनुभव 
आते का नाम घ्यान है। या वारणा 


करे। गुरु के समीप रहने का जिसे 
सोमाग्य प्राप्त हुआ हो वह जितना 
, चाहे उतना अभ्यास करे परन्तु अन्य 
असहाय मनुध्य मूर्छा तक अम्यास न 
बंढावे । भौहों के बीच ये दृष्टि रखने 
ः पे ह अवस्था में दृष्टि दोष दूर 


हैं । जिन्हे समीप का नहीं । 


कस उन्हे समीप का ठीक 
से दीखने लगता है। 
के! अतिरिक्त दूसरा लाभ चित्त 

ही स्थिरता है परल्तु कई लोगो 
की मस्तिष्क निबंल होता हैं उनको 


| भूमध्य दृष्टि रखने से शिरों वेदना रहता है । इससे स्पष्ठ है कि अव्यक्त 


शुरू हो जाती है। और वे अधिक 
अभ्यास मही कर सकते । ऐसे निबंस 
लोगों को उचित है कि वे प्रथम 
मस्तिष्क का बल बढाने का उपाय 
करें । और फिर भमध्य में दृष्टि 
स्थिर करने का अनुष्ठान करे जिनके 
शिरो वेदना नहीं होती उनका मार्ग 
बंडा सरल है । उनको इससे पहिले 
सूर्ये द्शन का अभ्यास करना चाहिए। 
सूर्य उदय होटे समय १०-१४ मिनट 
तक दैनिक टिकटकी सूये की ओर 
लगाए इससे सब दृष्टि दोष दूर हो 
' जाते हैं। ओर ज्ूमध्य में स्थिर 


करना भी सगुम हो जाता हैं। परन्तु , 


ध्यान रहे ध्यान घारणा करने वाले | 
योगी से कई गुणा उत्तम वह पुरुष | 
है जो सब को समान दृष्टि से देखता | 
है । कारण सर्वत्र सम भाव से देखना | 
ही योग का मुख्य लक्षण |है । इसके | 
बिना ध्यान योग हो नहीं सकता। | 


भूमिका से उच्च भूमिक। में पहुच 
| जाता है। यही ध्यान के पश्चात 
मिलने वाली समाधि है। जागूति 
/ का मन सो जाने पर और अभौतिक 
| उन्‍्मनी अबस्था प्राप्त होने पर 
। निविषमता सिद्ध होती है। इस मे 
सदेह नही परन्तु हमे परमात्मा का 
साक्षात्कार समझना अयोग्य है। 
| क्योंकि मन से परे बुद्धि और बुद्धि 
' में परे आत्मा है वह तो बहुत ही 
| दूर है । अतः वह समाधि के अनुभव 
| प्राप्त होने पर भी अचिन्त्य ही 


| निराकार की उपासना कोई सहज 
| की वात नही । अव्यक्त उपासना के 
| पीछे पडने वालो को इतने क्लेश 
॥ सहन करने पड़ते है और इतना 
। परिश्रम करने पर निरचयपूर्वक 
, अव्यक्त का साक्षातकार होगा ऐसा 
| भी मानना भूल है। अतः देहधारी 
। लोगो को अव्यक्त की ओर जाने का 
मार्ग बहुत ही दुख साध्य है। श्री 
कृष्ण ने भी गीता के १२वें अध्याय 
इलोक बाचवे में क्या सुन्दर कहा है । 
जरा ध्यान से मनन करे । 


क्लेशो5घिकतर स्तेबाम व्यक्तासक्त 
चेतसाप 


अव्यक्त ही गतिदुख देह 
बढ्धिरारयेत 
अव्यक्त पर जिन का चित्त लगा 
हुआ है । उनको बहुत कष्ट होता है । 


| क्योकि देहधारियों को अव्यक्त की 


प्राप्ति बहुत ही कष्ट से होती है । 


के लिए हृदय अथवा श्रुकुटि में | व ही उसे परम श्रेष्ठता ही प्राप्त | मगर यह नहीं भूलना चाहिये कि 


मन ही से ओ३म का अक्षर लिखा हुआ | होतो 


| निराकार उपासना * करने वाले की 











लिये कोई शुभ गति प्राप्त होने की 
समावना नहीं यह भो गलत है। 
उन को शुभ गति अवश्य मिलेगी 
क्योकि ने ईश्वर है ऐसा मानते ही 
हैं। ईश्वर की सत्ता को मानने वालो 
उसकी प्राप्ति के लिये सयम आदि 
साधन करने वालो की (#मश”) 


आये समाज जेगिदर 
नगर का वाधिक उत्सव | 


आयें समाज जोगिन्दर नगर का 
वाधिक उत्सव दिनाक ९-४-६९ को 


प्रात: गायत्री महायज्ञ से आरम्भ 
हुआ ९ अप्रेल को गायत्री यज्ञ 


आरम्भ हुआ जिसकी पूर्णाहुति 
वैशाली के पवित्र पर्व पर हुई जिसमे 
जनता ने श्रद्धा पूवंक भाग लिया 
प्रतिदिन रात्रि को प० चन्द्रसेन जी 
आये हितैषी तथा श्री जगतराम वस्ती 
राम की भज़न मण्डली के प्रवचन 
तथा मनोहर *जन होते रहे। इस 


महोत्सव भे श्रीमान प्रिसिपल सीवी 
राम जी दार्मा तथा स्वामी कृष्णानद 


जी के राषण भी हए जिसमे स्वामी 
कृष्णानन्द: जी ने स्वामी शकराचार्य 
के वक्तव्य को चुनौती दी । हिमाचल 
इसाईथो के बढते प्रचार को रोकने 
के लिए आये समाज के संगठन को 
दृढ बनाने पर बल दिया । राजकीय 
हाई स्कूल व राजकीय गले हायर 


सैकण्डरी स्कूल मे पण्डित चन्द्रसेनजी 
के ओजस्वी भाषण हुए । बैजश्ाखी के 


दिन परूर्णाहुति के समारोह के उपलक्ष 


में प्रिसिपल सीरीरामञर्माने आशीर्वाद 
देते हए प्रत्येक आय को अपने कर्त्तव्य 
के व्यवहारिक पहलुओ पर अपने 


विचार दिए पूर्णाइतिके बाद त्रिसिपल 
सीरीराम क्षर्मा ने ध्वजारोहण किया 


। आये समाज के करमंठ कार्यकर्त्ताओ 


के उद्योग से ऋषि लगर की व्यवस्था 
बहुत ही उत्तम थी । रात्रि को 
वैशाखी के पवित्र पर्व के उपलक्ष में 
शहीदी दिवस सीरीराम शर्मा की 
अध्यक्षता में सम्पन्त हुआ जिसका 
उद्धाटन स्वामी कृष्णा नन्द जीने 
किया आयें समाज जोगिन्दर नगर 
की ओर सभा को वेद प्रचार फण्ड मे 
२०१) दिए। हिमाचल प्रदेश के वन 
मन्‍्त्री पण्डित पद्मदेव जी का वाषिक 
उत्सव के सम्बद्ध आया हुआ सन्देश 
पूर्णाहुति के बाद श्री मुरारीलाल 
प्रधान आये समाज जोगिन्दर नगर 
ने पढ़ कर सुनाया तथा भारत की 


स्वतन्त्रता के शहीरो को श्रद्धाजल्ि 
अपित की । इस उत्सव में श्रीमती 
बलराजी ने कागडा समाज की ओर 
से भाग लिया। श्रीमान इन्द्रसिह 
जी उपप्रवान आयंसमाज मण्डी ने 


अपने मनोहर रजन प्रस्तुत किये। 
| रासभुमार मन्‍्त्री 


जायजगत्‌ जालम्पर 














_अषकर्‌बलबर...... ___ किक» ओह कै 
भूल सुधार सन कटे फुल आ्र्वतमाज अंबोह 
भय जगत के भ० हस राज | नर सया छखार ० >कड लँँ क्र १३-४-६९ को बकली कं 


श्रिषेषाक में श्री सत्यप्रिय ज्ास्त्री जी 
विसित लेख '्ले॥ प्रेमी महात्मा 












ँ बैंक ; अ्चिक 
दाणा बाग के गहीतों को भारक 











पेज १६ पर बणित बहानीको पाठक- | इसके परिणाम बुरे सिकलेगे। सभा संम्धंलयन यात्रा ५ रू के 

गण इस प्रकार पढ़े । में महात्मा जी के कार्यों की सराहना हद हरियाणा, ..पकाव, हिमाचल |. « कलर खा 
सन ४२ के आन्दोसन के समय | की गई। परम पिला परमास्मा से | रह का हर कर्म महा हक हिसरें की किया मे 

पुलिस जब डी. ए.वी. कालेज लाहौर | श्रांगा की गई कि वे हमे सी शल | ५ शया के नह पी ४ वारिद कर $₹ डंडे बर्फ 

मे लाठी चार्ज करने गई, तब उन्होंने | दे जिससे हम उनके जीवन £क्ट ० ६० मी अत नम 

वहा प्रो० भगवान दास जी को छोज | पर अलते हुए ससार का उपक गे कह 

झुरू की क्योकि समका सम्बन्ध कई न ी 5 । हर की: चूनोती दी गई । 

क्रांतिकारी समितियों से था। पुलिस “जालतद सा+ २०००... है लक । पचान--नासम्भराब 

उन्हे पीटने के लिए उनके पलने के जम पदर्तक भं० दयागेन्द जद ई का: जाने में कठितीई “बिद्याचाइत्पति' 

कमरे मे गई, परन्तु बह उस समय | लेइंसर्मिट आयकर यात्रा समित्रि 


हें समाज योडिंग्द नम 
कानपुर का महोत्सव 
आये समाज, स्त्री आर्यस्तमा+ 
तथा आये कन्या उच्चतर भाध्यमित 
विद्यालय गोकिंद नगर कावपुर के 
महोत्सव ८ से ११ मई ६९ के 
विद्यालय मबन के मैदान में सार 
के साथ मनाया जा रहा है। हर 
अवस्तर पर आये जगत के प्रसिद्ध 
विद्वान नेता सर्वेक्षी आधार्य विश्वक्षवा 
प्रकाक्नवीर शास्त्री, रामगोपात शान 
बाले, औम प्रकाश त्यामी, पंडित 
शान्ति प्रकाश शास्व्रार्थ भहारियीं, 
प्रौ० रतनसिह, प० ब्रिलोक कद 
शास्त्री, कुंवर सुख कील आारय॑ 
मुसाफ़िर, राजपाल मदन मोहन 
चिमटा मण्डली, जारोवरसिह, श्रीमती 


वहां गे थे, अतः इन्हीं जतो झोषाति सिह विध्री:युवमाव फिसार; 
वाले एक और प्रोकैतर को भगवान | स्वामी दसननद जी गुशरात 
दास समझ कर वही बेरहमौ से पीटा |“ ियोबाड के रहने वाले थे १८७५ 
जबकि बह किललाता भी रहा। कि मे उन्होंने आय समाज को स्थाएगा 
मैं भगवान दास नहीं हू । की । बिचार धारा के पर्याप्त विक्षाल 

मिवेदक--सह्मप्रिय छास्‍्त्री ये। वह वेदिक पर्म को पूर्ण मत का 


प्रकाश मानते -थे । वह कैकल एक 
कम वि ईशा के पुजारी थे । उन्होंने एक ईश 
जन्म दिवस 


की पूजा के तिए उमप्रदेक्ष दिया । 

१९ अप्रैल १९६९ को आय॑ | दामी जो समात्रिक क्षेत्र में भारी 
सभाज विक्रम पुरा में जालन्धर क्यर | अँन्तिकारी, बढु व्यवहार, न्‍ 
की सभी आर्य समाजों की ओर से | वृद्ध विवाह, घूआ घूस जाति पाति 
अहात्मा हसतराज जन्मोत्सवः कड़ी | के घोर विरोधी थे। स्वामी जीने 
घूमवाम से मत्रावा यदा। यह | में स्वयं अुकशती होते हुए हिन्दी को 
महोत्सव श्रोमान यद्यजी की अध्यक्षता | भारत वर्ष उन्होंने भारतीय दिलो 
में मनाया गया। इस महोत्सव मैं | में देश शक्तित मणने में कहुत कार्य 
कोमान ला० इच्द्सेनजी, श्री भीमसेन | किया। उन्होंने बहा “विदेशी राज्य 
महेश, ला० जगत नारायणजी, श्री | चाहे कितना भी न्याय प्रिय क्यो न 


थागे सभा पीधमेंक९: मुकतांब: की 
ओर से दंसों के चलाने का 
किया सया है । यह बसें १५-३-६९को 

. ७ बजे वहलमगढ़, दिल्ली, थुड़- 
गांव, रोहतक आदि से चलेंगी । इस 
जबसर पर कात्रियों को भाखड़ा, 
नंगल, तजोर गार्डन, चंडीमढ इत्यादि 
स्थान दिखाने का विशेष प्रबन्ध 
किया यया है। जो लोग इस यात्रा 
में जाना बाहे, कृपया हह पथ्चीस 
रुपये आमे-जाने के तथा भोजन के 
आयंगौर दल ग्रात्रा समिति, आयें 
समाव मीमनगर, गुइमकांग के पे 
पर भिजदाने की कृपा करें। 

इस विषय में अगर कोई विधेव 
जानकारी लेना चाहे तो कूपया 
श्री रामनाथ सहगल, मन्‍्त्री बाय 
केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज, नई 


































वेदीरामजी, श्रीमान प्रकाद देव जी | हो, फिर भी स्वदेशी राज्य के समान दिल्‍ली से सम्पर्क करे । प्रभावती आदि पषार रहे हैं । 

तथा बडे महानुभावों ने पृज्य महात्मा सुखप्रद नही हो सकता। आत्म जंबकर कं ८ मई वृहस्पतिवार साय ५ क्जे 
जी के चरणों मे अपनी श्रद्धाजलि | के बल पर उन्होंने भारत वर्ष के मन्‍्त्री आयंबीर समाज मन्दिर से नगर कीर्तन 
अपित की तथा उनके जीवन से युवकों, बृद्धों, मातायो बहिनो सब के यात्री समिति, गुड़गाथ | निकाना जायेगा । महोत्सव की 
मिलने वाली शिक्षाओं पर प्रकाश | दिल मे आत्म विश्वास भर दिया। सन्त समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ अध्यक्षता श्री देवीदास आर्य करेंगे। 
डाला । कई सज्जन्ये ने विचार प्रकट जी ने आरत वर्ण पर कई | स्ोब। सुत, वार और लक्ष्मी मन्त्री 
करते हुए कहा कि यहात्मा [उपकार किए। * '* कक के भी होवा न शिवदयाल 
हसराज जी ने हिन्दी शिक्षा के प्रसार ९,०,९००९००९००००ैन्ननटैन-०न० 5०००३ ०००५७००००.०८५००००१००१२८४०३ ८५००७ ५ # 
के लिएडी० ए०्वी सस्थाओं की ७ घ | 
नौव रखी थी। आज के समय मे (2 आये बन्धु ध्यान दें: 5साप्ताहिक आयंजगत 
हिन्दी पर पजाव में डुडाराषात हो ६... कितना दुःख का विषय है कि पूज्य त्रिलोक चद्ध & हूं विज्ञापन देकर 
रहा है । हमे हिन्दी की रक्षा करनी ४ कि ८ रु 

जालस्थर में दयानरर यनि- | नो शास्त्रों उपदेशक आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ४ 

होगी । जालन्धर मे दयाननर यूनिः हि है हु >> लाम उठाएं | 
वसिटी खोलने के लिए भी विचार ल्‍ तथा सम्पादक “आर्य जगत” के होनहार युवक बेटे बट | 
प्रकट 2250 कार ५ श्री दयानन्द जो का अभी तक कोई पता नहों चला । ज्ञान - वृद्धि के लिए 

न हु ैँ $ यह कितने दु:ख की बात है कि हम एक आये युवक । 
दिया आर्य समाज ने हिन्दी ६ * वनों गन पाष्वाहिक श्रायंजगत पढ़िए 
की रक्षा की है और वह अब भी :& को खोज नहीं कर रहे। आय॑ बन्धुओं से श्रायंना है 
बलिदान दे,वह भी हिन्दी भाषा को कि जहां कहों भो श्री दयानन्‍्द जी का सुराग मिले हे 
रक्षा करेगा । यदि हक को रे तुरन्त सूचना देने की कृपा करें। न तग्रायजगत के लेखकों 
मे अग्रेज कुछ नहीं कर सका तो ($ हे है 
इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुचा ्‌ सुरेच्रपाल रा ९! से निवेदन है कि 

(३ आवपजगत जालन्धर 


सकता। यदि हिन्दी पढाने वाले 
स्‍्कलो से कोई छेडखानी की थई तो कद 


० (काप्री एक ओर लिखें 


2०९९००९०९+८;*दैस्दुन्दुन्देलपन्दुस व. (३० कक. हो? कई 8० कह 





हक । / 2 शि 
किलन नमन ०००“/०७३००००+०० दे ््््ग््स्सनट हे # 4५002/:। सी )ँ | ॒ स्का 
सजा ० 'व्थ 73 अन्‍य 





खोजो *० ९०९० [श्रर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ४०३१४०. ४. । 
एक प्रति का मूल्य १६ पैसे वार्षिक मूल्य ८ रुपए 











वर्ष २९, अंक १९) २६ बेसाल २०२६ रविवार--दयानन्दाब्द १४४-- ११ मई १९६६ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
रा भ"""".्श्ेककशनकट)जिडथआअपखफएख।/४/खडड ललशचअलचअहहे्न्न्नन+तततहतहत्........... 
जज . | ९ 
वेद सक्‍तयः वेदाम॒त ऋषि दर्शन 
हे प्रश्न--बहाचर्य | 
पवस्व विश्वचर्षरों | विद्या और अविद्या को इकट्ठा जानो कक 


अये--जगदीश्वर ! आप विश्व विद्या हु का 2 ं 
है चर्षणि--सबके साक्षी हो, सब विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोमये सह । 0 
अविद्यया मृत्यु' ती्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ 


पयंन्त पुरुष और सोलह वर्ष पय॑न्त 
$ कुछ देखने वाले हो । कपा करके 


मं हमे पदस्व--पवित्र कर दीजिए । कन्या को ब्रह्मचय॑ सेवन अवश्य 
: की करना चाहिए गौर अडतालीस वर्ष 


है हमें शुद्ध पवित्र कर देवे। यु० ४०। १४॥ से अधिक पुरुष ओर चौबीस वर्ष से 
५ माव--परमेदवर ! आप सब अधिक 
9 संसार को देखने वाले हो सवेब्यापक पदा्थ-(विद्याम्‌ च अविद्याम्‌ च) विद्या और अविद्या हालत का सबने 


करें कितु इसके उपरात गृहाश्रम का 


कु होकर विश्व हरेक कार्य देख रहे समय है । 


हक हैं। अनन्त नेत्र बनकर हमारे भी 
हे घुभ अशुभ कर्मों को जानते व देखते 
हैं। आपसे कौन क्या छिपा सकता 
है। कृपा करके हमे पवित्र कर 
देवें। जहां-जहा| और) जिस-जिस 
काय॑ में हमारे जीवन में अपवित्रता 
आ जाती [है। अपनी दया करके 
हमें सब प्रकार से झुद्ढ पवित्र बन। 
दें। आप पवित्र हैं । हमे (पवित्र 
करें। 

प्रभु हम आपसे ही प्रार्थता कर 
सकते हैं ,और ससार मे आपके 
सिवाय हमारा है भी कौन ! आप 
हि रूपा करके हमें अपने पथ,के पथिक 
हद बनने की शक्ति दें तथा पभुदेव आप 
है पवित्र हैं हमें पवित्र कर दो । 


को इन साधनों सहित (य:) जो विद्वान(तत्‌ उभयम्‌ वेद) 
इन दोनों के स्वरूप को जान लेता है वह (अविद्या) 
अविद्या से (मृत्युम तोर्त्वा) मृत्यु को उलांघकर(विद्यया) 
जान से (अमृतम्‌) मुक्ति को (अइनुते) प्राप्त होता है । 

भावार्थ--जो विद्वान पुरुष,विद्या,अविद्या के यथार्थरूप 
को जान लेते हैं, वे महापुरुष, जड़ शरोरादिकों को ओर 
चेतन आत्मा को परमार्थ के कामों में लगाते हुए, मृत्यु 
आदि सब दुःखों से छूटकर सदा सुख को प्राप्त होते 
हैं। यदि जड़ प्रकृति आदि कारण और शरीरादि कार्य 
न हो तो परमेश्वर जगत को उत्पत्ति कैसे करे ओर 
जीव कर्म उपासना ओर ज्ञान के सम्पादन करने में 
कंसे समर्य हों ? इससे यह सिद्ध हुआ कि, न केवल 
चेतन से ओर न केवल कर्म से ओर न केवल ज्ञान से, 
कोई धर्मादि की सिद्धि करने में सम होता है । 


अ्रहन--प्रमादी ब्र्‌ ते-पागलमनुष्य 
कहता है युनो जी ! सुनो जी कन्या 
का पढाना शास्त्रोक्त नहीं क्योकि 
जब वे पढ़ जावेगी तो मूखे का 
अपमान कर इधर-उधर पत्र भेज 
कर अन्य पुरुषों के प्रति भेज के 
व्यभिचार किया करेगी । 
उत्तर--सज्जन समाधते-श्रेष्ठ 
मनुष्य उसका उत्तर देता है । सुनो 
जी ! तुम्हारे कहने से यह आया कि 
किसी पुरुष को भी न पढ़ना चाहिए, 
क्योकि वह भी पढ़कर मूर्ख स्त्री 
का अपमान और एक गाडी चलाकर 
इधर-उधर अन्य स्त्रियों के साथ 
सर सपाटा किया करेगा। ऐसे तुम्हारे 
विचार घुद्धनही हैं । सुनो दोनों 
का पढ़ना आवश्यक है । 


27220 00720: /07/072722/20:072/0/07079/0/02/0/0/0 09/27/0720 0 


सामबेद उ० २--१--६ 


5 िधयावााा पा दधपणययााधधाव दयव बद्यघ दवा दर वायदधधघघ दया तर 
--डा० बेदीराम शर्मा एम०ए०पो०एच०डो० (सभा सन्‍्त्री) सम्पादक- त्रिलोकचद्ध जास्त्री 


व्यवहार भानु से । 


का 5907: 7070/०70/2/:02/0/0 ८0/02/0000: 5 अमन बदी 





आये जगत, जालन्धर 


अपने मेहपिदयानन्दजी सरस्वती 
का नाम ता सना होगा क्‍या आए 
उनके उपवार जां हमारे ऊपर ऋण 
के रूप मे चट हुए है कभी जानने की 
कोशिश की ६ ? महषि दयानन्द जा 
के उपकारा का बदला आब 'ंलि 
भाति चुका रहे हैं ? नहीं हम ऋषि 
को भूलते फू रहे हैं उससे चिर 
बा रो की भूल चुके हैं । 
मन्दिर मस्जिद या गिरजा 
आदि गिर जाए तो उसका पुन 
निर्माण किया जा सकता है अगर कोई 
जाति या पूर्ण समाज ही 'चरित्रहीन 
हो ताए उसमे नाना प्रका को 
करीतिया घर कर जावे तो उस जात्ति 
या समाज का बचाव मश्किल ही नही 
हो जाना बल्कि असम्भव है। उसको 
पुन प्रानो स्थिति में लाना अति 
कठिन है । 
महर्षि दयदन्द सरस्वती जी ने 
अपना आय संमाज सुधार मे लगा 
दी । उहान जाति सेवा तथा समाज 
सवा क॑ लिए अपना सवस्व अपणों 
कर दिया । 
क्या हम्म जग हितकारी, देश के 
प्यार ऋषि का गुणगान करत है £ 
नही हम में इस बात का अभाव है 
कि हस उस गुरु को याद नही करत 
जिसने हमारे लिए जहर पिया परच््तु 
हम उस वेद रूपी पवित्र अमत का 
दान दिया | क्या हम उस अमत को 
नित्य प्रति पीते है ? नहीं क्योकि हम 
नही जानते कि ऋषि ने हमारे लिंए 
क्या उपकार किए। आयो सब आय 
बहिन बन्चु मिलकर उस महान मुर्ग 
पवत्तक मह॒षि दयान दजी के जीवनपर 
दृष्टिपात कर । उनके दिए हुए अमत 
का पीकर इस जीवन को सफल 
बनाए । 








समाज निर्माता महँधि दयान 


(जी सुरेद्रपाल जर्मा, व्येवस्थापक 


देखा एक चूहा बिल से निकल सीधा 
शिवलिंग के गिर्द ग्रिद चक्कर 
काटने लगा । बढावेके फल फूल मिठाई 
आदि थी सब का स्वाद देखने लगा । 
उस बालक मूलझकर के मन ने सोचा 
यह क्या हो गया ? शिव भगवाव और 
यह चूहा और वह॒ भरी इनके ऊपर 
चढ़ गया। मन मे शका हुई । पास से 
पिता जी सीए थे उठाया पिता जी 
का सब बात बता दी, कहा क्या यही 
आपका शिव है? अगर यह एक 
छोट से चहे से अपनी रक्षा नहीं कर 
सकता तो मेरी या आपकी यह क्‍या 
रक्षा करेगा ? पिता जी की डाट'ले 
चप हो गए। मन म विद्रोह की 
अग्नि भड़क उठी । उसी समय घर 
आ गए ब्रत को भंग कर दिया। 
पिता जी जब सुबह घर आए तो 
बिगड परन्तु यहा तो जीवन न नया 
मोड लिया था कुछ परवाह न की + 
मन में सोचा कि मुझ सच्चे शिव की 
खोज करनी चाहिए। बाद में चाचा 
| की मत्यु का भी इन पर कोई प्रभाव 
ने पडा । पर तु दित में पृणरुषेण से 
बैराग्य ने डरा जमा लिया। क्‍या 
हम इस बात से किसी प्रकार की' 
शिक्षा लेते हैं चलो सब मिल 
कर प्रण कर कि पूजा केवल सच्चे 
ईछ उस परम पिता परमात्मा की 
| करगे जो इस सकल विश्व का 
रचियता है । 

पत्थर पूजा, पाखण्ड, भूत प्रतादि 
के भाव से छुटकारा पाने वाल उस 
महान ऋषि को याद कर । जिनके 


| 
। 





धूत पासष्डियी आ+ युकावना “करने, 


कैयोग्य हैए हैं- उसके पुष्य 
प्रताप स ही हिंदू जाति महू 
दयानद जी के झब्दों में हिंकू नेहीं 
आय जाति का कल्याण करने वाले 
उस महान तपस्वी को हमारा कोटि 
कोटि प्रणाम है जिन्‍्हींने हमें जम्माकर 
नवचेतना का शंख फूका । 
आखिर मे-- 
धन्य है तुझ को ह ऋषि 
तूने हमे जया दिया । 
सो सो के लुट रहे थे हम । 
तूचे हमे बचा लिया ॥ 


आये युवक ध्यान दे 


आय युवकों से नम्र॒ निवेदन है 
कि वहु अपनी रचनाए लेख कविताएं 
शिक्षा प्रद कहानिया औौय | जनते में 
प्रकाशनाथ अवश्य भज । हँम*उूल सब 
को आय जगत से छापेंगे। हमने 
आय जगत पत्रिका मे एक पृष्ठ केवल 
युवकों के लिए रखा हुआ है जिसमे 
केवल युवकों के लेख कविताएं आदि 
ही छपती हैं। हमारे पास जिन युवकों 
की रचनाए आती हैं हम उनकी समय 
समय पर भ्रकाशित्त करते रहते है । 

अगर युवक अपनी फोटो अपनी 
रचना के साथ छपवाना चाहें तो वह 
एक अपनी कमरे से खिची फोटो 
तथा पाच रू पहले मनीआइडर द्वारा 
भेज देव । 

आशा है सब आय युवक ध्यान 
दगे। 


चौदहा वष की आयु मे पिता 
की आज्ञा से शिवरात्रि का ब्रत रख़ा 
उस समय शिव की पूजा में उनका 
अटल विह्वास था। रात्रि को सत्र 
भकक्‍तजन तथा पुजारी आदि सो गए 4 
परन्त मूलशकर जी के मन और 
दिमाग मे यह धारणा घर कर गई 
थी कि अगर मैं इस महान शिव 
रात्रि पव॒ की रात का सा गया ता 
मुझ जो शिव भगवान से इस पूजा 
का फल मिलना * उससे वचित रह 
जाऊगा । नीद न अपना पूरा जोर 
दिखाया फिर भी नही सोए । वाह ! 
इतनी श्रद्धा इतना प्रम उस शिव |, 
भगवान में कि उस पुनीत फल को «$ 
पान क॑ लिए शत्रि की मीठी मीठी ५९ 
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न कोई और होगा 


मेरे देवता के बराबर जहा मे कही देवता न कोई और होगा। 
ज़माने मे होगे बड लोग पैदा दयानद-सा न कोई और होगा । 
चरित्र हैं देसे बड ऊचे-ऊचे नजर भर इधर भी जरा वेख लेना। 
चरित्र मिलेगा ऋषिवर का ऐसा कि देखा सुना न कोई और होगा 
इधर हों सिफ ब्रह्मचारी अकेला उधर हो विरोधी यह सारा जमाना । 
विजय य्राने वाला दयानद जैसा न अब तक हुआ न कोई और होगा। 
उठा के जमाने का इतिहास देखो तो अपनो के लाखो हितेैषी मिलेंगे। 
मगर दुश्मनों का भी हित चाहने वाला ऋषि के सिवा न कोई और होगा 
कहा मुस्करा के यह अन्तिम समय भी कि इच्छा तुम्हारी प्रभु पूरी होवे। 
गया जिस तरह से दयानन्द प्यारा जहा से गया न कोई और होगा । 
अंगर विश्व भर के बड़ व्यक्तियों की जो निष्पक्ष होकर तुबना करेंतो 
दयानन्द जैसा दयानन्द ही था पथिक फैसला न कोई और होगा। 

+सत्यपाल परविक पुरोहित आय समाज बाजार श्रद्धानन्द 

अमृतसर । 
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से आर युत्रकों से निवेदन हैं 

कि वे अपनी कठिनाइयों को जो उबके। 
युतक्ऑगेंडन मे आती है और जो 
भीझका उतको या उनके समवियों 
को हो चाहे बहु आय युवक संगठन 
के सम्बन्ध मे ही था आयत्माज के 
इह्ेशयों, नियमों अथवा सिद्धांतों के 
बारे'में हो वो लिखित रूपमेंक््य॑कष 
आर्य युवक सगठन०/0आय अकध्वेक्षिक 
सभा महात्मा हसराज अभैतेंने 
“मिक्रट कचहरी' जालन्धरे शहर के 
पते पर भज सकते है। उनका उत्तर 
आयजगत में दिया जाएगा । आय 
युवक सगठन की ओर से अपनी 
प्रत्येक शका को दुश करने के लिए 
पूरी कोशिश की जाएगी'। साथ ही 
आपकी कठिनाइयो को दूर करने 
के लिए भी जिस प्रकार की भी 
कठिनाई होगी था कमी को मिलकर 
था लिखित रुप से एर करन की भी 
पूरी कोशिय की जाएगा । 


प्रत्यक आय युवंक को यह समझ 
लेना चाहिए कि आय युवक सगठन 
कि प्रत्येक युवक उनका भाई है। 
पत्ताथ उसको अच्छा बनाने में फोड़ 
कोशिश भी उठा न रखेगा । इसलिए 
नि स्सकांच अपनी कठिनाइयों को 
कार्यों को जरूर भेज । 


आय समाज अलावलपुर और 
श्री मददयानद धर्मायें आयुर्वेदिक 
ओऔषधालय की बठक पण्डित बस्लीलाल 
जी रिटायड इन्स्पक्टर पुलिस के 
दामाद पण्डित श्री लक्ष्मण देव जी 
पाठक, सीनियर टैकक्‍्नीकल एडवाईजर 
ईरान सरकार के आकस्मिक और 
अचानक स्वगवास पर॒हादिक क्षोक 
प्रकट करती है भगवान से प्राथना 
करती है कि वह स्वग॒वांसी की 
आत्मा को शान्ति दे उनके परिवार 
थ निकट सम्बन्धियों का यह दुख 
सहन करमे को द्ाक्ति दे। मृत्यु के 
सोलहब दिन यज्ञ के बाद उनकी 
घर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी 
न एक सौ रुपया आय संसाज को 


कु, 
/१९५१+९,५१५५ १० 


क, 


कैप 


«9 और एक सौ रुपया औषधालय को 
४ दाव दिया। 
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मूल में भूल 
आज का विद्यार्थी किस दिशा में 


स्कूलो और कालेजों में पढने 
वाले छात्रों की ओर से आये दिन जो 
तोड-फोड करने का खेल लेला जा 
रहा है। साधारण-सी बातो पर ये 
प्रतिदिन की हडतालो का क्रम जारी 
रहता है, अपनी बातें मनवाने के 
लिए अपने आचार्यों व अध्यापको को 
जो यह घेराव किया जाता है। 
बार-बार अवनी मातृ सस्थाओ को 
क्षति पहुचाई जाती है--इन सारी 
बातो के साथ जो अपमान अपने ही 
बडो पृज्यों का इनके द्वारा होता हे -- 
उस सारे खेल को देख कर कौन ऐसा 
- है जिस का लज्जा से सिर नहीं झुक 
जाता ? स्वतन्त्र भारत में शिक्षा 
ग्रहण करने वाले छागों का यह 
जीवन-व्यवहार भारत को कहा पर 
पहुचा देगा ”? यह सोच कर मन कौ 
दुखी कर देता है। सिनेमा को 
टिकट न मिला तो फर्नीचर तोड़ 
दिया। फीस में कमी न हुई तौ 





स्कूल कालेज की शिंडकिया तो 
डाली, पेपरो में नकल न मारने चल 
तो निरीक्षको ही को पीट डाला और 
यदि उन की और कोई अवकाश कौ 
बात न मानी गई तो दूसरा उत्पात 
मचा कर ससस्‍्था को हानि पहुचा दी 
गई। पता नही आज का छात्र किस 
मार्ग पर चलभा चाहता है । 


विद्या ददाति विनयम्‌--हमारे 
शास्त्र तो यह कहते हैं कि विद्या से 
जीवन मे विनय आती है । 
शिक्षा लेने वाला विनीत बन 
जाता है। उसके सामने बदि गुरु 
गा जाये तो उसके सामने श्रद्धा से 
सिर झुक जाता है। यदि शिक्षा 
प्राप्त करते हुए छात्र के विचारों मे 
तनिक भी अपने वृद्धो के प्रति मान 
सम्मान को भावना नही पैदा होती 
तो यह विद्या क्या हुई? भारतीय 
सस्कृति भे माता-पिता को तो देवता 
माना ही है--इस के साथ आचार्य- 
देवो भव' का भी सन्देश दिया गया 
है । बिद्या पढ़ाने वाला बाहे छोटा 





ध्यान नही इधर-उधर की बाते बनाई 
जा रही हैं। अब भी चेतो ! पद्धति 
बदलो । धर्म और नैतिकता को शिक्षा 
। मे ऊचा स्थान दो। आचार की 
| सुगन्धि लाने के लिए पाठयक्रम मे 
| तबदीजी करो । तभी परिवर्तन 
होगा -- त्रिलोक चन्द्र 


नेताओं की सनोदास्ता 
पता नही कि कब वह शुभ दिन 
| आएगा जबकि #7रत के इन राज्यासन 


१ मई, १६६६ जिंक १६ , 





>> । जागेन २०-२२ वर्ष 
हो या बडा जिनके पास विद्यार्थी ने | स्वाभिमान जागे डक 0 
बैठ कर विद्या को प्राप्त किया ट्टै बीतने लगे हे विदेशी सत्ता स सत्ता 
र्‌ त , रह कि 
वह भी गुर है, उसे देव भाव से | अपने हाथ में लिए । कितु अभी तक 
देखना व सम्मात करना है। इस | भी अगरेजी भाषा को दासता के बंधन 


| धर उलने का प्र 
समय क्री छ्िक्षा के वातावरण में : सूत्रों में बाहर निऊलने का 


मर 
प्रतिदिन छात्रो की ओर से किये | यों ही नही जाता । अभी तक भी 
अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति वह गौरब- 


। 

जाने बासे होहल्लड को देखते हुए | ह 
सारे नेता बार-बार कहते है, मानते | भरी भावना उभरने हम पाई (008 
है कि शिक्षा की पद्धति मे दोष है, ! अभी लिवर है रयाणा में का 
इस का परिव्तत करना चाहिए। | का विशाल में बबेहन' किया गया । 
यही बात हमारे प्रधानमन्त्री श्रीमती | शरे का्रेस के ८टेवर३़ें नेता वहा 
इन्दिरा गाधी ने स्वीकार करने हुए पधारे ही । हमला पत्रों मे आया 
कही है कि हमने शासन प्रबन्ध की ' हैं कि वहा पर कार्यक्रम प्राय अगरेजी 
पद्धति और शिक्षा की पद्धति विदेशी | भाषा में किया गया रिपोर्ट 
सत्ता काल की अपनाई है, इसीलिए | अन्‍य कार्य भी। थोडा बहुत कार्यक्रम 
छात्रों की ओर से ऐसा होता रहता | और भाषा में हुआ होगा । प्राय. 
है । उनकी बात ठीक है । शिक्षा में | भाषण आदि अगरेजी मे रहे । 
रत्तीभर भी परिवर्तन नहीं है। दो यह जानकर प्रत्येक राष्प्ट्रप्न मी 

के दिल पर तो चोट नगती ही है । 


चार पुस्तक इधर-उबर कर देने से 20%५ 
तो शिक्षा मे तबदीली नहीं हो जाती। | *गी वक हमारे वड़-चड़े लोगो की 
मनोदासता की यह दक्चा कि 


जब तक पढाए जाने वाले पाठ्यक्रम नरक की 

पे-तीविकता: का अब बने मो, विदेशी भाषा को कि मे भी नही 
कोई पुस्तक नहीं पढाई जाती तब | रहे । अभी तक भी उनके रोम- 
तक मुधार नही होगा । भूल तो मूल | रोम मे, श्वास-श्वास मे एव शब्द- 


३. 
झा 
ह़् 





में है, बीमारी तो अच्दर लगी है | रद मे अगरेजी का प्रेम भरा है 

इलाज़ बाहर किया जा रहा है । पानी रॉप्ट्रमनापा हिंदी तो क्रेवल 
4 के 

पत्तो वज्लाखाओं को दिया जाता ह | नाम के लिए भारत के 


तो यह शिक्षा वाटिका कैसे हरी-भरी । संविधान के कांगज़ों पर अकित 
होगी ? कभी नहीं हो सकती । भारत । है, उसके प्रसार के लिए हमारे नेता- 
शिक्षा मे विश्व का महान्‌ गुरु था। | गण कितना ध्यान देते हैं, यह ऐसे २ 
इसके महान्‌ आचार्य वाशिष्ट, ' अधिवेशनो स स्पष्ट हो जाता है । 
बाल्मीकि, व्यास, सम्दीपन, चाणक्य, | 'डो के मार्ग पर ही जनता प्रजा 
पतज्जलि विरणा नन्‍्द जैसो के चरणों | ँंलती है। यही कारण है कि अग्रेजी 
में बैठकर पढे हुए शिष्यो ने क्या कुछ | ओह बहता का खा हे 
नही किया ? सबसे बडा दुख यह है राष्ट्रभाषा हिन्दी को ऊथा स्थान 


! 

| 

| 

रहे 

| 
कि इस समय सत्ता पर बैठे अधि- ॥ कल ते की 
| पैथा संघर्ष करना पड़गा। 


कारियो का प्राय सारा दृष्टिकोण | 


हो परिचमी है। उनका चश्मा समाजें आर्य सम्मेलन करें 
पश्चिमी है । भारत की तो कोई वस्तु | 
भी उन्हे न दिलाई देती है और न | तारन अमृतसर के वा्धिकोत्सव पर 
भाती सुहाती है | शिक्षा का सारा सावदेशिक सभा देहली के माननीय 
ढांचा पश्चिमी है । लाख प्रयत्न किए | मन्त्री श्रीयुत- लॉ रामगोपाल जी 
जाए, सुधार नहीं होगा। जहां पर शाल वाले (व. ? की प्रयानता भे 
भूल है उस मूल का 


गत दिनों आये समाज तरन- 


| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
। 
| 


इसमे डा० वेदीराम जी गर्मा एम ए. 

पी एच डी मन्त्री सभा ने अपना 
सारगशशत शषण देते हुए इस बात 
पर विश्वेप बल दिया कि प्रत्येक आये 
समाज अपने २ महोत्सव पर आये 

सम्मेलन का अबध्य ही आयोजन 
करती रहे जिसने परिवारों के जीवन 
में आय॑ जीवन का निर्माण राप्ट्र में 
चरित्र बनाने को तरफ विश्वेप बल 
तथा यूवा पीडी के विचारों मे नैतिकता 


पर बंठे हुए सत्ताधारी थताओ का की भावना भरने का कत्तंव्य एव 


अम्पृ्यता के रोग को समाप्त करने 
पर बल दिया जाए। हम आये 
समाजो का ध्यान इस ओर आकपित 
करते हू किवे सभा मस्यी के के 
उत्तम सुआव को क्रियात्मिक रूप 
देवे । 

भाषा ओर माता-पिता 


पजाब में शापरा का निपटारा 
करने के हेतु स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री 
नेहरू जी के समय में सच्चर फाग्र ला 
नाम से एक फार्मूला बसाकर लागू 


किया गया । इसके अनुपार दरत्येक 
माता तिता को अधि हे फि जपने 


बच्चे को हिन्दी या पंजाबी जिसमे 
चाहे, भाषा के माध्यम से शिक्षा 
दिलाने के अधिकारी है । प्रात के 
विशजन के बाद अब इस बात का 
प्रयत्त जिया या रहा हे कि यह 
फामू ना तोड दिया कार और सारे 
पजाव के स्फूलों में पहली कक्षा से 
पंजाबी लागू कर दी जाए। इमक्रे 
विरोध में जनता में पर्यात्त क्षोभ है । 
माता-पिता को यह पूरा अधिकार है 
किये अपने बच्चों में दोनो मे मे 
मनचाही भाषा मे जिक्षा दिलावे । 
उनके इस अधिकार को छोनना बदुत 
बड़ा अन्याय है । प्रत्येक बच्चा 
पंजाबी भी पढ़ता; उन हिन्दी भी 
आवश्य पढनी 


कै जेंनो पद्धति 
चलती है वही चलती रहनी चाहिए । 
इस चालीस प्रतिशत हिन्दी भापियों 
के प्रान्त मे मत्ता के अधिकारी 
शासकी को न्याय पथ पर चलने हुए 
हिन्दी के साथ पूरा न्याय करना 
चाहिए। माता-पिता को दिए गए 
सम्चर फामुला के अधिकार का 
बनाए रचना चाहिए “उसम्पादक 





ऋ जिन जिजासुओ न प्रभु को 
इसी जीवन में पहचानने, साक्षात्कार 
कर लेने का लक्ष्य बना लिया हे वे 
विषयो को चमकीले सर्य की भाति 
सनझ कर इनसे दूर रहते हे बही 





किसी को भी , विशाल आरय॑ सम्मेलन क्रिया गया। 


नये है। 


आरयेजगत्‌, जालन्धर 





आज समस्त राष्ट्र के अन्दर ! 


नाना प्रकार के आन्दोलन होते है । 
जिन में से एक आन्दोलन गौरक्षा | 
आन्दोलन है। यह आन्दोलन एक 
महत्वपूर्ण आन्दोलन है। आज मे 
आय जगत्‌ के पाठकों का ध्यान इस 
ओर आकर्षित करना चाहता हू हमे 
इस सम्बन्ध मे जब भी कोई समाचार 
अध्ययन के लिए प्राप्त होता है कि 
गौ-हत्या पर ज्ब पूर्ण प्रतिब्रन्ध नही 
लग जाता यह आन्दोलन समाप्त नही 
होगा । आपने सन्‌ १९६२ के चतुर्थ 
आम चुनाव में देखा कि भारतीय 
राजधानी दिल्ली के अन्दर काग्र स 
को स्पष्ट बहुमत से हाथ धोने पडे 
और अब वर्तमान ससद के अन्दर 


भारतीय जनसंघ को स्पष्ट 
बहुमत प्राप्त था। और 


जिन-जिन स्थानों पर काग्रेसी 
मन्त्रिमण्डलो का पतन हुआ । इन 
सब का कारण था गौमाता की रक्षा 
न होना ! जिस समय कोई भी नेता 
१९६२ की संसद में काम रोको 
प्रस्ताव रखना चाहता था तो भूतपूर्व 
अध्यक्ष उसी समय उसे सदन से 
निष्काशित घोषित कर देता था | 





यदि आज साधु इत्यादि कोई 
आन्दोलन इस विषय मे करता है तो 
उसे उसी समय कारागार भेज दिया 
जाता है । अभियोग चलाए जाते है । 
यह अन्याय नही है तो और क्‍या है £ 
यह इतिहास यही समाप्त नहीं हो 
जाता । आगे चलिए कि आज यदि 
कोई गौमाता और उसका पुत्र(बच्छड) 
घास दत्यादि खाकर वृक्षोकों छत्र छाया 
में विश्रामके लिए उपबिश्र होतेहै। तो पशु 
बाड़े के व्यक्ति उस व्यर्थ पशु समझ 
कर फाटक में बन्द कर दिया जाता ' 
है । यदि वह उनके पजे में मुक्त हीना | 
चाहते है तो वह उस पर लगु एवम । 
रज्जु प्रहार करते है। यदि उनका 
स्वामी उन्हे मुक्त करवाने के लिए 
जाता है ठो वह व्यक्ति उसे पहले ही 
यह कह देत॑ है। कि लाओ पच्चीस 





॥.॥ 


गौ माता और 


११-मई; १६६६ 





उसकी महिसा' 


(श्री सज्जन कुमार जो सन्धोर) 


तक पूर्ण रूपेण हल नहीं हो सकती 
जब तक कि ग्रौमाता को रक्षान 
होगी । हमारा भारत राष्ट्र आज क्यो 
अवन्नति के पथ पर जा रहा है ! इसो 
लिए कि गौ रक्षा नहीं होती। 
कहां पर तो यह राष्ट्र गौ- 
रक्षक था ? और कहां पर 
गोभक्षक राष्ट्रबन गया है। 

प्राचीन युग मे यदि किसी गह मे 
कोई अतिथि आता था तो 
उसका गोघृत, गौदही, गौतक 
इत्यादि से उसका स्वागत 


होता था । । 
वर्ष वर्षा के लिए शुद्ध गोपूत से यत्र | 
इत्यादि हुआ करटे थे। यज्ञ कौन 
किया करते थे ? यह यज्ञ 
किया करते थे वेदपाठो, 
विद्वान और विदृ्षियां ! 
हमारी बाल्यावस्था की खाद्य-सामग्री 
ही गौमाता का मिष्टान दूध था। एक 
एक गौभक्त प्राणी यदि अपने गृह में 
गौसेवा करता है तो अन्य व्यक्ति उससे 
चिढ जाते हैं और प्रश्न करते है कि 
आपको गाँसेवा करने का क्‍या महत्व 
है ? तो वह गौभकत उन व्यक्तियों को 
मुंह तोड उत्तर देता हुआ कहता है 
कि आपने कभी गोसेवा ही नहीं की 
तभी अब चिढ रहे हो ! गोमाता 
को हिन्दू ध्मं माता माना 
गया है ॥ इसीलिए तो हम यह जय 
घोष करते है कि देश धर्म का नाता 
है गौ हमारी माता है। गोौप्राण, 
गौदान जयजवान जयकिसोन 
आप योगीराज कृष्ण की जन्म-भूमि 
मथुरा भे जा कर देखिए तब आप को 
ज्ञात होगा कि वह. लोग कितने 


रुपए जुर्माने के । हाय यह हमारी गो , 3 क्या मजाल कि वहा पर कोई 
माता पर अन्याय यह दुं व्यवहार | व्यक्ति गौम ता पर लगरुड या रज्जु- 
नही हे तो और क्‍या ह? मैं इस | प्रहार कर दे कदापि नहीं। जिस 


विषय मे किसी के प्रति कोई आलो- 
चना नहीं कर रहा मैं तो केवल 
विचार प्रगट कर रहा हु । 

आज चारो ओर यह हाहाकार 
मची हुई है कि महगाई ने कमर तोड़ 
रखी है ! देखिए आये लोगो ! हमारे 
राष्ट्र के समुख विभिन्‍न समस्याएं जब 


समय योगिराज (कृष्ण) गौमाताए चरा 
कर वापस गृह आते थे तो गौमाताए 
उनकी मधुर मुरली की ध्वनि सुनकर 
स्वय अग्रसर हो जाया करती थी। हम 
प्रत्येक वर्ष गोपाष्टमी प्॑ मनाते हैं 
आर्यो परन्तु सरकार के कानो पर कोई 
जू तक नही रेंगती ! सब सम्प्रदायो 


श्रद्धालु हैं। 
अपनी प्रिय गौमाता की । किसी 


मे गौमाता को पृजनीय मातृ शक्ति 
माना है । इसमें मैं कोई सन्देह नहीं 
समझता । 

अगर आप आर्यो यदि हरियाणा 
में इस विषय पर दृष्टिपात कर तो 
आप को ज्ञात होगा कि वहा पर 
काग्रेसी मन्त्रिमण्डल का पतन क्‍यों 
हुआ १ क्यो वहा पर संयुक्त दल 
मत्रिमडल बना। कारण ही केवल 
गौ-रक्षा का न होना था। हम तो 
प्रातकाल के समय में नित्य 
क्रम से निवत्त होकर सन्ध्या 
वन्दन करते हैं ओर कलकत्ता 
में नित्यप्रति एक लाख गौ- 
माताएं प्रात:काल मश्गीन के 
भरे में काटी जातो हैं । 

भाज कुछ राजनीतिज्ञ विद्वानों 
का यह मत है कि यह साधु इत्यादि 
जब आन्दोलन करते हैं। जबकि 
चुनाव निकट होते है और जनता 
जनाद॑न उन्हे उत्साहित करते हैं। 
परन्तु आर्य जगत के पाठकों ! मैं उन 
महाविद्वानो से पूछना चाहता हू कि 
यह आन्दोलन आप किस आधार पर 
महज ढोग बता रहे है? परन्तु मैं 
उनको यह बता देना चाहता ह कि 


यह कोई नवीन आन्दोलन 


नहों है । इसका उद्घाटन सनातन- 
धर्म सभा के धुरन्धर विद्वान त्याग- 
मृति श्री स्वामी करपात्री जी के 
कर कभलो द्वारा हुआ था । जो कि 
इस आन्दोलन के सर्वेसर्वा: हैं इस 
आदोलन मे समस्त राष्ट्र के समस्त 
साम्प्रदाय एक है। केवल मुसलमान 
साम्प्रदाय को छोड कर । 

काश यदि आधुतिक युग में 
भारतवर्ष का वीर त्यागमूर्ति स्वर्गीय 
द्वितीर्य प्रधान मन्त्री श्रीयुत श्रीलाल- 
बहादुर जी शास्त्री जीवित होते तो 
क्या यह नम्बर १९६२ को दिल्‍ली 
मे शान्त गौभक्तो पर लाठिया चलाई 
जाती ? मैं समझता हू यह कदापि 


नही हो सकता था। जाप को 


स्मह्ृण होना चाहिए कि 
सन्‌ १६६२ की संसद में 
निदंलीय वर्त मान आये नेता 
संसदस्य पं० प्रकाह् वीर 
शास्त्रो जी ने इस सम्बन्ध 








में एक प्रस्ताव रखा ग्रा तो 
झतंपुर्व खाद्य-कृषि सन्‍्त्री भरी 
सी. सुब्रह्मयमम्‌ ने घोर विरोध 
किया था । और हमारे श्री 


छागला ने इस प्रश्न का 
पूर्ण. समर्थन करते हुए यह 
शब्द कहे थे कि सोच लो,विचार 


लो समझ लो इस विषय में 
अन्यथा इसका कृपरिणाम 
होगा । और ठीक वही 


अवस्था आज हो रही है । 
इस से स्पष्ट है कि हमारे केन्द्रीय 
विदेश मन्‍्त्री इस प्रदन के कितले 
समर्थक हैं । 

एक सस्कृत का वाक्य है कि य 
देश” इमा सीदति स. कदापि सुखम्‌ 
प्राप्तुम न शक्‍्नोति ! “) व्यक्ति इसे 
कष्ट देता है, कदापि वह सुख नहीं 
प्राप्त कर सकता । लिखने का 
अभिष्राय गौमाता के विषय में है । 
मैं तो गुजरात सरकार के 
श्री हितेन्द्र देसाई का हादिक आभारी 
हु कि वहा पर एक विपक्षी विधायक 
ने विधान सभा में एक प्रस्ताव इस 
विषय मे प्रस्तुत किया था जो कि 
वहा के मुख्य--मन्‍्त्री ने सर्वसम्मित 
स्वीकार किया और भारत स्वशासन 
ने एक सस्मति की नियुक्ति है। 
परन्तु अब देखना यह है कि हमारी 
देवी इन्दिरा प्रधानमन्त्री. क्या परम 
उठाती है ? हमारे त्यागी सन्‍्तो की 
तो यह मांग है कि हम सरकार 
परिवर्तन नही करना चाहते और न 
ही हम गद्दी के इच्छुक हैं । हम तो 
इसके इच्छुक हैं कि गाय हमारा 
ईषट देव है । यदि इसकी हत्या बन्द 
न होगी तो हमे अपनी प्राणहुति देने 
के अतिरिक्त और कोई उपाय नही 
रहता । आप को स्मरण होना चाहिए 
कि जब स्वतन्त्र यष्ट्र के 
राष्ट्रपति डाक्टर जाकिनहुसन को जिस 
समय राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई ' 
थी तो इस समारोह मे से पूर्त श्री 
जाकिर हुर्सेन जगदगुरू शकराचार्य के 
चरणो मे उपस्थित हुए थे तो जगद 
गुरु जी ने उन्हे यह शब्द कहे थे कि 


| एप गौवंशकी हत्यापर पृर्ण 


प्रतिबन्ध लगवाएं । हुसेनजो- 
ने कहा था कि मुझे आपको 
जो आज्ञा ? आपका हो 
भार्दोवाद है।. [समाप्त] 


 झज़े जदत,, जालस्घर . 


४ 





११ मई, १६६६ 


क्षर्म का सच्चा स्वर्फ 


(ब्र० मनोहर आये विद्यावाचस्पति, दयानन्द ब्रहम महाविद्यालय हिसार ) 


यो तो सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम धर्म करे और अधर्म से बचे 
रहें परन्तु बहुत कम लोग जानते हैं कि किस काम का करना धर्म है और 
किस का अधर्म। साधारण तथा हमारे देश में तो वही मनुष्य पवित्र 
कहलाता है जो किसी के हाथ का न ख़ावे ! चाहे वह झूठ बोलता हो, 
चोरी करता हो । परन्तु यदि कोई विद्वान धर्मात्मा पुरुष अन्य देशो मे 
जाता है तो हमारे भाई उसे बिरादरी से निकाल देते थे और उसको 
पतित समझते थे इससे हमारे देश की बडी अवनति हुई। इस अवनति 
का यही कारण है घर्म के वास्तविक स्वरूप को ने जानना । 
अयव्व वेद में एक भन्‍त्र आता है कि जो धर्म को त्यागता है उसका नाश 
हो जाता है--इसी प्रकार जिस परिवार, समाज तथा देझ्ष मे धर्म नहीं 
उसका नाश निश्चित है-- 
मन्त्र--ओ रेम्‌ ओजइचतेजश्च सहश्च बलच वाक्‌ चेन्द्रियच 

श्रीक्च धर्मज्च || अ० १२॥५॥७॥ 


इस मन्त्र का शाव यह है--कि मनुष्य के अन्दर ओज-प्रशव और 
तेज होना चाहिए तथा वाणी की मधघुरता इन्द्रियमयम लक्ष्मी और धर्म 
- आदि गुण होने चाहिए । जिसके अन्दर ये गुण न होगे वह नाञ को प्राप्त 
होता है। 
आरयों को हिन्दु नाम क्यो मिला? आये जाति का ह्ास केसे 
हुआ ? इस का अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण यह है कि आर्य 
जाति धर्म के स्वरूप को भूल कर अविद्या अन्धकार मे फस गई। 
बस इसका धर्म मूर्ति पूजा करना, अवतारों में विश्वास करना, आदि 
बन गया । हिन्दू अपने आयंत्व को भूलकर सुगल प्रदत्त चोर, कपटी, काला 
इत्यादि अर्थ रखने वाला हिंदू, सज्ञा का सहर्ष स्वीकार कर लिया। परल्तु 
हिन्दु बेचारा विचार न कर सका कि हमारी वास्तविक जाति क्या है, 
हमारा सच्चा धर्म कौन-सा है ? किसी हिन्दू से पूछो कि तुम्हारा घम्म 
क्या है तो वह बतायेगा कि 'हिन्दू' ।, इस को यह भी पता नहीं कि धर्म 
कहते किसे हैं । जाति को ही धर्म बढ़ा लिया । 
पहली बात तो यह है कि हिन्हूँ हर अब धर्म को मानता नहीं। यदा- 
कदाचित्‌ कोई जानता भी हो तो 
है। यज्ञ के धर्म मे तो सभी धर्मो कौ एक समान मानने का सिद्धान्त है । 
जिस धर्म मे गाय की बलि देता पुण्यू समझा जाता है वह भी इनके लिए 
श्रेष्ठ धर्म है और जिस धर्म में गाय को माता समझ कर पूजा जाता है 
यह भी श्रेष्ठ धर्म है। जो ईसा कौ ईश्वर का अवतार मानते हैं उनको 
भी मुक्ति मिलेगी और जो श्री कृष्णचेन्द्र को ईश्वर का अववार मानते है । 
उनको भी मुक्ति मिलेगी । ह 
हिन्दू अपने सच्चे धर्म को न जानने के कारण हिन्दु-जाति की क्षति 
तो निश्चित हुई ही किन्तु इससे अधिक हानि राष्ट्र की हुई। मह॒थि 
मनुमहाराज उपदिष्ट धर्म को यदि ठीक समझते ते राष्ट्र जाति एवं धर्म 
की इतनी क्षति न होने पाती | महषि मनुमहाराज ने तो धर्म की ओर 
मानव को प्रेरित करते हुए कहा-- 


वेद: स्मृति: सदाचार: स्वस्थ च प्रियवात्मन: । 
एतच्चतुविधप्राहु: साक्षाद्‌ धंस्य लक्षणम्‌ ॥ 


वेद पढ़कर उसके अनुसार आचरण करना सर्वप्रथम धरम है। मनु ने 

: शर्म को पहचानने के लिए वेद को प्रथम स्थान दिया। वेदोपदिष्ट 'न त्स्थ 
प्रतिमा अस्तियस्थ नाम महद्यद्ञ” जिस ईइवर की महिमा महान्‌ है उसकी 
प्रतिकृति नही होती--मूर्ति या प्रतिमा नहीं बन सकती । इत्यादि वेदोपदेश 
को भूलकर मूति पूजा होने लगी । और--“यदि नो गा हिंप्ती: यद्यशव यदि 
पुरुषम्‌' वाली बात को हिंदु समझ जाते तो क्या साहस था कि महमृदबिन 
कासिभ का जो देवल पर आक्रमण करके हिन्दुओं को मोत के घाट उतार 


निश्चित-निणित कोई धर्म नही 


दिया । धर्म के यथार्थ स्वरूप को न जानने से हिंदु जाति कभी मुसलमानों 
की तलवार का आहार बन गई, तो कभी ईसाइयो के प्रदत्त प्रलोभन में 
बह गई और वर्तमान में बड़े वेग से -बह रही है। हिंदू अपने को यदि 
सुरक्षित रखना चाहने है तो वेदोक्त-शास्त्रोक्त धर्म को पहचाने और उसी 
पर दृंढ रहकर उसी के अनुसार आचरण करे । अच्छे गुणों को 
धारण करके उनके अनुसार आचरण करना ही धर्म हैं। मह॒पि कणाद ने 
तो सुस्पष्ट कहा है कि>यतो5म्युदयनि श्रेयससिद्धि! संधर्म जिस गुण 
कर्म स्वभाव के आचरण से इस लोक मे सुयश एवं परलोक में मोक्ष पद 
प्राप्त हो वही धर्म हे । महाभारतकार की सम्मत्ति भी इसी प्रकार हे --- 
धारणाद धर्म इत्याहु. सदभुण सदाचार को धारण करना ही धर्म हे | 
और कहा--सबवेस्व धर्म के सार को सुनो और खुनकर उसको धारण करों 
जो अपने आत्मा को प्रतिकूल हो, वह दूसरो के प्रति व्यवहार मत करो । 
दूसरो द्वारा हमारी निन्‍दा होना हमे अच्छा नही लगता तो हमे भी चाहिए 
कि हम भी दूसरों की निन्‍दा स्वप्न में ओो न करें। हम नहीं चाहते कि 
हमारा धन चोरों ढवारा लूटा जाए तो ठीक उसी प्रक्रार हम 
भी दूसरों के स्वत्व को प्रहदण करने का मन से शी ने 
सोचे । हम चाहते है कि हमारी बहन-बेटियो को कोई दृस्तरा व्यक्ति 
बुरी नज़र से न देखे, अत. हमे भी चाहिए कि हम भी पर-स्त्री की म'तुवत्‌ 
देखे । बस यही धर्म है इसको धारण करके जो आचरण कर रहा वह 
धर्मात्मा है--धामिक है । और इस लोक मे कीतिमान्‌ है। धर्म एए बल 
देते हुए विद्वान मनीषियों ने कहा-- 
धर्म शर्नें: संचिनुयात्‌ वल्सिकमिव पुका। 


परलोक सहायार्थ सर्व भूतान्यपीडयन्‌ ॥' 

किसी भी प्राणी को दुख न देता हुआ हने शने धर्म का संग्रह 
करता रहे । जैसे दीमक बबी तैयार करती है, क्योंकि परलोक में दर ही 
सहायक होता है । इस धर्म का सग्रह हम वेदों से स्मृति पग्रन्‍्नो ७ करे। 
हमारा शरीर अनित्य नाशवान्‌ है, धन सम्पत्ति स्थिर नही 7. मृत्यु रूपी 
बाज शिर पर सर्व भण्डरा रहा हैं, अत: धर्म समग्रह सदा करते रहने 
चाहिए । हमे स्मरण रहना चाहिए कि-- 

धनानि भगमो पद्वदच गोष्ठ, 
नारो गृह द्वारि जन: स्मशाने । 
देहश्चितायां परलोक मारे, 
धर्मानुगो गच्छति जीव एक. । 

धन बेंको में या भूमियो मे गड रह जाते है, पशु एवं हमारा प्यारा 
अश्व-आदि अपने-अपने शाखाओं में बधे रह जाते हैं, नारी गृह के द्वार पर 
खडी-खडी जाति हुई अर्थी को देखा करती है । दाह सस्कार करने वाले 
लोग इमशान भूमि से लौट जाते है, यह पाच भूतो का पुतला शरीर भी 
चिता में भस्म हो जाता हैं । उसका मित्र केवल मात्र एक धमं हे वही उसके 
साथ जाता है । अत कहा है-- 

“एक इवब सुहद धर्मों निधने:प्नुयानि यः । 

शरीरेण सम नाशं सर्व मन्यतु गच्छति ॥ 
एक धर्म ही सच्चा मित्र है जो मरने पर भी साथ जाता है और सब 


कुछ शरीर के साथ नष्ट हो जाता है । 
पाठक वृन्द ! घमे को यथातय समझी और अपने अडोसी-पड़ोसियो 


को समझाओ, अन्यथा देश धर्म तथा जाति का नाछ है । 





और विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे ही । 


हुए प्रत्येक अवस्थामे मन का सतुलन बनाए रखो,यह बहुत ही जरूरी है । 


आये जगत, जालन्धर 


(गताक से आगे) 
कदापि अधोगति नहीं होती। 
ईशवबर पर विश्वास रख कर उसकी 
प्राप्ति के लिए ऐहिक सुखो का त्याग 
करता कोई छोटा तप नही इस तप 
के कारण निराकार के उपासको को 
अवश्य गृभ अवस्था प्राप्त होती है। 
परन्तु मार्ग मे आयास और परिश्रम 
अधिक होने के कारण बहुत कठिन है। 
इस पर कोई विरला ही सफलता 
प्राप्त करके प्रभु के दशंन कर सकता 
है । यही कारण हैं कि आज आर्थ 
समाज के सभा सदो में प्रभू पर 
विश्वास नही और उनका मन संध्या 
बदना में नही लगता। आये भाईयोको 
इसे ध्यान” पूर्वक मनन करना चाहिए। 
कि हमारे मे त्रुटि कहा है। और 
किस उपाय से प्रभु के शीघ्र दर्शन हो 
मकते है । 
गीता मे श्रेष्ठ भक्तों के लक्षणों 
का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते है 
मथ्या वेश्य मनो ये 
मा नित्ययुक्ता उपासते 
श्रद्धवा पर योपेतास्ते 
पे युक्त तमा मता 
अध्याय १२ इलोक दूसरा 


जो मन एकाग्र करके परमेश्वर 
के व्यक्त रूप का अचल श्रद्धा से 
उपासना करतेहैं वे सचमुच श्रेष्ठयोगी 
है। अर्थात साकार रूपकी उपासना बडा 
श्रद्धा से करते हैं वे ही श्रेष्ठ योगी 
है । यहा-साकार उपासना का वर्णन 
है । साकार उपासना क्‍या है अब 
हमे यहा विचारना है-- 
य. या तनु श्रद्धया अितु इच्छत्ि, 
तस्य तत्र अचला श्रद्धा विदधापि। 

जो भकक्‍त जिस तनु की श्रद्धा 
से पूजा करना चाहता है उसकी वहा 
ही अचल श्रद्धा हो जाती है । अर्थात 
श्रद्धा से जहा भी मन लगाता है। 
वहा ही उसकी श्रद्धा हठ हो जाती 
है । यहा तनु की उपासता का वर्णन 
है | तनु का अर्थ है शरीर ये लोग 
जो तनु के उपासक है वे केवल दरीर 
के पूजक है। शरीर के सदृश प्रतिमा 
बनाना और उसका सत्कार करना 
इनका काय॑ होता है । वे समझते है 
कि उपास्य देव भिन्‍न है और उस से 
मै भिन्‍न ह। इस प्रकार के लोग 
अन्य-अन्य देवताओं की उपासना 
करते है। हिंदू लोग मूर्ति और प्रतिमा 
के पूजक है | उनके अनेक वैदिक और 
पौराणिक देवता हैं इतना होने पर 
भी यह कब्रस्तान पूजन के लिए मारे 
मारे फिरते है मुसलमान भाई अपने 
आपको एकेश्वर पूजक मानते हैं। 























मे 


मनुष्य ओर उसको उन्नति के साधन 
(श्री वंद्य ज्ञान चन्द जो वस्तो गूजा जालन्धर) 


की गई भक्ति ईश्वर को पहुचती है | अनन्य भाव मन पे सिद्ध होने 
नहीं पर अपने विचार आपके सम्मुख | + परचात ही दँवी सम्पत्तिके बवक 


परन्तु उनके पीछे भी प्रेत पूजा कब्र 
परस्ती मस्जिद परस्ती लगी है ईसाई 
मत वाले भी ईसामसीह की प्रतिमा 
पूजते है बुद्ध और जैन धर्म मे भी 
प्रतिमा पूजन की विशेष रीतिया हैं 
इस प्रकार ईश्वर मानन वाले न 
मानने वाले मृति पृणा स्वीक/र 
करने वाले और इसके विरोधी भी 
विविध रीति से प्रतिमा पूजा करते ही 
रहते है । इसका मूल विभूति पूजा 
और वीर पूजा . मे छिपा है। जहा 
ऐश्व्य शोभा अभाव विशेष है वह 
विभूति पृजनीय है मानी गई है । 
सेकड़ो मन्दिर इनके नामों से भारत 
भूमि और बाहर के देशों मे विद्यमान 
है । पर यहां विचारना चाहिए कि 
किसी मूर्ति विशेष को जो पूजा भक्ति 
है वह ईश्वर को पहुचती है व नही । 
इसमे प्रत्यक्षता नहीं यह तो एक 
विश्वास से म'नी जाने वाली बात है 
अभिमान से जी कहते हैं “कि हम जो 
पूजा करते है उसमे अचिन्त्य का ध्यान 
होता है। चाहे वह मूत्ति पूजक या 
निराकारी हम उनसे पूछते हैं। कि 
ध्यान के समय आपके मन में कोई 
विषय था णदि कोई विषय था तो 
फिर रूप विषय को हटाने से कौन 
सा प्रयोजन सिद्ध हुआ आखे बन्द 
करने से भी रूप विषय पूर्णता से 
हटता नहीं और अन्य विषय तो 
हटते ही नही यह तो प्रत्यक्ष ही है । 
फिर केवल बाहर के दृश्य हट जाने से 
अदृश्य का साक्षातकार हो जाना यह 
बात भी सत्य नही फिर अचिन्त्य का 


रखे। अब कौनन्सी तरल विधि है। 
जिस से मनुष्य को प्रभ के शीघ्र दर्शन 
हो सकते हैं विचारना होगा वह सरल 
विधि है। सग्रुण उपासना। इसी 
संगुण उपासना का वर्णन गीता 


सत्र मिलता है। मूत्र पूजा का 
नहीं। सम्पूर्ण विश्व रूप परमात्मा 
इस विश्व 
रूप में सब मानव जाति सब पशु- 
पक्षियों की जातिया सब कीट पतगो 
को जातिया सब वृक्ष वनस्पतियों की 


का सग्रुण रूप है। 


जातिया सम्मिलित है। इसलिए हमे 


देखना चाहिये कि विश्व रूप के किस 
भाग को क्लेश, दुख अथवा कष्ट 
पहुच रहा है। अशिक्षित दरिद्री 


अवनत जातिया भी हम मे है। 





परमेश्वर के विश्व के भाग है ! 
उन्हे सेवा की जरूरत है 
| 





इनकी सेवा के लिए हमे आनन्द भाव 
का आश्रम लेना होगा ! क्योंकि 
सच्ची विश्व सेवा यहा से ही प्रारम्भ 
होती है | यह मेरा घर है ये मेरे 
लडके हैं यह मेरा परिवार है यह 
मेरा है यह दूसरे है दूसरो को लूट 
कर अपने सम्बन्धियो का भला करूगा 
यह भाव इस ससार मे कार्य कर रहा 


है । यह अन्य भाव है । यही दु.खो 
और अज्ञानता की जड हैं । और इसी 
भाव के कारण ही जगत मे लूट-मार 
ठग्पन विधि रीति से चल रहा है । 


।.. ११ मई; १६६५ 


: सच्चे कर्म होते 


राष्ट्र मे रोगियो की संख्या दैनिक 
बढ रही हे। ये सब कष्टी लोग 





रखना है। रोगी को सेवा अपनी 
सेवा है । इस प्रकार एकात्य प्रत्यय 
होने पर अनन्य भाव स्थिर हो जाता 


है । सच्ची विश्व 
सेवा यहा से ही प्रारम्ा होती है 


फिर अनन्य शव होते ही नर का 
नारायण जीव का झ्षिव हों जाता 
है । इसलिये ज्ञारो वर्णों की सेवा 
जन समाज की सेवा जाति की सेवा 
राष्ट्र की सेवा ही परमेश्वर की सेवा 
है । चातुव॑ण्य के रूप मे परमेश्वर 
पत्यक्ष है । यही परमेश्वर का सगुण 
रूप है । इस मछुषी तनु में आश्रित 
ईइवर को महत्मा लोग जानते हैं। 
सच्तार के कष्टी लोग परमेश्वर के 
सच्चे रूप है। पभु इन छूपो में स्वयं 
उपस्थित होकर आपसे सेवा के लिये 
3कार रहे है। उस समय उस कष्टी 
की सेवा से विभुख होना परमेश्वर 
का सीधा अपमान है । , इसी प्रकार 
ताषत मन्त्य को जल देना भूखे को 
अन्न देना भी परमेब्वर को देना 
होता है । परमेश्वर को ऐसे कर्मों से 
शैजा होती है जब प्रत्यक्ष परमेश्वर 
किसी रूप मे हमारे सामने आते है 
तो उन से जो व्यवहार हम करते है। 
वह प्रत्यक्ष परमेश्वर से ही व्यवहार 
होता है। इसलिये आपके सम्मुख 
जो आये उसे ईश्वर रूप समझ कर 
यथायोग्य सेवा तन, मन, घन से 
करे। यही सच्ची प्रभू भक्ति है। 
इसी के लिए मनुण्य जन्म मिला। 
विश्व सेवा के साथ-साथ जो कार्य 
करे उन पर अपनी उपग्ा द्वारा 
विचार करे कि इस कम से दख 


ध्यान हम करते है यह अभियान | इस जगत में मनुष्य मे और मुझ से 





कहा तक सार्थक हो सकता है आप | मित्र दूसरा ऐसे दो पदार्थ मात बैठा 
ही सोच ले (यह ठीक है आखे बन्द | है वह दूसरों को लूटकर अपना सुख 
करने से स्थूल दृश्य हट | बढाना चाहता है । मगर यह सब 
जाता हैं। परन्तु विश्व दृश्य | भूल है।जब तक वायुदेव ही सब 
के सस्कार जो मन पर छपे हुए रहते | कुछ है का ठीक ज्ञान नहीं होता 
है। वे जाग उठते है, और मन के । अर्थात्‌ जब तक वायुदेव ही एक 
सम्मुख वे मानसिक दृश्य खड़े हो | सदृस्तु है। इसके अतिरिक्त दूसरी 
जाते है। आखे बन्द करके स्थूल | वस्तु नहीं ऐसा निश्चय तब होता 
दृश्य को हटाना उतना सहज नहों | है । जब उसे ज्ञान हो जाय कि मुझसे 


| मनुष्य जितना अच्धेरे मे जाप और | भिन्‍म कुछ भी नहीं इसी को एकात्म 


जितनी आखे बन्द करे और जितना 
स्थूल को हटाने का यत्न करे उतनी 
ही स्पष्टता के साथ मानसिक दृश्य 
उसके सम्मुख खड हो जाते हैं। इन 
मानसिक दृश्यों को हटाना सम्भव 
है । मैने अब तक आप को निराका/ 
को उपासना कितनी कष्ट प्रद है। 
और मृत पूजा द्वारा की गई भक्ति 


प्रत्ययसार कहते है । एक ही आत्मा 
है दूसरा कोई पदार्थ नही जंसे वैद्य 
भी वही रोगी भी वही औषध भी 
वही ओऔषध देने वाला और लेने वात्ता 
भी वही है । तो फिर रोगी 
को रोग मुक्त करना मानो 
अपने आपको सुखी करना है। रुग्ण 
अवस्था मे रखना अपने आपको दुखी 


अथवा सुख होगा ऐसा निश्चय अपने 
आपको उसकी अवस्था में लाकर करने 
से कर्तव्य का निर्चय ठीक प्रकार से 
हो सकता है इसके साथ कमे॑ फल 
त्याग को भी न भले । क्योकि यह्‌ 
सबसे सुगम और सबसे परिणामकारी 
है इसके बिना कोई योग सफल नही 
हो सकता कर्म फल 44५ का महत्व 
सबसे उपरि है | इसी से , गति 
शीघ्र प्राप्त होती है । संसारिक 
जीव सच्ची उन्नति के अभिलाषी इस 
विश्व रूप की सेवा कर्म फल त्याग के 
साथ करे । इसी में जीविन का रहस्य 
छुपा है। इसे सभी समझकर अपने 
मनुष्य जीवन को सफल बनाए | 
जिसके लिए हमें जन्म मिला है । 
समाप्त 





केक ७ मम ही 


हि 
हि 


आये सम्मेलन 

आये समाज तरनतारन आये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब का 
पुराता आय समाज है। कई वर्षों 
से इस समाज ने अपना उत्सव नहां 
किया था। इस वर्ष सभा के कार्य- 
कर्तायों के प्रोत्साहत पर उत्सव का 
बडा ही सुन्दर आयोजन किया गया। 
शुक्रवार २५।४६९ को नगर कीतेन 
जलूस निकला तथा २६, २७ को 
उत्सव हुआ । शनिवार २६ अप्रैल को 
४ से ७ बजे तक आये सम्मेलन हुआ। 
जिसकी अध्यक्षता श्रीराम गोपालजी 
शॉल वाले वाले ते की । 

सभा मनन्‍्त्री डा० वेदीराम जी 
से इस सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव 
प्रस्तुत कर ओजस्वी भाषण दिया। 
प्रस्ताव निम्नलिखत हैं जो सर्व- 
सम्पति से पारित हुआ।. -स. 


आर्य समाज तरन-तारन के 


* वाधिक उत्सव पर आयोजित यह 


आर्य सम्मेलन देश की वतंमान 
बिगडती हुई परिस्थितियों पर गहरी 
चिस्ता व्यक्त करता हैं। इस 
सम्मेलन का यह निश्चित मत है कि 
जब तक देश में युवा पीढ़ी का धामिक 
रीति-नीति से चरित्र निर्माण नहीं 
किया जाता । तब तक देश की किसी 
भी समस्या का समाधान नहीं हो 
सकता । 


अतः यह सम्मेलन विशेषण रूप 
से निम्न प्रकार से वैदिक मन्तव्यी 
को देशवासियों के समक्ष उपस्थित 
करना अपना कतंव्य समझता है । 

१--पहिला भाग 

प्रस्येक शिक्षण सस्था से नेतिक 
व घाभिक शिक्षा को अनिवार्य 
स्थान दिया जाये । 

२--दूसरा 

देशवासियो मे. भावनात्मक 
शष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए 
विदेशी इसाई मिशनरियों के कूचक् 
बचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार 
द्वारा पारित किए गए धर्मपरिवर्तन 
सम्बन्ध प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार 
से भी पारित करने का अनुरोध करता 
है । जिससे देश को विधवसकारी 
प्रयुतीया को प्रोत्साहन न मिले 

३-तौसरा 

इस सम्मेलन का यह निश्चित 

मत हैं की चीन एवं पाकिस्तान 


समधेक तत्व अपने घृणित कृत्यो 








आये समोज (तरण तारन) 


द्वारा पुन. देश का विभाजन करने 
की योजनाएं बना रहे है। अतः 
हिन्दोस्तान को जाग्रत करके प्रचड़ 
सगठन द्वारा विफल बनाने की प्रेरणा 
करता है । 


४--चौथा 
यह सम्मेलन भारत सरकार से 
अनुरोध करता है । कि वह 
मोवध अविलम्ब बन्द कर दे । 
प-पांचवां 


यह सम्मेलन आर्य समाज के सज्जनों 
से अनुरोध करता है कि वह आमने- 
अपने घरो ने आय॑ समाज के सिद्धातो 
को पूरी तरह लागू करने की पूरी-पूरी 
दक्ति लगावे। 
६--छ: 
यह सम्मेलन छूल्खात को शास्वो 
के विरुद्ध समझता है। सब को 
समानता के अधिकार के सिद्यात को 
रुचिकम्‌ करता है । यनता से अनुरोध 
करता है कि वह राष्ट्र को निर्बल 
बनाने वाले छुतछाव की भावना को 
सम्था समाप्त करने में पूरा-पूरा 
सहयोग देवे । 
हरिचन्द्र खन्ना 
प्रबन्धक 


: चुनाव सूचना 
आयेसमाज' हिसार का वाधिक 
नाव २७-४-६९ को आर्यसमाज 
न्दिर में साप्ताहिक सत्सग के 
हुआ सर्वेश्रस्‍्मति से निम्त- 
पदाधिकारी चुन गए । 
प्रधन--चौ० नत्यनल/ल जी 
 उप-प्रधान---श्री दीनदयाल जी 
उप-प्रधान--१० देवराज जी 
मन्ची--श्री नन्दलाल जी 
उप-मस्त्री--प० मदनमोहन जी 
« कोषान्यक्ष--श्री जसलवत सिंह जी 
प्रचार मन्त्री--श्री रामविच।र जी 
- पुस्तकाध्यक्ष--श्री सन्‍्तलाल जी 
लेखानिरीक्षक--श्री धानाराम जी 
अन्तरंग सदस्य 
- प्रकाशचन्द्र एडवोकेट 
- श्री रामकृष्ण एडवोकेट 
« श्री जगननाथ जी 
प्रि० देवराज जी गुप्ता 
- श्री गिरधारी लाल जी 
- श्री विजयचन्र शास्त्री 
- श्री ओरम्‌ प्रकाश जी 
श्री अजु नदेव जी 
» चौ० हरिसिंह सैनी 
- श्री सुरेच्द्रनाय गुप्त 
११. श्री रामघारीमल जी 


कर ८४५ 
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महत्ता जगन्नाथ जी दत्त वंदिक 
मिशनरी की सरगमियां 


अखिल भारतीय दयानन्द साल 


वेशन मिशन दोशियारपुर के प्रोग्राम , 
अनुसार महत्ता यगन्‍ताथ नी दत्त 


वंदिक मिशनरी ने खन्‍्ता, लुधियाना, 


सरहिन्द, अम्वाला, वराडा,जमनानगर , 


जगाधर,  छछरोली, जमनानगर 
माडत टाऊन, करनात ओरी चौक. 
रामनगर, सदर बाजार स्त्री समाय 


और माडल टाऊन प/तीपत, राजपुरा 
टाऊनशितय में आय समाजों, स्त्री ' 


आये पमाजो डी ए बी हाई स्कूलों 
कालेजो में भाषण दिए अप्यन चेतावनी 
दी कि इस समय हिन्द समाज बड़े 
खतरे में है। आपने कद्ढा कि १९४७ 
में भारत में दो हजार पादरी थे। 
१९६१ में उनकी सख्या ५ हजार हो 
गई है । विदेश से करोड़ो र० भारत 


की गरीब जनता को >साई बताने के ' 


लिए आ रहे है। १९६१ में एक 
इसारई्ट पादरी वलीमोरीयों भारत में 
आया हभारी सरकार ने उपके 
ठहराने के लिए तमाम प्रबन्ध किया 
जिसका परिणाम यह निकला -- 
कि उस पादरी ने १३ सप्ताह में ५० 
हजार भारतीयों को इसाई बनाया । 
१९६४ में अम्बई में कैयोलिक 
इसाईयो की कान्फ्रंस हुई हजारो 
पादरियो के साथ पोप साहिब वम्बई 
पधारे महाराष्ट्र सरकार और भारत 
सरकार ने दिल-खोलकर सहायता 
की हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमत्री 
बम्बई गए केरल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश 
नागालंड, में इसाई पादरी गरीब 
लोगो को धडाधडा इसाई बना रहे 
है। अमेरिका, योरुप, न्यूजीलंड से 
हर वर्ष करोड़ो रु० इनको मिलते 





श्री क्षण्डाराम जी 

प० धर्मदेव जी ज्ञास्क्री 

१४ ल० जयदेव जो 

१५ श्री हीरानन्द जी 

--नन्दलाल मन्त्री आ० स० हिसार 


१२ 
१३ 





पाप्ताहिक आयंजगत 
में विज्ञापन देकर 


लाम उठाएं । 
ज्ञान - वृद्धि के लिए 


पराप्ताहिक आयंजगत पढ़िए 





आपने कहा कि कलकत्ता 

मम्जिद के ना! नायिब 
अम अमाम ने कहा कि मैने पिछले 
: तीन वर्ष मे १०००० बगानी हिन्दू 
मुसलमान बनाए और उनकी शादिया 
कर दी। आल इण्डिया दयाननन्‍्द 
सःवेशन मिग्रन भारत के सभी प्रातों 
में मृसलमाना ओर इसाईयों के 
मुकाबले में शुद्ध का काम कर रहा 
है। मगर मिजन के पास घन का 
| अभाव और कार्य-र्ताओोकी कभी 
है । हमारी दान-प्रणाली भी बिगड़ी 
हुई है । पिछले दिनो मालेर कोटले 
| का एक मुसलमान एक हिन्दू लडकी 


| रहने है । 
केन खुदा 


किरण बाला जोकि गवनंमैट हाई 
सकेण्डरी स्कूल सरहिन्द में ग्यारहबी 
क्लास में पढ़ती थी भगा कर ले गया 
आये समाज सरहिन्दर की एक चिट्ठी 
मिशन के दफ्तर में आई महत्ता 
जगन्नाथ थी को सरहिनद भेया गया 
महत्ता जी ने सरहिन्द वे समाज के 
अधिकारियों से और इतक्‍्टर कृष्णनाल 
डाक्टर कृपालसिह, जगन्‍नावजी की 
कोशिश से लड़की देहली से बरामद 
की गई और मुसलमान गुण्डा मालेर 
कोटले से पकड्टा गया । इन हालात में 
हिन्दू-सिखों को मिलकर मुसलमानों 
और इसाईयों का मुकाबला करना 
चाहिए महत्ता जी की अपील पर कई 
मिशन के अजीवन सदस्य बन गए 
महत्ता जी ने आये समाजों स्कूलों 
और कालेजों में भी भांपण दिए 
जनता में नया जीवन पैदा हो गया । 

“--श्री रामदास 


बेंद प्रचार मण्डल 


गोविन्द नगर, कानपुर-६ 


वेद प्रचार मण्डल, गोबिन्दनगर, 
कानपुर का साप्ताहिक सत्मग गत 
रविवार को श्री कोषराज जी यूरी 
के निवास स्थान पर बड़े उत्साह- 
पूर्वक मनाया गया । हवनन्यत, संध्या 
के पदचात्‌ मण्डल मत्री श्री ज तिभूषण 
जीने पत्र महायज्ञ-वित्रि के ऊपर 
रोचक ढंग से प्रभावशाली व्वास्यान 
दिया जिस का जनता के ऊपर 
अच्छा प्रभाव पड़ा । 


आगामी सत्मग श्री चरगजीत 
लाल थी कपूर के निवाल-उवान वर 
होने की सूचना दी गई । 
प्रचार भन्त्री 


आयंजगत, जालच्धर है 


राष्ट्रपतिडा.३__ . __णपेटतिश 


गतिबंद न या का मा 7 न राष्ट्रपति *३४७७८ | एक 
अध्ययन करते समय हृदय गतिबंद, , श्री ग्िरि ने राष्ट्रपति पद को कपंथ ली 
गांधी युग का एक और दीपक बुकई लि  पप्ा 
भारत सरकार द्वारा १३ दिन के मातम है के ज््ू 
शव-यात्रा सोमवार ५ मई को दो दिन के लिए क॑ ्स्ड 
हम बड़ दुख के साथ समाचार | हल प्रे दर्शनाव रखा गया । जजों" 
दे रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति डा० | क्लेम दिवगत नेता के अतिम दर्शन 


जाकिर हुसन का शनिवार प्रात सोमवार 
् कर रहे हैं। शव यात्रा || शिलुषत हुए हैं। | इही की गई। 


११२० बजे दिल का दौरा पढ़ने से | | मई को प्राच बजे साय | 
प्रधान भरी प्राध्यापक विजय 
दिल्‍ली मे देहबसाव हों गया। बहू राष्ट्रपति भवन से लुरू हुई तथा कराए को तह 5 उकाशीन शी धिरि ने कम । 


रखते उसको रहा 
086 की जापिस्म मित्षिया मे धाकर समाप्त 073: दस्भूगाव बी तुली। ३ उप- कह कहे है 
सष्ट्रेफति को ३ मई प्रात दिल्ल हुई बहा उन्‍हें दकमाओंमक + ह:+-मे पका २, ऋण सबंध, 38790: 
के 



















पं 
(न 


्‌ ४ बजे उपाष्ट्रपति श्री वो० कै 
आय समाज पुरानी मष्ठी जम्मू | ॥ ६ को काबेकारी सप्कृादि के 
का वार्थिक नि्वोचल श्री प० जियालाल | इप में शपथ विलाई । यह रस्म 


जी की अध्यक्षता में ६-४६९ को 
सम्पन्न हो गया जौर भन्य अभिकारी | राष्ट्रपति मदन के अश्लोक कक्ष में 


का सख्त दौरा पडा और अचानक भी सन्‍्ना, ४९ उांबंतों | के पति श्वयें के कमतीत का 
ही उतका निधन हो गया । घब दौरा परमाचार मित्ते ही उपग्रधोत नस जी ६ उपयन्धी श्री | शप्य सी दह- भरेषल के ओ 
पड़ा वह राष्ट्रपति भवन में एडविना । मरन्जी श्री मोरार जी देसाई तुरन्त 'हं, ७ परस्तकाष्यक्ष श्री बोटे दे +झ्ी गिरि सफेद मकर 
| राष्ट्रपति भवन गए जहा उनकी | रैली, ८ कोषाध्यक्ष श्री. दाजाभा # काली सभान अंडे 
अध्यक्षता में मत्रिमढलकी बठक हुई | फ्रारीश्षाल जी + कब 


अन्तरिग सभा के सदस्य जोकि किक 
यहुमन्त्री श्री चल्बाण महाराष्ट्र के क्षत्त का ध्ज्छ 
दौरे पर हैं। उन्हें बहा समाचार दिया इक सर्वसम्भतिसे नियत किए 








कक्ष में अध्ययन कर रहे थे। शक्‍्टरो 
ने उहें कंत्रिय श्वायक्तिया द्वारा 
पनर्जीवित करने का प्रयत्न ११५५ 
तक जारी रखा परत सफल ने हुए । 
१३ मई १९६७ को इस पद 
पर आहढ हुए वह देश के ततीय |सिफिरवाल 
राष्टपति थे । ॥£: 
भारत सरकार ने १३ दिन तक | अ्य। 
राष्टीय स्तर पर भोक मनाने की [5 





गए मल््री श्रीमती गाधी श्ूमित्त नहीं 
निफ्टी इन्दिरा जी १ श्री मान्य ला० मुलकराज हो हकीं। उपप्रधानमन्की श्री देसाई 


रगईहुईंयी। जीभ्रह २ श्री ला० कृंषणलाल जी तथा अन्य केखीय पत्त्री और शोक- 
राजधानी | रे गाते ३ श्री वर्मा जी बक वाले हब के: जयेश हरे 


४ श्री विद्यावर्ती जी श श्रीसुशीला | उपश्थत के; 


0220 आ । हा बची ६ हि 32480 |. बअतते ही मुख्य न्यावाधीक्ष ने 
६. थ कं च | 
घोषणा की है । इस अवधि में सभी मैं भी बतसुशो उयामा भारतमे | .....ह...त..._ शपथ दिलाई, बड़ ने राष्ट्रीय धुन 


सरकारी इमारतो पर झड आध झुके पान के नए राजदूत नामजद किये जा बा अर पग बज | बजाई । श्री मिरि ने श्री देसाई श्री 
पत्रकार स्वर्गीय 
रहेंगे । गए हैं । राव पतुलु के सम्मान में डाक-तार | सजीव रेड्डी तथा मंत्रियों से हाथ 


सभी कार्यलिय जिनमे औदच्ो है भारत सरकार ने निश्चय जाग १ मई १९६९ को एक विशेष. गिषीए । 

ग्रिक अतिष्ठान भी शामिल हैं. ४ व | किया है कि रेल महल के अतिरिक्त | डाक टिकट जारी कर हाहै। २०. सा 8, के आज रेलवे 

४ मई को बद रहे। सदस्य रेल मत्रालय में पदेन अति से का ग्रह डाक टिकट कहरे भूरे रग ॥४ 2; रोड 
शव-यात्रा ५ मई को रिक्त सचिव के रूप में भी काय का होगा और उस पर नाग्रेबर राव प्रम्वाला 


राष्ट्रपलि 

ष्ट्रपति के शव को साय करमे ! का चित्र अक्षित होगा । श्री भाई हरगौबिन्द सिह की 
सात बजे से राष्ट्रपति भवनके दरबार की ग्रे 

044 4नकककेददेददप्ददनदन्दुलनदनदुनकदन्कद कक दनटुपक0 *ी शषानता में म० हंसराज बन्य 


आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन /६. दिंकंस २० कपल रविवार अम्दाला 
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सक्षिप्त समाचार । आ० स॒० रेखवे रोह मे मठाया गया 


ऋऔ राष्ट्रपति ने केद्रीय रिजर्य # 
आम 
हु € 
सीखा है लिए इज दब दा. “मष्य-कार श्री आन्रार्य वैद्यनाधजी शास्त्री: करी कला ने मास्क से. 
किया है । डे ५ न बढ़िया म० जी के जीवन पर प्रकाश 
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गत ५ आनन्द स्वामी जो तथा दानवार श्रों मनोहरलाब जो *« 
डाकतार विभाग पहली मई *« 


१९६९ से बट आकार के नए डाक ५ मरवाह के धित्रों से सुसज्जित । 
लिफाफ जारी करेगा। बीस पैसे ् मूल्य२०२ु.केवल डाक खर्च नहीं | जाएगा 


मूल्य के ये लिफाफ आयतकार हांगे 
और इनकी लम्बाई १४ सदीमीदर 


प्राप्ति स्थान... 
गौर बौढाई ९ स्टीगोटर होगी।.2 आर्य प्रादेशिकप्रतिनिधि समा,निक० कोर्ट * 
ज श्री तियो पिमुस आदेरो 
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को भारत में केनिया का प्रथम उच्चा ( जालन्धर एक अति का मूल्य १६ कहे 
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एक प्रति का मृल्य १६ पैसे वाधिक मृल्य ८ रुपए 
_ बर्ष २६, अंक २०) ५ ज्येष्ठ २०२६ रविवार-दयानन्दाब्द १४४--१८ मई १६६६ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
छू 5 » ४ हि. ] की 
श वेद सक्‍तयः ४ वेदामृत ऋषि दर्शन 
हु 2 ६ 5 

त्व॑ हि धनदा असि 9 देववाहन महादेव है पापाय पर पौड़नम 
2, है परमेश्घर ! त्वं-- (८ रे पर अर्थ --पापाय--पाप 
9 आप ही सब प्रकार के पु ओश्म्‌ वृष ु अग्नि: समिध्यते 5 श्वो न के लिए है पर-पोड़ नम्‌-- 
ध धनदा-धन सम्पत्तियों को & देववाहनः ।तं हविष्मन्त ईडते ॥ दूसरों को सताना तपाना 
. को देने वाले असि हो । सामवेद उतरा. ७-२-२ पाप कहलाता है । 
पत के दाता प्रभो | 
हे आप हैं। । 5 अर्थ :-वह प्रमुख (वृष-) तमाम सुखों की वर्षा करने भाव “व्यास मुनि 
भाव :--बह॒ भगवान वाला है। (अग्नि:) ज्ञान स्वरूप है, वह (समिध्यते) जी ने अपने श महान्‌ ग्रन्थ 

( प्रकाशित होता है (अश्व:) प्राण के (न) समान वह महाभारत में उपदेश देते 


राजा है, वही, इन्द्र है । 
यह तमाम ऐक्वर्य का 


83 


प्रभु (देववाहन.) सारे पृथिवी जल, वायु, अग्नि, सूर्य हुए मनुष्यों को कहा है- 


३700 08, 









(7 7£9 47 49, की पक पक लत दलित कक नर रत तप नि 


भण्डार उसी का है। सारी | चन्द्रमा आदि देवों का धारक वाहक है। (तं) उस प्रभु कि दूसरों को कष्ट पहुं- 
कं सम्पत्तियों का वही केन्द्र ० को (हबिष्यमन्त).) स्तुति करने वाले भक्तजन (ईडते) चाना पाप है और जो भी 
हे है | वही लक्ष्मौपति, 3 स्तुति करते हैं। स्तोता उसी का स्तवन करते हैं । किसी जीव को, प्राणो को 
'है ओपति एवं धनपति है । 4 इस मन्त्र का माव यह है हद कर ततातो है 
३ पक बहने के लिए है , रेखा का लाता उफश हैक लोणे सा. लिए उसको करत है 
2 मांगना चाहते हैं--वेद- 8 ईमरण रखो कि वह भगवान्‌ वृष है-सदा सभो पर , बह पापी है। ऐसा कार्य 
माता कोरी देती हुई है उखों को वर्षा करता रहता है। वह ज्ञान स्वरुप है। उसका पाप की गिनती में 
कहृतो है कि उसी इन्द्र से' 5 »” हमारे शरोर में ज्से प्राण महान्‌ देव बन कर बाको आता है। किसी को मत 
| ही मांगो। प्रभु का प्यारा हे. सारे आंख, कान, रसना आदि देवों को धारण करता सताओ 8 पापियों की 
है भद्ा भरे भावों में विभोर न है। उसी प्रकार भगवान्‌ ही विश्व के सारे देवों का छ 2 के | 
होशर बहता है; मरे ॥ * धारक है। वहाँ महादेव है। जो प्रभु प्रेमी होते शत हे कह भा हम 
से उजी घी ह& हैं। भगवान्‌ की निष्ठा वाले है-वे सभी उसो में नहों करना चाहिए । 
हि करतेरहतेहो। हि देवबाहत को स्तुति करते रहते हैं । पापी मत बनो । 
है 2 -सम्पादक महाभारत सेनसं 
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आय॑ युवक संगठन क्या है ! इस 
मे, दूसरे सब संगठनों से विक्षेषता 
क्या है ? आर्य युवक संगेठत में हमे 
सब युवक क्यो आए, वंया करने 
आए, इस सम्बन्ध में पहले भाग . में 
छुषको ने पहा ही होगा यदि इस 
संगठन में द्वारा किसी युवक के जीवन 
में थोडी-सी मी अच्छाई आ जाए 


तो भी प्रादेशिक आय युवक सगठन ' 


अपने प्रयत्त को सफल समझेंगा। 
लासकर आये सस्यात्यो, डी ए. वी 
सकल के युवकों मे । 
सभा लगाएं, बेठक बुलाएं 

अपने प्यारे प्रत्येक संगठन से जो 
बन चुका है, से मैं यहा यही कहना 
चाहगा कि वह अपनी बैठक (प्रति 
सप्ताह में दो बार या एक बार जैसा 
भी मुनासिब समझे), करें। प्रत्येक 
बैठक में पिछली बार (पहली हुई) 
(702€४४६) के कामों की ओर 
देखे, उनकी पड़ताल करें कि सब 
काम जो करने के लिए निश्चय किया 
गया था हुए है या नहीं (जैसे, नए 
युवकों को मिलना, आर्यंजगत में 
अपनी गतिविधि भेजने के सम्बन्ध मे 
अथवा प्रादेशिक युवक सगठन से पत्र 
व्यवहार के सम्बन्ध मे अथवा अपना 
धामिक सत्सग करने के बारे, उसमे 
भाषण देने वाद विवाद, आदि के 
मे) इम आवश्यक बैठक में आपके 
सब कार्य-कर्ता उपस्थित होने चाहिए। 
इस बैठक में अपने धामिक सत्सग मे 
न आने वाले अथवा कम आने वाले 
बुबको को और प्रेरणा देने के बारे मे 
भी सोचना चाहिए । 
धामिक सत्संग 

आये युवकों को चाहिए किवे 
अपने प्रत्येक सत्सय को बढ़े प्रेम 
स्नेह त् लग्ग से लाए। जिम में 
आप मभजन, संध्या (या ईब्वस्टलुति 
के मन्‍्त्रों का पाठ) व किसी युवक 
का अथवा बड़े का थोड़े समय तक 
का उपदेश करे, करवाये । पदि कोई 
उपदेश देने वाला न मिले तो किसी 
महापुरुष की पुस्तक से पाठ ही कर 
ले | बाद में ज्ञाति पाठ । 

यहा में अपने प्रत्येक भाई, युवक 
से यह कह देना उचित समझू गा कि 
वो इस उक्त बताये कार्य को व्यर्य 
ही न समझे, माखौल ही न समझे । 
मैं यह दावा है कि जो ते युवक प्रेम 
पूर्वक उक्त सत्सग में एक मास 


में समन से हिस्सा लेती है. कहूँ युतेक (६ हक 

अब आर्य यूवेंके बंगें जायेगा आह मी कप 
| उस में काफी अंच्छोरई यदि- ने आए 'के-जल लेख 
तो मुझे कहे दे कि तुम ने ध्ूंढ कहा एच + 
है । यह एके ऐसी संज्चाई-हैं जौ 
आये युवक ही समझ सकते हैं। उसे 
युवक का जीवन बदल जायेगा, चंह 
जिस काम्र को भी कंरने के लिए 
प्रयत्न करेगा सफल और अच्छी तर 
सफल होगा । जिस प्रके/र आग के 
पास बैठने से सरदी धीरे-धीरे दूर 
होने लगती है और गर्मी धीरे | साध्ताहिंक पत्रिका इस काम के लिए 
शरीर में आने लगती है ऐसे ही इस | सर्वोत्तम हो सकती है। इसके अधि- 
सत्सग के समीप आने से कई तरह | (रक्त आप आये युवकों को कुछ 
की सरदी दर होने लगती हैं और | पुस्तकें आयंध्रमाज से लेकर पढने दें । 


४४४०० उ गर्मी शरीर मे आने साहित्य से क्या मिलता है यह आपको 


धामिक सत्संगों का फेलाव-- का के ही भोज होगा 
अब यदि १० युवकों से ज्यादा । गतिविधिया भेजें 

युवक आय॑ युवक हो गए हैं तो आप अपने युवक संगठन की (इस 
अपने सत्सग को अपने घर से बाहिर | उक्त लिखित) प्रत्येक अच्छाई को 
ले आए यानि सप्ताह मे एक दो बार सूचनार्थ प्रदेशिक आय॑ युवक संगठन 
सत्सग अपनी समाज से बाहिर किसी | ०० #-?-ए. के नाम भेजें । यदि 
और जगह पर लगाए और लोगों को | कोई चीज प्रकाशनार्थ होगी तो वो 
युवक संगठन की अच्छाइयो के बारे मे | जरूर प्रकाशित की जाएगी । प्रत्येक 
बताए आयंसमाज के गुणों का वर्णन | नए युवक की लग्न, उत्साह भी भेजे । 
करे (अच्छा तो यही होगा कि आपके | भ्रत्येक नए कार्य उमकी सफलता भी 
लाल चलन | जे । यानि मासिक रिपोर्ट भेजें । 


अच्छा सोहित्व/ मिक्रे सकती है । 
कुछ ट्क्ट जो बड़ों से मुफ्त बादने के 
लिए आपकी मिल सर्कतो है वह 





प्रत्येक युवक का जीवन, 
/ ७ 
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ऋषि उपकार 


ज्योति ज्योत में रच गई, ऋषि वे थे महान: 
तू भी मन में याद कर, करता सब जहान्‌ । 
पाप को जड़ से उड़ा दिया, वबेदिक नाद बजा दिया, 
सत्य की बात सत्य ही कर, हमको सत्य सिखा दिया । 
उसकी राह पें आज चल, चलता सब जहान्‌। 
तू भी मन में याद कर. - 8. बे 
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ब्रहमचर्य के अन्दर, करते वेद प्रचार थे, 
पाखण्डी आगे ठिक न सके, कितने प्रबल विचार थे । 
तू भी उनको राह पे चल, चलता सब जहान्‌ । 
तू भो मन में खाद कर - « «»- -« 


जज, 
५१ +६९१+५० ०६९ ९, 


'क)७ « 


कक 
१६५ 


उनके बल का पार नहीं, प्रचारभें भो कोई चाल नहों, 
करना है विश्व कल्याण हमें, इसके बिना काम नहीं । 
'सुरेन्द्र' उनकी राह पे चल, बनता क्‍यों नादान। 
तू भी मन में याद कर... 

औ००००क)हन्म४०००७०२७ ट.५ै दुंरदुन्थेरदुरच२ 
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कर्म जगत को प्रकाशित फेशते | स्थोन [हिंदी जाता है.। अत्येकक बरी 
शम्ग्र यह ध्यामः रेप आतो परह के 


जाते महक, के सिंधे 









युवकों में बॉट्टें + व्यर्थ जगत 
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कू, शुकेक को चाह कि को हक. 
इसे घ्याने से पढ़ें. हवा और. की 
पहने के लिए दे । सम्वश्ञायी सहबित 
इसको मुंपेश आटे । प्रत्येक बार कॉफी 
दि. पकारा पहिया मंद हरे 


मुफ्त जॉं्ट थे। जाबी 


 कौमेते.पर बांटे । बड़े परिनार करे 


व्याप्त इसकों शक मे ज्यादा मंगशन 
और घर के बच्चे; जे: को. वहां । 
बच्चों जो इंस में अपनी फींछे सेदंती 
आाहिये सत्य में अउनी रंचनाँपें हित 
आम कल के जबाने में सहित 
का बडा ज़ीर् है। फ़िंसकें पास. ज्यादा 
साहित्य है,जी ज्यादा साहित्य बांटवा 
-हैमंममका ज्यादा- प्रकार--होका कैप 
क्योकि साहित्य लिखित रूप में 
प्रचारक का काम करता है । 


बड़ी समाजों से निवेदन है 
कि धो अपने सत्संग में सूचनाओं के 
साथ यह भी सूचना दे दिया करें कि 


१६ पेसे केवल मं जो भी सज्जन 
आय॑ जगत लेना चाहे ले ले। इस 
प्रकार आपकी कितनी ही “आये- 
जगत की प्रतिया लोगों के हाथों में 
जाएगी और वो आयं-समाज के 
समीप आएंगे । 

यदि आप युवकों मे आये जगत 
बॉट्गेतो युवक इसके नजदीक आएंगे 
यह हमारी $प्रा५/०७ हैं। अतः 
आर्य-जगत को बाटो, ज्यादा से 
ज्यादा बाटो । 
सुरेन्द्र--करनैल--रवीन्द 
अपने सुझाक भेजे 
“आय जगत” आपका अपना पत्र 
है इसमे जो भी अच्छाइयां है वह सब 
हैं और जो भी जुटिया हैं वह 
सब हमारी हैं । इसको बढ़िया, 
रोजिके, आपूका प्यारा बनथे के शिए 
हम सब कोशिश करते हैं फिर भी 
इसमे जो मी त्रुटि आप पाठकगण. 
की नद्भ र में आर्य अथवा ईसको 
ओर सी रोचिक, अढिया आये समोज 
का प्रचारक बनाने के लिए आपको 
कोई भी कमी नजर>#जाए या कोई 
ओर नया सुझाव देखा चाहे तो 
जरूर “आर्य जगत' को अपना समझ 
कर निःसकोच भेजे । आये जगत को 
बढ़िया बनाने वाले आपके प्रत्येक 
सुझाव का हम स्वागत करेंगे । आपके 
प्र हम 'सम्पादक के नाम के ह्रीर्षक 
के नाम के नीचे प्रकाशित करेंगे । 


«5 मई, १९६६६ 








हि हमे जब अब मम पी 90 हैं साहित्य पर रोकथाम लगाने मे सक्रिय 

हि सम्पादकीय ा. आयेजग र हो । श्री. गृहमन्त्री जी का इस पत्र 
| ये प्र के उत्तर मे आज्ञावर्धक पत्र आया। 

22.8 | ज त इस विषय की ओर विशेष ध्यान 

५ है दी! ..... | ऐैने का विश्वास दिलाया है। प्रसाद 











दे हे | का विषय है कि आरयसमाज अश्लील 
बष २६] रविकार २०२६; १८ मई, १६६६ [अंक १६ | साहित्य के विरोध मे खड़ा हो गया 


यह अश्लोल साहित्य | गिराने वाला ऐसा अश्कील साहित्य 


साहित्य का मानव जीवन पर | को देवता बना देता है और यही ' कस 4000 00039 000 ६ 
बडा प्रभाव पडता है । प्रत्येक साहित्य | दानव भी बना देता है। भारत के , । तता बहुत २ ७ 
में कोई न कोई विचार भरा होता है। | पुरातन युग मे सत साहित्य के सृजन ' पुस्तको के प्रकाशन से सामने आ रहा 
जैसे उसके विचार में मनुष्य अपना | का पूरा ध्यान रखा गया है। इसी- | है, उसको पूरी शक्ति लगाकर रोकना 
'औीवन विताता है वह उसी प्रकार का | लिए हमारे देश में जितना भी होगा । यदि इस समय इसे न रोका 
का जता हे मद सहित जलन है | गया, इसके विरुद्ध प्रबल आदोलन न 

रे हे किया गया तो राष्ट्र के जीवन का 
तो जीवन के प्रकाई बेल ऐसा भयकर पतन होगा कि जिसका 
ब अर मिक हे का की अनुमान भी नही लग्राया जा सकता। 
प्रकार का होगा । व्यक्ति, परिवार, 
समाज एव राष्ट्र के जीवन निर्माण के 
लिए उत्तम साहित्य का लिखना, 
पढना, प्रचार करना बडा आवश्यक 
है ! यही कारण है कि हमारे महापुरुषों 
ने साहित्य की ओर बड़ा ध्यान दिया 
है । चाहे वह पुस्तकों के रूप में हो 
अथवा किसी और छप मे। यह 
साहित्य वीरता को भावना भर देता 
है, आचार की सुगन्धि पैदा करता है 
तथा मानवता की ज्योति भर देता 
हैं। यही साहित्य यदि आचार से 





इक २-खा6-€-सह € का 6 दफा + 


बढ़िया साहित्य मिलता है वह सारे 
विश्व की थाती है, अमर भण्डार है, 
जीवन ज्योति है। आदर्श का केन्द्र 
है । इस समय स्वाधीन शारत मे रे 
साहित्य की जितनी मिट्टी पलीद हो | युवक हो या युवतिया, बच्चे हो या 
रही है उतनी किसी और की नहीं। | अन्य-- सबके हाथो मे ऐसा साहित्य 
जितना अश्लील साहित्य इस समय | देना चाहिए, जिससे व्यक्ति, समाज 
लिखा जा रहा है। इससे देश के . * राष्ट्र के निर्माण मे पूरार सहयोग 
जीवन पर जितना बरा ' लि सके। हम आयंसमाजों से अनु- 
प्रभाव पड रहा है, नैतिकता | “पे करेंगे कि बे अश्लील साहित्यको 
का जितनी तीव्रता से पतन हो रहा | रोकने के लिए पूरी 87880 देवे- 
है और अनाचार का प्रवाह जितने | «८ ७४9५३ 

वेग से वह रहा है--उसे देख कर | आर्य समाज की विजय 
दिल काप उठता है। सिनेमा के । आर्यंसमाज के बलिदान ने, तप 
प्रचार के लिए कंसे-कैसे नग्न व | त्याग ने वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार मे 
अश्लील चित्र बना क्र उनका प्रचार | वह झ्ञानदार काम किया जिसका 
मिरा हो, विलास व श्रृंगार को होता है । अश्लीलता से भरे समाचार । प्रभाव इतिहास मे अमर बना रहेगा । 
वासना भरने वाला हो तो ५ ; पत्र प्रकाशित होते है जिनको देखकर । अपने विचारों के प्रचार मे इसके 
केवल एक व्यक्ति ही नहीं स््ुरा |लाज को लाज भी आने लगती है। अनाः| दबा 088, को कितने कष्ट 
राष्ट्र ही विनाश के कगार पर खुंडा | चार को प्रसारित करने वाली पुस्तक | 7 7 कया क्या अपने ही लोगो 
हो जाता है। यहो कारण हैकि | प्रकाशित हो रही है। युवा पीढीके | में यातनाएं सहनी पड़ी तथा कदु 
राष्ट्रीय विधान एवम देश जीवन में | विचारों की क्या अवस्था है? नैतिकता | न गलत तक सुननी पडी-- 
आकर सहिता को बडा ऊचा स्थान | कितनी बुरी तरह से दिवाला | जिस से आयंसमाज का सारा इतिहास 
प्राप्त है। यदि कोई बालको, ग्रुवको | निकलता जा रहा है यह भारत का । भरा हुआ है । परन्तु सब कुछ सहन 
और नरनारियो के सदविचारो को पिन है । । करते हुए आर्यसमाज अपने सिद्धान्त- 
बिगाडने वाले साहित्य लिखने वाला |. आर्य समाज इस अइलोलला भरे | रद के पथ पर आगे ही आगे बढ़ता 
व्यक्ति अपराधी होता है। अग्नि उतना | 4208 हु 48४ जाती न बेडन्यड 
राष्ट्र की हानि नहीं पहुचा सकती शास्त्रा्थ होते थे--उन बातो को 
जितना कि जीवन गिराने वाला सारे सम्प्रदायों ने आना लिया है। 
साहित्य राष्ट्र को मार करके रख 
देता है । हमारे भारत के ऋषियों ने 

इस बात पर विशेष बल दिया है । 

अइलील चित्रों का दर्शान करना, 

अश्लील पुस्तकों का, पढ़ना, विकार 

पैदा करने वाले समाक्षारपत्रो में ही 
जिसकी आंखें तृप्त होती हैं. तथा 

अइलीलता भरे ग्रन्थ जितकी मेज पर 

रखे हुए हों-जो सिनेमा घरों मे 

जोकर ध्ृंगार के वातावरण मे मौज 

जनुमव करता हो तो उसके जीवन 

की दिशा और दक्षा का पूरा अनुमान 

किया जा सकता है । साहित्य मानव 





हर प्रकार के बुरे साहित्य को रोकने 
रुकवान के कार्य आन्दोलन में भी 
अपनी ताकत पूरी लगाता है । इसके है 
चार सम्मेलन इसीलिए हैं। इन दिनो बे सारी बाते अब उनकी आस्था की 
तो साहित्य बहुत ही निम्नकोटि का | नि चुकी हैं । 

छापा जा रहा है। सारा समाज अशो-अभो जगद्‌ गुरु झकराचार्य 
विशेष सक्तिय होना चाहिए। इस | जी पुरी ने छृतछात के बारे में पटना 
प्रवाह को पूरी शक्ति से रोकना | में विश्व हिन्दु सम्मेलन में कुछ 
चाहिए । बडी ही प्रसन्‍नता की बात | विचार प्रकट किय्रे । उनका कोने-कोने 
है कि सार्वदेंशिक आर्य प्रतिनिधि | से विरोध किया गया। उनके बारे में 





ै। ए?. ने इस दिशा मे विशेष 
कदम उठाते हुए गृह मन्‍्त्री 
श्री० घवन को एक विशेष पत्र लिख 
कर सरकार की ओर से ऐसे अश्लील 


दिक बताया हैं। सब गुण कर्म 
स्वभाव से वर्ण माना है । 


| है। इस समय जीवन को नैतिकता से | 





सभा नई देहली [के जागरूक मनन्‍्त्री | ससद में बडी कडवी बाते भी कही | 


श्री ला. राम गोपाल जी श्ञाल वले | गई हैं। उनका अश्योग भी चल | ग हे 
पडा है | सभी ने जन्मना छुतछात | के जीवन में निभकिता है। कानपुर 


श्री मान्यवर | का कडा विरोध करते हुए इसे अवै- | के हिन्दुप रवारो 





जन्म से सभी समान हैं! कोई छोटा 
नहीं और कोई बडा नही । वेदों मे, 
भारतीय सस्कूति मे कही भी छूतछात 
का विधान नही पाया जाता । इस 
अस्पृश्यता के विचारने भारत को बड़ी 
हानि पहुचाई है ! आण देश को जिन 
अनेक दुखो वित्तियों का सामना 
करना पडा है-- इनमे से जन्मना वर्ण 
की विचारधारा शो इस पतन का 
का एक बडा कारण है। भारत क्रे 
सविधानमे किसी प्रकार की अपप्र्य- 
ता के लिए है: नही रखा 
गया । सभी केककेत अधिकार माने 
गए है । जगदगुरु शकराचाय जी के 
छूतछात विषयक प्रवचन का सभी ने 
विरोध किया है । जिस सिद्धात का 
प्रचार आयंसमाज अपने जीवन के 
भारम्म काल से करता चला आताहै। 
आज वही सारा भारत बिना किसी 
भेदभाव के कहने लगा है। यह्‌ 
वेदिक धर्म की सबसे बडी विजय है। 
आर्य समाज ने जिस बात के लिए 
लाठिया खाई, अपने जीवन ये कई 
स्थानों पर हाथ धोये, हर प्रकार का 
कष्ट सहन किया । आज उसी सिद्धात 
को सबने सिर झुकाकर स्वीकार क्र 
लिया है | यह देवदयानन्द की भारी 
विजय हैं | विश्व वेद मार्ग पर आ 
रहा है। 


आय नेता देवीदास आर्य 


सारा आये समाज आये समाज 
गोबिन्द नगर कानपुर उत्तर प्रदेश के 
मान्य, वीरवर आर्य नेता श्री देवीदास 
जी आर्य पर सदा मान गई करता 
रहेगा । समाज व आय कन्या हायर 
सेकडी स्कूल गोविन्द नगर के तो 
आप स्तम्भ है ही । कानपुर 
कारपोरेशन के भी मान्य स्तम्भ 
सदस्य है । साथ-साथ हमे जो इन 
पर सब से बडा गौरव 6 वह श्री 
आय॑ जी के सारे परिवार में आय॑त्व 
की भावना व अनथक लगन । आर्य 
समाज में तो बडें-बडे परिवारों का 
प्रवेश है किन्तु ऐसे विरले परिवार 
है जिन में आर्य समाज का प्रवेश 
है । इनके घर के प्रत्येक परिवारी मे 
आये समात॒ का सच्चा प्रवेश है। 
गोविन्द नगर का समाज समारोह तक 
एक कन्या स्कूल की इतनी शानदार 
प्रगति पर मस गद-गद प्रसन्न हो 
जाता है। बडी विशेषता श्री आर्य जी 


से जिन हिन्दु 
लडकियों को मुसलमान ले जाते है। 


शिष पृष्ठ ६ पर) 


आये जगत, जालन्धर 





मानव, कितना रहस्य भरा है 
इस दाब्द मे। उस जगत पिता 


निर्माता की सर्वश्रेष्ठ कृति, अहों ! | रघवोरजो मुमुक्षु व्या. आचार्य वेद विद्यालय मुर्कु.कांगड़ी, 


इसका सौंदर्य, इसकी महानता, इस 
की शरीर रचना, इसकी बुद्धि समी 
कुछ विलक्षण है । दूसरे प्रणियों मे 
यह बाते कहा ? सवमुच मानव 
विलक्षण है किन्तु...। उपनिषद 
में कथा आती है परमेश्वर ने हायी, 





ड 


मानव ! त्‌ कितना क्र है ? 


मानव ! तुझे अभी सन्‍्तोष नही 
हुआ । तूने उसकी खाल निकलवायी । 
उसमे भूस भरवाया तथा गाय को 
ठगने के लिए उसके सामने खड़ा कर 
दिया । हायरें छलिया ! तुझे शर्म न 
आई | दूध के साथ ही तूने निर्दोष 





घोडे, ऊट सभी जीवो के शरीर बनाये 
किन्तु जीव को वे शरेंर पसन्द न 
आये अन्त मे प्रभु ने मनुष्य का शरीर 
रचा । मनुष्य शरीर देखते ही वे हर्ष 
से उछल पड़े तथा कृहा, “अहो रूप 
लावण्य महों रूप लावण्यम' इतना 
कह कर वे मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट 


हो गये । 
इस कंथानक के द्वारा उपनिषद 


का ऋषि यही कड्ना चाहता है कि 
मानव शरीर सभो प्राणियों मे श्रेष्ठ 
है । श्रेष्ठ तो है किन्तु यही मानव-- 
“घर्मेण हीना पशुभि समाना” घमं से 
हीन तो पशु तृल्य ही है। केवल पशु 
तुल्य ही नही अपितु महषि के शब्दो 
मे--जो मनुष्य होकर भी पशुओ के 
समान कूर कर्म तथा अधर्म करता है 
वह मानो पशुओ का भी बड़ा भाई 
है : जहा इस मानव की महानता 
हम देखते हैं वहा जरा करता, पशुत्व 


पर भी एक नजर डाल लीजिए-- 
मानव दूध पीता है । घी खाता 


है । किस लिए ? स्वस्थ्य के लिए । 
किन्तु दूध घी ही नहीं वह तो .। 
वह तो पशुओ को भी नही छोडता । 
हरे हरे ! मानव पद्म को भी चंबा 
डालता है। परम पिता ने असख्य 
पदर्थ मानव के खाने को रचे कितु 
यह क्र मानव तो पशुओं के द्वारा 
ही अपनी उदर कबर भरने लगा ? 
काट कर तो खा ही जाता है 
कितु दूसरे अप्रत्यक्ष रूप मे भी 
पशुओं को खाता है । अपने को 
शाकाहारी कहने वाले भी परोक्ष 
से पञ्रु हत्या करने है । कैसे ? गाय 
का स्वस्थ बच्चा । दूध निकालने के 
समय गाय बच्चे को देखकर हुकार ! 
करती हे । बच्चा आजा की | 
देष्टि से मा के मुख को देखता 
है । कितु ऐ ऋर मानव ! तू गाय 
का, बच्चे की मा का दूध निकालते 
समय सारा दूध अपने उदर के लिए 
निकाल देता है । बच्चा. मा का प्यारा 
बछडा मन को मारकर रह जाता है। 
दिन बीते । बच्छा शने-झने जीर्ण हो 
गया। अरे / आज तो वह मरणा 
सन्‍न है । लो आज वह मर ही गया। 
क्यों मरा ? दूध न मिलने से । किन्तु 


ले 


बच्चे को जान भो ले ली । 


(२) एक पक्ित में लाखों गाय 
खडी हैं । उनके हाथ पैर मुह सभी 
कुछ बचा है । सभी तरह से अशक्त । 
ऊपर से गर्म पानी के नल उन की 
पीठ पर खौलता पानी छोड रहे हैं । 
उर्नें की पीठ पर बेते पड रही हैं। 
खाल मास मे अलग हो गई । सामने 
हरा हरा घास डाल दिया ग्या। 
कितु यह क्या हुआ एक मिट मे 
बटन दबाया कि सबकी खाल खिच 
कर अलग हो गई। त्वचा बिना अस्थि- 
पजर खडा है । प्राण शेष हैं। यह 
खाल क्यो खिची * इस से कुरम 
बनेगा । वाबू जी ३०) ३५) का जूता 
इसी कुरम का खरीदकर झान से मु ह 
ऊचा किए बाजार में फिरेंगे। अरे 
निर्दयी मानव ! मानवता कहा गई ? 
तेरे पैर मे काटा लगता है तो 'सी' 
निकलती है गरम पानी मे हाथ डालने 
से हाय होती है । किन्तु क्या इन मूक 
प्राणियों मे जीव नही, जिनके प्राण 
निकलने से पहले यो तू खाल खीच 
लेता है । हाय रे स्वार्थी, तेरा सत्या- 
नाश हो । 


(३) गाडी मे भेसा जुडा हुआ है । 





ज्येप्ट मास की कडकती हुई धूप । 
गाडी मे सामान भरा है भंसा भूखा है 
प्यासा भी है किन्तु साथ ही साथ 
गर्मी से व्याकुल है। जीभ मुह से 
बाहर निकली है । गाडी रेत में रुक 
गई । भेसा चलने मे अशवन है किन्तु 
तभी चालक का कोडा गुजार करता 
हुआ भेंसे की पीठ पर आ पडता है । 
अरे-- कर मानव ! क्या तूने सोचा है 
के इस पशु को भूख लगी है या 
प्यास ! क्या तेरे जंसा आत्मा इसमे 


| नही ? चालक भी क्या करे ? वह तो 


उन पेदू लोगो के लिए कमा रहा है 


! जो पख्रो के नीचे लेटे-लेटे, पेट फुलाए 


निकस्से बने, गरीब मजदूर का खून 
चूसते रहते हैं । 

(४) बाबू जी भोजन कर रहे हैं । 
पास मे ५००) का कुत्ता भी दूध 
पी रहा है। किन्तु तभी एक 
दूसरा कुत्ता आता है। शरीर में 





खाज है । मुह से राल टपक रही 
है । खुज॑लाता हुआ बेचेन हुआ आता 
है । किसलिए ? तुझे से एक टुकड़ा 
लेने के लिए । शरीर में घाव हैं। 
मक्खिया श्निभिना रही हैं। रोटी 
के टुकड़े की आशा। मूक फकीर । 
बिना झोलो का फकीर। किन्तु 
बाबू जी...! कुत्ते को देखते हो 
बाबू जी नोकर को बादेश देते हैं 
“दूर भगा दो इसे' नोकर बेचारा पैसे 
का गुलाम । जोर से एक लट्ठ कुत्तेकी 
पीठ पर लगाता है | कुत्ता छटपटाता 
हुआ यमपुर की राह लेता हैं। अरे 
हत्यारे ! तेरे कुत्त तो दूध पीते हैं क्या 
उस बदनसीब को एक टुकड़ा भी 
नही दे सकता था। नही देना था 
तो बेचारे के प्राण क्यो ले लिये ! 
यह कर्म फल भोग रहा था। क्‍या 
तुझे यह पाप फल नही भोगना पढेगा। 
जिस पत्नी के पुत्र के रूप लावण्य पर 
तू आज मुम्ध है उन्हे कल को कोढ 
हो जाए तो क्‍या करेगा ? निदंयी ! 
मूक प्राणियों पर दया कर ! 

(५) कारखाने मे मजदूर कार्य कर 


रहा है । तन पर कपडा नहीं। रात 
खाने को भी नहीं मिला । शरीर सर्दी 
से काप रहा है। मालिक आया, गरज 
कर पूछा देर करके क्यों आये बाबूजी? 
मालिक फिर गरजता है, उत्तर दो। 
गिडगिडाता हुआ नौकर बोला “बाबू 
जी घर में बच्चे बीमार थे अरे यह 
क्या होने लगा । दमादम नौकर पर 
बाबू जी की बंते पडने लगी। प्राण 
पखेरू उड गये । घर पर बच्चे बीमारी 
से चल बसे । पत्नी अनाथ हो गई । 


अरे दयाहीन बाबू ! इस दुखिया की 
हाय से क्‍या तू नष्ट नही होगा ? क्या 
मजदूर तेरे जैसा जीव नही था! थोडे 
दिन में तू भी नष्ट होने वाला है । 


(३) भाद्रषद की तीज्र प्रचण्ड 
दोपहरी मे किसान हल जोत रहा है। 
स्वय शखा । बैल भूखे । बलों के मुख 
बंधे है । दनादन कोडा पटक रहा है। 
प्रात आया था दोपहर हो गई । यह 
लो बेल का जीवन समाप्त हुआ। 
क्सान की मानो दक्षिण शजा टूट 
गई । दिन रात कमाता है फ़िर भी 
गरीब को पेट मर खाने को नहीं। 
इसका पाप किस पर ! फसल आने 
पर किसान की फप्तल को सस्ते दामों 





पर लेकर बाद मे दुगने तिगने दार्मों 


पर बेचने वाले दुष्ट पर इसका पाप 
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है । यह पेटू बिना कमाए मौज लेता 
है । किसाने भूखी नगा रहता है । 
पाठकवुम्द ! जो-जो उदाहरण 
मैंने लिखे हैं मेरी कल्यवा का पर्णाम 
तो नहीं ? क्या प्रतिदिन जीवनमें आप 
ध्स प्रकार की घटना नहीं देखते ? 
अन्तरात्मा थे आवाज बाती है क्‍या 
यही मानवता है ? क्‍या इस प्रकार के 
दुष्कर्मों के लिए ही यह सुन्दर शरीर 
मिला है । सोचिए तो सही, दया, 
धर्म के बिना इस मानव का क्या सूल्य 
है । मानव तू स्वतन्त्र है कुछ भी कर, 
किन्तु जरा ध्यान दे इस वाक्य पर- 
अधमे गे घने नावत्ततो रूद्राणि पश्यति । 
तत सपत्नाञ्जपति समूलस्तु' 
“9९ चिनक्यति ॥ (मनु०) 
अधर्मात्मा पुरुष धर्म की मर्यादा 
छोड कर छल, कपट, पाखण्ड अन्याय 
आदि के द्वारा पहले तो बढता है, 
शत्रुओं को जीतता है कितु बाद में 
जड सहित नष्ट हो जाता है। कुछ भी 
कर तू स्व॒तन्त्र है कितु बाद में याद 
रख, इसका परिणाम बड़ा भयंकर 
होगा । बह तुझे भुगतना पडेगा। कोई 
भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था से 
तुझे नहीं बचा सकता। तेरे क्र कर्मों 
का दण्ड मिलेगा अवश्य मिलेगा । मौज 
करले । अत्याचार कर ले । कितु यह 
मोज थोडे दिन की है। यह विवाद 
सुख अति स्वल्पकाल का है । घन 


श्ध्द्ध 


£ “कं 





विद्युत की भाति चञज्चल है । रूप 
बादल के संमान है जिसे बुढापा उड़ा 
ले जाता है। अन्त मे तेरी गठरी में 
शेष रहते हैं तेरे शुभ कर्म यां अशुभ 
कर्म | इनके साथ ही तुझे परलोक 
जाना होगा । तेरे अभद्र कार्यों को देख 


| कर ही प्रश्न होता है--मानव तू 


कितना कुर है । 


एस ७ आ 
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साप्ताहिक आर्यजगतु 


का वार्षिक चंदा 
आठ रुपये 


एक प्रति का मूल्य १६ पैसे 





आर्यजगत्‌ में 
_ विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएं 








आर्य जगत जॉलेन्चर 
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अष्ाष दृयानन्द कौ सेट मावना द 


डा० भवानी लाल भारतीय 


१९ वो शब्ाब्दी मे पुनर्जागरण का जो आदोलन प्रारम्भ हुआ, 
उद्की प्रत्येक प्रवृति मे राष्ट्रीयशी का भाव विद्यमान था। राम मोहनराय 
मे यह अत्यन्त क्षीण रूप में दिखाई देता है| उन्होने धर्म और अध्यात्म की 
दृष्टि से यद्यपि-पश्चिम के महत्व को स्वीकार नही किया, परन्तु अन्य अनेक 
बातो में वे यूरोपीय जातियो का ऋण स्वीकार करने के लिए तैयार 
ये | हमने अपनी रांजा मोहनराय विषयक पुस्तक मे इस पर पर्यान्‍्त 
क्चितर किया । हिन्दू पृनरुत्यान के दूसरे सचालक स्वामी दयानन्द में 
राष्ट्रीयता की यह प्रवृत्ति प्रवुद्ध और प्रोज्जवल रूप मे प्रकट हुई है । 
कन्हैया लाल मुन्शी लिखसे हैं “भारत मे ब्रिटिक्ष प्रभुत्व स्थापित 
होने के बाद, दयानन्द सरस्वती के साथ राष्ट्रीयता की 
पहली मजिल का उदय हुआ । १८५७ के विद्रोह की असफलता 
में निहित अपमान से परितप्त, उन्होने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीयता का विकास 
किया । वास्तव मे उनके प्रयत्नों ने हिन्दू घ॒र्म के पुनरुद्धार का रूप ग्रहण 
किया, और इसी कार्य मे वे नई राष्ट्रीय भावनाएं भी सहायक हुई जो 
योरुप मे प्रबल होती जा रही थी | दयानन्द की प्रेरणा से धर्म राष्ट्रीयता 
के ओत प्रोत हो गया ।' 

प्रसिद्ध इतिहासकार जयचन्द्र विद्यालकार ने सर्य-प्रथम यह मत 
व्यक्त किया कि १८५७ के स्वातन्श्य समर का दयानन्द ने ही सूत्र सचालन 
किया था उनके इस सत मत को उन्ही के शिष्य श्री पृथ्वीसिंह महता 
विद्यालकार ने अधिक विशद रूप में व्यक्त किया। श्री महता ने अपने 
विचार की पृष्टि मे जो तर्क उपस्थित किये हैं उनको हम इस प्रकार 
व्यक्त कर सकते हैं-- 

(१) गया के किनारे के स्थानों मे भ्रमण करने के पश्चात 
स्वामी दयानन्द नर्मदा के उद्गम स्थल तक गये। उसके परचात 


वे लगभग ३ वर्ष तक कहा रहे, उसकी कुछ पता नही चलता । ये ही दिन ॥॒ 


१८५७ की उथल-पुथल के थे । दभानरूंद जैसे तेजस्वी और भावुक सन्धासी 
के' लिए इस स्वतन्त्रता सग्राम से पूक्चेक रहना सर्वथा असम्भव था। 
अत. अवश्य ही वे गुप्त रूप से इस #आदोलन का सचालन कर रहे थे । 

(२) १८५७ के युद्ध में साधु कॉयासियों ने नीति निर्माण के कार्य मे 
भाग लिया था। स्वातन्त्रय युद्ध के सेदानियों के सदेशो के आदान-प्रदान से 
भी इल लोगो ने भाग लिया था। साब्रारणतः सासारिक बधनों से मुक्त 
समझे जाने के कारण इन लोगो के लिए यह सहज ही विश्वास नहीं किया 
जा सकता कि ये ऐसा कार्य ग्रुप्त रूप से करते होगे । 

(३) मथुरा मे गुरू विरजानन्द जैसे तेजस्वी सन्‍्यासी के चरणों मे बैठ 
कर दयानन्द ने देश सेवा का ब्रत धारण किया और उनसे स्वदेश कल्याण के 
लिए सम्पूर्ण जीवन लगा देने की दीक्षा ग्रहण की। 

इन इतिहासकारो ने स्वामी दयानन्द के क्रातिकारी रूप के सम्बन्ध 
में जो सम्मत्ति व्यक्त की है, उससे केवल सब विद्वान्‌ सहमत नही हैं । 
फिर भी इस तथ्य को स्वीकार करने मे इतिहासकारों को कुछ भरी विपत्ति- 
नही है कि दयानन्द ने ही भारत के राजनैतिक स्वातन्त्रय. का स्वप्न 
देखा था और उनकी वाणी में ही सर्वप्रथम लोगो को विद्रोह का स्वर 
सुनाई पडा था । दखनानन्द के कार्यों और वचनो से इस तथ्य को भली 
प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। उनके झापणों और लेखो, उपदेशों तथा 
प्रवचनों मे भारतीय रास्ट्र के पुरातन गौरव और उसके वर्तमान अम्युत्यान 
के सुर प्रबलता से गू ज रहे है । चाहे हम सत्यार्थ प्रकाश के किसी प्रकरण 
को पढ़ें, या आर्याभिवितय की किसी प्रार्थना पर मनन करे, 
अथवा ग्रोकरुणानिधि के लेखन की मूल प्रेरणा पर विचार कर 
या उनके पूजा के व्यास्यानो पर दृष्टिपत्त करे । हमे सर्वत्र ही दयानन्द की 
उस शुभ ओर उज्जबल राष्ट्र-भावना के दर्शन होगे जिसने भविष्य में 
में अनेको के लोग को देश्षोद्धार के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी । 








देशोद्वार का उनका एक निद्िचित कार्यक्रम था ! उसी को पूरा करने 
के लिए उन्होने दिल्ली में स्वदेश के विभिन्‍न नेताओं को एकत्रित किया 
और उन्हे राष्ट्रीय उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाने की उत्तेजना दी। इसी 
के लिए वे अपने जीवन के अन्तिम भाग में राजस्थान के विभिन्‍न क्षत्रिय 
राजाओ से सम्पर्क स्थापित करते रहे । उन्होंने उदयपुर के महाराणा और 
शाहपुरा के अधीश्वर को मनुस्मृति और शुक्रतीति के राजनीति 
विषयक अछ पढाए और उन्हे प्रंजापलन मे ध्यान देने के लिए सावधान 
किया । जोधपुर के प्रशासक स्व० महाराजा सर प्रताप को उन्होंने जो 
प्ररणादायक एवे स्कूर्ति जाग्रत करने वाले पत्र लिखे हैं वे इस बात के 
परिचायक हैं कि स्वामी जो को इन देशी नरेशों से क्या-क्या आशाए थी * 
यद्यपि र।/जपूत्त राजाओं की विलास्ता और उनके आलस्य एवं प्रमाद ग्रस्त 
होने के कारण स्वामी जी की आशाए धूमिल हो गई थी, फिर भी उनका 
दृढ़ विश्वास था कि यदि समस्त देशवासी एक धम्म, एक उपासना और एक 
भाषा के उपासक बन जाए और उनके आधार, व्यवहार तथा रहन-सहन मे 
एकता का समावेश हो जाए तो राजनेतिक स्वाधीनता उनसे अधिक दूर 


नही रहेगी । 


अभी ऋषि दयानन्द के इस राष्ट्रीयता के उन्‍तायक भाव का अध्ययन 
किया जाना शेष ही है । प्रसिद्ध लेखक ओर पत्रकार प० सत्यदेव विद्या 
लकार से यद्यपि अपनी पुस्तक राष्ट्रवादी दयानन्द के द्वारा मह॒षि के इस 
स्वरूप का यतकिचित परिचय हमें दिया है, परन्तु इस बात की आवश्यकता 
है कि ऋषि दयानन्द के व्यक्तित्व और वागमय में निहित सभी राष्ट्रीय 
प्रवत्तियों का घामिक विवेचन हो । 


जहा एक ओर स्वामी दयानन्द अतीत आर्यावर्त के गोौरबपूर्ण 
इतिहास की स्मृति दिलाकर भारतीय राष्ट्र को उदबुद्ध और सप्रणाम 
करने की चेष्टा कर रहे थे, वहा ब्रह्म समाज के तृतीय नेता केशव सेन 
अपनी पाइचात्य शिक्षा पद्धति और यूरोपियन विचार धारा के कारण 
विदेशी सस्कृति के अनुकरण में ही अपने कत्तव्य की इति श्री समझते थे । 
केशव और उनके इन पश्चिमी रग मे रगे भक्तों की दृष्टि मे रखते हुए ही 
दयानन्द ने सत्यारथ प्रकाश के ब्रह्ममन समीक्षा प्रकरण में वे बाते लिखी हैं 
जो ब्रह्म लोगो की स्वदेश और स्वघर्म के प्रति उपेक्षा सूचित करती हैं। 
उदाहरणार्थ वे लिखते है--(१) अपने की प्रश्ससा व पूर्वजो की बडाई करना 
तो दूर रहा, उसके बदले भर पेट निन्‍्दरा करते हो । (२) अपने माता,पिता, 
पितामहादि का मार्ग छोड कर दूसरे विदेशी मतो पर अ.बक झुकते हो । 
(३) जिस देश को रोग हुआ है, उसकी औषधि तुम्हारे पास नहीं और 
यूरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा नही करते और आर्यावर्नीय लोग तुमको 
अन्य मतियों (मत वालो) के सदृश् समझते हैं ।' इस प्रकार के और भी 
अनेक आक्षेप ऋषि दयानन्द ने ब्राह्म लोगो की अराष्ट्रीय मनोवृत्ति पर 
किए है जिन्हें देखने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का मूल अश ही देखना चाहिये। 


केशव की वह राष्ट्र विरोधी भावना किसी से अप्रकट नहीं थी । उन 
के हिंदी जीवनी लेखक ने केशव को लक्ष्य मे रखकर ब्राह्म लोगों की इस 
अराप्ट्रीय मनोवृत्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है “बहुत से ब्राह्मसमाजियों 
पर यह अपराध लगाया जा सकता है कि वे धामिक शिक्षाके लिए पाश्चात्य 
लोगो का मुह ताकते है । अनन्त शिक्षाओं के भडार वेदों को छोडकर 
बाइबल मे पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के सिद्धात को तलाश करते फिरना 
हमारी समझ में अनुचित है और हास्योपादक है । यज्ञोपवीत का तो विरोध 
करना और बपतिस्मा की विधि को प्रचलित करना क्‍या किसी भारतीय 
को शोभा दे सकता है ? भगवान कृष्ण का कभी अपने व्याख्यान में नाम 
तक न लेना और “प्रभु ईसा मेरे प्राण बचैया' गाते रहना क्या इसे कोई 
भारतवासी पसन्द करेगा ? जड़ 


आये जगत, जालन्धर 


वेद निःसन्देह ससार में सब से 
पुरानी पुस्तक है। ससार को बने , 
हुँए आज कल के वैज्ञानिक २ अरब 
साल से अधिक बताते है। भूगर्भ 
विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की आयु ' 
२ और ४ अरब साल के दरमयान 
बताई जाती है । यह अनुमान वेदिक 
सम्वत्‌ के साथ मेल खाता है । मानव 
इस भूतल पर कब से है, इस विषय | 
मे हमारी धारणा तो करोड़ो साल | 
पीछे जाती है | परन्तु आज के मानव- 
विज्ञान के अनुसार मानव कम से कम 





१४ लाख साल से इस पृथ्वी पर | 
उसके यतंमान रूप में मौजूद है। | 
अभी विलासपुर (जिला कागडा) मे 
मानव के कुछ एक जबडे भिले हैं 
जिन से ऐसा श्रतीत होता है डे 
कम से कम ३० लाख साल से इस 
भूतल पर विद्यमान है। परन्तु अभी 
तक यह अनुसन्धान का विषय है जिस 
पर कि पंजाब विश्वविद्यालय तथा 
येल विश्वविद्यालय (0$&#) के 


विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। इतना तो | 


निश्चय से विज्ञान बतलाता है कि 
मानव जाति की आयु पत्रह लाख 
जो मानव बौद्धिक मानसिक तथा 
आध्यात्मिक विकास हुआ उस मे वेद 
का प्रथम स्थान आता है! मानव 





जाति का इस से पुराना अभिलेख 
नही मिलता । 

वेद प्रचीनतम ग्रन्थ है इसलिए 
इसकी भाषा को समझना कठिन है । 
इसका कारण सरल है। भाषा हर 
तीन चार सो साल के बाद इतनी 
बदल जात है कि इसके नवीनतम रूप 
तथा पुरातन रूप मे बडा अतर आ 
जता है। यह स्वाभाविक ही है। 
सारा ससार परिवर्तनशील है । मानव 
भी परिवर्तन शील है, फिर भाषा 
स्थिर तथा परिवर्तन-रहित कैसे हो 
सकती है । यह नियम सब प्रचलित 
भाषाओ पर लागू होता है * कुछ एक 
बहुमूल्य शाधाएं अब बोली तो नहीं 
जाती परन्तु उनका महृत्व महान है । 
उन में से एक इस समय सस्कृत है । 





उसमे कई शताब्दियो से परिवर्तन नही 
आया, क्योकि अब बोली नही 
जाती है । 

यह सौभाग्य तथा गर्व की बात है 
कि वेद के समझने मे जो कठिनाईया 
आती हैं उनका हल बहुत ह॒द तक 
हमारे वाड्भमय मे मिलता है । 
ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, निरुक्‍्त, 
निधण्टु, वेदाग तथा उपवेद इनके 
समझने में बडी सहायता प्राप्त हुई हैं । 


| शक्तिशील, तथा आशीर्वाद से भरपूँरहै। 
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वेद तथा आर्यसमांज का कत्तंव्य 
(श्री प्रिसिपल रलारास जो होशियारंपुर) 


पहले चारो वेदों पर किसी एक महा- 
पुरुष की टीका नहीं मिलती परन्तु 
खण्डश: शाखाओं पर टीकाए प्राप्य 
हैं । आयंसमाज धर्म के क्षेत्र में वेद 
जो परम प्रमाण मानता है । इसी । 
लिए आयंसमाजी दयानन्दी नहीं हैं 
वैदिक धर्मी हैं ॥ आर्मसमाज के भव्य 
अवन को वेद पर आधारित करके 
महूषि दयानन्द ने असाधारण प्रतिभा 
का परिचय दिया । शताब्दियों के 
झाड-झकार ने वेदों की आवृत तथा 
आच्छादित कर दिया था । इसके 
दिव्य रूप को विकृत ही नही घिनोता 
बना दिया था । ऋषिदयानन्द ने 
अकाट्य प्रहारों से इस घने जगल को 
साफ कर दिया । अब आर्यसमाज का 
कत्तंव्य है कि वेद को सरल यथार्थ 
शुद्ध तथा अचूक रूप में पेश करे । 
स्वामी दयानन्द का इस बारे में ससार | 
के वहुसख्यक विद्वानों के साथ गहरा | 
मतभेद फूक से उडाया नहीं जा |, 
सकता । इन मतमेंद रखने वाले 
विद्वानो ने आजीवन वेद का | 
अध्ययन तथा अनुशोलन करने के बाद 
टीकाए लिखी निमन्‍्य-सा है साधारण 
जनता के लिए वेद के उद्धरण काफी 
सख्यामे छापकर वितरण होने चाहिए । 
सर्वसाधा रण से यह आशा रखना कि 
वे चारो वेदों को पढगे एक गलत 
आशा है। विद्वानों के लिए हमे 
सामग्री जो युक्ति तथा यथार्थंता में 
अकाट्य हो पैदा करनी चाहिए | इस 
समय तक ऐसी सामग्री बहुत कमजोर 
पड जाएगी । । 
जीवन के प्रति वेद का दृष्टिकोण 
साहस, निर्भयता तथा बुद्धिमत्ता से | 
परिपूणणहै। यद्‌ दृष्टिकोण तेज,पराक्रम, 





यह बात निविवाद है कि हमारा पतन 
निरुत्साह भीरुपन तथा हृदय की 
सकीर्णता के कारण हुआ । भय हमारे | 
सारे जीवन पर छा गया था । इसका । 
प्रभाव हमारी राजनैतिक स्थिति पर | 
पडा और हम अन्तर्राष्ट्रीण युद्धनकषेत्र 





में ऐसे पछडे कि लगभग एक हजार साल । 


तक हम बुरी तरह पादाक्रात हुए। 


| डर से बचाव का एकमात्र उपाय यह । 


नितिज्ञ ने अमेरिकन रिवियू मे लिखा 
भारत वस्तुतः एक निर्बल देश है 
क्योकि यह अपनी देश सीमाओं के 
सरक्षण के लिए दूसरों पर निभंर है। 
यही चीन सिद्ध करना चाहता था ! 


बेदिक ऋषियों ने जीवन को यथा” 
रूप में देखा । जीवन आध्यात्मिक 
विकास तथा निवृत्ति एवं आत्म> 
स्वराज्य का एक अनुपम साधन है । 
भगवान की इस बहुमूल्य देव की 
तिरस्कार करना नितात मू्ख॑ता है । 
जोवन सग्राम मे घबराना विनाश तथा 
अल्पमृत्यु को बुलावा देना है। विषाद 





इस कमजोरी का ठीक २ उप 
चार वेद की शिक्षा है । उसका प्रसार 


ही एक मात्र भेषज है । 
अभय पश्चादभय ्फ 


घरादभय नो अस्तु, हे भगवन पीछे से 
सामने से, ऊपर से ओर नीचे से हम 
सबको अभय करो । 


यतडइद्र भयामृहे ततो नो अश्य कृषि/ 


मघवछग्धि तव तन्‍व ऊतिभिवि 
द्विषो वि मृधोजहि, हे सर्वशक्तिमान 
प्रभु जिस वस्तु से भी हम नेरी 
दुनिया मे डरते है उस-उस से हमे 
अभय दान दीजिए । है सकल ऐश्वर्य 
सम्पन्न परमात्मन आप सभ्य हैं, इस 


तथा निराशा मानव के धोर बत्रु हैं। 
इसी लिए अथर्व वेद पुकार करके 
कहता है । 
अय लोक:प्रियतमो देवानाम पराजित: 
यस्मे त्वमिह मृत्यवेदिष्ट. पुरुषजज्निषेत 
स त्वानुद्धयामसि मा पुरा जरसीमृथा।#- 
यह मानव लोक देवताओं का 
प्यारा है, यह १राजय को प्राप्त नही 
होता । ऐ मानब जो तू अपने आपको 
मौत के लिए निर्दिष्ट मानता है बह 
ठीक नही । मैं तुम्हे मौत और विनाश 
से वापिस बुलाता हु सौ वर्ष के 
बुढापे से पहले तु क्यों मरता है १ 
अनुहृत तुनरेहि विग्रानुदयनम्‌ पथ: 
आरोहनम्‌ आक्रमण जीवतो जीवतो- 





हेतु आप अपनी रक्षाओ से हमारे 
शत्र ओ को विनष्ट कौजिए। मनुष्य 
को घोखा देने वाले कपटी, वचक 
पुरुषो का नाश कीजिये । 
यथा सुर्यश्च चन्द्रशच न बिभीता न 
रिष्यत . । 
एवा में प्राणा मा विभे । जिस 
प्रकार सूर्य तथा चन्द्र डरते नहीं इस | 
लिए अपने पय से विचलित न होते 


| हुये हानि को नही प्राप्त होते, इसी ' 


प्रकार है आत्मा तू न डर। भय | 
मानव का सबसे बडा शत्र्‌ है । खतरे 
को देखना तथा उसका सामने करते 
के लिए तैयार हो जाना हमारा परम 
कत्तंव्य है। परन्तु भयभीत तथा 


। त्रसित हो जाता मानवता झे गिराने | 


वाली तथा मृत्यु के जबडे से घकेलने 


| वाली वृत्ति है । वेद पग-पग पर इस ! 


से बचने का हमें उपदेश देता हैं। 


है कि हम भगवान को अपना सख , 
बनाए । 
सख्ये ते इन्द वाजिनो । 
मा भेम शवसस्ते । 
त्वामभि प्रणो नमो 
चेतारमपराजितम ॥ 


ब्यनम्‌ । 
है मनुष्य ! तुम मोत की ओर 
जा रहे हो मैं तुम्हे उन्‍्तत जीवन के 
लिए वापिस बुलाता हूं । तूम ऊपर 
उठने, आगे बढने के लिए बने हो । 
जीने जागने के पथ का अवलम्बन 
करो ।' और हम वेद के बताए हुए 
इस पथ को सहर्ष तथा नि:सकोच 
ग्रहण करे । इसमे सुख शाति तथा 
समृद्धि है। इस का प्रचार हमारा 
पुनीत कत्तंब्य हैं । 
आय नेता देवी दास आये 


(पृष्ठ ३ का शेष) 


श्री आय॑ जी अपना जीवन जोखम में 
डाल कर उन लडकियो को वापस ले 
आते हैं। इतिहास लिखने बाला है 
आर्य समाज श्री देवी दास आये डैँसे 
अपने महान सपूतों पर उचित 
मान करता है । नस, 


हज परमेश्वर आनन्द रूप है 
मनुष्य उसे छोड कर जब कृत्रिम और 
इन्द्रिय जन्म निर्जीव आनन्द की ओर 
बढता है तभी वह दुःखो के भवर में 


'हे शक्ति के पुञ्ज प्रभ॒ तेरी 


अभी तक भी पूर्णतया नहीं सभल सके। | प्रित्रता में हत बलवान होने-होते हुए 
दुनिया के सम्पन्न तथा शक्तिशाली | ससार में किसी वस्तु से न डरे । आप 


डूबता है । 


'बकन्‍्यत 


आआययंजगत के लेखकों 








देश हमे निर्बेल तथा आत्मसरक्षण के | के संदेव-विजयी तथा अपराजित होने 


असमर्थ समझते है और है भी ठीक। * के कारण हम आपको ही नमस्कार | 


१९६२ में चीन के आक्रमण ने हमारी 
वास्तविक दशा का चित्र हमारे सामने | 


करते हैं । 


से निवेदन है कि 


बेद का धर्म वीरता,, पराक्रम, कापी एक ओर लिखें 


यह ठीक है कि सायणाचार्य से | ला खडा किया। एक बड़े अमेरिकन | उत्साह तथा पुरुषार्थ का धर्म है | (७००७०«०« 
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अति दयामनद के देहावसान 
के कारण - सर्वेत्र उदासी छा गई। 
|; स्थान-क्यान पर शोक सभाएं हुईं। 
ऐसी ही-एक सभा का आयोजन जाय॑- 
' समांज-लाहोर में पहली नवम्बर की 
रास को किया गया । ऋषि राज को 
अश्रद्धांजलि अपित करने के लिए सारा 
नगर उमड़ पड़ा । आये समाज मदिर 
के प्रागण, छत, दीवारो तथा दरवाजों 
पर आदमी ही दिखाई देते थे । जिसे 
जहा स्थान मिला वह वही अटक 
गया । इस पर भी कितने हो लोगो 
को स्थानाभाव के कारण निराक्ष 
लौटना पंडा । इस सभा मे लाजपतराय, 
मुख्य वक्‍ता थे। और भी कई सज्जनो 


न 


ने ऋषि जीवन पर प्रकाश डाला। ! 


तदनन्तर ऋषि के आदक्षों के अनुकूल 
उनका स्मारक बनाने का विचार 
उत्पस्में हुआ । स्मारक क्याँ हो--यह 
निश्चित न हो. पाया | इतना अवश्य 
था कि सभी उसे वेदिक सस्कृत और 
वेद की शिक्षा का केन्द्र बनाना 
चाहते थे । 

इतने मे गु्दत्त व जीवन दास 





भी अजमेर से लौट आए। तब ६ । 


नवम्बर १८८३ को आये समाज 
लाहौर की अन्तरग सभा की बैठक 
हुई जिसमे दयानन्द एग्लो वैदिक 
स्कूल की स्थापता करने का निरचय 
किया गया। धन सम्रहार्थ लालचन्द 
एम. ए. । मदनसिह बी ए जीवनदास 
व गुरुदत्त पर आधारित एक उपसमिति 
बना दी गई। कार्य आरभ कर दिया गया 

८ नवम्बर वीरवार साय को 





आयंसमाज मन्दिर से एक सावंजनिक 
सभा की गई । उस सभा में लालचन्द 
ने भाषण देते हुए कहा-- महर्षि का 
कार्ये केवल आयों के लिए नहीं अपितु 
सारे भारतवर्ष के लिए था । स्वामी 
जी का लक्ष्य वेदो का प्रचार था, 
जिसके लिए उन्होंने समस्त प्रयत्न 


किए । भारत की दुर्दशा देखकर ' 


महषि्‌ कर दिल पिघला ओर उम्रके 
सुधार के लिए उन्होंने अपना जीवन 
लगा दिया । भारत के सुधारको में 
उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है । वह 
महात्मा अब नही रहे । इसलिए 
आवश्यक है कि उनका स्मारक 
स्थापित किया जाए । इसी उद्देश्य से 
दयानन्द कालिज स्थापित किया गया 
है । जहा पाइचात्य विद्या के साथ 
पूर्वी ज्ञान और विश्लेषकर वेदों की 
शिक्षा दी जा सके । फिर गुरुदतत ने 
आवपू्ण एवं हृदय-द्वावक दाब्दो में 
ऋषिवर के स्वगंवास होने का वृतात 
सुनाया | कहने और सुनने वालो की | 


'करेने के लिये 


न्‍ 


| गा शिक्षा का होना भी आवश्यक 
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डी. ए. वी. कालिज की स्थापना में 
पंडित गुरु ब्रिद्यार्थो का योगदान 


( राम प्रकान्न पी. एच. डी. चण्डीगढ़ ) 


आख़ों से ।गा-यमुना बह निकली । 
पाषाण दिल भी पिघल गए। गुरुदत्त 
व उनके साथियों ने डी.ए.वी स्कूल 


थी। उनकी विद्वता, चरित्र की 
निर्मलता तथा ऋषि के सिद्धातो मे 
; श्रद्धा के कारण लोग स्वत. आकर्षित 


व कालिज के रूप मे ऋषि का स्मारक ' हो जाते थे । आये जन उनकी मन 


बनाने का जो सुझाव रखा, उसे 
जनता ने बहुत पसन्द किया । एतदर्थ 
वही सभा मे सात हजार से अधिक 


घन सग्रहित हो गया । देवियों ने हे 
अपने आभूषण तक दिए । ग्ुरुकत्त ने ' 


भी अपनी एक मास की छात्रवृत्ति के 
२४ रुपए दान मे दे दिए । 

आयंजन पूरी श्रद्धा से अपने 
आचार्यु का स्मारक बनाने से जुट गए। 
ज्ञोक के स्थान उत्साह ने ले 


लिया कालिज के लिए पहली अपील , 


२३ दिसम्बर १८८३ को प्रसारित 
की गई । इस अपील को लिखने मे 
आयंसमाज लाहोरके मन्त्री व गुरुदन 


| का हाथ था । इसमे लिखा था-- 


आये समाज ने बहुत विचार-विमझंके 
पदचात यह योजना बनाई है कि उसे 
महात्मा तया ब्रह्मषि के स्मारक के 
रूप मे एक ऐसा महाविद्यालय बनाया 
जाए जिसमे सस्कृत भाषा का उच्च 
कक्षा तक अध्ययन हो और वेद तथा 
वेदविद्या के ग्रन्थ पढाए जाए | उसमे 


अँग्रेजी शिक्षा भी उच्च कक्षा तक ' 
हुआ करेगी क्योंकि जीवकोपाजेन तथा , 
फुड्चात्य विद्याओं की प्राप्ति के लिए 


। इस प्रकार के कालिज को दृढ़ 
एक बहुत 
सैशि की आवश्यकताहै जिसके ब्याज 
अथवा लाभ से उसका सम्पूर्ण व्यय 
सदा के लिए निकलता रहे। इस 
का अनुमान दस लाख रुपया लगाया 
गया है । 


स्मारक स्थापित करते की योज- 


, नाए कई स्थानों पर बनी थी। पर 


लाहौर वालो के उत्साह ने उन्हें सब 
में आगे निकाल दिया । गुरुदत ने भी 
अन्य लोगो के साथ कालिज के लिए 
गले में झोली डाल ली। स्थान-स्थान 
पर जाकर भिक्षा मागी। धन सग्रहार्थ 
आयंसमाजो के उत्सवो पर जाकर 
भाषण दिये । लेख लिखे। यद्यपि 
१८८४ में उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक 
नही रहा तो भी कार्य में जुटे रहे । 
उन दिनो आये समाजों में 
गुरुकतत की बडी माग थी। उन्हें 
सुनने के लिए जनता उमड पड़ती 





त 


| भोहक एवं प्रभावशाली अपील पर | 


: दिल खोल कर दान देते थे ; चस्छुत 
दयानन्द कालिज आदोलब की 


सफलता के लिए गुरुदत्त सरीखे ऐसे , 
विद्वान की महती आवश्यकता थी 





जिस ने पूर्व और पश्चिम दोनों का / 


अवलोकन किया हो, जोन केवल 
पाइ्चात्य विज्ञान का ही विद्वान हो 
अपित्‌ वेद झ्ञास्त्रो का भी पूर्ण ज्ञाता 


' कणाद को भूल बैठा था। डारबिन, 
हकक्‍्सले, विलसन. मोनियर विलियम्स 
प्रभूति पाइ्चात्य विद्वानों का अन्ध 
श्रद्धालु बनता जा रहा था। जन 

' साधारण रूढिवाद के भवर मे फसे 

हुए थे । ऐसे समय में गुरुदत्त ने न 

केवल उन सब से टक्कर ली अपितु 

स्थान-स्थान पर भाषण देकर कालिज 
के लिए धन भी एकत्रित किया। 
गुरुदल कही वेदवेदाग, कही बेदिक 
सस्कृति, कही ब्रह्मचर्य, कही ससस्‍्कृत, 
कही प्राचीन शिल्प आदि के पुनरु- 
डार के नाम पर दयानन्द कालिज 


| के लिए जब धन मांगते तो लोग धन 
की वर्षा कर देते थे । देविया हायो 
की चूडिया और अनन्त तक उतार 
कर दे देती थी । 

सन्‌ १८८५ में एक महत्व प्रूर्ण 
प्रश्न ने आय॑ समाजियों का ध्यान 
खीच लिया । समस्या थी दयाननन्‍्द 
कालिज प्रबन्धक सभा के सम्बन्ध 


सदस्य आर्यसमाजी ही 


। सदस्य बन सकता है ? निर्वाचन की 
विधि क्‍या हो ? निर्वाचन का अधि- 





सागर में ज्वार-भाटा पैदा कर दिया | 


। कही इस वंधानिक विवाद के कारण 
मनोमालिन्य न हो जाए । सीधे धागे 


पैदा होने लगी । 
प्रश्नो के महत्व से इन्कार नहीं 


में) कूलिज कमेटी का प्रत्येक : 
होना , 
। चाहिये या कोई गैर आर्यसमाजी भी | 


न पा रही थी । सुलझाए भी कौन 
ऋषिवर चले गए । पहले कोई समस्या 
होती तो वह झठ उसका समाघाव 
कर देते थे । माली सिर मे मिट्टी 
पड़ने की चिन्ता किये बिता पौधे 
की देख देख-भाल कर रहा था। 
अब इस पौधे की रक्षा नियमों की 
बाड ने ही करनी है। यदि बाड़ 
सुदृढ़ न बन पाई तो पौध की रक्षा 
कैसे होगी ? कही से भी कमजोर 
रह गई तो शत्रु अन्दर घ॒म पौधे को 
कचल देंगे। सारी तपस्या 


व्यर्थ चली जाएगी । इसीलिए समस्या 
गम्भीर तथा विकट थी । 


गुस्दत्त का अधिक समय इन 
समस्याओ के समाधान में व्यतीत 


होने लगा । आय तमाज लाहोर की 
अन्तरग सभा में कई मास तक इन 


, प्रइनों पर विचार विमर्श होता रहा । 
, ही और भ्रो तुलनात्मक विवेच्नन कर ' 


प्राज्नीन आय॑ गौरव की पताका 


लहरा सके । शिक्षित वर्ग कपिल और ' बस्धु पूरी लग्न में जुटे रहे । अततो- 


आये सैमाज मन्दिर में अधिवेशनो 
द्वारा भी वाद विवाद हुआ। आये 


गत्वा अन्तरंग सभा दो दलों में बट 
गई । एक के नेता साइंदास तथा 
दूसरे के अग्रणी लाल चन्द्र एम ए. 
थे साइंद।स कालिज का प्रबन्ध केवल 
आय समाजियों के हाथ से रखने के 
पक्ष में थे पर लाल चन्द अन्य लोगो 
को भी प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। 
ये दोनों सज्जन परस्पर सम्बन्धी 


' थे । फिर भी जम कर बहस होती 


थी । प्राय बैठक साथ काल को आरभ 
कर आधी रात तक चलती रहती। 


' दोनों पक्ष आर्य समाज के हित-भावना 





कार किन्हे दिया जाए ? ऐसे अनेक * 
प्रन्‍नों ने आय समाज रूपी छान्‍्त 


में गाठ न पड जाए ऐसी आशकाए | 


| 
। 
| 
] 


किया जा सकता । पर समस्या सुलझ दूजे श्रीभगवान । 


लेकर बाद-विवाद में उलझे हुए थे। 
वे सत्य के निर्णयार्थ ऊहापोह कर 
थे। कोई व्यक्तिगत आक्षेप या 
दुराग्रह न था। गर्मी थी पर कटता 
नथी। ह 

गुरुदत्त व साइंदास की सूझबूझ 
में समस्या सुलझ ही गई । नियम बने 
गए तथा दूसरे दल ने उदार हृदय से 
उन्हे स्वीकार कर लिया। निश्चित 
हुआ कि जो आय॑ समाज एक सहन 
रुपया नकद चन्दा दे, वह एक सदस्य 
कालिज प्रबन्धक सभा मे भेज सकती 
है । इस प्रकार निर्वाचित सदस्य यदि 
चाहे तो किसी गेर आयंसमाजी को 
उसकी विशेष योग्यता एवं उपयोगिता 
के कारण सदस्य बना सकंगे। पर 
ऐसे सहयोगी सदस्यों की संख्या कुल 
सदस्यों की सख्या के एक तिहाई से 
अधिक न होगी । 

(क्रमश ) 


... ६ दो बातो को भूल मत जो 


चाहत कल्याण नारायण इक मौत को 


जज 







जाकन्धर मे २० अप्रेल से ६ मई तक 
यह वेद सप्ताह श्रद्धा से मवावा 
गया ५ तेज राम जी. पुरोहित 
उपदेक्षक समा विधि से प्रात अंडे 
वैदिक यज्ञ कराते रहे इसमें सात 
यजमालों ने भाग लिया पंडित जी ने 
प्रात के सत्सग में बन्च के लॉस 
बतलाए और ईश्बर उपससना जात 
गुहस्तण सुधार, नारी परम वेदिक 
सस्‍्कारों की बहुस्स कर्म बोष राज्य 
घमं ग्र उत्तम विचार दें कर जलता 
को प्रक| किया । राची को ९ ओ 


१० बजे तक शत दिन कया करती " 


जहे। शामाज गेमन के लिकांश/अारिनिया 
बल की प्राप्ठी संपटम के साभ, 
सत्सन की महिमा तथा साल्विक दाव 
की प्रणाली रामाकश से क्षिक्षा और 


राध्ट निर्मण पर सार गर्णित भाषण । 


दिए । जनता पर इस का इहुत अच्छा 
प्रभाव पडा पूर्णा आहुति का नजारा 
जौर अनुशासन बहुत सुन्दर था, 
घतवान पुरंषो दातो सज्जनों ने 
सहायता की और आग समाज के 
अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम 
किया । वेद सप्ताहू निविषन और 
शान्ति से समाप्त हुआ । 


चुनी लाल प्रधान 


शोक प्रस्ताव 


जिला वेद प्रचारिणी सभा 
होशयारपुर भाश्त रत्न महां महीम 
श्री डाक्टर जाकिर हुसेत राष्ट्रपति 
के अकर्प्रात निधन पर हादिक शोक 
तथा सवेदना प्रकट करती है और 
उनकी पवित्र आत्मा की सदगति के 
लिए ईहइब्र से प्रायना करती है। 

श्रीमान दाक्टर साहिब ते केवल 
भारत के ही सआ्लट थे। बल्कि के 
हर॑ एक गाश्सीय के भी हृदय सम्राट 
थे क्योकि आप मानवता के समस्त 
गणों से सम्पनये विशेषतय प्रत्येक 
घम के लिए विष्ठावान और सह 
षणंता के भावों स भरवूर थ._ ऐस 
ऐसे नक गरीफ और इरवनाक के 
उच्चतम आदश को पहुचे हुए महान 
राष्टपति के निधन से देश को जो 
अपार क्षति हुई है उसकी पूछ अयत 
दुक्कर है. प्रभ उनकी पवित्र आत्मा 







चुन्दा कार्यालय में नहीं पहुंचा । कि 


इस टूकना के बाद भी जिम प्राहरों का | कद्पजञाक -“औष्ही जियाबंते वी 
चन्दा नहीं आया तो उनका शार्यकात | ,(त द्रीतादेरी भी भीगती दोलती 
मी थी सी के हारा मेजा बादुओ देदी मी । 
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| आययप्रादेशिक सभा म० हसराज साहित्य 
विमाग जालन्धर की पुस्तकों की 
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हैं परन्तु खेद है कि अभी तक उसके | कया सका --- 
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हैँ 


| 


) 
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५२ 


को शाति तथा सदगति प्रदान कर। | 


मंत्री बूटाराम 


। 
छा कक पक प-२७७-<७ “७-० “(७-१७ शक पक अप “ध2 


आनन्द स्का्मोजी महाराब)१ २५. रेए जीवन ज्योति 
हस के अतिरिक्त सभी वैदिक साहित्य सभा के 
पुस्तक भण्डार से मिल सकता है। स्वध्याय प्रेमी 
स॒जु न पत्र-व्यवहार कर | 
विशेष सूचता-महात्मा हसराज साहित्य बिभाग 
की दूसरों ज्ञाखा आय आदेशिक प्रतिनिधि उप सभा 
(आय सम्ताज अनारकली मन्दिर माग) नई दिल्‍ली में 
भी खोल दी गई है अत साहित्य-प्रेम्मी वहां से भो 
पुस्तक प्राप्त कर सकते है। उपयोगों साहित्य का 
झीघ्र आईर भजे । 


ढ 
। 
4 
ई 
। 
है 
है 
है 
| 
है 
है 


वाबशभाज के सर्व सदययों की 


विशेष सभा ४ ५ ६९ रविभार प्रात 


१० ३० बेजे संप्ता हुई जिसमें दारत 


के सपूतत डा० जारिरिृ्तन (राष्द्रकी 
के निधन भर हारविक क्ोंक पंकठ 


किये गया । 


हिब्पकी ०4232“ जाकिर कुईम भारत काता 


की आतंन्पताक भिए यश मुछ रिकक 
की मर 


तपल्‍यी कहूँ कर पृफारा 
आप संसार के महान गार्रिक्क 
में से इक के। छाप की योसाशी 
सतार में अफ्त (क विशेष स्थॉन 
रखती है । 

यह स्आा परम पिता परमात्मा 
से प्रायनां करती है कि वह दिवंगत 
आत्मा को संदमति अदान कर तथा 
उनके परिवार॒ इष्ट मित्रो, भारत 
नियात्रियों तया संसार के हिततेबी 
जनो कौ इस महान दुख सहन कंरनें 
की राज्ित द । 

आनन्द सागर आर्मस 


शोक 


आर्य प्रादेशिक समय पजाव 
हस्पाणा हि? प्रदेश और कम्मू- 





॥ | कटमीर के सभी समासद व समस्त 


आर्य जनत श्रीमुत जिलोकबइन्द जी 
एड्योकेंट के असाध्यिक सिंधन पर 
दुखी है । मम्यदर जिलोकचन्द 
पृज्य महात्पा आनस्द स्वामी जो डर 
सहोदर ये । उन्हें सभा और कआर्य- 
समाज से हादिक स्नेह थ्रा। ऐसे 


हिलेधी के एकदेम विमुख ही जाने में 
आयंसभाज- की काफी ह्वति हुई है। 


प्रभु से प्राफशा हैं कि बढ उन्हे 
सदगति प्रदान कर दुखी जनों की 7 


कट सहन करने की साभर्च्य प्रदात 
करे । 


६ जाय प्रादेशिक प्रभा पताब 
हरियाणा हिं० प्रदेश और जम्मू 
काहमीर के सभी सभासद वे समस्त 
आय जगत डी 0 वी फालेज 
कमेटी देहली के उपभप्रधान श्री ढा० 
महाराज कृष्ण जी के देहान्त पर 
दु खो है प्रभ्‌ से प्रावगा है कि वह 
उन्हें सदगति प्रदान कर दु ली जनों 
को कष्ट सहन करने की साम् 
प्रदान कर। --वेदीराम सैभा मत््री 








कि मा मा जप न कि न कम 8 3 ््््ि 
मुद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीराम जी एम ए पी एच डी मत्री आयप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब जालघर द्वारा वीरमिलाप प्रस॒मिलाप रोड जाल"घर 
तथा आयजगत कार्यालय महात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जालचर शहर मे प्रकाशित मालिक--आर्य प्रदेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर, पजाब 





फोन न० ३०७७ [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपैत्र] ६७५४०. 9. 2 


एक प्रति का मूल्य १६ पैसे वाषिक मूल्य ८ रुपए 





* वर्ष २६, अंक २१) १२ ज्येष्द २०२६ रविवार-दयानन्दाब्द १४४--२५ मई १६६६ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





बंद सक्‍तय॑ 


शुभ संकल्प वाला पत्ित्र 
विचारों वाला बन जाए । 
इसमें किसो प्रकार का बुरा 
विचार पेदा ही न हो ताकि 
वह जीवन को बिगाड़ने 
न पावे । 

भाव:--यह मन बड़ा 
शक्तिशाली है । यह जीवन 
को ऊंचा उठा देता है 
तथा यह हमारा मन हो 
हमें अध: पाताल रसातल 
में गिरा भी देता है। जेसे 
विचारों की इसमें तरंगें 
चलती हैं, बेसा मानव का 
जीवन बनता जाता है । 
बुरे-ब्रे क्षुद्र, गिरे विचारों 
की तामसी तरंगें जीवन को 
तामसी तथा राजसी लहरें 
राजसी व सतोगुण की 
लहरें सतोगणी बना देती 
हैं। प्रभु हमारे मन को 


कमकआापाआफ मत लक ा भा नकस 57258. आ कब 


शा पी मिल गजान सा पा जरन शा लग सकी अ फट कि जिन दल मलनली व का 20 3 


वेदामृत 


प्रियः। सखा सखिम्य ईड्य ॥ 
सामवेद उत्तरा० ७-२-१ 
अर्थ :-हे परमेश्बर ! (त्वं) आप (जामि:) बन्धु हैं 
(जनानाम्‌) सब जनों के (अग्ते) हे अग्निमय ज्ञान 
स्वरूप देव आप सबके (मित्र:) मित्र (असि) हैं (प्रिय:) 
बहुत ही प्यारे मित्र है। आप हो तो सभो के (सखा) 
सखा हैं। इसलिए (सखिभ्य:) हमसे जो आपके सखा हैं, 
(ईड्य:) स्तुति के पूजा के योग्य हैं । 
इस मन्त्र का भाव यह है 
वह परमात्मा सबका सच्चा बन्धु है। त्वमेव बन्धुइच 
आप हो प्रभुदेव ! सबके प्यारे बन्धु है। वही सभो का 
अद्भुत प्यारा मित्र है। संसार में मनुष्य के सम्रथ-समय 
पर अनेक मित्र बनते है। कोई घन मित्र, कोई सत्ता- 
मित्र, कोई बाल मित्र, कोई- काम सित्र, कोई स्वा्थ- 
मित्र । इसीलिए ये सारे मित्र बदलते रहते हैं धूष छाया 
इन सबकी मित्रता एक रस नहीं रहतो । कितु प्रभु को 
मित्रता नित्य है। वह सबका मित्र व परम सखा है । 


2 /00042:704: 2200070/042/0/02/242/20/0/000702/7/2040/0/770/2/04220/7/9/2/2/00। 


ऋषि दर्शन 


४ 003 हक सबसे प्यारा सखा कर्मरायेवाधिकारस्ते 
हर | “+ ९4; हु ५ े है ॥ ह 
मन:-सन शिव संकल्वमू-- ओम त्वं.जामिजनानामग्ने मित्रो अस हे «| “हर | का 


अधिकार है (ते) तेरा । 
तेरा अधिकार तो कर्म 
करने में हो है । कर्म करते 
चले जाना हो मनुष्य का 
कर्तव्य है। 

भाव :--योगेश्वर महात्मा 
कृष्ण ने अजु त को उपदेश 
देने के नाते सबको यह 
उपदेश दिया है कि मनुष्य 
का अधिकार तो लगातार 
कर्म करने में ही है। कर्म 
के फल की इच्छा मत 
करें। जीवन में निरन्तर 
कर्मंयोग के पुनीत पथ पर 
आगे ही आगे बढ़ता चलता 
जाए। फल तो कर्म का 
मिलेगा हो । कितु सबसे 
उत्तम कर्म यह है कि कर्म 
तो किया जाए कितु उसके 


द रे फल का ध्यान न 
दि लशहयो बता ३ ताकि इसके लिए लोगो ! सदा उस सखा को पूजा किया हि 
हसारा सारा जोवन पंविन्र करो । वही परम मित्र है । जाए। यहो निष्काम कर्म 

बन जायें । 32200 को परिभाषा है। . सं० 
यजू्‌ वेंद'से फसें० भगवदगीता से 


0220 2/00०07:7070/2/2/2/0/:072:09770/069/009040/2/0200/00/09/09070/70/0/2/0| 


अधिष्ठाता--डा० वेदोरास शर्मा एम०ए०पी०एच०डी० (सभा सन्‍्त्रो) 


सम्पादक-त्रिलोकचदद्र शास्त्री 


आये जगत, जालन्धर 


युवक स्तम्भ -- 


केरल में युवक संगठन का कार्य 


(शी चन्द्र जो सत्यार्थी आ० महाविद्यालय, बरनाला) “” 


आरत पर एक विदेशी के रूप में 
सिकन्दर का पहला आक्रमण था । 
वह भारतीय जन-जीवन पर विशेष 
प्रभाव नहीं डाल सका । इसके बाद 
तो जब-जब भी किसी सशक्त विदेशी 
को भारत की आतरिक कमजोरी का 
आभास हुआ, वही भारत की ओर 
बढ़ा चला आया । यहा के धन और 
जन को जौ-भरकर लूटा अत्याचारों 
का कॉफिला बढता चला गया । 
आरत के दु ख दर्द की कहानी शैतान 
की आत की तरह समेटे नहीं सिमट 
रही थी । कभी गजनबी ने ज़र और 





ने विदेशों सस्कृति के विरुद्ध भी 
खंतरा मोल लिया । पं० लेखराम, 
स्वामी श्रद्धानन्द, मं० हँसराज, 
महाशय राजपाल और न जाने कितने 
देश भक्त, देश धर्म के दीवाने शुद्धि के 
के आन्दोलन में कूद पड़े । पजाब के 
आये नेताओ ने जी भर कर शुद्धि का 
कार्य किया । तक के सामने कोई भी 
विधर्मी आर्य समाज के सामने नही 
ठहर सका । 
। वैदिक धरम, वैदिक सस्कृति और 
| बैंदिक मर्यादाओ की पुनः स्थापना के 
लिए आये समाज का निर्माण हुआ 


ज़ोरू को लूटा तो कभी गोरी ने क्षमा | था। इससे सम्बन्धित सभी क्षेत्रो के 


की भीख पर हमे वो पटखनी दी कि 


विस्तार का भी यही तात्पयं था। 


दु 


३ कल 
| झजेन्द्र जी जिक्लसु। उनके एक हाथ 


| में निर्भयता है दूसरे हाथ मे आत्म- 
विश्वास । उस महात्‌ सेनानी ने 
केरल की धरती में हीं एक और 
यौद्ध को यों ढूंढ लिया जैसे गुरु 
गोक्न्दिसिंह ने बन्‍्दी: वरागी को 
को ढूंढे लिया था । वह योढ्ठा हैं 
नरेन्द्र भूषण । नरेन्द्र भूषण ने अपने 
सहयोगियों को साथ लेकर केरल में 
क्राति कर दी है । ईसाई के गढ पर 
भुरिला पद्धति से आक्रण हो रहा 
है, और आज वहा हजारो को संख्या 
मे ईसाइयो को झुद्ध किया जा 
चुका है । इन्ही युवकों ने एक 
“छोटी-सी ससर्था बताई जिसका नाम 
आयंन यूथ लोग है । इस सस्था की 
लोकप्रियता बढती जा रही है । केरल 
के बडे-बडे समाचार-पत्रों मे इसको 
कार्यवाहियो की चर्चा होती है। 
पजाब से इस ससस्‍्था को विशेष मदद 





हम ऐसे उल्टे सु हृ गिरे कि सदियों ॥७+4७ + २७ + ध७-+ चक + आ9 + सा + सात + २ ९ सा>- २ शक + सात ५ ७७० भा ० सक ५ ०९१७० २७ ०७-०९७० ७७ + था +आ> + सा 


चुटकले 


तक उठने का नाम नही लिया । 
परन्तु स्थिति ने उस समय आकर 
पलटा खाया जब इन मुगल अत्या- 
चारियो ने तलवार की नोक पर 
राज्य किया | भारत के प्राचीनतम 
वैदिक धर्म के प्रमाणोको नष्ट किया । 
जबरदस्ती लोगो को मुसलमान बनाया 


जाने लगा। सारा का सारा देझ्ष 


फिसल जाता है, कभी उसकी 


|| 
हैरान-सा होकर रह गया। मुगलो ; 
के पतन के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी , 


पक + रह 6 आफ + बाहर + पक 





और सरकस में एक आदमी ऐसा है जो घोड़े की पीठ पर कूद कर नीचे 


पूछ और कभी गरदन पकड़ कर 


लव्क जाता है 'यह तो बहुत आसान है” ये सारे करतब मैंने तब 
किये थे जब मैं पहली बार घोड़े पर चढा था । 

जुट एक नेता भाषण दे रहा था। श्रोताओं मे तीन कजूस सेठ भी थे । 
भाषण के बीच नेता ने चन्दा मागनदा शुरू कर दिया। चदे का पात्र 
जब सेठो के पास आया तो उन में से एक बेहोश होकर गिर गया । 
वाकी दोनो फौरन उसे उठा कर चलते बने । 


७ + आक + ७ ०९0 ०९७९७ ९७ ७ ७ ० + सा ७७ ७ ७+ सा २० शक >सआ 


के व्यापार ने भारत में पाव फेलाए 
और इनके साथ-साथ ही ईसाई 
पादरी भी भारत मे आये। इन्होने 


आज़ादी के बाद आर्य समाज ने ; की आवश्यकता है। पजाब के युवकों 
शुद्धि आन्दोलन की ओर विशेष ध्यान | केरल की क्रान्ति मे सहयोग दो । 


| नहीं दिया। क्‍या हुआ अगर एकाघ 


भारत के सस्कृति और घर पर , 

नए पर शक पटाहीधात “किया ईसाई लडका हिन्दू लडकी से शादी 
20000 * | करने हेतु शुद्ध हो गया । 

3940 0000 200, ! परन्तु ईसाई पादरियो का यह चक्र 

ससार पर एक छत्र शासन हुआ। ' पूर्वेवत ही चलता रहा | और आज 


रोम के पोप की सेना ने भारत के । कल केरल प्रात इसका सबसे अधिक 


दिल और दिमाग को बदल कर रख शिकार है। सूदूर दक्षिण मे जिस 
दिया । इसका मूल आधार शिक्षा- | प्रात को वेदान्तियों के गुरु शकराचार्य 
पद्धति और सरकारी प्रश्नय था । ' को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 

यह मोची समझी योजना थी कि ! हो । प्रकृति को सुहावनी रम्य स्थली 
भारतीय रग के काले अवश्य हो पर ; हो। इलायचों लौग का सबसे अधिक 
दिल से अग्रेज बन जाए । भारतीयों । व्यापार होता हो । जिसके किनारो 
में भारतीयता नाम का कोई तत्व न ' को दूर तक समुद्र छूता हुआ जा रहा 
रहे। अग्रेजो;की इस कुटिलता को | हो। भला ऐसे सुन्दर प्रात को कौन 
क्राति दर्शी दयानन्द ने खूब समझा | अपना निवास स्थान न बनाना चाहता 
था। उसने भारतीयों को प्रमाण | हो। रोमन कैथोलिक पादरियों ने 
सहित प्राचीन गौरव समझाया । वेदो | इस सुन्दर प्रात को अपना काये क्षेत्र 
का वास्तविक स्वरूप लोगो के सामने | बनाया है । उनके यहा बहुत बडे २ 
रखकर मानो ज्ञान का भण्डार खोल * चर्च हैं। अस्पताल हैं, स्कूल हैं। हजार 
दिया । भारत के एक कोने ने अगडाई | की सख्यामे पादरी हैं। ऐसे शक्तिशाली 
ली वह कोना था पजाब । पजाब के | गढ़ पर आरयों की छोटी-सी सेना ने 
लोगो ने ऋषि की भावना को समझा। | आक्रमण किया उस सेना के सेनापति 
युगों-युगों से अम्यस्त पज्ञाब निवासियों | थे आय युवक हृदय सम्राट प्रो० 








यह समय आ चुका है । हम सिर पर 
कफन बाध दक्षिण को पुना चले। 
केरल के आये युवकों को भरपूर 


सहायता दे। केरल मे दवाईया, 
कपडे, धन भेजा जा रहा है। इसी 


प्रकार प्रति वर्ष गर्मी की छुट्टियों मे 
कुछ युवक प्रचार के लिए भी जाते 
है । पजाब के आये युवकों इस पुनीत 


कार्य 'मे जुट जाओ। केरल की 
क्राति की मशाल बुझने न पाए। 


हमारी इतनी शिक्षा सस्थाए हैं, 
सभी में जून मास को ग्रीष्मावकान्ष 
होता है क्‍या यह मास विद्यार्थी 
केरल के लिए नहीं दे सकते बेशक 
केरल दूर है फिर भी समय रहते इन 
पोप के पादरियों की बाढ़ को रोकना 
है यह काम केवल पजाब का युवक 
वर्ग ही कर सकता है। केरलमे अज्ञान, 
अन्याय का अधेरा छाया हुआ है उसे 
वेदिक धर्म की मशाल से दूर करके 
सत्य का प्रकाश करना है । 
नूर की हर किरण, 
जुल्मात पे भारी होगी । 
रात जो उनकों है, 
सुबह हंभौरी होगी ॥ 
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एप ययये 7 न के किलदू। उनके एक हाप | आरयसमाज, होशियारप होशियारप्र 


आये समाज होह्यारपुर का 
वोधिक निर्गचन २७-४-६९ को 
श्री ओम प्रकाश जी बग्गा 
की प्रधानता में हुआ-निस्न लिखित 


पदाधिकारी चुने गए-- 
१ प्रधान--श्री ओम प्रकाश 


जी वग्गा । 

२. उपप्रघान--श्री वलवीर सिंह 
औहरी श्री डा. संत्यपाल वाली 
श्री प लब्भू राम जी शर्मा । 

३. मन्त्री--श्री सदा राम जी 
चौघरी । 

४ मत्री कार्यलिय व वाचनालय- 
श्री नन्‍द सिंह जी । ॥ 

४. कोषाध्यक्ष--श्री प. हरवंश 
जी महता । 

६ प्रचार मन्त्री--श्री५ प्रो, 
कन्दन लाल जी श्री देवी दास 


जी शास्त्री । 

७ प्रतिष्ठित समासद--श्री चौ. 
बलवीर सिंह जी एम एल ए. 
श्री बशेषर दास भडारी । 

३. श्री राम प्रकाश जी शर्मा- 
एम 
श्री बेज नाथ जी मोहिन्द,। 
श्री राजेन्द्र पाल महता । 
श्री जगदीज्ञ चन्द्र मरवाहा । 
श्री जगन्नाथ सौंधी । 
श्री प्राण नाथ शास्ती । 
श्री तेजा सिह वालिया । 
श्री कैलाश चन्द्र मरवाहां। 
श्री राम देव जी प्‌. ने बंक 
श्री भगवान दास चोधरी 
श्री सुखदेव जी बी ए । 
श्री हकीकत राय जी । 
श्री राम रखा जी । 
श्री ससार चन्द जी सूद । 
श्री देश राज' खन्ना । 
श्री दीना नाथ पडित । 
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१७०. 
११ 
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१३ 
१४ 


श्५ 
१६ 
१७ 
१८ 
विचारों का परिणाम 
व्यक्ति दोष देता है अपने भाग्य 
को परन्तु वह यह बात नही जानता 
कि अपने भाग्य का निर्माता वह 
स्वृय॒ है। कई लोग योग्यता के 
अभाव मे भी बहुत उन्नति करते 
दिखाई देते है। इनकी तुलना मे 
दूसरे व्यक्ति अच्छी योग्यता के 
बावजूद भी असफल होते दीखते हैं । 
जो असफल होते हैं यही सोच कर 
बैठ जाते है कि दूसरे लोगो की 
सहायता विधाता कर रहा है। 
विधाता ने उनके भाग्य मे भाग्यशाली 
होना लिख दिया है और उनका 
अपना भाग्य अच्छा नहीं क्योंकि 
विधाता उनके विरुद्ध हैं। काश ! 
इन्हे ज्ञात होता कि दूसरो का 
भाग्याशाली होना और उनका 
अभागा होना अपने विक्वरों का ही 
परिणाम है । 
--पारदनाथ निरजनदेव 


अआयजयत्‌, जालच्णर 
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बहुत ही लज्जा-जनक 


ज्षिक्षा का प्रयोजन यह होता है 
कि राष्ट्र की भावी सन्‍्तति योग्य बन 
कर देश को ऊँचा ले जाने मे सहयोग 
देवे । इसका यह अर्थ नहीं कि उसके 
बालपन मे ऐसे-ऐसे विचार भर दिए 
जाए जो उस के जीवन की मर्याश 
को ही समाप्त कर दे | देश का यह 
दुर्भाग्य ही अभी तक बना हुआ है 
कि इतने वर्षों के बाद भी इसके शिक्षा 
क्रम मे कोई परिवर्तेन नही किया 
गया । एक दो पुस्तक के बदलने के 
हेर फेर से शिक्षा पद्धति मे परिवर्तन 
नही हुआ करता । तबदीली तो वह 
होती है जिसके ढारा हमारे युवक 
मुवतिया राष्ट्र के पूरे-पूरे भेत बत 
कर कल को इसकी उत्नति में मुन्दर 
स्तम्भ बन सके । इतके जीवन मे 
नैतिकता की सुगन्वि भरी हो, आचार 
एव देश प्रेम की भावना कूटकूट कई 
भरी हो । तभी शिक्षा का लाभ द्वोता 
है । हम तो उसी विदेशी सत्ता द्वारा 
चलाई गई पुरानी परिपाटी की 
लकीर ही पीटते जा रहे है । उसका 
परिणाम आज सारे देश को क्‍ 
पड रहा है। इसे समय की युवा 
दीढी हमारे हाथ से निकलती जा 
रही है। मर्यादा के दोनो ही जीवन 
दे किनारे टूट रहे हैं और यौवन 
सरिता का प्रवाह बाढ बनता 
जा रहा हैं। ईस का बडा 
कारण शिक्षा के क्षेत्र मे बेकारो की 
फौज है पार करने वाली शिक्षा 
पद्धति व पाठ्य-प्रणाली है। एक 
शिगु के शरीर के वजन से उसके 
बस्ते मे भरी हुई पुस्तकों व कापियो 
का भार कही अधिक है। वह तो 
इतने बोझ को उठा भी नही सकता। 
उसने पढना भी क्‍या है ? सरकार के 
नेता न ध्यान देते हैं ओर न किसी 
की बात सुनना ही पसन्द करते है। 
ऐसी-ऐसी पुस्तक तथा उनके लिखे 
पाठ बच्चो को पढाए जाते हैं कि 
कभी-कभी तो लज्जा को भी लज्जा 
आ जाती है । इस लेख द्वारा आये 
जगत के पाठकों, आयें समाजों एव 
देश-प्रे मियो दा ध्यान राजह्थान 
सगकार की नौवी कक्षा में पढाई 


की सरकार ने 
पाठ्यक्रम मे स्वीकृत कैसे किया ! 
क्या वे सभी बच्चों को गोमास 
खिलाना चाहती है ? उसी का अभ्यस्त 
करा कर उसे भोजन का आवश्यक 
बनाना चाहती है? कितनी 
बात है कि राजस्थान के स्कूलों में 
गोमास खाने खिलाने के विचारों का 
इतना खुला पुस्तकों में लिखा जाकर 
प्रचार किया जाये । पता नही जनता 
के स्वाभिमान को हो क्या गया है * 
ऐसी लज्जाजनक बात पर भी उसने 








जाने वाली अग्रेजी की पाठ्य-तुस्तक 
तृ)3फ्छ रिट&06४' डान रीडर 
के उस पाठ की वाहियात पक्तियो 


की ओर दिलाना चाहते है, जिन से 
गोमास के खाने-खिलाने का खुलम- 


खुला प्रचार किया गया है । भोजन 
की चर्चा करते हुए उस पुस्तक के पाठ 
मे कह गया है कि अब खाने का 
समय हो गया है आओ- खाना खाने 
चले । मोमास भी खाबे वह बडा 
स्वादु व पौष्टिक होता है| पाठ के 


इगलिश शब्दों का लगभग ऐसा ही 
अनुवाद हो सकता है। हमे तो ऐसा 
पढ़कर लज्जा आई कि राजस्थान 
ऐसे पाठ को 


आवाज क्यों जोरदार नहीं उठाई ” 
प्रत्येक मोर्चे पर आयंसमाज को खडे 


होना पडता है । 


सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
नई देहली के मान्य मनन्‍्त्री ला० 


रामगोपाल जी शाल वाले हमारे 
बधाई के पात्र हैं, जिन्होने आयंसमाज 
की शिरोमणि सभा स्ार्वदेशिक की 


ओर से राजस्थान के मुख्यमन्त्री श्री 
मोहनलाल जी सुखाडिया को तार 
देकर इस पुस्तक के गोमास भ्रचार 
सम्बन्धी इस निन्‍दनीय पाठ के 
विरुद्ध प्रोटेस्ट किया है तथा तुरन्त 
इन पक्तियों को निकाल देने का बल 
दिया है | पता नही वहा के शिक्षा- 
भन्‍्त्री आखे बन्द कर पाठ्क्रम की 
किताबों को स्वीकार करते हैं |. हम 
चाहते हैं कि इस पुस्तक के लेखक 
को दण्ड मिलना चाहिएँ। उसने 
गोमास को खाने-खिलाने का प्रचार 
करके भारी अपराध किया है । 











क्यो ऐसा पाठ लिखा गया १ लेखक 
को ऐसा लिखने का साहस कैसे 
पडा ? लज्जा आनी चाहिए । यदि 
सभा के मान्य नेता इस ओर ध्यान 
न दिलाते, तो पता नहीं यह पुस्तक 
कब से चल रही है और कब तक 
चलती रहती । हम राजस्थानी 
सरकार के माननीय मुख्य मन्‍्त्री 
श्री सुखाडिया से अनुरोध करेंगे कि 
वह पहला कार्य तो इस पाठ की इन 
घृणित पक्तियों को तत्काल निकलवा 


देने का करे तथा साथ ही लेखक को 
भी दण्ड दे ताकि भविष्य में ऐसे 
अनाप-इनाप पाठ पुस्तकों में शामिल 
न किए जा सके । सारे पत्र ही आये 
सनातन, जैन हिन्दु ससस्‍्थाएं इसका 
प्रबल विरोध करे । आंदोलन करे । 
सरकार आदोलन की बात सुनती 
है । प्रस्ताव पारित करके भेजे ताकि 
गोमास का ऐसा खुला प्रचार रोका 
जा सके । यह पक्तिया पुस्तक में 
लिखी अत्यन्त लज्जजनक हैं । तुरन्त 
आज, अभी और इसी समय ये 
निकाल दी जाए। तभी जनता का 
रोष ज्ञात होगा । पता नही लोगो ने. 
तरकार ने तथा शिक्षा विभाग के 
कर्णधारो ने इतना दुर्बल समझ क्यो 
लिया है ? स्वाभिमान को जगाना 
होगा । “+त्रिलोक चन्द्र 


हमारे प्यारे राष्ट्रपति 


स्वर्गीय डा जाकिर हुसेन जी 
हमारे देश के महान 
कुशल प्रबन्धक, योग्य वक्ता व लेखक 
तो थे ही--कितु बहुत प्यारे राष्ट्र 
पति भी थे। उनके राष्ट्रपति काल 
की जो बाते इस समय पत्रो में आ 
रही हैं--उनसे पूरा परिचय मिलता 
है कि सभी के प्यारे थे विचारों में 
मुस्लिम होते हुए भी सबका सामान 
आदर करते ये । सभी के धामिक 
विचारो का पूरा २ सम्मान करते थे। 
किसी प्रकार का भी प्स्‍रक्षपात उनकी 
आखो व दिल में नहीं था। समूचे 
राष्ट्र के पति थे। जहा इस्लाम की 
पुस्तक का पाठ सुनते थे, वहां गीता 


और वेद के भी बडे प्रेमी थे। यज्ञ 
भी आपके राष्ट्रपति भवन मे किया 


गया । सचमुच ही धर्म निरपेक्ष राष्ट्र 
के जनो के प्यारे राष्ट्रपति थे । जब 
भी राष्ट्र के नाम सन्देश देते थे,ससत 
में बोलते ये--तो प्रथम राष्ट्र की 
भाषा हिंदी मे फिर अगरेजी मे 


स्वस्थ परम्परा स्थिर रखी। मान्य 
डा० हुमैंन जी का चला जाना सारे 


देश के लिए कभी न पूरी होने वाली 
क्षति है। उनके जीवन के प्रति सबसे 


बडी श्रद्धांजलि यह है कि उनके 
समय २ पर दिए सन्देश, को सदा 
स्मरण रखे । राष्ट्र को उच्ती पथ पर 
चलाने का सत्प्रयत्न करे | तभी भला 


होगा। 
सभा का विशेष साहित्य 


साहित्य जीवन पर बडा प्रभाव 
डालता है। आर्य समाज ने जहा 
अपनी व्यवस्थित वेदी के द्वारा धर्म 
प्रचार के महान मिशन को दूर-दूर 
फँलाने मे बडा कार्य किया है, वहा 
अपने प्रेस या साहित्य के प्रकाशन 
से जनजीवन को जाग्रत करने में 
तप तपा है । आर्यससाज के विज्ञाल 
परिवार में हमारी आर्य प्रादेशिक 
सभा पजाब जालन्धर इस साहित्य 
प्रकाशन के सिलसिला में बडा ही 
सुन्दर कार्य करती है । बहुत उत्तृम 
साहित्य छपवाया है । सामवेद भाप्य 
इसकी साहित्य के सारे इतिहास मे 
अनुपम कृति है। तपोमूर्ति महत्त्मा 
हसराज जी संध्या पर व्याख्यान 
नाम की जो पुस्तक प्रकाशित की 
है--बह तो देखने व पढने के योग्य 
है । यह तो घर-घर तथा प्रत्येक के 
हाथो में जानी ब्याहिए। प्रिसिपल 
सूरयभानु जी उपकुपति पजाब विश्व- 
विद्यालय लिखित पुस्तक $छथ्चपां 
0289270270 बहुत ही उपयोगी 
है । हरेक युवक युवती छात्र के हाथो 
मे देनी चाहिए। साहित्य का युग 
है। सभामन्त्री डा० वेदीराम जी 
दरर्मा एम. ए पी एच डी इसमें 
बडे ही सक्रिय है । प्रो वेदप्रकादजी 
मलहोत्रा का भी सभा को सहयोग 
है । तमाम समाज व सस्झ्युए यह 
साहित्य मगवा केर भ्रचार कॉँ-ऋस ० 


गोविन्द नगर कानपुर में 

आर्य समाज गोविन्द नगर 
कानपुर के अनथक, प्रशवशाली, 
निर्भीक प्रधान श्री देवीदास जी आये 
बडे ही प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित कार्यकर्त्ता 
हैं । इन पर सारा समाज जितना भी 
गर्व करे उत्तम है। स्वर्गीय महात्मा 
हसराज जी व हमारी सभा से बडा 
ही इनका स्नेह हैं। कानपुर जैसे 
विशाल नगर मे विद्वान वकक्‍ताओं की 
क्या कमी है ? फिर भी पुराने सशा 
प्रेम के नाते समाज के महोंत्मव में 
स्मरण कर लेते है। समाज के मान्य 
मन्‍्त्री श्री शिवदयाल जो हो या 
या श्री उप्पल जी हो-ससारा समाज 
परिवार ही खूब लग्न से कार्यकर्ता 


( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


: २५ मई, १६६६ 
हुए प्रद विज्नप्ति 


आर्य जनता ओर आर्य विद्वानों ! श्रतियोगिता के लिए स्वीकृत नो 
को यह जान कर हर्ष होगा कि , किया जायेगा । 


आयंजगत , जालन्धर है भर 





एक आर्य विद्वान का वियोग.| 


“स्वर्गीय श्री पं० अर्जु न देव जी शास्त्री 





आर्य समाज के आजन्म उत्साही 
कार्यर्ता सम्कृत के प्रकाण्ड विद्वान, 
और सुयोग्य वक्ता श्री १० अजु नदेव 
शास्त्री जी का १३ मई मगलवार 
रात्री एक बजे के लगभग पजाबी 
बाग नई दिल्‍लीमे आकस्मिक देहावसान 
हो गया । ६५ वर्षीय प० जी मूलत- 
शाह पुर (पश्चिमी पाकिस्तान) निवासी 
थे, और बाल्यकाल से ही आये समाज 
के सम्पर्क में आ गए थे । छात्रावस्था 
में आप समाज के सत्सगो मे और 
उत्सवों में नियमित रूप से भाग लेने 
लग गएथे । आप अविभक्‍त पजाब 
में स्थालकोट जिले के अन्तर्गत 
भोपाल वाला नगर के हाई स्कूल में 
ससस्‍्कृत अध्यापक थे। स्कूल के कार्य 
के साथ-साथ इस नगर के आय॑ 
समाज को समुन्नत कराने मे प० जी 
का विशेष हाथ था। आस-पास के 
ग्रामो मे शुद्धि का कार्य॑ खूब उत्साह 
से करते थे । 


विभाजन के बाद शास्त्री जी 
दिल्‍ली आ गए और दिल्‍ली प्रशासन 
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दिल्ली 
छावनी विनय नगर इत्यादि स्कूलो 
में अध्यापक रहे । पर अध्यापन कार्य 
करते हुए भी आये समाज की 
नियमित रूप से सेवा करने में आपने 
कभी शिथिलता नही आने दी । आप 
जिस स्कूल में तथा जिस आबादी मे 
रहे, वहा के छात्रो और युवकों में 
धामिक जीवन तथा समाज टैवा की 
भावनाओं को पुष्ट व जागृत करने 
तथा स्थायी वनाने के लिए आयंकुमार 
सभाओ के संगठन पर विशेष ध्यान 
देते थे । दिल्ली छाबनी कीडी ए 
वी स्कूल की स्थापना जहा आपके 
सदुद्यौग से हुई वहा उस नगर की 
जाये समाज की स्थापना भी आपकी 
ही प्रेरणा से हुई। इस स्कूल के 
व्यवस्थापक भी आप कई वर्ष तक 
रहे | सरकारी सेवा से निवृत्त होकर 
प० जी पंजाबी बाग नई दिल्‍ली में 
रहने लगे थे। आपका व्यक्तिगत 
जीवन सरल, शुद्ध और त्यागमय था। 
सस्कृत में सुयोग्य विद्वान होने के रूप 
में आपने सस्कत व्याकरण और 
हिन्दी की कई छात्रोषयोगी 
पुस्तक लिखी । डी ए वी स्कूलो में 
धर्म शिक्षा को कक्षानुसार क्रमिक रूप 
से चलाने के लिए पाठय पुस्तक प० 
जी ने लिखी जिनका प्रकाशन 
डी०ए०वी० कालेज प्रबन्धकत्त, सभा 


की ओर से हुआ । आपके क्‍ 
कार्य मे आपके परमबन्धु प० हरनामदेव 
शास्त्री जी का विशेष सहयोग रहा । 





प्रतापसिह ट्रस्ट की ओर से-- 
वेद भाष्यकार के रूप में 


लेखक के अतिरिक्त प० जी सुयोग्य 
वक्ता भी थे और अंपने प्रवचनों द्वारा 
आये समाज के स्िद्धातो की प्रभाव- 


शाली ढग से पुष्टि करते थे । पजाबी 


बाग में रहते हुए प० जी यहा के 
आयंसमाज के साथ अत्यन्त निकट, 
सतत तथा सक्रिय सम्प्क रहा । 
ऐसे सुयग्य आर्य विद्वान्‌ के 
आकस्मिक देहावसान से आर्य जगत 
की जो क्षति हुई है वह सहज पूरी 
तो नहीं हो सकती । आर्यंसमाज 


पजाबी बाग नई दिल्ली ने श्री प जी 


की आत्मा की सदगति के लिए 
प्राथंना की और सनन्‍्तप्त परिवार के 
साथ हादिक सहानुभूति प्रकट करते 
हुए धैर्य व शाति प्रदान करने की 
प्रभ से प्रार्थना की। 

“श्री दीवानाथ सिद्धातालकार 





आये समाज माल 
पथ अमृतसर में 
प्रचार 


आयंसमाज मन्दिर मालवीय पथ 
अमृतसर मे ७ मई से तक प तेज 
राम जी उपदेशक आर्य प्रतिनिधि 
सभा ने वेद प्रचार किया | 
पाच महायज्ञ, ऋषि के मिशन, 
यम नियम, राम चरित्र, सह सघ के 
लोभ; आर्य समाज के उपकार, धर्म 
के लक्षण, दान आदि पर सार गभित 
भाषण दिये, आये कन्या हाई स्कूल 
के यज्ञ मे भाग लेकर सन्ध्या 
और प्रार्थना कराई । धर्म शिक्षा का 
प्रचार किया, आरयसमाज के अधि- 
कारियो के सामने जाति के सघठन 
ओर सुधार के सुझाव रखे, और 
राष्ट्र निर्माण की ज़रूरत बतलाई । 
आपके प्रचार का तरीका सरल था । 
जनता ने इसको पसन्द किया, और 
इन पर पडित जी- के विचारों का 
अच्छा प्र भाव पडा। 
“>मनन्‍्त्री आयंसमाज 


आयेजगत्‌ में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएं 











सह्षि दयानन्द का महत्व 
तथा विशेषताएं ।' 

इस महस्वपूर्ण विषय पर एक 
अखिल भारतीय निबन्ध प्रतियोगिता 
के आयोजन का निश्चय किया गयाहै। 
जिसके निम्न नियम निर्धारित किए 
गए हैं। 

(१) इस निबन्ध प्रतियोगिता में 
कोई भी विद्वान सज्जन व विदरूषी 
देवी भाग ले सकती हैं। जिन्‍्होने 
तुलनात्मक दृष्टि से वेद भाष्यों का 
अनुशीलन किया हो । 

(२) निबन्ध की भाषा हिन्दी 
होगी और लिपि देव नागरी होगी। 
किन्तु तुलनात्मक अनुशीलन होने के 
कारण अन्य भाषाओं के उदाहरण 
भी दिए जा सकेंगे । 

(३) निबन्ध की पृष्ठ सख्या 
फुलस्केप आकार के पृष्ठो की कम से 
कम २५० और अधिक से अधिक 
५०० होनी चाहिए । जिस से प्रैस मे 
छपा हुआ मैटर अधिकतम २५० 
पृष्ट मे आ सके । निबन्ध की तीन 
प्रतिया स्पष्टतया टाइप की हुई होनी 
चाहिए ताकि पढने मे सुगमता हो । 

(४) निबन्ध भेजने की अतिम 
तिथि ३० जून १९६९ ई० है। 
इसके पश्चात प्राप्त कोई निबन्ध 





( पृष्ठ ३ का शेष ) 
है । एक वर्ष आर्य कन्या हायर सेकड़ी 
स्कूल का युन्दर भवन खडा कर देना 
अभिनेता ह्ली आये जी व उनके 
सहयोगियो का ही काम है। जल्सा 
तो बडे ही ठाठ का होता है | जनता 
का समुद्र तो पण्डाल मे ठाठे मारता 
है। उत्सव मे शास्त्रार्थ महारथी 
प शान्ति प्रकाश जी, सावंदेशिक 
के मन्त्री ला. राम गोपाल जी जाल 
वाले शै।. 9 प त्रिलोकचन्द शास्त्री 
जालन्धर प. राजपाल जी मदन 
मोहन जी चिमटा मण्डली, प.बलवीर 
सिह जी आदि आए। पाठशाला की 


पुत्रियो का कार्यक्रम कमाल का था। 
जलूस व जल्सा, स्त्री समाज का 
सहयोग सभी उत्तम था। जल्सा 
बहुत ही घूमघाम से हुआ। सभी 
को वंधाई। 


» (५) परीक्षक विद्वान मडल द्वारा 
। स्वीकृत सर्वोत्तम निबन्ध के लेखक 
महानुभाव को ट्रस्ट की ओर से 
सम्मानार्थ १०००) रुपया का पुरस्कार 
समपित किया जहेँगा । 
(६) परीक्षक विह्ञनभेडल $ईप 
निर्णय अन्तिम होगा। 
(७) निबन्ध भेजने की पता 
चौ० प्रतापसिह ट्रस्ट, 
४७ एल माडल टाऊन 
करनाल (हरियाना प्रान्त) 


आयेंसमाज मन्दिर 











सहीजप्र (बोघा) 

अहमदाबाद का १०वा वा्षिको- 
त्सव बडे उत्सव पुबंक मनाया गया । 
जिस मे हरिद्वार के ब्रह्मचारी श्री 
याजवल्क्य, स्वामी श्री चेतनानन्द जी, 
स्वामी श्री विशुद्धानन्द जी, स्वामी 
श्री शकरानन्द जी एवं माधताल 
नारायणदास आर्य के व्याख्यान हुए । 

अनमोल वचन 

# सहनशीलता का आस्यास 
करना, समय को व्यर्थ न गवाना, 
निरन्तर प्रभु भजन करना चाहिये। 

अं विश्वास करो मगलभय 
भगवान तुम्हारे साथ निरन्तर रहते 
हैं। दुखी क्यो होते हो, दु'खी होना 
अपने को अविश्वास को अवस्था में 
फंकना है। 

> सारी परिस्थितियों के 
रचयिता ईश्वर हैं। जिस प्रभु ने 
तुम्हे उत्पन्न किया है वह सदा 
तुम्हरी देख-भाल कर रहा है, तुम 
तो बस अनन्य भाव से उसकी शरण 
लो और प्रेमपूर्वकक उसका भजन 
ध्यान करो । 

# जो मनुण्यः स्वार्थी और 
कृपया है, जिसका हृदय उदार नही 
है और भजन, ध्यान, सत्सम्रे मे 
जिसको रुचि नहीं, उसका जीवन 
व्यर्थ है। यदि मनुष्य मे अभिमान, 
कामना तथा अहकार का अऑँश भी 
रहेगा तो ईबवर का साक्षात्कार 
नही कर नकता । 

% मनृष्य मे यदि अनुष्यत्व 
नहीं है, यदि उस मे करुणा, प्रेम, 
दया, जआत्म-सयम, सदाचार, शील 
तथा सत्संग, प्रभु भजने, ध्यान- 


नम्नता आदि गुंण नहीं हैं तो वह 
# जाच को घड़ियों में अपने 
मन को सदा दाात बनाये रखिये। 


: आयें जगत, जालेन्धर 
( गताक से आगे ) 


गुरुदत्त ने इस पारस्परिक विवाद 
को मिटाकर ज्ञाति स्थापना विशेष 
परिश्रम किया | वर्ष भर नम धूलि 
घूसरित रहा, जल मे बड़े वेग से 
तूफान उठते रहे पर उसके , पुनीत 
प्रयासों के कारण नैय्या युरक्षित 
किनारे पर पहुच गई । 

कालिज रूपी यज्ञ के लिये हवन 
सपमग्री का सग्रह किया जा रहा था। 
चहु और व्यापक उत्साह था । 

जनसाधारण ने अपनी थैलियो के 
मुह खील दिए थे। देविया अपने 
आभूषण तक दे रही थी । छोटे २ 
बच्चे भी किसी से पीछे नथे। इस 
प्रकार १८८५ तक बीस सहस्न रुपया 
नकद तथा इकतीस सहस्न रुपए की 
प्रतिज्ञाएं प्राप्त हो चुकी थी। 
हस राज ने भी इस यज्ञ में 
भाग लेना चाहा । सोचा. क्‍या धन 
ही सर्वोत्तम ह॒व्य पदार्थ है ? क्‍या 
इस से अधिक मूल्यवान और कोई 
हथि नहीं? उत्तर मिला है क्‍यों 
नहीं। है तो-यहे दुलंभ मनुष्य 
जीवन । पर कोई दे भी ? बस हसराज 
ने यह हब्य पदार्थ स्वयं भेट करने 
की ठान ली। अपने बडे भाई 
मुल्खराज से सलाह की । उन्होने भी 
थपकी दे दी, “बहुत शुभ कार्य है। 
तुम उन्हे अपना जीवन दो। मैं 
तुम्हे अपनी कमाई का आधा भाग 
दू गा। लक्ष्य पवित्र था। दोनो की 
भावनाएं शुभ थी । बस निश्चय होते' 


2 


क्‍या देरी लगनी थी। हसराज की* 


ह 


आखो मे उन दिनों कुछ तकलीफ 
थी । अतः मुल्खराज ने हसराज की 
ओर से आयंसमाज' लाहौर के प्रधान 
को पत्र लिख दिया कि “दयानन्द 
स्कूल खुलने पर मैं अवैतनिक 
हैडभास्टर बनने के लिए तैयार हू ।' 
इस पत्र पर हसराज ने हस्ताक्षर कर 
दिए | बस फिर क्‍या था। आरयों मे 
नवजीवन का सचार हो गया। जो 
चाहिए था, वह मिल गया। अब 
उनका यज्ञ कोरी कल्पना नही, 
वास्तविकता है--इस विचार ने उन्हे 
गुदगुदा दिया । 


एक बार हसराज तथा लाजपत- 
राय ने सलाह की कि लाजपतराय 
भी क्यों न स्कूल को अपनी अवैतनिक 
सेवाएं दे दे और सैकिण्ड मास्टर बन 
जाए ? पर निर्वाहार्थ धन कहा से 
आएगा १ फिर बी. ए भी तो नहीं 











श्‌ 


डी.ए.वी. कालेज की स्थापना में पंडित 


गुरुदत्त विद्यार्थी का यःगदान 
(श्री राम प्रकाश जो पी. एच. डो. चण्डीगढ़) 


नहीं । इस कारण लाला जी दुखी ' 
रहने लगे । कई बार तो घण्टो रोते ' 


रहते । ऐसी अवं॑स्था में एक दिन 
गुरुदत्त ने उन्हें देख लिया । बहुत 
प्यार से समझाया, तुम वकालत करो 
ओर फ्स द्वारा स्कंस को सहयोग 
दो । यही सर्वोत्तम सेवा होगी । 


३१ जनवरी १८८६ को आर्य | 


समाज लाहौर के निमन्त्रण पर प्रमुख | कर देते थे । । 
गगारास सी०ई०, प्रबन्धक इजीनियर 


आये समाजो के प्रतिनिधि लाहौर 
एकंत्रित हुए। सारी स्थिति पर 
विचार कर दयानन्द कालिज प्रवन्धक 
सझ्य तथा ट्स्ट सोसाइटी का 
ओपचारिक रूप से निर्माण कर दिया 
गया । कालिज कमेटी की पहली बैठक 
२० फ़रवरी को हुई। फिर २० 
माचे को चुनाव हुआ। लाल चन्द 
एम. ,ए प्रधान तथा सदन सिंह बी 
ए मन्‍्त्री निर्वाचित हुए । 

१ जून १८८६ का दिन डी ए 
वी स्कूल की स्थापना के लिए 
निश्चित हो चुका था। अत ३१ मई 
को आर्यसमाज मदिर लाहौरमे गुरुदत्त 
ते सर्वसाधारण के समक्ष एक भाषण 
दिया तथा जिनमे स्कूलकी आवश्यकता 
और उहूं शयो पर प्रकाश डाला तथा 
जनता मे इस पवित्र कार्य के लिए 
उत्साह भर दिया। 


आखिर प्रतिक्षा की घडिया 
समाप्त हुईं और १ जून को आये 
समाज मन्दिर गली बिच्छो वाली मे 
एक सावंजनिक सभाकरके डी ए वी 
स्कूल की स्थापना कर दी गई। 
अधिक गर्मी के कारण कोई बहुत 
बडा आयोजन नहीं किया गया | इस 
अवसर पर गुरुदत्त का भाषण हुआ । 
हसराज हैडमास्टर तथा दुर्गाप्रसाद 
सैकिड मास्टर नियुक्त हुए। उनके 
अतिरिक्त ९ और अध्यापक रखे 
गए। अगले दिन मन्दिर में ही 
विद्याथियो को प्रविष्ट करना आरम्भ 
कर दिया | बालक एकदम इस स्कूल 
की-ओर आकर्षित हो गए ओर पहले 
सप्ताह मे ही सख्या तीन सौ से ऊपर 
चली गई। एकमासकी समाप्तिपर सख्या 
६०० तक पहुच गई । बड़ी कक्षाओं मे 
विद्यार्थी ऐसे स्कूलो से आए थे 
जिनमे हिन्दी की पढाई का प्रबन्ध न 





हिंदी तथा सस्कृत पढाने का प्रबन्ध 
किया गया । हा, प्राईमरी कक्षाओ मे 
शिक्षा माध्यम केवल हिंदी था और 
सस्कृत भी अनिवार्य थी । उद्दू की 
पढाई चौथी कआ से आरम्भ की गई 


| और वह भी केवल काम चलाऊ । 


गुरुदत्त स्कूल में बहुत रुचि लेने 
लगे । वह कभी-कभी अध्यापन भी 
वैसे लाला 


लाहौर और गुरुदत्त सकल के 
निरीक्षक नियुक्त किए गए तथा उनसे 
प्रार्थना की गई कि वे पन्द्रह दिन में 
एक बार अवहय स्कूल जाया करे और 
इस प्रकार मुख्याध्यापक को स्कूल के | 
कार्यों मे सहयोग प्रदान करे । 

आय समाज पेशावर ने जून 
१८८६ में अपनी ओर से गुरुदत्त को 
डी ए वी काजिल की प्रबन्धक 
सभा मे प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया। 
इस मास पण्डित जी स्कूल की उप | 
सभा के सदस्य भी बन गए। फिर | 
१८८७-८८ में कालिज कमेटी के 
संयुक्त मन्‍्त्री तथा १८८८-८९ में 
मनत्री रहे । 


२७ अगस्त १८८६ को दयानन्द ' 











एग्लो बेदिक कालिज' सोसाइटी की 
रजिस्ट्री करवा दी गई। उस समय 
लाल चन्द एम ए, ईश्वर दास एम. 
ज्वाला सहाय, ग्रुददत साईदास, 
मदन सिह, द्वारिका एम ए । (क्रमण 





जट आप स्वयं ही शौक एवं 
चिन्ता के जगत का निर्माण करते है, 
कोई व्यक्ति उसे आप के ऊपर नही 
लादता । 

+< सवंतो भावेन अपने को 
उसके ऊपर छोड देने की आवश्यकता 
है । अपनी सारी अहमता ओर 
ममता ही बन्धन है, बन्धन में क्‍यों 
पडे हो, इस महा दु ख़दायी बन्धन 
को अपना महान शत्रु समझ कर इस 
से छूटने का उपाय करो । 

+८ एक ओर प्रभु है, दूसरी 
ओर ससार है। हमे एक से प्रेम 
करना हैं तो दूसरी जगह छोडना 
होगा । रा 

जे८ ज्ञानगा ओर भकक्‍तो को 
त्रिकाल मे भी दुख नही होता, और 


कर रखी । न जाने उनकी सेवाओं | था अत. आरम्भ मे उद्दू का बहिष्कार | ससारी जनो का द ख त्रिकाल मे भी 
का कोई लाभ समझा भी जाएगा या न किया जा सका । पर उल्हे भी नहीं छूटता । 
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लोक मान्य 
बालगंगाधर तिलक 


लोकमान्य बाल गगाघर तिलक 


| के जीवन पर हमारी दृष्टि जाती है 


तो उनके सकल्प बल से यह शक्ति 
मिलती है कि गोरो के अत्याचारों 
की जजीरो मे जकडने पर काराग्रह 
के सकोचों में गीता रहस्य जैसे 
अनमोश् अन्थ को लिख कर आत्म 
ज्ञान की दिव्य ज्योति का प्रकाक्त 
कर जाते हैं । 


स्वामी विवेकानन्द जी 

स्वामी विवेकानन्द जी के जीवन 
से आत्मबल मिलता दे जब वे 
अमेरिका मे जाते हैं तो उन्हें शुन्य 
विषय पर बोलने के लिए महती 
सभा में समय दिया जाता है इस 
विषय का प्रतिपादन घाराप्रवाह 
स्वामी विवेकानन्द जी करते हैं । 

वेदान्त दर्शन पर अमेरिका में 
घूम मचाया था स्वामी विवेकानन्द 
जीने। 

स्वामी विवेका नन्द ती का 


| सेकल्प बल महान था । 


महात्मा बुद्ध 
महात्मा बुद्ध कों सकल्प बल से 
ही बोधित वृक्ष के नोंचे गया मे बोध 
प्रान्त हुआ था और वे राज्य पाट 
त्याग कर मानव मात्र की सेवा मे 
लग गये थे। महात्माबुद्ध ने विश्व- 
व्यापी अहिसा का प्रचार किया था । 


स्वामी शंकराचार्य जो 

स्वामी झकराचार्य जी ने अपनी 
सकलप शक्ति और अपनी प्ररवर 
बुद्धि से शास्त्रार्थो की धूम मचायी 
थी स्वामी शकराचार्य जी अद्भुत 
और अलौकिक महापुरुष थे । 


अमर हुतात्मा 

श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द 
गहीदे आज़म शुद्धि और सगठन 
के अग्रदूत श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द 
जी को सकलप बल से ही शक्ति 
मिली कि दे शुद्धि का बिगुल बजा 


कर लाखो लाल ललनाओ को विधर्मी 
होने से बचा गये । 


दिल्‍ली के चादनी चौक मे गोरों 
की सगीनो के सामने छाती तान कर 
खडे होने वाले स्वामी श्रद्धानन्द को 
देखिये यह था देश प्रेम और यह 
थी शहादत भौर यह था सकल्प बल । 

शुद्धि के लिये अपने सीने में 
स्वामी श्रद्धानन्द जी ने महृथियों का 
युग लाने के लिये गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली को चालू किया था । 


आये जगत, जालन्धर 


गत जनवरी से साप्ताहिक साउँ- 

देशिक में कलकत्ता, आर्येंसमाज के 
आचार्य १० दीनबन्धु वेदशास्त्री द्वारा 
प्रस्तुत ऋषि दयानन्‍्द की अज्ञात हि 
जीवनी का प्रकाशन हो रहा है । वेद 
शास्त्री जी ने ऋषि दयानन्द के जीवन 
का अनुसस्धान करने मे पर्याप्त काम 
किया है । हम यह भी स्वीकार करते 

है कि उक्त प्रशसित पढित जी ने 
महर्षि के बगाल प्रवास काल के तथ्यो 
की विस्तुत खोज करने का प्रशसनीय 
प्रयास किया है। आलोच्य, अज्ञात 
जीवनी के १३ अशों का प्रकाशन 
दद्ठी श्रया है । भविष्य में, और भी 
>कीश ऑकृ्िकत होगे । 
हा मैं स्वय मह॒षि के जीवन और 


"गा के इतिहास का एक 
जगासु विद्यार्थी हु । मैंने ऋषि के 


लगभग सभी हिन्दी, अग्रेजी, ससस्‍्कृत 


+ 


&>ब गुजराती भाषाओमे प्रकाशित जीवन | 


, “ऋषियों तथा ऋषि के जीवन विषयक 


_जैन्वे सामग्री का विशद अध्ययन | 


किंफ:है । सम्प्रति ऋषि के जीवन के 
सम्कति में मेरा शोध कार्य चल रहा 
' है। मैं उन सभी ज्ञात तथा अज्ञात 
सदर्भो की सूची बना रहा है। 
जिन में येन केन प्रकरण महूधि का 
उल्लेख हुआ है। अस्तु ! यहा महषि 
के जीवन-चरित की खोज करने में 
अमर ग़हीद प० लेखराम तथा छुन 
के धनी देवेस्द्र बाबू जैसे महापुरुषों ने 
कुछ भी नहीं उठा रखा तथापि यह 
निविवाद तथ्य है कि श्री महाराज 
का एकनितान्त प्रामाणिक जीवन- 
बरित अभी लिखा जांना शेष है । 
अस्तु ! 
प० दीनबन्धु वेदशास्त्री द्वारा 
प्रस्तुत सामग्री को ध्यान पूर्वक मैंने 
५ञ । उसे समग्र रूप में विश्वस्तरीय 
नहीं कहा जा सकता। अत सावे- 
देशिक सभा के मुखपत्र सार्वदेशिक 
सभा के लिए यह नितान्‍्त उचित था 
कि बहू इस सामग्री की पूववं से ही 
छानबीन कराकर प्रकाशित करता 
अथवा इस लेखमाला के साथ यह 
आवश्यक टिप्पणी प्रकाशित करता 
कि यह सामग्री तथ्य की दृष्टि से 
अभी साध्याकोटि मे ही है। ऋषि के 
जीवन से परिचित पाठक यह भली- 
भाति जानते हैं कि महर्षि ने अपने 


जीवन के प्रारम्मिक भाग पर प्रकाश 
डालते हुए अपनी आत्मकथा स्वय 


लिखी थी। उनकी स्वलिखित 
कथा मैडस एच० पी० ब्लैकवेटस्की 
झ्वारा सम्पादित थियोसोफिस्ट नामक 
अग्नेजी पत्रमे धारावाही रूप में ऋषिके 





६ 


क्फक्‍्कल 


ऋषि दयानन्द की अज्ञात जीवती-आलो- 


चनात्मक विरलेषण 
(श्री डा०भक्षामी लाल भारतीय एम. ए., पी. एच. डो.) 





जीवनकाल ही मे प्रकाशित हुई थी । 
श्री महाराज ने पूना मे दिए अपने 
व्याख्यानों मे अच्तिम व्याख्यान 
अपने आत्मवृत्तान्त का वर्णन करते 
हुए दिया था । अत. निविवाद रूप 
से कहा जा सकता है कि श्री महासज 
के जीवन का प्रारम्मिक वृत्तान्त 
(नर्मदा स्त्रोत गवेषणा पर्यन्त) वही 
प्रामाणिक हैं जो स्वय उनके श्रीमुख 
से कहा गया था तथा उनकी लेखनी 
से लिखा जाकर प्रकालित हुआ था । 
यह सम्भव है कि श्रीमहाराज का 
स्वकथित वृत्तान्त सक्षिप्त हैं और 
वेदशास्त्री जी द्वारा प्रस्तुत उस काल 
की सामग्री कुछ अधिक विस्तृत तथ्यों 
पर प्रकाश डालती है परन्तु इस 
सामग्री का सत्यता को तो प्रमाणित 





करना ही होगा । अस्तु । 

वेद शास्त्री जी लिखते हैं कि 
अपने कलकत्ता प्रवास काल में महा- 
राज में विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न 
लोगो के वर्णन तत्कालीन देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर बगाल के आदि महापुरुषो की 
आज्ञा से नियुक्त विभिन्‍न लोगो ने 
लेखनबद्ध किया । यह सामग्री 
दशाव्दियो तक विलुप्त रही 








और अब उन्होने (१० दीनबन्धु जी 
ने) इसका अत्यन्त परिश्रम पूर्वक 
जोर्णोंद्धार किया है । हम प दीनबन्धु 
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भजन 


प्राणी मन मे बसे भगवान, 
क्यो बनता नादान ओ बन्दे, 


पत्थर काला, मसंन भी काला, 
बन जाता तू भी मतवाला, 
पृजा के दो फूल चढाकर, 


क्यो बनता नादान ओ बन्‍दे, 
गगा में जो डुबकी लगाई, 


फिर भी मूर्ख होश न आई, 
मन की मेल मिटी न तेरी. 


जी की इस बात पर शंका नहीं करते 
परस्तु जो विवरण उन्होंने अशतन 
प्रकाशित १३ लैखो मे प्रकाशित 
किया है उसमे से कुछ बातो पर 
हमारी स्पष्ट आपति है। प. दीनबन्धु 
जी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के महत्व को 
स्वीकार करते हुए भी हमारी यह 
मान्यता है कि महर्षि स्वामी द्वारा 
लिखित एवं कथित आत्मकथा को 
पूर्ण रूप से प्रामाणिक मानना होगा, 
फलत: जो तथ्य, आत्मकथा में उक्त 
(कहे गए) तथ्यों के विपरीत पड़ेंगे 
उनकी सत्यक्षा के आगे प्रशनचिन्ह 
लगाना ही पडेगा। द्वितीयत. देवेन्द्र 
बाबू की खोज ऋ आदर करते हुए 
यह मानना पडेश कि उन्होने महर्षि 
के जीवत की -जिन घटनाओं का 
सग्रह किया और पुष्यफ्लोक महषि 
की जीवनी के प्रारम्मिक चार अध्याय 
लिखे, इन देवेर नाथ मुखोपाध्याय 


द्वारा प्रस्तुत जीवनी विषयक तथ्यों 
के विरुद्ध भी जो बातें दीन बन्धु 


जी द्वारा प्रस्तुत अज्ञात जीवनी में 
आई हैं, उन्हे अप्रमाणिक अथवा 
संदिग्ध मानते के लिए हम बाध्य है। 

इस प्रार॒म्मिक कथन के परचात्‌ 
हम ससार्वदेशिक' मे प्रकाशित भन्नात 
जीवनी के कतिपय अशो की आलोचना 
करेंगे । १२ जनवरी के सावंदेशिक मे 


+, ५+, 
+९३९ 
है) 


मन में बसे भगवान । 


मन में करे अभिमान । 


मन में बसे मगवान । 


० ०९० «* 


छा, 
[...] 


७३2, 
हक ०९५ ०५५९ 


५ _ बाहर की काया का ध्यान, ५ 
् प्राणी मत में बसे भगवान ! *५ 
है जादू. टोना भूत प्रेत, ५ 
है इनको क्‍या तू लेता देख, है 
हि भय का श्रत भगा कर पणले, हज 
3 बन जा तू इन्सान! ५ 
हि प्राणी मन में “- बसे भगवान ! है) 
हि क्यो बनता नादान ओ प्राणी ! ९ 
न्‍ _ मन में बसे भगवान! है 
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अज्ञात जीवनी का दूसरा लेख छापा: 
हैं। इसमे अवधूतावस्था मे श्री महा- 
राज के भारत अ्मण का उल्लेख 
करते हुए ब्िल्ला है कि स्वामी जी 
&ने गयोत्री से सेवुबन्ध रामेश्वर 
तक भ्रमणकिया था।.। अब तक 
महधिके जीवन[[के विषय में जो 
हहुए) हैं डेंउनसे (पता चलता, है; कि 
स्वामी[दी का दक्षिणवर्त मे भ्रमण 
पूना पर्यन्त या । उससे आगे द्रविड़ 
भाषा भाषी प्रान्तो मे उतका पधारना 
नही हुआ अत” यह कथन साध्य 
कोटि मे ही है । इसी प्रकार स्वामी 
जी की मराठे नेता नाना साहब 
पेशवा और अश्रेजी सेना के विद्रोही 
सिपाही मगल पाड़े से भेंट और, 
आर्शोवाद याचना भी साध्य कोटि मे 


ही है। 


(क्रमश ) 


ह्ः 

आयेजगत के प्रेमियों 

आयंजगत के सभी प्रेमी महानु- 
भावों से विनम्‌ निवेदन है कि वह 
अपने विचारों को जनता तक पहुचाने 
के लिए अपनी प्रिय पत्रिका आय॑ 
जगत मे लेख, कविताएं आदि भेजते 
रहा करे | आयेजगत की लोकप्रियता 
का श्रेय आप सब महानुभावो को ही 
है । इसलिए प्रार्थना है कि आप 
अपने लेख, कविताएं आदि आर्य॑जगत 
में प्रकाशनार्थ सभा कार्यालय मे भेज! 
हम उन सब का स्वागत करेगे। 


“”्यपवस्थापर्क 
प्रादेशिक आयें 
युवक संगठन पंजाब, 
हरियाना, हिमाचल 
व जस्म्‌ 


“आर्य समाजी एवं आये शिक्षण 
सस्थाओ के सभी युवक संगठग के 


३ प्रेमियों की सेवा में सविनय प्रार्थना 


है कि वे अपने समाज एवं विद्यालय 
के घुवक समाज से दो-दो प्रतिनिधियों 
के नाम पते सहित सभा कार्यालय में 
तुरन्त भिजवाने का कष्ट कर अनु- 
ग्रहीत करे जिससे अगामी युवक 
सम्मेलन मे सभी को निमन्त्रित किया 
जा सके । 

आशा है प्रार्थना स्वीकार होगी । 


अध्यक्ष युवक सगठन 
जालन्धर 





ज्ञान - वृद्धि के लिए 
साप्ताहिक भारय॑जगत पढ़िए 


आयेज्ञगत्‌ , जालन्धर 


ह 
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आर्य समाज गरनाम-सरकार की हिन्दी-घातक 


नीति को ओर सहन नहों करेगा. 


आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, हरियाणा, | 





जिला करन्द्रीय आये 


सभा गरदासपर 
जिला केन्द्रीय आर्य सभा का 


- वाधिक चुनाव दिनाक ११-४-६९% 
को दयाननद मठ दीनानगर मे श्री 
जुगल किशोर प्रधान जी को अध्यक्षता 
में सर्वसम्मति से सम्पन्त हुआ । 

प्रधान--प्रिसिपल जुगल किशोर 
जी भारद्ाज' बटाला | 
उपप्रधान--श्री शिवदयाल जी 


पठानकोट । 
श्री जितेन्द्र जी गुरदासपुर । 
मन्‍्त्री--श्री दर्शन कुमार जी 
हाण्डा बठाला । 


उपभन्‍्त्री--श्री ओरेम्‌ प्रकाशजी 
बब्बर बटाला । 

श्री जगदीशराज जी गुरदासपुर । 

श्री रामसरन दास जी नरोट 
जैमलर्सिह । 

“ क्रोषाध्यक्ष--श्री ओ३म्‌ 

जी शर्मा, गुरदास पुर । 

आडीटर--श्री सत्य प्रकाश जी 
गुरदास पुर | 


अन्तरिंग सदस्य--सेठ. कुलदीप॑ 
चन्द्र जी पठानकोट । 


श्री देसराज' भाटिया भद्ठ वाले 
लेखराम नगर कादिया । 

प्‌० पूर्णचन्द जी पठानकोट ६ 
स्वामी प्रकाशचन्द जी गुरदासपुर ॥ 
श्री कमेंचन्द भारद्वाज पठानकोट | 
श्री कु ज बिहारी लाल रब्बे कादियां 
बटाला । 


दानो महानुभाव 


सावधान रहें 

मालूम हुआ है कि' किसी ने 
अखिल भारतीय श्रद्धानन्द साल्वेशन 
मिशन के नाम से एक सस्था चलाई 
हुई है जिसके लिये लिये लोगो से 
धन भी एकत्रित किया जा रहा है। 
इस सस्था का नाम अखिल भारतीय 
दयानन्द साल्वेशन मिशन से बहुत 
मिलता-जुलता है । इसलिये दानी 
महानुभावो से प्राथंवा है कि अखिल 
भारतीय दयानन्द साल्वेशन | मिशन 
होशियारपुर एक पृथक पुरानी एवं 
रजिस्टडे ससथा है। इसलिये दान 
देते समय इस बात का ध्यान रखें 
कि यह दोनों सस्थाएं एक ही नही 


हैं परन्तु भिन्न-भिन्न हैं । 
--रामदास 





हिमाचल व जम्म्‌-कशमसोर के प्रधान श्री भीमसेत 
जी बहल को घोषणा 
६ जुलाई को हिन्दी-प्रेमी सम्मेलन बुलाने 
का निश्चय 
समन्त्रियों के .सच्चर फाम्‌ ला समाप्त 


'करने के बयानों पर चिन्ता 


आय॑ प्रादेशिक ब्रतिनिधि सभा | नीति के विरुद्ध प्रभावी पग उठाने का 


ने पंजाब ने राज्य की अकाली- 
जनसध सरकार को हिन्दी घातक 
नीति पर कडा रोष प्रकट किया है 
और घोषणा की है कि आय॑ समाज 
इस वस्तु स्थिति को ज्यादा देर 
सहन नही करेगा । 

आज यहा सभा की कार्यकारिणी 


की एक हंगामी बंठक प्रधान श्री 


भीमसेन बहल की अध्यक्षता में हुई 
जिसमे पजाब की बतंमान स्थिति 
पर साधारणतया और सच्चर 
फामू ला पर विशेषतया विचार किया 
गया। कार्यकारिणी ने राज्य सरकार 
के मन्त्रियों के सच्चर फामूला को 


निश्चय किया जाएगा। इसके लिए 
उपप्रधान श्री इन्द्रसेन को सयोजक 
नियुक्त किया गया है । उसके अति- 
रिक्त सभा ने सभी शिक्षा सस्थाओं 
से णाईबेट तथा सरकारी दोनो से 
अपील की कि वे सच्चर फामू ले पर 
सख्ती से अमल करें। क्योकि सभा 
के विचार में बच्चो का शिक्षा 
साध्यम चुनने का अधिकार केवल 
अभिमावको को है| जिस भी स्कूल 
में किसी भी श्रेणी मे कम से कम 


| १० बच्चे और स्कूल में ४० बच्चो 


के मात-पिता जिस भी भाषा में चाहे 
शिक्षा दिलवा सकते है । 
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समाप्त करने सम्बन्धी बयानों पर 
गहरी चिन्ता व्यक्त की गई । बैठक ।) 
मे सर्वंसम्मति से यह फैसला किया | एकमात्र लक्ष्य परमेश्वर को प्राप्त 
गया कि ५-६ जुलाई को जालन्धर | करता है। इसके लिए पुरुषार्थ ही 
में पजाब के सभी हिन्दी प्रेमी सस्थाओ | वस्तव में पुरुषार्थ है । जो परमेश्वर 
का एक विद्याल सम्मेलन बुलाया | की ओर वढता है उसे वे अपनी गोदी 
जाए जिसमे पजाब की हिन्दी घातक ! में अवश्य लेते है। 


३ 


अद जगत में मनुष्य जीवन का 


५ है कि “न । की 


५ + 
हकि०००५०५०००००७२७८५८६८२०७५०५९०५०९०९७७०७ ०७८ ०५.२०२९९००७५०९५०९७,९०९७५ ०५०३७ 


कक ७ के क क" के 


« आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन 


साम-वेद माषा भाष्य 


पृष्ठ संख्या 075 साईज[ह.-7 ठग कलाथ बाऊड॒ बढ़िया 
कागज्ञ बढ़िया महषि दयानन्द महात्मा हव॒राज, महात्म 
ञअ 


मरवाह के चित्रों से सुसज्जित । 


प्राप्ति स्थान-- 


५ 


चर 


०३५. 
$क३०३०९,६९० ९, 


+श् 
३५५५ 


'माष्य-कार श्री आचार्य वैद्यनाथजी शास्त्री 


१५३ 


| ५४ 2५42 हट के (0९ के 


ननन्‍्द स्वामी जी तथा दानवोर श्रो मनोहरलाल जी < 


मूल्य२०२ु केवल डाक खर्चे नहीं लिया जाएगा « । 


ऋआर्य प्रादेशिकर्प्रातनिधि समा,निकट कोर्ट : 
जालन्धर 


४ 2०दै४०३००७५९७०९००७०९५०९००७०९००३६०७०७०३७०९५८५००७००९७००९७०:०९०७०७०७क| सकती । 
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के 
९५+ 


बंद प्रचार 

आर्य समाज खडवा कि ओर से 
समाज के स्थाई प्रचारक सुखराम 
आय॑ सिशास्त्री ने दि २३ अप्रैल व 
११ मई तक निम्नलिखित स्थानों में 
बेद प्रचार किया । दि र३वव॒ २ऐ 
अप्रैल को उज्जैन कुम्भ मेले मे और 
दि. २६ व २७ अप्रैल को रतलाम 
आये समाज के सप्पाहिक सत्सग में 
वेद प्रचार की आवश्यकता पर भाषण 
दिया । उसी दिन साय काल इन्दौर 


| दयानन्द नमर आय समाज के सत्संग 


में भजनोपदेश दिया । दि ३० अप्रैल 
को खड़वा में श्री डा रघुताथ सिंह 
जी वर्मा के नाती का मु डन सस्कार 
किया | दि ६ मई को श्री बालायम 
जी आये के लडके के विवाह के 
उपलक्ष मे पारिवारिक यज्ञ हुआ। 
जिसमे विवाह सस्कार कि विशेषता 
पर भाषण दिया। 

दिनाक ९ भई ११ मई तक 
ग्राम खार व ग्राम देवलीमे (रामायण) 
का राष्ट्रीय स्वरूप पर एवं भारत में 
भयकर ईसाई पादरियो के षडयन्त्र 


पूर्ण गतिविधियों का भण्डा फोड 


| किया । ग्रामीण जनता एवं आदिवासी 
| कोरकुओ पर अच्छा प्र॒यव पडा। 


जनता मे प्रचारार्थ धामिः ट्रैक्ट भी 
निशुल्क बाटे गए | ग्राम प्रचार में 
मोहनलाल आर्य एवं विनोद कुमार 
निगम भी साथ में थे। 


ऊ-जबसन्‍्त गुप्त । 


सत-वचन 
और मन ज॑सा सकलप करता है 
वसा ही चित्र उस पर खिच जाता 
है । जीव अपने सकल्प से ही बा है 
और अपने पुरुषार्थ से ही छूट 
सकता है । 
अर स्वतन्त्रता बाजार से द्वरीदी 
जाने वाली वस्तु नहीं है, यह तो 
कृठोर साधना द्वारा ही प्राप्त की 





जा सकती है । 


और देसरों को सलाह देना सब 
से सुगग है और उस के अनुसार 


अपना जीवन बनाना सब से कठिन है। 

जत जिन के जीवन का लक्ष्य 
भगवान होता है, जगत की उलझन 
उनके मार्ग में रोड नहीं अटका 


आपयंजगत्‌, ज़ालन्धर दा 


परशल्करू:8....... ह- 











जा 


््च्ह््या कक ग ७ बच. 


चार दशंन * 


डर छा अओ. ढ 


ऋआरयेक॒मार परिषद्‌ 5 
जिला मेरठ ने 
(बिजाये रूमाजों से प्राब्नंता :-- 
ह' प्रत्यक आये समाजो को सूचित 
किया जाता है कि आये कुमार 
सभाओ का एक सग्रठन “भारत वर्षीय 
आयंकुमार प्ररिष्रद्‌' का निर्माण २१, 
२२, २३, जून को आर्यसमाज 
थापर नगर मेरठ मे किया जा रहा 
है। जिससे कि आये ससाज का 
प्रचार कुमारों मे हो सके । अतः 
सभी आये समाजें अपने नगर एवं 
जिले की आये कुमार समाओ की 
सूचि भेजने का कष्ट करें । पत्र 
व्यवहार मनन्‍्त्री, आनन्द प्रकाश आये, 
२८ छिडकी बाजार, दुूडू (मेरठ) 
से करें । हैं 
आययंकूमार सभाओंको 
प्रत्येक आयंकुमार सम्ाओ को 


सर 


प दी काता है कि जायकुमार 


परिषद का अधिवेशन दि० २१, २२, 
२३ जून को आये समाज थापर नघर 
भेरद भे होगा £ जिसमे आरतवर्षीय 
आयेकुमार परिषद का निर्माण भी 
किया जाएगा । अतः सभी आर्यंकुमार 
सभाए अपने प्रतिनिधियों के नाम 
शीघ्र भेजे । मचिवेश्न मे श्री स्वामी 
आत्मानन्द जी तीर्य, श्री ला० 
रामगोपाल शालवाले, श्री रघुवीर 
सिंह झ्षास्त्रो, श्री ओम प्रकाक्ष त्यागी, 
श्री प० प्रकाशवीर झास्‍्की आदि 
पसद्र सदस्य, ते देखक्रत पर्मच्कु, सी 
प्रेमचन्‍्द जी है. हैं, औ भ्री प्रो० 
रत्मसह श्री डा० भगवतदत्त जी 
आदि पधार रहे हैं। पत्र-व्यवहार ...... हे 


व, पेजाओं बाग बाग | 


जद सन 


करें । 
--आमनन्‍्द प्रकाश आय॑ 
'+<क-+-आह+-आइ२स0-2 बह ५ 


हि ऋअऋयंजगत 


का वार्षिक चंदा 
आठ रुपये 


एक प्रति का मूल्य १६ पैसे 


क्लायेजगत के लेखक! के लेखकां 
से निवेदन है कि 















१. सामबेद भाष्य (ले० आचाय॑ 
केयनाय शास्त्री) २०-०० 
२. वेदिक सुरमत [पंलाबी में] (ले० 
हा घुर्माज्यसिलू को) १०-९० 


अाहगुप्त शेवे ०९५६० 
$. बूबूब ग्रय्पे 9१ 
जायंसमाज, प्रंजाड़ी बाग, दिल्ली--२६ के का़ंकर्ता गत एके दो ॥ ५. ऋषि सन्‍्देन् ९.२० 


वर्षों रे समाज के श्वन-निर्माश के लिए प्रयत्नश्षीस "पढ़ें हैं। मवन का [रै ६, दकाघोकट शतक (छे० दीवान 





नुकक्‍क्षा लगर निगम से विधिवत स्व्रीकृत हो चुका है । इसके निर्माण का चम्द जी) १.३० 
बसुमानित व्यय ढाई लाख रुपए है । समाज के पास १८११ वर्ग गज भूमि ७. व्याश्यान माला मृत १.२५ 
है । भवन में एक हाल ६० 2८४०” का तथा चार कमरे नीचे व चर कमरे # ८. ऋग्वेद शतक ० .५० 
“पर बनाये जाने हैं। इन कमरो में औषघालय, पुस्तकालय, अतिथिज्ञाला ९. यजुर्वेद दातक ०५० 
तथा पुरोहित के निवास्त की व्यवस्था की जाएगी । इसके # १०. अवश्वंवेद शतक ०,५१० 


अतिरिक्‍त यज्ञशाला, ब्राब्ठो, मैलिरो तथा चारदीवाद का निर्माण भी 
होना है । इन सब कार्यों के लिए आप सब से आर्यंसमाज के द्धिकारी 
तथा कार्य-कर्त्ता उदारता पूर्वक इस यज्ञ में आहुति देने के लिए सानुरोध 
प्राथन करते हैं । 

परमादरणीय श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्कती २-२-६९ को 
भवत्र का आय लिलान्पास कर-कुके हैं । कस्टम 

बंब तक जाये समाज के कार्यकर्ता ७५,०००) रु० की राशि इस 
कार्य के जिए एकत्रित कर चुके हैं। यह राक्षि लगभग १५० परिवारों से 
प्राप्त हुई । 

समाज के अधिकारी तथा कार्यकर्ता आपके पास भी यथाश्षीघ्र पहुच 
रहे हैं । कृपया इन्हे पूर्ण सहयोग प्रदान कीजिए तथा इस यज्ञ मे अपनी 
आहुति यथाशीघ्र भिजवा कर पुण्य के भागी बने । 

* विनीत 


है ११.महात्मा हूंसराज-सोदनें पजाबके 
हैं. निर्माता ले० प्रिं० श्रीराम थो 
क्षर्मा .॥.(बांग्रे जी में) १-५० 
१२. सच्या पर व्यास्यान-ले ० महात्मा 
हंसराज़ जी १०७५० 

५ छ्र०फे ले० प्रि० सूर्य मानुझओी 
 प २.०० 


आनन्द स्वामीजी घहाराज) १.२५ 


सज्जन पत्र-व्यक्हार कर | 


गुरुकत्त वेश नारायणदास कंप्र गोबर्धनलालदत्त 
प्रधान, आये समाज प्रधान, आये केन्द्रीस सभा प्रधान, डी. ए्‌. वी. 
कालेज प्रबधकत्री श्रमिति 


है 
। 
है 
। 
। 
५ 
| 
| 
| 
) 
+ 
ै 
है 
ेए 


बिहारीलाल सावित्री वेवी सुशीलादेवी कान्हकद 
अन्त्री, आये समाज प्रधाना,स्त्री समाज मन्त्रिणी स्त्री समाज (स्वामी चर्खा 


सोप) सयोजक शीघ्र आडर भेजें । 


>२+--था +* 2 कै. यह बीए “रा! 2. चर..." ।+आकड 





१३. >डएअअबााते फंड 6 हें 


१४. महात्मा हंसराज जी सचित्र(ज्षे० 





इजिस्टर्ट नं० पी० १२ १ 





शोक पत्ताव 


बुक प्रात: ई४:४:९९६९ #को 


स्‍्कूत्र स्टाफ त्रेधा विधाधियों की 
3-2५ कब पक बा पक क--३७--२७ २७--२७-५७ | दोफ सभा हुई घिस मे श्री शान्ति 
मन्‍्त्री, आलन्द प्रकाश बाय, २८ | स्वरूप दॉर्मा प्रिसीपल डी. ए. वी 
खिड़की बाजार, हापूड (मेरठ) से | हायर सैंकण्ड्री स्कूल ऊबा की घर्म- 
माता जी के निधन पर झोक प्रकट 


किया गया और भगवान से प्रार्थता 


की ग्रई कि वे मुतक की आट्मा को 


धान्ति तथश्रा सदगति प्रदान कर तथा 
उनके पीडित परिधार को इस म्रहान 


दुःख को सहन करनेकी शक्ति तथा थैर्य॑ 
प्रदान करें। 
स्कूल स्टाफ और 
विद्यार्थीगण 


डी. ए. वी. हा से स्कूल 


(ऊना (कागडा) हि. प्रदेश 


जुट ईहवर जिस पर प्रसन्न 





होता है उसे नदी जैसी दानशीलता, 
कापी एक आर लिख॑ सूर्य जैसी उद्यरता और पृथ्बी जैसी 


सहन-शीलता प्रदान करना है | 


आर्य प्रादेशिक सभा म० हंसराज साहित्य 
विमाग जालन्धर को पुस्तकों की सूचो 


१५. प्रमु दर्शन (आनन्द स्वाभी जी 
महाराज) १२ 

१६. महुषि दर्कक्ष (लै० प्रि० दोवान 
१.०० 

० प्नि० 

साईदास २-३ ) ०५० 

१८. सवीन प्राचीन समाजवाद(ले० 
हुव ० तारायण स्वासी जी) १,०० 

१९. सत्पार्थप्रकाश भाग प्रथम सम 
ल्लाड़ से. वाचस्पति कै... ५० 


२० १] 99 दिचीड़ 5 858 ५० 
३१. मुड्क उपतिषद(ले० भ्रि० दीवन 
जी |. ७'बे७ 


२२. राषास्वामी मत आल्ोचना(ति ० 

स्थाभा सोसानतद जी) दूँ में ०३७ 
२३२. षद्‌ दर्शव समन्वय (ले० बरुददेव 

जो मीरपु १२५ 
र४. सीता(ले, आनंदस्वाप्तीजी)०'३७ 
रे५. पद्मनी ( ,, ,, ,, )०३१ 
२६. पावंतो ( ,, ,, , ) ०.२५ 


सै० प्रि० दोबानचन्द जी 
8.) अंग्रं जी भें 
२८. वेदिक धर्म मुझे क्यो प्यारा 


२९. जीबन-ज्योति 


इस के अतिरिक्त सभी वैदिक साहित्य सभा के 
पुस्तक भण्डार से धिल सकता है। स्वध्याय प्रेमी 


विशेष सूचना-महात्मा हुंसराज साहित्य विभाग 
की दूसरी क्षाखा, आये प्रादेशिक प्रतिनिश्चि जप-सभा 
(आये समाज अनारकली धन्द्रिर माय) नई घिल्‍ली में 
भी खोल दी गई है अतः स्राहित्य-प्रेमो वहा से भा 
पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। झपयोगी साहित्य को 


20 ००१ कमाल अप. ही) ५७०-ज- चना पक नक-२७-न ७ "पर ७->१७--प. पक “चयक- “ा 


। 
| 
; 
। 
। 
है 
; 
ढ 
। 
। 
। 
। 
। 





न पक नस ल न न बता 
मुद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीराम जी एम.ए पी एच.डी अन्त्री जायेप्रादेज्ञिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालत्घर द्वारा वीरमिलायप प्रेस, मिलाप रोड जालन्धर 
तथा आर्यंजगत कार्यालय महात्पु हुसदाज भवन निकर्ट कक्हुरी जालत्घर शहर से प्रकाशित मालिक--आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालत्वर, पंजाड , 


टेलीफोन न० ३०५७ [राय प्र 
एक प्रति का मूल्य १६ पैसे 
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ड़ ऋग्वेद ; मंडल प्‌ 


वधव्राधधधकायतदिवाधध वा धात 4 च ७० वध 0 ०७ प्रध्प 


सर 
बंद सक्तयः 


अग्नि रकिमिश्नवत 
अर्थ :-हे मनुष्यों ! 
अग्ता--उस अग्निदेव के 
द्वारा रयिम सब प्रकार की 
रयि को, धन संम्पत्ति को, 
अदइनवत्‌--भोगते रहो । 
भाव :--भगवानत के 
अनन्त तामों में अग्ति भो 
बड़ा प्यारा नाम है। वेद 
माता का यह भनुष्यों को 
उपदेश है कि जोवन में जो 
कुछ भो धनसम्पत्तियों को 
प्राप्त करके उनको भोगना 
चांहते हो तो अग्निमय 
सहान भगवान को जोवन 
का आधार बनाओ उसो 
की कपासे मानव को अतुल 
सम्पदा की प्राप्ति होतीहै। 
प्रभ धन हा स्वामो व 
भंडार है। जी; फसका बन 
जाए यह रयि ही या लक्ष्मो 
उसकी चेरी बन जाती है। 
उस प्रभूसे सब कुछ मिलेगा। 


१६ ज्येष्ठ २०२६ रविवार--वयानन्दाब्द १४४--१ जून १६६६ 
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वार्षिक मूल्य ८ रुपए 


बेदामत 


महांदानी के दान 
ओद३म्‌ इन्द्रमोशानमोजसा, 
5भिस्तेमे रनृषत । 
सहस्‌ यस्य रातय : 
उतवा सन्ति भूयसी :॥ 


सामवेद उत्तरा ५-१-२० 

अर्थ :-हे नरतारियों ! उस (इन्द्रम) इन्द्र 
भगवान को (ईशानम्‌) सबके स्वामी को (ओजसा) बल 
से शासक बने हुए को (अभि) भलोभांति (स्तोमे :) 
स्तुतियों स्तोमों से (अनूषत) स्तुति करो। (सहस्न) 
हजारों प्रकार के (यस्य) इन्द्र के (रातय :) दान है 
(उतवा) और भी (सन्ति) हैं (भूयसी :) बहुत दान। 
उसके तो अनंत दान है। 

इस मन्त्र का भाव यह है 

वेदभाता की सबके लिए उपदेश के रूप में 
यह प्यार भरी लोरी है कि सारे मिलकर उसी महान 
इन्द्र भगवान के स्तोम गाओ । उसी को स्तुतियां करो । 
बही अपनी शवित से सारे चराचर का अधपति बना है। 
जरा जगत में उस महादानों के हजारों नहीं २ अनन्त 


: दानों के लगातार चलने वाले प्रवाहों को तो देखो 


निरन्तर चल रहे हैं। कभी कम नहों होते और न ही 
सूलते हो हैं । उसी महादानों से सब कुछ मांगों । उसी 
को नमस्कार करो । नस 


अधिष्ठाता-डा० वेदीराम शर्मा एम०ए०पी०एच ०डो० (सभा मन्‍्त्रो) 


प्ध्च्ण्ख्प््य्ध्द्ष बरद्रध्रधधउधध्रधधधाधध्उ धर घर धछ छ उध छल ध्धाधछ्धाधततध्प्रध्ण्छ 


क प्रतिनिधि समा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ४७४१४०. 8. ॥: 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


मन : सत्येन शुद्धय॒ति 


यह मन:--मन सत्येन 
सत्य से शुद्धयति-शुद्ध 
पब्रित्र होता है। सत्य रूपी 
अमृत मन की मेल फो दूर 
करने में सहायक बनताहै। 

भाव :-पयदि कपड़ा 
मेला गंदला हो तो जल से 
उसको निर्मल किया जाता 
है और यदि सोना चांदी 
धातु मेली मिलाव वालो 
हो तो उसे अग्निसे शुद्ध 
किया जा सकता है । कितु 
मेला सन तो पानो या 
अग्नि से शुद्ध नहीं होता । 
महात्मा मनु जी महाराज 
अपने धर्मझास्त्र में कहतेहे 
कि उसे सत्य के द्वारा शुद्ध 
पवित्र बनाया जा सकताहे। 
सत्य विचार, सत्य संकल्प, 
सत्यनिष्ठा से मन निर्मल 
बन जाता है। सत्य अमृत 
है। यही मन को पवित्र 
कर देता है। 


मन्‌ स्मृति >सं० 


ध्रध धध्चदध्रधदप्रश्धद 


प््प्ध्त्प्ल्ध द्रद्ध्रधटललए पल लाल छल लध चल छाल छछलललधाललल छल ' 


पे 


सम्पादक- त्रिलोकचन् ज्ञास्त्री 


१७७७७७८॥८-#७ए७9 --#७-७एएए"#""शभशशन्‍नभभभशशशशात्ननाणारणभााााआआआआ 3 2७७७४ 92 2 नह न अाााअआ 


भाषे जैगत, जालन्धर 


बड़ी खूबभूरत इमारत को देख 
कर स्रो सब का दिल चाहता है कि 
कब मेरे पास भी ऐसी सुन्दर इमारत 
होठी । पर इस सुन्दर इमारत, के 
पीछे कितनी बैहनत हुई यह कम ही 
बौभ धोचते हैं। सोचने |र- स्पष्ट 
पे चल सकता है कि इसकी एक-एक 
ईंट रखते हुए उसे सौकिट में व्म गारे 
में शिमोते हुए अकाद हर्मोरत बनाने 
गाज फफिल्ती को फितती मेहनत करनी 
कड़ी होगी । किबने कष्ट उसने रहें 
होगे । उप्त अकेले ही. ने नही परन्तु 
उसके साथ रक्षदौषियों को समा क्या 
सहुना पड़ा होगा ये वही जानते हैं 
जिन्होंने उत खूबसूरत इमारत को 
बनाया होगा। 

इसी तरह खूबसूरत, गुणवान, 
सेहत वाले बच्चो को सब चाहते हैं 
प्रत्येक यह चाहता है कि उसकी 
सन्‍्तान सदाचारी गृणगृही, आदर 
करने वाली हो । दूसरे शब्दोमे सरवन 
जैस पुत्रों को सब अपनाना चाहते है 
ताकि बुढापे मे उनकी लाठी बन सके । 
जिसके लिए उस आदमी को, उस 
परिवार को एक युन्दर मकान बनाने 
वाले मिस्त्री की तरह मेहनत करनी 
चाहिए। दिन रात, मर्दी गर्मी, घूय- 
छाव की परवाह न करते हुए उसे 
भी अपनी सनन्‍्तान को सुधारने के लिए 
कोई कोशिश उठा नहीं रखनी चाहिए 


पुराने समयमे सनन्‍्तान को स्वच्छ 
उज्जवल बनाने के लिए आचार्यों, 
मुस्भो, साधु, महात्माओ का बड़ा 
भारी (दायित्व) साथ होता था। घर 
वाले, नि सकोच अपनी सन्‍्तानों को 
इन आचार्यों के पास आश्रमो में 
दिक्षार्थ भेज देते थे। आचार्यों के 
चरणों मे रहकर, शुद्ध वातावरण में 
पलकर वह सनन्‍्तान, सोना बन कर 
निकलती थी । 

पर, अब वह $95(९४॥ नही 
रहा । यदि है भी कही तो बहुत कम 
(र९8४०१9) । जिस कारण आज 
की सन्तान अपने चरित्र, सेहत को 
खोकर घर की, मा-बाप की समाज व 
देश की इज्जत की कोई परवाह नहीं 
समझती । हे 

ऐसे विकट समय में चरित्र की 
रक्षक, आदर की शिक्षा देने वाली 
संस्था केवल और केवल आपकी प्यारी 
आयंसमाज ही है जिसे देश, समाज, 
राष्ट्र व आपके परिवार को सुन्दर, 
स्वच्छ बनाने की चिता है एतार्थ 
अपनी पुरी कोशिश कर रहा है। 
चाहे यह कोशिश डी ए वी. स्कूलों 
के रूप में हो या आयंसमाजों के रूप 





युवकों के लिए 
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आपकी क्या करनी है 
करनेल सिंह विचार्यों: 


में हो । 


एक निदेदन करना चाहश हूं । 


आवेसमाज के मुश्यविकारी 


क्या करें :-- .. . 

बच्छों को, मुंबकों को, आज की 
सन्‍्तान को स्वच्छ उज्जवल बनाने के 
लिए आगंसमाज के मान्य सज्जन 
अपना पूरा सहयोग दे सकते हैं । इन 
सज्जनों से निवेदन है कि वे अपने 


समीप वाले प्रत्येक युवक को आर्य 


युवक सगठनमे लाने की कोशिश करे उन 
को अपने साथ सत्सग में लाए सत्सग के 
बात उनके विचारो को जानने के लिए 
पूछे कि इस सत्सग से, उपदेश से 
आपको कोन-सी चीज़ अच्छी लगी 
है । और कौन से विचार बुरे लगे । 
अर्थात्‌ कौन से विचार उसने ध्यान 
से सुने है। उन विचारों को बाद मे 
आप शका समाधान द्वारा बता सकते 
हैं। सबसे बडी बात तो यह है कि 
आपका प्रभाव उन बच्चो पर ज्यादा 
पहले से ही होना चाहिए । समाज 
के प्रधान मन्‍्त्री ऐसे, नए यूवकों का 
परिचय भी यदि सत्सग में दे दिया 
कर तो क्‍या ही अच्छा हो । 
युवकों को काम दें 

जिन युवकों को समाज के 
अधिकारी योग्य समझे, उतको छोटे- 
छोटे काम देते रहना चाहिए जैसे 
चाट (मन्त्रो का) लिखना सरब 
लेख लिखना, सरल भाषण बोलना, 
किताबो की सूची बनाना अथवा 
॥9९४०४४ पुस्तकालय या वाच- 
तालय का काम या समाज में आने 
बाली सभी पत्रिकाओं मे नई खबरों 
की सूची देना, अतिथियों का संत्कार 
करना आदि !! मेरा यह दावा है, 
5ग्रए(ए है कि यदि आपकी समाज 
केमुस्याधिकारी या बडे सज्जन ऐसा 
करेंगे तो वो आयंसमाज का आधा 
काम इसी से कर सकते यानि युवकों 
का बच्चों क्रा भला कर सकते हैं । 
अपने सत्संग को आकर्षक 

बनाएं 

इसके लिए समाण के अधि- 
कारियो मे प्रेम, आदर की भावना 
का होना अत्यावश्यक है क्योकि 
नया आदमी खासकर बच्चा युवक 
आपके चरित्र, बोल-चाल, व्यवहार 


अपनी इल सर्व रौर्थाओँ है गाम- 
सह बंध ह ४ । न्क्जै 







है बेहुत प्रशाषिंद हो. #स्तो 
सही... आ 


भादर से, प्रेत है ज्ञक शोह कफ एक 
दूसरे को तरल परेड एक शहर 
शातें हैं, कण है ज़िलकों देख कर 
युवक, बच्चा बहुत कुछ सीख्ता है । 

आप की समाज के, भाइयों के 
आपस में वैर विरोध, विषास का 


विरोध हो सकता है प्र उस विरोध | चचों को कुमार समा: के के मे 


को. समाज के सत्यंध में. दर्कनां 
अच्छा नहीं है । इसका नये आदमी 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड सकता है । 
प्रतियोगताओं का आयोजन करें 
बच्चों के, युवकों के काम को 
उत्तेजित करने के लिए आप उनकी 
छोटी-छोटी प्रतियोगिताये जेसे भाषण 
प्रतियोगिता, लेखन - प्रतियोग्रिता, 
लेखन-प्रतियोगिता, बाद-विवाद प्रति- 
योगिताओ का आयोजन करके उनके 
ज्ञान को बठा कर उनके आये-युवक 
बनाने के लिए बहुत कुछ कर 
सकते हैं । 
युवकों के कार्यक्रमों में 
शामिल हों 
युवक, बच्चे अपने बीच, बड़े 
देख कर जिस का उन पर काफो 
प्रभाव हो । उनका सही पथ प्रदर्शन 
आप उनके सत्संगो मे प्रोग्रामों में 
शामिल हो कर ही कर सकते हैं। 
उनकी बुराई को, भूलको, त्रुटि को 
उनके बीच घुस कर ही याद दिला 
सकते हैं । 
पुस्तक दें ; 
युवकों को आर्य (श्रेष्ठ) बनाने 
के लिए साहित्य भी अपना बड़ा 
योगदान दे सकता है। युवकों को 
पढने के लिए रोचिक, शिक्षाप्रद 
पुस्तक दें। 
गरोब यूवकों को सहायता 
यह देखा गया है कि गरीब 
बच्चा, यूवक जितना आपके पास आ 
सकता उतना अमीर घनी बच्चा, 
युवक आपके पास नहीं आ सकता। 
जितना काम गरीब आपको दे सकता 
है उतना अमीर नहीं। एक गरीब 
बच्चे को यदि आप, आपकी समाज 
थोडी-सी भी यदि सहायता कर सके 
या करनी है तो वह युवक उसका 
परिवार आपका, आपकी समाज का 









आये युवक का ख्रकता है ।-हैवय 
या किसी अ्रष्यापक को जो आये 
विचारों वाला हो उन बच्चों का 


| निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कर 


सकता है। यह कुमार सभा साप्ताहिक 
हो प्कती है। इस में वहीं बुबक 


(पहले) शामिल हो । बो अध्यापक 


महोदय उनका नेतृत्व कर सकता है 
उनका काम क्‍या हो सकता है इस 
सम्बन्ध मे-- 
साप्ताहिक भाषण या 
कहानियां 

चार-पाच बच्चे किसी सप्ताह 
भाषण किसी सप्ताह कहानिया, 
चुटकले आदि पेश कर सकते हैं 
महापुरुषो के जीवन के सम्बन्ध में 
भाषण दे सकते हैं । 
हवन, संध्या सत्संग 

सप्ताह में कम से कम एक बार 
तो जहूर सारा 8७7, स्कूल मिल 
कर सध्या, हवन, भजन आदि का 
प्रोग्राम बडे प्रेम और लग्न से करें। 
बच्चो को इस से भी बहुत रुचि शौक 
पंदा होता है । 
प्रतिवोगिता का आयोजन 

मासिक प्रतियोगिता चाद्दे वह 
भाषण प्रतियोगिता हो या आद-बिवाद 
की या कहानी आदि की प्रतियोंगिता 
हो जिस मे 5६ या टेशते आने 
वाले प्रत्येक युवकको पुल्तकों द्वास था 


किप्ती और चीज़ को प्रतियोंगिता के 
रूप में दे सकते हैं । श 


बुवकों को सूचि भे 

जिन दुबकोको आप अ छा समझे 
उनकी सूचों आये थ्रुवक संगठन 
९/० & ९ ४.,को भेजें जिस से कि 
प्रादेशिक आर्य युवक संगठन उनके 
प्ाथ सम्बन्ध कर सके ताकि उनको 
और भी अयंसमाज के श्लाथ लाया 
जाए । यदि आये सज्जन कुछ भी 
इस सम्बन्ध में करेगे तो हम अपना 
काम सफल समझेंगे । 


._ऑफ्शीत, अवेःबर 


. संस्यॉविकीय । -प ट गे के 








+ कक सह+गाक ० छा. 
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वह दिन कब आयेगा 


दिन तो सारे ही अच्छे हैं। 
इनका क्रम लगातार चलता रहता हं। 
किन्तु उस दिन की ओर अंखि लगी 
हुई है जिस दिन दिल का स्वप्से केवल 
स्वप्न न रह कर बास्तविकतेा का 
रूुप-पास्क़ा कर लेगा । बान भह है 
कि आर्यसमाज के पास बड़ी-खडी 
सस्यथाह व अन्य संस्थान हैं। विश्वेष- 
रूप से शिक्षण सस्थार्ओ का महान 
जाल चारो ओर बिछा हेगा है। 
ऑर्यंसमाज के लिए में यंडी भारी 
शक्ति का काम करते हैं भारत की 
तथा चिदेशो में कार्य करने वाली ये 
प्रसिद्ध शिक्षण ससस्‍्थाएं शिक्षा के 
विज्याले क्षेत्र मे सवंतोभावे्न आगे हैं । 
अपसे पराये सब इन की खुले दिल से 
प्रशसा करते रहते हैं ) सेमी बातो मे 
इनकी सब जगह प्रतिष्ठा है। जन- 
जीवन का निर्माण करना इनका प्रयो- 
जन है । इसी सकल्प की लेकर अपने 
आरण्मकाल से प्रगतिपथ पर बढती 
जाती है यह बात सब के लिए 
गौरव की है। 

यह सब कुँछ तो ठीक है । किन्सु 
इस बात के अतिरिक्त भेहथि 
दयोनन्द के पवित्र नाम कों अथवा 
आयंसमाज के ऊचे नाम की लेकर 
कार्य करने वाले इन सस्थानो के हारा 
एके विशेष बात और भी सबकी आखें 
देखेंदा चाहती हैं । यह महान मिशन 
भी ईनके द्वारा हौ पूर्ण किया जा 
समैते। है-। यह इसलिए कि इनमे 
बडेऔई विंदान्‌, गम्मीरे चिर्तक एव 
महँने लेखक हर विषय के बैठे हैं । 
उनकी बडे अनुभव तैथा स्वष्यांय 
है। उनके पैसि विविध -वियारो: को 
सर्चये है | सस्थाओं में बैठने बालों 
युवक बैग ती लाभ सीता ही है-- 
किंतु बैहिर की जनता भी पूरा लाभ ' 
उठा सके--ऐसी मन की इच्छा है । 
आर्थमाज के संस्योपक सेह्ि 
दयानन्द सरस्वती ने अपना सारा 





| समाज की प्रत्येक संस्था 





यौवन और जीवन वेद प्रचार में 
अपित केर दिया था । उनकी सारी 
अचत्तियां विविध क्षेत्रों मे कार्य करती 
ह॑ई भी वेद के परेमधर्म रूपी केन्द्र के 


चारों ओर बमती रही । उनकी 
निष्टा हो या सकलप हो, व्रत हो या 
लक्ष्य हो--एक मात्र वेद ही था। 
अस्येसमाज की स्थापना भी तो इसी 
वेद प्रचार के महान्‌ मिश्वन की पूर्ति 
के लिए की थी | आयंसमाज निरन्तर 
अपने जन्म दिन से लेकर इसी कार्य 
में जुटा है । 
हम चाहते यह है कि आय 
चाहे 
वहू कालेज हो या स्कूल, गुरुकुल 
हो या अन्य कोई सस्थान--जिस के 
नाम के साथ स्वार्मी दयानन्द का 
नाम जुडा है अथवा आये इब्द है 
या आये सम्राज के साथ किसी 
प्रकार का भी सम्बन्ध है--वर्ष में 
एक छोटी या बड़ी पुस्तक प्रति वर्ष 
प्रकाशित करने की निश्चित योजना 
बना कर उसे छपवाया करें। आर्य- 
समाज के बडे-बडे स्कूलो कालेजो 
22 में हर विषय के बडें-वर्डे 
है। किसी एक विषय पर 
| सम्बन्ध वेद के साथ हों 
प कर उसे प्रकाशित करना 
ए | विशेष कर तो यह कहना 
है; प्रति वर्ष प्रत्येक सस्‍्था वेदों 
मे: से भिन्त-भिन्‍न विषयो के सुकतो 
मनन्‍्त्रो को लेकर उनका सरल अर्थ 
कुछ व्याख्या सहित नाना भाषाओं 
में जिस मे अगरेजी भी शामिल है-- 
पुस्तकाकार प्रकाशित किया करें। 
कितना बडा प्रचार इस से होगा। 
कितने पढे लिखे लोगो तक वेद का 
सन्देश पहुचेगा । पता नहीं इस से 
कितने पीबनो को प्रेरणा मिलेगी-- 
यह स्वयं अनुमान लगाया जा 
सकता है । 
इस बात के लिए प्रत्येक सस्था 
को पूरी-पूरी स्वतन्त्रता है कि वह 
छोटी पुस्तक निकाले या कुछ बडी । 
हम तो यहा तक निवेदन 
करना चाहते हैं कि बेशक बत्तीस या 
अडतालीस पृष्ठ की ही लघृपुस्तिका 
ही निकाले किन्तु निकले अवश्य हो । 
हां एक बात की बडी अंविद्येकता है 


कि ऐसी प्रकाशित की जाने वाली 
पुस्तक हर बात में बेहुत ही ऊचे स्तर 


१ जन, १६६६ 





की हो। कागज, छपाई तथा अन्दर 
की साभग्री का पाठक पर बडा प्रभाव 
पड़े ! आज के वातावरण में ऐसे २ 
साहित्य की कितनी आवश्यकत्ता है--- 
यह कौन अनुभव नहीं करता ? 
इतनी संस्थाओं से प्रतिवर्ष वेदों के 


जिस समय उनका विविध भाषा मे 
अनुवाद करके पुस्तक प्रक!शित होने 
लगेगी तो इसका बड़ा भारी प्रभाष 
पडेंगा। विशेषकर इस समय का 


के पथ से हट कर आस्था व नैतिकता 
के मार्ग का मार्गी बन जाएगा। यह 
कार्य कोई कठिन नही है । थोड से 
पर्श्रिम की आवश्यकता है । माम॒ली 
सा पैसा लगेगा । उसी दिन को देखने 
को आखे तरसंती है जब हमारी प्रत्येक 
सस्था सुन्दर रूप में बेद सुक्तों को 
छोटी-बडी पुस्तको मे प्रतिवर्ष प्रका- 
दित करेभी । देखे वह शुभ दिन कब 
आता है >त्रिलोकचन्द । 


युवक वर्ग के लिएं 

होश्यारप्र डी ए वी 
में श्री नन्द सिह जी ने छात्रों को 
ट्रेनिंग देने का बडा कार्य किया है। 
वहा से अभी-अभी सेवा मुक्त होकर 
आये समाज के कार्य में लगे हुए है। 
साथ ही कुमाशों व युवकों को 


के विद्ञाल परिवार का शक्तिगाली 
आगे बनाने मे विशेष कार्य सम्माल 
लिया है। मान्य चौधरी बलवौरसिह 
जी एवम एल. ए. प्रधान देयाननन्‍्द 
कालेज प्रबन्ध समिति ने उनको 
आर्य युवकों के सगठन के कार्य पर 


बैठने व युवक वर्ग की प्रवत्तियों पर 
विचार का अवसर मिला । प्रेरणामय 
उनके विचारो से प्रसन्नता मिली । 
नौ स्कूलों में युवा-शक्ति का सगठन 
कर लिया है। कालेज का अनुरव 
है । अपनी आये प्रादेशिक सभा ने 
डा वेदीराम जी सभा मन्‍्त्री के 
नेतृत्व में युवक वर्ग के संगठन का 
कार्य भी प्रारम्भ किया हआ है। 
हम चाहेगे कि इस कार्य मे चौधरी 
नन्‍द सिह जी का पूरा सहयोग लेकर 
स्कूलो मे युवक संगठन का कार्य 
किया जाए तो बडा काम हो सकता 


है इसके अनुभव से लाभ उठाया जांए। 
छुतछात निवारण 
आयंसमाजो की शिरोमणि सभा 


| साववंदेदिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई 
' दैहली के आदेश पर गत २५ मई 
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शिन्न २ सुक्तो को लेकर सरलता से , 





सग्रठित करने एवं उनको आर्य समाज ' 


गा दिया / । अभो-अभी उनके साथ । 





| 





रविवार के दिन प्राय सारे समाजो में 
छूतछात निवारक सम्मेलन समारोह 
सम्पन्न हो गए। आयंसमाज नै 
अपने सामूहिक रूप मे इनके द्वारा 
अपने वैदिक सिद्धात के अनुसार इस 
बात का पूरी तरह प्रच/र किया कि 
वैदिक धर्म मे जिसी प्रकार की भी 
छुतछ,त की बात नटीं # सारा मानव 
समाय एक है, समानता के अधिकार 
रखता है उन्‍्मना ऊच नीच का प्रदन 
गलत हैं | सी प्रभु के अमृतपुत्र है । 


युवक वर्ग प्रभावित होकर नास्तिकता सबके अधिकार मसंग्ान हैं। आर्य 


समाज ने तो अपने कार्य 
सिद्धात को आरश से ही क्रियात्मिक 
रूप दिया हे । प्रारम्भ से इस विषय 
पर बडे २ ज्ञास्त्रा्थं दक विए गए । 
आर्येसमाज की तमाम संस्थाएं, मदिर 
तथा अन्य कार्य सस्थानों मे किसी के 
लिए भी किसी प्रकार की प्कावट 
नहीं है छतछात ने भारत को बडी 
हानि १हुचाई है । अब समय 6 कि 
इस महारोग को देश + सर्ववा निकाल 


मे इस 


। दिया जाए । 


श्रिय दखानपद ५ बार मे 


कालेय 


लत भि न नयरो वे समायों थे 
सज्तनों व बहिनो दो पद्द आते रहते 
हैं जिनमे मेरे बट थिग्र दयाननंद 
एम ए केसा॥; अश्वम होशियारपुर 
से गत २ नवम्बर ६८ « लापना होने 
के बारे में सी प्रकर वा सुराग 
लगने की ब त पृछ्गो होती ४ । आर्य 
भाई ब।हनो व कई टूसरा वा मुन्न पर 
बडा स्नेह है--प्रिय दयानन्द के साथ 
भी स्नेह रहा है , अ+ दो पूरे सात 
महीने उद लापता हुए हो गए हैं-- 
तनिक भी सुराग नही लगा । बहुत 
कुछ हो रहा : क्ति पता नहीं लग 
रहा । साधु आश्रम होश्ययास्पुर रे 
लापता हुआ है । वहा ५ यदि कडाई 
के साथ पता लगाने को कोन थी 
जाए तवा आए हुए गृमवामझ 
लिखे लोगो से प्रो पुदताछ वी -॥ए 
तो शाथद पता चल सके | यह १।म 
तो साथ समाज ही कर सच्ृता है । 
मेरी सारी शक्ति तो सम 
मैं तो अपना युवक ब- वहा सा 
बेठा हु । किसे और क्‍ंथ। कहें ! 
आगाज बेर शास्वा 
सम्प।दक आयेधनत 
जु॑ परमेश्वर उनपर अचु 
करता है जो परमेघ्नर का अपन हूंदे 
मन्दिर में आसन देकर उसकी दइन्य- 
रेख मे अपना जीवन 5-तीत व्रत २ । 
कै परमेश्वर का आश्रय लेना 
जीवन है और उसका सं. छोड़ 
देना मृत्यु । 


| ]8 ॥ 


द्‌ 
। 


आय जगत, जालन्धर 


ड 





आगरे के ताजमहल आदि 
सु'"सिद्ध दर्शनीय स्थलो को देवता 
हुआ जब मैं आगरा-विश्गविद्यालय के 
मुख्य द्वार पर _पहुचा तो मोटे-मोटे 
अक्षरों मे उत्कीर्ण 'तमसों मा 
ज्योतिगंमयय' के सन्देश पर मेरी 
चचल दृष्टि टिक गई, वाणी मृक 
ओर मस्तिष्क चिन्तनशील हो उठा । 
सचमुच शिक्षा-सस्थानो का परम 
उद्देश्य है कि मानव को अज्ञान गट्टर 
से निकाल कर ज्ञानमार्तेण्ड के दर्शन 
ऋरवाना । तम्स अर्थात अन्धकार 
अज्ञान का द्योतक ही। अज्ञान ही 
मनुष्य के पतन का कारण है। इसे 
यदि विदव के अधिकाश कलहो का 
जनक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति 
ने होगी। इसलिए मानव को ज्ञानो- 
चार्जेन के लिए निरन्तर सलग्नशील 
रहना चाहिए । शिक्षा का प्रमुख 
उद्ददय सत्‌ अथवा सत्य की 
प्राप्ति है । सस्कृत में भत्‌ छब्द सत्य 
का पर्याय वाची है | जो शिक्षा हमे 
सत्‌ से विमुख करके अस्तत्‌ की ओर 
उन्मुख करती है वह सर्वदा सर्वथा 
स्‍्पाज्य है । सत्‌ को प्राप्ति के पथ 
पर सहस्त्रो सकटो का सामना करते 
हुए मनुष्य को अयने स्वत्व को समाप्त 
करने भे तनिक भी सकोच नही करना 
चाहिए | तभी तो भक्‍त भगवान से 
सच्चे दिल से प्रार्थना करता है 
असतो मा सद्‌ गमय' अर्थात्‌ असत्‌ 
से सत्‌ की ओर ले त्लों । सत्‌ 
झाइवत एवं अटल है और असत्‌ 
निराधार एवं झूठा हैं । तभी तो वेद 
में कहा गया है कि मैं अनृत अर्थात्‌ 
असत्‌ को छोडकर सत्य की प्रपप्त करू 
“अहमनृतात्सत्यमुपैमि' यजु० १-५ 

म० गाधी सत्य को तो परमात्मा का 

रूप मानते हैं । वह अपनी आत्मकथा 
में लिखते है #0% ख्ा€  एचपा। 
5 50ण९एथं2७ शिलंगरफुडं 
#रंट) गरट९:णतर5 छएए्रगाटरए- 
०प्रड ०हाहल फु्जंगटांता8७ .. 
ह एण-5ताए हण्व 28 ६+ए६0 
०पर9 । प्राचान मनीषियो ने भी 
सत्य को परमब्रह्म एवं सर्वोच्च माना 
है 'सत्य रूप पर ब्रह्म सत्य हि. परम 
तप । सत्यमूला . निया सर्वा . 
सत्यात्परतर नहिं ग्रुरुनानक देव की 
वाणी का नाद कर रहा है कि सत्य 
कर अवलम्मित आचरण के बिना 
परमात्मा की प्राप्ति सभव नही 'साथ 
विना हरि सि झे न कोई' मारूसोहले, 
म० १, स० ७। 

मह॒दि दयानन्द ने बेद के सत्सदेश 
की दुन्दुभि बजाकर तत्कालीन पाखडी 
पडितो सनन्‍्यासियो, एवं ब्राह्मणों की 


असतो मा सद्गसय' 
(श्री सुरेन्द्र भटनागर एम. ए. डी. ए. वी. कालेज,जालन्धर) 


धू्तता को समाप्त करके स्त्री, छूद्ग 


आदि वर्गों को समाज में सम्मानित | 


आज हम निरादर कर रहे हैं। 
महष का यह सिहनाद था कि 


रूप से प्रतिष्ठित करवाया, तथा | जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप सत्य 


मूतिपूजा एवं सहस्रो प्रकार के अघ- 
विश्वासों को वृधा जतला कर 


की कसौटी में खरो २ उतरनी 
चाहिए । क्‍या सचमुच हम उनके 


केवल एकमात्र स्वंशक्तिमान अखिलेश | अनुयायी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं * 


की आराघना का मधुर उपदेश दिया 
था | उनके तन का रोम-रोम में सत्य 
के स्वर का गायन गूज रहा था। 
तभी तो आयेंसमाण के चौथे नियम 
में कहा है कि 'सत्य के ग्रहण करने 
और असत्य के छोडने में सर्वदा 
उद्यत रहना चाहिके, “इसी के प्ताथ 
पांचवे नियम में इसे और स्पष्ट 
करते हुए कहते है कि 'सब काम 
घर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य 
का विचार कर करने चाहिए। 
धर्म वही है जो सत्य पर आधारित 
हो । सत्य धम का पर्यायवाची है । 
इस सत्य की प्राप्ति को 
जीवन का प्रमुख लक्ष्य समझना 
चाहिये । जीवन के तीनो 
पक्ष--मानसिक, कायिक, वाचिक 
इसी सत्य के लय में लीन रहने 
चाहिए। सत्य का अनुसरण करने 
वाला व्याक्ति सर्देव विवेकी, ज्ञानी 
एवं व्यापक दृष्टिकोण वाला होगा। 
उस में कट्टरता, असहिष्णुता का 
नितान्त अभाव होगा । अधविश्वास 
मूक श्रद्धा एव कट्टरता आदि सत्य के 
कटु विरोधी हैं। आज कितने शोक 
का विषय है कि विभिन्‍न धामिक 
सम्प्रदाय जो सत का प्रचार करने का 
दावा तो करते हैं इन्ही निर्बलताओ 
से ग्रस्त होकर सत्पथ से भ्रष्ट हो 
रहे हैं। आज वे गुरु ग्रथ साहिब, 
कुरान आदि के खूब पाठ करते हैं 
उसके आगे माथा टेकते हो पैसे 
चढ़ाते है, चवर हिलाते है परन्तु 
उन श्रद्धालुओ को उनके अर्थो का ज्ञान 
नहीं। यदि सही अर्थों का जब 
ज्ञान भी हो जाए तो सत्य एवं विवेक 
के कपाट बिल्कुल बन्द करके उन्हे वह 
सत्य की कसोटी पर नही कसते प्रत्युत 
अध श्रद्धा के वशीभूत उन्हे बिल्कुल 
सत्य मान कर स्वीकार कर लेते हैं । 
आज वैदिक पथ के अनुगामी 
आये बन्धुओ में भी अविवेक, असत्य 
आदि के किंटाणु सत्य एवं विवेक, 
रूपी अमृत को खाए जा रहे हैं। 
मह॒षि दयानन्द ने जिस कीचड़ में 
हमे निकाल कर सत्पथ पर घलने के 
लिए आह्वुत किया था उत्ती पैथ का 





अरथंविहीन वैदिक मत्रो के 
उच्चारणमात्रसे निश्रेयस्सिट्टिकी प्राप्ति 
स्वीकार न करने वाले विद्यामार्तण्ड 
दयानन्द के सदाचरण पर अत्यधि बल 
दिया परन्तु आज उनके नामलेवा 
अनुयायी केवल साथ प्रात शुवह 
अथवा ,अशुद्ध उच्चारण करके दैनिक 
सध्या तो करते हैं परन्तु उनके अर्थों 
का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं। भला 
जब हमको पता ही नही कि हम बोल 
क्या रहे है उसका हमारे मन-मस्तिष्क 
पर क्या खाक प्रभाव पडेगा ? यही 
कारण है कि बहुत से आये बन्धुओ 
के जीवन मे आर्यत्व की झलक कम 
ही झलकती है । 

(क्रमश ) 


प्रचार समाचार 
आयंसमाज रेलवे रोड अम्बाला 
नगर में २० मई से २५ मई तक 
प० तेजराम जी महोपदेशक आर्य 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा बडी लगन, 
सपष्टता, विद्धता से ओजस्वी प्रमा- 
णिक भाषण देते रहे आपका अध्ययन 
बहुत विशाल है, आपके व्याख्यानो 
की शली घित्ताकषंक है । भाषण का 
ढग बहुत गम्भोर तथा प्रभावशाली 
है । इस से पहले श्री मेलाराम जी 
के मनोहर भजन होते रहे। इन 
विचारों से लाभ उठाने के लिए समाज 
मन्दिर मे. बहुत सख्या मे भाई-बहिन 
इकट्ठ होते थे। जनता पर बहुत 
अच्छा प्रभाव पडा । 
भवदीय 
प्र० आरयेसमाज अम्बाला नगर 


आये समाज कालकाजो 


आये समाज कालका जी नई 
देहली के सज्जन श्री सोमदेव जी 
प्रधान, श्री इन्द्र सेन जी कोहली, 
श्री लूथरा जी, वैद्य अमी चन्द जी 
और पुरोहित जी बड़े ही उत्साही 
सज्जन हूँ । समाज के विशाल हाल 
का निर्माण हो रहा है। वहां पर 
सभा की प्रसिद्ध मण्डली प. राजपाल 
जी मदन मोहन जी के साथ मुझे 
प्रचार के लिए अवसर मिला | जनता 


१ जून, १६६६ 


की रुचि एवं माता माया देवी जी के 
नेतृत्व मे स्‍त्री समाज का उत्साह 
देख कर प्रसलता हुई। खूब प्रचार 
होता रहा । नवम्बर में बाषिक 
उत्सव का विचार हुआ। सभा को 
वेद प्रचार मे ५० रुपए मिले। मार्ग 
व्यय भी मिला। सभी के सभा प्रेम 
के लिए वधाई । नन्स, 
पं० मेहरचन्र शर्मा 
चले गए 

आय॑ प्रादेशिक सभा पंजाब 
जालन्धरके मान्य मन्त्री डा० वेंदीराम 
जी शर्मा एम ए. पी एच डी. ने 
आये समाज के पुराने अनथक काये- 
कर्ता, ऋषि के अनन्यभक्त जायंबीर 
पत्र के सफल सम्पादक १० भेहरचन्द 
जी शर्मा आर्यवीर के दुःखद निधन 
पर अपनी सम्वेदना निम्न शब्दों में 
प्रकट करते हुए लिखा हैं]--प० मेहर 
घन्द जी आर्यवीर प्रारम्भ से हो आर्य 
समाज के दीवाने थे। सभाज के 
सिद्धान्तो भे पके थे। आयंबीर 
साप्ताहिक पत्र निकालकर जितनी 
सेवा लेखों द्वारा समाज की वह 
स्मरण रहेगी । वैदिक सिद्धान्तों पर 
जिसने भी जब आक्रमण किया, आर्य 
वीर के द्वारा उस का मु'हतोड जवाब 
दिया। सिद्धान्तों पर तो किसी से 
भी समझौता नहीं करते थे आर्यवीर 
के विशेषाक तो स्वाध्याय का बडा 
भण्डार है। इस सेवा काये मे ही 
अपना सारा जीवन लगा दिया । 
अपना बहुत कुछ इसमे दे डाला 
पुराने समाज युग के आर्यवीर थे। 
उनकी लेखनशली बडी प्रभावशाली 
थी। समाज मे जितने भी बढ २ 
आन्दोलन हुए, उनमे उनके आयंवीर 
का बडा भाग है | वह बडे ही सरल 
सादा प्रकृति के थे। नआर्यसमाज के 
कार्यों में ही लगे रहते थे। यद्च 
हिन्दी आन्दोलन में फिरोजपुर जेल 
में हुए लाठी चार्मे उन्हें 'बोटे झाई 
थी कई वर्षों से बीमार थे। बीमासी 
उनको ले गई। आाज वह हमारे मण्य 
नद्ी रहें । किन्तु उनकी लग्न, समाज 
प्रेम, |सद्धान्तनिष्ठा तथा सरलता 
नहीं भूलेगी। हमे उतके निषत पर 


अतीब शोक है । उनके सुपुत्री के साथ 

हादिक सवेदना है। प्रभु दिवगत 

आत्मा को शाति दे तथा परिवार में 
धैये प्रदान करें । 

--वैदी राम शर्मा 

मन्त्री 
आये प्रादेशिक सभा, 
जालन्धर । 


आरयजगत, जालन्धर 


शिवरात्रि का महोत्सव घुमधाम से 
अधया और चला गया | उत्सव में इस 
वर्ष व्यय पहले की तरह ही लगाया 
आठ हजार हुआ पर आय पहले की 
अपेक्षा बहुत कम लगभग चार हजार 
हुई ।। शेष व्यय ट्रस्ट के फण्ड से 
हुआ। आय की कमी का कारण 
पंजाब, विलली तथा बम्बई आदि 
स्थानों से अपेक्षा कृत कम आदमियों 
का आना था। 

उत्सव के कारण उपदेशक 
विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य 
प्रायः एक सास शिथिल रहा। मार्च 
और अप्रैज' मास में पढाई तथा अन्य 
कार्य नियमित रूप से चले। अब 
' परीक्षण समीप आ रही है। 

इस वर्ष उत्सव के बाद श्री 
सत्यब्रत जी स्नातक गुरुकुल झज्झर 
अध्यापन कार्य के लिए आ गए हैं। 
उन्होने मनोयोग से कार्य भा प्रारम्भ 
कर दिया है। वे सरल स्वभाव में 
परिश्रमी तथा सदाचारी स्नातक हैं । 
उनसे महालय ! कार्य मे अच्छी 
सहायता प्राप्त होगी । 

इस समय महालय ने जो मुख्य २ 
प्रवृत्तिवा चल रही है उनका व्योरा 
निम्न हैं :-- 

१ गौशाला :--इस' समय गोौ- 
शाला मे २० के लगभग पशु हैं। दूध 
उत्पादन २३२४ किलो प्रति दिन है, 
जो-/९० पैसे प्रति किलो के भाव से 
बेचा जाता है । सौराष्ट्र मे इस वर्ष 
वर्षा की अत्यन्त कमी के कारण चारा 
बहुत महगा ओर दुर्लभ है । इसलिए 
गौओ की खुराक पर लगभग सात सौ 
मासिक खर्च है, कार्यकर्ताओं पर दो 
सौ पचास, पर दृधादि की आय लग- 
भग छ: सौ रुपएहैं। इस प्रकार २५०। 


के, १५ ००७००,.*, 
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महालय समाचार 


-+३००।- का प्रतिमास घाटा रहता 
है । हमारे विचार मे गो-सवर्धन सदन 
अथवा गौदह्यला चला कर गो वश का 
विकास करना ही वास्तव में भी 
हत्या निरोध का उपयुक्त साधन है 
पर यह कार्य खूब कठिन है। ट्रस्ट 
की गौशाला का घाटा पूरा करने के 
लिए घधर्म-प्रवण सज्जनों का सहयोग 
अपेक्षित है । 

११ उपदेशक विद्यालय--इस 
वर्ष सिद्धान्त प्रवेश, सिद्धान्त परिचय 
तथा सिद्धान्त विजश्ञारद तीनो ही ' 
श्रेणियों का कार्य ठीक-ठीक चल रहा 
है । नए वर्ष मे विद्याथियों की सख्या 
२० तय करने का अधिकारियों का 
निश्चय है। ट्रस्ट की ओर से प्रति 
विद्यार्थी लगभग ७०-७५/- प्रतिमास 
व्यय किया जाता है । 

विद्याथियों का स्वास्थ्य सामान्यत. 
ठीक है । इनमे मानसिक विकास और 
रुचि परिष्कार के लिए चार कार्य 
कलाप चलाए जाते हैं । 

क--महालय आयंसमाज--निय- 
मित साप्ताहिक रुत्सगो के अतिरिक्त 
विशेष उत्सव भी इसके तत्वावधान मे 
मनाए जाते हैं। २७ मार्च को राम 
जन्मोत्सव मनाया गया था । इसमे 
श्री रामसुभगसह, श्रो हरिश्चन्द्र 
तथा श्री वेदब्रत शर्मा, इन विद्याथियो 
ने अपने विचार रखे । अध्यापको मे 
श्री सत्यत्नतः जी स्नातक तथा 
श्री सत्यदेव विद्यालकार ने राम 
जीवन पर प्रकाश डाला । इन्होंने 
राम-जीवन की कुछ समस्याओं को 
भी विद्यार्थियों के सामने उपस्थित 
कर, समाधान खोजने की प्रेरणा की । 

ख--वागवधिनी सभा.--इसमे 
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विद्यार्थी हिन्दी मे भाषण तथा बाद- 
विवाद का अभ्यास करते हैं । 
इसका पाक्षिक अधिवेशन होता है । 
मार्च मे एक अधिवेशन मे श्री सत्यतव्रत 
जी सनातन ने विवेद विषय पर 
प्रवचन किया, दूसरे मे “विद्यार्थियों में 
“मृति पूजा' विषय को लेकर बाद- 
विवाद हुआ । अप्रैल के अधिवेशन को 
श्राद्ध विजय पर विवाद हुआ । 

ग--सस्कृूत परिषद--इस' में 
विद्यार्थी सस्कृत-भाषण तथा अत्याक्षरी 
आदि का अभ्यास करते हैं। इसके 
भी पाक्षिक अधिवेशन होते हैं । 

घ-आर्ये युवक समभा--विशेष 
प्रसद्धों पर आर्य युवक सभा अपने 
कार्यक्रम रखती है । 

अभ्यागत अतिथि--इन मासो 
में दो विशेष व्यक्ति पधारे--एक 
परमहस सवा स्वतन्त्रानन्द जी 
पूर्णतया निस्सज्ज॒ उच्च कोटि के 
महात्मा आए, जिनकी सम्पत्ति एक 
कमण्डलु, एक कोपीन तथा एक मीना 








इतनी ही थी | दूसरे जैन महासती 
शारदा वाई जी अपनी मसण्डली के 
साथ आई । इनके अतिरिक्त मेरठ 
की श्रीमती लीलावती गोयल तथा 
दिल्ली के श्री वेद प्रकाश गुप्त 


भी पधारे। ज 


अ साहस तथा घंेय॑ है उन्हे 
ही सफलता मिलती है । 

औ आन्तरिक संग्राम में बीर 
योद्धा बनो और इस आध्यात्मिक 
संग्राम भे विजयी होओ । 

कसी भी परिस्थिति क्यो न 
आवे सदा बहादुर बने रहो और 
विजय प्राप्त करो | 

जैट जीने का अर्थ ही है प्रभ्‌ 
को ढू ढना, तथा बाध,ओ पर विजय 
प्राप्त करना । 

3 यह जीवन प्रभु की उत्तम 
देन है । अरे साधक ! प्रतिक्षण का 
सुन्दर उपयोग कर । 

जैत्आलस्य में पड़े रहने और 
व्यर्थ की बातचीत करने से परमेश्वर 
का साथ छूट जाता है । 








आये समाजों की सेवा में 


सान्यवर मन्त्री जी, 


सादर नमस्ते । 


सेवा मे प्रार्थना है कि कूपया शीघ्र.तिश्ञीघ्र निम्न सूचनाएं प्र पित 


कर कृतार्थ कीजिए )-- 


१ सभा से सम्बद्ध कुछ आये समाजे ऐसी है जिनको ऐमे सज्जनो 
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आनन्द स्वामी जी तथा दानवोर श्री मनोहरलाल जी 
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५९ मरवाह के चित्रों से सुसज्जित । 

० मूल्य२०रु.केवल डाक खर्च नहीं लिया जाएगा ५ 
५ हि प्राप्ति स्थान-- | रू 
< आर्य प्रादेशिकप्रतिनिधि समा,निकट कोर्ट ६ 
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का ज्ञान होगा जिनके पास पाकिस्तान में रह गई आर्य समाजों के कुछ 
कागज अथवा शेष घन की रकम होगी | यदि ऐसे सज्जनो को आप जानते 
हैं तो सभा को पूरे पते सहित यूचित की जाए जिससे उनसे मिलक्तर उक्त 
घन की पूरी जानकारी ली जा सके । 

२ जभा के पास एक रसीद १९६०० रुपये की है। यह रुपया 
१७-१-१९४७ तारीख को फट ऐछै४फैच-प्र4-009 छी९ध८ 
$फफएए & [छदफ्राएंब (०7कुणनधंण्य व चैजावां 
पेग्2प्रयताक कम्पनी ने उद्योग्रप्रतैतांकआ आयंसमाय में उधार 
लिया था । वया कोई सज्जन इस रुपये के दिलवाने मे सभा की सहायता 
कर सकते हैं ? 

३ जिन आयं॑समाजो ने पुरोहित जी को नियत किया हुआ है वे 
तुरन्त सभा को पुरोहित जी के पूरे विवरण भेजने का कष्ट करें तथा 
जिनके पास नही है वे एक पक्ति लिख कर यह भी सूचित कर दे कि हमारे 
पास पुरोहित जी की व्यवस्था नही है । यदि वे सामर्थ्य रखते हो तो इस 
बात का भी सकेत दे दे । 

४ जिन समाजों के पास चन्दे के अतिरिक्त अन्य आय के किराये 
भादि के साधन सूचित करने की कृपा करे कि समाज मे कितने सदस्य 
है । कितनी चन्दे से आय होती है । तथा कितनी अन्य प्रकार से । 

यदि आपने अपना वा्षिकोत्सव अभी तक नहीं कराया तो शीघ्र ही 
इसका प्रबन्ध कर सभा को सूचित करे । यदि उत्सव न कराकर केवल कथा 
व एक दो दिन का प्रचार हो कराना हो तो उस सबंध में भी तुरन्त 


सूचित करने का कष्ट कीजिए | 
आशा है उपयुक्त सूचनाए शीघ्र ही भेज कृतार्थ करेंगे 
वेदी राम शर्मा 
सभा मन्त्री 





आये जगत, जालन्धर 





(प्ताक से आगे) 


६ अप्रैल के अक मे सिद्धपुर के 
मेलेमे ब्रह्म चारी गुद्धचेतन्यकापिता द्वारा 
पकडा जाना वर्जित है| इस प्रसंग में 
अज्ञात जीवनी में लिखा है कि हमने | 
एक पुराने सिपाही से पूछकर सुन भी ! 
लिया था कि मेरे शोक के कारण ही 
“ता की का देहान्त हो गया और ' 
5द्व के लिए मेत्ा (दयानन्द का) | 
“। पहुचना जरूरी है / तथ्य यह है , 

क श्री महाराज के सिद्धपुर में पिता 
द्वारा गृहीत हो जाने तक उनकी 
मातुश्री का देहपात नही हुआ था। 
श्री महाराज ने अपनी आत्मकया में 
इतना ही लिखा है--'पिता बोले, 
तू अपनी माता की हत्या किया 
घाहता है । इस कथन का यह अभि- 
प्राय नही है कि तब तक महाराज | 
की माता का देहान्त हो गया था , 
और श्राद्ध के लिए उनकी तलाश की 
जा रही थी। थियोसोफिस्ट मे प्रका- | 
शित आत्मकथा तथा पूना प्रवचन में 

तो इतना ही उल्लेख है कि पिता ने ' 
ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य की गद्य करते ' 
हुए यही कहा कि इससे अपने इस | 
बैराग्य धोरण रूपी कृत्य से कुल को | 
अपयद्य का पात्र बनाया है--'म€& 
ए९एएग्ब्लारत चार एशंणला- 





हए।-9.- बटटप्रशंजड्टड ए्ा९ 
फएसंग्ड़ांगह थत. पटॉशड 
पाइ279०९ पएएणण पाए (बिग 
इसी आधार पर देवेन्द्र बाबू ने इतना 
ही लिखा-- 'मेरे हाथ से 
तुम्बी छीन कर फेंक दी और मुझ 





पर गालियो की बौछार करने लगे, 
और अन्त में मुझे कहा तू मातृहन्ता | 
है, यहा 'मातृहन्ता' का अभिधार्थ मे 
ने लेकर “माता को कष्ट देते वाला 
इस व्यग्यां में ही लेना चाहिए। ' 
अस्तु । 

अज्ञात जीवनी के १२वें वे १३वें 
लेख पर कुछ विशेष रूप से आलोचना 
करनी है । स्वामी जी के सभी जीवनी 
लेखक इस वात से सहमत है ब्रह्म चारी 
शुद्धचतत्य ने अपनी कुछ कठिनाइयों 





को ध्यान में रखकर पूर्णानन्‍्द सरस्वती 

से सन्‍्यास दीक्षा ली और दयानन्द | 
सरस्वती बने । परन्तु अज्ञात जीवनी | 
लेखक ने उसे अपने १३वें लेख तक | 
शुद्ध चैतन्य ही लिखा है । परन्तु एक ' 
बडी आपनि तो दूसरी ही है। : 
सन्यस्त ही श्री महाराज ने जो उत्तरा- ' 
पथ की ओर प्रस्थान किया तो उनका | 
अ्रमण का क्रम इस प्रकार था-- 

चाणोंद (करनाली) यहा महाराज ने । 


द्‌ 
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ऋषि दयानंद की अज्ञात जीवनी 
क्री डा० भवानीलाल भोरतीय एप. ए. पी. एच. डो. 


सन्‍्यास की द॑ क्षा ली । इसके परचात 
क्रमश. वे व्यासानाम, पुन छिकुर 
(सिनोर) चाणोह, अहमदाबाद, 
आवृशिखा, हरिद्वार हृषिक्रेश, टिहरी, 
पुन उत्तराखण्ड. (तु गन्‍नाथ 
होकर, ओखीमठ. छोशीमठ, 
अजखनन्दा स्त्रोत, वसुधारा,'द्रीनाथ) 
होकर रामपुर, काशीपुर, द्रोणसागर 
पुन. मुरादाबाद मे आ!। परन्तु अज्ञात 


' जीवनी लेखक उन्हे चेतनमठ (बडौदा) 


से काशी भेज देता है, और काशी में 


| उनके विशद शास्त्रीय अध्ययन का 


उल्लेख करता है । हमारी आतपत्तिया 
निम्न हैं . 

श्री महाराज' का प्रथम बार 
काशी गमन उनके उतराखड भ्रमणके 
पश्चात हुआ । हिमालय के पाव॑त्य 
प्रदेश से उत्तरप्रदेश के मैदान मे उतर 
कर वे मुरादाबाद, सम्भल, गढमुक्ते- 
इवर, कानपुर, प्रयाग और मिर्जापुर 
होते हुए प्रथम बार काशी पहुचे। 
उनका यह प्रथम काशी प्रवास केवल 
१२ दिन का रहा। इस समय वे 
बरणा सगम के पास एक गृह मे रहे, 
और काशी के प्रसिद्ध काशीराम राजा- 
राम आदि विद्वानों से वार्तालाप करते 
रहे । अज्ञात जीवनीकार ने इस तथ्य 
की उपेक्षा कर श्री महाराज का लबा 
का लवा काशी निवास और कई 
पडितो से उनका विभिन्‍न शास्त्रों का 
अध्ययन बताया है । बह ११ मई के 
अक मे भ्रकाशित सम्पूर्ण लेख हीं 
कल्पित प्रतीत होता है, इसके निम्न 
कारण हैं '-- 

अज्ञात जीवनीकार ने स्वामी जी 
के काशी मे विद्या पढ़ाने वाले 
अच्युतानन्द शास्त्री, रत्नाकर शिरो- 
मणि तथागत धर्मपाल (बौद्ध) युगल 
किशोर पारेख (जैन), साधु बेताल 
भैरव (तन्त्र शास्त्र के ज्ञाता) विमूति 
भूषण तर्क वागीण, सच्चिदानैन्द 


स्वामी आदि का उल्लेख किया है। ' 


यह सारी सूचि ही कपोल कल्पित 
और मिथ्य है। कारण कि काशी 
तत्कालीन पण्डितों की सूचि का 
उल्लेख हमे प्रसिद्ध काशी शास्त्रार्थ 
(१६ नवम्बर सन १८६९) के प्रसंग 
मिलता है। उस समय काशी में 
स्वामी विशुद्धानन्द, प॑ बाल शास्त्री, 
जयनारायण तक पचानन,प शालिगान्म 
पमामनाचायं, ताराचरण तकरत्न, 


प्‌ माधवाचायय, आदि पण्डित तो 


परन्तु जो सूचि, अज्ञात जींवनी- 
करण ने प्रस्तुत की है कि 
स्वामी जी ने इसी समय बौद्ध जैन 
और तन्‍त्र सिद्धात्त का अध्ययन 
किया, यह कथन भी मिथ्य है । तन्त्रों 
के प्रति तो उनकी श्रद्धा ही समाप्त 
नहीं हो गयी थी ।,सर्वप्रथम व्ह्री 





और न उन्होंने अपने इन ग्रुरुओं को 
५०० रु० दक्षिणा स्वरूप ही दिए। 
आपंप्रतिभा को पुन प्रस्फुटित करने 
वाले अक्षेष मेघा सम्पन्न स्वग्रुरु 
विरजानन्द दण्डी को भी देनें के 
लिए दयानन्द के पास सिवा 


| लोगो के कुछ नही था 'भौर वह भी 


! तब जबकि मथुरा के अनेक श्रीमानो: 


| 


(गढवाल) में स्वामी ने तन्‍्त्रग्रथ पढ , | श 
और उनकी अहलीलता को देखकर .. ' गरेश से१००र०लेकर अपने शास्त्र 
उनके प्रति उनकी श्रद्धा ही समाप्त । गुरुओ में बाटे । अज्ञात जीवनीकार ने 
नहीं हो गयी वे आजीवन तन्‍्त्र | तो काशी के उन पष्डितो की एक 
साहित्य को धृणा की दृष्टि से रहे। . लम्बी सूची दी है जिन में महाराज ने 
अत यह कहना नितान्त अनुचित है | कुछ न कुछ शास्त्र-ग्रथो को पढा।' 
कि काशी में रहकर किसी बेताल । रामनिरजन शास्त्री तो श्री महा- 
भैरव नामक तान्त्रिक से उन्होने तंत्रो | राज के विद्यागुरु थे परच्तु उनके 


का अध्ययन किया था। वस्तुत 
काशी का यह अध्ययन का सम्पूर्ण 


। 
| 


से उनका परिच्रय हो गया था, पुन: 
लिखना कितना उपहासास्पद हैं कि 
दयानन्द (जुद्ध चेतन्य ब्रह्मचारी ने) 


अतिरिक्त जो नाम आए है वे सभी 
गवेशणीय है--यथा विश्वम्भर तक॑ 


प्रमम ही मन कल्पित प्रतीत होता | रत्न, हर प्रसाद विद्यारत्न, रासमोहत 


है। जब स्वामी जी गुजरात से 
निकलकर आबू, हरिद्वार होते हुए 
उत्तराखण्ड मे चले जाते है और वहा 
से उतरकर गगा के किनारे-किनारे 
भ्रमण करते मर्मदा के स्त्रोत तक 


पहुचते है, और पुन नर्मदा स्त्रोत | 


गवेषणा के पदचात तुरन्त मथुरा में 
दण्डीजी की सेवा मे पहुच जाते हैं, 





सिद्धान्त वागीश, निरखिलेश शास्त्री, 
रुद्रदेव विद्यालकार, सोमदेव तक॑रत्न, 
महादेव शा -त्री, विमलेन्दु काव्यनिधि, 
शशिकात भट्ट, प्रखिला महाचार्य, 
महावीर शर्मा, राहुल मणिभद्र (बोद्ध) 
क्षेमकारण दशेन शास्त्री । 

यह आलोचना सकेत मात्र है । 
अभी तो अज्ञात-जीवनी का शेष अश 


पुन. उनके काशी में रहकर बह सब | "रकाशित होवा है । वस्तुत ऋषि 
पढने का वर्णन करना एक गल्पमात्र जीवनी की शोध एक कटकाकीर्ण 


कहा जा सज्ञता है जो उक्त अक में 
लिखा गया है । 
जिस सच्चिादाकरंद सरस्वती का 

अज्ञात जीवनी कारने इस कल्पिंत 

काशी प्रसंग में वर्णण किया है उनसे 

श्री महाराज की भेंट बड़ौदा, अंचल 

में ही हुई थी और वहा पर ही वें 

उक्त सच्चितानन्द परमहस से ब्त्व- 

ज्ञान विषयक वार्तालाप करते रहे थे । 

अज्ञात जीवनीकारने लिखाहँ कि काशी 
मे शिक्षा समाप्त होने पर शुद्ध चैतन्य 

(अभी तक वे दयानन्द सरस्वतौको शुद्ध 
चैतन्य ब्रद्मचारी ही लिखते हैं जबकि 
शुद्धचेतन्‍्य तो दयानन्द सरस्वती के 
रूप में प्रवज्या ग्रहण करने के 
पश्चात ही अपने प्रदेश गुजरात से 
बाहर निकलते थे। को दरभगा के 
नरेश ने ५०० रु० भेजे जिसे उन्होने 
अपने गुरुओ को दक्षिणा के रूप में 
वितरित किया। यह सारा कथन 
की उपन्यासवत कल्पित ही है। इस 
अज्ञात और अप्रसिद्ध अवस्था मे न 
दयानन्द स्वामी का दरभगा या अभय 
किसी नरेश से कोई परिचय ही हुआ 





मार्ग है । आश्चर्य है कि सार्वादेशिक 
ने इस विवादस्पद सामग्री को बिना 
किसी टिप्पणी के प्रकाशित किया । 
वेद शास्त्री जी से प्रार्थना है कि वे 
हमारी शकाओ का समाधान करे । 


4५७५५ ६७७ ० ६७७ + ७ + ३ ९ 4७-९७ ९६७ ९४७ +७७ ५ 


सन्त वचन 


फदजो परमेदवर में दूर रहता है! 
उससे परमेश्वर भी दूर रहता है । 

जतेशरीर बहुमूल्य है परन्तु जैसे 
रत्न का मूल्य उसकी आब पर निर्भर 
है बसे ही झरीर का मुल्य अन्त'करण 
की पवित्रता पर निर्भर है । 

#देप के आते ही उसका पुत्र 
पतन भी आ घमकता है अतः श्रेष्ठ 
पुरुष ट्वेष से बहुत दुर रहते है । 

ऋमनुष्य मसार के क्षणिकः 
सुखों में जी बहलाना चाहता है 
परन्तु इस कृत्रिम सुख से आत्मा को 
सन्‍्तोष नही मिलता । 





ज्ञान - वृद्धि के लिए. 
साप्ताहिक आर्यजगत पढ़िए 


मारयजगत्‌, जालन्धर 


गंगा राम, काशी राम तथा 
“झूलराज एम. ए. आदि सोसाइटी के 
सदस्य थे । रजिस्ट्री कराते समय डी 
ए वी. कालिज सोसाइटी के निम्न- 
लिखित उदेश्य घोषित किए गए : 
१. पजाब मे स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के सम्मान में स्मारक के 
- रूप में एक एग्लो वैदिक कालिज 
- झस्था जिसमे एक स्कूल, एक कालेज, 
एक छात्रालय होगा, की निम्नलिखित 
उद्देश्यों सहित स्थापना करना, 
(क) हिंदु साहित्य के अध्ययन 
को प्रोत्साहित, उन्‍नत तथा लागू 


कश्ना । 
(ख) प्राचीन सस्कृत और वेद के 


अध्ययन को उत्साहित और प्रचलित 


करना। _ हु 
(ग) अग्रेजी साहित्य, सैद्धान्तिक 


तथा क्रियात्मक विज्ञान को उत्साहित 
और प्रचलित करना । 


२. दयानन्द  एग्लो वेदिक 
कालिज सस्था के साथ तकनीकी 


शिक्षा देने के साधन प्रदान करना 
जहा तक वे प्रथम उहं श्य की पूर्ति मे 
बाधक न हो । 

लाला लाजपत राय ने १९२१ मे 
पस्वामी दयानन्द और आये समाज 
को मौजूदा हालत नामक अपनी 
"पुस्तक मे लिखा था कि “दयानन्द 
“एग्लो वैदिक कालिज के बानियात का 
यह मन्शा था कि, सस्‍्कृत और हिंदी 
की तालीम को अग्नेजी तालीम के 
साथ लाजमी करार देकर वह उन 
नुकायस को दूर कर सके जो 'क 
तरफ महज संस्कृत की तालीम और 





दूसरी तरफ महज अंग्रेजी की 
तालीभ से पैदा होते है । उनकी 
गरण यह थी कि तालोमयाफ्ता - 


जमाअत और अयाम उल्नास के 
दरम्यान जो दीवार हायल होती जाती 
है, उसको दूर किया जाए, ऐसी 
तालीम की जाए,जिससे तालीमयाफ्ता 
लोग अवामउल्नास के साथ ऐसे 
गहरे ताल्लुकात पैदा कर सके कि 
उनके ख्यालात का असर जाम हो ।! 

स्पष्ट है कि स्कूल के संस्थापक 
इसे ऐसी सर्वांगीण सस्था बनाना 
चाहते थे जहा ससस्‍्कृत के उच्च ज्ञान 
के साथ पाइ्चात्य बिज्ञान, शिल्प तथा 
अग्रेजी की शिक्षा का भी समुचित 
प्रबन्ध हो ताकि छात्र विश्वविद्यालय 
से उपाधिया प्राप्त कर जीविकोपार्ज न 
सुविधापूर्वक कर सके । यह पूव॑ और 
पश्चिम के समन्वय का सकलल्‍प था 
जिसमे प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान 
को पाश्चात्य शिक्षा की अपेक्षा प्रथम 
स्थान देना अंभीष्ट था। 











ह 


डी. ए. बी. कालेज को स्थापना में पंडित 
गुरुदत्त विद्यार्थो का योगदान “* 


(आओ राम प्रकाश जो पो. एच. डी. चण्डीगढ़) 


सचालफों मे किसी समय भी | लिखा होता था पर जनता से अपील 
कालिज का लक्ष्य आये समाज के | तो धर्म, ऋषि दयानन्द वेद सस्कृत 


लिए उपदेशक तैयार करना नहीं । 


बताया। वस्तुत. कागज पर लिखे | 
उद्देश्यों और जनता के स्वप्नो में | 
भारी अन्तर आरस्म से ही रहा | दो | 
भिन्‍न-भिन्‍न मनोवृत्तिया कार्य कर 
रही थी । लाहौर का नेता वर्ग कालिज 
को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखता था 
और गुरुदत्त तथा सामान्य आर्य 
जगत उसे “कृण्व्तो विश्वमार्यम्‌ का 


स्वप्त साकार करने का हेतु समझता 
रहा । जनता अपने स्वणिम भविष्य 
की कल्पना और थाभिक जोश मे 
ऐसी मस्त रही कि उसने लिखित 
उद्दं श्थो की ओर गम्भीरतापूर्वक 
कभी घ्यान ही नहीं दिया । 
दे भी कैसे ? कागज पर भले कुछ 


और ब्रह्मचर्याद के नाम पर की 
जाती थी। यह समूचा धन भो 
“(एग्लो' और “वैदिक के सम- 
स्वय मात्र के लिए नही अपितु 'एग्लो 
पर “वैदिक! की प्रशता के लिए दिया 


गया था। दान अधिकतया घधनियों | 


ने नही, साधारण जनता ने दिया था 
पर उसका स्वप्न स्वप्न ही रह गया । 

डी ए वी हाई स्कूल का 
दसवी कक्षा का परीक्षा फल १८८८ 
में प्रान्त मे सर्वोत्ति०ण रहा। इस 
आश्चयेंजनक सफलता से प्रभावित 
होकर जनताने इसे कालिज बनाने की 
माग की । गुरुदत्त व साइंदास ने इसका 
समर्थन किया । इस प्रकार कुछ लोग 
सबिलम्ब कालेज खोलने के पक्ष म 


ऋषिगुण गान 


हम ऋषि तुम पे सदके है। टेक) 


जो भी सत्सग में तेरे आया है । उच्च पदवी को उसने पाया 


है । 


(2 


मुक्त कडियो से कर दिया तूने। और खुशियो से भर दिया तूने । 
भटकते दुनिया वाले फिरते थे | पाप के गड्ढे मे जा गिरते थे । 
वेद मार्ग जो दिखलाया था। कर्म करके जीना समझाया था । 


चाहे सम्भव हो गिनती तारो की । 


तेरी राहों में चाहे काटे थे। 
तेज खजर दिखलाए जाते थे । 


पर असम्भव तेरे उपकारो की । 
हम ऋषि तुम पे सदके हैं . .. .. 


फूल ही तूने सबको 7टे थे । 
इंट पत्थर बरसाए जाते थे । 


गालिया देते थे हम खाने को । जहर देते थे हम पी जाने को। 


ईश भक्ति से मु ह को मोडा ना । 


सहन शक्ति को तूने छोडा ना । 


क्रोध ना आने दिया तन-मन में । प्यार ही देखा तेरे जीवन में । 


हम ऋषि तुम पे सदके है........« 


घोर बेचनी थी हथकण्डो से ।पोप और पड्े के पाखण्डो से । 
लोग ईसाई बनते जाते थे । कई इस्लाम धर्म अपनाते थे । 
बेरुखो विधवा और अनाथो से । छीन बी ख़ुशिया इनके हाथो से । 


मानते नफरत लोग अछूतो से। 


डरते थे, कल्पित भूतो से । 


हाल बिगड़ा था नारी जाति का | तूने रुव बदला सारी जाति का । 


हम ऋषि तुम पे सदके हैं. ...... 


जो ना मालो बनके तू आ जाता। आज यह गुलशन ही मुरझा जाता । 
खून से इसको है सीचा तूने । पाप की दलदल से खीचा तूने । 


दिलमे लोगो ने पर बिठलाया ना। 
भाग्य दुनिया का घुल गया होता । 


गौर तुझ जीवन मे अपनाया ना । 
काश ! तुमको पहले समझा होता । 


आज पछताते से ना रहते है। 'पथिक' सब दुनिया वाले कहते हैं । 


हेम ऋषि तुम पे सदके हैं... 
--श्री सत्यपाल जी 'पथिक' 








१ जून, १६६६ 


हो गए । पर लाल चन्द आदि कुछ 
सज्जन इस पक्ष में न थे। उनके 
विचारानुसार अभी समय उपयुक्त 
नहीं था तथा स्कूल की अवस्था और 
सुदृढ बताना आवश्यक था। उनकी 
नीति थी--'घीरे बलों । फलक्ः 
आय जनो में दो विचार हो गए। 
आये समाज लाहौर का अधिवेशन 
कालिज खोलने के विषय मे निर्णय 
करने के लिए बुलाया गया। उम्त 
समय पण्डित गुरुदत्त बहुत बीमार 
थे तो भी वह वैठक में शामिल हुए । 
मीटिग में गुरुदत्त, हसराज, साईदास, 
लाजपत राय आदि कालिज खोलने 
के पक्ष में थे। पर लाल चन्द, 
ह्वारिका दास, राय गगा राम, और 
मदन गोपाल विरोध कर रहे थे । 
सयोग देखिए कि मतदान से ठीक 
पूर्व मदन गोपाल उठ कर चले गए 
और साईं दास का प्रस्ताव एक मत 
की अधिकता से पारित हो गया। 
पक्ष मे १३ मत पड़े तथा १२ विपक्ष 
में । कालिज चलाने के लिए 
गये । तत्काल धन सम्रहादि का 
कार्य उत्साह पूवेक आरम्भ कर 
दया गया। ज्वाला सहाय ने ५५ 
रुपये मासिक तथा ग्रुरुत्त ने एक 
वर्ष के लिए १० रुएया मासिक दान 
लिखवाया। 

कालिज की प्रथम वर्षीय कक्षा 
१८८९ में नियमित ढग से खोल दी 
गई | य्रुरुक्‍कत्त गणित तथा विज्ञान 
पढाने लगे । गणित का प्राध्यापक 
मिलने पर गणित की कक्षाएं आपने 
छोड दी पर विज्ञान का अध्यापन 
कई मास तक किया | पजाब विश्व- 
विद्यालय की सिडिकेट ने १८ मई 
१८८९ को एक प्रस्ताव द्वारा कालिज 
मान्यता प्रदात की । पौधा धीरे-धीरे 
विद्याल वृक्ष बनने लगा । 


संक्षिप्त समाचार 


जै८ अन्तराष्ट्रीय सदभावना के 
लिए १९६७ का जवाहरलाल नेहरू 
पुरस्कार खान अब्दुल गफूफार खां 
को दिया गया है । 

# भी ब्लादमीर वि एमेरेल 
मुतिन्हों को भारत में ब्राजील का 
अगला राजदूत नामजद किया 
गया है । 








आयंजगत्‌ में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएं 





आर्यजगर्त, जालन्धर 





टकारा समाचार 


आज ११५६९ को श्री महषि ः 


दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टकारा की 
यज्ञशाला मे रविवार के सत्सभ के 
अन तर ट्ृस्ट के आधीन काय करने 


कक 


। 


हे उकेदे; 
# संसां चाह दशन + 





> 
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सूचना 


वाले कायकत्ताओ तथा उपदेशक | उपनयन तथा नासकरण 


विद्यालय के विद्वर्थियो की शोकसभा 
हुंईे। इसम॑ महामहिम राष्ट्र पति 
ना० जाकिर हुसैन जो के स्वगवास 
होने पर शोक प्रकट किया गया। 
डाक्टर साहिब जसे महान गाघीवादी 
तथा व्यवहारिक शिक्षाशास्त्री के 
के निधन रो जो राष्ट्र को क्षति हुई 
उसके लिए चिन्ता प्रगट की गई तथा 


डाक्टर साहिब की आत्मा की सह | ॥ जत्याराब 


गति के लिए विशेष प्राथना की गई । 
-सयदेव विद्यालकार 
«यवस्थापक 


शोक समाचार 


आये समाज साच जिला करनाल 
के प्रधान श्री नदराम जी का १९ 
मई को दैहान्त ही गया आप जिला 
बोड में मेबर रहे रोइ सभा के 
प्रधान भी रहे आय समाज के प्रधान 
पद पर रहते हुए आय समाज की 
बहुत सेवा की भआप सच्चे अर्थो मे 
आय थे भगवान इनकी आत्मा को 
सदगति प्रदान करे । 


प्रवेश सूचना 


अन्तर राष्ट्रीय उपदेशक विद्यालय 
टकारा में रस व प्रवेश जून मास 
में होगा प्रवेशार्थी बिद्यायियो की 
योग्यता 

के मट्रिक अथवा समकक्ष कोई 
परीक्षा पास हो । 

ख स्वस्थ रोग रहित शरीर 
हा और सिगरेट पान आदि का 
व्यसन ने हो । 

गे --समाज के प्रचार कार्य मे 
ही जीवन लगाने का विचार हो 

घ ५६ वष तक अध्ययन के 
लिए प्रस्तुत हा 

सुविधाएं 

भोजन वस्त्र पुस्तक निबास 
आदि का सब प्रबंध विद्यालय की 
ओर से होगा इसके अतिरिक्त 
कोई धन न दिया जाएगा 

प्रबंशार्थी पूण विवरण के साथ 
पत्र हारा सूचना दे 


मत्यदव विद्यालकार 
व्यवस्थापक 


संस्कार 

अन्तर्राष्ट्रीय. उपदेशक विद्यालय 

टकारा के तीन विद्याथियों के नाम 

परिचरतित किए गए। पहसे नाम 

उपयुक्त मे थे । 
पूवनाम 

के मनोहर भाई 


नवीन नाम 
वेंद भिक्षु 


ख॑ राम जन्म आय सोमदेव आर्य 





कल नह कक] 
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येद अकास 
नाम परिवतन के साथ ही उनका 


उपनयन सस्कार भी किया गया। 


रजिस्मेक की देह 
अ- श्री नयदेन पेनेंव देलचेंक को: 
भारत में वललमारिया को अगला 





#| राजदूत नामजद किया गया है । 


जुट अमरीका के विदेश मन्त्र 
श्री विलियम पी० रोज॑ंस २३२ मई 


श्री सत्यदेव विद्यालकार कैँधा श्री | १९६९ को विशेष विमान से बअकाक 


सत्यव्रत जी 
नामो की महा 


2.0 काश हॉला। 
हित औआ-२-काक-५ पाक +-पाक 
5 8९३ 


९ अर अर । त 





असम... अन्‍न्‍ीजली 4िक++- कमरे 


एक प्रति का भूल्य १६ बेसे 





३ अजय + २३०-+- पक 


ऋआर्य प्रादेशिक समा म० हसराज साहित्य 
विमाग जालन्धर की पुस्तकों की सूची । 


१ सामवेद भाष्य (ले> आचाम 
बद्यचनाथ शास्त्री) 
वरदिक गुरमत [पजाडओी मे] (जे० 
ढा० घर्मान्तिहु की ६० 


२०-०९ 


#छ 





३ चन्द्रगुप्त 

४ अमत वार्ण ४ १० 3 
९ ऋषि सन्‍्दे 'फर् 
६ दयानद हज 

चन्द जी) 

७ व्याख्यान माला मूल १२५ 
८ ऋग्वेद शतक ०५० 
९ यजुर्वेद शतक ०्प्‌छ 


१० अ्रथववेद शतक ० ५० 
११ महात्मा हृ तराज मोडते पजाबके 
निर्माता ले० श्ि० श्रीराम जी 
हर्मा 68 (अभ्रजी में) १५० 
१२ सध्या पर व्याख्यान से ०महात्मा 
हसराज जी 

१३ 0987श7क्षाप्रे तरा5 76 & 
फ़त्छर हल वि७ सूर्य सपनुजी 

कैद, 2. है क० 
१४ महात्मा हसराज जी सच्ित्र ले ० 
आनन्द क्याभोजों महाराज)१ २५ 


है ०० 


इस के अतिरिक्त सभी वैदिक साहित्य सभा के 
पुस्तक भण्डार से विल सकता है। स्वध्याय प्रमी 


सज् न पत्र-ण्यवहार कर । 
विशेष सूबना-महाप्मा 


की दूसरी शाखा आय ब्रादेशिक प्रतिनिधि उप सभा 
(आय समाज अवारकला मन्दिर माग) नई दिल्‍लो मे 
भी खोल दी गई है अत साहित्य प्रेणी बहा से भो 


पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं 
शीघ्र अडेर भज्जं । 
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१३ प्रमु दर्शन (आन-द स्वामी जी । 


>मेक-- “आफ. आवक. 


महा राज) १२५ 
महर्षि दक्षव (ले० प्रि० दीवान 
चन्द जी (8 ) १०० ' 
स्वाध्याय सप्रह (ले० प्रिण.._ ॥ 
साइदास जी ) 3) ०१५० | 
नवीन प्राचीन समाजवाद(ले० 
स्व० नारायण स्वामी जी) १ ०० 
१९. सत्याधँप्रकाश भाग प्रथम समु 
ललास ले वाचस्पति है 8 ५० 
२० द्वितीय $. ० । 
२१ मुडक उपनिषद(ले० थि० दीवन | 
चन्द जो है. ह ) ० रे७ 
२२ राघास्वामी मत आलेोच॑ना(ले० / 
स्वामा सोमान५ जी)उदू में ० ३७ # 
२३ पट दह्षन समावय (ले० बुद्धदेव | 
जी मोरपुरी १२ 
२४ सीताएले आनदस्वामीजी)० ३७ 
२५ पद्मनी ( )० ३१ 
२६ पावती ( > ) १ २५ 
२७ 768५ाएए ण॑ व्चा एफ जा& 
0 ले० प्रि० दीवानचन्द जी 


8.) अमाइःकी- में ३-२५ ६ 

स्ट चकिंकंदर्ष भु् की प्यारा 
१५० 

२९ जीबन ज्योति ०६२ 












तक ने सुसस्कृत | से यहा पहुचेंगे। श्री बिलियम पी० 


रोजस विदेम मन्त्री श्री विनेश प्िदु 
तथा विदेश मत्रॉलय के अन्य 
अधिकारियो के साथ विधार 
विमश करगे। 

+ भाखिल आरतीय खेल हू 
परिषद की सिफ़ार्रिश पर भारत 
सरकार न देश के सात प्रमुख 
ख़िलाडिया को १९६८ के भुर्जु न 
पुरस्कारों क॑ लिए चुबा है। वे 
खिलाडी हैं एथलीट. कैप्टन 
जोगिन्दर सिंह और वृमारी मजीत 
वालिया वास्केटवाल के खिलाडी 
श्री गुरदयालसिह मुकेबाज हवालदार 
डनिस स्वामी क्रिकेट के खिलाड़ी 
श्री प्रमन्‍ना हाकी के खिलाडी श्री 
बलवीर सिंह (सेना) जैन बीकानेर की 
निशानंबाज राजकुमारी स यश्री । 

जुट पाव कम्पनिया को २४ 
लाख ६१ हजार ₹० के वौनस शेयर 
जारी करने की अनुभति दी गई है । 
बोनस शेयरों की राशि १ लाख २३ 
हजार रु० से लेकर १२ लाख ४० 
हज़ार रु० तक है । 


शोके प्रस्ताव 


आज दिनाक २१५६९ को 
दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 
के छात्रगण तथा प्राध्यापक वुन्द की 
सभा दानवीर श्री बद्रीधरशाद भोंदका 
बम्बई मिवासी के निधन पर अति 
शोक प्रकट करती है तथा परमात्मा 
से अर्चना करती है कि गह हिंक्मेंत 
की आत्मा को संदर्गति जौर शात्ति" 
प्रदान कर एवं उनके दुखित परिवार 
को इस असहा दु ख के सहन करने 
की शक्ति तथा धय प्रदान कर । 





त्रिलोकबन्द्र शास्त्री कते 
आचाय दयानंनन्‍्द ब्राह्म 
हसराज साहित्य विभाग ! महाविद्यालय हिसार 
! ऐप 
/श्रायेजगत के लेखकों 
/ कि 
। उपयोगी साहित्य का । से निवेदन है कि 
/कार्पा एक और लि> 
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छः 
स्का 
का 
|. शक 
ऐ; 
कि 
हा 
२ 





रबोफोन न० ३०४० [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ४७५७४०. ९. ॥: 


एक प्रति का मन्य १६ पैसे 


वर्ष २९, अंक २३) 
चर 
बंद सक्‍तयः 
स एक एवं व॒देक एवं 
से :-वह परमेश्वर 
एक :-एक एवं हो हैं। 
बृत-निश्चित रूप से वह 
एक एव-एक ही है। 
भाव .--वेदमाता ने 
अपने सारे ही पृत्र-पुत्रियों 
को भगवान के बारे में 
उसके एक ही होने का 
कितने साफ डाब्दों में उप- 
देश दिया है। कि परमात्मा 
एक ओर एक हो है सारे 
चर-अचर विद्वव का स्वामी 
वह एक हो है। वह एक 
होनेसे सारे जड़ चेतन देवों 
के ऊपर महादेवहै। भगवान 
के नाम अनेक हैं कितु है 
एक । बही ब्रह्मा है, वही 
विष्णु और शिव है। जो 
अनेक प्रकार के भगवान 
मानकर उसकी पूजा करते 
हैं, वे अनजान हैं । एक 
प्रभु ही सारे विदवमें व्या 
पक हो रहा है। उसे एक 
मानो, एक जानो और उसी 
एक को पूजा करो। 


. औिकल 23 से--सं 


फू 
छः 
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वेदामृत 
एक सहारा तेरा नाम 
ओरेम्‌ इन्द्र वो विश्वतस्परि हृवामहे 


जनभ्भ: । अस्माकमस्तु कवल : ॥। 
ह सामवेद उत्तरा० ८-१-२ 
अर्थ :-हे इन्द्र ! हम सभी आपके पृत्र-पत्रियां 
आप (इन्द्र) इन्द्र को विश्वतः परि) सारे विश्वके पदार्थों 
से भी तथा तमाम (जनेभ्य:) लोगों से (परि) उत्तम व 
श्र ष्ठ, सर्वोत्तम व सर्वश्रष्ठ को (हवामहे) पुकारते है । 
(अस्माकम्‌) हम सभी के लिए (केवल ) आप हो सहारा 
आधार है (अस्तु) हो । एकमात्र आधार आप हो है । 


इस मन्त्र का भाव यह हे 

बहु मंगलमय परमेश्वर विश्वके तमाम पदार्थों 
व मनुष्यों में सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ हैं उससे कोई भी 
प्यारा तथा उत्तव नहीं है वहो इन्द्र है। हम सभी उस 
को सेना है।) उसे ही पुकारते है। किसो को धन का 
सहारा हो, किसीको बल का, किसी को सभा यथा विद्या 
का अभिमान होगा--कितु हे प्रीतम ! हमें तो केबल- 
मात्र आपका हो आधार है। एक सहारा तेरो नाम ! 
आपको आधार मान कर हम निरचित हैं आपको हो 


अवलम्बन माना है-- सं 


अधिष्ठाता--डा० वेदीराम शर्मा एम०ए०पी०एच०डो० (सभा मन्‍्त्रो) 
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र्‌ः 
ऋषि दर्शन 

ध्यानं निविषयं सन 

अर्थ -ध्यानं-ध्यान 
उसे कहा जाता है जिसमे 
निविषंयं-बिता किसी विषय 
के हो जावे यह मत “मन 
का संसार । जब मन में 
किसी भी वरतु का कोई 
विषय नहों रहता । किसी 
भो प्रकार की कोई विषय 
नही रहता। किसी भी 
प्रकार की कोई विषय तरंग 
नहों उठतो-उस मन की 
अवस्था का नाम ध्यान है। 

भाव -योग को आठ 
प्रकार की भूमियों में ध्यान 
भो एक आवश्यक भूमि है। 
ध्यान मन को उस अवस्था 
का नाम है--जबकि मनसे 
किसी भो प्रकार का विषय 
प्रकृति जगत का पदार्थ का 
मान नहीं रहता । मन 
बिल्कुल ही निविषय बन 
कर रहता है। सर्वया जिसे 
खालो का नाम दिया गया 
है। मन को ऐसी दक्ञा, 
परिस्थिति का नाम ध्यानहै। 


योगदर्शन से-स॑ 
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थे 


सम्पादक- त्रिलोकचन्द्र शास्त्र 


आये जगत, जालन्धर 





सारे देश मे यह क्रान्ति सी मची 
हुई है कि युवक सघठन किस ढंग का 


हो--प्रत्येक दल व सम्प्रदाय का 


अपना-अपना दृष्टिकोण है, अपने- 
अपने विचारों पर आधारित युवक्त- 
सघटन बनाना चाहते हैं यही कारण 
है कि आज प्रायः प्रत्येक राज्य में 
युवकों की कई तरह की सेनाओं का 
निर्माण हो रहा है शिव सेना, 
मुसलिम सेना, इत्यादि यह सब राष्ट्र 
विरोधी तत्वों को सहारा देने मात्र 
ही है। मा-धरतोी की मानसिक 
सस्कृति को परिवर्तन करने के लिए 
आज जो पम्र विदेशी ईसाई मिशनरियों 
के द्वारा उठाए जा रहे है ऐसा कभी 
हम ने स्वप्न मे भी नही सोचा था। 
आजाद भारत के प्रागन मे विदेशी 
मिशनरियों का जमघट हो--खुलम- 
खुला अपने विचारों का प्रचार करे, 
गरीब भोली जनता को झूठ विचार 
देकर उनके धर्म परिवर्तत पर गर्व 
कर । लेकिन भारत की युवादक्ति 
अपने ही विचारों मे मग्त हुए भारत- 
माता की दुर्दशा को देखते हुए भी 
मौन है आखिर यह कब तक ? 


कभी समय था कि यही शक्ति 
ऊधमसिहका रूप धारण करके साडरस 
की मृत्यु क। कारण बनी । प० 
राम प्रसाद 'विस्मिल' की महान 
शहादत ने अग्रेजो के दात खट्ठू कर 
दिए। वीर सावरकर की लेखनी के 
मातृभूमि की वाचिक व आत्मिक 
शक्तियो को नया जीवन दिया । 
स० भकक्‍तसिह ने अपनी मा की पुकार 
को सुन कर अपने खून से युवा-शक्ति 
के गौरव को बनाए रखा। वीर 
सुभाष ने आज़ाद हिन्द फौज का 
निर्माण करके करके 'अग्न॑ज्ो भारत 


छोडो का नाद वायुमण्डल में गुजा | 


किया | शेरे पजाब लाला लाजपतराय 
ने गोरों की लाठिया सहते हुए अपने 
प्राणो को देश हित न्योच्छावर कर 
दिया । सच ही वह कितना अच्छा 
समय होगा । देश की आजादी लेना 
एवं देश को खुशहाल बनाना “यह 
थे उन दिनो युवकों के उदगार । 


चुटकुले 


(श्री रविन्द्र कुमार) 





१ एक बार एक पागल एक 
होटल की सवसे ऊपर की मजिल पर 
चढ कर चिल्लाने लगा कि मैं अभी 
नीचे कूद कर आत्महत्या कर लू गा। 
ख़बरदार ! मुझे कोई रोकने की 
कोशिश न करे | नीचे से सब लोग 











> हें 


पंजाब प्रान्त में 





ड... उऑ न के 
5 है; 


यवकों का संघठन 


(श्री सत्यपाल 'सहदेव' लेख़ राम नगर (कांदियां) 
परन्तु आज की युवाशक्ति किस मार्ग | देशीम विचारों मैं स्म-दें। जाज का 


को अपना रहौ है यह तो प्रत्येक देश 
भक्‍त अनुभव कर रहा हैं--यदि आज 
इन नवयुवकों का पथ-प्रदर्शन वास्त- 
विक रूप मे न हुआ तो जल्द ही 
भारत की आतरिक अवस्थाओं में 
तबदीली आएगी । अब समय है कि 
हम अपने प्रिय युवकों के दिलों को 


चिल्ला रहे थे कि नीचे उतर आओ 
परन्तु वह किसी की भी बात नहीं 
सुन रहा थ!। उसी समय एक डाक्टर 
आ गया । डाक्टर ने नीचेसे चिल्लाना 
शुरू किया कि अगर तुम शीघ्र नीचे 
नही उतरे तो मैं इस इमारत को 
ही काट दू गा। पागल इतनी बात 
सुन कर डर गया और फौरन नीचे 
उतर आया। 

२ एक बार एक ग्रामीण रेलवे 
स्टेशन पर जा कर स्टेशन मास्टर के 
कमरे में धुस कर स्टेशन मास्टर से 
पूछने लगा क्रि नागपुर को गाड़ी 
कब जाएगी स्टेशन मास्टर ने समय 
बता दिया, फिर पूछा कलकत्ता 
से गाडी कब आएगी । स्टेशन मास्टर 
ने फिर समय बता दिया। वह फिर 
कहने लगा कि पठानकोट से गाडी 
कब आएगी, स्टेशन मास्टर ने फिर 
बता दिया । वह पूछने लगा कि 
पठानकोट को गाड़ी कब जाएगी। 
इस बार स्टेशन मास्टर तग आ कर 
पूछने लगा कि आपको जाना 
कहा है * 

ग्रामीण ने हस कर कहा कि 
जाना तो कही नहीं केवल रेल लाईन 
पार करनी है । 

३ एक बार एक अफीमची ने 
एक नई जूती खरीदी, शाम को वह 
जूती पहन कर बडे चाव से घूमने के 
लिए सडक की ओर खुली हवा मे 
निकल गया । अफीम के नशे में तो 
था ही, हरी घास पर लेठते ही नींद 
आ गई । कोई शरारती लडका आया 
और उसका जूता उतार कर चलता 
बना । उसी समय एक तागे वाला 
तागा लेकर आ रहा था। तागे वाले 
ने कहा कि अरे ! टागे तो पीछे 
कर । अफीमची ने उठ कर कहा 
कि क्यो चिल्लाता है, लेजा ठाग्या 
ऊपर से ही क्योकि यह टागे मेरी 
नही है मैं 


आया था। 





तो नया जूता पहन कर 
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हा पी 


सानसिकः केला को जाग्रत रे... 
हेतु, प्रादेशिक सभा के आधोनरेथ 
पंजाब “अ्रक्लीय धूवेक संघढ़न का 


.- कार्य किया आजहा है इस सरवठन के 


युवक कंम्यूनिज्म व साम्यवाद के अर्थ- 
होन सिद्धांतों को भौतिक रूप मे 
सोचकर अपनाने लगा हैं--साम्यवाद 
के अर्थहीन सिद्धातों को भौतिक रूप 
में सोचकर अपनाने लगा है--साम्य- 
वादी तत्वों का अब जोरे नवयुवक के 
कोमल हृदयो को बदलने के” लिए 
लग रहा है । यदि इसकी ओर ध्यान 
न दिया गया, इसकी रोकन्टोक न की 
गई तो भारत-माता की सच्ची युवा 
पौढी अपने भविष्य से डगमगा 
जाएगी । हमारे नवयुवक मण्डल का 
अध्यात्मिक अध्ययन है ही नहीं, यही 
कारण है कि हम अपने युवकों के 
दिलो को अपनी तरफ ख्लीच नहीं 
रहे या वे हमारी तरफ आ ही नही 
रहे । इसीलिए वे अपनी सुसस्कृति 
को अच्छे ढंग से पहचान 
नही सके प्रइन होगा कि इसके 
लिए दोषी कौन ? दोषी केवल 
आधुनिक भारतीय समाज है हमारे 
देश के नेतागण व धर्म पण्डित ही 
इन समस्याओं का समाधान कर 
सकते हैं आये-समाज भारतीय समाज 
में एक बहुत बडा स्थान रखता है 
इसे ही मेंदान मे आकर भारतीय 
युवकों का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। 

पजाब भारत का एक छोटान्सा 
राज्य है । कभी समय था कि यहु 
बहुत बडा राज्य था परन्तु इस समय 
यह एक छोटी-सी (यूबी) ही बन कर 
रह गया है। ऐसा क्यो? इसका 
विवरण यहा देना उचित नहीं। इस 
सीमा प्रान्त मे आरयंसमाज का बहुत 
प्रभाव रहा है और अब भी है । यही 
कारण है कि पंजाब का युवक 
कम्यूनिज्म विचारों की लपेट में ज्यादा 
न आ सका अब समय की विडम्बना 
है कि देशीय बेढगी राजनिति एवं 
परिचिमी विचारधारा इतनी पनप रही 
है कि आज का युवक अपने आपको 
ही भूलता चला जा रहा है । इसलिए 
यह अतिआवश्यक है कि पंजाब 
प्रत्त॒ का आये समाज अपने 
युववो को इस आन्धी से 
बचाए । नहीं तो युवक मण्डल 
अराजकता ओर असन्‍्तोष के गढे में 
गिर कर अपने आप को तबाह 
कर बेठेगा। 








पेकअदर्लक हैं सम्झानीय+आऔी० वेदी 
राम जी 'शर्मा ?. सर 0. सनच्चा- 
मतत्री पंजाब प्रादेशिक सभा। संल्च 
ही प्रोफेसर साहित हम युंबेंकों का. 
एक सहाश बेने हुए हैं। आर्म- 
युवकों के निडर नेता प्रो० श्री राजेल्द 
जी जिन्नासु है. है, (कादियानी), 
श्री राम प्रकाश जी ९. जला. 9. 
(बण्डीयढ़) कितने उत्साई से अपने 
प्रिय युवकों का प्रय-प्रदर्शन कर रहे 
हैं। निवचय ही. प्रशृंसदीय हैं: - 
पंजाबी आर्यो (हिन्दुेओ) का कक्तेंब्य 
बनता है कि के पंजाब मे अपने सब- 
युवकों का सघठन ऐसा खुदृढ़ बनाए 
कि कोई भी शक्ति उनके भागे में 
बाघा पैदा न कर सके ! तभी हम 
अपने युवकों के हृदयों के हृदयों को 
कम्यूनिजस,ईसाईयतके प्रचार,साम्यवाद 
की काल्पनिक विचार घाराके प्रवाहसे 
बचा सकते हैं। सारे इस पजाब 
(हरियाना व हिमाचल) में आयें 
हिन्दुओं की कितनी ही धाभिक 
ससस्‍्थाए हैं यदि उनके सभी अधिकारी 
युवक-सघठन पर विचार कर, और 
अपनी-अपनी सस्था में युवकों का 
सघठन बनाए अच्छे-अच्छे विचार 
युवा शक्ति को मिलें तो निश्चय हीं 
विद्यार्थी गण अराजकता और असतोष 
को दूर कर सकते हैं। तभी आज 
का युवक अपने जीवन को देक्ष - की 
भलाई के लिए अपित करेगा यद्दी 
आज का तरुण हृदय, स० ऊघधमसह, 
प्‌ृ० रामप्रसाद “विस्मिल',, वीर 
सावरकर, वीर सुभाष का रूय 
धारण करके अपने देश की सम्यता 
व सस्कृति को बचा सकता है । 
पंजाब वासी आये सज्जनों ! 

अब वक्‍त की पुकार है कि अपनी 
समाज व सस्था में युवकों का सघठन 
बना कर वैदिक विचारों का प्रचार 
व प्रसार करें। ताकि राष्ट्र के 
सच्चे सपृत बन सकें । 

बडे हर्ष का विषय है कि पंजाब, 
हरियाना हिमाचल की आर्य-समांजें व 
सस्थाए उत्साह पूर्वक युवकों के 
संघठन की ओर घ्यान देने लगी हैं । 
परमात्मा करें कि हमारा यह कार्य 


अच्छी मति के साथ चले । 
--जयब भारत 





ज्ञान - वद्दि के लिए 


पज्ाब प्रान्तीय युवकों की साप्ताहिक आर्यजगत पढ़िए 


ना 


आर्यजगत , जालन्धर 


डरे 





. आयेजगत 
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गुलाब का फूल-आर्यसमाज 
(ब्र० कमंवीर जी विद्या-वाचस्पति) | 


एक माली था उसने अपने बाग 
के अन्दर अनेक प्रकार के फूल तथा , 
फलो के (पौधे) वृक्ष, को लगाया। 
एक ओर अनार, आदि और | 
दूसरी और फूलों में चमेली, गेदा, ' 
रातरानी सेवन्ती आददे। बहुन ही 
सुन्दर रूप से उसका ब्रीजारोपण 
करने से उसके फल, फूल शिन्ने-क#िस्न 
रग-बिरगे प्रकार के पल्‍लबित तथा | 
पुष्पित हो गये । फूलो की गर्ध से 
वायुमडल' सुगन्धित हो उठा । उन्होने 
(मालीने) देखा कि मेरे बागम रस्न्निर ' 
प्रकार के फूलो के पौधे है परन्तु इसमे , 
ग्रुलाब के फूल का पौधा नहीं है।! 
इसको देख--बहुत ही दु ख हुआ और 
अपने मन में सकत्प तथा निश्चय कर ' 
लिया कि हर प्रयत्न करके गुलाब | 
का वृक्षारोपण करन। चाहिए । और 
भविष्य में अपना सकत्प , परिपूर्ण | 
किया । आयुर्वेद की दृष्िट |; गुलाब ' 
के फूल की महत्ता बहुत हो की ष्ठवम 
है । इसके फूलों से जो (गुलकन्द 
बनता है वह अनेक 2६ ; रोगों 
को दूर करने वाले होता हैं (कप भी 
मेरे बुजुर्ग लोग इस से है 


१8 
सदर 


ह्‌। 
ओर भी अनेक प्रकार के ल्भदायक 





८22) 
कल्याण अधिक हो इसलिए इस भारत- 


| 
' लगाया । 
, यौवनावस्था में अनेक फूलो को पल्ज- 


| कार्यों से अपरिचित हो ? अर्थात्‌ 
' सभी को विदित है । 





ओऔषधिया इस से तंयार होती है। ठोक 
इसी प्रकार मेरे परम गुरु आचार्य | 


दयानन्द रूपी माली सन १८२४ के 

अन्दर इस पवित्र भारत रूपी बगीचे | 
में अबतरित हुए । स्वामी दयानन्द जी 

महाराज ने उस माली की तरह सारा । 
भारतवर्य ही नहीं अपितु संसार के ! 
ऊपर एक सूक्ष्म दृष्टि से देखकर मुग्ध 
कण्ठ से व्यक्त किया कि--अह ! अह! 
मेरे भारतवर्ष के अन्दर अनेक प्रकार 
के मतं-म्रतान्तर तथा विविध प्रकार के | 


| मात करके गुलाब का फूल अपनी 








पॉटिया रूपी फल पृष्प उत्पन्न हो गई ' 
और रंग-बिरंगे फलों के चमत्कार | 
रूपी रस को इस अज्ञान में पडे हुए | 
जनता के चज़्ाने मे लगे थे। लोग | 


क्षणिक रत को चख कर आनम्द मनाने 


, चगे । मेरे आचार्य दयातत्द को देख | चलन करने वाले ईसाई-मुसलमार्त 
बहुत दु:ख हुआ और मृत से विचार | तथा काग्रेस-जतसघ-कम्युनिस्ठ आदि 
कर ऐसा जादू-सा फेर दिया जो कि | अनेको पाटियों का सामना करता 
इन मतमतान्तरों हवी दुष्ट अमरों से ' हुआ एवं इनके छूटे हुए वायुत्े डो लता 


पु 
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रहता है । याद रखो ! यह गुलाब 
का फूल (जाय समाज) डौलता ही 
रहेगा। आज की जनता उस गुलाब 
के फूल को लेना चाहती है परन्तु इन 
विविध पाटियों रूपी काटों के कारण 
उनके हाथ फूल तक पहुच नहीं पा 
रहे । समय आएगा । जब कि इन 
काटो को छिन्न-भिन्‍न करके आर्य 
समाय रूपी फूल को अपना लेगी । 
भाग्त की जनता मन थे सोचती 


* बहऊ + कक + कक + क2॥ + जाए +-द्व0 4 (साई + वकालत ० ककक ५. 


॥॥ 


है कि प्राचीनकाल के राज धर्म" को 
अपनाएयगे तभी हम सुद्य एव शाति 
जीवनयापन कर सकते है । इसलिए 
श्री राम औ” श्री राम कृष्ण 
की राजनीति को लाना चाहती 2 । 
सारे मसार मे रामराज्य करना चाहती 
। इसी उर्श्य को सम्मुख रखकर 


स्वय बच तथा लोगो को बचाने में | 
सहायक हो गयी और भी ईस का | 
| 


बर्ष रूपी उद्यान (वाग) में आर्य 
समाज रूपी गुलाब के प्रौधे को 
गलाब का स्रौधा अपने 


भारतीय जनता ने तथा आयंसमास ने 
कांग्रेस को बटावा दिया । काग्रेस 
स्थापना १८८४ में मिं ह्यम 


वित तथा पृष्पित करता है ठीक इसी 
प्रकार आर्य समाज रूपी पौध ने 
अनेको नवरत्न रूपी फलों को विक 
सित किया है । अर्थात आये समाज 
अपने यौवनावस्था मे स्वामी श्रद्धानन्द 
प्‌० लेखराम, म० हसराज, ला० 


ल्‍ 


का उदृश्य प्रथम और ही कुछ था 
परन्तु जब आर्यसमाज जेसी सस्य 
की पूट बिल गई अबात्‌ ला० 
लाजपतराय, स्वा० श्रद्धानन्द जंसे 
विशुद्ध आर्यसमाजी नेताओं की | बुद्धि 
इस कॉंग्रेस संस्था के अन्दर काये 
करन लगी तब इसका पूरा उहझ्य 
स्वतन्त्रता प्राप्ति का एवं रामराज्य 
लाने का हो गया और स० १९२७ मे 


लाजपतराय आदि नवरत्न होरों को 
पैदा किया । कौन ऐसा व्यक्ति हे जो 
इनके जनहितार्थ किए हुए अनेको शुभ 


रावी नदी के किनारे कांग्रेस अधि- 
वेशन मे घोषणा करदी गई की 
भारत को स्वतन्त्र करने का हमारा 
उद्श्य है। इस प्रकार आरयंसमाज 
ने काग्रेस को बढावा दिया । इसफा 
परिणाम आज वे इतने उन्नति के 
शिखर पर चढ गए हैं । फिर क्‍या 
हुआ । जे + काले साप को दूध पिलाए 
क्योकि काग्रेस को पूर्ण 
रूपेण आयंसमाज ने हर प्रकार की 
सहायता दी--और जब कांग्रेस को 


मोहित हो कर उसको ग्रहण करने 
लगता है । क्या आये समाज गुलाब 
के फूल के सैमान है!” हा 'हा। 
गुलाब के फूल के समान है। आप 
देखेंगे कि जैसे गुलाब का फूल अनेक 
कोटो से ऊपर खिलता है और 
सर्देव हस मुख एवं प्रसन्नता पूर्वक 
रहता है। ठीक इसी प्रकार आर्य 
समाज है। इस भारतवर्ष मे ही 
नहीं अपितु ससार भर में जितने 
मत-मताब्तर रूपी काटों के ऊपर 
आये समाज रूपी फूल सदेव असंनन्‍्त 


है 


गुलाब का फूल अपने यौवनावस्था | 
में आकर पुपष्पित हुआ इस सौरमण्डल 
| 
| 
राज्यगद्दी प्राप्त हो गई तो आज कौन 
आयंसमाज होता है ? मुग्ध कण्ठ से 
कहते फिरते है। वे आज अपने पुराने 
उपकारो, सहायताओ एवं विचार 


के राजाधिपति सूर्यदेव को प्रखर 
किरणों से फूल की गुलाबी छठा (रग) 
परामशे को भूल गए। आर्यसमाज ने 
काग्रेस की ओर से दृष्टि हटा कर 


को “अत्युदीप्त करने लगे तो मनुष्य 
जनसघ की ओर लगा दी और इसको 


रहता । इन सब काटो को 
गुलाबी छटा (रग) को हस मुख 
करता हुआ उस मन्द गति से बहने 
वाले वायु से हछीलता रहता है ठीक 
आये समाज को वेद के विरुद्ध चाल 


भी बहुत साथ देकर देख लिया। 
परन्तु इसका परिणाम वही हुआ जो 
का्रेसियो ने किया था ? बल्कि उस 
से बढ कर ये सघी है | क्योकि इन मे 
सहिष्णुता नही है। काग्रेत को कुछ 


नामक एक अग्रेज ने दो थी इस । 


कहे या अउशब्द भी कहे तो चूप | 
रहेगा । परन्तु ये जनसधी काले स [0] 


की तरह दशश करने वाले है। उदा- 














हरण के तौर पर बताना चाहता 
ह--जिस समय हिन्दी आदोलन 
५१९५७ में चला और अनेक प्रकार के 
विःद्र आवंनमाजी एवं भारतोय 
सम्कृति सभ्यता को अपनाने वाले 
अन्य मतस्य सत्या ज्यों ने खक्त्याग्रह 
किए । उन से जनसात आदि भी थे । 
सेरबार ने डेयो के जन्दरठसा। मेरें 
परम गुस्वर तथा अन्य बुद्ध आये 
समायो-जनों वो फिरोनपुर जेल के 
अन्दर सचियों ४ साथ टक्राना परदा 
काल का सम वेद के अनु- 
न्चाएर यज्ञ में 
घत एव स'म० की आहति ने वाता- 
देरण घड़ पविझ हो रहा था। वायु- 
मणइल सूरन्‍्ध ८ फैलता जा रहा था 
सो साथ ही दे! मेदादम जनसघी वाली 
वाल (ग्रेम खेल रहे खेलते 
समय में बाले वाल सीधे यद्ग कुण्ड के 
समीय आ उलहा वर गया। उस 
समय सत्मग में एक सज्जन उठजाकर 


प्रात 


वाया दशा गरद्ष का 


हा 


कहने लगे कि आप अन्य स्थान पर 
खेए । आर मेल , के बजाय आप सभी 
इसने सम्मिलित होईे तो अच्छा होता! 
तो उसमे एश संघाी था वह आगे 
बढकर कह, लगा कि हवन कुण्डबाजी 
बाल से उत्टा ह यह अच्छा ह ! हम 
तो ठोकर ५; मारकर उल्टठाने वाले है? 
बेद को मारे बालो तथा भारतीयता 
को सुनम्पन्त करने बाले आये बीरो ! 
सुनो ! यह अपशब्द--णनमंष के। 
एनसथ को दलिप्ट का यह 
परिणाम । यह ठीक्टे कि देशके विषय 
में जो कुछ कार्य किया है। परन्तु 
इनके जरू असहिष्णुता वाले और 
आप की नहीं मिलंगे । और भो 
अन्य पार्टियः की एसी करतूत हे 

इसलिए इस सुअवसर पर उस महान्‌ 
दाघदश[---क्रतदश। गुरू पर दय।नन्‍्द 
जी के बताए बदम।ग का 


कर; 


द्र्ण 
ध्ल्‍ 


अवलम्बन काजए । 

आयंसमाल अनेक प्रकार के कष्टो 
को सहन करते हुए आगे बढा है । 
अब इन दृष्ट पाटियों से सचेत होकर 


अपना मार्ग निकाल रही 2 । या यो 
किए कि स्थान-स्थान पर न आः 
समाज »ो रुसनी,ए के कद परने 


का विचार कर रहा है । आप आव- 
ब्यूकता -्न वात दो हैँ कि जायसमाण 
५ सवत्र राजधम युक्त 


ब्याख्याना का बाहर 


की वेदी पर 


(नो चाहिए । 


हम वेद के आधार पर महुन्मू 
रामायण आाद के द्वानव जता «। 
समझाए कि हस्त «चीव २,७3० 
प्रणाल इस प्रक्र दव - | 7 


दिन हन ईख्वर-। 4 न, 


प् 


५८ 


व्याज्य|न दत रह । 


आये जगत जालन्धर 


पर ध्यान दिया जाए : 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान प्रिसिपल बी एस बहल ने 
आशा प्रकट की हैं कि राज्य सरकार 


अपनी शिक्षा नीतियों में कोई परि-* 


बतंन करने से पहले जनता के हितों 
पर पूरी तरह विचार करेगी। 

एक वक्तव्य मे उन्होंने कहा है 
कि सभा की कार्यकारिणी ने अपनी 
बिगत बैठक में एक: प्रस्ताव पास 
करके अपने इस पूर्व-निर्णय की पुष्टि 
की थी कि सच्चर फामूंला समय 
की कसौटी पर खरा उतरा है। 
इसलिये इसे पंजाब के सभी सर- 
कारी और गैर सरकारी स्कूलों में 
जारी रखा जाना चाहिये। छ्षिक्षा 
के माध्यम का निर्णय करने का 
अधिकार बच्चों के माता पिता के 
हाथ में ही रहने दिया जाना चाहिए 
और इस के लिए राज्य सरकार 
द्वारा जनब्न नहीं किया जाना चाहिये 
प्रजातन्त्र के इस युग में लोगो को 
अपने बच्चो के हितो का पूरा ज्ञान 
है, शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध मे 
कोई भी अनिवार्यता भारी बेचेनी 
का कारण बनगी । 


सभा की कार्यकारिणी ने शिक्षा 
अन्त्री श्री बस्सी के उस वक्‍तव्य की 
प्रशसा की जिसमे कहा गया था कि 
शिक्षा का साध्यम हिन्दी रखने का 
निर्णय करने वाले स्कूलों की ग्राट 
बन्द नही होगी । 

उन्होंने कहा कि हम मनन्‍्त्री 
महोदय के इस प्रगतिशील वक्तव्य 
का स्वागत करते हैं कि सरकारी या 
गर-सरकारी स्कूलो में पढ़ रहे छात्रों 
को शिक्षा का माध्यम चयन 
करने में स्वतन्त्रता दी जायेगी और 
सस्‍्कूलो को उनके अनुसार साधन 
जुटाने होगे । जहां तक ग्राटे बन्द 
करने की धमकी का सम्बन्ध है, यह 


है; 





आयें प्रादंशिक प्रतिनिधि सभा की 


शिक्षामाध्यम पर किसी भी एकपक्षीय फैसले 


क विरुद्ध चतावना 
माध्यम के चयन का अधि- 
कार माता-पिता को हूँ 


शिक्षा नीति में किसी भी परिवर्तन से जनता के हितों 


सभा के प्रधान की मांग 


प्रजातात्रिक ढाचे के सर्वंथा विपरीत 
है क्योकि सभी वर्भों के हितो की 
देखभाल करना निर्वाचित सरकार का 
प्रमुख काम है । पजाबी अपने उदार- 
वादी विचारों के कारण एसिद्ध है, 
मुझे आशा है कि राज्य सरकार 
बतंमान शैक्षणिक नीतियों में कोई 
परिवर्तन करते समय लोगों के हितों 
को घ्यान में रखेगी। सभी आर्य 
समाजो के प्रतिनिधियों को जुलाई में 
एक काफ्रेस बुलाने का भी फैसला 
किया गया है जिस मे स्कूलों मे 
शिक्षा के माध्यम पर विचार किया 
जायेगा । | 





संक्षिप्त समाचार 

जद केन्द्रीय वित्त मन्‍्त्रालय ने आध्र 
प्रदेश सरकार को राज्य के तटवर्ती 
जिलो के तूफानग्रस्त क्षेत्रों में तुरन्त 
राहत कार्य शुरू करने के लिए एक 
करोड २० दिया है । 

#र राज्य सरकार को आवश्यकता- 
अनुसार और सहायता दी जाएगी। 
तूफान से हुई क्षति के बारे मे राज्य 
सरकार से विस्तृत रिपोर्ट को 
प्रतीक्षा है । 

#ट भारत सरकार क्षीत्र ही तूफान- 
ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए 
एक केन्द्रीय दल भेजेगी जो 9 मे 
राहत कार्यों के लिए आवश्यक रकम 
का अनुमान लगाएगा । / 


छ + आल + सक + बडा + या + पाक + सं + सक ९ सके *। 


साप्ताहिक आर्यजगत 


का वार्षिक चंदा 
आठ रुपये 


एक श्रति का! मूल्य १६ पैसे 
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असतो मा सद्गमय 


(शो सुरेश जी भटनागर एम. ए. डी.ए.बो. कालेज जालंधर 


(गताक से आगे) 

हम यज्ञ तो करते हैं परन्तु यज्ञ 
के भाव का ज्ञान नही । यदि यज्ञ का 
भाव केवल अग्नि मे कुछ घृत सामग्री 
डालने तक ही सीमित होता तो 
सम्भवतः मह॒थि इसको भी पाखण्ड 
कहते । थज्‌ धातु का अर्थ है देवपूजा 
संगतिकरण एव दान करना । यज्ञ तो 
केवल प्रतीक (59४79०]) है त्याग 
का । अपने तत, मन, घन को जाति, 
समाज ओर राष्ट्र के लिये समिषा के 
समान स्वाह कर देना ही वस्तुतः 
यथार्थ रूप में यज्ञ है । इसी यज्ञ का 
रूप पिण्ड एवं ब्रह्मांड मे भी दृष्ट- 
गोचर होता है। वैदिक मत्रो को 
बिना समझे बूझे लगातार महीनों तक 
पाठ करते हुए यदि हम यज्ञ को 
निष्पन्न केरते हैं और यज्ञ के निहित 
भाव को हृदयगम नहीं करते यह 
वास्तविक अर्थों मे यज्ञ नहीं प्रत्युत 
ढकोसला है । 


आजकल: आय॑ ब्नन्धुओं मे आलो- 
च्‌ नात्मक दृष्टोकोण तो बढता जा 
रहा है पर स्वाध्याय द्वारा ज्ञान- 
वर्धन एव तदबत्‌ू आचरण के प्रति 
उदासीनता आती जा रही हैं 
जब तक हम ज्ञानसुधा सागर 
में भली प्रकार अवगाहन करके 
कथनी एवं क्ररनी के अन्तर को 
समाप्त नही कर लेते तब तक हम 
'कृष्वन्तो विश्वमायम्‌' के स्वप्न को 
साकार नहीं कर सकते । 

अतः परम प्रभु परमात्मा से 
यही हादिक प्रार्थना है कि हम सब 
मार्य-बन्धुओ का जीवन सत्य पर 
अवलम्बित हो,, कटूटरता का द्वास 
एवं विवेक का विकास हो | पद- 
लोलुपता का दामन एवं त्याग भाव 
का उन्नयन होना चाहिए । अन्यथा 
आये बन्धुओ के परस्पर सारहीन 


कलह एवं अन्य निर्बलताए शने,-शनेः 


एक दिन झक्तिक्षाली आयस्तमाज' को 
जजित करके समाप्त कर देगी । 
अश्द्धामनृते5द्‌ घाच्छेडां सत्ये । 











वाक्य के हृदय स्देव सततरूष से 
गुज्जायमान रहना चाहिए । क्योंकि 
केने उपनिषदकार के अनुसार , 


आत्मिक रहने का स्थान सत्य है :-- 
“तस्य सत्यमायतनम्‌ ।? 


आय जगत के ग्राहक 
महानुभावों से '. 

“आये जगत्‌ के ग्राहकों से विनम्र 
प्रार्थना है कि जिन सज्जनों का आये 
जगत्‌ का वाधिक शुल्क समाप्त हो 
चुका है बहू अपना शुल्क सभा 
कार्यातय में श्ीत्र भेजने की 
कृपा करें। 

कई ग्राहको के पन्नों द्वारा मालूम 
हुआ है कि उनको आयें जगत्‌ पत्रिका 
प्राप्त नही होती जबकि हम प्रति 
सप्ताह नियमित रूप से भेज रहे हैं । 
ऐसे सज्जनो से प्रार्थना है कि वह 
अपनी जोन के डाकिए से पुछताछ 
करे। हो सकता है कि आपके नाम 
की पत्रिका कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त 
कर रहा हो । --व्यवस्थापक 
६94२0 40७ 4 ७७-३७ +400440+ २७५ ९७९७० + अ७ ९-७७ 

अ अनावश्यक कर्म का त्याग 
करना चाहिए तथा प्रभू सदा मेरे 


समीप हैं ऐसा निश्चय रखना चाहिए। 
जीवन में सरलता होनी चाहिए । है 


अर सरलता भक्ति मार्ग का 


सोपान है, तथा सन्देह और बनावट 
अबनति का चिन्ह है । 


जुट प्रभु चिन्तन में समय 
व्यतीत करना मनुष्य का मुख्य 
क॒तृंब्य है । भक्त को प्रमु की 


सम्पत्ति का अपव्यय करना महा- 
पाप है । 


जद अनेक विध्न उपस्थित होने 
पर भी जो घीर अपने कल्याण माय 


से चलायमान नहीं होता, वही प्रभु 
का कृपापात्र है । 


और जिस समय चित्त भे राग 
देंष, का अभाव हो जरए, ओर चित्त 
किसी भी दृश्य पदार्थ में आसक्त ने 
हो, उस समय समझता चाहिए कि 

चित्त शुद्ध हुआ है । 
ब्रुभ्ु नाम के जप से वाभी 


(यजु० १९-७७) | बुद्ध होती है । दाव से घन शुद्ध 


अर्थात्‌ सत्य में श्रद्धा रखनी 
चाहिए, असत्य में नहीं--वेद के इस 


| 


होता है । और ध्यान से अन्त/करण 
शुद्ध होता है। 


7 


ह . आये जयत, जालन्घर 
संसार की नश्वरता' 


संसार नश्वरशील है * इसमें जो | कर, नया शरीर घारण करती है । 


अआग्ी जन्म लेता है, वह मरता भी 


"माली आवत देखि कर, 
कलियां करी पुकार | 
फूली-फूली चुन लई,., 
काल्हि हमारी बार। 

इस दोहे ने कबीर जी ने एक 
गम्भीर सत्य का निरुषण किया है। 
ससार एक बाग के समान है. जिसमे 
” मौत माली की तरह आती है और 
“नित्यप्रति जिन्दगी की खिली हुई 
कलियो को चुनकर ले जाती है । जो 
कलिया आज बची उन्हें कल ले 
जाएगा। ससार वास्तवमे एक मातम- 
खाना ही तो है । मृत्यु एक हिसक 
पश्षु के समान है जो 'समस्त ससार 
को खाए जा रहा है। कबीर जी 
हैरान है कि लोग फिर भी सुखो पर 
रीझ रहे हैं। ससार की इस नव्वरता 
को देखकर ससार के विच्ारकों का 
श्यान एक ऐसे तत्व पर गया जो न 
जन्माता हैं, न मरता है । 

यह आत्मा है। आत्पा की 
कल्पना भले ही मनुष्य की अमरता 
की उस इच्छा का नतीजा हो जिसे 
जमंन दाशंनिक शछोपनहार ने एक 
बड़ी भूल को हमेशा बनाए रखने की 
इच्छा कहा है। लेकिन इसमे सदेह 
नहीं कि आत्मा को अमर गानने से 
मृत्यु का डर जाता रहता है। इस 
सम्बन्ध में ससार के कुछ विचारकोंके 
भाव यह हैं। 


गीता में श्री कृष्ण अजुन से 
कहते हैं :--हे अजुन । आत्मा न 
पैदा होती है ओर न मरती है । वह 
सदा से चली जाती है। और सदा 
' रहेगी । शरीर के नाश होने पर 
आत्मा का नाक्ष नही होता । आत्मी 


अमर है । इसे न ज्ास्त्र काट सकते | 


हैं। न अग्नि जला सकती है न हवा 
सुखा सकती है, न पानी भीला कर 
सकता है। मृत्यु केवल परिवर्तत का 
_-नाम है। जिस प्रकार आवव पुराने 
बस्तर उतार कर नए पहनता है उसी 
अ्रकार आत्मा भी पुराना शरीर त्याग 





। पडाव है । पु 

मौत की इस असलियत को 
समझने वाले के लिए मौत कोई 
भयानक चीज नहीं रह जाती । यही 
कारण है कि कबीर जी मृत्यु की 
प्रतीक्षा उत्सुकता से करते हुए 


कहते हैं'--- 
पजिस मरने से जग डरे, 
भेरे मन आनन्द 
कब मरिहों, कब पाइटहों, 
पुरण परमानन्द' 
लेखक 
विश्वमित्र चह्ढा, 
किला, जालन्धर 


वेद तथा संस्कृत 
'पढ़ो औरआगे बढ़ो 


है आर्य साथु चैंदिक साधनाश्रम- 
६: लाडवा (करनाल) की उन्‍नति 
लिए कार्य कारिणी सभा की बेठक 

आश्रम द्वाश सस्‍्कृत विद्यालय 
हे: जिसमे वेद-शास्त्र एव ऋषि 
कूंत ग्रन्थों का पठन पाठन हो शीघ्र 
प्ररम्भ ? रने के लिए शिक्षा समिति 
बनाई गई जिनके नाम इस प्रकार हैं। 
स्वामी अभया नन्‍द सरस्वती जी 
संब्बालक आश्रम लाडवा। श्री स्वामी 
परमानन्द सरस्वती जी प्रचार मनन्‍्त्री 
आश्रम लाडवा श्री कवि राज हरनाम 
दास जी बी ए. मन्त्री सार्वदेशिक 
दयानन्द सनन्‍्यास्ती वानप्रस्थ मण्डल 
ज्वालापुर । 
श्री ला नौतन दास जी चौंवला 
गुडगाव (कोषाध्यक्ष मण्डल) 
श्री ला. साधु राम जी एम. ए. 
प्रधान अययं समाज लाडवा । 

, मरी राजेन्द्र पाल जी आडती 
अन्‍्यी आारय समाजे लाडवा संस्कृत 
विद्यालय में आधुनिक श्षिक्षा के साथ- 
साथ सरकार से मान्यता प्राप्त 
परीक्षाएं भी दिलाई जाएगी-आश्रस 
में रहने वाले विद्यार्थीयो का पूर्ण 
प्रबन्ध होगा । 


६ 


मास-अण्डा-शराब 


इसी प्रकार उद्दूं के प्रसिद्ध 





थे ८ जून, १६६६ 
छआएछत मनुष्यपन के बाहर 


(श्रो सुखलाल जी वानप्रस्थी) 


मनुष्य मनुष्यों से छुआछूत माने | के चौथाई भाग हरिजनों के जनमानस 


। और रखे तथा करे यह बात मनुष्यपन | पर कृठाराघात किया है जिस से 


इसका अभिप्राथ यह है कि | और पढने से पता चलता है कि 
जिस प्रकार राही चलते-चलते थक | मनुष्य मनुष्य में किसी भ्रकार का 


।" 


(४ 
|| 


अवश्य है । जन्म मरण का चक्त लगा- | कवि 'मीस्तकी' का एक शैर हैं-- 

तार चलता रहता है। प्रतिदिन लाखो | गत इस जिन्दगी मे वकफा है, 

ही जीव मृत्यु का ग्रास बनते हैं। पशु " यानी आगे चलेंगे दम लेकर । 

पक्षी इन्सान-दैवान, बच्चा-बढ़ा, 

-फकीर कोई भी इसके क्रूर पंजो न 
कं केक वा सकते। इसके | जाग है तो मार्ग मे आराम करने | भेद नहीं है 

सामने सभी को घुटने टेकने पड़ते हैं । 

इसी के बारे मे कबीर ने एक दोहा | ठहर कर चल देता है। उसी प्रकार 

लिखा है । जिन्दगी के सफर मे मौत भी एक 


सन्यास शब्द भी कलकित हो गया 
है ) जहा शास्त्र और धर्म यह 
कहता है कि-- 


के बाहर की बात है। देखने सुनने 


तो स्वाभाविक और 


के लिए ठहर जाता है और फिर | इवरकत है उस में सृष्टि से आज 


तक ससार के किसी मनुष्य का ईश्वर 
को बनावट में कुछ फर्क पड जाए 
यह देखा नही जाता । हा, देश, काल 
और जल वायु अनुसार काला गोरा 
कुछ चपटा आदि हो सकते हैं लेकिन 
यह नही हो सकता कि ब्राह्मण के 
हीन नेत्र, क्षत्रिय के दो और वैश्य 
के एक तथा शुद्र के एक भी नही, 
परम पिता परमात्मा को इसी से तो 
न्यायकारी कहा गया है । समार के 
सब मनुष्यो मे सभी कुछ एकन्सा 
पाया जाता है। ईश्वर की ओर से 
मिलने वले सुख दुख और सभी 
प्रकार की सुखसुविधाए कर्मानुस्तार 


सब को एक जंसा देखने में आती हैं। , 
। उपदेश आप जैसे सनन्‍्यासियों के लिए 


जैसे एक ब्राह्मण के जहा वही अग्नि 
धूप, भ्रकाश आदि है वही एक शूद्र से 
शुद्र हरिजन भाई के भी यहा है। जहा 
ससार के; रचयिता प्रभु ने ससार के 
मनुष्यों का कर्मानुसार एक-सा माता 
और देखा तथा देख भी रहा है वहा 
धर्म, जाति के अभिमानी और ठेके- 
दार तथा ईहवर राम, कष्ण के भक्त 
कहाने वालो ने आज हमारे हरिजन 
भाइयो को नीच दृष्टि और" अछत 
मानते है । मुझे तो हसी आती है कि 
पुरी के स्वामी शकराचार्य जी पर की 
श्रटना के विश्वहिन्दु धर्म सम्मेलन में 
समस्त हरिजनों का अछूत समझ कर 
अथवा छुआछात को घर्म का अग 
माना है । अगर यह बात एक अनपढ़ 
मूर्ख और अघा्मिक पौराणिक कहता 
तो उसके लिए कुछ क्षम्य था पर 
स्वामी शकराचार्य ऐसे महान 
विद्वान दार्शनिक जगदगुरु और सनन्‍्यासी 


हो कर भी भारतवर्ष की जनसख्या 


तथा नझीली वस्तु के प्रयोग करने व 


सिनेमा-ताश आदि खेल देखने बाला 
विद्यार्थी प्रविष्ठ न हो सकेगा, विद्यार्थी 
का सदाचारी सुयोग्य तथा सादे वेश 
मे रहना अनिवायं होगा। विशेष 
जानकारी के लिए अध्यक्ष आश्रम 
से पत्र व्यवहार करे । 
निवेदक 
स्वामी अभयानन्द सरस्वती 








वेदास्मृर्तिं; सदाचोर 
स्वकच प्रियात्मन । 

एतैकचतुर्विद्या प्राह 
५ साक्षाद घर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 


(मनुस्मृति अध्याय २१२) 


स्थामी जी ने छूआछूत को धर्म 
का अग माना है तो क्‍या मैं पूछ 
सकता हू कि यह छुआछुत वेदों मे 
है ? स्मृतियों में है ? था सदाचारियों 
ने माना है। क्‍या आपकी आत्मा 
जो राग, द्वेष, ईष्या, घृणा थे रहित 
है बह भी मानती है । भगवान कृष्ण 
ने गीता में भी कहा है--अद्वैष्टा 
स्वभूताना मेत्र”' करुण एव च॑ | 
(गीता अध्याय २१ ३) क्या यह 


नही है ” क्या आप को पता नहीं 
है कि शास्त्र ने कहा है कि-- 
जन्मनाजायदे शूद्र: सस्कार द्विज 
उच्यते । जत्म से सभी शूद्र पैदा 
होते हैं और संस्कार द्वारा ही द्विज 
यानी ब्राह्मण होते हैं। सद्रशास्त्रो 
के: पढने से ही पडित, क्षत्रिय, #ैइय 
आदि होते हैं। गीता मे पुनः कहा 
है कि--चातुर्थ॑वर्ण्य मया सृष्ट ग्रुण- 
वर्ण विनाशज्ञ । क्या उपरोक्त 
प्रमाण माननीय नही है?! तो किस 
धर्म और शास्त्र को मानते है ” और 
किस आधार पर छुआछूत को 
मानते हैं ? 


हरिजन और अस्पृश्य तो उन 
नीच आलसी और कुकर्मी तथा 
निष्क्रिय मनुष्यों का पैदा किया हुआ 
है । हरिजनों मे सब से ज्यादा 
तिरस्कृत हमारे भगी और डोम भाई 
हैं। इन दोनो को सब से नीच 
समाज समझता आया है और अभी 
भी इस युग में समझ रहा है कि इस 
देश में समानाधिकार हरवासियों का 
है। आज बडें-बडे सनन्‍्यासी, सन्त, 
महन्त, पडित, पुजारी कहाने वाले 
इन हरिजनो से मत (वोट) ले लेकर 
लोकसभा और विधानसभा की शोभा 
बढा रहे हैं और जा जाकर लखपति 
और करोड़पति बन रहे है। 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


आयंजगत, जालन्धर 


दे 





छूआएछूत “मनुष्यपन ह राज्य में बेद प्रचारकी शत 
(सुरेन्द्र पाल शर्मा व्यवस्थापक आर्यजगत) 


के बाहर? 
(पृष्ठ ५ का शेष) 
हरिजन भगी नाई तो समाज के हर 
घर मे व्याप्त हैं। ससार मे कौन-सा 
घर बाकी है कि उस घर की माता ने 
अपने-अपने बच्चो का पाखाना नहीं 
उठाया हो । और कौन-सा आदमी । 
है जो अपना पाखाना स्वयं साफ 
नही करता ? चाहे स्त्री हो या पुरुष 
इस कर्म से कोई बचित नही रह 
सकता । क्‍या हमने कभी अपनी माता 
को या अपन को कभी अछूत साना 
है ” कभी ऊच-नीच का भाव नहीं 
रक्‍खा । तो क्या कारण है कि जो , 
हरिजनभाई समाज की कठोर से | 
कठोर सेवा में दिन रात रत है जिसके ' 
: बल' पर आज समाज के हर व्यक्ति 
सिर उठा कर अकड कर चलता है । 
उस आदमी के साथ इस प्रकार 
दुव्यंवहार करना महान्‌ नीचता हैं । 
इन हरिणनों के बिना हम कपड़े 
साफ नहीं पहन सकते । जूता आदि 
नहीं पहन सकते! बहू बेटियों को 
इज्जत भी नहीं बचा सकते । शहरों 
कस्बो तथा बडे-बडे नगरो की सफाई 
भी नही रख सकते है। जहा जब 
कभी भगियों की अपनी मांगों को 
लेकर हडताल होती है तो सरकार 
और समाज के सामने एक कठिन 


समस्या उपस्थित हो 'जाती है | फिर 
ऐसे त्यागी, तपस्वी महामानव के 


साथ ऊचनीच का भेदभाव रखना 
महाननीचता है ! यह कहा का न्याय 
है कि जो गदा करे वह ऊचा और 
जो सफाई करे वह नीच कहलाये। 
नीच तो वह है जो साफ जगहों को 
गन्‍्दा करे और ऊच वह है जो यन्‍्दी 
जगह को साफ केरे। यही अन्याय 
दुब्येबहार के कारण है। हम मे से 
हजारो भाई आज विधर्मी हो गये हैं 
और आज देश का टुकडा पाकिस्तान 
बन गया है। और न जाने क्‍या 
बनेगा ? हम को बुद्धिमत्ता और 
दूरदशिता से काम लेना चाहिये। 
इस लिये पुरी के स्वामी शकराचार्य 
जी को अपनी गलतियों पर विचार 

कर गलती को स्वीकार कर लेना 


चाहिये । नही तो आर्यमित्र के 
आवाहन पर गझास्त्राथ मे जुटजाय 


उन लेखक की प्रशसा करता ह जो 
लेख छुआछात के सम्बन्ध में आार्य- 
मित्र ११ मई १९६९ में लिख कर 
स्वामी शकराचार्य को शास्त्रार्थ की 
चुनौती दी है । 

ईइबर सदबुद्धि दे । 








। सकता है । बड़े हु का विषय है कि 

। हमारे कुछ महानुभाव विदेशों में जा 

, कर वैदिक धर्म के प्रचार करने मे,रत 
ः 


धुन्दरगढ जिला तथा बिहार के चाई- 


वैसे तो प्रत्येक आर्य का कर्तव्य 
है कि वह सब विश्व को आये बनावे 
प्रत्येक पुरुष मे वैदिक धर्म के प्रति 
प्रेम उत्पन्न करे परन्तु भूमडल को 
आय॑ बनाने का शुभ कार्य तो एक 
मनुष्य अपनी जिंदगी में नहीं कर 
सकता । वह केवल अपने गाव पडौँसी 
गावो में यदि सामथ्यं॑ रखता हो तो 
विदेशों में भी आये ससस्‍्कृति को फैला 


है । परन्तु सबसे पहले जो हमे महान 
कार्य करना है वह यह हैं थि अपने 
देश मे जो, लोग अज्ञान के अच्धरे 
कुए मे गिरे पड़े है उनको इस सत्य 
सनातन धर्म का सहारा देकर 
निकालना है । अगर हमारे देश के 
लोगों को वैदिक धर्म के प्रति प्रेम हो 
जाए तो फिर विदेशों में प्रचार करने 
में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव 
नही होगी क्योकि वहु सब तन, मन 
घन से सहायता करने मे गौरव 
समझेगे। 


हम सबको यह तो मालूम ही है 
कि वर्तमान समय में ईसाईयत का 
प्रचार कितने जोरो से हो रहा है। 
पादरी लोग भोली-भाली जनता को 
रुपए पैसों को लालच देकर अपने धर्म 
में लीन करने मे लगे हुएहैं। अशिक्षित 
लोग धडाघड ईरठाई होते जा रहे हैं । 
यह सब क्यो ? क्योंकि उनके पास 
प्रच.राथ सम्पति है इसके अतिरिक्त 
विदेशों से प्रचार के लिए लाखो रुपए 
आते हैं । सबसे बड़ा कारण है कि हम 
अपने घ॒मं को अच्छी प्रकार जानते 
नही । 

इस समय ईसाईयत का प्रचार 


जितना उडीसा मे हो रहा है उतना 
कही दूसरी जगह देखनेमे नहीं आता। 
क्योंकि उडीसा स्टेट मे आदिवासी 
जातिया रहती हैं जिनको यह 
पादरी लोग घनादि के लालचसे जल्दी 
बहका लेते है । उड़ीसा राज्य के 
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बासा जिला में तो काफी सख्या में | 
ईसाई बनाए गए है । उड़ीसा की | 
एक पत्रिका वनवासी सन्देश जो कि 
वनवासी सास्कतिक समिति लगेइ | 
राऊरकेला से निकलती है, इसाईयत 
के प्रचार कार्य को खत्म करने मे 
बहुत सहायक सिद्ध हुई है । क्योकि 
इस पत्रिका द्वारा ईसाईयत का पोल 
खोला गया है । अब लोगों को थोडी- 
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सी चेतना आई है । वैसे तो उड़ीसा 
सरकार ने भी “बलात्धथर्म परिवतंन | 
कानून' बनाया है जिसके द्वारा कोई 
भी किसी का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती | 
नहीं कर सकता । वेद ब्यास आश्रम 
(पानपोस ) के श्रद्धय स्वामी जी भी | 
कई ईसाईयो को छुद्ध करके पुन 
हिंदू धर्म मे ला चुके है। उनका यह 
घर्म कायं सराहनीय है । उडीसा के 
कई सान्य सज्जन इस कार्य मे काफी 
सहयीग देते रहते है । राऊर | 
केला न० ७ (माडरन इंडिया) के 
श्री सम्भल बाबू द्र जना का(, सुखू 
बाबू यह भी हसाईत के प्रचार को 
बन्द करने में काफी सहयोग दे रहे 
है । राकर केला न० १ के कई भहा- 
नुभाव इस पुनीत कारये में लगे हुए है। 
अब इन ईसाईयो ने प्रचार के 
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लिए एक नया रूप धारण किया हुआ 
है । यह अपने स्कूलों मे बच्चो को 
शिक्षा ही अपने धर्म के प्रति देते है । 
इन सुकूमार बच्चो के कोमल दिलो 
पर वह बाते जल्दी प्रभाव डालती है। 
इनके पाठ्यक्रस मे बाईबिल का पाठ 
अनिवार्य है इसके न पढने वाले स्कूल 
में नही पढ सकते। परन्तु श्रद्ध य 
स्वामी जी की कृपा से तथा उनके 
पास पढने वाले ब्रह्मचारियों के सह- 
से ईसाईयो के प्रचार मे फाफी । 
रुकावट आ गई है । स्वामी जी को 
जब भी कभी सूचना मिलती है कि 
अमुक स्थान पर आदिवासी ईसाई 
होने जा रहे है तो वही पर पहुच 
जाते हैं । 


स्वामी जी आजतक कई ईम्लाईयो को 
शुद्ध करके वैदिक धर्म पे ला चुके है। 

लोगो में दिन-प्रतिदिन नव- 
जाग्रति आ रही है । जँसे पहले इसाई 
पादरी खुले रूप में प्रचार करते थे 
वैसे अब नहीं। राऊरकेला--७ मे 


| 


। 





तो एक बार रविवार बजार के दिन 
एक इसाईयत का प्रचार करने वाले 


| की तो मुरम्मत तक कर दी थी। 


परन्तु जो भी हो हमे अपने तन मन 
घन से इत बढ रही बिमारी को 
रोकना है । क्योकि हिन्दू धर्म की 
जडी खोखली करने में इसाई धर्म 
बहुत जोर लगा रहा है। परन्तु हमें 
इन से इस प्रचार को ठप्प कर 


देना है। आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 


सभा जालन्धर (पजाब) के श्रीं पात्र 


बाबू उड़ीसा मे प्रचार कार्य बडे 


जोर-श्ॉर मैं कर रहे हैं परन्तु उनके 
अकेले रहने से कुछ वही होगा हम सब 
को मिलकर पृज्य स्वामी जी के साथ 
तथा पात्र बाबू के साथ ईसाईयो के 
इस मिरन को विफल करना है। हमे 
लोगो मे' (आदिवासी भाईयों मे) वीर 
हकीकत राय की कहानी पेश करनी 
है । विसने अपना सिर तो कटवा 
दिया था ! परन्तु धम नहीं छोडा । 


| इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि ऐं 


उडीसा निवासियों उठो नींद छोडो । 
तुम्हारे घर मे यह विदेशी चोर घुस 


| आए है । उठो इनको वैदिक ज्ञान के 


प्रकाश से चकाचौंध कर दो । तभी 
तुम्हासा कल्याण है । 


और भूल करके जो नहीं पछताता, 

उसे सदा ही पछताना पड़ता है | जो 
अपने अपराधों को स्वीकार नहीं 
करता, वह सदा अपराधी बना 
रहता है । जो क्षमा नहीं माग्रता, 
उसका ज्रौभाग्य अस्त हों जाता है । 

है जेते प्यात को जल, भूखे 
को भोजन, लोभी को घन और थके 
हुये को विश्वास चाहिये, इसी प्रकार 
जिसे परमेश्वर की चाह है उसे 
परमेश्वर मिलता है । 
और दर्शन ६ प्रकार हैं -- 
१ ग्रौतम मुनि कत-न्याय शास्त्र 
२ कणाद शुनि कृत-वैशेषिक शास्त्र 
कपिय मुनि कृत-साख्य शास्त्र । , 
पतजलि मुनि कृत-योग शास्त्र 
जैमिनि मुनि कृत-मीमासा शास्त्र 
ब्यास मुनि कृत-वेदांत झास्त्र 


वीर शिरोमणी 
| 
महाराणा प्रताप 


आय॑ जाति के गौरव गगन के, , 
सूर्य, सूर्य वन्‍्शी महाराणा प्रताप के 
सकल्प शक्ति के ऐश्वरय को जब हम 
देखते हैं तो हृदय फूला नहीं 
समाता है । 

मुगलों की फौजो के छक्के ,छूटते 
देख; जाता हैं। धन्य है महाराणा 
प्रताप का जीवन । जब तक नभ में 
सूर्य चन्द्र और तारे रहेंगे। जब तक 
भूतल पर एक भी आये जाति का 
बच्चा रहेगा संकल्य के घनी महा- 
रथियों का नाम गाता रहेगा । 


आर्येजगत्‌ में 
विज्ञापन देकर 
लाश उठाएं 
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ओेश्मू.. 
दयालु बाबा _ ु 
(श जगदीश चन्दायें अध्यापक डी.एस.हाईस्कूल, करनाल) 


शंकर भोले बाप थे कहा जाता 
है । शायद यह ठीक बात हों पर मूल 
- शुकर दयालु बाबा बने | यह एक झुव 
- कत्य है । धन ऐश्वर्य छोडा और दर 
२ की ठोकरें खाई। पाव तक बर्फ में 
यूज जाते। कभी खाने को गुंच मिलता 
तो कभी कुछ भी नहीं। कभी मिलते 
खाने को पत्थर और पीने को विष के 
प्याले । पर दयालु बांदा दया ही 
- करते रहे और सत्य भागे से हटे नही। 
इलाहाबाद मे पं. सुन्दरलाल जी 
प्रित्रो सहित दयालु बाबा के दर्शन 
करने गए । बाबा जी ध्यान भें स्लये। 
आध घण्टे मे बावा जी उठे और हसे। 
-उपस्थित बन्धुओं ने निवेदन किया 
अद्वाबा हंसते हो ? क्या बातें है ?' 
बाबा बोले एक व्यक्ति आ रहा है ! 
क्षाप एक कौतुक देखना आध घण्टे मे 
एक व्यक्ति आया हाथ में मिठाई 
लिए । बाबा जी को भेट करी । बाबा 
जी बोले, 'योडी आप भी खाइये 
मिठाई में विष था। वह कापने लगा! 
प. सुन्दर लाल जी के साथी पुलिस 
-लाने के लिए. उठे । पर दयालु बाबा 
-हुसे और उत्होंने पढित जी ने कुछ 
मिठाई कुत्ते को खिलाई वह मर 
गया । पंडित जी के मु ह से अचानक 
निकल पड़ा' बाबा देयाननन्‍्द बड़े 
वयालु हैं !' 
अमूष शहर में एक पापी ब्राह्मण 
ने बाबा को विष दे दिया। न्यौंली 
-कर्म कर बाबा जी फिर स्वस्थ हो 
गाए। सैयद मुहमद, तहसीलदार को 
पत्षा लगा और उन्होने ब्राह्मण पर 
(अभियोग चला कींद कर दिया ! बाबा 
की के पास पहुंचे पर बाबाजी अप्रसत्न 
हुए और बोले “मैं दुनिया को कौद 
कराने नहीं आया अपितु कद से छूडाने 
आया हु।' तहसीलदार ने ब्राह्मण को 
छुडा तो दिया पर बोला बाबा बड़े 
बयालु है । 
कानपुर में बाबा जी के देशेन 
करने लोग आते ! अपने साथ मिष्ठान 
व फल भी लाते ! दर्शन कर लाभ 
उठाते । पर एक गंगापुत्र (पण्डा) मी 
लित्य बाबा जी को गालियों की भेंट 
सारा दिन षडाता रहता ! बाबा हस 
देते ! भेंट किए गए फुलो को बाबा 
छोयो में बाट देते | उन्होंने गंगा पुत्र 
हो भी फल भेजे ! वह हैरान था! 
पर स्वामी जी ते कहा 'गंभापृत्र 


आपानित्य सारादिन गालिया निकालते 

हो आपकी झक्ति क्षीष हो जाती है 

“ इन्हें खाओ और फिर शक्ति की प्राप्त 
करो । इस दयालुता के व्यवहार से' | 
गगापुन्न बडा प्रभावित हुआ | क्षमा | 
याचना करते हुए बोला 'बादा आप 
तो बडे ही दयालु हैं ! । 
दुष्ट जगस्ताथ बाबा जीं की सेवा । 
करने लेगा! पापी ने संसार का महान- | 
तम पाप किया। दुध में काच पीसकर ' 
पिला दिया। काच बाबा के रोम रसे | 
फूट पडा । बाबा ने पापी को बुलाया 
और पापी के पाप का कारण पूछा ! 
विचारा शायद इसे पनयन्त्रकर्ता धन 
दे या न दे । और बोले 'लें घन और 
बूर नेपाल देश को भाग जा ताकि 
सरकार तुझे पकड़ न सके!' वह चला 
गया। बाबा ने किसी को बतायानही। 
मृत्यु से जूझते रहे । बहुत उपचार 
किए पर सभी व्यर्थ हुए। ३० अक्तुबर 
सन १८८३ का दिन आया। सभी 
उपचार बन्द कर दिए गए। सभी 
लोगो को पीछे खडे हो जाने की आज्ञा 
हुई । चारो तरफ के द्वार वथा दो 
रौश्चवनदान खोल दिए गए। बाबा ने 
वेदक्षन्न्रों का गान किया गायत्री का 
पाठ किया । 'प्रभु तेरी इच्छापूर्ण हो' 
कह र हसते हुए अपने प्राण दे दिए। 
रा साथ सूर्य अस्त के साथ वेद 
सदा के लिए अस्त हो गया । 
छा गया । बाबा प्यारे पिता 
की ब्रीद मे जा बठे । लोग उन्हे दू ढने 
लगे $ लोगों ने घरो तथा चौराहो पर 
दिए जताए। दग्रतु बाबा को ढू ढने 
के लिए । पर भोला बाबा नही मिल 
सका । इसीलिए भारत में लोग ठीक 
उसी दिन दीप जलाते हैं इस आशा से 
कि कही वह भोला बाबा किसी पर 

दया करता मिल जाए । 
कार्यकारी मन्त्री, 
आय युवकसमाज, 
करनाल । 
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जे पंजाब में कार्य कर रहे आल 
इंडिया दयानन्दसाल्वेशन मिशन होशयार._ 
पुर के कार्यकर्ताओकी रिपोर्टोस विदित 
हुआहै कि हरिजन अकालियों द्वारा 


नाना प्रकार से पीड़ित किए जा रहेहै 
और उनको अंपने पैतृक घसे को छोड़ 


क्र अमृतपान करने पर मजबूर किया 
जा रहा है । यदि पंजाब में हरिजतो 
का यही हाल रहा तो इसके परिणाम 
भयानक हो सकते हैं। . रामदास 

प्रधान मिशन 





आन्दोलन में 


छः जन, श्‌ श्द्द ह्‌ 
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गऊ- माता 


है 
सबको दूध बिलाने वाली गऊ माता, 
मैं तेरा शुभ आशीर्वाद चाहता । 


है. ई 
गौ-वन्दना' 
जे 
गऊ माता--माता-माता हैं, 


मैं तुम्हें चराने जाता हे | टेक । 
१ तुम कृपा करो कति-भारी हे, 
मै सदा रह 
मैं, 
अपने वतन की आन बनू मैं । 
पढ--लिख कर विद्वान बनू मैं, 
वरदान यही मैं चाहता है । 
तुम दया करों गऊ माता है । १ ।गऊ माता . 


ब्रद्ावारी है । 


दृषध पी बलवान बनू 


०४ 
२ वेद--आास्त्र मैं पढ़ता जाऊ, 

दीन-दु खी के कष्ट मिटाऊ । 
दुश्मन भी आये नहीं घबराऊ, 

गौ-हत्यारे. को मजा चखाऊ । 
आशीष देओ गऊ माता है, 

गौ-वध बन्द करने जाता है । २। गऊ.., ... 
१०५ 


३ कृष्ण बन में गऊ घचराऊ, 
दयानन्द बन गोगाला 
जाऊ, 
गौं--हत्य। को 
बस यही मेरों अभिलाषा हैं, 
तुम पूर्ण करो गऊ माता है । ३ गऊ. ,. « 
| 


खुलाऊ । 
भागा 


बन्द 


क्राऊ | 


४ जो गऊ को भार कर खाता है, 

वह नष्ट--भ्रष्ट हो जाता है ॥। 
बचाता है, 

वह भय नहीं कहलाता 
भेरी छात्र--अवस्था है माता हें, 
अति सेवा नही कर पाता है ।४। 
मैं तुम्हे चराने 
ज्रर 


१ वेदालाम ब्रह्मचारी जीवानन्द आर्य, 
गौ---भक्‍त है, इतना और विचारिये । 


नै 


२. महषि--दयानन्द यदि नहीं आते, 
तो--हिंदू जाति मिट्टी में मिल जाती। 


गुरु--देव दयानन्द यदि अब तक, 
इस दुनिया से जीवित रह जाते । 


तो गौ--हत्या बन्द हो जाती ॥। 


जो गऊ को नहीं 


है । 


गऊ  माता-+माता-माता 


जाता हैं । 


उपाचार्य ब्र० जोवानन्वाये । गुरुकुल--आयेनगर-हिसार 
ध्ा्प्रध्त प्रधधप्रप्रप्प्रप्रधवष्रपप्रप्पाप 7 


श्री मह॒वि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट जा 
टकारा के कार्यकर्ताओं तथा उपदेशक पंवार शी व 
विद्धालय के विद्यायियों की यह शोक | मीरपुरी । 
सभा, ट्रस्ट के सम्माननीय द्रस्टी उपप्रधान--श्री शक लाल 
श्री बदरीप्रसाद जी भास्कर के स्वमवास | वें द्वारका नाथ जी । 
पर अत्यन्त शोक प्रगट करती है । 

श्री भासकर जी एक दृढ़ आये 
सज्जन, ऋषि दयानन्द के अपूर्व । 
तथा भर्यसमाज के प्रसिद्ध दानी थे । 

आपने अपने ही परिश्रम से 
उपार्जित सम्पत्ति का उपयोग धर्म 
कार्यों से दान देने मे किया । टूस्ट के 
कार्यों मे उन्होंने सदा मुक्त हस्त से 
दान दिया । उन्हें ट्रस्ट के कार्यों की 
सफलता, विशेष कर गोश्ाला 
उप्देशक विद्ञालम की सफलता कीं 
विशेष चिता थी । 

टकारा ट्रस्ट को उनके स्वगंयास 
होने से बहुत अधिक क्षति हुई है । 

इस सभा में उपस्थित सब 
व्यक्तियों की यह हार्दिक प्रार्ना है 














योगराज, सुरेन्द्र नाथ जी । /र 
खजाचो--श्री कृष्ण 


लायब्र रियन--श्री बचा 
जी, ऐडिटर---कोप्टन यशपाल जी । 


सहन का साम्य दें , 
निवेदक -- 
ट्रस्ट के कार्यकर्ता तथा उपदेशक 
विद्यालय के विद्या्थी।  ., 





डो० ए० वो० कालेज, जालन्धर 


प्रवेश 
सूचना 
प्री-युनिव्धिटी, प्रीटमैंडिकल, प्री-इजीनियरिंग, बी ए /|बी एस सी: 
प्रधम, द्वितीय तथा तृतीय भाग, तथा एम० ए० प्रथम तथा हिक्लीय भाव 
की श्रेणियों मे १९६९-७० के सत्र के खिए प्रवेश के लिए अधिंस रूप से 
लिर्वारित प्रपत्र पर आवेदस,यत्र आमंत्रित हैं। कालेज अग्नेड़ी, सनित॑, राज- 
नीतिक शासन, अधंझास्त्र, इतिहास, सस्‍्कत, हिन्दी तथा पाती, लड़के 


तथा लड़कियों दोनो के लिए, विषयों मे एम ० ए० पाठक़मों की पेशकश 
करता है | 


पूर्ण कृप से भरे हुए प्रवेश फार्म प्रिसिपल के पास ३० जून १९६९ 
तक पहुंच जाने जाने चाहिए । यदि तब तक पहली परीक्षाओं की घोषणा 
विश्वविद्यालय की ओर से नही की जाती, तो इससे सम्बन्धित कालस को 
खाली छोड दिया जाए, जो कार्यालम द्वारा पूरा किग्रा जाएगा। अन्य 
विश्वविद्यालयों के छात्र अपने आवेदनगन्नो के साथ अपने परिणाम भेजें तथा 
रहिस्ट्रार, पान उश्यनिजेवनने-कोम्यता-प्रमाणपत्र प्राप्त करें। प्रवेश 
के लिए योग्य उम्मीदवारों को इटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और यदि 
चुने गए, तो उन्हे अपनी फीसे जपा कराती होगी । 

विज्ञान विषयों में स्थान सीमित हैं । छात्रों को होस्टल मे प्रवेश 
“ वहुले आने वाले की पहले सेवा, के आधार पर दिया जाएगा। सीमित 
स्थानों के त्ाथ एम० ए० छात्राओं के लिए एक अलग होस्टल की भी 
व्यवस्था है । प्रतिभाज्षाली छात्रों के लिए भारी सख्या में छात्रवत्तिया तथा 
वज़ीफे उपलब्ध हैं और खेलो तथा पाठक्रम प्रम्बन्धी गतिविधियों मे 
विशिष्टता रखने वाले छात्रों को समुचित ध्यात दिया जाएगा । 

कालंज प्रास्पैक्टस, जिसमे प्रवेश प्रपत्र भी शामिल हैं, अकाऊटस 
कार्यालय से २ ५० रुपए की अदायगी पर प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि 
प्रास्पैक्ट्स डाक द्वारा मगवानी है, तो काफी समय पहले ही ४ रुपये का 
प्रीस्टल आर्डर प्रिसिपल को भेज दिया जाए । 

प्रिसिपल 
बी० एस० बहल 


है३.. आदर्श विवाह 













निवेदक--मन्त्री समाज 





बार के लोगों, पत्नी पृत्र-युत्रियों तथा 
सम्बन्धियो को इस भहान्‌ ट्रस्ट के 










है 










कर्मा प्रधान आायंससाज जक्मज- 


शुभ विवाह पूर्ण देदिक भीति ः राघद भजनोपदेशक महंद दमनंद 
सम्पत्न हुआ, अंमृत्र्सर की सभी | स्मारक ट्रस्ड दकारा सहायक भ्रमिति 
के अधिकारी और प्रमुख | दिल्‍ली द्वारा २४२३९ से २८-५-६९. 
है. नगर के प्रतिष्ठित । तक प्रचार कार्य हुआ। बनता पर 


आये विधारी तथा टकारा में हो रहे 
कार्य का अच्छा प्रभाव पंडा। ५८) 
रुपए टकारा के लिए दान के रूप पें 





पर चर आर्थसभाव तबा कयी | मालिक राम मल्त्री 
आयंसमाज और गोचर भूमि सभा 

के अतिरिक्त आर्य प्रादेशिक प्रति- भूल स्रुधार 

मिधि सभा के लिए भी २१) (इंक्कीस) आयें जपत साप्ताहिक के रै 
क्पे दान द्विएुक. हूए.. 2 उरन्‍ के आतरी के स | 












सवदीय , जेस के लेखक भी सुरेत पी गरनावई 
रमेक्ष चन्‍द बोहस | के स्थान पर गलती से सुरेस्द्र के 
मन्ची--आर्यसमाज सकमणसर | नाबर कूंप गंवा था। वास्तत में 
अमृतसर लेखक भरी घुरेशा जी मंटनागर एम ए 
लेखकों से निवेदन है औे। लेखक ग्रहोदन से हम क्षमा के 
कापी एक ओर लिल्ें श्रार्थी हैं । --आवस्भापक 
४ 0 & 8 % 07% $% ॥ % ७ ७“ को कं छह ०0002 का के ३ 8 
९ आयेजयतु से 
हे (विजापन छफ्वाई- रेट 
पूरा पेज एक बार 40 ₹० 
पूरा पेज वर्ष महू 3089 €० 
आधा पेज एक धार प्रह २० 
अरे भर ही डेकके ३ . 
जॉयाई पेज शक बार 5 ३४ 
वर्ष भर ५ ॥&0 र० है 
नोट--विधेष कारण से इन में अंकता-अदली की जा हक पर है... 
(०१००७ ८००३ «२ ८ (हक 5४ /क “ कु क कहो हो” कक 


“मल परपण न हा हज | 
+ आये प्रादेशिक प्रतिनिधि समा का महत्वपूर्ण प्रकाशन 


3माष्य-कार श्री आचार्य वैद्यनाथजी शास्त्रों: 
५ पृष्ठ सख्या 075 साईज[5 > ठु्ु _लाथ बाऊँड' बढ़िया 
“४ कागज्ञ बढ़िया मह॒षि दयावन्‍्द महात्मा हसराज, महात्मा ५ 


+ 


2 आनन्द स्वामी जी तथा दातवोर श्री मनोहरलाल जो 


० 


[कप 2 
न ३ 


(०९९०८१० दैंम्ट> दो 


' मरवाह के चित्रों से सुसज्जित । ; 
;: भूल्य२०रु.केवल डाक खर्च नहीं लिया जाएगा | 
श् प्राप्ति सथान-- 

» आर्य प्रादेशिकर्प्रतनिधि समा,निकट न; 

के जालन्धर 

कब 40888: कह ॥ ००९०८)०८२ ८४००८ दुँग्दे२ ००८ 


5 कु 





: मुद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीराम जी एम ए पी एच डी पन्त्री आर्यश्रादेश्षिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीरमिलाप प्रैस, सिलाप रोड़ जालन्धर 
तथा आर्यजगत कार्यालय महात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि समा जालन्धर, पंाढ़ 





जीधोन नं ३०४७ [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 8४४४०. # १8। 














एक प्रति का मूल्य १६ पैसे वाषिक मूल्य ८ रुपए 
वर्ष ३६, अंक २४) _ वर्ष ए६, अंक २४) २ आयाढ़- २०२६ रविवार--दयानस्दादद १४४--१४ जन १९६९. (तार प्रदेशिक जालत्धर २०२६ रविवार-दयाननदाढ़द १४४--१५ जून १६९६६ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
३ वेद सक्‍तय: 8 वेदामृत ऋषि दर्शन 
4 देवं वहन्ति केतवं : वरुण ! मरी टेर भी सुनो न वितेन ततंणीयो मनुष्य: 
५ बेवम्‌-उस महान देव छ ओर इम में वरुण श्रुधी हवम न--नहीं बित्त न-धन 
हैं «को, वहुस्तिघारण करते है, . से या भोगों से तपंनीम:-- 


धथाच सड़य । त्वामवस्यराच क।। 
सामवेद उत्तरा० ७-,-६ 
अर्थ “--हे वरुण | सबसे श्रष्ठ देव ! (इमं) 






हि केलेंच :--यह झंडियों “का ' है 
| समूह । ये सारे विश्व के 
है छोटे बढ़े कंडियां बन कर 


त्‌्प्त होता, सर्च्तुँष्ट होता 
है भनुष्य.--कोई भी मनुष्य 
भोगों से कोई भी त्ष्त 


इस (मे) मेरी (श्र,धी) सुने (हवम्‌) देर पुकार को सुनें नहीं होता । 





सर्वत्र बतातो हैं । 
है और कृपा करते हुए (अधाच)आज और अभो मुझे (मृडय) भाव :--यदि कोई 
भाव :--कौन कहता हु मे ह चाहे कि में धन-से मन 
है कि भगवान को बताने सुखी करें। प्रभो ! में (त्वाम) आप को हो (अबस्यु .) ओण अप जो ताकिकी 
और दिखलाने वालो निशा रक्षा चाहता हुआ में (आ चके) आपको सेव रतुति प्राप्त कर ल । ऐसी बात 
- नियां नहीं हैं। इस जगत छह करता हूं । नहीं धन से भोग्यपदार्थ तो 
| सूये हो या चन्द्र, पर्वत इस मन्त्र का भाव यह हे मिल सकते हैं, कितु सन 


को शांति कभो नहों मिलती 
कितना भी धन कमा लिया 
जाए, कितने भोगों को 
मनुष्य भोगता जाए कितु 
सन्‍तोष नहीं मिलता । 


हो था नदियां, वक्ष हों या 
है यौधे ये सारो भगवान को 
हैं. बताने वाली झंडियां हो हैं 
9 इतसें से एक २ पदार्थ उस 
हि. प्रभु का पता देता है उसी 
है को महिमा को ओर संकेत 


प्रभो | आप वरुण हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। आप 

सभो को पुकार सुनते हैं, टेर सुनते हैं | सबको सुखो बना 

देते हैं प्रभ्देव ! में भो तो आपका प्यारा हुं । कब से 
पुकार रहा हूं देर लग। रहा हूं । सबको सुनते हो तो मेरी 





घाव दणाया प्रणधपधधापादावणपपपदाप्रा 


एरमापशापश घर लक पलापतपलायलधानवानापताप ताज लवण गा 
ड्फ्ण्छ्ख्प्छ्छ छफ्छ प्रच्दकछ्षय धपत्धाफ्प्रध्छ छत चधाएथ्ण्थ्प तल प्प्ल तप णणपध 


2 लालसा ओर वासना बढ़तो 
रे करता है। इन सारे पदायों भो तो सुनो । आपके सिवाय ओर कौन सनेगा । कपा कर ही जाती है | न धन में न 
हि ते प्रभु का ज्ञान होता है। के अपने भक्तजन की टेर सुनो। सारे संकट को काटो। भोगों में सुख है। न ये 
प्रभु के नियम, अनुशासन हि आज हो मुझे सुखी बना दो। मैंजी आप का हो स्तोता छू तूप्तिव श्ञांति दे सकतेहै। 
: का पूरा परिचय यजुवंद ध हूं । जीवन रक्षा के लिए आप को हो सदा पुकारता रहता ये तो प्यास बढ़ाते हैं । 
से मिलता है। नस. हु हूँ । मेरी टेर भो सुनो । न्च्स कठो पनिषत से-- 


ता 0 फ्ाउकलपरप्रापातदए छत उक्त वाद प्रध 955 दघत 5957 
विष्ठाता--डा० वेदोरास क्र्मा एम० ए० पी० एच० डी०(सभा मन्‍्त्री) सम्पादक- त्रिलोलचर्द्व शास्त्रों 





आये जमत, जालन्धर 





आये बीरो जागो 


( श्री जगतनारायण पानीपत ) 


वह जीवन ही क्या जिसकी कोई 
लक्ष्य नही ! वह परथिक ही क्या जिस 
की कोई मजिल नहीं | आज के युग 
में लक्ष्य की प्राप्ति समस्था ही बन | 
कर रह गयी है । आज का नवयुवक 
अपने लक्ष्य को निर्धारित करने मे ही 
सफल नही हो पाता तो उसे पायेगा 
क्या! 
वह लक्ष्य हैं कण जो परिस्थि- 
तियो के अनुसार बदलता रहे । लक्ष्य 
की प्राप्ति वही व्यक्ति कर सकता 
है जो परिस्थितियो का परिचय न 
हो बल्कि परिस्थितियों को« अपना 
परिचय बना लेते ! 
प्रश्न होता है कि जीवन का 
लक्ष्य क्या होना चाहिए। आज का 
मानव भोग-विलास में ही अपना क्षण 
भगुर जीवन खो देता है। उसको 
यह जीवन जो कि मानव उत्थान 
समाज सेवा और अध्यात्मिक कर्मों 
के लिए प्राप्त हुआ है, भोगवाद मे 
ही व्यतीत कर देता है। अन्त मे 
जब उसको होश आता है तो पछ- 
ताता है । इस बारे मे एक उदाहरण 
प्रसिद्ध है कि. एक बार एक 
वीणावादक को किसी समारोह मे 
बोलने का समय दिया गया । उनको 
दस मिनट का समध मिलना था। 
लेकिन दुर्भाग्यवदश उनकी वीणा बिगड 
गई थी अत: काफी समय उन्होंने 
अपनी बीणी के पासे, तथा तार ठीक 
करने मे लगा दिया। वीणा ठीक 
करने के बाद वह बोले भाईयो तथा 
बहिनो मैं अभी वह इतना कहने पायेथे 
पीछे से एक आवाज सुनाई दी । एक 
ध्यक्ति कह रहे थे, समय हो गया 
कृपया अपना कार्यक्रम बन्द कीजिए । 
वीणावादक महोदय को भजबूर होकर 
मंच से नीचे आना पडा । वीगावादक 
को बहुत दुःल हुआ वह सोचने लगा 
क्या उसने मंच पर आने से पूर्व ही 
वह वीणा को ठीक कर लेता । लेकिन 
अब पछताए क्‍या होत है जब 
चिडिया चुग गईं खेत ।! 
इसी प्रकार यदि हम जीवन को 
सजाने-सवारने मे ही शो देंगे तो 
जीवन का लक्ष्य दूर हो जाएगा। 
हमारे सामने हर घडी, हर पल, 
- उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते 
अपना लक्ष होना चाहिए, तभी हम 
इसे पाने मे सफल रहेगे। हमे इसका 
तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहिए 











मनुष्य जीवन में विवाह संस्कार 
का विशेष महत्व हैं । सामान्यत: 
सभी धामिक संप्रदाय इस संस्कार को 
धामिक स्वरूप देकर इसकी पवित्रता 
और महान्ता को बनाएँ रखने के 
लिए अनेकात्रेक धांभिक अनुष्ठानों 
का आयोजन कर गुंहस्थ आश्रम में | 


कि ससार क्या कहता है ।. लक्ष- 
बलिदान चाहता है । 

इस महान लक्ष की प्राप्ति के 
लिए कितने महापुरुषों ने अपने जीवन 
की आहुति थी । यदि स्वामी दयानंद, 
स्वामी श्रद्धानन्द, प० लेखराम, 


| राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत | प्रविष्ट हो रहे नव-दम्पति को उसके 


राय जादि महान आत्माएं अपना | कतंव्यों और सासारिक जिश्मेदारियो | 
बलिदान ने कहती तो क्या वह अपने | के प्रति सचेष्ट करने का प्रयास्त करते ! 
जीवन के लक्ष्य को प्राप्ती कर | हैं। उसके साथ ही विवाह के अवसर 
सकते थे । | पर एकत्रित सभी बन्चु सपने पुनीत 

आये वोरो उठो--यदि अपने सम्बन्धों को दोबारा करते हुए दृष्टि- 
लक्ष्य को पाना चाहते हो सस्तार को | गोचर होते हैं। बडे बुजुर्गों का आदर 
श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो याद रखो , सम्मान तथा छोटो के प्रति स्नेह का 
हमे किसी भी बलिदान के लिए तैयार | नयनभिर दृश्य हंदय में हर्षोल्लास 
रहना होगा। प्रत्येक उस अत्याचार , तथा जीवन मे नव-स्फू्ति प्रदान करें 
| विवाहोत्सब की सार्थकता को सम्पन्न 





(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली, 
नव निर्वाचन सन्‌ १९६९-७० को सूचो 


प्रधान :--प्रोफैसर श्री रामसिह जी एम०ए० दिल्‍ली, 
उपप्रधान --(१) पड़ित श्री प्रकाशवीरजी शास्त्री ससद सदस्य दिल्ली 
(२) चौधरी “' देशराज जी दिल्‍ली, 
(३) नरदेव स्वातक, ससद सदस्य, दिल्‍ली, 
(४) श्री राजेस्द्रसिह जी मलिक कलकत्ता (बगाल प्रदेश) 
भन्‍त्री :-- (१) श्री महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री एम०ए०, 
उप-मन्त्री .--(१) भ्री उमेशचन्द्र स्नातक एम०ए० 
(२) श्री जगीलाल जी कलकत्ता, 
(३) श्री अम्बिका प्रसाद जी सिन्हा बिहार, 
(४) श्री बेणी भाई अहमदाबाद, 
पुस्तकाध्यक्ष : (१) आचार्य श्री विश्वश्रवा जी दिल्ली, 
कोषाध्यक्ष : (१) मास्टर श्री शिवचरणदास जी दिल्ली, 


अन्तरंग सदस्य 
(१) श्री प्रेभचन्द्र जी शर्मा एम०एल०९०, उत्तर-प्रदेश की ओर से, 
(२) श्री धर्मेन्द्र आर्य एम०ए० उत्तर-प्रदेश की ओर से, 
(३) श्री रामनारायण जी शास्त्री बिहार, 
(४) श्री रामनगीना पाण्डे, बंगाल, 
(५) श्री हरगोविन्द कोचवाला बम्बई, 
(६) श्री राघेलाल जीव बम्बई (आजीवन), 
(७) श्री शिवकुमार शास्त्री, ससद सदस्य, 
(८) श्रीमती अक्षयकुमारी जी शास्त्री, 
(९) आये प्रतिनिधि सभा पजाब दो सदस्य सुरक्षित 
आये प्रादेशिक सभा एक सदस्य, 
आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान एक, 
आये प्रतिनिधि सभा मध्य-प्रदेश एक, 
आय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य-भारत एक, 
आयें प्रतिनिधि सभा मध्य-दक्षिण, हैदराबाद 
भवदीय :-- 


मन्त्री महेन्द्र प्रताप शास्त्री 
सावंदेशिक प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली 
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भंगड़े का निलेज्जतापू्ण वंगा नाच. 
( श्री हरिवेव हांझ-) ह 


करते हैं । ऐसे विवाह के मंहत्व॑पूर्णो 
समय पर, अद्युष्य को अध्यात्मनिष्दः 
व नैतिकता को ठेस पहुचा कर उसे 
राक्षसी प्वृत्तियो की और प्रवक्त 
करेने- वाला करने- दा कोई कार्य 
नहीं होना चाहिए। भगडो नाच: 
अपना टविस्ट रोक्षसी वृत्ति का तमा 
नाच ही तो है जो ऐसे -पंविव संभव 
पर एकजित भई पुरुषों एव देविसी 
के हृदयो में कर्लृबित भावना का 
जागरण करण करता है। जिसका 
दुष्वरिणाम समाज मे सर्वत्र परिलक्षित 
हो रहा है। हम सभी मानव हैं। 
मानवतः के बन्धन मे बे रह कर 
ही तो हम सर्वेप्रकराण धारमिक 
सास्कुतिक, सामाजिक तथा राज- 
नैतिक गतिविधियों मे सफलतापूर्वक 
प्रगति कर सकते हैं। हमारी युवा 
पीढी का कितना पतन हो चुका है। 
इसका प्रदर्शन बारात के समय पर 
युवको और युवतियों के भरे बाज़ारों 
में हृदय को कम्पा देने वाले घृणित 
हावभावो से परिपूर्ण भगडा नाच के 
रूप मे होता है । बुराई अकेली ही से 
नही आती अपितु क्षत्य बुराईबो को 
भी उत्पन्न कर देती है। शराब का 
इसके साथ खुल कर प्रयोग होता है 


| ताकि मानवता की रही सही तमीज 


समाप्त करके कामुकतापूर्ण ढग से 
भगरा हो सके । अब तो युवतिया भी 
युवकों के साथ कन्धे से कन्धा मिला 
कर इस मे होड़ लेने लगी हैं। 
अभी-अभी साप्ताहिक स्वय सेवक ने 
अमृतसर की एक घटना का वर्णन 
आया है जिस में बारात के समय पर 
युवतियों को युवकों ने चुम्बन 
किया । क्या इसी से हमारे देश व 
जाति का सम्मान तथा ग्रौरव अन्य 
सहयोगी राष्ट्रों की दृष्टि मे बढ़ 
सकेगा ! इतनी-निलेज्जता भारत का 
सम्य समाज अब सहन न कर सकेगा। 
भारतीय नागरिक सभा ने इस बुराई 
को भूलोच्छेद करने के लिए दृढ़ 
संकल्प कर लिया है, परन्तु इस 
संकल्प की पूति के लिए नगर- 
निवासियों के प्रत्येक वर्ग का श्रहयोग 
होना आवश्यक है । यह सभा विवाह 
क्ादियो के अवसर पर होने वाली 
आतिशबाजरी को भी समाप्त करना 
चाहती है । इस आतिशबाडी तथा 
पटाखों की कम्पा देने वाली आवाज 
से नगर में । 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 


आये जगत, जालन्धर 


धर्म का सच्चा स्वरूप 


३ १४ जून, १९६६६ 








(ब्र० मनोहर आर्य विद्यावाचर्स्पात, दयानन्द ब्राह्न महाविद्यालय, हिसार ) 


यो तो सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम धर्म करे और अधर्म से बचे 
रहे परन्तु बहुत कम लोग जानते हैं कि कित्त काम का करना घर है और 
किसका अधर्म | साघारण तथा हमारे देश में तो बही मलुष्य पवित्र 
कहलाता है जो किसी के हाथ का न खाबे ! चाहे बह झूठ बोलता हों, 
चोरी करता हो । परन्तु यदि कोई विज्ञान धर्मात्मा पुरुष अन्य देशो में 
जाता है जो हमारे भाई उसे रादरी से निकाल देते थे और उप्तको 
पतित समझते थे इससे हमारे देश की बढठी अवनत्ति हुई । इस अवनति 
का यही कारण है धर्म के वास्तविक स्वरूप को ने जानता । 
अथवं वेद मे एक मन्त्र अता है कि जो धर्य को त्यागता है उसका नाश 
हो जाता है--दसी प्रकार पित्त परिवार, समाज तथा देश में धर्म नहीं उस 
का नाश निर्िचत है-- 

मन्त्र--ओ३रम्‌ _ ओजरशचतेजश्च सहदच बलच वाक्‌ चेन्द्रियच 

शक्रीकचत ध्मश्च ॥॥ अ० १२॥५॥७॥ 

इस मन्त्र का भाव यह है--कि मनुष्य के अन्दर ओज-प्रभाव और 
तेज होना चाहिए तथा वाणी की मधुरता इन्द्रियसय मे लक्ष्मी और धर्म आदि 
गुण होने चाहिए । जिश्नके अन्दर ये गुण न होगे वह नाश को प्राप्त 
होता है । 

आरयों को हिन्दु नाम क्यो मिला ? आय॑ जाति का हास कैसे हुआ ? 
इसका अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण यह है कि आय जाति धर्म के 
स्वरूप को भूल कर अविद्या अन्धकार मे फस गई। बस इसका धर्म मूर्ति 
पूजा करता, अवतारो में विश्वास करना, आदि बन गया। हिन्दू अपने 
आयेत्व को भूल कर मुगत प्रदत्त चोर, कपटी, काला इत्यादि अर्थ रखने 
माला हिन्दू, संज्ञा का सहषं स्वीकार कर लिया। परन्तु हिन्दु बेचारा 
विचार न कर सका कि हमारी कस्तविक जाति क्‍या है, हमारा सच्चा धर्म 
कौन-सा है ? किसी हिन्दू से पूछो दि तुम्हारा धर्म क्या है तो वह बतायेगा 
कि हिन्दू” | इस को यह भी पता नहीं कि धर्म कहते किसे है। जाति को 
ही धर्म बता लिया । 

पहली बात तो यह है कि हिन्हूँ अपने धर्म को जानता नहीं। यदा- 
कंदाचित्‌ कोई जानता भी हो तो उसका निशिचित-निणित कोई धर्म नहीं 
है । इस के धर्म मे तो सभी धर्मों कौ एक समान मानने का सिद्धात है। 
जिस धर्म में गाय को बलि देना पुण्य समझा जाता है वह भी इनके लिए 
श्रेष्ठ ध्में है और जिस धर्म मे गाय को माता समझ कर पूजा जाता है 
बह भी श्रेष्ठ धर्म है। जो ईसा को ईश्वर का अवतार मानते हैं उनको 
भी मुक्ति मिलेगी और जो श्री कृष्णचन्द्र को ईइवर को अवतार मानते हैं 
उनको भी मुक्ति मिलेगी । 

हिन्द अपने सच्चे धर्म को न जानने के कारण हिंदू-जाति की क्षति 
ती निश्चित हई ही कितु इससे अधिक हानि राष्ट्र की हुई । मह॒त्ि 
मनुमहाराज उपदिष्ठ धर्म को यदि ठीक समझते तो राष्ट्‌ जाति एवं धर्म 
की इतनी क्षति न होने पाती । महषि मनु महाराज ने तो धर्म की ओर 
मानव को प्रेरित करते हुए कहा-- 


- वेद: स्मृति: सदाचार: स॒ प्रियमात्मन: । 


एतच्चतुविधप्राहु: साक्षाद्‌ धर्स्य लक्षणम्‌ ॥ 

बेद पढ़कर उसके अनुवार आचरण करना सर्वप्रथम धर्म है। मनु ने 
अर्म को पहचानने के लिए बेंद को प्रथम स्थान दिया। वेदोपदेश “न तस्य 
प्रतिमा अस्तियस्य नाव मह॒द्रशः' जिस ईहवर की महिमा महान्‌ है उसकी 
प्रतिकृति नहीं होती--मूर्ति या प्रतिमा नहीं बद सकती । इत्यादि वेदोपदेश 
को भूलकर मूर्ति धूजा होने लगी । और--“यदि नो गा हिसीः यद्यरव यदि 
पुरुषमू' वाली बात को हिंतु समझ जाते तो क्या साहस था कि महयदबिन 
कासिम का जो देदल पर आक्रमण करके हिंदुओं को मौत के घाट उतार 


अभय +७+-_्बज-++_---- 


दिया । धर्म के यथार्थ स्वहप को न जानने से हिंदु जाति कदो मुसलमानों 
की तलवार का आहार बत गई, दो कदी ईसाईयो के प्रजो मन में 
बह गई और वनंमान में बडे वेग से बड़ रही 6। हिंदू अनने को यदि 
सुरक्षित रखन। चाहते हैं तो वेदोकत-श,स्त्रोका धर्म को पहचाने और उसी 
पर दृढ रहकर उती के अनुसार आचरण कर । अच्छे गुगी को धारण करके 
उनके अनुसार आचरण करना ही धर्म है । मह॒व कणाद ने तो सुस्पष्ट 
कड़ा है कि--यतोड्म्युदयनि श्रेयससिद्धि सन्रम न्‍सि गुण कर्म स्वभाव 
के आचरण से इह लोक में सुयश्ञ एवं परलोक में मोश्ष पद प्राप्त हो वही 
घममे है। महाभारत की सम्पत्ति भी इसी प्रकार है--'धःरणाद धर्म इत्याहु 

सदगुण सदाच/र धारण करना ही धर्म है। और कठा--पर्जस्व धम के सार 
को सुनो और सुनकर उसको घारण करो जो अयने आत्म को प्रतिझूल हो, 
बह दूपरो के प्रति व्यवहार मत करो । सर॑ंः द्वारा हमारी निदा होना हमे 
अच्छा नही लगता तो हमे भी चाहिए 5 हम भी दूसरों की ।नदा स्वप्न से 
भी ने करे | हम नहीं चाहते कि हमारा बन चोरों द्वारा लूट, जाए तो ठीक 
इसी प्रकार हम भी दूसरोके स्वत्व को प्रहरण करने का मन से भी न सोचे) 
हम चाहते है कि हमारी बहन-बेटिथों को कोई दूसरा व्यक्त बुरी नजर से 
न देखे, अत * हमे भी चाहिए कि हम भी प२-स्त्री को मातृवत्‌ देघे। बस 
यही धर्म है इसको धारण करके जो आचरण कर रहा हे वद धर्मात्मा दे -- 
धाभिक है । और इस लोक में की,तमान हे घर्य पर वल दे। हुर विद्वान 
मनीषियों ने कहा-- 


धर्म शने : संचिनुयात्‌ वल्मिकसिल पुत्रिका। 
परलोक सहायार्थ सर्व भूतान्यपीडयन्‌ ॥ 


प्र 


जैसे अच्छा मनुष्य भो प्राणी को दु.ल न देता हुआ झने बाने. धर्म 
का करताहै जैसे दीमक बदी तैयार करतीहैं क्योंकि परलोकमे धर्म ही काम 
आता है । इस धर्म का सग्रह हम वेदों से स्मृति ग्रन्थों से कर | यह शरीर 
अनित्य नाशवान्‌ है, धन सम्पत्ति स्थिर नही है. मृत्यु पी काल शिर पर 
सदैव मडरा रहा है, अत धर्म सग्रह सदा करते रहना चाहिए । हमे स्मरण 
रहना चाहिए कि-- 

धनानि भूमों पश्यश्च गोष्ठे, 

नारी गृह द्वारि जनः स्मशाने | 
देहश्चितायां परलोक मार्गे, 
धर्मानुगों गच्छति जोब एक. । 

घन बेको में या भूमियो मे गडे रह जाते हैं, पशु एवं हम,रा अश्व 
आदि अपने २ झालाओ मे बन्धे रह जाते है, नारी गृह के हवार पर ख़डी 
जाति हुई अर्थ को देखा करती है। दाह मस्कार करने वाले लोग 
इमशान भूमि से लोट जाते हैं यह पाव भूतो का पृतला शरीर भी चिता में 
भस्म हो जाता है । उसका मित्र केवल मात्र एक घर हे वही उसके साथ 
जाता है । अतः कहा है-- 
“एक इव सुहृद धर्मों निधनेष्प्न्यानि ये । 

शरोरेण सम नाशं सर्वे मन्यतु गच्छति ॥ 

एक धर्म ही सच्चा मित्र है जो मरने पर भी साथ जाता है और सब 
कुछ शरीर के साथ नष्ट हो जाता है । 

पाठक बुन्द ! धर्म को यथातथ समझो और अपने अडोसी पड़ोसियों 
को समझाओ, अन्यथा देश धर्म तथा जाति का नाश है । 


# अमन ॥' अब आ (के 4! अकक # अर्किकी # अआओए" ४ बकका । धाम >' उमका' 2. अमका /ध' जमक 2 धकावा # धरा ता आप # सका का आन, 
ऊँ विश्वास रखना चाहिए कि प्रमु हमारी रक्षा करेगे ही । 
३८ प्रत्येक अवस्थामे मन का संतुलन बनाए रखो,यह बहुत हो जरूरी ह। 


आयेजगत, जालन्धर 





समाज की नीव धर्म है। धर्म 
का अर्थ सम्प्रदाय नहीं। जैसे महा- 
भारत में लिखा है, धर्म उन नित्य 
नैतिक सिद्धान्तों का नाम है जो 
समाज तथा प्रजा को धारण करते 
हैं। धर्म वह सीमेन्ट है जोकि समाज 
के भव्य भवन में लगी ईटो को 
परस्पर जोडने का क्राम करता है। 
मानव निरचय ही एक सामाजिक 
अ्राणी है। समाज रचना के बिना 
मानव का विकास तथा उस की 
सर्वागीन उन्‍नति असम्भव थी । 
परन्‍त समाज का अस्तित्व ही प्रत्येक 
प्राणी पर कुछ प्रतिबन्ध या पावन्दिया 
लगाने का सूचक है। जहा न तो 
कोई सयम और न कोई व्यक्ति पर 
निरोध या पाबन्दी हो वहा समाज 
का ढाचा अस्त-व्यस्त हो जाता है। 
जब व्यक्ति अपने ऊपर पाबन्दिया 
लगा कर उन का स्वेच्छापूर्वेक प्रति- 
पालन करता है तो वह व्यक्ति 
सात्विक जन है । वह वस्तुत. धामिक 
है । जब व्यक्ति समाज के भय से 
सदाचार के नियमों का पालन करता 
है. तो वह राजस्िक वृत्ति का है। 
जो मानव नीति अर्थात्‌ सदाचार 
के नियमों एवं इख़लाक की 
प्रमादवश अवलेंहना करना या उन 
नित्य नियमों का उल्लंघन करता है 
तो वह मनुष्य तामसिक कहलाता है 
घामिक पाबन्दियों या बस्धेजो का 
उल्लघन सर्देव स्वार्थ का परिणाम 
है | कौरा सवाई सगठन का विना- 
शक है। पृणतया स्थार्थी व्यक्ति 
समाज का परम बत्‌ है। कोरा 
स्वार्थ सामाजिक जीवन के लिए 
हलाहल विष है। विख्यात विचारक 
जैन्गविल ने कहा है कि स्वार्थ से 
बढ कर कोई पाप नहीं ओर परमार्थ 
से बड़ा कोई धर्म नही । जब व्यक्ति 
केवल अपने लिए सोचता तथा अपने 
लिए कम मे प्रवृत होता है तब बहू 
स्वार्थी कहलादा है । जब बह अपने 
हित के साथ दूसरों के हित मिला 
देता है, जब वह अपनी भलाई समाज 
की भलाई में देखता है तो वह धर्म 
के सार को समझ लेता है । किसी ने 
कनफयूशियस से पूछा कि क्‍या आप 
शममं का सार मुझे एक मिनट मे बता 
सकते हैं तो कान्फयुशिसयस ने उत्तर 
दिया 'परहित चिन्तन या पर पीडा 
को जानना । 

उन्‍नीसवी शतारिद मे पश्चिम 


में अनेको विद्वानों ने विज्ञानवाद के 
जाम पर ऐसा मत प्रकट किया कि 


नीव धर्म अथवा नोति या इखलाक 


नही । 





वि्नननीननीनन। न ।झ।/+  े कफ शफशकधथ:ःा जडस्ेन-ीीीनीिीककत इ >जिि----औवावतत++तत-++++++्++_35+-+. 


समाज के दो सांघातिक रोग ! 


[प्रिसोपल रलारामे जो होशियारपुर | 


अपितु कोरा स्वार्थ ही है। पारस्परिक 
सुविधाके लिए ही समाज का निर्माण 
हुआ है । इसकी भित्ति अथज्ञास्त्र पर 
आथारित है। अर्थशास्त्र के अटल 
नियम, मानव ससार को नियन्त्रित 


| करते हैं । “अ्थंस्पे पुरुषो, दासे ! 5यो 


दासो न कस्यचित । पुरुष धन 
दास है । अर्थशास्त्र के नियम उसके 
नाक में नकेल हैं । जैसे वे इन्सान को 
घ॒माते हैं वैसे वह घूमता है। इसे 
और कोई बारा नही। नीति, सदाचार 


अघमम से सचित घन कायरता 
पैदा करता है। इसलिए जब भी 
देश भे सकट पैदा होता है तो धनी 
लोग भाग जाने का मार्म प्रदर्शन 
सब से पहले करते हैं । 

आज के भारत मे धन सचय 
जीवन का लक्ष्य बन गया है। १९४७ 
के बाद भारतवासियों ने, बहुत अधिक 
सख्या मे, धन को ही अपना इष्टदेव 
बना लिया है | राजनीतिक सत्ता को 
देश की एकता सुदृढ़ करने के लिए, 


या इखलाक आर्थिक नियमोका रूपातर| नव प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 


हैं । यह नियम प्रबल हैं । सब मनुष्य 
अर्थ के इर्द-गिर्द ह_स प्रकार घूमते हैं 
जैसे नक्षत्र तथा ग्रह सूर्य के इर्द-गिर्द! 
सम्यता तथा संस्कृति आर्थिक विकास 
और आध्िक ह्वास पर आधारिब है । 
पौंड या डालर सम्यता तथा धर्म की 
आत्मा है । 

यह आर्थिक बाद एक खोखला 
सिद्धात है। धन का प्रभुत्व सदैव 
दुराचार, स्वाें तथा अनीति की 
राह पर ले जाता है। जैसे गोल्ड- 
स्मिथ ने अपनी कविता मे लिखा है । 
'जहा घन एकत्रित होकर प्रचुरता को 


प्र।प्त होता है, वहा मानव अवनत हो 


कर छ्वास की ओर अग्रसर होताहै।' 
तथा यूनान का पतन काल उतके 
आध्िक वैभव का काल था। हिंदुओ 
का अपना पतन उस समय हुआ जब 
कि उनका ऐड्वर्य शिखिर पर था। 
महमूद गज़नवी यहां से रत्न, ज्वाह- 
रात तथा सोना चादी ढोते-ढोते थक 
गया । घन तथा स्वार्थ इकट्ट चलते 
हैं। स्वार्थ समाज मे विगठन को 
पैदा करता है। समाज में ईर्षा, 
देंष, द्रोह तथा पारस्परिक कलह 
को प्रज्जलित करके प्रेम, सघठन 
एकता तथा वीरता को भस्मसात्त 


कर देता है । धन सदैव घर्मानुसार | 


संग्रहीत हो और सुख युनीति तथा 
सदाचार के अधीन चले तो समाज 
को सुखी और मानव को उन्नत 
करता है। मानवो की प्रेम तथा 
सदाशायों की लड़ी मे पिरोकर सबल 


तथा वीर बकता है। अतः वेद 
स्थान-स्थान पर कहता है “अग्निना 





भारत की प्रतिष्ठा तथा इसके गोरव 
को बढाने के लिए नही अपितु अधिक- 
तया धन सचय तथा स्वार्थसिद्धि के 
लिए प्रयुक्त किया जा रहा है । मन्त्री 
हो या विधान सभाश्रों के सदस्य, 
व्यापारी हो या सरकारी कमंचारी 
सब धन-सचय की होड में जुद गए 
हैं । देश के वास्तविक निर्माता, 
अध्यापक तथा प्राष्यापक सपने ऊचे 
आदेशो को भूलकर येन केन प्रकारेण 
घन-सग्रह की दौड मे सम्मिलित हो 
गए हैं। इने-गिने लोगो को छोड 
त्वरा से लाखपति बनना, मोक्ष तथा 
मुक्ति की बजाए जीवन का परम 
लक्ष्य बन गया प्रतीत होता है । 
अष्ठाचार चारो ओर से मुह फाड़ 
हुए अजगर की भाति समाज पर 
आक्रमण कर रहा है । विख्यात 
लेखक, वेलेज़ हैंजन जिन्होने प्रसिद्ध 
पुस्तक 'आफटर नहस हैं ” लिखी 
अपनी इस पुस्तक में कहते हैं कि 
भारतीय व्यापारी के लालच की 
सीमा आकाश ही है, छोटी-मोटी 
छत उसने अपने लाभ पर बनाई ही 
नहीं। नोटों की बोरिया उस से 
सम्भाली नहीं जाती । विवाह 
उत्सवो पर इसी कारण प्रदर्शन 
अथवा नुमायश् इतनी बढ 
गई है कि. निर्षभ तथा 
मध्यम वर्ग के लोगो के लिए एक 
अभिद्ञाप बन गई है । दहेज की सीमा 
ही नही । मु ह फाड कर लोग लेते हैं 
और हमारी समाज के नए नवाब 
तथा राजा घन प्रलोभन का खूब 
प्रयोग करते हैं। बारातें फिर से 


रायिमस्मन्नवद्‌ पोषमेव दिवेदिवे” यद्यस| ,.ह) दडी प्रेनाओ का रूप घारण 
वीरवत्तयम्‌ (भगवान से प्राप्त किया | कर रही हैं। आतशत्राजी फिर से 
हुआ धन दिन प्रतिदिन समाण को | (३ हाव भाव के साथ वापिस आ 


सबल तथा मानव को पुष्ट करता गई है। निराक्षा की बात यह है कि 
है, यह घन यज्ष कीति और बोस्ता | कल के सुधारक आज फजूलखर्ची के 


को ज्ञाता है ! अग्रगण्य नेता बन गए हैं। आजकल 
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अमीर अधिक थृन्रवान, बन रहे हैं 
सुधार तथा युनीति का पक्ष लेने 
वाली कोई ससस्‍्था ही नजर नहीं आती 
सुधार के प्रचारक बड़े समयेंक बन 
बैठे हैं। ईमानदारी, सरलता, सादगी 
त्याग मूर्खों के लक्ष ण माने एते है। 
जिस वर्ग को दयानन्द ने इन आदर्शों 
के क्रियात्मक प्रचार के किए संगठित 
किया था वह अग्रश्नेत्र का पूर्ण परि- 
त्वाग कर बेठा है । कई सज्जन कहते 
हैं कि सारा भ्रष्टाचार हमारी निर्ध- 
नता पर महंगाई के कारण हैं। यह 
घारणा प्राय: निराघार ही है सब से 
अधिक चोर बाजारी तो घनी लोग 
या बडे व्यापारी करते हैं। सब से 
अधिक रिश्वत तो बडे-घड कर्मचारी 
लेते हैं, जिन पर महंगाई का कोई 
विज्लेष प्रभाव नही होना चाहिए। 
असली कारण यह है कि दुर्भाग्यवश 
हमारे नैतिक आदर्श गिर चुके है, 
सुनीति, सदाचार, इखलाक । 

हमारे जीवन मे प्रचलन-शक्ति नही 
रहे । जो इन का अवलम्बन करते है 
आज की समाज में उनकी गणना 
बुद्धओ मे की जाती है। सप्तार का 
सब से बडा नीतिज्ञ, चाणक्य, अपने 
अर्थ-कझ्वासत्र मे धर्म को जीवन तथा 
ससार का अमर और हाश्वत अधि- 
पति बताता है, जिसको यदि भार 
दिया जावे तो मानव विनष्ठ हो 
जाता है। परन्तु हम हैं जो इस 
सर्वोपरि शक्ति को अवहेलना करते 
हुए इसे गोवर के ढेर पर फेंकने का 
व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। हम स्वय 
अपने विनाश का आवाहन कर रहे 
हैं। यह घतलिपसा हमारा पहला 
बडा छत्रु है । 

जिस समाज का लक्ष्स धन सचय 

हो जाता है, उसमें भोग विलास की 
प्रवृत्ति प्रबल्ल रूप से जागृत हो जाती 
है । भोग-विलास का भवन दो 
स्तम्भो पर खड़ा है, मद्य तथा 
मैथुन । शराब का प्रचार हमारे 
समाज में भयानक तेडी से हो रहा 
है । पश्चिमी क्लब--जीवन के आदर्श 
हमें पराभूत कर रहे हैं। जहा शराब 
तथा व्यभिचार या कामलोलुपता आ 
जाती हैं वहा से वीरता और निडरता 
भाग जाते हैं। जब हिटलर ने फ्रास 
को पाद्कान्त १९३९-४० में किया 
तो माक्षत्र पैतान ने कहा था. कि 
फ्रांस की पराजय का बड़ा कारण 
नवयुवक तथा नवयुवत्तियों में शराब 
पीने की बदी हुई आदत है, जिसने 


(कण पृष्ठ ५ पर) 


आर्यजगत, जालस्धर 





कौन ऐसा आदमी है भारत का 
जो आज जाये समाज के नाम से 
चरिचित नहो। भारत ही नहीं 
विदेशी भी आरयेसमाज के नाम से 
अच्छी तरह से परिचित है । और वो 
आदमी भी, जो कभी आर्थयसमाज को 
गालिया दिया करते थे अथवा आर्य 
समाजके ताम से वो खटकते थे चिल्ला 
थे, वह भी अब आये समाज की जय- 
विजय के गीत गाते नही थकते । चाहे 
वह आयंसमाज के नाम से अब भी 
अपने आपको दूर रखें जुबा पर इस 
का नाम लाए या न पर आयंसमाज 
से सामाजिक तौर पर, इसके कामों 
को सिद्धातों को दिल से मान चुके हैं 

आर्यंसमाज ने सामाजिक कार्यों 
में महत्वपूर्ण कायं किया है। कई 
कायो में महत्वपूर्ण तफलता भी प्राप्त 
की है पर नये कार्य अभी भी बाकी हैं 
जिनमे पूर्ण सफलता प्राप्त करने के 
लिये सरकार, लोगो की सहायता 
बहुत जरूरी है। 

आये समाज के महत्वपूर्ण कार्य 

स्त्री शिक्षा --आर्यसमाज का 

यह एक महत्वपूर्ण कायं था जिसके 





लिए आयंसमाज को कई तरह के 
कष्ट सहने पड़े श्षास्त्रा करने पढ़े । 
आज जो आदमी स्त्रीको 'डोल गवार, 
पशु और नारी यह सब ताडन के 
के अधिकारी', कहकर स्त्री को चार 
दीवारी मे बन्द रहने वाली, पौवों 
की जूती कहते है उत्त को बूखे 
बेवकूफ कहा जा सकता है । और टवो 
आदमी जो स्त्री मे, आत्मा जान 
नही समझते थे उनको आज का क्वैठा 
लिखा आदमी जानवर पशु अवा 
बेबक फ समझेंगे । | 

जो लोग कल को आये समाज 
की इस बात की खलल्‍ली उडाते थे 
भआज वही आये समाज के स्त्री-शिक्षा 
के कार्य के परम-समर्थेक हैं बेशक 
आये समाज को अपने नाम पर -न 
” लाएं, आये समोज की यह -महाव 
विजय है कि आज भारत के ही नही 
बल्कि दूसरे देशों के बडे-बड़े पदों पर 
स्त्री अपने दिमाक प्ले, बुद्धि से 
विराजमान है | 


छत-छात जात-पात 


आये समाज ने छूत-छात के 
विरोध मे अपनी पूरी शक्ति लगा 
दी यह इसके मपने इतिहास से 
स्पष्ट हो जाता है। इस कार्य के लिए 
ऋषि दयानन्द को अनेक कष्ट सहने 
पड़े अपने से तथा परायो से। कई 
आप भाईयों को तो अपनी बरादरी 
से भरी निकलता पड़ा कश्यों को घर 


श 


आये समाज की विजय 
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सामाजिक कांति 
(श्री करनेल सिह विद्यार्थी) 


से । पर आर्य समाज के भाईयो को 
यह सब कष्ट सहते हुए भी खुशी 


उत्साह तथा प्रेम होता था कि हम | 
अपने विछडे साथियो को गले लगा | 
रहे हैं । 

देश स्वतन्त्र होने के बाद भी । 
आर्य समाज को इस कार्य के लिए | 
कई धामिक युद्ध करने पड़े क्‍योंकि , 
प्रत्येके आये यह मानता था कि | 
आदमी अपने कर्मों से पहचाना जाता | 
है कि न कि जन्म से । । 
.ऐ देशवासियों, नेताओं ! आये | 
समाज के, ऋषि दयानन्द के, इस | 
सन्देश को स्वीकार करके तुम को । 
खुशी होनी चाहिए प्रसन्नता होनी ; 
चाहिए कि बिछडे भाई फिर उठ 
रहे है। धन्यवाद हो ऋषिदयानंद | 
को (म० भांधी के गुरू को) , 
जिसने तुम को ऐसा पवित्र सीधा | 
रास्ता दिलाया कि भारत की बडी से 
बडी नौकरी मे आज हमारे यह भाई 
बँठे । सामाजिक कार्यों मे भी किसी 
से कम नहीं हैं । यह आयंसमाज की 
क्राति की दूसरी विजय है जिसको 
आज की राजनीति ने भी स्वीकार 
कर लिया और गुर शकराचार्य जसे 
लकीर के फकीर को छूतछात का 
समर्थक होने पर उसके विश्द्ध आवाज 
उठाई । ससद मे विरोध हुआ, देश 
के कोने २ में छृतछात के समर्थकों के 
विरोध मे सभाए हुई, प्रस्ताव पास 
हुये । आर्यंसमाज को मानहै, प्रसन्‍नता 
है कि उसके कार्यो को आज की 
जनता समझ चुकी है चाहे 
जुबा पर लाए या न लाए । 


बाल विवाह 


भाश्त के प्राचीन ग्रन्थों में 
मनुष्य के जीवन के लिए बहुत उप- 
युक्त वर्णन है । बच्चा जब गर्भ में 
होता है तब से लेकर जब तक उसकी 
अत्येष्टी नहीं हो जाती तब तक 
उसको क्‍या करना चाहिए यह सारा 
कुछ अपने प्यारे इन ग्रन्थों में वरणित 
है । जिस मे विवाह-सस्कार एक ऐसा 
काम हैं जो अपना ही महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है । विवाह किस आयु में कब 
होना चांहिए इस बारे में महथि 
दयानन्द तथा पुराने सब ऋषि लोगों 
ने बहुत सुन्दर अपन ग्रन्थों मे वर्णन 
किया है। २५ साल की आयु लड़के 
को और १८ साल की आयु लड़की 


की बहुत सुन्दर, कम से कमर उम्र है। 
इस से कम की आयु में विवाह करना 
कराना अपगे पावों पर आप कुल्हाडी 
मारना है । बाल-विवाहओ द्सी 
को कहते है' आर्यसमाज ने इस 
कुरीति को दूर करने के लिए अपनी 
पूरी कोशिश की और अनेक प्रकार 
के कृष्ट । इस कार्य के लिए सहे । 
देश आ।द हो गया पर राज- 
नैतिक लोगो का इस ओर कम ध्यान 
गया । आर्य ससाज अपनी आत्राज 
बुलन्द करता रहा । 
कुछ देर बौद देश के केताओं का 
ध्यान परिवार नियोजन को 
ओर गया और लगे ज़ोर देने परिवार 
को सीमित रखने के लिए। करोड़ो 
की सख्या मे पैसा भी खर्च होने 
लगा | सफलता मिली पर बहुत कम । 
किसी ने इन को सलाह दी कि 
तन्दरुस्त सन्‍्तान' के लिए तन्दरुस्त 
मा-बाप का होना बहुत जरूरी है। 
बिना तन्दरुस्त मां-बाप के स्वास्थ्य, 
स्वच्छ सन्‍्त।न नही हो सकती । तब 
इन नेताओ को अकल आई कि बाल- 
विवाह की कुरीत को दूर किया 
जाए जिस कारण कानून बनाना 
पडा । बाल-विव।ह बन्द हो गया 
काफी, पर आर्यसमाज की बताई हुई 
गणना (यानि १८ साल की लड़की, 
२५ साल का लड़का) पर अभी तक 
भी नही आए । 
अब सुना है कि भारत में ऐसा 
कानून आ रहा है जिसके अधीन कोई 
भी दम्पति विवाह के समय २५ साल 
तथा १८ साल से कम नहीं होगी। 
यह है भायंसमाज की तीसरी विजय 
जिस को दिल से सब मान चुके हैं । 
ऐ परिवार नियोजन (शबाफांए 
ए]285फ्ं छठ) के समर्थकों, नेताओं, 
लौटो आयंसमाज की ओर जो तुम 
को स्वास्थ्य, स्वच्छ सन्‍्तान के उपाय 
बताता है । 
आयंसमाज लडके की आयू २५ 
साल और लड़की को आयु १८ साल 
क्यों बताता है इसमे भी एक राज़ है 
राज यह कि इस आयु से पहले लड़के 
और लड़की की इच्छा आज के वाता- 
वरण (562) की और बहुत होती है। 
जल्दी से हुई शादी मे एक तो उनको 
सन्‍्तान पैदा करने की इच्छा ज्यादा 
तीब्र होती है जिससे जल्दी से कितने 
ही बच्चों के वे मां-बाप हो जाते हैं, 





दूसरे अपने तथा बच्चों के स्वास्थ्य से 
हाथ धो बंठते हैं जिस कारण उनका 
सारा जीवन दूभर-सा हो जाता है। 
दूसरी ओर यदि (२५ साल के बाद 
लड़का और १८साल बाद लडकी की) 
शादी होती है तो दम्पति की ($९5५- 
छेट]४0०४७) की इच्छा कुछ घीमी 
हो जाती है जिससे उनका स्वास्थ्य 
भी कायम रहता है साथ में सतानभी 
कम और तन्दरुस्त पेदा करने की भी 
उनकी इच्छा हो जाती है । 
क्या आज के नेठा आर्यसमाजकी 
इस खोजपुर्ण बताई हुई उमर के 
लिए कानून जल्दी से जल्वी बना देगे! 
- परिवार नियोजन के लिये आर्यसमाज 
का यह सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है देश 
के नेताओ को । (क्रमण ) 





समाज के दो 
सांघातिक रोग! 


(पृष्ठ ४ का शेष) 
हमे कायर तथा पामर बना दिया है । 
क्या भारत में यही नहीं हो रहा ? 
अध्यापक, विद्यार्थी तथा स्त्रिया अब 
भारी सख्या में शराबियों की पक्ति 
मे खडे हो गये हैं। दो बडे वत्रु, 
चीन तथा पाकिस्तान हमारे सिर पर 
दनदना रहे है, और हम है कि मतवाले 
हुए पडे हैं। हमारी सरकार अपने 
बजट के घाटो को ग़राब में बढ़ौती 
करके पूरा करने के लिए पग उठा 
रही है । इसका प्रभाव हमार राष्ट्रीय 
जीवन पर क्‍या पडता है इसकी उन्हें 
कोई चिन्ता ही नहीं। हमे चरित्र 
रक्षा तथा राष्ट्र के लिए मद्यपान तथा 
धन और धनी पूजा हमारे दो 
साघातिक गत्रु हैं इनके समहार के लिए 
आये समाजियो को कटिबद्ध होना 
चाहिए । 
सत-बचन 
जुैए चालाकी और तक से प्रभु 
दूर रहते हैं । 
जुट जो सच्चे मत से उस प्रभ्‌ 
को चाहेगा, उसे वे अवश्य मिलेंगे, 
नकल मे वे बहुत अप्रसन्त होते हैं. ! 
अ विश्वास रखना चाहिए कि 
प्रभु हमारी रक्षा करगे हो । 
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(भी गजानंद आये, मंत्री-आयंसमाज बड़ाबाजार कलकत्ता-७) 


शायद हम ऋषि को समझ न सके क्योकि यदि हमने ऋषि को 
पूरी तरह से समझा होता तो उनकी लगाई हुई यह आर्यसमाज रूपी 
बाटिका बहुत ज्यादा हरी भरी होती । जो काम स्वामी जी अकेले कर 
गये उसी काम को और अधिक हम बढा न सके। स्वामी जी के निर्वाण 
के पश्छात्‌ उनका बनाया हुआ वातावरण काम करता रहा बहुत अच्छे- 
अच्छे सन्यासी, प्रचारक मिलते रहे । आर्यसमाज से सर्वसाधारण को बहुत 
आशाय बधी | लोगो ने आर्यसमाज को बडी उदारता से अपनाया। 
किन्तु वे प्रचारक, वे आशाये हम से दूर होते जा रहे हैं। आरयंसमाज अब 
धाभिक दृष्टि से एक सम्प्रदाय ओर संगठित दृष्टि से एक राजनीतिक 
पार्टी की तरह ही समझी जानी लगी है जिस मे मिथ्या विध्वास-- 
दुराग्रह और ग्‌टबाजी की गध आने लगी है । यह हम लोगो की करामात 
का ही फल है कि उदार हृदय क्षमाशील--सत्यानुयायी महर्षि 
को हम ने असहिस्णु -- की सज्ञा लोगो से दिलवा दी। 
पौराणिको से हमे शिकायत है कि उन्होंने हमारे महापुरुषों के चरित्र 
बिकृत कर दिये किन्तु हम भी तो सोचे कि हमने उस ऋषि के प्रति कितनी 
कतज्ञता उकऋणता दिखलाई है । हमारे लिए लोग कह सकते हैं-“बड़े 
ध्यान से सुन रहा था जमा, तुम्ही सो गये दास्ता कहते । कहने । 


आइए महरधि की कल्पना का आयंसमाज का अनुमान तो लगावे। 
आयंसमाज का प्रत्येक सदस्य आये कहलावे। उस आर्य में क्या-क्या 
विशेषताए होवे यह उन १० नियमों मे वरणित है जिसकी स्वीकारोक्ति के 
पश्चात ही आये आयंसमाजी बनता है । आयंसमाज के प्रथम और द्वितीय 
नियम में हमे ईदवर विश्वासी और ईइवर भक्त बनने को कहां गया है। 
हमारा यह विश्वास कहने में तो पथावत बना हुआ है किन्तु हमारा मन 
इस विश्वास से कोसो दूर है । यदि हमने दो नियमों पर आचरण कर 
लिया होता तो आज का आयंसमाजी सर्वताघारण से काफी ऊचा समझा 
जाने लगता । एक समय वह भी आरयंसमाजियों को मिला हुआ था कि 
अदालत का न्यायाधीश आये समाजियो के पक्ष मे बिना किसी साक्षी के 
निर्णय दे देता था कि आर्यसमाजी जो कह रहा है बह असत्य नही हो सकता 
वेसा सुनहला युग आर्य समाज को बसे ही नहीं आ गया था उस युग के 
लाने मे महर्षि का जीवन--स्वामी श्रद्धानन्द, प० लेखराम आदि दीवानो 
का बलिदान काम आया था। किन्तु आज का आय॑ समाजी उस यग्रुग को 
गया बैठा । हमने अपने स्वार्थ के लिये ईईशवर के नियमों की तिलाजलि दे 
दी। तभी तो रूस जैते कम्युनिस्ट देशो को कहने का मौका लग गया कि 
धर्म और ईश्वर कुछ नही प्लिर्फ अमीरो के चोचले है धर्म भी एक अफीम 
है आदि आदि 


आये सभाज के अनभिन्न आदमी को तो यह ल्याल बना रहताहै कि 
आय समाजी धर्म, कर्म कुछ नही मानता । अर्थात्‌ वे लोग आयंससाजी को 
नास्तिक की श्रेणी मे ला बैठाये हैं तो ऐसा क्यो है शायद हमारे आनरण 
हमारा कार्यक्रम यह समझने को उन्हे बाध्य कर देता है यही कारण है कि 
हमारी युवा पीठी और कामो में तो सक्रिय हिस्सा लेती है किन्तु 
हवन सन्ध्या आदि कम काण्डो में उन्हें भी रुचि नहीं होती है हमारे 
प्रचारको की कपा से लोगों की मूति पृजा--अवतारवाद ब्रत, तिलक, कठी 
भादि का खोखलापन तो विदित हों गया पर उन कम काण्डों के 
बदले हमे क्या अपनाना चाहिये था यह मडनात्मक दृष्टिकोण हम लोगो 
के शले पूरी तरह नहीं उतार सके । इसको नही उतार सकने का प्रधान 
कारण है बने हुए आयंसमाजियो का आचरण और उनकी ईदवर के प्रति 
उपेत्ा । 


कोई भी झुभ कार्य के लिये पहले पहल बाधा आता है लोगो की 
ग़ालिया सुननी पडती हैं ईट पत्थर तो उस काम के करने वाले को 
साधारण हो जाते हैं जब कि मुकाबला जहर के प्यालो--छुरो की नोक 
और पिस्तौल की गोलियो से करना होता है पर कोई भी बाघा - 
कोई भी प्रलोभन--कोई भय-- 'न्यायातृपथ* प्रविचलन्ति पद ने धीरा--- 
के दीवाने को विचलित नहीं कर सकता। अपनी सत्यता काये क्षमता 
और निस्वार्थंताः से प्रेरित प्रचारक्गभ जब अपने विचार देये है तब उसे 
खडनात्मक रूप भी अपनाना पडता है। क्योकि गलत मान्यताओ, 
अधविश्वासो एवं अविद्या युक्त कार्यों को हठा कर नये विचार दिये जा 
सकते हैं । उन कायो को हटाना ही खडन है किन्तु उस खडन के साथ 
हमारी मडन शक्ति ज्यादा मजबूल होनी चाहिए । एक जगल को हमे यदि 
उपजाऊ बाग बनाना है, एक वस्त्र के थान को अच्छा उपयोगी वस्त्र 
बनाना है अथवा एक लकडी से फर्नीचर बनाना है तो उन सब के 
लिये पहले प्रक्रया तोड फोड काटने पीटने की ही होगी पर उसके आगे की: 
दूसरी प्रकृया सवारने बनाने की हम नहीं कर पाते तो वह सब करा कराया 
व्यर्थ साबित होता है । हम जरा सोचे क्या कुछ अशो में हमारी प्रचार 
शैली उपरोक्त प्रचार की नही रही । हमने जो प्रचारक प्रचार के लिए 
तैयार किए उनकी मडन शक्ति को कमी आका । हम यह क्‍यों भूल जाते है 
कि महषि दयानन्द सरस्वतो ने सत्यार्थ प्रकाश का पूर्वाध भाग सर्वश्रथम 
और अधिक समुल्लायोमें लिखनेके बाद ही उत्तरार्थ भाग सिर्फ चार समुल्ला- 
ओ का लिखा जिसमे खडन की सामग्री कही जा सकती है । मडन के १० 
समुल्लाओ के ज्ञाता और आचरण कर्ता को ही खड़न का अधिकार हीना 
चाहिये था । 

ऋषी के जीवन मे हम पढ़ते हैं कि गुरु विरजाललद जी से गुरु 
दक्षिणा के रूप में सत्य प्रचार का दायित्व लेकर स्वामी जी प्रचार क्षेत्र में 
आये । पाखड पताका को लेकर सब मत-मतातरों को चैलज किया किन्तु 
कुछ समय के बाद उन्हें फिर एकांतवास करना पड़ा शायद इसीलिए कि 
उन्हें अपनी तपस्या मे मडन शक्ति में कमी अनुभव हुई । एकातवास के 
बाद इतने तपे हुए निकले कि कोई भी विरोधी उनकी बि&ता पर उनके 
चिरित्र पर गन्दा आक्षेप न कर पाया। 

तो फिर ऐसे तपस्वी ऋषि के भक्तों को प्रचार का पूरा फल न 
मिले तो सम्भव है हमारी प्रचार शैली मे हमारे न्यक्तिगत जीवन में कुछ 
दोष है तक का हथियार एक ऐसा अस्त्र हमे ऋषि से मिला था जिसकी 
हमे अपने कार्यों से अधिक से अधिक चमका कर रखना था । 

हम शायद कुछ विषयान्तर हो गये । सोच रहे थे आर्य समाज के 
नियम प्रथम और द्वितीय पर और जा पहुचे खड़न मडन की समीक्षा पर) 
क्योकि वैदिक प्रचार कार्य के लिये ईहवरे विद्वासी ईश्वर का उपासक 
होना आमश्यक होता है । इसी आवद॒यकता का अनुभव करते हुए स्वामी 
जी ने सर्वप्रथम हमें जो नियम दिए वे ये थे । 

(१) सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनः 
सब का आदि मूल परमेश्वर है । 

(२) ईइवर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वेक्षक्तिमान, न्याय- 
कारी दयालु, अजन्मा, अनस्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 


सवश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और 
सृष्टिकर्ता है उसी की उपासना करनी योग्य है । और 


भारत सरकार ने केन्द्रीय भूमि विकास बेको के सावन बढ़ाने के 


लिए इस वर्ष से सीधी इन बेकों के ऋणपत्र (डिबेचर) खरीदने का निदचय 
किया है । पहले इस काम के लिए राज्य सरकारों को केद्ध द्वारा ऋण 


दिया जाता था । 


हम रास्ता मल गये-एक मनन 


आयंजगत , जालन्धर 


हि 





.... सानव जीवन का उद्देश्य 
( श्री विश्वामित्र जो चड़ड़ा किला, जालन्धर नगर ) 


मानव जीवन का उ्ँ हुये सफ- 
लता रूपी अमृतफल तोड़ने के लिए 
कठिनाईयों के ऊचे वृक्षों पर चढ़ना 
है । मानव जीवन का लक्ष्य प्रगति के | 
हेतु निरस्तर कर्म और संघर्ष करते 
रहना है । सारे ससार में रहने वालो 
को. आत्मत्व की दृष्टि से देखना 
मानव जीवन का एक अनिवाय और 
अपरिहाय उहूंश्य है । पूर्व जन्मो के 
अनेक पुष्यों तथा सत्य कार्यो के | 
परिणाम स्वरूप यह यह बहुमूल्य | 
मानव जीवन हमे जगत नियन्ता 
ईदवर की अमानत के रूप मे प्राप्त 
हुआ है । मानव जीवन एक सत्य हैं 
और चट्टान की तरह कठोर और 
सुदृढ़ है । 

“हमारा जीवन ही हमारा समस्त 
ससार हैं।' कथन के अनुसार हमे 
अपने जीवन को सुगन्धित फूलों की 
तरह महकाए, अपनी सुवास से दुसरो 
के जीवन को भी सुगन्धयुक्त ”नाए | 
भनुष्य का व्यक्तित्व समुन्द्र से भी 
गम्भीर, निष्फल ओर प्रशात है | 
उसमे सूर्य जैसी प्रतिभा-प्रखर्ता और 
तेजस्विता है । उनके बुद्धितन आत्म- 
फल और कला कौशल की कोई थाहृ 
नही । चाहे तो सारे ससार कों 
सदृढ ज्ञान के प्रकाश से आलोकमय 
कर सकता है । इस दुनिया मे विज्ञाब 
ही एक सत्य है और सब झूठ है [ 
(विज्ञान का गलत अभिप्नायः र्क्‌ 
लगाया जाए) विज्ञान की प्रायुक्तियोँ 
के सहारे चलना भानव जोवन कई 
उद्द ध्य है । वैज्ञानिक दृष्टि से समस्त 
ब्रह्माण्ड का विष्लेषण करता मानव 


जीवन का लक्ष्य है । स्मरण रहे 
“विज्ञान कभी भी किसी को अनुचित 


कार्य करने की प्रेरणा नहीं देता । 
आन जीवन विज्ञान का ही एक 
रूप है ! 

हमे अपने अन्दर ईदवर के ग्रुणो, 
“जिन्हें हम नैतिकता और मानवता 
कहते हैं" को विकसित करना 
चाहिए। 

घ॒र्मं और संस्कृति का विश्ञाल 
डाचा इसलिए खड़ा किया गया है कि 
उनसे प्रभावित होकर मस्तिष्क के 
सयमभ से रहने और तसदब्यवहार करने 
की आस्था उत्पन्न हो। अस्तिकता 
ओर ईद्वरीय न्याय का मूल प्रयोजन 
यह है कि बनुष्य अपने ऊपर उहदश्य 
शासन का मिमन्‍्त्रण अनुभव करे। 
और गुप्त हुप से भी क्षरीर से ही 
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नही, मन से भी दुष्कर्म दुरविचार | 
क्षपताने का साहस न करे। आत्म | 
नियन्त्रण ही मानव जीवन का प्रमुख | 


उहं श्य है । प्रत्येक मानव को चाहिए | 


कि वह अधिक से अधिक निस्‍्वार्थी 
भौर निःस्पृदा रहे । एक दूसरे के 


१५ जून, १९:१६ 


पं० लेखराम' के जोवन से प्ररेणा लें 
[श्री दिलबागर्सिह आये मुकलान हिसार] 


आयंसमाज के व्यापक महान्‌ 
विश्वसेवा-यज्ञ के पवित्र कुष्ड में 
जिन महान्‌ आत्माओ ने अपने जीवन 
की आहुतिया दी हैं, जिनके बलिदान 
से यह वैदिक मिशन की प्रदीष्त 
ज्वाला इस समय भी अपने प्रकाश 


लिए सहानुभूति और सह-अस्तित्वका ! की और सुगन्धि से सारे समाज को 
भार रहे | भगवान ने बडी कारीगरी | आनोकित एवं मुगन्धिमय कर रही 


से मानव के शरीर भस्तिप्क और | 


आत्मा को,बनाया है। अपने सभी 


अबयवो का सुचारूरूप से उपयोग 
करना मानव जीवन का उहृ श्य है । 


वेदों मे कथन है ! “मनुष्य. तू 
अपने दाहिने हाथ.से पुरुषार्थ कर । 
बाए हाथ में सफलता निश्चित है। 
गोधन, अश्वधन स्वर्ण आदि अन्य 
सम्पदाओ को तू अपने खुद के परिश्रम 
से प्राप्त करे । सक्षेप में मानव 


प्राप्त कर , शास्त्र मार्ग का अनुकरण 
करते हुए प्रकृति पर सफलता प्राप्त 


करे । सारे ब्रह्माड को एक सुवासित 
उपवन बनाना है। 





ओर ससार है । हमे एक से प्रेम 
करना है तो दूसरी जगह छोडनी 
होगा । 

जट शानी और भकक्‍तो को 
त्रिकाल में दुख नहीं होता, और 
ससारी जनो का दु.ख त्िकाल मे भी 
नही छूटता । 
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श्र प्रधात 

न 
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के 


जीवन का उहूं श्य सभी देवो गुणो को ; 


जुट एक ओर प्रभु है, दूसरी । 


०५ 2३००, ३ ७ + 


सत्याथ प्रकाश परीक्षाएं 


प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भो सत्यार्थ रत्न, 
भूषण, विशारद तथा शास्त्रों को परीक्षाएं सारे देश 
सें ७ सितम्बर १६६६ को सम्पन्न होंगी । 

परीक्षा शुल्क नाम मात्र प्रमाण पत्र बड़े 
आकर्षक तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों में अनेक भारी 


परीक्षा सम्बन्धी सभी प्रकार की जानकारी के 


समाज दरिया गंज २ अन्सारी रोड, दिल्‍्लो--६ के 
पते पर श्ञीत्र पत्र व्यवहार करें। 


आये युवक परिषद्‌ बिल्ली (रजि०) 
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है । उन में से स्वर्गीय आये पथिक 
| लेखराम जी का नाम प्रथम पक्ति में 
! आता है ! ऋषि दय्ानन्‍्द के पर्चात्‌ 
। जिन तेजस्वी वैदिक धर्म की लगन 
में ओत-प्रोत और अपने जीवन को 
| वैदिक धर्म के प्रचार में ही लगा देने 
वाली विभूतियों का वरदान प्रभु 
की कपा से आयंसमाज को मिला, 
उसी का प्रताप है। प० लेखराम ने 
अपना उपनाम आये मुसाफिर रखा 
था और सचमुच ही धर्म प्रचार के 


| 
। 
| 


लिए जितना सफर इनको करना पडा | 


उसकी तुलना नही की जा सकती। 
शास्त्रार्थों के लिए विधमियो की 


शुद्धि के लिए और वेदिक घममम के 
प्रचार के लिए जैसी लगन प० 


' लेखराम मे थी वैसी लगन आज भी 
। आये समाज के उपदेशकों के लिए 
| स्पृष्वणीय आदर्श बनी हुई है। पं० 
लेखराम अन्य सभी लाभदायक धन्धो 
का प्रलोभन छोड कर केवल २५ 
रुपये मासिक पर चिरकाल तक अपना 
निर्वाह करता रहा ओर अपनी त्याग 
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तथा तपस्या से गडित जी ने उन 
ब्राह्मगो को भी मात कर दिया 
जिनको त्याग और तपस्या के ग्रुण 
वश परम्परा से प्राप्त होते हैं। प० 
लेखराम की पत्नी भी अपने पति के 
समान ही आदर्श की उपासक थी। 
अपने पति के स्वर्गवास के बाद जब 
उसे दो हजार हझुपएए की राशि 
जीवन यापत्र के लिए मिली तो 
। उसने वह राशि भी गुरुकुल कागडी के 
| कोष में जमा करा दी। उसकी त्याग 
वृत्ति को देख कर दातो तले उगलो 
दबानी पड़ती है । लेखराम का नाम 
आर्य इतिहास में सूे की तरह 


| चमकता रहेगा । [शिष फिर] 


ला० जय राम सूरी 
जी का २५०००का 
दान 


श्री जय राम सूरी रावर्लापडी 
में बडे ठेकेदार रहे और पाकिस्तान 
बनने के पश्चात उन्हे अपना निवास 
| स्‍थान अम्बाला में बनाना पड़ा। 
अबाला मे भी उन्होने और उनकी धर्म 
' पत्नी श्रीमती पार्वती देवी जी ने कई 
| धर्मस्थानों को अपनी कमाई में से 
दान दिया। अभी उन्होंने २५०००रू, 
का दान डी. ए. वी कालेज प्रबन्ध 
की समिति को दिया है। इससे समित्ति 
अम्बाला नगर में श्री जय राम सूरी 
शिशु विकास मन्दिर खोलेगी और 
इसके लिए श्री जयराम सूरी जी 
२५००० ₹ और देंगे। इसी घन मे 
से श्रीमति पावती देवी प्रार्थना भवन 
बनेगा जिसमे बच्चों के अन्दर शील 
आदि विशज्ञेष गुणो का विकास किया 
जाएगा। भगवान दास 

प्रिसिपल 
























भारत केसरी 
श्री चन्दगी राम जी 


कितने हष॑ का विषय है कि 
हरियाणा के आये सपूत श्री मास्टर 
चन्दगीराम जी इस वर्ष भारत केसरी 
बने हैं। हमे श्री चन्दगी राम जी पर 
गव है कि इन्होने फिर हरियाणा 
प्रात का नाम रोशन कर दिया है । 
श्री चन्दगीराम जी निरामिष भोजी 
हैं इनके कथनानुसार इन्होंने महर्षि 
दयानन्द जी के जीवन से प्रेरणा 
लेकर अपने जीवन को चमकाया है । 
इस बार इन्होंने पजाब के श्री मेहर- 
दीन को मलयुद्ध मे पछाढ कर भारत 
केसरी की उपाधि प्राप्त की है । 


आयेजगत्‌, जालन्धर ॒ रजिस्टेंड में ८ 


योग जीवन की बह श्रे'& ३... ः (हा ऋहारत जीदेसडेस में एक 
विधि है जिसके अनुसार अपना ७ है सा के लिए योग किक श्रेणी लगाई । 
व्यतीत करता हुआ मानव अपने इस 9 252 “ स्ा चा अं जिसमें ६७ छा और ३ ऋजाओं ने 
जीवन में सुख, शान्ति, प्रसन्नता, | “७०“७ ७.०६०क क--क २७ प--क-) का के भाग लिया और क्षिक्षण के उपरान्त 


सफलता प्राप्त करता हुआ अन्त में योग प्रतार सभ्रा (रजिः प्रमाण-पत्र प्राप्त किए । 
अपने आत्मा की उस परम पिता के स्थानीय संस्थाओं के अतिरिक्त 


(दीप जोड कर मोक्ष का अधिकारी | क द्वितोय वार्षिक योग शिविर्‌ विवरण श्री देव वोहरा जी अपने स्टाफ एवं 


वैद्य रामसिह सहित जिन २ स्थानों 














बन सकता है। न्ब् 
योग भारत कं की समस्त” 7 १ हद क ६ ही हे पर गए उनमें से निम्न संस्थानों के 
स प्रसार आरम्भ हुआ है । विदेशी लोग ; के छात्र | नाम विशेष -झल्जेखनीय हों । 
हर ते राजन तो अब बह तेजी के वाब जय अप का | ने इस विद्या के प्रसार के ग्॑मेंट स्‍कूल दासला, गव॑सेंट 


समय में योग शिक्षा के आरम्भ के | रहे है। पूज्य गुरूवर महात्मा आनन्द नि है 
साथ-साथ ८ वर्ष की आयु मे सीखना | स्वामी जी भह्मराज के आशीर्वाद मल गा 3 कल 
दे तथा घंच रामसिह संचालक स्थानीय | रासे इत्यादि योग प्रसार सभा के 

आरम्भ किया जाता था। जब तक | तषा यहा की उत्साहीं जनता के | सभा सहित जाते रहे। योग पर से 
भारत वर्ष मे योग और यज्ञ की | है सहयोग से १५ जुलाई सन्‌ लिए ४ बीमा तथा २० दलार रुपए 
१९६५ को योग प्रसार सभा की | भीषण तथा क्रियात्मिक रूप से । जन निर्माणाना्य नगर माल्रिक ने 

भावना का पालन होता रहा तब तक | उ्थापना की गई। मानव समाज की | “िनों का प्रदर्शन होता रहा । प्रातः ५ 

भारत ससार का गुरु रहा। महूधि | हर श्रेणी में विशेष कर विद्याधियों | तय दोनों समय नियत  अ पार्क में प्रदान किये हो भवन का 
दयाशन्‍्द जादि महापुरुषों के पुरा | में-इसके अमर ओे किए १३ अक्टूबर / प्राप्त करने ३४४ ३ हे 4 में कक | निर्माण ॉरिंम हो चुका है और यह 
| | आशा की जाती है कि ऋपामी फोम 


से २० अक्तूबर १९६८ द्वितीय 
परिणाम क्तूबर १९६८ तक 
के परिणाम ं अब पुन इसका | योग प्रसार शिविर आयोजन में में प्राय. सभी प्रमुख सज्जन इस में सिकिटआपती सब के 7 जप अं 


| कालेज में विद्या्यी छात्र और | भाग लेते रहे। प्रशिक्षित व्यक्तियों | बन में सपन्‍न हो सकेगा नगर 


जागो छात्राष्ट प्रात: साय योमासन छू को दिनाक ११-१०-६८ प्रमाण-पत्र 

आये वीरो हे ॥ । याम का शिक्षण प्राप्त करते र दिए गए । छात्र-छात्राओं के लिए पालिका के सभी सदस्यों का इस शुभ 
(फ्ष्ठ श्का शेष) सभी डी० एु० बी० ए० १ नत्रम्बर से ३० नवम्बर तक सहयोग के लिए सभा बहुत ही घन्य- 

को रोकता होगा जो मानव जाति के 


पक बकाया ब्कदक पक पका परत पका परदकअ | पार करती है। सब सज्जनी भाईबहनो 
किसी भी व्यक्ति पर होता है । 


अपने लक्ष्य की प्र प्ति का इसका ॥विदिक साहित्य के विद्वान्‌ स्क० राजमित्रह व ज 30495 4 बा नामक 


बढा साधन है विनअ्ता वो आजकल $राजरत्न आत्मारामजी अ्मतसरीकी पुस्तकें है कप | भाग तेकर सभा का उत्सह 
की आर्यसमाज की पीढी में सब से ] बैदिक संस्कारसाला बढाया । उस परम पिता परमॉत्मां के 
बडें अभाव के रूप में खटकती है। अन्नप्रज्ासन निष्कमण सस्कार २५ पैसे | ना्ंकरण सस्कार तो हम सदा हो धन्यवादो हैं। जिसि 




















स्वामी दयानन्द अपने युग के सभी १६ पंसे । कर्णवेध सस्कार ३७ पंसे । उपनयन सस्कार ७५ पैसे । की 23४ किला हमें इक शुभ 
मतो का ख़ण्डन करते रहे फिरभी |ह वेदारम्प स्का १-५० पैसे । दिम्विज्ञान ५)सपए । कु गमुनि ज्ञानामृत हवा मिस रहा है। 
उनकी वाणी ही थी बो विरोधियों से (कविरान रामसिह बैश्वाचस्पत्ि) 





कायलिय : आरोग्य मन्दिर ययुनावग्र 
संचालक : योग प्रसार सभा बभुनानंगर 


भंगड़े का निलज्जता... 
पृष्ठ २ का शेष) 

था समर्भा स्त्रियों के जीवन खतरे 

में पड़ जाते हैं। यह किसी से भी 

छिपा नहीं, आवश्यकता इस बात की 


भारतीय इत्तिहास की रूपरेखा पर एक समीक्षात्मक दृष्टि २५ पै०॥ है कि हम इक चरित्र विनात्षक 


आयें समाज के: द्वितीय नियम की' व्यास्या ५० पै० । [लीलन १) ] । कुरीतियो का तुरत्त त्कम करे ओर 


१-४० पैसे । चीनकी स्रस्कृति १-५० पैसे । वालोद्यान पद्धसि का 
मृहशिक्षण १-४० पैसे । आलमभीर के पत्र ७५ पँसे । मेरी योश्प की है 
खाता स्व० सोमानी १) सपया | भीतासोर सप्तम सस्करण ७५ पैंसे। |] 
विदेवनिड़यण ३१ पेंसे । द्िदुस्ताव भाषा कंविता में शुभ संवाद 


| २७ पैसे । महूवि दबानन्द की आत्मकथा १३ पैसे । वैदिक वीर 


भी आक्धित करने मे सफल ही हुईं! 
यदि हम को आगे बढ़ना है अपनी 
आये सस्कृति तथा सम्यता का 
प्रचार करना है तो दूसरों को उनके 
अवगुण बताने की अपेक्षा अपने गुणों 
द्वारा उनको आकथित करे। 
हम को तीसरी बात ध्यान में 
यह रखनी है को हम कभी अवसर 
की प्रतिक्षा न करे वरतंमान ही सबसे 
अमूल्य है जो तुम्हारा साथी है। 
इसी उपलक्ष के एक फ्रासीसी कहावत 
है कि वुद्ध यह बताते है कि उन्होने 
_ अतीत में जिया केपे+ अुेक -केज 
: बताते है कि वह क्या कर रहे हैं 
और मूर्ख यह बताते हैं वह क्‍या 
करंगे ! कितनी साथ्थकता हैं इन 
दब्दों मे । क्या इस में दो मत हो 








श्री झणार्भ शिवपूजर्नायह कुशवाहा 'परथिक (हैं. औ. रचित 
उत्कृष्ट ग्रन्य अदभुत' वैज्ञानिक जादू विद्या कौंगल मू० र० ५। 


गर्जना ७५ पैसे । धर्म की उत्पत्ति और विकास २) रुपए । | 
लड़खडाते जीवन ५० पै० (उपन्यास) अयर्वबेद की प्राचीनता ३७ पै० । 0 


महँदि दयानन्द कृत वेदंभाष्यानु- । भारतीय इत्तिहास और वेद १९ पै० इसके स्थान पर अपनी पुरानी नंतिक 


अ्यंसमाज में, सूरतिपुजा #वयज्त विवारश ३१५१९ उप्निषदों की जत्कूष्टसा भर्याकाओों' का सम्मान करेंते. हुए 


न 8 4 परदाओ: के विवाहीत्वद करे सस्पत्त' करें, परदे 
2.० १4० .कैदिकं-पेके फर: बिटा कर भी ऐसे घुभावसरों पर औरतें मेंस 


पान किया-करती थीं। घरों में ही 
एकान्त स्थान पर रिन्रया प्रसन्नता में 
नृत्य किया करती थीं और इत्त प्रकार 


दृष्टि में वेद ईश्वरीय ज्ञान २७ ० । 
जादू विद्या रहस्य बीसरुपए २०,मनोवेज्ञानिक जाई विद्या के चमत्कार 


मं, ५, बाइबल में बणित बब रता तथा अश्लीलता का दिग्दर्शन ३१ पे 


बाईबल की विध्वंसकारी शिक्षा ६ पै. ईसाईमतका कच्चा चिट्ठा ६ पे 
पाइ्चात्यो की दृष्टि में इस्लामीमत प्रवर्तक २५ पै. महि दयानन्दकृत | अपनी सशी को प्रकट किया करती 


सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय लक अं हक ४० मे ' आइये हम एव किते करे गिाह 
दिवलिंग पूजा पर्यालोचन २५ पै. मेरी आठ रोचक कहानियां ७५ पे ॥ को शॉमिक पनिकता को बाग रखने 


सकते है । 
आये वीरो जागो ! हम सभी है 
जयदेव ब्रदर्स बडोदा--१ की 
के लिए भगड़े की-इस दुष्प्रवृत्ति को 
से में पुस्तकालय अढाई वर्ष तक ड़ । 
साठ के साहित्य प्रचारक त्याग देने का अण-करे दिसद्वे . हमारे 


युवक है ओर हमे युवकों की भती 
वर्तमान पर विश्वास रखने हुए अपने 
मुफ्त पा सकेंगे क्योकि डाक व्यय न्‍्यून हो गया हैं। प्रथमाक 
॥ - से ग्राहक बने। न देश का कल्याण हो और यह देक्न; 


लक्ष्य की और अग्रसर होना चाहिए 
साहित्य प्रचारक आत्माराम मार्ग बड़ौदा-- जगदुगुरु- बन कर इस उक्ति को 


इसी मे हमारा उत्थान है और हम 
अपनी विचारधारा ससार के कोने 
अ-इललाउनल उकसयकरा पके बने पका पक उकंक: कर बयूकक रे. "रिताये करे । 
ननननननननकननान नाल वन ननानान--तत.7..-+-++नकननननननननननन नमन नन-मक५०५०- ७ कननननन-नईनननपनानानननाकननननानन-ननणययनिक नितिन भी कितनी एस 3 +3नाा-3+>रनाकनन्‍क राम पक़ा+3लकमन-+ नि -_-य-तत+त+-_तन न जन... ५५.3० 3 +-+७०न न “नमन लतीय- तल +पघहण७०००२७४++६/६.२३े३ृ९३ी-३३+- 
मुद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीराम जी एम ए पी.एच.डी. मन्‍्त्री आयंत्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्पर हँस वीरेमिलाप प्रैस, मिलाप-रोड घाल़न्धर 


कोने मे फैला सकते है । 
तथा आर्यजगत कार्यालय महात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जातन्चर शहर से प्रकालित मालिक: अतिनिधि सभा जालखर, पंजाव _ 











श्वोफो्ुन० ३०४० [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 5ब४४.४०. ९. ॥9॥ 





एक प्रति का मूल्य १६ पैसे हु वाधिक मूल्य ८ रुपए 
वर्ष २९, अंक २४ € आषाढ़ २०२६ रविवार--दयानन्दाब्द १४४--२२ जून १६६६ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
है बेदसकतयः |... वेदामत | ऋषि दर्शन है >म०मममम9अब 
हि वेदाम॒त ऋषि दर्शन 
'स एक एव वृदेक एव! &< सर्वोत्कष्टत्वात 
बह भगवान्‌ एक और पृजनीय परमश्वर है महान देव । आप 
केबल एक ही है। स:--वह सबसे ही अत्कृष्ट हैं, 


अग्निमोले प्रोहितं यज्ञस्य देवमृत्जिम्‌ 
होतारं र॒त्नधातमम्‌ ॥१।१॥१॥ 

पदार्थ-(अग्निम्‌) ज्ञानस्वरूप, व्यापक, सबके अग्रणीय 
नेता और पूज्य परमात्मा की मैं (ईडे) स्तुति करता हूं। 
कसा है वह परमेश्वर ? (पुरोहितम्‌) जो सबके सामने 
स्थित, उत्पत्ति से पूर्व परमाणु आदि जगत का धारण 
करने वाला (यज्ञस्थ देवम्‌) यज्ञादि उत्तम कर्मों का 
प्रकाशक, (ऋत्विजम्‌) बसन्‍्त आदि सब ऋतुओं का 
उत्पादक ओर सब ऋतुओं में पूृजनोय, (होतारम) सब 
सुखों का दाता तथा प्रलयकाल में सब पदार्थों का प्रहण 
करने वाला (रत्नधातमम्‌) सूर्य चन्द्रमा आदि स्मरणोय 
पदार्थों का धारक ओर सुन्दर मोतो, होरा, सुवर्ण, रजत 
पदार्थों का अपने भक्तों को देने वाला है। 


हैं, सब से श्रेष्ठ हैं। आप 
से बढ़ कर सारे विद्वव में 
कोई भी तो श्रेष्ठ व 
ज्येष्ठ नहीं है. आप 
सर्वोत्तम हैं। आप को 
प्रणाम हो । 
रमेश्वर अनंत विद्या 
युक्त 

हे परमेश्वर [ अनन्त 
विद्याओं के भण्डार हैं । 
सारी विद्याओं के केन्द्र 
आप हो हैं। सब सत्य 
विद्या और जो पदार्थ विद्या 
से जाने जातेहें उन सबका 
आदि मूल परमेद्वर है | 
विद्वांस: क्रांत ददाना: ६ 

बिद्वान वे कहलाते हैं £ 
जो क्रांत दर्शो होते हैं। 
बहुत हो दर को सोचते है, | 


ः प्रभु देव एकाएक एवं हो 
है कत-निशचचवय से वह एक 
< एव-ही है + परमेश्वर एक 
० ही है। 
ध भाव:--वेद साता की 
9 कितनी समधुरता से भरी 
लोरी है, कितना जीवन 
दायक सन्देश है यह । वह 
ड़ परमात्मा एक है। इस 
सारे विश्व के चित्र का 
; विचित्र चित्रकार वह 
परमेश्वर है । वही देकों 
का महादेव तथा आत्माओं 
का परम आत्मा है। वह 
भगवान्‌ एक है। बेदों में 
एक भगवान्‌ की भक्ति का 
विधान है। अनेक देवी 
ध देवताओंकी कल्पना सर्वथा 
के निराधार है । उसे एक 
ज्ञानो एक मानो ओर एक 
ध हो की आराधना, उपासना 


सम पक 


भावायं-जानस्वरूप परमात्मा सर्वत्र व्यापक सब 
प्रकार के यज्ञादि श्रंष्ठ कर्मों का प्रकाशक और उपदेशक, पेन दष्ट जे अंदे का 
सब ऋतुओं में पृजनोय और सब ऋतुओं का बनाने वाला चितन बहुत दूर जाने वाला 
सब सुखों का बाता, और सब ब्रह्मांडों का कर्त्ता धर्त्ता है होता है। बड़े दूरदक्ञों हुआ | 
और ह््॒त संबंधों की & करते हैं। ऐसे लोग विद्वान्‌ 
किया. करें बहु एक और र हर्ता है, हम ऐसे प्रभु की ही उपासना प्रार्थना थे कहलाते हैं। 
ओर स्तुति करनी चाहिए । भाष्य भमिका से 


ह3 एक ही है-सं । हर 
कर 222000/0008 3 मसल कलम 
मषिष्ठाता--डा० वेदोराम क्र्मा एम० ए० पौ० एच० डो०(सभा मन्‍्त्रो) सम्पादक-त्रिलोलचन्द शास्त्री 
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आये जगत, जालन्धर 





२२ जूत, १६६६ 


आये जनता वर्णा-व्यवस्था के प्रचार और 
अस्पृश्यता निवारण के कार्यक्रम को आगे बढ़ावे 


यू तो बूद्रों के साथ सानवोचित ! 


सद्व्यवहार की समस्या देर से एक 


उलझी हुई गुत्थी है क्योकि इस ओर ' 


अतोत में बड़े-बड़े विद्वान और , 


सुधारक भी उसी प्रवाह मे बहते रहे। 
आचाय॑ शकर जैसे दिग्गज विद्वान ने 
बिना शास्त्रीय आधार के वेदान्त 
दर्ग्षत के भाष्य मे लिख दिया-- 

अथास्म वेदमुपशण्वतस्त्रपुजतुम्या 
श्रोत प्रतिप्रणम्‌ । 

उच्चारण जिद्वा छेद । धारणे 
अरीर भेदा । 

अर्थात शूद्र जब वेद सून ले तो 
रागा और सीसा पिघला कर उसके 
कानों में भर देना चाहिये । यदि वेद 
का उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी 
चाहिए. और वेद केअनसार आचरण 
करे तो शरीर चीर देना चाहिए। 

किन्तु यह गुत्थी तब से और भी 

उलझ गई जब से राजनीतिक उहूं श्य 
से अग्रेज ने यह स्थापना की कि आय॑ 
लोग एशिया से आये, 
उनसे पहले यहा कोल भील, द्रविड 
और आदि रहते थे। 
आरों से इन आदिवासी जातियो के 
युद्ध हुए और उनमे आार्यो की जीत 
हुई । फलत ये जातिया पहाडों भौर 
जगलो मे भाग गयी और वही 
रहन लगी । 

अग्रंज़ ने इस बात को भारतीय 
इतिहास का एक अगे बना कर 
प्रठन-पाठन के द्वारा हमारे मस्तिष्क 
में बेठा दिया । 

अब ऐसी भेड चाल चल गई है 
कि १०० में से ९९ प्रतिशत भारतीय 
बही मनाते और कहते हैं कि भारत 
की ये पिछड़ी जन-जातिया ही यहा 
की ग्रल निवासी है। स्वत्तन्त्र भारत 
के संविधान में उन्हें “आदिवासी 
अब्द से पुकारा गया । 

इस समय राजनीतिक और 
इक्षणिक चेतना से यह वर्ग कुल- 
बुलाया । भारत की तथाकथित उच्च 
बातियों मे भी आयंत्रमाज की 
विचारधारा के प्रभाव से तथा राज- 
नीति स्थिति से भी इनके प्रति 
सहानुभूति के भाव उत्पन्न हुए। 
मविधान में प्रदत्त अधिकारियों से 
भी एक बहुत बडी प्रेरणा प्राप्त 


मध्य 


श्द्र 
पप 
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५ ९७.९० ७ ७० # क 
३ कक, 
३१%९०६० ०३० «६६ «+ ०३९ 


एक अशद्ध प्रश्नके शद्ध उत्तर की खोज 


सामायिक समस्याएं 


श्री पं० शिवकमार जी झ्ञास्त्रो संसद संदस्य 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
हुई। किन्तु उस मूल की भूल के | कदापि दूर नहीं हो सकती तथा 


कारण इन पिछडी जातियो के मन मे 


एक विद्वेश और प्रतिषीध की भावना: 


भड़क गई । आज ९९ प्रतिशत इस 
बर्ग का व्यक्ति प्रत्येक द्विजाति को 
अत्याचारी समझता है। उसके मन 
में उसके प्रति एक घृणा है 
और वह बदला लेने के 


लिए उतावला हो उठता है। 


इधर इनको समान स्तर पर | ईष्टिकोण स्वीकार करके सर दर्द 
लाने के लिए शासन ने इन्हे कुछ | मोल ले लिया है । आर्यों के बाहर 
सुविधाएं प्रदान की-इन सुविधाओं | से आने के विषय मे एक भी युक्त 
की उपलब्धि से जहा इन पिछडी | नहीं है । 


जातियो के मन में कृतज्ञता उत्पन्न 
होनी चाहिए थी वहा और लिप्सा 
भडक उठी | इस समय सारा वाता- 
वरण अज्ञात और क्षुव्ध है । समस्या 


| के समाधान के लिए अनेक उपाय 


बरते जा रहे है । कितु किसी का 
परिणाम सन्‍्तोषप्रद नही है । 

इस समस्या का स्वास्थ्य और 
निर्दोष समाधान मह॒षि दयानन्द ने 
प्रस्तुत किया है। उस समाधान को 
स्वीकार किए बिना यह आअशाति 


की ९,००७ ०९७०७ ०९, 


पे ७ ७ ७ ९ 


हे 


+ 


के, 


48 
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. आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन «४ 


साम-वेद भाषा माष्य 
माष्य-कार श्री आचार्य वैद्यनाथजी शास्त्री 


सौहार्द और सौमनस्य को भावना 
उत्पन्न होकर उन्नति की ओर प्रगति 
नही हो सकती । 

ऋषि दयानन्द ने इस बात का 
युक्ति युक्त निराकरण किया है कि 
आर्य लोग बाहर से आए है। अगरेज 
की कटनीतिक चाल के भारत के 
लोग शिकार हो गए हैं और गलत 


ब्रम्बई के भूतपूर्व गवर्नर श्री 
ऐलफिन्स्टन अपने भारतीय इतिहास 
में लिखते है-- 

बुर 35 छुएणडट्व ६0० 
पीहां> (घांह्0०४) िशंएए 
08, 9 पकई छशंतिरत | 
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फं९४९ छत डॉएडांए ६० 
एशं0त #९इंतिरालर, 67 ६024 
घडल्तटतडुरट. ०. प्राए८2 
उपृथ्ा॥ ९ क्ाफर एी 3गञ 
एण्ाए०ए 0०प६ ० उछल 
सर्ध्क ऋराएणणढहए 2०24 
80 पघिल्पं2९- पीघ्रत ६6 
सांधिन्नोस्या एऐगाॉँत, . छ 
#फॉंटा वंड व्चुल्त॑ छाल 
पबाड(भ्रंशा जे ९ 609! 

--[पत्रींडाएएए. ०एी -४॥6 
॥209 ९०], ॥) 

हिन्दुओं के विदेश से आ कर 
भारत को जीत कर बसने का 
खण्डन तो इसी बात से हो जाता 
है कि इस का उल्लेख न तो मन में 
किया गया है न मेरे विश्वासानु- 
सारे वेदो मे और नाही मनु से पहले 
रचे गए किसी अन्य पुस्तक में भी 
कुछ लिखा मिलता है कि हिंदू लोग 
बाहर से आकर भारत में फैले अथवा 
बसे है । पुराणणत कथाएं भी अपने 
वर्णनो को और कथाओं को देव की 
भूमि अर्थात हिमालय पर्वत माला से 
आगे ले नही जाती । 

डा० जे० म्पूर का मत है । 

] क्रापडा, #०८९्ट, 

एट्ड्भंब परत 2 एमावात 


| 80855400 एंकर, 50 427 


39 4 एशणज, ॥0/€ ण 
इश्ाप्ॉएं। 72००४७, 
€एथा ए€ 7्राए5६ 2006॥7(, 
€०क्रॉँशश बतछए जिंडॉगरा उ'€« 
श्ल्ला।टर 07 9 एडांगा ई० 


गण 


३, धार णिलंहए 0णांड्डंंए> रण 


६:८९ वाक्ंभाड --(०एंहुाणनो 
508 3€राड ४०.2) 
मैं सरल हृदय से स्वीकार करता 
हुकि जहां तक मेरे ज्ञान की 
पहुंच है, किसी सस्कत ग्रन्थ के 
प्राचीनतम पुस्तकों में भी भार- 


मरवाह के चित्रों से सुसज्जित । | बीयर शागों “%: विरेशी कोने को 
&| कोई प्रमाण का उल्लेख अथवा 
& सूल्य२०२ु केवल डाक खत नहों लिया जाएगा <| सकेत नही मिलता । 
प्राप्ति स्थान-- ४. इसी पुस्तक में एक दूसरे स्थान 
न ७ निकट न 
+ आर्य प्रादेशिकरप्रातनिधि समा,निकट कोर्ट ५| " किला हें तल, बल एव 
; जालन्धर ५४ असुर जमे नामों का उल्लेख किया 
५८७००७० ० <९०४१०६९००९५८ ०६००० ४४:००००५०७०९७०००७<+००९* कद. 2०%र्क (िष पृष्ठ ८ फर) 


आगे जंगत, जालन्धर 


“ दो पंजाब को-आ राप्रेटिव बैंक लि० 


प।+६ 7४७8७ छ&0-07६/२&७7।५६ छ&८ (70०. 
प्रधान कार्यालय : अमृतसर 
शाखाएं वेहली चांदनी चोक, जालन्धर तथा रोपड़ 


संचालकों की विज्नप्ति 


भागघरो की सेवा मे 


वर्ष १९६८ के काम काज पर सचालको की विज्रप्ति -- 


१ इस बर्ष का लाभ रुपए १.०३,२१७/७४ हुआ इसमे रुपए 
९१२/८५ पिछले वर्ष से आनीत जोड कर कुल रुपए १,०४,१३०/५९ हुए 
जिसको सच्ालक नीचे लिखे अनुसार उपयोग मे लाने की मम्मति देते है-- 


(क) लाभ का २० प्रतिशत स्थाई कोष (6९7९७) 
६०४९०ए९) में 38कीताहु ऐि०2्रपौबाएंठत 26 


949 के अनुसार डालना जरूरी है. ₹० २१,००० 
(ख) भागधरों को सात प्रतिशत लाभाश_ रु० ७०,००० 
रु० १३,१३०/५९ 


(ग) आगामी वर्ष को बिना बाड़े 


््‌ 





२ इस वर्ष भो रिज बंक की लाभाश देने की स्वीकृति के लिए 
लिखा है । सचालको के विचार से ७प्रतिशत लाभाग देने मे रिजर्व बंक 
को कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए । 


३ आयकर विभाग द्वारा आग्रकर वर्ष १९६७-६८ तक निर्णय हो 
चुका हैं। औयकर का लेखा निपटने पर एक लाख रुपये से ऊपर वापस 
मिल गया। उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ मे जो अपील की हुई है उसका 
निर्णय अभी नही हुआ पर जल्दी ही होने की आशा है। जब अपीले 


मन्जूर होंगी तब एक लाख रुपया और मिलेगा । 


४ संचालक वर्ष के कार्यफल आजकल की व्यवस्था को देखते हुए 
संतोषजनक समझते है और आगे के लिए भाशावादी है । 


जगराज 
बचिरजीव लाल अग्रवाल २ 
चद्ध गुप्त | सचालक 


तिथि २९ मार्च, १९६९ दीनानाथ है| 


रु० १९,०४,१२३० ॥ प्र 
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विचित्रता ही ससार हैं | व।स्तव 
में यह सस्तार है क्या ? क्‍या जीवों 
का मरना और जीना ही इसके अन्दर 
आते है ? परन्तु यह बात नहीं । इस 
भेद को जानने के लिए बौद्धिक ज्ञान 
की आवश्यकता है जिसको प्राप्त 
करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आव- 
इयक है । जत्र बच्चा इस ससार में 
प्रवेश करता है तो उस समय वह 
सब प्रकार के इन सासारिक बन्धनों 
से दूर होता है। उसकी- पवित्र और 
सुकोमल भावनाए होती हैं। उसका 
घीवन एक कच्चे घडे को तरह कोमल 
होता है । जिसको जिस रूप में चाहे 
-बदला जा सकता है । 


मनुष्य का जीवन क्या है * क्‍या 
इस ससार में कुछ समय रह कर, 
भोग-विलास का आनन्द लेकर 
नि सहाय मनुष्यों को तग करके स्वगं 
सिधार जाना ही उसके जीवन का 
लक्ष्य है। ज्योनज्यो मनृष्य वृद्ध 
को प्राप्त करता है त्योन्त्यो 
उसका जीवन अधिक सघर्यमंय 
और कठोर जटिल बनता जाता है । 
जो मानव इस संघर्षमय जीवन को 
खगी से स्वीकार कर उन सघर्षों से 
लडने की ताकत एवं क्षमता रखता 
है । वही सच्चे शब्दों मे मानव है । 
मनुष्य की भावनाएं कोई जन्म-जात 
तो होती नहीं। ज्यो-ज्यों वह इस 
जीवन में बढता जाता है ओर 
सासारिक मोह माया के लिए 
आकर्षित होता है। त्यो-त्यो उसकीः 
भावनाएं उसी ढाचे में ढल जाती 
है । भावनाओ के सम्बन्ध में तो यहँ 
लोकोक्ति चरितार्थ होती है किं 
धवरबूजे को देख कर खरबूजा रमें 
बदलता है । अर्थात्‌ जिस भ्रकार 
का मानव स्वयं को निर्मित करना 
चाहता है उसी प्रकार की भावनाएं 
उसके सामने आकर उपस्थित हो 
जाती हैं । 

मानव की प्रवृत्तियों पर वाता- 
बरण का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता 
है। जिस प्रकार के वातावरण मे 
बच्चे का पालन-पोषण किया जाता 
है, तो यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती 
है, कि बच्चा भी वैसा ही बन जाता 
है । यद्यपि बच्चे मे जन्मजात कोई भी 


द्विसक प्रवृति नहीं होती लेकिन जब ' 


बहू अपने परिवार के सदस्यों को 
हिंसक भावनाओं से युक्त देखता है 
तो वह भी हिंसक बन जाता है। 
आधुनिक यूग में तो यह हिसात्मकता 


मानव दानव बन गया हे 


( श्री विव्वमित्र चड़डा किल। जालन्धर ) 


आज का मान्व-मानव नहीं बत्कि 
दानव बन गया है । दानव का अर्थ 
है--राक्षत । सचमुच ही आधुनिक 
मानव में मानवता के स्थान पर 
द'नवता आ रही है। 

आधुनिक मानव का मन दया 
करुण कोमलता पवित्रता और सहन- 
शीसता के भावों से कोसो दूर है। 
जबकि मानव में दया करण और 


में दानव ही है । 
जिन अन्त करणो में दया और 
करुण ज॑ंसी भावनाएं नही पनपती वे 








दिल, दिल नही पत्थर है। पत्थर 
पर जितना भी जल डालो, वह अपनी 
पूर्व स्थिति मे ही दृष्टिगोचर होताहें। 
उसी प्रकार दयारहित मानव का मन 
चाहे कितने ही दुखियो को देखें, 
परन्तु वँसे का वसा ही निप्ठुर रहता 
है । जब तक मानव मन में समानता 
की भावना नहीं पनपती तब तक 
उस से मानव के प्रति प्रेम देखना 
व्यर्थ है । नेहरू जी भो आरम्भ से 
यह अनुभव करते थे कि भारत में 
यदि किसी महुत्मपूर्ण तत्व का अभाव 
रहा है, तो वह ह समानता का तत्व । 
१९२९ में लाहौर काग्रेस के अध्यक्ष 
पद से भाषण देते हुए उन्होंन कहा 
था 'यदयपि भारत एक स्थिर समाज 
के विकास मे बहुत सीमा तक सफल 
रहा है, तथापि वह एक महत्वपूर्ण 
| दिशा में बुरी तरह असफल रहा, 





जिसके कारण उसका पतन हुआ तथा 
वह अभी तक उसी अवस्था में ह। 
भारत इस समस्या कोई हल नहीं 
दू ढा । भारत ने जानबूझ कर उसकी 
उपेक्षा की तथा उसन अपना सामा- 
जिक ढाचा असमानता पर खड़ा 
किया । इसका भयकर परिणाम 
हमारे सामने है । हमारे देश के 
करोडो लोग घुटन को अवस्था में 
जीते हैं तथा उन्हे विकास का कोई 
अवसर नही मिलता । 

इस असमानता के अतिरिक्त 
शायद निर्धनता भी मानव की इस 
दानव प्रवृति का एक मूलभूत कारण 
हो सकती है, क्योकि भारत मे फेली 
हुई निर्धनता ही तानव की हिंसक 
कार्य करने को प्रेरित करती है। मानव 


की प्रवृति मानब-सन में सहसा ही | को विवश होकर ही इस हिसक 
आ जाती है। यही कारण है कि “भावनाओं को अपनाना पडता है। 


पवित्रता जैसी भावनाएं ही नही रही 
तो वह मानव ही क्‍या ? वह वास्तव 


यह विश्वास घाती पेट भरने के लिए 
मानव को न जाते क्‍या कुछ करना 
'इता है। झूठ बोलना पडता हे 
चोरी करनी पड़ती है परन्तु चाहे 
कुछ भगे है । फिर भो मानव वास्तव 


७3९ ४ ज> कलम कस लत न + ; मनन अप 


ऐसी दूषित शावनाएं नहीं होनी 
चाहिए । मानव के मन में परोपकार 
, की भावना तो इस प्रक'र लोप हो 
गई है जिस प्रकार कि जल में बुल- 


बुला उठता है और मिट जाता है। 


मानव को इस बात का बिल्कुल घ्याव 
नहीं रहता कि यह जीवन क्षण 
अगुरता ओर अनित्मता के लिए हुए 
। हैं। अगर इस क्षणिक जीवन में वह 
, उत्तम कर्म क्रे तो उसका नाम 
| सितारे की भाति चमकने लगेगा 
, परन्त्‌ पता नहीं उसके मन में ऐसी 
। हिसक भावनाए कंध घर कर गई हैं 

जो कि करोड चेष्ट/ए करने पर भी 

दूर नहीं होती । अखबारों मे प्रतिदिन 
' पढ़ने में आता है कि एक मानव ने 
' दूसरे मानव की हत्या कर दी । यही 
' है वान्तब में दानवता की प्रवृति ! 
। यह दानवता की भावना मनुष्य के 
ह अन्त करण से तब तक नहीं मिट 
* सकती जब तक कि मानव-मन परोप- 


' कार की भावना से दूर है। 


++-+--++-४-+ 


आवश्यकता है 


गुरुकुल विद्यालय आश्रम में 
' ब्रह्मचारियों के साथ रहने के लिए 
| श्विक्षित आये समाजी अधिष्ठाताओ 
| की आवश्यकता है। आयु लगभग 
| ४० वर्ष हो। अल्प पारिश्रमिक के 
अतिरिक्त आवास तथा भोजन 
निशुल्क होगा । इच्छुक व्यक्ति 
शीघ्र आवेदन करे । 

आचाय॑ गुस्कुल कागडी 

सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) 


पकीरकनात 











| 

। वर की आवश्यकता 
| आये परिवार की एम ए में 
पढ़ रही ब्राह्मण कन्या के लिए 
सुशिक्षित सुन्दर व स्वस्थ, तथा कार्य 
पर लगे ब्रह्मण वर की आवश्यकता है। 





फोटो सहित निम्न पते पर पत्र- 


व्यवहार कीजिये । 
मन्त्री 
भआय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, 
निकट जिला कचहरी 
जालन्धर शहर 





में मानव ही है । उसके मन में तो | 


तुम आज मेरे सग 
हंस लो ! 
श्री द्वारकादास “रहेला 


जुट मास्टर--राम आज तुम 
नहा कर क्यो नहीं आए * 

राम--मास्टर जी मै गरीब है 

ज एक मनुष्य किसी मित्र के 
यहा खाना खाने के लिए गया । उस 
मनुष्य ने खूब पेट भर कर खाना 
खाथा | कुछ देर वाद उसके पेद मे 
दर्द होने लगा | बह डाक्टर के पास 
गया और बोला कि मेरे पेट में दर्द 
हो रहा है । तब डाक्टर ने उसे दवाई 
दी और कहा कि यह दवाई अभो 
खा लो । इस एर उस भनुष्य ने कहा 
कि अगर दवाई खाने के लए पेट में 
स्थान होता तो थोडा खाना और न 
खा लेता । 





3८ एक बार एक अनपढ़ व्यक्तित 
तृतीय श्रेणी का टिकट लेकर गाड़ी 
के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बरेठ 
गया । गाडी अभो चली ही <। कि 
टिक्रट निरीक्षक देखने के लिए उसी 
डिब्बे में आ गया । निरीक्षक ने उस 
व्यक्ति से टिकट मांगा । टिकट 
देखकर निरीक्षक ने कहा कि आपका 
टिकट तो तृतीय श्रेणी का है । और 
सफर प्रथम श्रेणी मे कर रहे है । 
इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि क्‍या 
यह डिब्बा उस तृतीय श्रेणी के डिब्बे 
से पहले पहुच जाएगा | तब निरीक्षक 
ने कहा कि नहीं इस डिब्बे में 
लचकदार सोफे लगे हुए है तब उस 
उस व्यक्ति ने सोफे को उठ,कर दर 
रख दिया और बोला अब तो 
खुश हो । 
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उत्तम परीक्षा परिशाम 

वेद कौर आय॑ गर्ल्ज हाई सकल 
कादिया जि० गुरदासपुर का परीक्षा 
परिणाम इस वर्ष भी अति उत्तम 
रहा। परीक्षा परिणाम ८९३५९ 
आया । 

मिडिल परीक्षा का परिणाम भी 
अति उत्तम रहा । स्कूल की एक 
छात्रा ने ४९९ अक प्राप्त करके 
छात्रवृत्ति प्राप्त की । 

इसका श्रेय माननीया प्रिसीपल 
महोदया तथ्य स्कूल के अनुभवी 
स्टाफ को है । “5 व्यवस्थापक 





की जजाज कान 


ज्ञान - वृद्धि के लिए 
पाप्ताहिक आारयजगत पढ़िए 


आयंजगत, जालन्धर 





सामयिक समस्याएं 
(पृष्ठ २ का शेष) 
गया है, उन्हें भी इस भारणा से 


दूर रहते हैं । 


सब अनायंबगूलक अर्थात आदिम , 


जातियो के लिये ही प्रयुक्त हुये हो । के 
पर मुझे कोई इस प्रकार का प्रमाण , भ्रम हमारी रक्षा करेंगे ही । 


या सकेत नही मिला ।' | सभाज को चार वर्णों में 


तो आज की आधी उत्तझ्न तो किया है। उसमे कोई छोटा बड़ ् ५74 बीए. 
न रे श 

४ हु ०: वी० 
की पुरानी जातिया यही की रहने | है। महत्ता है तो उपयोगिता की न हर 
वाली हैं। इन मे कोई बाहर से / दृष्टि से किसी अग की सानी गई है, ।. 


इसी बात से सुलझ जाती है कि यहा | नहीं है। सब का सुख-दुःख समा 


| अन्यथा नहीं । 


नहीं आया । 
आज राष्ट्र को इस 


इसके आये आघी बात रह | 
जाती है नीच-ऊच की । केद में | 
इकका दूत मज़ भी ऊलेख नही. मे करना हाहिये |, 
है । कहे मे आये की दृरिट से मानव ' और कोई मार्ग नहीं एम्जक, 





पका बकरपपन्‍क पक पयक्रा मार रूम पका पक्‍त हक + 
॥िवेदिक साहित्य के विद्वान्‌ स्क० राजमित्रा 
हिराजरत्न आत्मारामजीअमृतसरीकी पुरतकी 


वेविक संस्कारमाला 
अन्नप्रक्षासन निष्कमण सस्कार २५ पैसे । नामकरण सस्कार 
१६ बसे । कर्णवेध सस्कार ३७ पंसे । उपनयन संस्कार ७५ पैसे । 
वेदारम्भ सस्का” १-४० पैसे । दिग्विजञान ५)रुपए । कु गमुनि ज्ञानामृत 
१-५० पसे । चीनकी सस्कृति १-५० पैसे । बालोद्यान पद्धति का 
गृहशिक्षण १-४० पैसे । आलममोर के पत्र ७५ पैसे। मेरी योरुप की 
यात्रा स्व० सोमानी १) रुपया। गीतासार सप्तम्‌ सस्करण ७५ पैसे । 
तज्िदेवनिरूषण ३१ पैसे । हिंदुस्तान भाषा कविता में शुभ संवाद 
३७ पैसे । महर्षि दयानन्द की आत्मकथा १३ पैसे । बैदिक वीर- 
गजेना ७४ पैसे । धर्म की उत्पत्ति और विकास २) रुपए । 
श्री आचाय॑ शिवपूजनसिह कुशवाहा 'पयथिक' [है &. रचित 
उत्कृष्ट ग्रन्थ अद्भुत वैज्ञानिक जादू ब्रिद्या कौशल मसू० रु० ॥। 
लडखडाते जीवन ५० पै० (उपन्यास) अथर्वकेद की प्राचीनता ३७ पै० । 
भारतीय इतिहास की हूपरेखा पर एक समीक्षात्मक दृष्टि २५ पै०। 
आय॑ समाज के द्वितीय नियम की व्याख्या ५० बै०। जीवन _ )] 
महषि दयानन्द कृत वेदभाष्यानु- । भारतीय इतिहात और वेद १९ पै० 
आयंस्माज मे मूर्तियृज्षा ध्वान्त निवारण ३१प० उपनिवदों की उत्क्ष्टता 
१३ पे० वैदिक एज पर समीक्षात्मक दृष्टि ७५ पै० पादकात्यो 
दष्टिट में बेद ईश्वरीय ज्ञात २७ पैण 
जादू विद्या रहस्य बीसझुपए २०,मनोवेज्ञानिक जादू विद्या के धम्रत्कार 
मू ५, बाइबल में वर्णित बबे रता तथा अश्लीलता का दिग्दझन ३१ पे 
बाईबल की विध्वसकारी शिक्षा ६ पे ईसाईमतका कच्चा चिट्ठृ ६ पे 
पाइचात्यो की दृष्टि में इस्ल/मीमत प्रवतक २५ पे. महृत्रि दबानन्दकृत 
सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास की सारगर्भित व्याख्या ५० पे 
शिवलिंग पूजा पर्यालोचन २५ पे. मेरी आठ रोचक कंहानियां ७५ पं 
जयदेव ब्दर्स बडोदा--१ 
साठ पैसे में पुस्तकालय अढाई वर्ष तक साहित्य प्रचारक 
मुफ्त पा सकेंगे क्योंकि डाक व्यय न्यून हो गया है! प्रथमाक 
से ग्राहक बने | 
साहित्य प्रचारक आत्मारामस सा बड़ौदा-- 


| 
। 


0 
है. रण गरम गत कही परदे 


अर्मप्रतदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीरमिजाप प्रेस, मिवाप रोड जालन्धर 


मुद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीराम' जी एम ए पी एच डी. मन्त्री आमंत्र 


तथा आर्यजगत कार्यालय महात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जालस्थर क्षह्र से प्रकाशित भालिक--आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जलिन्धर, 


जुट जो सच्चे मन से उस प्रभु 


समझने का यत्न किया कि शायद ये | * चाहेगा, उसें वे अवश्य सिलेने, 
नकल से वे बहुत अप्रसन्‍्न होते हैं । 
। # विर्वास रखना चाहिए कि | श्री बमंपाल जी दी० ए० को प्रघान 


समस्या को 
समाधान ऋषि दयानन्द के प्रकाश 


रजिकेई सेल होल डे 








चर चालाकी और तक से प्रभु | क्र जाये सभा अमृतसर का काथिक सुयांव 9 


८--६--६९ सविवार को आर्य | उसी समय निम्नश्रिलित पदविकारी 
ससाज बाज़ार श्रयानन्द में केन्द्रीय | घोषित कर दिवे--- 
जगे सभा अमृतसर की एक सापथारण १. भन्जी क० सन्‍्द किशोर जी 
| बैठक आयोजित की गई। जिस में | एय० ए० । २ कोकाप्यक्ष की 
रामकिशन जी खोमला। ३२ अहम 
व्यय तिरीक्षक ला० ध्वप्तदास जी । 


+ 
















तू किया गया। तथ 
्कसमा व) 





5५ 
हे 






उन्हे .] 


बी सालैल, जालन्धर 


,. प्रोयुनिकद्िटी, प्री-मेंडिकल, प्रीष्दकीनियरिंग, बी. १./ढी. एस सी. 
कुल, , द्वितीय तथा सुत्रीव भाग, तथा एम० ए० प्रथम तथा द्वितीय मात 

(टी, अेभियों में १९६९-७८ के सत्र के लिए प्रवेक्ल.. के लिए अधनिम रूप से 
९ निर्धारित प्रेत कर अवेदन-पेत्र आमंत्रित हैं। कालेज अग्रेज़ी, गणित, राज- 

नीलिक झासन, अर्थशास्त्र, इतिहास, सस्कृत, हिन्दी तथा पंजाबी, लड़के 

तथा लडकियों दोनों के लिए, विषयों में एम० ए० पाठ्कसों की पेशकश 

कर्ाहे। है 
,.. पूर्ण रूप से भरे हुए प्रवेश फार्म अंसिपल के पास ३० जून १९६९ 
(६ तक पहुच जाने चाहिए। यदि तद तक पहली परीक्षाओं की घोषणा 
विश्वक्यालय की ओर से नहीं की जत्ती, तो इससे सम्बन्धित कालम को 
!। खाली छोड दिया जाए, जो कार्यात्ाथ हारा पूरा किया जाएगा। अन्य 

विश्वविद्यालयों के छात्र अपने आवेदनपत्रों के साथ अपने परिणाम भेजे तथा 
कि रजिस्ट्रार, फ्जान विश्वविद्यालय से योग्यता-प्रमाणपत्र प्राप्त करे। ब्रवेश 

के लिए योग्य उय्मीदवारों को इटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और यदि 
चुने गए. तो उन्हें अपनी फोर्स जमा करानी होगी । 

विज्ञान विषयों में स्थान सीमित हैं। छात्रों को होस्टल में प्रवेश 
'पहले आने वाले की यहले सेवा, के आधार पर दिया जाएगा । सीमित 
स्थानों के साथ एम० ए० छात्राओं के लिए एक अलग होस्टल की भी 
व्यवस्था है । प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भारी सख्या में छात्रवृत्तिय कथा 
वज़ीर्फ उपलब्ध हैं और खेली तथा पाठक्रव सम्बन्धी गतिविधिकों मे 
विश्विष्टता रखने वाले छात्रों को समुचित ध्यान दिया जाएगा । 
कालेज प्रास्पैक्टस, जिस मे प्रवेश प्रपत्र भी शामिल है, अकाऊद्स 

कार्यालय से २-५० रुपए की अदायगी पर प्राप्त किए जा संकते हैं। बदि 
प्रास्पैक्ट्स डाक द्वारा मंगकानो है, तो काफी समय पहले हो ४ रुफ्ये का 





ऊ 























पोस्टस आडेर फ़िक्मिपल को 'मेज दिया जाए । 
प्रित्रिपल 
“यलीलत्प्ललता ४7 “आह: -  की> पहन बहस 
३-०-.+-००क-क-क-क-क-क--७-4-क-क-३-क०क-%-क-%-७-३०-३-+-$-३४०+-$+-६-७-+-+-+-३-३-७-०%-/-३-+-+-$३००३१-२-कन्क, 
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हर हः हक रैक 
५ - - आयंजगत्‌ में £ 
हा है ग है हे 
(: विज्ञापन छपवाई रेट ४ 
है पृस्त पेज एक बार 40०. &. 
है प पूरा& पेज वर्ष भर 300 र० र्क 
हि आधा पेज एक बार 25 र० ५ 
है 'ः का वर्ष भर 200 5०. « 
हर च् 4 
। है... चौथाई पेज एक बार ]5 रु० -ह 
(| | वर्ष भर 4850 ७. - न 
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नोट --बिशेष कारण से इत में अइला-बदलो की या सकती है हक 
दैन्दुन चुद एुस्पू० बदल ओे ढुल्लननुनईुतटसदुन कस दुर पुर दुनदुर थे 'ै>दुन्ट: बस्गिग- - 


बुर सुर दर बुर 








पंजाब 





श्वीफोन न २०५० [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] &०४५.४०. 9. 











एफ प्रति का मूल्य १६ पैसे वाधिक मुल्य ८ रुपए 
कट टी नमकीन कि; ८4%: ४865 7 है: 0 जन कि लि मल ड लि तल अल नील 3 कक 2 अल लअमलज कली बल 
£ बर्ष २६, अंक २६) १६ आषाढ़ २०२६ रविवार--दयानन्दाब्द १४४--२६ जून १६६६ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
है वेदसकतय: |... बेदामत .. ६8 ऋषि दर्श 
किक हि | आ 
बेंद सकक्‍तयः ३ वेदाम॒त ऋषि दर्शन 
थे 

. अधोता दधातु नो राय | तस्य वाचक: प्रराव: 

। अप पदों के हम प्रकाशमान्‌ बन है एव कल) 

विधाता भगवान दधावु- हैं शक्रोएसि भाजोपएसि । से यया त्वं परमेश्वर का वाचक:-वाम 


प्रणव:--ओ३म्‌ है। प्रभु 
का सर्वोत्तम नाम ओशमहै। 
बाकी नाम गौण हैं । 


भाजता भाजो 5 स्पेवाहूं भाजता-भुज़्यासम्‌॥ 


अथर्व वेद कांड १७-१-२० 


2 । 
च्छु 
धर 
र॑ न.हमें छ 
प्रदान करें न:-हमें रयिस- 
धन ऐदवर्य आदि को । 
भाव : प्रभ्देव आप ह 
ध भाव :-योग दर्शनके ' 
लिखने वाले मुनिवर पतं- 


घाता बिधाता हैं। सारे 


अर्थ :>है प्रभो ! आप (शुक्र :) शुद्ध निर्मल 
विद्रव के आप ही धारकई 


(असि) हैं आप (भ्राज :) प्रकाशमान (असि) हैं (स *) बह 


वाले तमाम पदार्थ हमें 


ध 
छ् 
। 
] 
० 
ु प्राप्त हो स्वास्थ्य का घन, 
£ 
| 


बन जाऊं ॥ कहा है कि भगवान के : 
अनेक नाम हैं । नामों में : 
इन्द्र, विष्ण, प्रजापति, हर , 
आदि नाम ठोक हैं । कितु 
परमेश्वर का मुख्य नाम ) 
प्रणव है, ओ३स है। इस । 
का स्थान और कोई नाम | 
नहीं ले सकता । सारे ! 
शास्त्रों में ओ३म जाप का । 
विधान आता है। ओरम ! 
॥ 
। 


9 
विधारक है। ऐसी रण (यथा) जेव्े (त्वमू) आप (अ्राज़ता) प्रकाज्मान के साथ है जलि ने अपने शास्त्र योग- : 
करो कि हम घन वाले बनें ६ (आ्राज :)प्रकाशमान (असि) हैं (एवं अहं) बसे में भो ही दर्शन में इस सूत्र सें एक 
जोवन यात्रा में काम अ़ै | (ध्राजता) प्रकाशमान के साध (भ्राज्यासमु) प्रकाशमान हे बहुत उत्तम सन्देश देते हुए . 


विचार का धन, चरित्र क भाव यह्‌ हे 


धक्त; ज्ञान-विज्ञान आदि का प्रभुदेव ! आप प्रकाश के भण्डार हैं। बिश्व के 

8 नानाविध धन हमें चाहिए। ध तमाम चसकने वाले सुर्यादि पदार्थों में जितना भी प्रकाश 
आप सारे ऐश्वर्य के स्वामी >+ है। यह सारा आपका ही दिया है। आप प्रकाश के केन्द्र 

हैं। आप ही सबके भंडार । हैं। हम भी आपके बच्चे-बच्चियां हैं। आपके सम्पर्क में 

हैं। महादानीहें कृपा करो- हैई रहते हुये हम भी प्रकाश को प्राप्त करते रहें । आपको 

कि आपकी दया से हमें है कृपा से हो तो हमारे जीवन में हर प्रकार के आचार- 
सब प्रकार का धन सब हे विचार की ज्योति मिलती जाएगी। प्रकाश के अध्डार से 
रेल हैक ही तो हमें ज्योति मिलेगी। कृपा करें । हमारे जोवन में कु नाम सर्वोत्तम है। इसका 
समय-समय पर आकर अन्धकार आकर हमें विपत्तियों में अर्थ बड़ा विशाल तथा 


सालामाल बने रहें। धन 
फंसा लेता है। पिता जी ! अपने प्रकाश से हमारे जीवन ३: महत्व भरा है। --सं. 


कक» सं में भो चमक पेदा कर देवें। _ - -सं. है योग दर्शनसे * 
| धरश्पदरक् दप्॒प्र प्रधयतव त्ाध्ललत पद धच प्रधाव कप तए लत 
; ० वेदोराम प्र्मा एम० ए० पो० एच० डी०(सभा मन्‍्त्रो) सम्पादक-त्रिलोलचन शारः 


छ्प्फ्क्ष्य्घप् छा ४ धधचवयब्रमापचाावाकापपारप्रप्ाद पधातध्रधरदका वा घचा 


ग्रण्ल्थ: 





आये _आयंजगत, जालनन्धर______ ४. _ी कण जालन्धर ह ं ५ 





प्रायः 


कक 3 आं७ + 4७ +साक १ का 04७4 406 ए0+ जु७९-धक २० 4 ७२ सा + 


वर्ष २६] स्विवार २०२६ २६ जून, १६६६ [अंक २४५ 


३७७ + वाह) + साछ- + कक % पा + शक. ७-६७ + ७९ शा0-९ ३4 २-७ ९७ + ७+बा#-+ ७९ 


समाज के दो घातक रोग 


काम करता है...आ्थिक वाद एक 
खोखला सिद्धान्त है । घ्रन का प्रभुत्व 
सदैव दुराचार, स्वार्थ तथा अनीति 
की राह पर ले जाता है...अधर्म से 
सचित घन कायरता पंदा करता है ! 











मानेनीय प्रिंसिपल रलाराम जी 
एम ए. होश्यारपुर जहा माने हुए 
शिक्षा शास्त्री है, वहा बहुत बडे 
स्वाध्यायशील और गम्भीर चिन्तन 
मनन करने याले भी हैं। उनके 
प्रवचनों एवं लेखों में चिन्तन का 
भण्डार भरा होता है। आयेजगत्‌ 
में कभी कभी अपने चिन्तन के मधु 
भण्डार मे से कुछ लेख के रूप में 
भेजने की कृपा करते रहते है। गत 
आयंजगत्‌ के अक में आप ने अपने 
लेख मे इस समथ के समाज के दो 
घातक रोगो की बडी ही गम्भीरता 
मे चर्चा की है। ये दोनों महारोग 
सारे समाज के विशाल शरीर को 
अन्दर ही अन्दर बुरी तरह खोखला 
बनाते चले जा रहे है। प्रतिदिन 
समाज इन के कारण गिरता चला | 
जाता हैं : यदि सोसायटी के हिंत 
घिन्तको ने इस की ओर तत्काल 
ध्यान न दिया तो देखते-देखते सारा 
समाज सर्वधा खोखला हो कर रह 
जायगा। इन रोगो ने समाज के 
प्रत्येक क्षेत्र में अपना जोरदार चहु- 
मुखी आक्रमण कर रखा है। यह 
एक तथ्य है कि जितना भय सारे 
समाज को इन दोनों घातक रोगों 
में है उतना बाहिर के विदेशी 
आक्रमण से नही है । 
समाज के ये दो घातक रोग कोन से 
हैं? ये है धन की कोई लिप्साया 
इससे खुले रूप में पैदा होने वाली 
बुराईया जोकि अनाकार तथा दराब 
आदि का बहुरूप बनाकर समाज को 
गिरावट के गहरे गत्तं में गिरो देती 
हैं। तपोमूति ५० रलाराम जी 
प्रिसिपल का यह लेख इतना अच्छा 
व भाव भरा है कि दिल चाहता है कि 
_इस लेख को हजारो की प्रतियों मे 
अलग कई भाषाओं मे छपवा कर 
आनता के हाथों मे पहुचाया जाये । 
- अपने लेख में लिखते है-- 
समाज को नीब धर्म है। धर्म 
का अर्थ सम्प्रदाय नहीं। धर्म वह 
सीमेट है जोकि समाज के भव्यभवन 
मे लगी ईंटो को परस्पर जोडने का 


मार्ग प्रदर्शन सबसे पहले करते है... 
आज के भारत में घन संचय जीवन 
का लक्ष्य बन गया है...विवाह उत्सवों 
पर इसी कारण प्रदक्षंग व नुमायश 
बहुत बढ़ गई है। निर्धन व मध्यम 
वर्ग के लिए एक अभिशाप बन गई 
है । दहेज की सीमा नही | मु ह फाड 
कर लोग लेते है। बारात सेनाओं 
| का रूप धारण कर रही हैं। आतिश 
बाजी फिर आ गई है । निराशा की 
बात यह है कि कल के सुधारक आज 
फजूल खर्ची के अग्रगण्य नेता बन गए 
है | सुधार व युनीति का पक्ष लेने 
वाली कोई सस्था ही नजर नहीं 
आती । भोगविलास का भवन दो 
स्तम्भो पर खडा है--मद्य और 
.मैथुन। शराब का प्रचार हमारे 
समाज मे तेजी से हो रहा है । 
परद्चिमी क्‍्लब--जीवन के आदर्श 
हमे पराभूत कर रहे हैं। अध्यापक, 
विद्यार्थी तथा 'स्त्रिया अब भारी 
सख्या मे शराबियों की पक्ति में खडे 
हो गए है। राष्ट के लिए मद्यपान 
तथा धन और घनी की पूजा* हमारे 
दो झत्रु हैं. इन समाज के दो 
रोमो को समाप्त करने की किसे 
चिन्ता हैं ? सारे समाज को कितना 
बडा चैलेज्ज है। इसे तो स्वी- 
कारना ही होगा। धर्म का आधार 
चहुत निरबंल होता जा रहा है। 
शराब का तो इतना प्रचार हो रहा 
है कि प्रभु ही बचा सकते हैं। शराब 
पीना सम्यता का एक मुख्य अग 
बनता जा रहा है । प्रान्तीय सरकारे 
सरकार भी जनता के लिए स्थान २ 
पर शराब के खले ठेके खोल कर उन 
से करोड़ो रुपये कमा रही हैं । 
शराब पिला कर आय को बढाना 
दुर्भाग्य की निशानी है । विवाहों मे, 











निज -त +हतत+तम++त+तततम+++++त्+-__+++ते+नन_________++-+लजज-ज-+_+ -+-- 


| 








सम्रारेह तथा जुत्य ऐसे कार्यों म 


क्षराव का झुँला प्रयार है। भंगड़ा 


डालते संमय शराब के प्रयोग की 
नदियां ख़लती हैं। 

सगे रूप मे:भगडा डालते हैं। धर्म 
ही सभी झुछ बन गया है। बड़े से 
बड़ा विद्वान, खदाचारी बदि धर्महीन 
है तो समाज में घणा से देखा जाता 
है। धन की पूछा होती है।“भव 
धर्म पर सवार हों गया है। आयें. 
समाज इसी प्रवाह को रोकने के लिए 


पैदा हुआ है। आयंसमाज इस दिशा 


में विशेष सक्रिय हो। जनता सम्यज 


के साथ हो जाएगी । 
5“ त्रिलोकचन्त 


इसलिए जब भी देझाय मे सकट पैदा शानदार परीक्षा परिणाम 
द्वोता है तो घनी लोग भाग जाने का - 


आर्यत्तमाज का विशाल डी ए वी 
परिवार ' पतजाब विश्वविद्यालय की 
परीक्षाओं में अपनी पुरानो शानदार 
परम्परा के अनुसार फिर कमाल कर 
गया । चारो ओर डी ए वी सस्याओ 
को बधाई एवं साधुवाद मिल रहा 
है । मिले भी क्यों न ? तय और 
परिश्रम का फल तो मिलता ही है । 
इस समय भिन्‍न-भिन्‍न परीक्षाओं के 
परिणाम निकल चुके है, और भी 
घोषित हो रहे है। उनमे स्कूलो में 
डीएबी सस्थाओ संकण्डी स्कूल 
एवं डी०ए०वी० स्कूल अमृतसर व 
साइंदास स्कूल जालन्धर ने कमाल 
करके रख दिया है । मेरिट लिस्ट में 
सभी जगह डी ए वी ही दिखाई देता 
है । छात्रवृत्तियो की भी यही 
भरमार है । 

यही बात डी०ए०बी० कालेजो के 
बारे मे कही जा सकती है । प्रति- 
की भाति इस वर्ष भी अब तक जितने 
परिणाम सामने आये हैं उन मे हमारा 
डी ए बी कालेज जालन्धर बहुत 
ऊचा स्थान ले गया है। कई-कई 


विषथो में तो सारे विश्वविद्यालय मे 


सर्वप्रथम इसी के छात्र आये हैं । इसी 
प्रकार अमृतसर, चण्डीगढ, हिसार 
के अपने डी. ए. वी. कालेजों की 
बात है । ऐसा प्रतीत होता है कि 


ठीनो प्रान्तो' मे डी. ए-वी. के सिवाय 


और कोई कालेज ही नहीं है । सर- 
कारी कालेजों का तो नाम तक नही | 
न ही सरकारी स्कूलो की कहीं 
चर्चा ही है। डी ए वी. परिवार 

बुनियाद तफ-त्याग-सेवा परिश्रम 
पर रखी है । उसी निष्ठा को लेकर 
यह्‌विशाल परिवार सदा चलता 
जाता है। इस [परिवार ने सारे 





छा 


जूते २६० १६६* 


ल्क्ा 


;सेनॉनी: 'बूती हि: बडे 
वैज्ञानिक पिक्षा - काली 


तथां प्रसिद्ध राजनीति के , नेता किए 
क्या कुछ नही दिया--सभी क्षेत्र मे 
सब कुछ दिया  तेंथ्य॑ तो यह है 

हमारे इन शिक्षा म-दिरो में नाच-औन 
ही को अ्धतुजुन रूप का शास्कृतिक 


कार्यकम नहीं होता रहत्म--वरन्‌ 


जीवन कं पाठ पढ़ाने का कार्यक्रम 
होंका है, राष्ट्र पत्र का अत शव 
आधार की दीक्षा का व्रत दिया जाता 
है। पढाई में तोः इतना परिवेभ 
झोता है कि कुछ पूछिए नही माननीय 
आचार्य लोग॑ दिन-रात - देव दंगानसर 
के पवित्र नो की इन संस्थाओं मे 
बंठ हुए अपन सभो कुछ इदकी 
उन्नति में लकाए हुए हैं। सरकीर 
की दृष्टिट इन पंर टेढ़ी रहती है -- 
फिर भी परिणामों पर सरकार की 
आखे भी झुक याती होगी हम इन 
शानदार परिणामों पर अपने माननीय 
आचायो तथा सारे सहयोगियों को 
बधाई देते है। प्रभु कृपा उनके 
द्वारा समात्र का नाम बड़ा ऊचा है ! 


सभा का ध्यान रखें 


शरीर में जो स्थान अगो का है 
वहु स्थान आये यमाजों व सभा से 
सम्बद्ध सस्थाओ का है तथा जो 
महत्व आत्मा को प्राप्त है, वही 
सभा का है। आय॑ प्रादेशिक सभा 
पजाब जालन्धर अपने धम्ं प्रचार 
के कार्य क्षेत्र में पुराने समय से 
काम कर रही है । यह केन्द्र का रूप 
रखती है। हम सारे समाजों एवं 
इससे सम्बन्धित परिवारी सज्जनों 
व अन्यो से प्रार्थना करते है कि 
प्रत्येक अवस्था में अपने इस केन्द्र का 
सद्य पूरा-्यूरा ध्यान रखे। इतना 
विशाल इसका परिवार हो, सम्पन्त 
सहयोगी हो विराट सस्थाद्रु हो, 
फिर हमारी सभा आधिक ऊअप से 
पीछे हो । इस केन्द्र को घन का 
सहयोग देकर भर दे । ईसाईयो का 
मुकाबिला कोरी बातों से नही हीगा। 
घन से सभा को मालामाल कर दे । 
2 स० 
जु ऐक जून, १९६९ से देश 
भर में चेचक का टीका लगाने की एक 


नई विधि इस्तेमाल की जाने लगेगी। 


इस नई विधि मे ऐसी सुई काम मे 
लाई जाएगी, जिसकी नोक दो हिस्सों 
में चिरी होगी । यहविधि अपेक्षाकृत: 
अधिक प्रभावी 6 । इस में दौके की 
दवा कम खर्च होगी तथा दर्द भी कम 


देश को स्वाधीनता संग्राम के | होगा । 
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माय जयत जासब्यर 





आर्यसमाज लाजपतनगर 


हीरानन्द हाल सोनीपत 
की विशेष मिटिंग तथा 
वार्षिक चुनाव 


गत सप्ताह समाज में आम 
सदस्यों की मिटिंग हुई जिस मे समाज 
की और से फ्री औषधालय खोला 
जाए, निश्चय हुआ | 
चुनाव इस प्रकार से सर्वसम्मति 
से हुआ । 
ला० नन्‍नलाल जी लूथरा प्रवात 
डा० देवराज जी सपा उपप्रधान | 
मा० खशीराम जी हसीजा ,, 
हकीम खट्ट्राम जी | 
महाशय कवरभानजी मलहोत्रा मन्‍्त्री 


पडित बासदेव जी शर्मा उपमन्‍्त्री 
भगत वासदेव उपमन्त्री 4 
म० दियालचन्द जी प्रचार मन्त्री 


मा० मेघराज जी कथूरिया कोषाध्यक्ष 
ला०भगवानदास जी आयय॑ पुस्तकाध्यक्ष' 


अन्तरंग सदस्य 





सर्वश्री डा० ठाकुरदास जी, 
“दीवान बाबू रामलाल जी दीवान, 
म० किशनचन्द जी आये, ला० 
सोहनलाल जी चादना, ला० पोखर- 
दास जी कालडा, प० चन्द्रमेन भी 
आये हितेषी । 
मन्त्री--आर्यसमाज 
लाजपतनपर 


डी. ए. वो. कालेज 
जालन्धर का : 
शानदार परिणाम 


डी० ए० वी० कालेज, जालन्धर 
का प्री मेडीकल का परीक्षा परिणाम 
शानदार रहा। कालेज के अनिल 
कूमार ने ५८३ अक लेकर प्री- 
मंडीकल परीक्षा मे प्रथम स्थान प्राप्त 
किया । वह गत वर्ष प्री-यूनिवर्सिटी 
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- सत्संग की महमा 
महात्मा तुलसी दास जी ने ठीक ही कहा है कि -- । 


सन्‍त समागम हरि कथा तुलसी दुलंभ दोए। 
सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए।॥ 


इस चोपाई मे महात्मा जी ने ईश्वर भक्ति का और सत्मग का कसा 
उत्तम उपदेश दिया है । जबकि यह दोनो चीजे ही [सत्सग--हरि कथा) 
मनुष्य जीवन में कोई सत पुरुष ही अपने अन्दर घारण करता है इन्हे प्राप्त 
करके ही जीव सुख और शान्तमय जीवन व्यतीत कर सकता है । साभ्र ही 
इन पर आचरण करने से ईइवर्य ज्ञान और मोक्ष भी पाने का अधिकारी 
हो जाया करता हे । वरना धन दौलत स्त्री बच्चे और अन्य ससारी चीजे 
जोकि मोह का जाल है मनुष्य इन्हे समय-समय पर पाता रहता है । जोकि 
उसके पुरुषार्थ का परिणाम होता है । कभी न॑ कभो ऐसा कष्ट का समय 
भी आ जाया करता है कि वो इन सब से हाथ धो बैठता है । इन ससारी 
वस्तुओं को पा कर मनुष्य ससार चक्कर ही में फमता रहता और इन्ही में 
घिरा रहता है फिर इस चक्कर मे से निकला अति दुष्कर है । परन्तु यदि 
सत्सग और ईश्वर भक्ति का रग मनुष्य पर चढ़ जाए तब समझो उसका 
बेडा पार है और जीवन सफल है | परन्तु इन को पाने का कोई-कोई हा 
अधिकारी बनता है । सत्मग में जाना प्रभु भक्ति का पाना और स्वयं को 
इसी रग में रग लेना यदि ऐसा जीवन में कोई पाले उसका क्या केहना, 
यही सही अर्थो मे ईश्वर प्राप्ति का शुद्ध मार्ग है । सत्संग की महिमा क्‍या 
है और क्या-क्या रग दिखाती है | इसे आप श्री चन्द्र कवि जी की बनाई 
कविता में जो निम्न है पढे । 


सदा तुम करते रहो जी सत्‌ पुरुषों का संग । 


सत्‌ सगत की महिमा को जी क्‍या करे कोई ब्यान । 


डेरा समाज महरौली 


डेरा आयंसमाज महरौली देहली 
की कया व उत्सव बड़े ही समारोह 
से हो गए । जलूस व जलसा कमाल 
के थे | पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी 
जी महाराज प्र० शिव महाराज, 
प जिवकुमार जी ज्ञास्त्री एम० पी० 
प्रो० व्याम राव जी एम ए तपोमूर्ति, 
प० त्रिलोक चन्द्र 
रामगोपाल जी श्ाल वाले एम पी 
प० राजपाल जो मदनमोहन जी 
मडली शज्ञास्त्रा्थ महारथी प७ 
शातिप्रकाश जी, विजया एम० ॥० 
जयदेव जी जतोई वाले आदि सज्जन 
पघारे | जलूस मे देहती व गुडगाव 
से बसे आई । जन्सा चानदार था । 
समाज के सरपरस्त चौ० शैनकीराम 
यो, प्रधान लाबचन्द थी 


घास्त्री, ला० 


मन्त्री 
(लोखानन्द हो, शव भोलाराम जी 
श्री भगवानदास णी, मदन थी से 


का 
को बधाई । सभा को १००)२० बेद 
प्रचार मिला । मार्ग व्यय अ ते)स्क्त | 


श्रचार समाचार 


बस्ती वाबा खेन में #, अपने 
निज घर में हीं वेद प्रचर का 
प्रबन्ध किया था आये एदेशक 





सवाचार सनन्‍्सग के कारण होता है कल्याण । सदा 

खोटे पुरुषों की संगत से होती है मति भग । 
दूध से अमृत को भी पीकर कर दे जहर भुजग ॥ सदा 
संत पुरुषो का सम करो तुम यही धर्म का अग। | 
गहरे जल में तर जाता है लोहा काठ के सग ॥ सदा... 


पानी हलते-ढलते मित्रो घिस जाता पाषाण। 


ऋषि सग ने किया भील को बाल्मीक गुणवान्‌ ॥ सदा .. 
वन-वन फिर के ऋषि दयानन्द कीना खूब विचार | 
आखिर विरजानन्द के सग से कीना देश सुधार ॥ स़रदा . 


सभा जालन्धर के महापदेश श्री प० 
। खुशीराम जी जञास्त्री व श्री भलासराम 
रेडियो सिग्र सभा के श्रोमान मत्री 
डा० वेदीराम जी 
१६ जून १९६९ से ६१ दक 
रात्ती को पौने दस बजे से $$ बजे 
तक श्री प० खुशीराम जी का उच्च 
कोटी का भाषण होता रह । 
जिस को जनता ने बहुत पसन्द 
किया | साथ ही ८॥ बजे से पौने 


की आइ्ञानुसार 


पर 
२३-९- 





अन्तिम विनती है “चन्द्र की लीजो मन में धार। 
आये ज़नो की सगत से तुम हो जाओगे पार ॥ सद्रा .. 
श्री मास्टर हरिचन्द गुप्त, मन्‍्त्री आयंसमाज 


जाखल (हिसार) 





(मेंडीकल) परीक्षा मे भी प्रथम था । 26 2000 0400 0062 004 004 0 00040 है 2 2०००५०००*<: 
डी० ए० वी० कालेज का छात्र + ५० ष 
० आयजगत मे हि 
अनिल जेन जो ५११ अक लेकर [**» घ हे 
+ कप ५ 
प्रि० इजीनीयरिंग परीक्षा मे पजाब (६ विज्ञापन छपवाई रेट 5 
कं 3 
तृतीय रहा । ४, पूरा पेज एक धार 405०. 
के शक ढ रण 
इस शानदार परिणाम का श्रेय रथ पूरा पेज वर्ष भर 300 रु० रद 
प्रिसीपल श्री बी० एस० बहल तथा ४ बाधा पेज एक बार 25 रुू० ह 
उनके अनुभवी स्टाफ को है । ९६० डे वर्ष भर 200 रु० न 
। 
हा चोथाई पेज एक बार 5 रु० 
वर्ष भर 50 रु० नर 





ज्ञान - वृद्धि के लिए 
साप्ताहिक झायजगत पढ़िए 


५ 
"अर जज ) 
१३००९ ९३ 


कक, 
7 
ब्र 


के 


नोट--विशेष कारण से इन मे अदला-बदली की जा सकती हे । 


के, 
*' 


हे, 


का, 
भर 


३) +५ ०० ०९५ ९६ 0१ + ० + 0०५ ०९५:१७०१००९५ ९२०९५ ७९ ,९ ०९०५९ ** 
बरलु४०४०६७ हलल४००कंसुरदुधसणन्थर्चरुदर दर ४ 5००० दुरण९९२ ९ ९०९०९ 
















दस बजे तक श्री मेलाराम जी के 
सज्जीत व भजन गीत होते रहे 
जिनक] जनता पर बहुन ही प्रभाव 
पडा है मैं आयंप्रादेशिक सभा के 
महामन्त्री जी का धन्यवाद करता ड़ 
जिन्होंने दोनो महानुभावो को भेज 
कर जनता को अमृत पान कराया है । 


शिवलाल भाटिया बस्तोखेल 
जालन्धर 


९ सक + शक 4 सा + सा ०साक + आाक ५ वा + शक ५ जा ५ थक # के. 


साप्ताहिक आर्यजगत्‌ 
का वार्षिक चंदा 


आठ रुपये 


एक प्रति का मूल्य १६ पैसे 


जाओ 





आयेजगत्‌, जालन्धर 

















आये समाज खेल वी. हाई सकल २ ऋषि, 
स्थानीय आये समाज खैल आर्ट: बडभड का भव्य । सं ज्वर का सत्यव 
का चुनाव २ ६ ६९ को इस प्रकार परिणाम ; न्न ५ ँ (हिमाचल) मी 
से सम्पन्न हुआ | री 7 आरके समाज हमीरपुर कमाल 
| इस बष डी० ए० गैन्हाई | पर | प्रवेश जिला“कागडा का उत्सव बडी 


प्रधान--श्री सोमनाथ जी आये 
बी० ए० बी० टी०१ 
कल -श्री देवराज जी आर्य 
मन्‍्त्री-- श्री जगन्नाथ जी आय। 
उपमन्‍्त्री -जगतनारायण । 
प्रचारमन्क्र->-श्री ध्यारा लाल 
प्यार! तथा मण्डारी । 
कोषाध्यक्ष--वेद्य ओइमप्रकाश्षणी 
पुस्तकाध्यक्ष -- श्री दयानन्द जी 
आय॑ | 
आडीटर - श्री भागमल जी । *- 
-+जगतनारायभ 


स्कूल उडमुड (जिला होशियारपुर) 
का मैट्रिक परिणाम बहुत भव्य रहा । 
१११ छात्रों में १०३ उत्तीर्ण हुये 
तथा परिणाम ९३ प्रतिशत रहा । 
रक्षवीर न ७४६ अक प्राप्त कर 
होशियारपुर जिले मे सवप्रश्नम तथा 
पजाव राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त 
किया । अन्य छात्रों क्रश्म ७३६, 
६७२ ओर ६७६१ अक लेकर छात्र- 











| 


चौर छात्रों ने छात्रवृत्तिया ली। 
इसका श्र य मुख्याध्यापक श्री भगवान | 
तुलसी इस ससार में भात॑-भात के लॉग | दास जी तथा उनके सहयोगियों: को 
सबसे मिलजुल्न बेठिओ नदीताम सथोग | है । 


ज्र ँरुपाकााभा ऋषि कक के ध्क ध्ताओ 
(वैदिक सा 


0राजरत्नआत्मारामजी श्रम 


८ 
वेदिक संस्कारसाला 

अन्नप्रशासत निषकमण सस्कार २५ पैसे । नामकरण संस्कार 
१६ पंसे । कर्णवेध सस्कार २७ पसे । उपनयन संस्कार ७५ पँस । 
वेदरम्भ सस्कार १-५० पैसे । कुममुनि ज्ञानामृत १-५० 
पैसे । चीन को संस्कृति १-४० पैसे । वालोद्यान पद्धति का 
गृहज्िक्षण १-१० पैसे ॥ आल्भगीर के पत्र ७५ पैसे | मेरी योरुष की 
यात्रा स्व० सोमानीर! ) रुवया। गीतासार सप्तम्‌ सस्करण ७५ पसे। 
त्रिदेवनिरूषण रहे? पैस । हिंदुस्तान भाषा कबिता में शुभ सबाद 
३७ पैस । मह॑थि दयासस्द की आत्मकथा १३ पैसे । वेदिक वीर- 
गजना 3५ पैसे । धर्म की उत्पत्ति और विकास २) रुपए । 

श्री आचाय शिक्पूजर्तातह कुशवाहा 'प्रथिक रथ & रचित 
उत्कृष्ट ग्रन्थ अदभुत वैज्ञानिक जादू विद्या कौक्वल घू० रु० ५। 
लडखडाते जीवन ५० पै० (उपन्यास) अथववेद की प्रात्रीनता ३७ पै० । 
आरतीय इतिहास की छूपरेखा पर एक समीक्षात्मक दृष्टि २५ पै०। 
आय समाज के द्वितीय नियम की व्याख्या ५० पै० । महर्षि दयानन्द 
कत वदभाष्यानुशीनन रू०१ )। भारतीय इतिहास और वेद १९ पै० 
आर्यसमाण मे मूर्तिपूजा ध्वान्त निवारण ३१प० उपनिषदों की उत्कृष्टता 
१३ पे० वैदिक एच प्र समीक्षास्तक् तुक्षिः ७२ 
दृष्टि में बेद ईइकरीय जान ३७ के हमले 

जाद्‌ विद्या रहस्य बीसरुपए २०,मनोवैज्ञानिक जादू विद्या के चमत्कार 

मूं 4, बाइबल में वणित बबंरताक्षय्रा अइलीलता का दिग्दशशन ३१ पे 
बाईबल की विध्वसकारी शिक्षा ।े ईसाईमतका कच्चा चिट्ठा ६ पे 
पाइ्चात्यों की दृष्टि में इस्लामीमत प्रवतंक २५ पै महषि दयानन्दकृत 
सत्याथ प्रकाश के तृतीय समण्लास की सारगर्भित व्याख्या ५० पे 
शिवलिग प्रूजा पधाल'चत २४ पै मेरी आठ रोचक कहातिया ७५ पे 
जयदव ब्रदर्स बडोदा--१ 
साठ पैस मे पुस्तकालय अढाई वष तक साहित्य प्रचारक 


मुफ्त पा सकेग क्ग्मोकि डाक व्यय न्यूत हो गया है । प्रथमाक 
स ग्राहक बने । प्रकाशक अयथा प्राप्ति स्थान 


[साहित्य प्रचारक आत्माराम सार्ग बडौदा--१] है 


हित्य के विद्वान्‌ रक्षि० राजमित्रहै 
तसरीकी'पुस्तक॥ 


| 
' 
* 
है 






| 
है 
|] 


पलक बकन पहआ प्यक व्यक्त बालक महक पदक व्कर व्याक पका वर्क पक +बक्क कि पक बआ 


प्हश ब््क पक 


+ 


तथा आर्यजगत कार्यालय भहात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जालन्घर शहर 


के धार परीको जाकिर) है ९६ 







एच कक प्नशपसके पेपर पकत पक प्सक पक्का सकता न 


एप्प एप". 
मुद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीराम जी एम ए पी एच डी मन्‍्त्री आयंत्रादक्षिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाकत्यर द्वार! वीरमिलाप प्रेस 


भ 
्च्ज 


चारचाॉल घूमघाम से सम्पन्न हआ | आये 

इस वर्ष भी साईंदास ए० एस० | प्रादेशिक प्रतिनिधि संता की ओर 
हायर मैकपडरी स्कूल जालन्धर नगर | सश्री प खुश्कीसम जी महोपदेशक, 
का हायर सैकण्डरी काल पर का | श्री मेसराम जी २जनोपदेक्षक तथा 


| परिणाम शानदार रहा । स्कूल को | और हजारी लाल जी भजनोपदेशक के 


विद्यार्थी जोगेन्द्रयाल कोहली ९१३ | सुन्दर भजन होते रहे। कार्यक्रम 
अक लेकर जिला भर मे प्रथम रहां बहुत हो सुन्दर रहा । आये जनता ने 
और ण्जाब भर में नवी प्ोज़ोश्न सें | उत्सव में काफी सलूया में सम्मिलित 





॥ मेरिट 
४ / कीया। २१ विद्यार्थी मेरिट लिस्ट | होकर उत्सव कौ शोभा बढाते हुए | 
अछि क्रप्त की । इस प्रकार कूल 


सैर आए | यह सख्या जिला भर में | प्लप्त॑ लाभ प्राप्त किया। माग व्यय 

किसी भी स्कूल मे सबसे बचिक है + | के अतिरिक्त सभा को वेद प्रचारार् 

स्कूल के ३५० विद्यार्थी परीक्षा मे | |५३/-४७ की राशि प्राप्ठु हुई । 

ऋ#:ऑकि अंक: कसा 2 आका # वजानर' अवा" आक + 

पसप्ताहिक आयंजगत 
में विज्ञापन देकर 


लाभ उठाए। 


.++ का. बा + “या + आहक ५ जक + मक+ अत » कि + ०७» कक ० ५. 


रहा । इस उत्तम की श्रेय 
स्कूल के व्िसीपल भरी प्यारेलाल बेरी 
और उनके परिश्रमी सहयोगी 


अध्यापको पर है । 
--प्रि० प्यारेलाल बेरी 
जालन्धर 


डी० ए० वी० कालेज, जालन्धर 


प्रवेश सूचना 


प्री-युनिवर्सिटी, प्री-मेडिकल, प्री-डजीनियरिंग, बी ए /वी एस सी 
प्रथम, द्वितीष तथा तृतीय भाग, तया एम० ए० अथम तथा द्वितीय भाग 
को श्रेणियों मे १९६९-७० के सत्र के लिए प्रबेश के लिए अग्रिम रूप से 











निर्घारित्र प्रपत्र  फे बत्र आाकृशित है । कालेज अग्रेडो, गणित, राज- 
नौसिक भासन, तर, इतिहात्, ककृत, डिस्दी तथा पंजाबी, लडके 
तथा लडकियों वृष के लिए विषयों में एम० ए० पाठ्कमो की पेशकश 


करता है । कक किन +£ बकई ् 

पूर्ण छूप 52:72 का के पास ३० जुन १९६९ 
तक पहुच- जाने पींद' कक तक पहूली परीक्षाओं को घोषणा 
विश्वविद्यालय की ओर से वही की जाती, तो इससे सम्बन्धित कालम को 
खाली छोड दिया पक कार्यालय द्वारा पुरा क्या जाएंया। अम्य 
बिश्वव्थालयों के आवेदनपत्रो के साथ अपने परिणाम भेजें तथा 
कि पृजाब विश्वविद्यालय से बोग्यता-प्रमाणपत्र प्राप्त कर; प्रवेश 
के जिए योम्य उम्मीदवारों को इटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और यदि 
मा उन्हें अफती फोसे अच्छा करानी होंगी । 
विज्ञान बिषयो में स्थान सीमित हैं। छात्रों को होंस्टंल म प्रवेश 
“पहले आन वाले की पहले सेवा, के आधार पर दिया जाएगा। सीमित 
स्थानों के साथ एम० ए० छात्राओं के बिए एक अलग होस्टल की भी 
व्यवस्था है । प्रतिभाश्ान्री छात्रों के लिए भारी सख्या मे छात्रवृत्तिया तथा 
वजीफ उपलब्ध हैं ओर खेलों तथा पाठक़व सम्बन्धी गतिविधियों में 
विशिष्टता रखने वाले छात्रो को समुचित ध्यान दिया जाएगा । 

कालज प्रास्पै क्ट्स, जिस मे प्रवेश प्रपत्र भी शामिल है अकाऊट्व 
कार्यालय से २५० रूपए की अवायगी पर प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि 
प्रास्पैक्ट्स डाक द्वारा मगवानी है, तो काफी समय पहले हो ४ रुपये का 


पोस्टल आडेर प्रिसिपल को भेज दिया जाए । 
प्रिसिपल 


बी० एस० बहुल 
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गा कम अमल 
/सिक्राप रोड घरालन्थर 


से प्रकाशित मालिक---आयये अवक्षिक प्रतिनिधि समा कशलेए, पंजाब 


वर्ष २६, अंक २७) 


(07 02979 07079 /9/00/9/90/9/7/27 20 कक ० | 


घ्छ्ड़ 


न छल 


ऋआयुष्टे शरदः श॒ 


एक प्रति का मूल्य १६ पैसे हर स 





बंद सक्‍तय 


अथं-मानव ! आयु 


जीवन ते-तेरा शरद शतम है यो नो गातु म्थमोविवेद नेषा यव्यूतिर प्रभरतवा३ । 
सो वर्ष तक चलता रहे। कषयत्रा नः पूर्वे पितरः परेता एना जज्ञाना 


सो वर्ष जीवे । 
भाव--मनुष्यका जीवन 
मामूली नहों हम मौत के 
लिए नहीं पेदा हुए पूरी 
आयु भोगने से पूर्व मर 
जाना पाप कहा है फूण 
जीवन मानव जीवन फ़े 
लिए आवश्यक है। इसके 
लिए वेद उपदेश देते है कि 
हे मनुष्य | तेरा जोवन कम 
से कम सौ वर्ष तक तो 
जरूर ही चलता रहे। 
शतायु होना है। इससे पूर्व 
मोत को अपने समीप सत 
आने देना । तेरी आयु सो 
वर्ष की है। इसे बड़े मियम 
से भोग तथा विशेष कर्म 
करता रहे । सौ वर्ष की 
आयु को रखने के लिए 
जीवन को प्रत्येक मर्यादा 
का पूरा-पुरा ध्यान रखना 


होगा । शतवर्षो हो -सं. 
प्रंचधधवााम्धव्ाया िचववाधयतात प्रछ्धछ घरध्छाउए पता 200. 98 8989.58 985 धन 
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इ३>प्ा 


ध 
तम्‌ह& 


वे दामृत 


बेद का मार्ग 


पथ्या 4 


ध्स्वा 


ष्् 


पंत ववफलापिकमंतिपर पद जनम बे एक के छपक्ल्सएद 


अथर्ववेद कांड १८-६-५० 

अर्थ :--(यम.) न्‍्यायकारी परमात्मा ने (न) हमारे 
लिए (गातुम्‌) मार्ग (प्रथमः) पूर्व बतेमान (विवेद) जाना । 
(न एषा) यह नहों है (गव्यूति ) मार्ग (अपभत्तवं) हटाने के 
योग्य (उ) कप्नी । (यत्र) जहां से (न ) हमारे (पृव) पहले 
(पितर:) पालन करने वाले बड़े लोग (परेता,चलतेहै(एना) 
उप्ती से (यज्ञाना:) उत्पस्न हुए (पथ्या अनु) उन्हीं मार्गों 
पर चलें (रचा:) अपने-अपने । ; 

भाव यह है 

वेद का पवित्र पथ प्रभु ने सर्व॑ प्रथम सबके लिए 
बनाया है। बड़ा सुन्दर और सरल पथ है। यह कभी 
टालने योग्य नहों है। न हो परित्याग के योग्य है। इसी 


पर हो तो ज्ञानी, पालक लोग सदा चलते है। जीवन में 
इसो पुनोत वेद पथ पर निरन्तर चलने रहने से ही सुख 
प्राप्त होता है। इससे भटकना जीघन की विपत्तियों में 
डालना है। सबका कत्त व्य है कि वेद पथ पर सर्देव चलते 
हुए दूसरों को भी चलावें। सं० 


१६ आषाढ़ २०२६ रविवार-दयानन्दाब्द १४४-६ जुलाई १६६६ 
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वापिक मूल्य ८ रुपए 





(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 
जन्माद्यस्य यतः 
अर्थ--जन्म आदि-जन्म 
अर्थात उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रलवय अस्य-इस सारे जगत 
की यत .-जिससे होठीहै। 
वही ब्रह्म है । 
भाव-मुनिवर व्यास 
जी अपने देदांत दर्शम + से 
ब्रह्म सूत्र भी बहा जाता है 
कहते है कि ब्रह्म वह है 
जिससे इस सारे दिज्लाल 
जगत की उत्पत्ति होती है 
वही इसका उत्पादक है, 
धारक है तथा सहारक है। 
मनुष्य तो एक मामूलो पत्ता 
तक भो नहीं बना सकता। 
उसे तो अपने जीवन पर 
भो अधिकार नहीहै। देखते 
देखते चल देता है। यह 
बहा ही है-जो इतना 
विविप विशाल ब्रह्मांड को 
नियम में रखे है।। वह 
प्रजापति है, बिष्णु रुद्र है । 


महात्मा व्यास 





धछ2छछ2छ2 


8 


६3 
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सम्पादक-त्रिलोलचन्द शास्त्री 


जा 


आये जगत, जालन्धर _ 





युवक स्तम्भ 


युवक जाग रहा है 
(करने लसिह विद्यार्थो) 


कृत में दक्षिण हस्ते 
जयो में सब्य आहित । 
यह महान वाक्य कमंशील उत्साही 
व्यक्ति के लिए सोने पर सुहागे का 
काम करता है। वेद का पवित्र यह 
सन्देश आलस्य, सुस्ती को दूर भगा 
कर मनष्य को निडर, निर्भेय तथा 
कमेंशील के महान खजाने का मालिक 
बना देता है। और वह सिंह गजना 
करता हुआ कहता है कि मेरे दाहिने 
हाथ में शक्ति हे, सामर्थ है ताकत है, 
गति है कार्य करने की क्षमता है और 
विजय, जय, महान बक्ष्य की प्राप्ति 
मेरे बाए हाथ में है। 
महान से महान कार्य को भी 
वह आदमी कर सकता है, यदि वेद 
का उक्त सूक्‍्त उसके पास हो। 
कितना महान वेद का यह सन्देश है। 
यही सन्देश यदि युवक वग में हो तो 
समझो युवकों को सफलता के खजाने 
की चाबी मिल गई है । 
कर्म के आगे सब कुछ झुक जाता 
है, हर प्रकार की ताकत कम के पाव 
दबाती है । प्रत्येक प्रकार की इज्जत, 
घन, दौलत सभी कम का पानी 
भरते हँ | ऊऊुं 
आय समाज का प्रवत्तक एक 
महान कमंशील निडर सन्‍्यासी था, 
जिसके पास यदि कोई अस्त्र-शस्त्र, 
(हथियार)था तो वह केवल कर्मेशीलता। 
कमशीलता ही ऐसा हथियार था 
जिसको लेकर वह सन्यासी, वेद का 
सन्देश, देश के कोने-कोने में फेलान 
में सफल हुआ । और अपने पीछे एस 
नवयुवकी की टोलियो को छोड गया 
बहू योगी कि सभी ओर आय समाज 
वेद, सामाजिक सुधार, देश रक्षा की 
आवाज़ गूज उठी | घर घर मे देश- 
भक्त पैदा होने लगे । 
आय समाज मे ही नही बल्कि 
किसी दूसरी सस्या मे भी यदि कोई 
काम हुआ सफलता मिली तो वह 


कर्म को महानता के कारण । 
कुछ देर हुई आये समाज की 

गति चाल कुछ धीमी-धीमी चल रही 

है । ऐसा क्‍यों है । सोचने पर फिरे 


हमे कर्शीलता पर ही आना पडेगा 
समाज के सभी अधिकारी वर्गों से 


मैं नम्र निवेदन करता चाहता हू कि 
वे कुछ कमशील बनें खासकर समाज 
के कामों में। यदि आप युरुषाये 







करंगे, क्मझील बनेंगे तो धन, दौलत 
इज्जत, प्रचार सभी कुछ आपको, 
आपकी समाज को मिल सर्केगे। यह 
सब चीज़ें पीछे पीछे चक्कर लगाएगी। 
हुं को बात है कि आर्य समाज 
की गति पुन तीव्र होने जा रही है । 
ऐसा क्यो है, इसलिए कि आर्यंसमाज 
की युवा-शक्ति कुछ कर्मशील हो रही 
हैं। अर्थात युवक जाग रहा है। 
प्रादेशिक सभा पजाब के अन्तर्गत 
आये युवक संगठन का आयोजन 
किया गया है | युवको का ठोके पथ- 
प्रदर्शन करना, उन्हें आये समाज के 
समीप लाना, देश-भक्‍त बनाना ईश्वर 
भ्क्‍त बनाना आदि महान इस सगठने 
के लक्ष्य हैं । क्रीतियो का, बुराइयो 
का दमन करना, इनके विरोध के 
आवाज उठाना इस सगठनके कार्य हैं। 
अपने थोड़े से काल में इस 
संगठन ने काफी सफलता प्राप्त की 
अपने कार्यों मे, कई नए समठन बने 
हैं उदाहरणार्थ एक आये कुमार सभा 
रोहतक मे, एक्रैआय युवक संगठन 
नांभा के स्थापित हुआ । होश्यारपुर 
मैं श्री नन्‍न्द सिंह जी बहुत अच्छा 
काम आय युवक सगठन का कर रहे 
हैं। कई स्कूलों, कालेजो मे भी 
युवकों के कायक्रम शुरू हो गए हैँ । 
अमृतसर में आय॑ युवक श्री चूनीलाल 
जी चान्द बहुत अच्छा काय कर रहे 
हैं। साथ ही श्री सत्यपालजी पुरोहित 
आये समाज श्रद्धानन्द बाजार भी 
किसी से कम नहीं हैं। +<+% 


हादिक बधाई 
श्री जितेर्द्र दत्त जी पूज्य प० 
रूपदत्त जी शर्मा, प्रधात आर्य समाज 
लक्ष्मणसर अमृतसर के सपुत्र हैं। 
सुयोग्य आय युवक हैं। आये समाज 
को इस युवक पर गर्व है। 
बहुत खुशी की बात है कि इस 
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; आयंजगत में 


ु 9७. | 

५ विज्ञापन छपवाई रेट ३४2] 
श्र 

५०. पूरा पेज एक बार 405०. #£' 
४... पूरा पेज वर्ष भर >. 3005०  & 
*५+ ऐ; 
«०. आधा पेज एक बारे 25 रू० 
शक ५ 
भ 2 वर्ष भर 200 छ्रूछ हु 
५ चौथाई पेज एक बार 5 ₹० रे 
हि बष मर 50 ₹० ण्छ 
५* . नोट--बिशेष कारण से-इन मे अदला-बदली की जा सकती है । है 
हक 40 270७8 88 के औ ओके कक # 
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प्रसन्‍नता है 

प्रसन्‍तता है कि स्‍्कूलो और 
कालेजो में युवक सगठत, कुमार समा 
के प्रोग्रामो का आयोजन बडी तेजीं 
के साथ हो रहा है । कई मुख्याध्यापक 
जो अपना विशेष ध्यान इस और दे 
रहे हैं और आये समाज के कार्य में 
युवकों को कुमारों को साथ लेते हैं। 
उदाहरण के तौर पर डी ए वी 
हायर सैकण्डरी स्कूल,कादिया,बटाला 
गुरदासपुर के मुख्याध्यापक युवकों 
को जाये समाज के पास लॉते के 
लिए अपनी पूरी कोशिश क्र रहे हैं)। 
कादिया के स्कूल मे तो प्रति सप्ताह 
हवन यज्ञ, संध्या के अतिरिक्त युवकों 
को, कुमारो को विशेष रूप से अच्छा 
बनने के लिए उपदेद, प्रवचन का भी 
आयोजन होता है। कई बार तो 
बज्चे अपना काम आप चलाते हैं । 

होश्यारपुर में श्री नन्‍्द सिह जी 
जिस तरीके से आये कुमारो, [युवको 
को एकत्रित करते हैं वह नि सन्देह 
सराहनीय है। अमृतसर मे श्री चूनी 
लाल चानद, श्री सत्यपाल जी गायक, 
पुरोहित श्रद्धानन्द-वाजार समाज, 
श्री जीतेन्द्र जी, श्री नरदेव जी अच्छा 
काम करते हैं । 

प्रसन्‍्नता है कि आय युवक 
जाग रहा है वो समाज के करीब 
अना चाहता है। वहू प्यार का 
भूखा है। वह प्यार चाहता है । 
युवक की शादी १८ मई को बडी 
घूमघाम से वैदिक रीति से सम्पग्न 
हुई है । 

प्रादेशिक आय युवक संगठन की 
ओर से, मैं मान्य आय युवक को, 
माता-पिता तया सभी सम्बन्धियों को 
बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । परमात्मा 
से प्राथना है कि नव-दम्पात्त के 
चिरायु देकर आय समाज की सेवा 
करने के लिए समर्थ देवे । ह 


पुन सब को बहुत-बहुत बधाई । 
--करनैल 
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के उठा& 
आज ऐश कई विफट समस्यातरों 
में से गुजर रहा है ३ कहीं 
छात्रों की अनुन्चासन-हीनता 
तो कहीं अलग प्रवेश की मांग 
देश की आन्तरिक स्थिति तो अहुत 
कमबोर होंती जा रही हैं। सौशों 


का जीवते चरित्र क्रिस ओर जा रहा 


है देख कर अहुत बुढ़ हंसल है। 


स्त्री-अचि, साल जी च् 


जाती रही है देख गरीब हो गण है, 
सदाचार चरित्ष और सच्चे प्यार 
मुहब्बत के पक्रित ईह से, पर अभीर 
हो रहा है फैंशल-खर्ची, दुराचार 


अष्टाचार, धौखा, फरेब भादि 
राकसी वृत्तियों से । 
इन सब की ओर कौन आवाज 


उठायेगा, कौन इनका विरोध करेगा 


सिवाय आर्यसमाज के और किसी को 
इस ओर ध्यान नहीं हैं और आय 


समाज की भी युवा शक्ति ही इसे 


कर सकती है । यरुवा-दावित उस बूढ़ें 
भी हो सकती है जो यषको जैसी 
गर्जना रखता है। यही कारण है कि 


ऐसा आयें युवक[(चाहे वह आयु बूढा 
ही, हो) यदि लोक प्तभामेबंठाहै तो भी 
अपनी गजेना से देश को बर्बादी से 


बचाता है ओर 'चाद्दे वह युवक किसी 
गाव में एक दुकानदार या मजदूर है । 
उसकी सिंह गर्जना बहा से भी भडक 
उठती है । 

सास्वशी हरिदेव जी हांडा 
बेशक आयु मे बडे हैं चाहे शरीर 
उन्हें पूरा सहयोग देने से इन्कार कर 


रहा पर वह अपनी आवाज़ को दबने 


नहीं देते, बुराई के विशेष में आवाज 
उठाते ही रहते हैं। बरात भे किस 


प्रकार चुम्बन होता है उसका चित्र 
उन्होंने अपने पिछले लेख में दर्शाया 
है । अमृत्सर के सारे के सारे बूढ़े 
युवक हैं वादे वह रुद्रदत्त के रूप मे 
हो या गगाराम के, चाहे वह घर्मपाल 
के रूप में हो मदनमोहन के रूप मे 


सब के सब युवक हैं । 
मेरी सभी खाये सज्जनों से 
निवेदन है कि आज़ द्वेस में फैल रही 


बुराई के विसेव में आवाज उठाओं+। 
कुरीतियों को डुर करने का यह 
अच्छा साधन है ! __ >> रनैल 
प्रसन्‍नत; हैं कि समाज के अधिकारी 
भी इन्हें अपना रहे हैं। और क्या 
ही अच्छा हो कि यदि 'ूसरे स्कूल 
और कालेज़ भी युवकों को आये 
विजर देकर उनके चीवन को स्वच्छ 
बनाने की ओर ध्याद देंबे। हसे 
प्रधन्‍तता होंगी मंदि ऐसे संग्रठते 
अपनी गतिविबियों आये 
जयते में प्रकाशानाद नेजेंगरे + 


तक 
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आये भगत;/जालत्घर 
आरलीय काव तास्त-ओर -बेदों 
जं.आास्तिकताकी ओर बांते का 
विद्वद अंत शिंजता है । आस्तिकता 
सृष्टि का एकसुरूय अधिनियम , है। 
जो स्वम्ावतया चलाओआ रहा हैं। 
न्‍यदि जीव को किसी का भय ने -हो 
तो वह स्वच्छन्द बिचरेगा और संस्रार 
' में हाह्कार मच जाए। दुकानदार 
चूरा क्यों तोले ! ईमानदारी डेरा 
उठाकर भाग जाएगी। इस अधिनियम 
के बिना ससार का कोई भी -काम 
“नही हो सकता । यद्यपि भोतिकता 
के रस में मस्त हुआ जीव 
आस्तिकता को नहीं अपनाना चाहता 
तथापि ईश्वरीय नियम बलात इस 
ओर खींच लाते हैं । आह्तिक 
मनुष्य जहां' शरीर से बलवान है 
बहा वह एक और भी बल रखता है 
जिसे आत्मिक बल कहा जाता है 
और उसके सहायक सन तथा बुद्धि 
भी बन जाते है जबकि उसके मुकाबले 
पर नास्तिक व्यक्ति इन सब 
शक्तियों से हीन है । 
मास्तिक व्यक्ति ससार मे 
अकेला विचरता है। वह केवल 
विषय वासनाओ में लिप्त मन को 
भोगो द्वारा तृप्त करना चाहता है 
जबकि उसकी भूख और भो 
जाती है | ज॑से कोई व्यक्ति तेल से 
आग को बुझाना चाहता हो । | 

मन एक सिद्ध करने कौ वस्तु 

है। इसकी सिद्धि भास्तिवृता के 
मार्ग से होती है । &£ सिद्धि 
मनुष्य को जब फल 

देती है। मन की खु 

अर्थात विषय है । आत्मा की खुराक 
भावना अर्थात ईव्वर प्राप्ति की भूख 
ओर तड़प है | सृष्टि के ऑरम्भसे 
आज पक मलृष्य ने अपने पेढ को 
भरत प्राह्य जबकि पेट नही भरा 
और अत्यन्त भूख ने मत को भी 
आ घेरा । ऐसी अवस्था में परेशानी 
क्यों नहीं होगी । यह झगड़ा कब तक 
चलेगा ? जब तक मानव आस्तिकता 


के मार्ग पर चलने के लिए तैयार नही 
होगा अग्नि काष्ठो से तृप्त नही 


बाली । बह पेट और मन को भूख ही 
दुःखों का कारण है। पेट और मन 
तब तक नहीं भरेगे जब तक कि 
ओत्मा की भूख पढ़ा 
की जाएगी । आत्मा को भूख लगने 


वश पेट की चिन्ता नही रहती । मन | ः 


कर बैठ जाता है। आत्मा को 





जब भूख लगती है तो अन्य भूखें 2 


हो जाती हैं। ऐसी अवस्था 


में आस्तिक व्यक्ति एक अलोकिक |४७२७०+०*८ 


“आस्किता को 


भू 


परमावश्यकता' 





(ओ -ब्रेदबत शाइस्त्रो, पुरोहित-+ज़िला वेद-प्रचारिणी सभा) 
--बोड़ी सड़क लुधियाना-- 


जानन्द रस भे विचरता है जिसके 
मुकाबले में सासारिक सब रस फीके 
लगते हैं। मनुष्य कर्मयोगी बन 
जाता है । उस समय इन्द्रिया विराम 
हो जाती हैं। 

आत्मिक बल से हीन व्यक्ति 
भला सासारिक सग्राम मे कब तक 
लड़ता रहेगा | उसे अवश्य उस शक्ति 
का आश्रय लेना होगा कि जब मनुष्य 
सासारिक आश्रयों से अनाश्रित होकर 
भी बलवान बना रहता है। असख्य 
बाधाओं को चौर कर विकल जाने की 
असीम क्षक्षि उसमे आ जाती है । 


आज का मानव अत्यन्त दुखी 
है। तलाश तो करता है सुख की 
परन्तु कर्म करता है दुःख देने वाले । 
मनुष्य ने धरती, आकाश ओर सितारों 
को छान मारा, दौड लगाई कि वह 
ससार का विजेता बन सके । ज्यों २ 
मानव ईइवरीय नियमों का उल्लंघन 
करता है और ईइ्वरीय कर्म फल 


व्यवस्था मे बाधक बनता है त्यों २ 
वह उस मृग की भान्ति उलझता 
जाता है जिस की टागे और सीग 


भागना चाहता है ! 
| मजुष्य सुख प्राप्ति के लिए नए- 
नए आविष्कार कर रहा है परन्तु 
यह कब तक चलेगा । कोई सीमा भी 
होगी जहा रुक कर इसे सुख 
मिल जाएगा । यह लम्बी दोड थका 
देगी। प्राणो पर आ बनी और सुख 
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जाल मे उलझे हुए है किन्तु फिर भी | 


या 
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आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन 


साम-वेद भाषा माष्य 
भाष्य-कार श्री आचार्य वैद्यनाथजी शास्त्री 


«* पृष्ठ सख्या 075 साईज।हु-ठठ्ठ लाथ बाऊंड बढ़िया दू 
कागज बढ़िया मह॒षि दयानन्द महात्मा हृधराज, महात्मा * । 
आनन्द स्वामी जो तथा दानवार श्रो मनोहरलाल जी 


का नाम निक्षान नहीं दिखाई देता | 
केवल मृग तृष्णा । 
आज का पढ़ा लिखा वर्ग 
भास्तिकता से त्याग पत्र दे रहा है 
क्योकि भौतिकता इतनी बढ गयी है 
कि जिसने वातारण | ही दूषित 
कर दिया है। पाइचात्य सभ्यता ने 
मनुष्य पर ऐसा प्रभाव डाल दिया है 
फि उसे सिवाए विलासित के और 
कुछ सूझता ही नही है । आस्तिकता 
से दूर नवयुवक वर्ग जीर्ण शीर्ण हो 
चुका है । उसके पास अपना कुछ भी 
त्तो नहीं । भडकीला पहरावा, चटकीले 
पदार्थ और अनुशासन हीनता की 
साक्षात्‌ प्रतिमाए घूमती - फिरती 
दिखायी दे रही है । विषयाणक्ति से 
बेचैन होता हुआ भी विषयों मे ही 
चैन पाना चाहता है । अन्धेरी कोठरी 
से दीपक टटोल रहा है । 
इस समय विज्ञान बहुत उन्नति 
वर है । नये २ हिसक अस्त्रो का 
आविष्कार हो रहा है मनुष्य आस्ति- 
कता के माग से प्राप्त होने बाली 
। आत्मीयता से परे हटता चला जा रहा 
| है। मनुष्य मनुष्य से घृणा कर रहाहै 
| अथवा मनुष्यता से घृणा कर रहा है! 
पता नही मनुष्य को मनुष्य से बंदब्‌ 
क्यो आ रही है। भात्मीयता से बलेशो 
का बटवार। हो जाता है। वैरी की 
आत्मा पता नहीं रात दिन अपने आप 
ही क्यों कापती रहती है ? आत्मदर्शो 


सुख की नींद सोता है। अपनापन तो । 


| आस्तिकता से ही प्राप्त होगा । यजु- 
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जेंद भे आत्मीमता को ही सुख 
का साधन कहा गया है । जब मनुष्य 
सब प्राणियों में अपनापन देखता है 
तो उसकी आखो से मोह और झौक 
का पर्दा हट जाता है। विज्ञान हमे 
मनुष्यता से परे रखता है। कोरा 
विज्ञान तो दमकल बालों की उस 
धणष्टी के समान है जो अपने पराये 
सबके लिए खतरनाक है । विज्ञान 
और आस्तिकता का साथ-साथ रहना 
आवश्यक है। 

आस्तिक व्यक्ति है। उसकी 
सत्ता है! परन्तु नास्तिक व्यक्ति 
नही है क्योकि वह अपनी सत्ता से 
स्व्रय. इन्कार कर रहा है | वह 
अकेला है | भला कोई अकेला व्यक्ति 
अपने पर ही कब तक आश्चित रह 
सकेगा क्योकि आस्तिक अपने आपको 
ही हर काम का जिम्मेदार समझता 
है। चलो, उसकी इच्छा । परन्तु 
आस्तिकता की पराकाष्ठा इससे 
मिन्‍न है । जब हम अपने नौकरों 
को कहते है कि तुम मेरे नौकर हो, 
मैं ही सब कुछ करने वाला हू, मेरे 
बगर कोई भी काम नही हो सकता 
तो नौकर इस दान से चिद्वता है 
और वह जानबूभ् कर हमार काम 
को विगाइता है । उसकी ज़िम्मेदारी 
समाप्त हो जाती है क्योकि मालिक 








अपने आप को ही' जिम्मेदार समझता 
है । ऐसी हालत में उस मनुष्य के 
काम काज कब तक चल सकगे जो 
अपने पर ही आश्रित है | आस्तिकता 
का रूप हमे इस से भिन्न दिखाई 
देता है। जब एक समझदार 
मालिक अपने नौकरों को बड़प्पन 


| देता है और कहता है--तुम ही मेरे 
कामकाज को चलाने वाले हो। 
| तुम न होवो तो मेरा कौन सा 
काम सुधर सकता हु । में 


| तो केवल पैसा खर्च कर सकता हू 


और यही कर सकता हू । मेरे लाभ 





४६ न मान कर यह समझ लेते है और 
«« अहकार से यह कह देते हैं कि मै ही 
*“ सब कुछ करने वाला हू तो ईइ्बर 


ढुँ॥ की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है । 
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हानि तुम्हारे हाथो मे है तो इस बात 


को सुन कर समझदार नौकर कभी 
भी मालिक के काम को नही बिगड़ने 


/'| देगा। क्योकि वह जिम्मेदारी मालिक 


२३५३ 


के कन्धों से हट कर नौकर के कन्धो 
' धर आ पडी है । जब हम ईश्वर को 


और सारा बोझ उस व्यक्ति पर आ 
पडता है जो कि ईश्वर की सत्ता से 


| इन्कार करता है। इसके विपरीत 


जब हम अपना कुछ भो न समझ कर 
ईश्वर का ही सब कुछ समझते हैं तो 


नहीं (5 ] 


मरवाह के चित्रों से सुसज्जित | : | परमात्मा को जिम्मेदार बनना 
मूल्यर ०्रु केवल डाक ख्न नहीं लिया जाएगा 4 पड़ता है । फिर हमे अपने बाल-बच्चो 


पर अपने सुख दु ख को चिन्ता नहीं 
प्राप्ति स्थान- - ५ ५, करनी पडेंगी । जिसका ईश्वर सहायक 


खअाय प्रादेशिकर्प्रातर्निाधि समा,निकट कोर्ट <ै. हो भला वह कब दु ख्री हो सकता है 
जालन्धर 


*«' क्योकि वह अपनी सत्ता को स्वीकार 
०० बैरकन०१०२३००५७०१०:६९००९००५०५७०५०७०००% ०९% ०७५७० <*क्क| च॒का है । 
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९ के, 


५ 
0 ॥ 


है, कर चुका है और विश्व बन्धु धन 
कं 


आरयंजगत्‌, जालः्घर 


आरयसमाज के तीसरे नियम को 
यदि हम सब आर्यसमाजियों के पास 
ऋषि की धरोहर समझें तो शायद 
अत्युकित न होगी । ये नियम बनाते 
समय शायद ऋषि ने इस नियम को 
पहला नियम बनाने का सोचा फिर 
अनायास ही उनका ध्यान कुछ पुराने 
भाष्यकारों जैसे महीघर, सायणाचार्य 
एवं प्रो” मैक्समूलर की ओर 
आकर्षित हो गया होगा जिन्‍्हों ने वेद 
ज्ञान देने वाले उस सृष्टिकर्ता के गुण 
और नियमों को बिना समझे बूझे 
मनमाने अर्थ कर डाले । अत. वेद 
का पढना-पढाना और सुनना-सुनाना 
परम धर्म बताने से पहले उन्होंने 
ईदइवर के प्रति विश्वास और ईहवर 
की सत्ता का ज्ञान समझ लेना 
आवश्यक समझ कर प्रथम दो नियम 
ईश्वर सम्बन्धी बनाए । 


वेद स्वामी जी को कितने प्रिय 
थे। यह उनकी रचनाएं और जीवन 
चरिते पढने से अन्दाजा लगता है । 
वेद के नाम से विभिन्‍न सम्प्रदाय 
वालो मे अपनी-अपनी अलग गलत 
और भ्रात धारणाए जो बना रखी 
थी उससे स्वामी जी कितने दुखी 
होते थे इसका आभास उनके लिखे 
ग्यारहवे समुल्लास में मिलता है । 
स्वामी जी ने अपने जीवन को समाप्त 
करने वाले आततायी को क्षमा किया, 
इंटे व पत्थर बरसाने वाले, पान में 
जहर देने वाले को क्षमा दान दिया। 
किन्तु वेद का अपमान उन्हें सह्य 
नहीं था। जहा कही वेद को अवज्ञा 
होती उसका डडे की चोट से बिरोध 
करते । दिल्‍ली दरबार के अवसर पर 
स्वाप्ती जी ने प्रयास किया था कि 
भारत के सब विद्वान व नेतागण एक 
मत हो कर देश के उत्थान का कार्य 
करे। किनन्‍्तू उस प्रयास को भी 
असफलता मिली । लोगो ने वेद को 
सर्वमान्य सिद्धान्त स्वीकार नहीं 
किया और वेद को छोड कर ऋषि 
किसी बात पर समझौता करने 
वाले म थे । 


वेद पर इतनी श्रद्धा शायद ही 
वर्तमान यूग में अन्य किसी का रही 
हो । वेद की कसौटी से वे सब मत- 
मतातरों का, धामिक प्रन्‍्थो का 
परीक्षण करते थे । वेद के अनुकूल 
सिद्धात उन्हें ग्राहय था और वेद के 
प्रतिकूल स्वथा त्याज्य । इसीलिए तो 
लोग उन्हें वेदों वाला स्वामी कहने 
लगे थे । वास्तव मे वे वेदोंबाले ऋषि 
थे। बदो को जो तथाकथित ब्राह्मण 
अपनी बपौती समझते थे। वेद का 
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०. चेजारी न दयानन्द 

वेद व सत्य का पुँजारो-स्वासी दयानन्द 
(श्री गजानंद आये मन्‍्त्रो आयेसमाज बड़ा बाजार कलकत्ता) | करने जोर कसत्य को छोड़ने में 
मन्त्र किसी ब्राह्मणोतर के कान में | कविकमों में कोई वेद, संगीत प्रोग्राम | ० ही चाहिए। “वे 


पड जाना बहुत बडा पाप गिनते थे | हुआ क्या! गीता मंदिर स्थात-स्थान पर 


उनके मियत्रण से उद्धार करने वाले ' बनते सुने मए, उसकी जगह वेद मंदिर 
बनने की योजनाएं कार्यान्वित हुई की तरह कभी उन्‍होंने नही कहा कि 


को यदि बेदो वाला ऋषि नाम सिला 
थातो साथ ही था। आयों के 
जीवन की ऋषि बेद से ओत-प्रोत 
देखना चाहते थे | जन्म की घूटी के 
साथ वैदासूष्टि का घोष बालक के 
कान में डालने से लेकर अत्येस्टि 
सस्कार तक के सब सस्कारो में--पच 
महायज्ञों मे उन्होने वेद भत्रो की 
प्रधानता रखी । लोग शंका करते थे 
कि हवन की घुताहुति और सुगन्धित 
सामग्री के साथ बेदमन्त्रो का होना 
क्यो आवश्यक है जबकि शुद्ध वायु तो 
मन्त्रों बिता भी हो सकता है । कितना 
युक्तियुक्त उत्तर उनका था कि हवन 
के साथ साथ मनन्‍्त्रो से हम हवन की 
महिमा का वर्णन तो करते ही है 
कितु सबसे बडा प्रयोजन यह है. कि 
इससे वेद की रक्षा होगी । वेद का 
पठन-पाठन जारी रहेगा । ऋषि के 
उस प्रयास का कितना उत्तम परिणाम 
निकला यह अपनी आखो के सामनेहै। 
चारो वेदो के नाम तक का ज्ञान जिस 
जाति का नही रह गया था उसी 
याति के बच्चे वच्चियो मे वेद के 
मधुर मन्त्रो को सीखने लगे । 


पर जिस विश्वास के साथ उस 
वेदों वाले ऋषि ने अपनी थाती आयों 
को सौपी थी । उसकी रक्षा के लिए 
हमने और क्‍या किया ? क्‍या यह 
सत्य नही है कि आज हम अपने 
छोटो बच्चो के मुख से अग्रेजी 
कविता सुन कर कितने प्रसन्न होते 
है। अग्रेजी कविता के साथ-साथ 
क्या हमने सस्‍्केत के सुन्दर मत्र 
और लोक कहलवाने की उनकी प्रेरणा 
दी है । लोग कह दिया करते है कि 
जिस सस्कृत का अर्थ ही न समझ 
सके उसे याद करके बोलने भर से 
क्या लाभ पर वे यह क्यों भूल जाते 
है कितने एक विदेशी शब्द हम अपनी 
बातचीत में बोलने में गव॑ अयुभव 
करते है जिसके कि पूरे शब्द का भी 
ज्ञान नहीं है। जैसे अंग्रेजी के 'ओ ०के० 
'टाठा' और बाई बाई छाब्दो के 
शब्दार्थ हमे मालूम हैं क्या? हो सकता 
है कुछ बिद्वान लोगो को मालूम हो 
पर स्व साधारण को ज्ञान नहीं है । 

देश मे सास्कृतिक कार्यक्रम में 


किसी ने वेद का ज्ञान भी देने की 
सोची है क्‍या? आकायवाणी के 


क्या ? आर्य सपम्ताजी पाठशाताओं 








“विल्यास के साथ उन्होंने दार्ग समाज ह 
चौथा नियम दिया ! सत्य के ग्रहण: 


प्रत्येक आय समाजी को सत्यानुग्रहों 
देखना चाहते थे। सम्प्रदायव।दियों 


में | मेरा वाक्य ब्रह्म वाक्य है। बल्कि 


कालेजों में दीक्षित होकर निकले [ उनका आग्रही यही रहा कि मेरे 


क्या ? सरिता जैसी पत्रिकाओं का 


लिखने का प्रयोजन सत्यासत्य का 


(जिसमे वेद की खिल्ली उडाई जाती निर्णय करना है । सजहब में अवल 
है और जिसका प्रकाशन दिनों-दिन | #ं दक्ललनिही वाली बात वे कभी 
बढता जा रहा है) का तककसंगत | मौनेने को तयार न थे। इसीलिए तो 
उत्तर देने का बीडा हमने उठाया क्‍ उन्होंने सब तथाकथित घामिक ग्रंथों 


वेदों के नाम ऋषि की कृपा से याद 
हो गए १र उन वेदों को घरों मे रखने 
की एवं स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति 
हम में आई क्‍या? यदि इन सब 
बातों का उत्तर नकारात्मक मे देता 
पडे तो समझ लीजिए हमने उस 
मह॒धि की कल्पना का आये समाज 
बनाने मे योग नहीं दिया । 

बालक मूलशकर से महंथि 
दयानन्द बनने वाले के जीवन का 
सार यदि थोड़े शब्दों में वर्णन करना 
हो तो यही होगा कि सत्य के ग्रहण 
करने और असत्य को छोडने मे 
उद्यत रहना चाहिए। बालक मूलशकर 
का शिवरात्रि की घटना ने सत्य की 


का साराश बता-बता कर उन भ्रंथीः 


की सत्यता का दिग्दशेन कराया । 
, (क्रमश, ) - 


भल सधार 
जो छ् हि 
आये समाज की विजय सामा- 
जिक क्रान्ति' मे लडकी की आयु १६ 
साल की बजाए १८ साल की 
प्रकाशित हो गई है । पाठकगण १८ 
साल की बजाए १६ साल पढे । 
धन्यवाद --करनैल- 


फामं समाचार 


ज्वार की अधिक पेदावार 
सिफारिश किए गए तरीके 


ज्वार की अधिक पैदावार लेने 


खोज करनेको प्रे-णा ऐसी दीकि जीवन | के लिए उचित फासला रखना और 


पयेन्त उसी खोज में लग रहें । कन्या 
कुमारी से गगोतरी तक के तत्कालीन 
साधु सनन्‍्यासियो, पडितो और विद्वानों 
से मिल-मिल करके उन्होने कितनी 
छानबीन की होगी यह तो कोई 
प्रत्यक्षदर्शी ही बतला सकता । किन्तु 
विभिन्‍न मतमतान्तरों के ग्रथो का 
कितना अध्ययन उन्होंने किया इसकी 
झलक उनके लिखे ग्रथो से मिल 
सकती है। एक ग्रन्थ की सच्चाई की 
जाच के लिए उन्होंने नदी में तरते 
हुए एक शव को निकाल कर उसकी 


बीज तथा उवरक उचित मात्रा में 
डालना जरूरी है। यह गुजरात के 
दीसा कृषि अनुसन्धान केन्द्र में किए 
गए अध्ययनों से पता चज़ा है ॥| 
अध्ययनों में कतारों के बीच कम 
कम फासला रखने के मुकाबले ४५.७ 
सेटीमीटर रखना अधिक उपयुक्त 
पाया गया | फी हैक्टर १८ किलो 
बीच की मात्रा ओर फी हैक्टर ११ २ 
किलो कल्शियप्त अम्ोनियम नाइट्रेट 
तथा इतना ही सुपरफास्फेट डालने 
पर ज्वार की सबसे अधिक पैदावार 


चीर-फाडकर करके ग्रथ की असत्यता | मिली और खर्चा भी सबसे कम हुआ। 


का पता लगाया। पता नहीं इसतरह 
कितने परीक्षण स्वामीजीने किए होंगे। 
अलखनन्दा के पास बर्फीली चद्ामो मे 
कितने कष्ट सहे होगे, पता नही सर्दी 
भूख से व्याकुल उस सत्याग्रही को 
कितनी-कितनी कठिनाइयों से गुजरना 
पडा होगा। उन कठिनाइयों का 
परोक्षणो का बहुत सुन्दर फल हमें 
मिला उनकी अमर कति सत्यार्थप्रकाश 
के रूप में । 


तो सत्य के उस पुजारी को 
पत्यमेव जयन्त वानृतम के सिद्धात 
पर अटल विश्वास था ओर इसी 


के| ९७७ + शक +पा-+ सो + पाक + 9 +आक + (हा ५१4७७ ० थ++ पक 


साप्ताहिक आर्यजगत 
का वाषिक चंदा 
किक 
आठ रस्पयव 
एक प्रति का मूल्य १६ पेसे 
आयेंजगत्‌ में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएं 





कु + ०0 +३ीक + पाक +-क $ पाए. 


_ अर जगत, जालस्घर 
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श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचा्यें 
जी भारत के पुराने राजनीतिक 
नेताओं में भ्िने जाते है। उनकी 
कई बातो से मतभेद हो सकता है। 
किन्तु कई बार वह बड़े काम की 
बात कहते व लिखते हैं । बयोवुद्ध भी 
हैं वथा ज्ञानवुद्ध भी। लेखक भी 
और वक्ता भी हैं। भारत के एक 
राजनीतिक दल के जन्मदाता थी है । 
अभी-अभो उन्होंने मद्रास में एक 
उत्तम एवं स्वीकारने योग्य बात कही 
हैं जिस का भारत की पुरातन 
परम्परा के साथ बडा गहरा सम्बन्ध 
है । इस देश की सस्क्ृति का मौलिक 
सिद्धात है । आज के राष्ट्रीय जीवन 
के चारो ओर से अशातमय बाता- 
वरण को देखते हुए उन्होंने अपने 
एक भाषण में कहा कि इसे दूर करने 


के नानाविध प्रयत्त किये जा रहे है --| कोई भी जीवन-पथ नही है । 


परन्तु कुछ भी नहीं बन रहा। इसका 
कारण यह्‌ है कि यें सारे प्रयत्न 
बेकार है। इन से कुछ,भी नही बनने 
का । पत्तों को पानी टन के समान 
है । पत्तो को सीच कट किसी भी 
पौधे या पेड को हड्डी भरा नही 
बनाया जा सकता । ऊँसके मूल को 
सीचना होगा । साख जीवन ता 
मूल से उसे मिलता है। यही बात 
राष्ट्रीय जीवन की हे । 

७ इतने साधनों का प्रयोग किया 
पा रहा है, इतनी पुण्कल राशि व्यय 
हो रही है और इतनी विशाल योजनाएं 
प्रस्तुत की जाती हैं--किन्तु इतने 
बर्षों के बाद भी राष्ट्र का जीवन 
शान्तिमय क्‍यों नहीं बन रहा। प्रति- 
दिन अधिक में अधिक अशज्ञान्त क्यो 
हो रहा है। जीवन को सुखी बनाने 
के लिए कितने और कंत्ते-कंसे नवीन 
ज्ञान-विज्ञान के आधार पर साधनों 
का भण्डार जुटाया जाता है--फिर 
भी मानव सभाज का रोगी अपने रोग 
से भुक्त क्‍यों नहीं हो पाता ? इसका 
कारण यह ॒ है कि इलाज गलत है । 
भओतिकवाद का बढ़।वा दिया जा रहा 
है । भौतिकता की वस्तुएं समेटी जा 


रही हैं। इससे साथ प्यार बढाया 
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डे 
0० तभी सारे घरातल पर जीवन को 
झात्ति प्राप्त थी । 
आयेजगत्‌ जगत आज का सारा जीवन अशान्त 
इसीलिए है कि इस समय कोरे 
४७ * *०*«»« | भोतिक पदार्थों से ही जीवन सुख की 


६ जुलाई १९६६ [अंक २७ | आाक्षा की जाती है। उसी के साधनों 


होड लगी हुई है । इन से तृप्ति न 
कठो हुई है और न होगी ही। 
पदिचम के ससार ने भोगो की भक्ति 
का सब कुछ देख लिया है। अब उनकी 
तो आखे खुलने लगी हैं। उनको अब 
इन भोतिक पदार्थों से घृणा होती 
जा रही है । अध्यात्मवाद की तलाश 
मे भारत की ओर भागने लगे है। 
क्न्तु खेद तो यह है कि भारत की 


जाता है जीयन का मान दण्ड ही 
भौतिक वाद बन गया है। अध्यात्म 
वाद का स्वथा बहिष्कार किया जाने 
लगा है । जिस आध्यात्मिकता से सारे 


जीवन में शान्ति लाभ मिलना था -- 
उसे दूर कर दिया गया है। सो 


कुछ भोगवाद को मान लिया गया 
है । इसीलिए व्यकित हो या राष्ट्र -- 
कभी शान्ति नहीं प्राप्त की जा 
सकेगी । भोगो का अपना सीमित 
स्थान है--जहा पर ये समाप्त हो 
जाते हैं उससे आग्रे अध्यात्मवाद 
चलता है। 

भारतीय जीवन में भौतिकवाद 
को कम करके उसके स्थान पर 
अध्यात्मवाद व नेतिकता को देना 
होगा । तभी वर्तमान अशान्ति का 
सारा वातावरण बदलेगा | वर्ना और 


में नोगवाद बहुत बढ गया 
कारण है कि आज सारे राष्ट्रीय 
जीवन में व्याकुनता है, अशान्ति हं, 
नेतिकता गिरती जाती है। उसे 
बदलना होगा और कोई मार्ग ही 
नही है । यहां केवलमात्र जीवन की 
शान्ति का एकमात्र पथ है-- 
--ब्रिलोकचन्द्र 


चरित्न निर्माण की ओर 


भारतीय सेना के माननीय सेना- 
पति श्री कुपार मगलम्‌ अपने उत्तर- 
दायित्व कार्यभार से अथो सेवामुक्त 
हो गए । उन्हन अपने पहने पहिले पत्र 
प्रतिनिधि सम्मेलन में आज के युवक- 
वर्ग के बारे में एक आवश्यक एब बडे 


इस भाव के विचार जो श्री 
राजगोपालाचार्य जी ने व्यक्त किएह। 
भारतीय ऋषियों के विचारों के 
आधार पर ही रखे। आरयंसस्कृत्ति के 
दर्शन हो या उपनिषदे-सभी ने 
पुरातन युग से ही वेद का आधार | 
लेकर इसी तथ्य का दर्शन किया था | ही महत्व से भरी हुई वात कही कि 
--अपने अनुभूति भर विचारों का, इस समय भारतीय युवकन्वर्ग के 
प्रतिपादन किया था । बेद के अद्वत्थें | पेरिक्रनिमण की ओर ध्यान नहीं 
वो निषदनम्‌ था यत्‌ किच जगत्या | दिया जात। । यही कारण है कि 
जगत--अन्घन्तम प्रविशन्तिये सम्भूति-| अरे की युवा पीढी हमारे लिए चिता 
मुपासते-ादि मस्त्रो को आधार | के विषय बन रही है । आए दिन 
मानकर उपनिषदो में कोरे भोगवाद | हेमारे युवकों मे यह जितनी भी 
की निस्सारता को व्यक्त किया था। | गडबड चलती है । उनमे असन्तोष 
भौतिकवाद को विरोचनवाद का नाम | की लहर उठती है तथा त्तोडफोड के 
दिया था| कठोपनिषत तो है हो इसी | कोर्य चलते रहते हैं--इसकी ओर 
विवेचन का अमर सन्देश--न वित्तेन | विशेष ध्यान दिया जाए तो इसके 
तर्पणीया मनुष्य “--जरयन्ति तेज.-- ( रेल में एक ही बात काम करती है 
कहकर ऋषि ने कमाल कर दिया । कि उनमे चरित्रनिर्माण की कमी हैं। 
महात्मा याजशवाल्क्य का मैत्रयी को शिक्षण का प्रबन्ध है पर उसमे भी 
दिया गया उपदेश सुनहला जीवन | परित्र बनाने की ओर बहुत कम 
अध्याय है--जो कि विश्व शान्ति | ध्यान दिया जाता है। पुस्तक पढ़ना 
के लिए अनुपम थाती है। भारत | पढाना दूसरी बात है तथा चरित्र 
ते अपने पुरातन युग में ज्ञान-विज्ञान | निर्माण और बात है। सेना के जवानों 
बडी भारी उन्‍नति की थी -किन्तु | मे इसकी ओर विशेष घ्यात 
भतिकवाद के |मस्त हाथी पर अध्यात्म-| है. तभी तो हमारे ये वीर 
वाद का अंकु्ष सदा बनाये रखा। | जवान राष्ट्र की निष्ठा वाले हैं । 








। 


जनता भूखे मनुष्य की भान्ति भोगों | जीवन में विनय-तम्रता आ जानी 
में लितत होने की ओर दौडती जाती | चाहिए । आचार्य को देवता मान कर 
है । गत २३ वर्षो में भारतीय जीवन | उस का सम्मान किया जाए, किन्तु 
है। यही | सच्ची बात यह हैं 





कितने महत्व की तथा अनुभव से 
भरी हुई हमारे सेनापति जी ने बात 
कही हैं आज हमारी यह युवा पीढी 
पिसने कल भारत बनता है। सारे 
राष्ट्र का विविध कार्य भार सम्भालना 
है । इस समय किस ओर भागी जाती 


को जूटाने मे सारा दिन मनष्यों की | हैं। साधारण-सी बात पर अप ही 


। 


शिक्षण सस्था के कीमती पदार्थों को 
तोड-फोड कर रख देती है। आग 
लगा देती है | अपने ही मान्य 
अध्यापक वर्ग व आचाय जनो का भी 
तिरस्कार करने में भी सकोच नहीं 
करती । राष्ट्र की सम्पत्ति की क्षेति 
करके रख देती है। क्या 
विद्या य मिखाती है। 
विद्या से भी तो किमी के भी 


कि जिस समय 
विद्या के बली और कोरी किताबों 
विद्या ही रह जाती हू -उसमे मर्यादा 
व विनय की भावता की सुमन्धि 
निक तो कांगजी पुष्पो की 
भान्ति रह थाती हैं। चरित्र निर्माग 
भारत परम्वरा का सब से सुन्दर 
मौलिक सिद्धान्त है--जिससे जीवन 
में निखार आता है। आचार्य व राष्ठ 
ने राज कुमार राय आदि को 
बनाया, गुरु सान्दीपन ने कृप्ण को 
बनाया वेद व्यास ने जेमिनि आदि 
शिप्य बनाए, चाणक्य ने चन्द्रगुप्त का 
जीवन वनाया । समर्थ व वीर शिवा 
को बनाया ग्रुरु विरजानन्द ने शिष्य 
दयानन्द का निर्माण किया, परमहस 
रामकष्ण ने विवकानन्द जैव खिल्‍वे 
बनाए । इस युत में महात्मा हसराज 
और स्वामी श्रद्धानन्द न अपने शिष्य 
बनाए--कितेना काम किया ईन 
निर्मित जीवन के युवक वर्ग व। इस 
समय सब से बडा जाज्इयकता यहां 
है कि आज की यवा पीढी का चरित्र 
निर्माण किया ज।ए । इस दिशा मे 
इस समय जाव। निराबटद का ओर 
जा रहा ६। याद इस प्रवाह का 
अभी से रोकने का प्रयत्त ने कथा 
गया तो वातावरण मे बडी अश्षाति 


जातवा 


फैलती जाएगी । सनन हू के युवक 
वर्ग मे नेतिक शिक्षा देत का प्रबन्ध 
करके उसे चरित्र निर्माण की हा मे 
मोड दी जाए । इसके विन। देश का 
भविष्य अन्चका रमय होता जाएगा। 
रामय रहते सरए'र दो चेहना होगा 
ताकि यह युत्रा पीडी भारत के 
भाग्योदय का उज्यवल पक्ष बन सके! 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 


भाय जगत जालन्घर 


घाहे प्राचीनकाल के विद्वान हो 
या अर्वाचीन अथवा बडे से बड़े 
बड़े विज्ञानवेत्ता । सभी के सम्मुख 
यह प्रश्न सदैव से रहा है कि आखिर 
यह मन्‌ष्य जीवन है क्या ! विभिन्‍न 
दाशनिको, विद्वानों, अध्यात्मवेत्ताओं 
ऋषियों, मुनियों और आधुनिक 
विज्ञान वेत्ताओ ने विभिन्‍न प्रकार से 
मानव जीवन का विश्लेषण किया है । 
घ॒र्तराज युधिष्ठिर जिस समय 
भीष्मपितामह के पास गए और उन 
से यह प्रश्न किया कि इस ससार के 
अन्तर श्रेष्ठ क्या है! इसके उत्तर 
में भीष्मपितामह बोले--- 

'ुह्य हि. तदिद ब्रवीसि नःहेँ 
मानुषात्‌ श्रेष्टर हि किड्चित।॥ 
अर्थात मैं तुम्हे बडे ही रहस्य 

की बात बताता हू कि मनुष्य से श्रेष्ठ 

और कुछ भी नही है । यह है मनुष्य 
के जीवन का महत्व । पशु और पक्षियों 
के जीवन को किसी ने भी श्रेष्ठ नही 
कहा । यद्यवि वहुत से पशु और पक्षी 
अपनी विशेषताओं के कारण सर्व 
प्रसिद्ध है । मनुष्य के नयनों की 
तुलना करनी हो तो मृग के नयनों 
से करते हैं, भगवती सीता का त्तो 
नाम ही मृग नयनी था । नाक की 
उपमा तोते की नाक से दी जाती है, 
दबिन में शेर की उपमा दी जाती है । 
मोर की सुन्दरता का तो कहना ही 
क्या ? यहा तक कि वह राष्ट्रीय पक्षी 
घोषित किया गया है । कहने का 
तात्पर्य वह कि मनुष्य से पशु-पक्षियो 





डे 


मानव जीवन क्या हू... 


जेर१ गदूं २ उम्र अपनी 
दिन बदिन कटती गई । 
जिस कदर बढते गए 
हम जिन्दगी घटती गई ॥ 
एक अन्य कवि ने भी कहा-- 
गाफिल तुझे घडियाल 
यह देता है मुवादी । 
गदू ने घडी उम्र की 
इक और घटा दी ॥ 
ऐ मनुष्य ! सोच और विचार 
कर अपना जीवन बिता कहीं यह यू 
ही न चल्रा जाए। अनेक शुभ कर्मों 
के पश्चात-कही यह मनुष्य तन मिला 
है। इसे तो देव पुरी अयोध्या कहा 
गया है, इसे ब्रह्मपुरी भी कहते हैं । 
इतना होते हुए भी उसके सामने यह 
प्रश्न बना रहता है कि मानव जीवन 
क्‍या है? 
एक स्थान पर बहुत बडी 
विद्वत सभा हो रही थी। बड़े-बड़े 
मनीषी, विचारवान लोग उपस्थित 
भी मनुष्य जीवन पर ही विचार 
चल रहा था। उनमे से एक ने कहा 
मानव जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। मनुष्य 
हर घडी युद्धरत रहता है, कभी प्राकू- 
तिक शक्तियों के साथ युढ करता है 
तो कभी इच्छाओ के विरुद्ध और 
कभी देश के लिए। कभी परिवार के 


१ नीचे २. आकाश 








होती हे परस्तु इतना होते हुए भी 
मनुष्य को श्रेष्ठ क्यो कहा-- 
“धर्मों हि तेषामधिको विशेषों 
छमेंण हीन. पशुभि: समान' ॥* 
नुष्य में घमं की अधिकता होने 
के कारण ही वह विशेष है वरन्‌ उसमें 
और पशु में कोई भेद नहीं। मनन- 
शील होने के कारण ही वह मनुष्य 
कहलाता है । 








परन्तु मनुष्य इस बात को भूल 
जाता है और खाने-पीने, घर बनाने 
और दारीर सजाते भे ही अपने कार्य 


अपना जीवन व्यतीत करता हुआ वह 
यह समझा लेता है कि हम दिन 
प्रतिदिन बडे होते जा रहे है, आयु 
बढ़ती जा रही है लेकिन वास्तविकता 
यह है किए“ 
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<« देव ब्रत धर्मेन्दु 
आर्योपदेशक 
प्रधान 


हे 
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"आकर 
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क, 
हक ९७४ 


है 


५ प्रति वर्ष को भांति इस वर्ष भी सत्याथ रत्न 
५१ भ्रषण, विज्ञारद तथा शास्त्री को परीक्षाएं सारे देश्ष में 
* ७ सितम्बर १६६६ को सम्पन्न होंगी । 

४५ परीक्षा शल्क नाम मात्र, प्रमाण पत्र बड़ 


५ आकर्षक तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों में अनेक भारी २ 


है परीक्षा सम्बन्धी सभी प्रकार को जानकारी के 
४ लिए श्री चमन लाल एस० ए० परीक्षा मन्त्रो, आये 
है समाज दरिया गंज २ अन्सारी रोड, दिल्ली-६ के पते 
५ पर शौक्र पत्र-व्यवहार करें। 


आये युवक परिषंद्‌ दिल्ली (रजि०) 


हक ० ०बसप २९ै००ॉ००)० ०६० 


'लिए लड़ता है त्तो कभी अभ्याय, 
ब्रत्गाचार ओर भ्रष्टाचार के विरुद्ध 
कदम उठाता है। उसके अपने ही 
अन्दर बुरे संकल्प और बुरे विचार 
उठते हैं उनसे भी तो वह युद्ध ही 
करता है। कभी आधुरी प्रवृत्तियाँ 
प्रबल हो उठती है और कभी देवी । 
निरन्तर युद्ध चलता ही रहता है और 
यह तब समाप्त होता है जब भनुष्य 
के जीवन का अन्त हो जाता है। 
महँदि दयानत्द सरस्वती स्वामी 
श्रद्धानन्द, धर्मंवीर पं. लेखराम आदि 
विद्वात अज्ञान, अविदया, अशिक्षा 
अन्याय, अत्याचार के विषद्ध सम्पूर्ण 
जीवन लडते रहे । 

स्वाकी दर्शनानन्द सरस्वती मृत्यु 
शैय्या पर पडे थे । अवस्था अत्यन्त 
शोचनीय थी,अन्तिम घडियाँ गन रहे 
थे। लोगो ने पूछा--स्वामी जी और 
कोई इच्छा है! स्वामीजी ने स्वीकार- 
आत्मक उत्तर दिया। लोग परस्पर 
एक-दूसरे को देखने और सोचने 
लगे--देखो स्वामी जी की अन्तिम 
इवास चल रही है, सन्‍्यासी हैं फिर 
भी इच्छाए उसी प्रकार बनी हुई हैं, 
तृष्णा अभी तक नहीं गई। इतना 
होते हुए भी शिष्ठाचार के नाते 
कहा--कहिए स्वामिन्‌ ! क्‍या इच्छा 
है १ स्वामी जी ते कहा--जन्य 
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मतावलब्सियों से कह दो कि दर्शना- 





| मद मर रहा हैं। यदि अब भी 


$ ७ कक गा बैदिक अरे के. ति को भर 
क्‍ पंबेदप्रकाश विद्यावाचस्पति सि. झास्त्री, आयंसमाज हिल्लोर | वारण क ,अति कोई शंका हो तो 


निवारण कर लें। बाद में यह न 
कहे कि मेरी अमुक शक्ता तो रह ही 
गई। यह था सधर्ष ! अन्तिम रवास 
तक अज्ञान के विरुद्ध लड़ते रहे । 
इसलिए जब यह जीवन समाप्त होगा 
तभी यह जीवन-संघर्ष भी समाप्त 
होगा । (क्रमश: ) 
गरुकल कांगड़ी विश्व- 
विद्यालय हरिद्वार 


गुरुकूल कागडी, हरिद्वार में 
नये नये (६ से १० वर्ष तक की 
आयु के) ब्रह्मचास्थों का प्रवेश 
१ जुलाई १९६९-से आरुभ होया $ 
श्षिक्षा निःशुल्क । सब विषयों की 
शिक्षा-आाश्रमदास । विशेष देख-रेख । 
सीधा-सादा भारतीय जीवन । कंडा 
अनुशासन । एक-सा रहन-सहन 
प्राकृतिक, सुन्दर स्वास्थ्यप्रद बाता- 
वरण । सात्विक भोजन । पालन- 
पोषण का साधारण व्यय । उपाधिया 
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त । 
नियमावली मुख्याधिष्ठाता भुरुकुल 
कांगडी हरिद्वार (जि० सहारनपुर) 
से मंगावें । --मुख्याधिष्ठाता 





(पृष्ठ ३ का शेष) 


भारत कसरी चन्दगी रास 
भारत केसरी वीर चन्दगी राम 
जी इस समय हमारे भारत की विभूति 
हैं। इन पर जितना भी गर्व किया 
जाए उतना ही थोडा है । हमे आये 
जनता को यह समाचार देते प्रसन्‍नता 
होती है कि यह विभूति भी हमारे 
क्यानन्द टेक्नीकल कालेज जालन्धर 
की देन है । गत दिनों जब हमे अपनी 
सभा के मान्य भन्‍त्री डा० वेदीरामजी 
शर्मा एम० (० पी० एच० डी० से 
पता चला कि भारत केसरी वीर 


ऋुनदगी रामजी ने डाक्टर जीं को " 
श्रद्धा से नमस्कार करते कहा कि यह 


सारा तो आपका तथा मान्य प्रिसिपल 
जी का शुभाशी हैं आपके कालेज 


जालन्धर मे रहकर ही तो मैंने यह 
झव्ति अजित की है। तो हमारा 
सिर गौरव से ऊचा हो गया । कालेज 
ने कितनी विभूतिया दी । विस्तार से 
फिर लिखा जाएगा-- 
बीमारी के कारन 

मैं डेरा जाये समाज महरौली 
देहली की कथा जलसे पर गया । 
बहा ठोयफायड बुक्वार हो गया ॥ 
बीमारी के कारण जगत का लेख ने 
लिख-सका । प्रेमी पाठकों को कंगी 
नही रही.। कमबोरी बड़ी प्रीर में 
हैं। फिर-भी आपकी हेवा में प्रस्तुत 
है ६ - शार्शम्पादक 


हे अथसन सकने जे जन कान 


आये जगत बलेस्घर 


548 माया आन पाक ३ टेक अल अर 2 ली न की पवार लक कलम के 72/2780% | ।अ अवलिलियक...; 





तल 


.._ यदि इस प्रइन का उत्तर मांगा: 
- जाए कि पहले मुर्गी बनी या गहने 
अगडा दना १ निरचय ही प्रमु की 


लौला देख कर हम श्राइच्रयुंजवक हो. द 7 


* जाते हैं। इसी प्रकार -भावव और 
-- मानवता दोनों की परिशाषा देते 
समय वही उलझन पड़ती है जो ऊपर 
बाले प्रदन का उत्तर देते समय मानव 
असमजस में” पढ़ जाता हैं। इसी 
प्रकार भामव ओर मूनबता दोनों 
___ ऐसे है कि मानव के बिना मानवता 
नहीं और मानवता के बिता मानव 
नहीं । बात्मा को परमन्‍्ञात्म और 
सतलव को भगवान [सम्राग्य वाला) 
अनाने वाली एक ही मज़िल हैं जिसे 
हम मानवंती कह सकते हैं हे 
दूसरी तरफ ऐसा जीव- जिस में 
मानवता है वे मांनव कहलाने योग्य 
है। मानवता के बिना भानव को 
 भावव कहना यह बिल्कुल आधारहीन 
है । वास्तव मे माववधता की शाखाए 





डे 


६ जुलाई, १६६६ 





भारत की धरती ऋषियो-मुनियों 


(भी बनवारो लाल 'सहदेव' काहुनोवान) 

कर हम अनाघार की ओर जा रहे. इस टैरालीन के युग मे 
हैं । परम-जआानन्द को त्यागंकर बुराई-| हमारी दौड अपनी बाहरी 
को घारण कर रहे हैं । विजय को | सुन्दरता बड़ाने में लगी रहती है 
त्याग कर पंतन को अपना रहे हैं । | तग कपड़े पहुता, नये ढंग से बालों 
किसी को सुख देने की बजाए कष्ट | को सवारना, नये-तये ढग से अपनी 


मानव एवं सानवता | 


| मण्डल की ओर जब चन्दा की एक 






देकर खुश होते हैं । अन्त में हम 
अंही कहेंगे कि हम अपनी पुरातन 
संस्कृति को त्याग कर विदेशी ढाचे मे 
ढलना चाहते हैं । - 
हु यही कारण है कि आजका 
विद्यार्थी निसश हो चुका है । अराज- 
_कता व असन्तोष के महासागर में 
बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इसका 
उपचार तो हमारे विद्वान-जन ही कर 
सकते हैं । | 
आाज के वातावरण को देखकर 
बहुत हैरानी होती है कि आखिर 


| हमारे अमर शहीद १० राम प्रसाद 











चाल को बनाना हम अपनी विशेषता 
समझते हैं। कितना अच्छा युग था 
वहू। स्वामी दयानन्द जी महाराज 


एवं स्वामी विवेकानन्द जी कित॑ने 
साधारण वेश-भूषा मे रहा करते थे । 


“विस्मिल' कितनी सादगी को धारण 
कर अपनी शहादत को भारत माता 
के इतिहास मे एक चिय्यस्थाई 
स्मरणीय विषय बना कर हम से जुदा 
हुए । श्रही रूप में मानवता को 


अपना-कर सच्चे मानव बने | परल्तु 
आज की तरुण-काति उल्ट दिल्ला की 


यानि सवाई, सेवाभाव, अहिसा, 
सहनशीलता, संगम, उपकार, मिल- 
जुल कर रहना, किसी की आत्मा को 
दुख न देना इत्यादि यह सब हमारे 
'ऋषियो मुनियों ने मानव के गुण 
बताए हैं । यदि हम॑ इन ग्रुणो को 
अपने में नही रखते तो हमे भानव 
कहलाने का हक नहीं है । तभी 
. वेद भगवान में कहा भी गया हैं कि 
मनृभेव अर्थात्‌ सानव बनो ६ वेद 
भगवान ने कितनी सुन्दर का का 
आह्वान्‌ किया है परन्तु हम 
मज़िल के वास्तविक रास्ते से £पथ- 
भ्रष्ट हो चुके हैं। यही है 
कि हंस सर्त्य, -अहिसा, सेवाल्लाव, 
“उपकार, सहनक्षीज्ता इत्यादि को 
त्याय कर झूठ, धोखा, अत्याचार 
अनाज़ूार, भ्रष्टाचार और दोलत की 
*, सहायता लेकर खुशी को प्राप्त करना 
चाहते हैं । 
परन्तु इस रास्ते पर चलते हुए हम 
असली प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हो 
सकते । जेंसे ही हम सूख की ओर 
भागते हैं, दुःखो मे.फसते जाते हैं +. 
* जैसे कि एक अकड़ी अपने सुख के 
अलिए जाला बनाती है और स्वय उसमें 
_ फ़स जाती है । सकड़ीं सुख को प्राप्त 
-करने की बजाए दुःख में पढ़ जाती 
. है जब तक सत्य और अहिसा के हम 
“जत्रु हैं--हम मकड़ी जैसे स्वय बकाए _ 
हुए जाल को तोड़ नही सकते । आज 
केश में तो सत्य कहने कले को 
““यागव भी कहा जाता हैं । आजकल 
'तो-सब-तरफ झूठ का बोनकाला नजर 
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[श्री पंडित दौलतराम जी ज्ञास्त्री अमृतसर] 
कवि लोगो ने मेरी बहुत करी बदनामी-- 
मैंने तो उनके नहीं कोई माह मारे । 


- एक बीज ही मेरा उसे न लडने देगा॥ 


.कठिनाई सह सकते हैं कोई महा तपस्वी । 


हि) 
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ओर जा रही है। 


५, 


के केक के 


आक के पौधे की शिकायत 


के, की, आन्क 
६०९०९ ५० 4१५९ 4 
4 


है; 
धर 





०, 
कक 


की, 
भ ९५० 


बाप 


कर, 
0९ १५० कुक 


किसी दुष्ट को जब देनी हो उपमा कोई-- 
तो आक वृक्ष की देते बिता विचारे॥ 


५७ की नए / 
'++ २३१०, 


३ 


कह, 
के ५५ 


बट 


; (१) 
वे कहते ग्रीष्म में सब पौधे मुरझाते-- 
जलती सिकता में आक हरा रहता है। 
सत्पुएष् अन्य को गर्म देख घवराता-- 
का पुरण आक क्षम खड़ा अडा रहता है॥ 
(२) 
कबि तो क्या ! कविराण जानते मुझ को-- 
आयुर्वेदिक ग्रन्थों ने ग्रुण भेरे गाये। 
जब विसूचिका डायन का होता है हल्ला-- 
मम पुरुषो ने मृत कल्पो के प्राण बचाये ॥ 
(३) 
भूड काट ले शीघ्र डंक पर दूधे लगा दो--. 
नहीं शोध को रचक आगे बढने देगा। 


वदहज़मी की कितती सेवा करे चढाई-- 


*$ 


५ 
9 0] *(५ ऑ। 


के, 


| प 


की फ 
११५०१५० 


+,' 


दा 
२०५० 


पक) 
५० ३५० 


० 
८ आई आ 





के कफ 
०५००६ ०,५५,५७ ८० 


छा, 
9.9 ०३०, 


(४) 
घोरचाम मे मस्त रहें अह दोष नही है-- 


>ॉ५०१००९० ०१७ 


लाजवती मैं नहीं अबल संतान जने जो-- 
ऊद्ं बाहु कर खड़ा रह इसनिये -यश्वस्वी ॥ 
(४) 
शिक्षा संकेत 
कोरो मानव नहीं माद का होता भूखा--- 
बग्देर मे सदभाव प्रकट हो कितना रूखा। 
रूपवान्‌ू “भी बेर गले में करे ख़राबीं-- 
हरे कष्ट के दोव मुनक्का खाइये सुखा॥ 


०, +६ २, 
0५००५ १५९ 


के 
५० 


न 
की ७५९ क (6 


[.. 


५, 


३५०९५ *. ०, ७ 
९३१२ ०१० ०, ९2० २ 


रो 


की पवित्र घरा है। आकाशीय वायु- 


किरण रात को पलों में और 
वृक्षों से गुजर कर घरती के आवरण 
पर पहती है तो नव-प्रभात की शुभ- 
बेला में पक्षी-गण भी मानवता का 
सन्देश देने हैं । बह देश कितना 
भज्यशात्री है । जिसकी पज्नता 
मानवता के अर्थों को समझ कर 
मानव का सही रूप धारण कर लेती 
है। हमारा मानव समाज एक उज्जवल 
समाज का रूप घारण कर सकते हैं 
बशतें कि हम मानवता के सन्देश को 
समझ सके । 





मूली में उवरक 
पर छिड़कना फायदेमंद 
भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला 
नेयी दिल्‍ली के अनुसार सिफारिश 
की गयी उवंरक की आधी मात्रा 
पत्तियों पर छिडकने से मूली की फी 
हैक्टर ६८ ५ क्विटल अतिरिक्त 
पैदावार मिलती हे । 

परीक्षण में मूली की जापानी 
किस्म बोयी गयी थी । 

छिड़कने के लिए यूरिया, तीन 
गुनी सुपरफास्फेट और म्यूरिएट आफ 
पोटाश उ्वरक मिला कर घोल 
बनाया गया । उसका छिड़काव फसल 
बोने के २७ दिन के बाद से पाच दिन 
के अन्तर से तीन बार में किया गया | 

पत्तियों पर छिउकाव करके पी 


हैक्टर ५८५ रुपए का अतिरिक्त 
फायदा होता है । 


डो.ए.वी. कालेज 
जालंधर का एम.एः 
काशानदार परीक्षा 
परिणाम 


डी० ए० वी० कालेज जालन्धर 
का एम ए का परीक्षा परिणाम इस 
वर्ष भी अति उत्तम रहा । कालेज की 
कुमारी काताने सस्कृत एम ए (शाम 
१) मे, २९६ अक लेकर पजाब भर 
में प्रथम स्थान प्राप्त किया । 

- एम ए संस्कृत (भाग १) में 
सुनीता कुमारी ने २१५१ अक लेकर 
पजाब में तृतीय स्कान प्राप्त किया । 
जा जिज जा सउ सकता उरी जनसन सन रन्‍्तरित नस, 

ज्ञान - वृद्धि के लए 


पाप्ताहिक आर्यजगत पढ़ि९ 


दयानन्द कालेज हिसार ५ 
शानदार परोक्षा ४३००8 


अपनी पश्कारा के अनुकूल दयातन्द कालेज ने इस वर्ष सी,.अरीशी ५ 
दरिभामों में भव्य सफलताए प्राप्त की हैं । 


प्री ईन्जीनि्यरिंग : 


फै रघूनस्वतत गुप्ता ने ५३२/६५० अंक लेकर ।तइव 
प्रथम स्पाव्‌ प्राप्त लिया । 

कर तरेस्द्र॒ुभार और सुघीर बेरी ने विदव विद्यलम को योग्यता सूची 
में स्थान प्राप्त किया । 

नौ कालेज ने १० प्रथम श्रेणिया प्राप्त की जोकि हरियाका मे: सबसे के 
अधिक सल्या है । #.. “हे 

और कालेज का परीक्षा परिणाम ७२ ४९% है धबकि यूनिवर्सिटी को 
४६ ३९% है। 


प्री मैडीकल : 


न्‍ रामबिलास से ५००/६५० अक लेकर विश्वविद्यालय मे द्वितीय 
स्थान प्राप्त किया । 

जुट अशोककुमार मुप्ता ने ,४८८/६५० अंक लेकर बिश्वविद्यालय मे 
छाटा स्थान प्राप्त किया । 

अं प्रभोद अरोडा और कृष्णलाल ,जागल ने योग्यता सूची भे 
प्राप्त किया । 

+- कालेज ने २० प्रथम;श्रेणिया प्राप्त की 
अधिक सख्या है । 

जुट कालेज[का परीक्षा परिणाम ७२ ४५% 8४ 
४२% है । 

टी डी सी पार्ट सेकिण्ड (साइंस) 

१ एक छात्र मैरिट लिस्ट में आया। 

२ ज्रार छात्रो ने प्रथम डिवीजन प्राप्त की । 

कालेज का परीक्षा परिणाम ८७%, रहा जबकि यूनिवर्सिटी का 


६७% है । अन्‍्त्री -- 
ऋये समा' 
4 हिसार । 


'फ के+०अंक ७ बक+ १७०९ चक> श०पककाको ३४ शा १ध७०क७५ २०१ थक िनिकिक रस ५++++ नल एज 
प्रवेश सूचना 


दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, जालन्धर 

उपवेद्य (?प&0४4087') श्रेणी के एक वर्षीय को के लिए 
विद्यार्थियों के प्रार्थनापत्र १० जुलाई १९६९ तक निमन्त्रित हैं। प्रवेश के 
लिए कम से कम योग्यता हिंदी के ज्ञान सहित मिडल, कोर अथवा मैंटिक 
पास होना चाहिए। भच्छे अक लेकर उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को आयु 
बेंदाचराय जी० ए० एम० एस० कोस में लेने पर क्थिर किया जा सकता है 
बछतें कि उक्त विद्यार्थी की बेसिक योग्यता कोर अथवा मैट्रिक साइंस 
अथवा सस्कृत अथवा हाईजीन फिजालोजी सहित हो । शिक्षा के सब साधन 
उपलब्ध है। नियमावली तथा प्रार्थनापत्र केवल २ झुपये मनीआड्डर प्रिसिपल 
के नाम भजकर प्राप्त कर सकते है । विद्यार्थी की आयु १७६९ को १६ 
बष होनी चाहिए। प्रिसिपल 


घर 30९0७ ०४७+ ३७ ९ ४0 * ७-० ३७-+-आ७ ९ ध>-९- सका + २६७५ (७-९ ७-७ धा॥ + साक-+ सका + खाक + पाकर कछः + का; % कम + माओ) र उप. 





प्लस 


मे स्थान 


बा न मनन न पथ मम सन नननन है > 
मुद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीराम जी एम ए पी एच डी मन्‍्दी अयंप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब जालन्वर द्वारा कीरमसिलाप प्रेस, मिलाप रोड जॉोशन्वर 
तथा आयेजगत कार्यालय महात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर कहर से अ्रकाशित मालिक---जाय॑ प्रारेंश्चिक प्रतिविक्ति सभा कॉसन्फर्र,. फीन 















चारियों के साथ रहने के लिए शिक्षित 
आर्यसमाजी ब्भिष्ठक्भोंकी धदद्यकता 


रजिह्टडे मं० पी० १२१२ 










व्यास विद्यालय जालन्धर नगर 
प्रवेश सचता 
द््श् 
बिना लेट फौत १३ जुसाई १९६९ सके चंकेी | 


हिलीद भाग (सगीत, हिंदी और अग्रेजी) 


हि जानकारी के लिए कालेज का प्रास्वैज्टत २ रुपए या २ ४० 5. 
का पोस्टल आईर भेजरूर अ्राप्स किया जा सकता है। 


जआावश्यकता 
मुफ्जुज् विदालव्‌ काजम में बढा> 


आए ॥ाश हा ऋगण 





निष्यलिकित श्रेणियों का दाखिला ७ जुलाई १९६९ से आरम्भ होगा 


१ अ युनिवस्धिही (आर्टंत, फाईन आदेस तसा धाईंस ग्रुप), २ प्री 
» रै वो ए [दी एस, सी (ठीन वर्षोय कोर्स), ४ एम ए प्रथम 


िसीरण 


धर अतिरिक्त आवास तथा भोजन 
दीया इच्छुक ब्यवित इक 


आचजाये गुशकुल कांमर्डीं, 
सहारनपुर (0? ) 





अं एल काका बकापल> पकाा एच>ायबका धाकापकक पलक ४ 


हैवेदिक साहित्य के विद्वान्‌ रचि० राजमम 
॥राजरत्नआत्मारामजीश्रमृतसरीकी पुस्त &। 


| 


कि 


कक ३२७ + सा + आस +२७-०५%-०:६० ९७ + सा +आ8९३७५4७+॥0+48+ आएज आय 


बेदिक संस्कारमाला 
अन्नप्रशासन निष्कमण सल्कार २५ पैसे । वामकरण सस्कार 
१६ पंसे । कर्णवेध सस्कार २७ पैसे । उपनयन संस्कार ७५ पैसे । 
वेदारम्भ सस्कार १-४० पैसे । कुसमुति झानामृत १४० 
पैसे । चीन को सस्कृति १-५० पैसे । वालोंबात पति का 
सहलिक्षण १-५० पैसे | आलमभीर के पत्र ७४ पैसे | मेरी योश्प की 
यात्रा स्व० सोमानी १) रुपया। गींतासार सप्तम सस्‍्करण ७५ पैसे । 
तजिदेवनिरूपण ३१ पँसे । हिंदुस्तान माषा कविता में शुभ संवाद 
३७ पैसे । महषि दयानन्द को आत्मुकथा १३ पैसे । बेदिक जीर 
गर्जनां ७५ पैसे । धर्म की उत्पत्ति और विकास २) रुपए ! 
श्री आचाय॑ शिवपुजनसिह कुशवाहा 'पविक हैं & रचित 
उत्कृष्ट ग्रन्थ अदभुत वैज्ञानिक जादू बिद्या कौशल मृ० रु० ५। 
लडखडाते जीवन ५० पै० (उपन्यास) अथवधेद की प्राचोतता ३७ पै० । 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा पर एक समीक्षात्मक दृष्टि २५ पै०। 
आये समाज के द्वितीय नियम की व्याख्या ५० पै० । महेदि दयाकरद 
कृत वेदभाष्यानुशीलन २०१ )। भारतीय इतिहास और बेद १% पै० 
आंसमाज मे मूरियुणा ध्वॉन्स निंवारंण ३१प० उपनिषदों की उत्कूष्टता 
१३ पै० वैदिक एज पर समीक्षात्मक दृष्टि ७५ प० पाश्यात्यों की 
दृष्टि में वेद ईश्वरीय ज्ञान २७ पूं० । 
जादू विद्या रहस्य बोसरुषपए २०,मनोवैज्ञानिक जादू विद्या के चमत्कार 
मू ५, बाइबल में वर्णित बर्बरता तआझा अबलीसता का दिग्दर्सन ३१ पे 
बाईबल की विध्वसकारी दिक्षा ६ प॑ ईसाईमतका कच्चा चिट्ठा ६ पे 
पराश्चात्यो की दृष्टि मे इस्ल्रामीमत प्रव्तेंक २५ पे महषि दयावन्‍्दकृत 
सत्यार्थ प्रकाश के तुतीय समुल्लास की सारगरभित व्याख्या ५० पे 
शिवलिंग पूजा पर्यालोचन २४ पै मेरी आठ रोचक कहानिया ७५ पै 
जयदेव ब्रदर्स बडोदा-- 
साठ पैसे मे पुस्तकालय अढाई वर्ष तक साहित्य प्रचारक 
मुफ्त पा सकेंगे क्योकि डाक व्यय न्यून हो गया है । प्रथमाक 
से ग्राहक बने। प्रकाशक अथवा प्राप्ति-स्थान 
[साहित्य प्रचारक आत्मारास मार्ग बड़ौदा-१] 
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देव (असि) हो (राजा) राजा स्वामी (ये च)जो भो (देवा:) 
देवता हैं (असुर) हे प्राणों को देने वाले प्रभो ! (ये च) 
चेतन जगत का जितना ह& ओर जो भी (मर्त्ता:) मनुष्य हैं (शत) सौ (नः) हमें रास्व 
भी ऐश्वर्य है, भव्य भण्डार [ढ़ देवें (शरद:) वर्ष को आयु (विचक्षे) देखने के लिए 
है, राज्य है--यहु सब उसो ८] (अध्याम) हम पायें (आय षि) भायु को (सुधिततानि)भलो- 
का हो है। इसका एकमात्र हे भांति (पूर्वी) मुख्य आयु प्रान्त करें । 

वहौ स्वामो है, राजा और ४ इस का भाव यह हे 


उसी का प्यारा गुणवाचक 
नाम है। इस जड़ और 


से सरल और सीधी परि- 
भाषा मुनिवर तारद जी 
यह करते हैं कि भक्त का 
जिस समय अपने प्यारे 
प्रीतम से, प्रभु से पूरा प्रेम 
हो जाता है। मन से,वाणी 
से और क्षमं से इन तोनों 
से ही जब्र प्रभु का प्रेमी 


एक प्रति का मूल्य १६ पैसे वाषिक मूल्य ८ रुपए 
वर्ष २६, अंक २८) ३० आषाढ़ २०२६ रविवार--दयानन्दाब्द १४४-१३ जुलाई १६६९ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
“57 कछ्् 7ए्ज>__ 7 क्ल-  हऋ्न ु 
बेद सकक्‍तय: 8 वेदामुृत ऋषि दर्शन 2 
दर ०] 2] 
सजनास इन्र: ४8 सारे विश्व का मह।राजा सात्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा है 
अर्थ :-सः-वह प्रभ है ओशम्‌ त्वं विश्वेषां वरुणासि सकी प्रभु 
जनासः-है लोगो ! इचः- ह राजा ये च देवा असुर ये च मर्चा:। 000 
इन है, ऐश्वयंवाला है। ५५ शतं नो रास्व शरदो विचक्षे सर पक 
छ ४ रूप से प्रेमरूप है। उसका 
भाव ,-है मनुष्यों पु अश्यामायू षि सुधितानी पूर्वी।। छ पूरे तरह से प्रेमी बन 
वह भगवान इन्द्र है। उसके - ऋग्वेद २ मण्डल २७-१० छू जाना है। 
विविदनामों में इन्द्र की £ः (त्वं) आप (विश्वेषां) सभी के (वरुण) हे वरुण भाव:-भक्ति की सब 
छठ 
है 
थे 
छ 
पल 


202 हर 


अधिपति है। इसलिए वह ] वरुणदेव ! आप तमाम विश्व के राजा महाराजा हैं। कोई बन जाता है--तब 
इतर है! जती. महान जितने भी इस जगत में प्रकाशकारी देव हैं-जड़ कु उस परस्प्रेस को, परम 
भगवान का इन्र जानो या चेतन देवता हैं चाहे वे देव हैं या मनुष्य-सभी के ह तिष्ठा को हो प्रभुभक्ति का 
22000 00706 ध आप स्वामो हैं, महाराजा हैं। आप असुर हैं--प्राणदाता अर अ 2९९23 
पल कल महक | हैं आपसे ही हम सौ वर्षों की आयु चाहते मांगते हैं। आप है .र है; उसको लालसा है 
करते रहो। उसके सिवाय हे को कृपा से हम ब्षों की उत्तम एवं भली-भांति कार्य में केबल बाजी से परम को 
और कोई भो इच्द नहों है। । आने वाली तथा भ्रमुखता देने वाली स्वस्थ जीवनायु को है नाम लेता है-यह प्रभ- 
किसी ओर के पीछे भाग 8 प्राप्त करके आपके इस बिज्ञाल विविध विश्व के विचित्र भक्ति नहीं । प्रबंचना- 
कर जोवन को बेकार मत हु नाटक के खेलों को लगातार देखते रहें। आपको कपा हूँ मात्र है। 

करो | अथर्वबेद २०-३४-१ है ही चाहते हैं । आप हो तो प्राणवाता है। आपुदो हैं --सं नारद के भक्तिसूत्र २ 
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५ “आये जगत, जालस्धर 


हि मर शक, 
आस प्रदेश <एव 
न गहर की सीमाओ से - छूते 


हुए मूखण्ड को मेवात्त के ना से 
पुकारा.जाता है । क्योंकि यह्ठी पर 
भेव राजपूत बसते हैं इसलिए हंस 


भ।ग को मेवाते कहा जाते: लगा 


औरज्ुजेब के शासनकाल से पहले ये 
सभी हिन्दू राजपुत थे (परन्तु उसकी 
अत्याचारी तलबार के सामने इन्होंने 
चोटी कठवा लेने मे ही ऋषता कल्याण 
समझा । बाद में ये ज्यो-ज्यों मुंसल- 
' मानो के सम्पर्क में आए त्यों-त्यो और 
भी कट्टर मुसलमान हो गए। यो तो 
सारे मेवात मे मुसलमानों, कौ जन- 
सख्या २० लाख के लगभग है परन्तु 
आज मैं हरियाणा प्रात के अन्तर्गत 
मेवात के इलाके की ही चर्चा करूगा। 
गुंडगावा जिले की दो तहसील नूह 
और फिरोजपुर भिरका को मेवात 
का अग भाना जाता है । इन दो 
तहसीलों मे मुसलमानों . की जन- 
सख्या ४ लाख के लगभग है। १९६७ 
की बोटर लिस्ट के अनुसार यहां 
मुसलमानों के १० हजार वोट ही 
हैं । शेष वोट अलोगढ और 
सेरटः के चुनाव क्षेत्रों में 
सम्मिलित करवाए हुए हैं जो कि 
अवैध है। नगीना इस मेवात का 
केन्द्र बिन्दु है। इसके चारों ओर 
१५०१५- मील का प्रदेश मुस्लिम 
बहुमत का क्षेत्र है । 
यहा के मेव. शरीर से स्वस्थ हैं 
लम्बा कद है । हाथ में हर समय 
लाठी रखते हैं। मुख्य घन्धा खेती 
करना और पशु पालना है। स्वभाव 
से लडाके हैं। मरने मारने को हमेशा 
तैयार रहते हैं। इनके स्वभाव का 
इसी बात से अनुमान लगाथा जा 
सकता है कि जब “शेख अध्दुल्ला 
मेरठ मे आए और बहा जो साम्प्रदा- 
यिक दगा हुआ उसकी सारे भारत में 
चर्चा हुई । वह एक पूर्व नियोजित 


दर्गां था। उस मे मेवात का प्रसिद्ध 


आवामी नेता मास्टर रहमत खां 
अपने ३०० युवक साथियों सहित 
शामिल हुआ था और वह वहीं पर 
साम्प्रदायिकतता की बलिब्रेदी पर 
भेट चढ गया । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस 


मेवों को कट्टरता के रग में रगा जाने 
कीयूरी कीशिश की जा रही है। 


उसका एक कारण है कि मुसलमान 
होने के बवजूद थे मेव हिन्दुओं की 
कई सामाश्रिक प्रधाए नहीं छोड़ रहे। 
ये अभी होली, देगाली मनाते 
हैं ।. दशहरे. के द्विन दोन्र बजाते हैं। 

























सी आम  +.2 
में आययवक सूक गैंटकल ये .पका- की 
मेवात में आयेयुवक्र संगठन | हे 


सजततितहै जहाँ रात हुई कहीं ठहर 
४ गएं आओ प्रश्मार कर दिशो वह 
नाव हुकक, किया ईपूवर सकित 
9 काए और अगसे ग्राम की ओर 
पड़े + किसी ने शोटी ;दीतीं. 
हा भी नहीं तो पढे भोर चने लाकर 
ऊपर से रेत .मिंली' हुआ -पॉवी- पी 
नलियां:। यह है इनको बीवर्त कहानी 
ये कौई दक्षिणा.वहीं केते इसी अकेार 
कई दूसरी टठोलियां भी इनके अँहुले 
प्रंचौर कर चुकी हैं। नह-फिरोजपुर 
:फिरका, ख्ोता, - «पैरलवल होडले, ' 
वल्लभ गढ़ के आर्य पुरुष भी कई-कई 
दित का समय देकर इस पद-यात्रियों 
में , सम्मिलित हो जाते हैं। इनका 
- इरादा है कि प्रत्येक गाव जिसकी 
-जन-सख्या १००० ह हम- उसमें आये 
- समाज स्थापित करता चाहते हैं । 
देहात के बच्चों को वैदिक धर्म से 
परिचित कराने के लिए शिविर 
खगाना खाहते हैं। हम कम से कम 


- दो भजन-मण्डलिया और दो उपदेशक 
वैतनिक तौर पर रखना चाहते हैं । 


इसके लिए घन की आवश्यकता हैं । 
कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता है । 
तथाकथित नेताओं का साधुवाद भी 
चाहिए। 

इस प्रकार के लग्नशील कार्ये- 
कर्ताओं को सहयोग तो मिलना ही 
चाहिये। नगरों मे सफेद 'चादनी की 
छाती पर ऊचे २ मचों पर खड़े 
होकर सफेद टूयूबो की रोशनी तले 
ध्वनि विस्तारक यन्त्र का सहारा 
पलाषण' करने कले तो अनेकों मिल 
जआएगे। चिकनी चुपड़ी बातो से 
ज़नतों का तार्लियों की गडगडडिट 
क्वारा आशज्ञीर्वाद भी प्राप्त कर लेंगे ॥. - 
परन्तु धास्तविर्क आनन्द तो तब है 
जब कोई प्रचारक इंस पिछड़े और 
संमस्यात्रस्त श्रेत्र को भी सम्भाले। 
महात्म[ हु्राज ओर स्कासी ,अड़ा . 
सन्‍द ने जिस दिव्य सन्देश को गु जाया . 
इफ फिर गुजाए। पन्‍्य हैं स्वामी 
प्रेमानन्द:जी जिन्होंने महां अलख 
जुंगोाई है । -जिलने पर-स्वार्मीजजी ने 
बक़ूया कि देहूली से क्रलवर तक. मैं 
एंकबार-नेहीं कई बार घूमा हुँ और _ 
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रिद॒तों में नहीं ऋरते। जिसके कार है तो 
इनके खून की पवित्रता अभी भी । है.।, इसकी साम्प्रदायिक 
कायम है। मेष अपनी बहिन के | द्रोहिता से पूर्ण दवाओं ऊो कड़वा 
बच्चो की झादी में भात भरता है। (-घूट पी कर हहजार्नापैडता है! 
यह भी हिस्दू प्रथा हैं। इस प्रकार | यदि ये मुसलमान भारत क्लिपी ड़ तो 
अभी भी मेदों मे हिन्दुत्व के कुछ | क्यों मुह्लापुस्‍्म की मोंग करते हैं? 
लक्षण दिलाई द्वेते हैं। पहले स्वामी | लहाख् के मुसलमान क्यों -काडेगिल 
श्रद्धानन्द और बाद मे महात्मा | का अलग जिला बनवाने के ब्रिए 
हंसराज ने इस क्षेत्र में प्रचाडु [किया | हड़ताल करते हैं ! भारतंकेसरी चेन्दगी 
था। उन्होंने कई गाव झुद्ध किये थे । |. राम की विजय से ईर्ष्या करके इन्दोर 
अब सुनने में आया है कि मथुरा क्यो फसाद छड़ा करते . हैं बम 
जिले की सीमा के पास का कोई | इन प्रशनों का किसी राष्ट्रवादी 
गांव फिर मुसलमान हो गया है। | भुसलमान के पास उत्तर है ? किसी 
क्योकि हिन्दुओ ने उस गाव से रिव्ते- | के पास नही । 
नाते नहीं किये और न ही उस गांव मैं मैबात की धर्चा कर रहा था। 
वालो को अपने हुक्के-पानी मे शामिल. | पिछले दिनों प्रान्तीय आये वीर दल 
किया। इस प्रकार उन पुण्यात्माओों | के मुख्य शिक्षक श्री सत्य पाल्त जी 
का वह प्रयत्न भी निष्फल हुआ। | मण्डल पतिको गुडगांवके निमन्‍्त्रणपर 
आज के सेक्यूलर स्टेट के नारे ने | भेवात के क्षेत्र में जाने का सौभाग्य 
इन मुसलमानों,के होसले और भी | प्राप्त हुआ । इन्होने नूह में . ५ दिन 
बढ़ा दिए । ये चोरी छुपके आस-पास | शिविर लगाया था । जिसमे मानवीय 
के इलाको से गऊए चुरा लैते हैं और | स्वामी प्रेमानन्द जी, श्री वालदिवाकर 
उनका वध करते रहते हैं। हिन्दू हरिजनों| हस आदि-आदि भी सम्मिलित हुए ।- 
पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला | बही पर रहते हुए मेवात की समस्या 
जाता है। उन्हे कई बार पीटा जाता | का परिचय हुआ । यहा के आय॑ 
है । वे रोटी छित जाने के भय से | युवकों ने अपना एक” संगठन बनाया 
किसी के सामने अपनी दर्द कहानी | हुआ है । जिसका नाम हैं 
कहकर नही सुनाते । ऐसा केवल बड़ें- | “आये वेद प्रचार मण्डल मेवात' 
बडे मौलवियो, मुलाओ के इशारे पर | नगीना मे इसका केन्द्रीय कार्यालय 
हो रहा है। दस-दस मुसलमानों की | है। श्री पदमचचन्द आय इसके मह्ठा- 
टोलिया पैदल एक गाव से दूसरे गाव | मन्त्री हैं। इकहरा शरीर-ताटा कंद- 
में इस्लाम का प्रचार करती हुई घूम | और गूढ गम्भीर आकृति वाले इस 
रही हैं। इन्हे तबलीगीः दस्ता कहा | बुबक ने यहा मेवात में वेद प्रचार 
जाता है । इन तबलीगी दस्तों मे बड़े- की धूम मचा रखी है दिन और रात 
बडे विद्वान मौलवी, हज्जी, हाफिज्ञ | ईंग्ने वेद प्रचार की तडफ ही तड़फाती 
और नबी शामिल होते है। ये | रहती है। कहना न होगा इस युवक 
मौलवी अरब, ईरान, अफगानिस्तान | ते आज मेवात को जगा दिया है । 
और पाकिस्तान से केव्लनमात्र | मुसलमानों की तरह ही दो टोलिया 
इस्लाम के प्रचार के लिए आते हैं। | यहां पदयात्रा के लिए निकली हुई हैं 
एक ओर तो वे हैं कि विदेशों से आ- | एक का नेतृत्व स्वामी प्रेमानन्द थी 
आकर हमारे यहाँ प्रचार करते हैं |” रहें हैं और दूसरी का श्री चन्रपाल 
एक ओर हम हैं कि चर मे ही घर | आये । यह डिवानोजऔर खस्तानों की. 
की देहरी से ब्राइर नहीं वक्ता टोलियां हैं। मैंने इनसे साक्षात्कार 
चाहते । कितनी बडी चुनोंती.है। | किया था। आज जब गरम लू धल- 
हमें कुछ ख़बर भी है व नहीं। इन | रहीं हैं घरतों और आकाश होवों तप 
मुसलमानों. ने. भारत को अपना घरे | रहें हैं। हुए कोर ताताक सुंचे पड़े. 
नही ससझा। -भाड़त के इतिहास, (हैं ! हैरेअरे जगल.के जंगल गुरझाने. 
मर्यादा, सस्‍्कृति को अपना इतिहास्र, चले जा रहे हैं। चारों ओर हा 
मर्योदा' और संस्कृति नहीं माना। | सेन लु-प्यास का स्ाआज्य है । 
अकेली आये हर अंजाबा और | ऐसे में ये दयावेत्व के दिवाने 'रेंडीली | से 
कोई भी: ऐसी हरधा:उ॒हीं है. थो कि जरेती अदमरादेदी जीत हुकी- 4 
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न्याय को दबाना पाप 


बच्चे की मातु भाषा कौन सी 
है--देसका निर्णय सन्‍्तान के माता- 
पिता को ही है । और किसी को भी 
नही हो सकता। सन्‍्तान की माता 
या पिता अपने बच्चों को भाषा 
बताते या लिखाते है--वहीं शाषा 
सभी को स्वीकार्य होती है। यह 
सीधी सी बात है । इससे तो कोई 
टेढापन नहीं है। दूसरे किसी को 
अधिकार भी कैसे हो सकता है किसी 
बच्चे की भाषा स्वयं निश्चित करे। 
माता-पिता के सबंमान्य अधिकार को 
ओर ले भी कौन सकता है ? यदि 
कोई ऐसा करता है तो वह न्याय 
को दबाने का प्रयत्न करता है। न्याय 
को यदि' किसी भी स्तर पर दबाया 
जाए तो इस का अथ यह है कि 
अन्याय प्पेगा । जहा न्याय को 
दबाया जाता तथा अन्याय को पनपने 
का प्रोत्साहन दिया जाता हैं--ऐसा 
राज्य देर तक नहीं चला करवा। 
विधान तो ऐसा कहता है कि माता 
पिता अपने बच्चे की मातृ भाषा का 
फँसला करते है । बच्चा उसी भूंषा 
को अपना माध्यम बनाता है । + 

पंजाब का विभाजन हो गग्ये। 
अब यहा एक विवाद चल पडा है. कि 
सभी को प्रथम कक्षा से पजाबी पढाई 
जाए सच्चर फाम्‌ ला को समाप्त कर 
जाए । क्यो? क्‍या न्याय यही है या 
विध्वान ऐसा कहता है ? दोनो ही 
बातें गलत है। पजाब मे पजांब का 
प्रचार हो । इससे तो कोई इन्कार 
नहीं करता | प्रत्येक छात्र इसे पढे 
कितु राष्ट्रभाषा हिंदी को दबाकर 
नही, पजाब में एक ऐसा पर्याप्त 
सख्या भें अल्पमत है जिसकी भाषा 
हिंदी है । उनके बच्चे आरम्भ कक्षा 
से सष्ट्रभाषा हिंदी पढते हैं । यही 
इनका माध्यम भी होता है। सच्चर 
फामू ला भी यही कहता है । पजाब 
के पुनर्गठन के बाद हरियाणा प्रात 
बना । वहा की भाषा हिंदी बन गई। 
किंतु वहा भी सच्चर फामूला उसी 
रूप से आज भी लागू है । माता- 
पिता को अपनी सत्तान को अपनो 
भातुमावा में आरस्म की कक्षा से 


पढ़ाने का वहा की सरकार ने पूरा- 
पूरा अधिकार दे रखा है । पजाबी 
। की पढाई का जहां भो माता-पिता 
चाहे पूरा प्रबन्ध हो जाता हे । न्याय 
भी यही कहता है । किन्तु पजाव में 
न्याय को दबाने की चेप्टा क्‍यों होती 
है । यहा माता-पिता का अपनी 
सन्‍्तान को जिस किसी भाषा में 
विक्षा देने पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया 
जाने की बाते की जाती हैं ? 

पजाब में हिन्दीभाषियों की सख्या 
कम नही है। चालीस प्रतिशत $ भी 
अधिक ही होगी । अन्य गर हिंदी 
भाषी प्रातों से पजाब की स्थिति 
स्वथा भिन्न है । यहा पर तो प्राइबेट 
स्‍्कूलो की ऐसी बडी गिनती है जो 
वर्षों से बरन अपने आरम्भ काल त्त 
ही हिन्दी मे शिक्षा देते चले आ रहे 
है। वहा माता-पिता के अधिकार को 
माना जाता है । इस बार के परीक्षा 
परिणामों से भी यह बात दिन के 
समान स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दी 
लेने वाले छात्रों की सख्या बहुत 
अधिक है। परिणाम भी सरकारी 
स्‍्कूलो से बहुत शानदार है। इस 
अवस्था में फिर क्‍यों पे 


न्याय को 
दबाया जाता है । हिन्दी राष्ट्र-भाषा 
भी तो है। राष्ट्र की भाषा का 
निरादर राष्ट्र का अपमान ही तो 
है । हम तो केवल एक बात कहते व 
चाहते है कि विधान के अनुसार 
माता-पिता को जो यह अधिकार 
मिला हुआ हैं कि वे अपने बच्चों 
को जिस भाषा मे प्रारम्भ में जिक्षा 
दिलाना चाहे उसी का प्रबन्ध होना 
चाहिए । यह प्राईवेट सस्‍्कूलो की 
परम्परा चलती आ रही है । हम तो 
यह भो चाहते हैं कि सच्चर फामू ला 
के अनुसार जिस भी स्कूल में एक 
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पहली से हिन्दी के स्थान पर पजाबी 


पढाने की बात कह कर बर्ना उनकी 
ग्राट बन्द कर देने की धमकी दी 


जाती है । कभी कुछ और कहा जाता 
है । याद रखिये किसी भाषा को दबा 


कर कोई भी उसके स्थान पर जबरी 


| लादी जाने बाली भाषा पनप नहीं 
सकती | न 3: झड़ विकास ही हो 
' सकता है । राष्ट्रभाषा हिन्दी 


| भी चले और पजाबी भी। बच्चे 
दोनो पढ़े ।“दि 7 उनको इस बात 
की सर्वेद्भ छूट ,। कि कौन-सी प्रयम 
कक्षा से पढे । उनकी अपनी इच्छा 
' है। माता ५ 7 को अधिकार है कि 
जिस में चाह भाषा का माध्यम 


सट्‌ँ 





बनवावे । क्रिसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
| नहीं होना चाहिए। इसी आधार 
| पर ही हमारा यह प्रान्त फूलेगा 
फलेगा | कटुता समाप्त हो जायेगी । 
इस न्याय-सगत अधिकार को कायम 
| रखा जाये सत्ता के आसन पर जो 
कि हिन्दी भाषियों के प्रतिनिधि बन 
कर वेठे है। उनको भी यह बात 
समझनी है । सत्ता सदा नहीं रहती 
किन्तु कार्य बाद थी याद आते रहते 
है । --व्रिलोकच र्द्र 
किम 
इतिहास में पहली बार 
आर्य समाज के महान्‌ आन्दोलन 
को लेकर ऋषि दयानन्द सरमख्वती 


प्रदर्शित वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार 
में आरम्भ में जिन दिव्य विभूतियों ने 


अपना पीवन लगा दिया था--उनमे 
श्री प० गुस्दत्त जी विद्यार्थी एम ए 
का स्थान भी मत्त्वपूर्त है। उनके 
फिलास्फीक लेख आज भी बड़े-बड़े 
पश्चिमी मस्तिष्को को हिला देत है । 





किन्तु खेद यह है कि आर्य समाज ने 
इस विभूति को प्राय भुलाए रखा। 
ने तो उनका जन्म दिवस का पर्व 
( मनाता है और उनकी स्मृति ही 
, होती है। इनका जीवन वृत्त भी 
| पूर्ण रूप से किसी ने लिखने का प्रयास 
। ही किया हे । 
आये समाज के इतिहास मे इस 
। ओर पहली बार आर्य नव-युवक नेता 
तथा बडे ओजस्वी वक्‍ता डा० 
रामप्रकाशजी श $९ श्र 0. 
ने श्री ए० गुरुकत्त जी एम० ए० 
का विस्तृत जीवन लिखकर कमाल 
कर दिया है| इतनी खोजपूर्ण सामग्री 


दी है कि इस पर भूरि-भूरि प्रणसा 


कक्षा में दस और सारे स्कूल मे चालीस | करने का जी चाहता है। श्री डा० 


छात्र यदि किसी भाषा हिंदी या 


रामप्रकाश जी को तो इस ज्ञानदार 


पजाबी मे पढने वाले हो तो उस भाषा | कृति पर पुरस्कृत किया जाना 


की पढाई का प्रबन्ध होना चाहिए । 
पजाब में इसलिए बेच॑नी हो रही है, 
परस्पर कटुता बढती है क्योकि इस 
न्याय को दबाने की बातें की जाती 
हैं। कभी प्राईवेट स्कूलो को जबरी 


चाहिए । उनका विशेष सम्मान होना 
चाहिए। 'पडित ग्रुरुदत्त विद्यार्थी 
नामक की पुस्तक लिखकर बडी कमी 
को पूर्ण किया है । इस पर विस्तार 
से फिर लिखा जाएगा। --सम्पादक 


जिला अम्बाला में 


उत्सवों की धूम 

गत दो मास में अम्बाला मण्डल 

के ककड, भाजरा कोट, बुर्ज,फतेडगट 
अम्बाला छावतोी, गोविन्द गढ, लुक वी, 
गाहपुर नवा गाव, लानपुर ठाकुरपुर 
भिर्घा पुर, सोधल सैदूपुर शहजादपुर 
के नगरो और ग्रामो मे वापिक 
उत्पव बड़ी बृमधाम से मनाए गए 
उपस्थिति सतोपजनक रही। आर्य 
प्रादेशिक सभा के प्रसिद्ध भजनो- 
श्री 
मनोहर 
गानों 


पदेशक श्री! हत।री लाल जी, 
बस्ती के 
भजनों सु 


प्रसन्‍न चित हो कर लोग 


राम 
और 


जी, 

मे 

रात्री को 
बहुत देर तक बैठे रउुम वे । ५. तेज 
राम जी महोयदेगक सवाने भ्रप्टाचार 
को दूर करने के लिए चरित्र निर्माण 
राष्ट्रीय भावना, सुधार, आध्य।ल्मिक 
ब्राद, और जाति सर्प पर वनावशञाली 
ओजस्बी सार शत भागग दित। 
अध्यक्ष महोदय के सुथबन्ध 
उत्सब हर प्रकार ” गफल रहे, ४ 
बन्धुओ और ग्रामों के धर्म प्रेमी 
सज्जनों, धनवान पृर्षों और दानी 
सज्जनों ने बडी उद।रताखे सहायता 

और दान दे कर साय के कार्यकयाओं 
का उत्साह वटाया धन्यव्गद । 


(अमर सिह उपदेशक) 
कादयां समाचार 
डी. ए. वी. हु. स. स्कूल 


का शानदार परोक्षर परिणाम 


डी० ए० ब्री० हायर सकेइरी 
का भाग २ का परीक्षा परिणाम अति 
अत्तम रहा  गृर्दास पुर «ऋर में सकल 
ने काफी अच्छा जवान धाप्न किया । 
परीक्षा परिणाम ८२ प्रतिशत रहा 
इसका श्रेय विसिपल श्री दसराय थी 
भाटिया और उनके अनुन्वी स्टाफ 
को है। 


बेद कौर गह्जे स्कूल का 


परीक्षा परियाम 
पिछले वर्षो की शाति वेद कौर 
गरजे स्कूल ने परीक्षा पन्‍्यासम 
स्थाति प्राप्त की |। मेंट्रेक का 
परीक्षा परिणाम आग इनतम रहा। 
परीक्षा परिणाम ९२ प्रतिशत रहा । 


इस वर्ष गलज कालेय के प्रागण 
में डी० ए० बी० पे या ऊसेडी ने 
गल्ज कालेज खोल दिया हे जिसका 





दाखिला झुरू है । 


भायंजगत्‌, जालः्धर 


है. 
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महात्मा आनन्द स्वामी जी ने आये सभाओं 


नई दिल्‍ली । पूज्य महात्मा 
आनन्द स्वामी जी सरस्वती आर्य 
सभाओ के झगडें निपटाने के लिए 
उन्हे हैदरबाद भआाय॑ महा-प्रम्मेलन 
द्वारा प्रदत्त अधिकारों को त्याग 
दिया है । 

उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है 
कि जबकि एक पक्ष लगातार मन- 










































स्वामी सरस्वती को सर्वे 
अधिकार दिए जाते हैं कि वह सभाओं 
के झगडे निपटा दें । और सावेदेशिक 
सभा तथा पजाब सभा इसी विषय के 
प्रस्ताव अपनी अन्तरग सभाओ से 
स्वीकार कराएं । 


पजाब सभा ने तो स्पष्ट छब्दो 
में ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया और 
सावदेशिक सभा ने अपने बबई के 
अधिवेशन में यह स्वीकार किया कि 
झगड़े निपटाने के सर्वाधिकार साव॑ँ- 
देशिक सभा के प्रधान को दिए जा 
चुके है वह आनन्द स्वामी सरस् ती 
का सहयोग ले सकते है--परन्तु मुझे 
इस सम्बन्ध में किसी ने कभी नही 
पूछा, है यह सुना गया कि पजाब 
सभा के मुकाबले मे एक नई पजाब 
सभा की स्थापना कर दी गयी है । 
इस पग से वमनतस्य की अग्नि पर तेल 
का कास किया--और समस्या सुलझाने 
की अपेक्षा अधिक उलझ गई । तब 
मुकदमे बाजी बढने लगी-स्थित्ति 
अधिक ग्रम्भीर हो गई, आर्य समाजके 
इन झगड़ों तथा अभियोगो की चर्चा 





मानी कर रहा, वह नहीं समझते 
कि झगडे निपटाने के सम्बन्ध मे उन 
का कोई करत्तेब्य बाकी रहता है। 
उन्होंने स्पष्ट किया कि झगडे निपटाने 
में दीवान रामसरनदास ने उन्हें कोई 
सहयोग नही दिया । महँतत्मा जी ने 
आये प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान 
प्रो रामसह को लिखा है कि वह 
प्रधान के रूप मे सभा का कार्यभार 
उसी प्रकार सम्नाल ले जिस पकार 
सभा का चार्ज महात्मा जी को सौपे 
जाने से पहले सम्भाले हुए थे । 

अपने वक्‍तव्य से उन्होंने कहा 
है--सबसे पहले मैं यह निवेदन करना 
आवश्यक समझता हू कि मैं अपनी 
एक गलती का उल्लेख कर दू और 
वह यह कि सन्यास लेने के परचात्‌ 
मेरा क्षेत्र वेद-प्रचार तुवा योगसाघना 
रहा और बडी मस्ती के साथ मैं इस 
पथ पर चलता गया. परन्तु आर्यजगत 
में एक आतंनाद उठा कि आयंसमाजो 
तथा सभाओं के पारस्परिक झगड़े 
आर्यसमाज को कलक लगा रहे हैं 
मुझ नाम ले लेकर पुकारा गया कि 
आर्यजगत मे आग लगी है और तुम्हे 
प्योग साधना की पडी है! तब 
ला० मेलाराम जी प्रधान आयंसमाज 
हनुमान रोड नई दिल्‍ली के भवन' में 
सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा तथा 
आय प्रतिनिधि सभा पजाब के 
मुखिया के महानुभावों को श्री नारायण- 
दास जी कपूर प्रधान केन्द्रीय आयें- 
समाज दिल्‍ली ने निमन्त्रित किया, 
झगडो को मिटाने के लिए विचार 
हुआ और मेरे इन्कार करने पर भरी 


होने लगी, तब हैदराबाद में सावे- 
देशिक आर्य महा-सम्मेलन मे सबसे 
पूर्व इन झगडो को समाप्त करने की 
बात चली। इस महा-सम्मेलन मे 
कहा जाता है कि एक लाख से अधिक 
आये नरन्तारियों ने भाग लिया । 
झगडे समाप्त कराने के लिए मेरे 
दुर्माग्य से मुझी पर दृष्टि पड़ी 
मैंने कहा मेरा पथ वेद प्रचार 


तथा योग साधना है, परन्तु बार- 
बार मुझे ही पुकारा गया--मैंने 
कहा ऐसा यत्न पूर्व भी हो चुका है 
किन्तु सफल नहीं हुआ । इस पर 
में उपस्थित सभी लोगो ने 
स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार किया 
कि मेरे ऊपर अब कोई शर्तें या 
पाबन्दी नही रहेगी । 

मुझे निर्णय करने का पूर्ण अधि- 
कार होगा । इस स्पष्टीकरण के साथ 
मुझे पूर्ण अधिकार देने का प्रस्ताव 


के विवाद निपदाने का दायित्व छोड़ा 
दीवान रामसरन 'पक्ष द्वारा सनसानियां व वचन भंग 
महात्मा जी का प्रो० रामसह को प्रधान पद 
संभालने का आग्रह 


सर्वेसम्मति से यह निश्चय हुआ कि | सर्वेसस्मति से पास हुआ । 


॥ 


आये जगत से बाहर भी तीक्ता से | 
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दोनो पक्षों से सारा हिसाब- 
किताब मांगा गया। प्रो. रामसिह 
जी के पक्ष के कोषाध्यक्ष श्री राम- 
नाथ भल्‍्ला ने आये प्रतिनिधि सभा 
पजाब के नाम एक लाख तीस हज़ार 
रुपया जमा करा कर रसीद समिति 
के हवाले कर द्री, परन्तु दूसरे पक्ष 
ने उत्तर ही नहीं दिया $ 

चू कि मैं पजाब सभा के दोनो 
पक्षो की अन्तरज्भ सभाओं को भज् 
कर चुका था इसलिये किसी भी पक्ष 
का कोई प्रतिनिधि सा्वदेशिक 
मे जा नहीं सकता था अत. मैंने 
दीवान रामसरनदास को पत्र लिखा 
कि आप ने जिन प्रतिनिधियों 
के नाम सार्वदेशिक मे भेज रखे है 
उन्हे सूचना दे दीजिये कि वे सा्वे- 
देशिक की बठक में भाग न ले परन्तु 
उन्होने ऐसा नहीं किया। यहा मैं 
यह स्पष्ट कर देना चाहता हु कि 
मैंने सावदेशिक मे कोई हस्तक्षेप 
नही किया । न मैने उनके नाम पत्र 
लिखा केवल दीवान जी को इस 
विषय सम्बन्धी पत्र लिखा ताकि 
प्रातीय झगडा अधिक बढने न पावे । 
भज्ड हुई सभा के प्रतिनिधि हो ही 
नही सकते । 

६ मास ब्यतीत हो जाने के 
परचात्‌ भी दीवान पक्ष वालो ने 
जब मुकेहमे नहीं लौठाये तो मैंने 
महात्मा आनन्द भिक्षु, जी से प्रार्थना 
की कि वह जालन्धर जाकर महाशय 
बीरेन्द्र तथा दूसरे महानुभावों को 
प्रेरणा करे कि मुकदमे समाप्त हो 
जाए । 

जो फोजदारी मुकड्मा चल रहा 
था, उसमे यह समझौता हुआ कि सभा 
के कार्यालय पर पुलिस का ताला 
लगा हुआ है, जब वह खुलेगा तो 
उसका चार्ज प्रिंसिपल रामघन्द्र जावेद 
को दिया जाएगा। पुलिस का ताला 
खुला परन्तु महात्मा आनन्द भिक्षु 
जी को जो वचन दिया गया था उसे 
तोड कर दीवान रामसरनदास पक्ष के 
किसी एक सज्जन को चार्ज दे दिया 
गया। पिछले ६-७ मास से दीवान 
रामसरन पक्ष की ओर से इतने वचन 
भभ हुए कि मैं निराश हो गया बोर 


इसके पदचात मैंने सब सम्बन्धित 
पक्षो को अदालत मे चल रहे सब ! 
अभियोग वापिस लेने के आदेश दिए ' 
जिसे सब ने स्वीकार किया, परन्तु | 
कोई अभियोग लौटाया नहीं गया। 
बार-बार जब ऐसा हुआ तो फिर 
मैंने यह घोषणा की कि यंदि एक 
सप्ताह के भीतर मुकदमे लौठाये न 
गए तो मैं तथा डा मसथुरादास जी 
हनुमान रोड, आर्यस्ताज में आमरण- 
ब्रत शुरू कर देंगे, तब दोनो पक्षो ने । 
मुकदमे लौटाने के हस्ताक्षर कर 
दिये । तब प्रो० रामसिह जी के पक्ष 
ने तुरन्त सारे अभियोग वापस ले 
लिए, परन्तु दीवान रामसरनदास 
वाले पक्ष ने नही लिए । 

मैने सम्बन्धित पक्षों की सम्मि- 
लित बठक बुलाई, जिन में दीवान 
रामसरनदास तथा उनकेद्वैसहयोगी 
वार-बार मुकहमे वापस लेने के 
आइ्वासन देंते रहे परन्तु कोई फल 
न निकला । 

इसी बीच मैंने आये प्रतिनिधि 
सभा पजाब के दोनो पक्षों मे सद- 
भावना उत्पन्त करने के उहंश्य से 
दोनो पक्षो की अतरग सभाओं को 
भग करके एक प्रबंधकरत्री समिति 
बनाकर आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब 
की प्रबन्ध व्यवस्था का सचालन शुरू 
कर दिया । दोनो पक्षो के वेद प्रचार 
विभाग का कार्य इकट्ठा करने के लिए 
महात्मा आनन्दभिक्षु जी को इन्चाजे 
बनाकर दोनो मे कहा कि अपने-अपने 
उपदेशको तथा प्रचारकों के नाम 
भेजिए---प्रो० रामसि]ह पक्ष ने उस 
पर अमल किया परन्तु दीवान राम- 


सरनदास पक्ष ने पत्र का उत्तर भी 
नही दिया । 


दोनो पक्षो से कहा गया कि 
अपने कार्यालय समिति के हवाले 
कर दे। प्रो. रामसिंह जी ने इस 
आदेश को तत्काल स्वीकार कर | समझ लिया कि यह कार्य तो होने 
दिल्ली का कार्यालय, स्टाफ तथा | वाला नही । 
सामान सहित समिति के भुपुर्द कर यहां यह तथ्य भी लिखना 
दिया । परन्तु दुसरे पक्ष की ओर से | उचित होगा कि जब सर्वसम्पति से 
मौन ही रहा। (्षिष पुष्ठ ५ पर) 


॥ 
] 








आये जगत, जांसन्धर 





आये समाज विशाल हिन्दू 
जाति का एक श्रेष्ठ एवं सुरिक्तित 
समूह है। आये समाज के सदस्य 
हिन्दू-परिवारों से ही आते हैं। उनके 
मानसिक पटल पर मध्यय्रुगीन पौरा- 


णिक सस्कार अंकित रहते हैं। कई 
परिवारों मे पुरुषगण आर्य समाज के 


सदस्य होते है कि उस परिवारों की 
महिलाएं एवं किशोर-किश्योरिया 
पौराणिक विचारों एबं पूजापाठ के 
अन्धकार मे भटकते रहते है। एक । 
बार इन पक्तियों के लेखक को एक ; 
आये ससाज में उपदेश देने के लिए 
आमन्त्रित किया। यद्यपि वहा श्रोताओं' 
की अच्छी उपस्थिति थी, परन्तु उस 
सभा में न तो महिलाए ही थी और 
नबच्चे । इन 'पक्तियो के लेखक ने 
अपने व्याख्यान के उपसहार मे कहा 
कि शायद इस आये समाज के सदस्य 
सभी रडुए है जिनके न तो बाल- 


बच्चे हैं और न परिवार मे स्त्रियां ' 


ही । शाति पाठ के पश्चात समाज 
के प्रधान और मन्त्री महोदय पहले 
तो कुछ रुष्ठ हुए, परन्तु बात समझाने 
पर उन्हीं लोगों को आत्म-गलानि 
अनुभव हुईं | कहने का तात्पर्य है कि 
आज का आय समाजी बन्धु न जाने 
क्यों अपनी पत्नी और सन्‍्तानों को 
आय॑ समाज और महर्षि दयानन्द के 
विचारों को हवा नहीं लगने देते । 
यदि यही स्थिति बनी रही तो आर्य 
समाजियो की अगली, पीढी कैसी 
बनेगी । 

द्वितीयत: प्रौढ आड़ीं एवं कट्टर 
आय समाजिको के परित्वारों मे एक 
दम घोट्‌ समस्या लक्षित होती है। 
आये समाज ने अपने जन्म काल से ही 
छुआ छूत एवं जन्मनाजाति-पाति का 


मोखिक एवं स्ेद्धानिक रूप को लेकर ' 


लिखित रूप मे खूब खडन किया । 
ऋषि दयानन्द के सच्चे भक्त इन 
सामाजिक कुरीतियो का जूडा अपने 
सिरो से फंक चुके हैं! परन्तु कई 
आर्य परिवार के मुखिया अभी भी 


रू 





आरयों की ज्वलन्त समस्या 


आये परिवारों की वेवाहिक समस्याएं 


मर्खेता का परिणाम का भोगना पड़ 
रहा है। मेरे सम्बन्धी की एक आर्य 
पुत्री को केवल इस आधार पर परि- 
त्यक्ता जीवन व्यतीत करना पड रहा 
है कि पति-परिवार मे उससे अण्डे 
उबालने एव मास पकाने के लिए 
बाध्य किया गया। जब उसने ने तिकरूप 


| से इसका विरोध किया तो उसके पति 


एवं ससुरालवाले उसके पिताके यहा उसे । 
सदेव के लिए छोड गए। मेरी एक 





प्रिय आये छात्रा को उसकी सास ने 
उसके शरीर पर लोहे के सरिए गर्म 
, करके केवल इसलिए लगाए कि उसने 


हवन करने की बात और मूतति पूजा 
करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । 
. यहा जीवन का मूल्य क्रितना महंगा 
है यह स्पष्ट परिलक्षित होता है । 
क्या ऋषि दयानन्द के विचारों को 
, ग्रहण करने एवं सम्य एवं सुझ्षिक्षित 
जीवन व्यतीत करना एक अपराध 
है ? क्‍या हमने आययंसमाज की 
सदस्यता स्वीकार कर कोई बडा 
भारी पाप कर दिया है ? 
यह सत्य है कि अन्तर्जातीय 
। विवाह आज भी हिन्दू समाज में एक 
। गम्भीर समस्या है । अन्तर्जातीय 
विवाह हिन्दू समाज के धनिक वर्ग 
। निम्न वर्ग में ही सफल हुए है । 
। मध्यम वर्गीय हिंदू परिवारों मे 
' अन्तर्जातीय विवाह शत-प्रतिणत 
असफल हुए है । केवल कुछ ऐसे 
/ युवक जिनकी सख्या उगली पर गिनी 
| जा सकती है, वे ही अन्तर्जातीय 
|; विवाह करने मे सफल हुए है । इन 
, पक्तियों के लेखक ने अपने गुरु 
स्वामी मुनीव्वरानन्द सरस्वती 


डर 
| (पु नाम राम प्रताप तितिक्षु, 
ही 
। 





(मनुदेव अभय, विद्यावाचस्पति, एम. ए. बी. एड. इन्दौर) 
आये पुत्रियो को उनके पालको की । इन्दौर) के उपदेशा अस्तर्जा- 


तीय विवाह किया । पृज्य 
गुरू देव हम युवकों को घूञ्रपान 
निषंघ, जातीय विवाह निषेध, आदि 
का उपदेश देते थे । वे अपने उपदेशों 
मे हम युवकों को आह्तिक, देशभक्त 
लेखक, खहर धारी, हरिजनो द्वार, 
दलित-सेवा एवं नारी जाति की सेवा 
एवं आदर तथा अपरिग्रह के सिद्धातों 
के व्यवहार प्मन पर अत्यधिक बल 
थे। इस का हम युवकों पर बहुत 


मृति पूजा करने की अपेक्षा सध्या 


अच्छा प्रभाव पडा । 
|. आये सामाजिक परिवारों में 
| बैब्ाहिक समस्या अत्यन्त जटिल एव 
दरूह बनती जा रही है । आर्य समाज 
के सदस्य बनने एवं अपन आपको 
आये समाजी घोषित करने पर स्वय 
के पौराणिक-परिवार से बहिष्कृत 





८ 


होता पडता है, दूसरी ओर आये 
समाजी बन्धु भी कौदुम्बिक एवं 
सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने की 
इच्छा नहीं रखते । ऐसी स्थिति एक 
आये परिवार अपना कौटुम्बिक जीवन 
किस प्रकार व्यतीत करें? दूसरी 
महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्यंसमाजी 
| वातावरण में पले-पोसे पुत्र-पुत्रियों का 
| विवाह किस आये समाजी के परिवार 
से किया जाए! ऐमी स्थिति में 
औसत आये के सम्मुख अपने पुत्र- 
पुत्रियों के भावी जीवन के प्रति 
अत्यधिक चिन्ता उपस्थित हो जाती 
है । इन पक्तियों के लेखक को ऐसे 
अनेक आये परिवारों का स्मरण है 
जिनके पुत्र-पुत्रियों योग्य आर्प वर 
एवं आये बचु के मिलने के अभाव में 
अविवाहित जीवन व्यतीत कर रहे 
है | मानो वो एक प्रकार का अभि- 
शापित जीवन से बन्ध गए हो । 
इस विषय मे मेरा एक विनम्र 
सुझावहै कि सा्वदेशिक आरयंप्रतिनिधि 


के, 


क, 


अपने पुत्र-पुत्रियों का अन्तर्जातीय &&दर्दुनदल्दल्देन्दन्दरकल्देस्दुस्दरदुरदतदुबदुरभुरदुर.००१००००५ १५०५८७५७ ५५.५ 
विवाह अथवा आरयों में पार- /# ना दर 

स्परिक वेवाहिक बन्धन स्थापित श्ि 00 | 

करने का साहस नहीं करते । इतना रू विज्ञापन छपवाई रेट 

ही नही, आर्य-विचारो से अनुप्राणित ह पूरा पेज एक बार 40 ₹० 
एवं संस्कारित पुत्रियो का विवाह (५ पूरा पेज वर्ष भर 300 रु० 
कट्टर सतातनयों में कर दिया जाता «४. आधा पेज एक बार 25 रु० 
है । हमने तो ऐसी अनेक आर्य-पृत्रियो ८ ५; वर्ष भर 200 ₹ु० 
का गृहस्थ जीवन बिगडा हुआ देखा ५९ चोथाई पेज एक बार 5 ₹० 
है, जिन्हें परित्यक्ता के रूप मे वोष ७... ,, वर्ष मर 50 ₹० 
जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हे नोट--विशेष कारण से इन मे अदला-बदली को जा सकती है ।, 


होना पड़ रहा है। इन निरपराघ 


फ्े, 
भा 


कं 


९ 


कक, 


बट 
५! 
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समा तथा विभिन्‍न प्रान्तों की प्रति- 
निधि अथवा उप-प्रतिनिधि सभाए 
मिलजुल कर कुछ योजना बनाये 
उस में आर्यों की उस विषम एज 


भयकर समस्या के हल के लिए कोई 
ठोम कार्यक्रम बनाया जावे। मैं यह 
समस्या आर्यंजगत के सम्मुख इसलिए 
प्रस्तुत कर रहा हू जिस से आये 
जनता जो दस कष्ट से पीडित है 
उमे कुछ मार्ग दर्शन प्राप्ततो | +ज॑ 

हिल. 

चुटकले 
औ एकबार की बात है कि 
लड़के स्कूल में पढ़ रहे थे। अध्यापक 
महोदय ने अचानक ही लड़कों से 
मिण्ट भर में ही दो तीन प्रदइन पूछ 
लिए। लड़के उनका उत्तर नहीं दे 
सके । तब मास्टर जी से एक लड़के 
ते पूछा कि आप बताए इनकः उत्तर 





' शराबी ने जिसके पास 


क्या हो सकता है। मास्टर जीने 
कहा कि अगर मुझे इतके उत्तर आते 
तो मै तुम से क्यों पूछता । 

औट एक बार दो घराबी रात को 
नशे की धुन में ता रहे थे । एक 
टार्च थो भौर 


प्रकाश ऊपर की ओर पड रहा था, 


' ने दूसरे शराबी से कहा कि फ़्या 


कक, 
३००३% 


9३० ++ 


०५० 


तुम इस प्रकाश पर चढ़े सकते हा । 
दूसरे ने कहा कि यह भी कठिन 
बात है परन्तु पहले तुम कस्म खातों 
कि जब मैं ऊपर चढ़ गया तो दा्चे 
का प्रकाश बन्द नहीं करोगे | क्योकि 
मेरे गिरने का बहत खतरा पदा हो 
जाएगा । 
महात्मा आनन्द स्वामीजी 

रु डे ओं च् 

ने आयंसभाओं के.... 
(पृष्ठ ४ का शेष) 

मुझे सर्वाधिकार दिया गया तो मैने 
दो-तीन सज्जनों को कह दिया कि 
मेरी अन्तगरात्मा यह कहती है कि 
“इस कार्य मे सफलता नहीं मिलेगी 
और ऐसा ही हुआ । 

जालत्थर की इस घटना के 
पइचात मैने उच्चित समझा कि जब 
एक पक्ष अपनी मनमानी कर रहा 
है तो मै दूसरे पक्ष को दबाए क्यों 
रहू | तब मैने प्रो० रामसिह प्रधान 
भाय॑ प्रतिनिधिसभा पजाव का तार 


तथा पत्र द्वारा यह लिख भेजा कि 
आप प्रधान के रूप मे आर्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब का भार उसी प्रकार 


सम्झ्नाल जैसे मेरे चार्ज लेने से पूर्व 
सम्भाले हुए थे। और सभा के साथ 
जो सस्थाए, गुरुकुल, कालेज, स्कूल 
इत्यादि सम्बन्धित हैं उनका चार्ज भी 





३ %५९ १०९, 
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९५५ 


सम्भाले । क्योकि इनका प्रबन्ध आप 
ही से लिया गया । 

अब तो इस झगड़े को निपटाने 
के सम्बन्ध मे मेरा कोई कत्तंव्य क्षेष 
नही । मैंने सर्वाधिकार लेने की जो 


गलती जो उसका फल मैंने पा 
लिया है, अब आये जगत्‌ स्वय देख 


ले कि इन झगडो का स्रोत कहा है १ 


आये जगत जालन्धर 





( गताक से आगे ) | 
दूसरे विद्वान ने कहा--यह जीवन । 
युद्धक्षेत्र नही वल्कि यात्रा है। यह , 
इस प्रकार की यात्रा है। जिसका 
मोक्ष से पूर्व अन्त नही होता । प्रत्येक | 
वस्तु चल रही है, गति कर रही है । | 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सभी 
तो चल रहे हैं। चलते रहना ही 
जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है । आर्य 
कहते ही उसे है जो चलता रहे। 
'आय॑ शब्द ऋ गतौ से सिद्ध होता 
है जिसका अर्थ ही है गति करता । 
किसी कवि ने ठीक ही कहा है-- 
हर यूबह सफर हर शाम सफर । 
इस जीवन का है नाम सफर ।। 





जीवन में एक पड़ाव से दूसरे 
पर पहुचना है और फिर आगे चलते | 


जाना है जब तक कि हम अपने लक्ष्य , 


॥| 
पर नहीं पहुच जाते । अत मनुष्य का 
जीवन एक यात्रा है दिन रात यात्रा 
ही करनी है । 


तीमरे बिद्वान ने कहा-एक | 
सज्जन कहते है यह जीवन युद्ध क्षेत्र 
है, दूसरे कहते है यह यात्रा है-- 
परन्तु वास्तव में यह जीवन एक 
नौका है | मनृष्य इस पर सवार हो 
कर भव-सागर को पार करना चाहता 
है । स्वस्तिवाचन में हम एक मन्त्र 
पढने है-- 
सुत्रामाण पृश्रिवी द्यामनेहस 
सुगर्मा रममदिति सुप्रणीतिम्‌ । 
देवी नाव स्वरित्रामनाग समस्त्र 
वन्‍्तीमा रूहेमा स्वत्नये ॥ 





इसमे शरीर को ठिव्य नौका के 
नाम से कहा गया है। इस घरीर 
रूपी नौका के द्वारा ही हमे भवसागर 
पार करना है । इसलिए कील-काटो 
से दृढ हो, कही छिद्र न हो बरन्‌ 
नौका डू , जाने का भय है। नौका 
में छिद्र होगा तो पानी भर जाएगा 
और नौका डूब जाएगी इसी प्रकार 
शरीर में भी-- 

पञ्चोन्द्रिय नर्त्यस्थ छिद्ग 

चेदेकमिन्द्रियम्‌ । 
प्रशाहतेन खबति यथा 





पात्रादिवोदकम्‌ ॥ 


पाचो इच्द्रियों मे से यदि 


+ 


द्‌ 
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मानव जीवन क्‍या हें ? 


(श्री पं० बेद प्रकाश विद्यावाचस्पति सि. शास्त्री 
आयंसमाज हिसार) 


चौथे दार्शनिक ने उक्त सभी 
विद्वानों की बाप्त को तक पूर्ण मानते 
हुए भी कहा कि मेरी समझ में तो यह 


| एक लेन देन की मण्डी है। कुछ लोगो 
| से हमे कुछ लेना है और कुछ को 


देना है । यह लेन देन का चक्र तभा 
समाप्त होता है. जब जीवन चक्र 


। समाप्त होता है । 


पाचवे विद्वान ने कहा--यह तो 
एक रथ है जिसके सहारे हमे एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाना होता 
है इसके सहारे ही हम अपने जीवन 
को पारकर सकते है | महाभारत में 
भी कहा है-- 
आत्मान रधिन विद्धि, 
शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सार्राय विद्धि, 
मन प्रग्नहमेव च ॥। 
इन्द्रियानि तुहयाना हुविषथा, 
स्तेषु गोचरान ॥ 
धर्थात--आत्मा को रथी और 
शरीर को रथ जान, बुद्धि सारथी है 
और मन लगाम है । इन्द्रिया घोडे है 
और विषय उनके मार्ग है । 
यदि सारयी अच्छा हुआ और 
मन रूपी लगाम अपने हाथ में हुई तो 
अपने लक्ष्य पर पहुच जाएगे 
वरन इन्द्रिय रूपी घोडे विषय रूपी 
मार्ग में ही श्टका देगे। अत सोच 
और समझ कर चले । 
इस प्रकार बहुत देर .तवक उस 
गोप्ठी मे विचार होता रहा। एक 
ने कुछ कहा तो दूसरे ने कुछ। 
परन्तु यह तो निश्चित ही है कि 
चाहे हम इसे युद्ध क्षेत्र कहें या जीवन॑- | 


यात्रा नौका कहे या लेनदेन की बिना वह दु.खी ही रहेगा और वह 


मण्डी अथवा रध। इन में शान्ति 
नहीं । ग्रदि जीवन युद्ध क्षेत्र है तो 
उस में भी अनेकों कप्ट उठाने पढ़ते 
है । भूखे और प्यासे रहना होता है । 
भारत चीन के युद्ध में अनेकों सैनिक 
क्षधा से पीडित होकर ही मर गए। 
राशन वहा तक पहुचा ही नहीं । फ़िर 


ऐक | इस में श्ञाति कहा ? यदि यह जीवन- 


इच्किय में भी छिंद्र हुआ तो उस | बात्रा है तब भी सुख नहीं । यह तो 
से बुद्धि उसी प्रकार निकल जप्ती है | यात्रियों को ही पता है मार्ग मे कितनी 
जैसे पात्र में छिंद्र होने पर जल | बाधाए आती हैं, कठिनाई उठानी 
निकल जाता है। अत: मनुष्य अपनी | पड़ती है। लेनदेन की मण्डी का भी 
जीवन की नौका को उस प्रकार खेवे | यही हाल है उस मे भी 'लिया और 
जिससे बीच भवर में ही न डूब | दिया' चलता रहता है । चिन्ता लगी 


जाए । 


रहती है कही घादा न हो जाए, 


किसी घकार की हानि न हो जाए। 
नौका के भी डूबने का भय 
बना रहता है कही आधी-पॉनी और 
तूफान आ गया | तब तो कहना ही 
क्या ! रथ के भी इधर-उधर मार्ग से 
अलग होने की ज़्का बनी रहती है 
पता नहीं घोडे कहा ले जाकर डाल 
देवे, कही रथ टूट न जाय, सारथी 
कही धोखा न दे देवे आदि चिताए 
लगी रहती हैं भौर चिताओ के रहते 
सुख कहा! 

तब प्रश्ननू होता है कि मनुष्य 
किस प्रकार सुखी रह सकता है। क्या 
भोजन, वस्त्र और मकान प्राप्त करके 
चुखी हो सकता है ? यदि हा तो 
बडे-बडे सेठ, साहुकार, राजे महाराजे 
जिनके पास ये तीनो चीज होती है 
उन्हे ज्ञात होना चाहिए। पर बे भी 
तो अज्ात ही दृष्टिगोचर होते हैं । 
अमेरिका, रूस, इगलंड, जमंनी और 
जापान आदि देश काफी धनवान हैं, 
अच्छे-अच्छे मकान हैं, आने जाने के 
लिए सुलभ साधन है, पहनने के 
लिए पर्याप्त वस्त्र हैं, खाने के लिए 
अन्न है और वह भी इतना अधिक 
कि विदेशों को भेज देते है और 
बाजार का सन्तुलन रखने के लिए 
समुद्र मे डाल देते है या जला देते है। 
परन्तु इतना होते हुए भी वे दु खी 
है । तमाम लोग आत्महत्या 
कर लेते हैं कोई हथियार से तो कोई 
विषद्वारा । 

वास्तव में मनुष्य जीवन को 
समझनेके लिए मानसिक एवं आत्मिक 
शाति की आवश्यकता है। इसके 


जीवन के रहरय को नहीं समझ 
सकेगा । वैदिक धर्म सर्वस्व त्याग के 
लिए नही कहता कि सब कुछ छोड 
कर सन्यासी बन जाओ बल्कि यह तो 
कहता है कि-त्येन त्यकवेन भुझ्जीवा:॥ 
यजु । 

त्याग के स्लाथ उपयोग करो। | 
यही सब से बडा धर्म [है । धर्म तो | 
मनुष्य की आत्मिक एवं भौतिक दोनो 
प्रकार की उन्‍नति करने को कहता 
है । बैशोषिक दशनकार ने कहा-- 

यतोउ्म्युदयनि: श्रेय सिद्धि: 
स धर्म: ॥ 

जिससे लोक और परलोक दोनों 
की सिद्धि हो वह धर्म है ।- 





आत्मिक और भौतिक दोनों 
प्रकार की झ्क्तियों का विकास करो. 
तभी. वास्तविक श्ाति प्राप्त 
हो सकेगी । यही तो मनुष्य 
जीवन का लक्ष्य है। भौतिकवाद, से 
अध्यात्मवाद की ओर, प्रवृत्ति से. 
निवृत्ति की ओर, प्रेय से श्रेय की 
ओर चले । 

अतएव ऐ मनुष्य ! यह अमूल्य 
जीवन अनेक शुभ कर्मों के पश्चात 
मिला है बार-बार नहीं मिलना, 
इसलिए सोच समझकर चल, अपने 
कत्तेव्य को पहचान। अपने लक्ष्य 


ज्रिह्लोक) को प्राप्त करने प्रयत्न 
कर । पर मनुष्य भूल जाता है कि 


ससार मे आकर मेरा और भी कुछ 
कत्तेंव्य है -- 

एक परिवार मे चार व्यक्ति थे, 
पति-पत्नी और दो पुत्र । अकस्मात्‌ 
पति के बीमार हो जाने पर उसकी 
स्त्री ने अपने छोटे पुत्र से कह कि 
जाओ अपने पिता जी के लिए 
औषधि ले आओ । वह क्षाज्ञा मान 
कर चल पडा। लेकिन बाज़ार में 
उसने क्या देखा कि एक स्थान पर 
तमाशा हो रहे हैं। ठहर गया, 
देखने लगा । उसे दवा लेने का 
ध्यान ही न रहा। तमाशा समाप्त 
हुआ आगे मदारी बन्दर का वाच 
दिखा रहा था, उसे देखने लगा। 
इधर पिता की हालत चिन्ताजनक 


थी । अत' बड़े लड़के को भेजा गया 
कि वह देखो कि उसका छोटा भाई 


दवा लेकर क्यों नहीं आया। वह 
गया रास्ते में देखा कि वह मदारी 
का नाच देखने में व्यस्त हैं । 
इसी प्रकार से तो हमारा जीवन भी 
है हम अपने गन्तव्य स्थान को भूल 
जाते है और बाह्य चीजो में फमे जाते 
है । हम भी उस बालक की तरह 
ससार के तमाशे देखने मे ही मस्ते 
रहते है । है 
यह चन्द दिनो का जीवन यूँ 
व्यत्तीत कर देते हैं पर ऐ मनुष्य ! 
यह सब चोजे यही रह जायेगी। यह 
तो कुछ साथ नहीं जाना। किसी 
कवि ने कहा 
घनानि भूमो पशवश्च ग्रोष्ठे, 
भार्या गृह द्वारे जना' इमझाने । 
देहरिचिताया परलोकमार्ग कर्म, 


नगो गच्छति जीव एक : ॥ 

घन भूमि पर ही रह जाएगा, 
पशु पशुआला में बधे ही रह जाएगे, 
पत्नी द्वार तक जाएगी, बन्धु बाघव 
झमशान तक जाएगे, यह क्षरीर चिता 
जाएगा | परलोक मे तो केवल एक 
कर्म ही जाएगा। अर्थात्‌ जैसा भी 
कर्म करोगे अच्छा या बुरा, वही साथ 
जाना है और कुछ भी नही । 


. आर्थक्मत, जालगपर मे 


माता-पिता से शिक्षा माध्यम चुनने का ज़िला करनाल में वेद प्रचार 


के 


* >चलोगों की-पएकक और नए पंजाब 


३ 


१३ जुलाई, १६६६ 








अधिकर छोनना अप्रजातांब्रिक 


| 

प्रि. बहुल की भाषा प्रश्न पर शिक्षाविदों, प्रशासकों 
व जन प्रतितिधियों का सम्मेलन बलाने की सांग 
“कोई सर्वस्वीकार्य हल मिलने तक सच्चर फारमूला जारी रहे! लात 


जालन्धर । आय प्रादेशिक प्रति- 
निधि सभा पंजाब के प्रधान प्रिसिपल 
भीमसन जो बहल ने पजाब सरकार 
द्वारा सच्चर फारमूले की जगह एक 
नया भाषा फोरमूला लागू किए जाने 
की कडी आलोचना की है और राज्य 
सरकार के फैसले को, जो माता- 
पिता से अपते बच्चो का शिक्षा- 





माध्यम हिन्दी या पजाबी] चुनने का 
अधिकार छीन लेना है, ढै 5 अर 
और सूझबूझ से करार 
दिया है । 

एक वक्तव्य में प्रिक््लिल बहल ने 
कहा है कि सच्चर फारधूला समय 
की कसौटी पर खरा उतरस्षध है और 
राज्य के स्कूलों में शिक्षा माध्यम का 
प्रइन फिर से खोलते का कोई कारण 
ही नही था। वास्तव मे सरकार के 
नए फैसले से जो माता-पिता से अपने 
बच्चों का शिक्षा माध्यम चुनने का 


भ् 


४330७: 


- बुध अधिकार छीनता है, प्रगति 


प्रजातन्‍्त्र और स्वतन्त्रता प्रेमियों मे 
आम तौर और हिन्दी प्रेमियों मे खास 
तौर पर भारी रोष पैदा कर दिया 
है । शिक्षा शास्त्री के रूप मे हमारा 
कतंव्य है कि राजसाथा पजाबी के 
विकास के लिए समुचित प्रयत्न करें 
लेकिन हमें स्पष्ट रूप से यह समझ 
लेना चाहिए कि रष्ट्रभावा के हिपों 
की उपेक्षा करना हमारे लिए ह्वानि- 
कर होगा। उच्च लिक्षा के हित में 
यह जरूरी है कि पहुली श्रेणी से 
ही पंजाबी के साथ-साथ हिंदी की 
'चड़ाई जारी रखी जाए। पंजाब के 





१. आये समाज अमीन जिला 
उत्सव २८ से ३० मई 





राज्य की सस्कृति के बिकास के लिए | जारी की गई है जो कि शैक्षणिक रूप 
यह बहुत जछूरी है । | से अनुचित है। श्री बहल ने कहा 
उन्होने कहा कि यह आश्चर्य | कि यह स्व.गत योग्य बात है कि 
की बात है कि एक विशुद्ध शैक्षणिक | प्राइवेट स्कलों में शिक्षा के माध्यम 
मामले पर, जिसे शिक्षाविदों द्वारा |! की छूट दे दी गई है लेकिन यह 
हल किया जाना चाहिए था, पर ॥ कठिनता से पाच या छ प्रतिज्ञत हैं । 
पर्याप्त ध्याव- नहीं दिया गया। | सही पग यही होगा कि सरकारी 
प्रजातन्त्र के इस युग मे लोग अपने स्कूलों मे भी वर्तमान व्यवस्था को 
ह्वितों तथा अपने बच्चो के हितों को बनाये रखा जाए जब तक कि, शैक्ष- 
बहुत अच्छी तरह समझते है। | णिक रूप से ठोस तथा स्वीकार्य 
शिक्षा के माध्यम मे किसी भी फामू ला तैयार न हो जाए । 
प्रकार की जबरदस्ती व्यापक मात्रा |. सिंपल बहल ने सरकार विशेष- 
मे असतोष पैदा कर देगी सरकार | मुख्यमन्त्री श्री गुरनामसिह से 
का यह निर्णय अप्रजातात्रिक होने | "ही है कि इस सारी समस्या 
के अतिरिक्त पणाबियों के लिए | पर ज्ञात और सौहादंपूर्ण वातावरण 
अखिल भारतीय प्रशासकीय और में क्षक्षणककोण से विचार किया 
अन्य सेवाओ के मामले मे भी हानि- नये सरकार शीत हो सही “अति: 
ह निधित्व करने वाले शिक्षाविदो, 
कर होगा । पजाबी अदम्य साहसिक 


फैले प्रशासको और सास्कृतिक क्षेत्र के 
पक कक हे कर जनमत के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 


बनाया जाए । आय प्रादेशिक प्रति- 
करके उसे अग्रेजी के स्थान पर | लिधि सभा की, जो अनेक शैक्षणिक 
सम्पर्क भाषा का स्थान देना अनुचित 


संस्थाओं को चलाती हैं, एक बेठक 
| है और हमारे हितो के लिए घातक है।| १३ जुलाई को जालन्धर में होगी । 
| उन्होने कहा कि यह अधि- 


जिस मे इस सारे मामले पर बिचार 
सूचना चालू शिक्षा स्तर के दोरान | होगा। 


३९, 
का भा + १ +) हट 


+ 
शी 


अग्नि देव प्रत्येक को देते तुम प्रकाश । 
कितना भी दुगेन्ध हो कर देते हो नाश ॥ 

५ कर देते हो नाश कौन तुमसा समदर्शी । 
्छ चरित घुम्हारा परम मनोहर द्वृंदस कर्षी ।॥॥ 
है स्वयथ इधन कोयला खा कर करो तपस्या । 


«० हल करते हो विश्व मात्र की खाद्य समस्‍्या॥ 
भ १ 





एक मात्र तुम साधन हो यन्‍्त्रों शिल्पों के। 
सभी भात के कर्म अधूरे बिना तुम्हारे ॥ 
सकल यज्ञ उद्योग होटलों के तुम दैवत । 
सब के हो तुम प्राण आपके चले सहारे ॥ 


के 


२ 
ध० दोष एक दिल-छोल मिले तुम वैरी दलसे। 
रे अब सह पा कर तुम्हे मिटा देगा वहू छल से ॥ 
९ वबैरी पर विश्वास तुम्हे नहीं करना चाहिए । 
0. कितना भी मिल जाए दुष्ट से डरना चाहिए ॥ 
जल को अपना गुण देकर भी समझाया अजमाया । 
उसको योद उठाया या उसने तुम्हे बुझाया ॥ 


(रचियता--श्रो पं० दोलतराम जी ज्ञास्त्रो, अमृतसर) 
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की धम तथा उत्सव 


तक बड़ी धूम-धाम से मनाया गया 
प्रादेशिक सभा के सु्रोग्य भजतीक प 
ज्ञानचन्द ती तथा चन्द्रसेन जी अन 
करनाल वेद प्रचार मण्डल ठा० 
दुर्गासह आये तूफान महाशय नत्थू 
राम जी आदि के उपदेश तथा संगीत 
हुए वेद प्रचार के लिए ४१) मिले 
मार्ग व्यय अलग मिला । 

२ श्रद्धानन्द अनायालय करनाल 
का उत्सव ३० से १ जूत का सपन्‍्न 
हुआ। श्री प० ज्ञुन चन्द तया ठा०' 
दुर्गासह आय तूफान तवा म० नत्थू 
राम जी के मधुर सगीत तथा उपदेश 
हुए। वेद प्रचर के लिए मार्ग 
व्यय के अतिरिक्त ३१ रुपये मिले । 

३ आर्यसमाज तरावडी जि० 
करनाल का उत्सव ६ से ८ जून तक 
वडी धूमधाम से मनाया गया। श्री 
प० सत्यक्रत जी प्रदेगिक सभा 
जालन्धर, श्री १० ज्ञानचन्द जी, श्री 
चौ० नत्थासिह जी, श्री ब्रह्मचारी 
रामकिशन जी, ठा०» दुर्गास्तिह जी 
आये तूफान, श्री चौ० शिवराम जी 
जिला प्रधान रोड सभा, श्री 
डा० गणेशदास जी, श्री प० वीरू 
राम जी आदि महानुभाव पधारे। 

नगर निवासियों ने समाज को 
बडा सहयोग तथा तया दान दिया। 
३० बोरे समीमेन्ट तथा २ हजार ईटे 
कई सौ रुपये दान दिये। मार्गव्यय 
के अनिरिक्‍त ८) जगत का चन्दा तथा 
१०१) सभा के लिये वेद प्रचार 
दिया । 

४ अधयसमाज भेंणीखुर्द जिला 
करनाल का उत्सव ९ से ११ जून 
तक बडी धूमधाम से मनाया गय। । 
उत्सव पर आये प्रादेशिक सभा के 
सुयोग्य वक्‍ता श्री प० सत्यत्रत जी, 
श्री प० ज्ञानचन्द जी, ठा० दुर्गासिह 
आर्य तूफान वेद प्रचार मण्डल कर- 
नाल, श्री म० नत्यूराम जी, श्री 
ब्रह्मयचवारी रामकिशन जी, श्री 
चौ० नत्यासिह जी प्रतिद्ध गायक 
उनके साथी श्री शेरसिह जी, 
सब उपदेशको ने बडी लगन से कार्य 
किया नगर निवासी सज्जन श्री 
धनसिह जी प्रधान श्री वेदपाल जी 
मन्‍्त्री श्री भोलूराम जी उपप्रधान 
आदि समाज के तथा उत्सव के कार्य 

( शेष पृष्ठ ८ पर ) 


हे 


आयेजगत्‌, जालन्धर 





मेंबातमें आय युवक संगठन| ज़िह, 


पैदल ही घूमा हु। स्मरण रहे कि 
देहली से अलवर सवा सौ मील के 
सगभग हैं । उस सन्यास्ी की तपस्या 
का कुनंठता का अनुबान लगा 
लीजिए । इस प्रकार के वीतराग 
दल्कासी ओर कार्यकाओ को देख 
करे हिए गोरम से ऊच्ची उठ जाता 
हैं। छाती आार्म-विश्वास से फूल 
जाती है । 
ही इनके वरधों की ओर कहें: पाते 
हैं एक विश्वास की चमक जॉग पड़ती 
है इक आशा की लैसी जाग एहही 
है कि आग समाज कभी कैहों भरेगा। 
के सादत का नाम करी नहीं 
मिटेया । कल्याणी वेद वाणी को 
आवाज सेव गू जती रहेगी और हम 
मस्ती के साथ वही गीत गु जाएगे।' | हिसबी जनून में गे हुए मुसलमानों 


. ) 
शवैदिक साहित्य के विद्वान्‌ राचि० राज॑मित्र॥| 


हिराजरत्न आत्मारामजी श्रमृतस रीकी पुस्तक ॥! 


हु 
९. 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
. 
हे 
॥ 


|; 
| 


ज(ल्त्ायकेंट 42 इक पक पकाउड्क्रापइके 4 बहआायक 


पृष्ठ २ का शेष) ३ 


में अति शगतशील रहे । २००) सभा 
को दाने ८) आरयंजगत कहा हु 
ऋ्ा्गव्यप आदि अलग । 
+. आयंसमाज मोहरोडर | | ५ 
करनाल का उत्तव १३ से १५ 
बड़े आनन्द से सम्पन्न हुआ 
प्रादेशिक सभा के उचकोटी के /+- 
श्री पं० त्रिलोकचन्द जी शास्त्री थी | 
१० चच्द्रसेन बी श्री प० सत्यद्र्त दी 
श्री पं७ ज्ञानचन्द जी श्री हजारीलाजल 
जी थौ० नत्यासिह थी मधुर गायक 
ठा० दुर्गासिह जी वेदप्रचार मंडल 
करनाल म० नत्पूरामणी श्री ब्रह्मधारी 
4--९--०--.७-६-+-७+-+-६७-$७-+जै्या३०%-कुकूकशक, 


भाइये दयानन्द की फौज में 
भरती होइए फिरकापरस्ती के मुत- 







होते अवापास 


आई फौज दयानन्द वाली । 
अब रस्ता कर दो खाली ॥। 


की भज्जहव परत्ती पर डट कर 
| इुगराघात कीणिए। 
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१६ पंसे | कर्णवेध सस्कार ३७ पंसे । उपनयत सैस्कार ७५ पैसे । 
वेदारम्भ संस्कार १-४० पैसे । कुँममुनि ज्ञानामुत १-४० 
पैसे । च्रीव की संस्कृति १-१० के । वाल्रोद्याव पंदति का 
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सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास की सारग्रभित व्यास्या ५० पैँ 
शिवलिंग पूजा पर्यालोचन २५ पै. मेरी आठ रोचक कहानिया ७१४ पै. 
जयदेव ब्रदर्स बढ़ोदा--९ 
साठ पैसे में पुस्तकालय अढाई वर्ष तक साहित्य प्रचारक 


मुफ्त पा सकेंगे क्योकि डाक व्यय न्यून हो गमा है । प्रचमाक 
से ग्राहक बने । प्रकाश्षक अथवा प्राप्ति-स्थान 


साहित्य प्रचारक आत्माराम मार्ग बड़ौदा--१] 





| 
। 
है 
! 


जे 3 सका नेक 'विकत ऑना अदा अअ अया»- चंदक नया अक-ब७-० ७-७ ७. 


रे 


५ 


९. नगर के कर्सतठ आय मास्टर 


ही 


दुडिबी आदि सज्जनों ने बडी 


50 /55 
«्‌ 
'कफक 


“जद, 


छत का अआ अकक जकाीा शक पान ओ ओओ > अ जा. अक-- 


है. हुंतराण जो 


_ कहर *% ९५७ -हं७ बौंक+:१३१ 


वृस्तकनद कीआदि उत्सव के कई के 
बढ़े तग्नक्ील हे तमा को देदा 
प्रचार -की राोहि मौर्य व्यव के 
अतिरिक्त ११४) दिए । 


(हम) 
चला अर्यजगत 
का वार्षिक चंदा 
आठ रुपये 


४ डा. गर्भेशदास की 
<5 ५ रंणघीर पिह जी एम. एल. 


घनतिह जी श्री बौंक दयालचन्द जी 
श्री उदय मान थी मन्‍्त्री वेद 
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साथ उत्सव का कार्य किया 
है वेद प्रचार के हेतु १०३) 
मार्ग व्यय आदि अलग दिया | 





६. आर्य समाज वस्तली जिला 
करनाल का उत्सव १६ मे १८ जून 
सम्पन्न हुआ सभा की बुएफ प्ले थी 





पं» सत्यद्धत जो श्री ज्ञानचन्द जी ञ १६ पैसे 

औ यीौ० नत्यासिह जो ब्रह्मचारी 

रामकिश्ञन जी ठा० दुर्ासिह्‌ आर्य आयंजगत में 
 तूफात वेद प्रश्चार मण्डल करनाल कर 

मं* नत्यूराम जी आदि पक्षारे, जाय विज्ञापन देकर 

समाण के कर्मठ नेता श्री बलवन्तसिह हा य 
दी प्रधान श्री प० धमंदेव जी चौ० लाभ उठाए 


२७-२७ ७-२७ ७० २७-१७ २७-२७ पक पक २७--७०+० भीटागक व २७-स०- 


॥ अआर्य प्रादेशिक सभा म० हंसराज 


| त्थ | 
विमाग जालन्धर को पुस्तकों की सूची ! 


१. हायवेद भाध्य (ले० आचाय॑ १५, अम्‌ दशत (आनन्द स्वामी जी # 





निर्मात्त ले७ प्रि० भ्रीराम जो 
धर्मा ऐै..4.(अग्रेजो मे) १:५० 
१२. बंध्स पर 


वैदनाथ॑ शास्त्री)... २७-०० महाराज) १.२५ 
२. वैदिक गुरमह [पंजाबी में] (लि० १६- भहेंपि दर्सत (ले७ प्रि० दीवात॑ 
! हा» पर्बान्तिसिह जो) १०-०० ; भन्द जी सा ग १.०० 
७, स्वाथ्याय ५ (६4 
३. चर्द्रगुप्त मोय ०-५० काईदास थी है ॥ ) «१० | 
४. अमृत बारी ०.५० १८. नवीन प्राचीन समाजवादलि० ॥. 
५. ऋषि कहदेध ०.२० स्व० नारामल स्वांसी जी) १.०५ 
, धयानन्द शतरू (से० १९. सत्यार्थप्रकाश माय अबम रुभु- 
बी) ००, . स्वात ते. काचसति ह.3, "१० 
७, व्याक्याग माता मूल १.२५ ४ ७ डिवीब ,, रे "५७ 
८, ऋण्वेद शतक २१. मु डक उपनिषदति० (० दोग़न 
3020 झत कक चन्द थी है, 4.) ०"देछ ; 
९, यजुवद शतक ०.१० ३२२. राफास्वामी मत आोषंधा(ते+ 
१०. अथवंबेद क्षतक ०.५० स्वामा होमागद ली)उदू में ०-३७ हे 
१|.महात्मा हूं सराज-पोड्त पंजाबके . * रै- पेट दर्खन धमन्दव (ले० बुदेव 
बांका बीबीखुरी... (२९ ; 


२४, सीता, आंदस्वामीजी)० २७ 
२५. बच्यदी ( ,, ,, ५ )०११ 
२६, काइंतों ( ,, ,, ,, पे रपप 


२५. 2840पह ० का ५ 


फफ्रपे ले० ्रि० दोबानक्द की , 
६.3.) अपर जी में !.२५ ॥. 
२८. वेदिक धर्म मुझे क्यों प्यारा $ 


!४, भहात्मा हंसराज जी सब्नि्र(ले० १.५० 
आसन्द स्वामीजो महाराज] १.९५ २९. जीवन-ज्योति ०.६२ 


इस के अतिरिक्त सभी वैदिक साहित्य सभा के 
पुस्तक भण्डार से धिल सकता है। स्वष्वाय प्रेमी 
सज्जन पत्र-व्यवहार करें| 

विशेष सुचना-महात्मा हुंसराज साहित्य विभाग 
की दूरी क्षाखा, आर्य आदेशिक प्रतिनिधि उप-सभा 
(आये समाज अतारकली मत्दिर मार्ग) नई दिल्‍लो में 
भी खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेमी वहां से भा 
पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं । उपयोगी ताहित्य का 
क्षीत्र आडर भेजें । 


है१०७ 
१३, 08ए४787व मी8 7.66 & 
फ़णफजले० ० सूर्यभानुजी 
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'बीफोन 4 २०५० [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] #बह५७०. 5. 9 
वाषिक मूल्य ८ रुपए 


एक प्रति का ख़क्ब १६ पैसे 


जात  हापदशता बर्ष २६, अंक २६) 


बंद सक्‍तय 


तसस्‍्म्त रुद्राय नेम 

अभथे :-तस्मे-- उस 

रद्राय-रुद्र के लिए, रुद्र 

भगवान के लिए. नस :-- 

नमस्कार हो ! महान रुद्र 

की वन्दना करते हैं । 

भाव :--वह प्रभु जहां 
विष्णु है वहां रुद्र भी है। 

रुद्र भी उसी का नाम है। 

यह रुलाता है इसलिए: उस 
का ताम रुद्र है। मनुष्य 
जब ऐसे बसे काम अपने 
धन, बल या ज्ञानके अभि 

पान में चर होकर करता 
है उस परम सत्ता को भूल 
जाता है। तो उसका फल 
प्राप्त करके जब अपराधी 
रोने लगता है तभी वह 
अगवान को याद करता है। 
उसकी यह रद्र शक्ति फिर 
मानने लगता है| इसलिए 
जोवन में सदा उस महान 
रह से डरते रहना चाहिए। 
उसके इस रुद्र रूप को 
नमस्कार करना चाहिए। 
दुष्टों को दण्ड देता है। 
रुद्र देव ! आपको नमस्कार 


हम मा 





शु। 


धराकाधधााकरयरयणाणकरपायधणारवाय ०५०0 प्रधाधप्रप्ााप्रधधधाध्रपव 


४ श्रावण २०२६ रविवार--दयानन्दादद १४४-२० जुलाई १६६६ 
९, 
वेदामृत 


भगवान सब का मित्र है 
ऋश्म्‌ त्वमग्ने राजा वरुणों 


धतबतरत्वं मित्रो 


मवसि दस्म ईडय: | त्वमयमा 


सर्त्पति य॑स्य 


सम्मुजं त्वमंशो विदथे देव माजयुः ॥ 


ऋग्वद मण्डल २-१-८ 


अर्थ :--(त्वम)आप/(अग्ने) अग्निदेव सबके पूज्य प्रभो! 
(राजा) स्वासो हो आप हो (वरुण:) बरुणदेव हो(धृतब्नतः) 
ब्रतों नियमों को धारण करने वाले हो । (दस्म:) द्शनोय .. 
और (ईडय:) पूजनीय हो । (मित्र:) मित्र (भवसि) हो। 
ओर (त्वम्‌ अयंमा) आप न्यायकर्ता हो (सत्पति:) सत्पुरुषों 
के पालक हो (यस्य) जिस आपका (सम्भुजं) दान सर्वत्र हे 
(त्वम्‌ अंश:) आप हो बांटने वाले हो देव ! (भाजयु:)सेवन 
के योग्य होता हे (विदथे) तमाम यज्ञादि में । आपका फला 
दान सारे शुभकर्मों में सेवनोय हे । 

इसका भाव यह हैं 


वरुणदेव ! आप हमारे लिए राजा हों, तियमों के 
घारक हो, सदा न्याय करते हो, सज्जनों के रक्षक पालक 


8 हो । आपका दान विद॒व में चारो ओर फंला हुआ है। सभो 
है को बांटते रहते हो । सारे यज्ञों में, शुभ कार्यों में आपका 
हर महान दान चलता रहता है। आप हो सेवन के योग्य हो! 
$ कृपा करो हमें भी इस महादान से मिलता रहे । इस दान 


हो। अभर्वंबेद ७-८७- ध के समात जोवन में कोन-सा ओर पदार्थ है।. +-सं. 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


इयं भूमि वरुणस्थ राज्ञः 

अथ :--इय-- यह 
भूमि :--धरतो ओर उसके 
सारे पदार्थ वरुणस्य-वरुण 
भगवान के राज्ञ :--प्रकाश 
मान राजा प्रभु के हो हैं । 
वही सभी का अधिपति है। 

भाव :--यह जितना 
भो भूमण्डल है तथा इस पर 
नाना प्रकार के छोटे या 
बड़े पदार्थ हैं--ये सब उसी 
प्रभु के हैं। वहो राजा है। 
उसी का यह सारा राज्य 
है। हम तो उस पिता के 
जोवन की यात्रा को सुखी 
बनाने के लिए दिए हुए हैं। 
और तो ओर हमारा यह 
अपना शरोर भी एक भमि 
है। यह भी उसो को देन 
है। फिर लड़ाई झगड़ा 
किस लिए है ? हमारे पास 
सदा के लिए यह रहनी 
नहीं । आज है तो कल 
होनी हैं। इसके लिए प्यारे 
प्रभु को मत भूलो । 


तर 


जब छल लाधाण वाल लाल धलध कक्षदक्षद्रद्रधव्ध्ध धर ्प्र धर ध धर प्रधद्रप्ख् पा दर 


अथव बेद ४-१६-३ 
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कये जगत जालत्घर 


३ 





+ महात्मा आनत्दभिक्षु जी की 
मे कार्यवीरदल, प्रजाब, 
सिलवीक।' सा्वेदेषिक . आययुत्रक 
अरिपंद, बीयन जूते सो, प्रादेशिक 
आये युवक सगढुक, आर्य युवकर्संच 
महाराष्ट्र के तह्कावधान में बुलाई 
भई २९ और ३० जून $९६९ की 
दो दिवसीय सम्मिलित बेठकों मे 
आर्य युवक कार्यकर्ताओ ने सर्वेसम्मति 
से निम्नलिखित विषयों पर निर्णय 
लिंये--- ! 


घिचारणीय विषय 

१ आर्ययुवक दाक्ति का एक 
सघठन । इस धिकय मे निर्णय हुआ-- 

कि सारे वर्तमान युवक संगठनों 
का विजय कर एक नया आये युवक 
संगठन बनाया जाय और इसे क्रिया- 
न्वित करने के लिए निम्न व्यक्तियों | 
की. एक उपप्रमिति गठित की गई -- 
१ श्री! प्रो० उत्तमचन्द जी 'शरर 
२ श्री बीरूराम जी 
३ श्री अ०इन्द्रदेवजी मेधार्थी 
४ डा० वेदीराम जी, 
४ प्रो०राजेन्र जी जिज्ञास 
< श्री हरिश्चन्द्र जी सृयंवशी 
७ प्रों० क्याम राव जी । 

इस सम्बन्ध से यह भी निश्चय 
हुआ कि जब सावंदेशिक सभा के 
झगड़े समाप्त हो जाए और त्रिसृत्री 
सिद्धातो के आधार पर सभा का गठन 
हो जाए उस समय यह यूवक सगठन 
अपना सम्बन्ध सावदेशिक सभा से 
करले ! 
व्याख्या-श्रिसुत्रो सिद्धांत 

१ सावदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा, प्रात्तीय आय प्रतिनिधि व 
सभा एवं स्थानीय भाय समाजों के 
पदाधिकारी तथा अन्तरग सदस्य 
किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य 


। 








| 


| शातिमय वातावरण निर्माण कराने कौ 


०५५०५ ०० ५५ ५५५९ कि ९१०९५ 
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आये यवकेों का सम्मेलन 
(व्याम राव संयोजक) 


ज.तथा इर्स तर्कोच्चे समिति को पूर्ण 
विश्वास दिलाता है कि उसके आदेश 
एवं विदेश फर[साद्रे मारत की आे- 
युवा शक्ति तथा मेंद्र औयें घास हर 
प्रकार का बलिंदान केरने के। लिए 


#< 


२ आयेसमाज के दलगत श्षगर्डों 
के बारे भे आर्य युवकों का निर्भय--- 
यह सम्मेलन सार्वदेशिक एवं 
प्रान्तीय स्तर पर हो रहे विघटना- 
त्मिक नेतृत्व की आयसमाज के पवित्र 


संगठन एवं आयों के लिये श्रत्यव्त | उदच्येत रहेगे। । £ 
दुखद तथा लज्जाजनक समझता है। स्वामी जी ने निम्न सदस्यों कीं 
इस सदर्भ में नैतिक भूल्यो को भुला | सीमिति गठन की घोषणा की ,--- 
कर सार्वजनिक प्रचार और परस्पर | १ पृज्य स्वामी आनन्द भिक्षु जी 
विवादास्पद झगड़ो को लेकर खज- (सर्वाधिकारी) 
कीय न्यायालयों मे जाना सगठन' की | ३ पूज्य ओनन्द स्वामी जी 


दृष्टि से अत्यन्तत्त घातक, अशोभ- 
नीय एवं अवाछनीय हैं । सा्वदेशिक 
सभा' के वतमान निर्वाचन से दो 
सा्वदेशिक सभाओं के बन जाने से 
आये जगत के उच्चतम नेतृत्व 
के पतन की भी आशका दिखाई 
देने लगी है जो इस संम्मेलन की 
दृष्टि मे अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। इन 
परिस्थितियों मे युमकोः की यह गोष्ठी 
आरयंजगत की प्रतिक्रियात्मिक भाव- 
नाओ का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन 
करने के उपरात सर्वेसम्मत्ति से इन 
सभी विवादों को समाप्त कराने और 


३ प्रिसिपलु भगवान दास जी 
४ श्री ब्र० इन्द्रदेव जी मेधार्ती 
५ प्रो० श्यामराव जी 
६ ब्न० जबदीश जी विद्यार्थी 
७ श्री बाल दिवकार जी हस' 
८ प्रो राम प्रकाश जी 
९ डा» वैदी राम जी 
१० प्रो उत्तम चन्द जी 'शरर' 
११ प्रो० राजेन्द्र जी जिज्ञासु 
१२ श्री राम नाथ जी सहगल 
१३ श्री हरिशचेन्द्र जी सु्वेबणी 
(महाराष्ट्र) 
३-१९७४ मे होने वाले आये 
समाज के शताब्दी के लिखे आर्य 
युवको का विश्व व्यापी कार्यक्रम --- 
यह ग्रोष्ठी आय राष्ट्र की 
स्थापना का लक्ष्य लेकर १९५७ तक 
के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम 
स्वीकार करती है + न. ; 
१ मह॒षि द्रयानन्द द्वारा प्रति- 
पादित शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक 












दृष्टिसे महात्मा आनदभिक्ष॒जी > 
'को सर्वांधिकारी घोषित करता है जो 
अधिक से कधिक १४ व्यक्तियों की 
परामशंदातृ सर्वोच्च समिति बनाकर 
आयंजगत पर आए हुए भप्रत्यांशित 
सकट को शी्रातिश्ञीघ्र समाप्त कराने 
का प्रयत्न करे । यह सम्मेलन स्वामी 


. अश्वत्त्थे वो निषदनम्‌ 
( श्री पं० दौलतराम जी ज्ञास्त्री, अमृतसर ) 


२० जुलाई, १९६६६ 
द्ाप्रला छा 





भंर्णाश्रिं म्‌ सिद्धान्त: के आधार 
>औैरना--अर्थात्‌ | जन्हें के! 


आधारे फू एवं आर्थिक 
अधिकारों को सीकर व करते हुए 
व्यक्ति के गुण-कर्म-स्वभावे *पर 
आधारित आधिक सामाजिक व्यवस्था 
की! स्थापना करना । 

हू महफिदेयानन्द द्वारा लिखित! 
साहित्य और वेदावि पग्रत्थों का 
अत्यधिक प्रचार ऐक प्रसार तथा उन 
पर अनुसन्धान एड. कोम--के लिए: - 
आये समाक्ास्तगंत शिक्षा सस्थाओों 
विशेष कर गुरुकुल कागडी विदव* 
विद्यालय मे शोध विभाव खोलने के 
लिए प्रोरित करना तथा देश के: 
अन्य ब्श्वविद्यालयों से अन्य महा- 
पुरुषों की भाति दकनन्द पीठ स्था- 
पिंछ करने को मार्ग करता। इस 

मे एक विश्ञाल पुस्तकालय की 
स्ंक्ृृंसना के लिए प्रयत्नशील हीना । 


३, समय-समय पर वेद वैदिक 
धर्म' आये समाज“और महंषि दयानन्द 
के मृन्तव्यी पर होने वाले आशक्षैपों 
का प्र बल प्रतिकाद कर सत्य पक्ष की 
स्कॉपना करना । 

£ ४ अद्य निषेधानद्मेलन को मौर 
अंधिक प्रभावशाली पग उठाना । 

५ राष्ट्रीय स्तर पर एक 
प्रशिक्षण केन्द्र का स्थापना |कर एक 
मर्स के ठोस कायक्रम के द्वारा आये 


सिद्धान्तो एवं कायक्रमों मे प्रशिक्षित 
करना । 


+ 
'धड9 ४ भक, ३चड5-% पक, 





०९००० <«:«: 


७, 
है 


नहो। 


'क, 


साप्ताहिक आर्यजगत॒ 





२ सावदेशिक एवं प्रान्तीय (१) थः 
सभाओ के प्रधान तथा मन्त्री संगठन है प्रात गई भध्यान्ह हुई अब साथ बान पडी। रे ि 
के लिए २४ घण्टे का पूरा समय देने ७९. दिन क्रीडा करते बीत गेया अब रह गई एक घडीकफ. «० का वाषिक चंदा, 


बले हो । 

३ जो व्यक्ति मह॒थि दग्रानन्द 
प्रतिपादित बैदिक वर्णाश्रम के सिद्धातो 
पर क्िय्रात्मिम आचरण करता है 





ह्त् 


4७७७० ३ 2२ ०५, 
«२ दुबथु०<«ुर दुब 


शक 


(२) 


उस घर से जो कुछ लाया था सब खान्खा कर बर्बाद किया । 
रे भविष्य के लिये न जोड़ा पैसा कोडी औ दमड़ी॥ 


शो रे 

वही सावदेशिक भ्रास्तीय एवं आर्य ६९ मानव तने के विद्यालय बे बा हुआ न जीडा कुछ । 
समाज के सगठनो का अधिकारी हो & रे अबू क्या उत्तर देगा जब प्रइनों की लगे झडी॥ 
सकता है । ्ट (४) 

इस दिशा मे यह निर्णय किया द पुण्यों के सचय से तुम को मानुष तन की रेल मिली | 
गया कि उपयु क्त उपसमिति आगामी है सावधान रह कही तले से फिसल पड़े नहीं फिर पटडी ॥ 
विजय दशमी तक सामूहिक कार्यक्रम ७२ (५) 
बना कर सभी युवक संगठनों की रु ऐसा तू बन महा वृक्ष पल जाए तले के पोध मोी। 
अन्तरग सभा में पहुचं।कर उन्हे विलय (#. टल जाए धृप, फल खाये विहय ले जायें दीन सूखी जकूड़ी ॥ 


के लिये तैयार करले। 


४००९० ०९३०० 


आठ रुपये 
एकः प्रति का मूल्य १६ पेसे 






५0 
2 


०, 


के, 
श 


२, 


५! 


20५९०६ 
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आयेजगत्‌ में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएँ 


722 कक कक कक मम कम के व कह आर शी अल 


क्षार्यजगंत, जालः्घर 


 आयेजगत्‌ 
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२० जुलाई, १६६६ 





ब की भाषा समस्या के 
० न्ध में समयानुकूल निर्णय 











पंजाब सरकारकी भाषा नी ति 


पजाब सरकार की भाषा नीति | 
के सम्बन्ध में प्रकाद्षित हो रही 
घ्रोषण।ए ४५ प्रतिशत हिन्दी के लिये 
भारी चिन्ता का कारण बन रही है | 
स० कपूर सिह और स० आत्मासिह 
के अत्यन्त विषले लेखों के अतिरिक्त 
अब तो स० गुरतामसिह भी खुल- 
सेल रहे हैं, और प्रॉईबेट्ट सकलो को 
भी आरम्भ से हिन्दी पढ़ाने का 
अधिकार देने को तंयार नहीं हैं 
अर्थात्‌ पजाब को खालिस सिक्‍्ख 
स्टेट बनाने की अकालियों की पुरानी 
चाले सामने आ रही हैं। और तो 
और अकाली नेताओं और वज़ीरो के 
साम्प्रद्वायिकता पूर्ण रवैया ने जनसघी 
नेताओं की आंखें खोल दी है जो 
अपनी सदुभावना से पंजाब की बेहतरी 
और उन्नति के लिये अपने जज्बात 





को दबा कर भी अकाली सरकार को 
पूरा सहयोग देते रहे हैं परन्तु 
अकालियो की प्रत्येक ब्रेष्ण और 
वक्‍तव्य यहा कट्टर मज़हूब्ी सिवख 
सरकार स्थापित करने की, पुष्टि कर 
रहा है । हमे विश्वास है कि भाषा 


के प्रन्‍न पर जनसधी मैताओ के 
दृढता से डटे रहने है अवस्था 
में अकाली नेताओं को डुनके क्षगे 


झुकना पड़ेगा । और कहीजनता की 
बास्तविक भावनाओं का प्रति- 
निधित्व करते हुए उन्हें वज्ञारत को 
छोड़ता भी पडे तो यहु सौदा इनके 
लिए भहगा नहीं होगा | हां, हिंदी 
और हिंद के हितो को कुर्ब्ान करके 
बजारतों से चिमटे रहना इन्हे कही 
का नहीं छोड़ेगा । 

आज कांग्रेसी, जनसधी, आयें- 
समाजी, सनातनधर्मी सभी विचारों 
के हिंदुओ को अपने मतभोंद भूलाकर 
एक आवाज़ के साथ पजाब सरकार 
की अता देने की आवश्यकता है कि 
पंजाब के हिंदु को यहां मान और 
गैरत के साथ रहने का उतना ही 
अधिकार है जितना किसी सिख को 
जौर हम अकाली नेताओं के बड़यन्त्रो 
का शिकार बनकर अपना धर्म या 
देश छोड़ने को स्वंदा तैयार होगे । 


इस बात से किसी को इन्कार नहीं ' 
हो सकता कि पजाब केवल हमारी | 
बोली है। रे-४ सौ वर्ष से उत्पत्न 
गुरमुखी लिपि को यहा की मातृशाषा 
कहना सप्तार को नही, अपितू अपने 
आपको धोखा मे रखना है और इसे , 
सब पर बलात ठोसना हिंदुओं | 
ही के नही सिखों के साथ भी भारी 
अन्याय होगा क्योंकि वह कुए के 
मेडक बनकर रह जाएगे । 

हिंदी पजाब की ४५% जनता की 
न केवल प्रयोग भाषा अपितु सस्कृति 
और धर्म की प्रतीक और साधन है । 
इसलिए भी और देश की राष्ट्रभाषा 
होने के नाते भी इस दूसरी भाषा का 
स्थ्यन देना होगा जहा तक प्राइवेट 
स्कूलों की भाषा नीति का सम्बन्ध है 
इसके निर्णय में हस्ताक्षेप करने का 
पजाब सरकार को कोई अधिकार 
नही अकाली नेता जनता को घोका 
देने के लिए व्यर्थ इसमे टाग अंडा 
रहे है अन्यथा प्राईवेट स्कूल अपनी 
भाषा में सदैव स्वतन्त्र रहे हैं ओर 
रहेगे । इसका विरोध तो सरकारी 
स्कूलों मे भाषा और माध्यम चुनने 
का अधिकार बच्चों के माता पिता 
को देने की माग को रोकने मात्र के 
लिए हो रहा है । हालांकि सरकारी 


स्‍्कूलो की नीति भी हिन्दु और 
सिक्‍ख दोनों की अनुमति से निश्चित 


होनी 'चाहिए क्योंकि यह उस 


हे 
+ 
व 
५क्‍ 
4 


सरकारी खजाना से चल रहे हैं जिनका 
बहुतान्त हिन्दुओं की जेबो से भिन्‍न 
प्रकार के टैक्सो के रूप मे निकल कर 
जाता है। अकाली नेताओ के हठ 
सड्डीर्णाता से ऊपर उठ कर पत्राब 
की उन्नति को दृष्टि मे रखते हुए 
४५ प्रतिशत हिन्दी प्रेमियों को साथ 
लेकर चलना होगा। इन्हे इतनी 
जल्दी भुला नहीं देना चाहिए कि 
इससे पजाब के ७१% हिन्दुओ ने 
केवल २९%, सिक्‍्खो को सर्देव 


बराबर के अधिकार दे रखे थे और 
भाषा या किसी विषय मे कभी 


शिकायत का अवसर नही दिया था । 
आज भी हरयाणा सरकार ने भाषा 


चुनने का अधिकार बच्चों के माता 
पिता को देने और केवल १० छात्रों 
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आ० ब्रा० प्रतिनिधि सभा पंजाब की 
हंगामी बेठक 


आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाव की एक बत्पावध्यक बैठक रवि- 
वार दिनाक १३-७-६९ को जालस्घर कार्यालय में हुई। इस बैठक में समस्त 
पजाव, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू व काइमीर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया 
जिसमे पजाब सरकार द्वारा निर्धारित भाषा नीति के सदी प्रो पर लगा- 
तार दो घण्टे तक गम्भीर विचार होता रहा । इस बैठक में सर्वसम्मति से 
निर्णंप्र किए गए कि -. 

१. सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों में च्चों की थिक्षा का 


माध्यम चुनने का एक मात्र अधिकार माता-पिता को ही है इसने सरकारको 


क्रिस ्ड प्रकार का हस्तक्षेप करता नागरिकता के अधिकारों पर कुठारा- 
घात है । 


हरियाणा सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रति- 
बन्ध नही रखा । इसी प्रकार का आदर्श पजाब सरकार से » अपेक्षित है । 

२ सच्चर फासू ला वर्तमान स्थिति में सभी वर्गों को स्वीकार हे 
अत जनता की सरकार को उचित है वह अपने प्रदेश की जनता की 
भावनाओं का आदर करते हुए सभी शासन सम्बन्धी स्थानों पर तथा स्कूलों 
में इस फामू ले को तुरन्त लागू करने की कृपा करे । 

३ इस बैठक को सम्मत्ति में केन्द्रीय शिक्ष। बोड ((0७छछ) 
छ०9ल्‍वं ० छतंधटथध0४) हारा सचालित शिक्षा सस्याओं में भारत 
के प्रत्येक प्रान्त मे क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त भी माध्यम स्त्रीकत है । 
इस पर किसी भी प्रान्त ने आज तक नही तो किसी प्रकार का आक्षेप 


किया है और न ही जनता ने इसकी अवहेनना की है । यह शिक्षा सस्यान 
बडी सफलता पूर्वक अपना कार्य कर जनता में शिक्षा प्रसार कर रहे हैं 
अत. पजाब को इसी प्रकार की भाषा सम्बन्धी नीति को अपना कर चलता 
उचित है । 

.... शिक्षा सम्बन्धी इसी भाव को दृष्टि मे रख कर ३ अगस्त को पजाब 
की सभी हिन्दी-प्रेमी शिक्षण सस्थाओ का एक सम्मेलन जालन्धर में 
बुलाया जा रहा है जिस मे पजाव की वतंमान भाषा नीति पर विचार 
करके भावी कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। इसका संयोजन करने का 
भार भ्रि० प्यारेताल जो बेरी के ऊपर है । 


बेदी राम सभा-मन्त्री 
आर्य प्रादेशिक प्रतिनधि सभा, पजाब 





की मांग पर गुरमुखी पढाने का 
प्रबन्ध करने की घोषणा करके एक 
सुनहरी मिसाल प्रस्तुत कर दी हैं । 
हालाकि वहा ५०५ सं अधिक पिक्‍्ख 
नही रहते । 


 छ रू 
सावदेशिक आरयबवक 
3 
(६. जजनज दाल नमक 
पाशरबद का वाधषक 
जाउबदान 
परत यह अति गभीर प्रश्न परस्पर 
हिन्दी प्रेमियों की एकता के बिना 
नही सुलझेगा। आपिसमे कठे और फटे 
-रहने तथा एक दूसरे की टागे खेचने | 
से हालात और + पिग्ड़ेंगे । अत 
सम्मिलित और सघछि५ होकर ही 
यह विकट समस्या सुलझाई जा सकेगी | सभा, आर्य युवक परिषद तय अन्य 
इसी लक्ष्य से बहुत शीघ्र पजाब भर | आय युवक संगठनों के स्थानीय अधि- 
के हिन्दी-प्रेमियों का एक सर्वदलीय ; क्वारियोमे प्रार्थना हे कि 
सम्मेलन अमृतसर मे बुलाया जा रहा | 
है जिसकी सफलता के लिये सब को 
तन, मन ओर धन द्वारा सहयोग देने 
के लिये तय्यार रहना चाहिये । 


रुद्रदत्त शर्मा प्रधान 
आयंसमाण लक्ष्मणसर 
अमृतसर 





सार्वेदेशिक आर्ययुत््॒र॒ परिषद 
का वाधषिक अधिवेज्ञन २० जुलाई 
रविवार १२ बजे से गुरकुल इन्ट्रप्रस्थ 
में होना निश्चित हुआ ह । आयंकुमार 


आधिवेशन में 
भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची 
शीघ्र कार्यालय में भेज ३ । 
बलयीत आये--मन्द्री 
विशेष--गुरुकुल इन्प्रप्रस्थ दिल्ली 
से मथुरा(जाने वाली सदक पर १० 
मील दूरी पर स्थित है । 





जाय जगत, जालन्धर 


हि. 





बिहार मे एक वृद्ध हिन्दू धर्म 
सम्मेलन में श्री शकराचार्य (पुरी) ने 
एक भाषण दिया जिससे ऐसा प्रतीत 
हुआ कि हिन्दू धर्म अस्पृश्यता का 
समर्थक है । बाद में उन्होंने इस प्रैस 
रिपोर्ट का खण्डन किया और कहा 
किवे अस्पृव्यता को हिन्दू घर्म का 
एक नित्य एवं ज्ञाव्वत सिद्धान्त नही 
मानते । परन्तु उनका केवल-मात्र 
इतना ही कहना है कि अस्पृश्यता 
किप्ती न किसी रूप में प्रस्येक मानव 
के सम्बन्ध मे रहती ही है रजस्वला 
नारी पत्ति के लिए अस्पृश्य है। 
सॉंक्रामिक रोग से पीडित व्यक्त्ति 
रोगावधि के लिए अछूत है। मलीन 
व्यक्ति जब तक स्नान करके शुद्ध 
नही हो जाता तब तक वह अस्पृश्य है 
यह उद्यहरण क्षापत्तिरहित है ५ यदि 
उनकी अस्पृश्यता केबल इतनी मात्र 
ही है तो ठीक है । परन्तु जो स्पष्ठी- 
करण आपने अमृतसर में दिया वह 
अआन्तिजनक है। उन्होंनेएक उदाहरण 
रामेशवर के मन्दिर का दिया जहा 
ब्राह्मण भी मन्दिर के अन्दर नहीं 
जा सकता, केवल उसे बाहिर खडे 
होकर ही देखने का अधिकार है। 
आपने फिर पेतरा बदला प्रतीत होता 
है मौलिक प्रश्न तो यह है कि देव- 
देन के सम्बन्ध मे वह अधिकार 
एक स्वच्छ वस्त्र पहने हुए 
तथा-कथित शुद्र को है या 
नही । कोई हरिजन भाई रामेइ्वरम 
में एक ब्राह्मण के साथ बाहर खडा 
होकर भगवान के दर्शन करने में 
अपनी मानहानि या हीनता अनुभव 
नही करेगा | प्रश्न तो केवल यह है 
कि क्या श्रा हकराचार्य उस मन्दिरमे 
जहा ब्राह्मण को जाने की आज्ञा है 
एक तथा-कथित अछूत भाई का 
अन्दर न जाने के लिए बाध्य करने के 
समर्थक तो नही ! यह उन्हें स्पष्ट 
कर देना चाहिए । आये बाये शाये का 
कोई लाभ नही, यह स्थिति को और 
गम्भीर बनाता है । यह खेद हु कि 
उन्होन अभी तक अपनी घारणा को 
स्पष्ट नही किया । एक उच्च नेता 
होनेके नाते उन्हे यह समझना चाहिए 
कि इस दुविधा का दुष्परिणाम हिदु 
जाति के लिये महा हानिकारक है एव 
घातक है । 


अस्पृश्यता अर्वाचीन बीमारी है। 
यह पुरातन रोग नहीं । इस बारे से 
तो सभी विद्वात,प्राच्य तथा पाश्चात्य 


सहमत हैं। वेदिक काल में तो 
अस्पृश्यता की गन्धमात्र भी नहीं । 


ऋतणबेद तो असम्धि शब्दों में कहताहै," 








अस्पृश्यतातथा श्रीशंकराचायये 


ड़ 


: ३० जुलाई १६६ _ 





(प्रिसिपल रला राम जी, होश्यादपुरं 


हे मानवो, तुमम्रे न कोई बडा और 
न कोई छोटा है, तुम सब भाई हो, 
ऐह्वर्य के लिये इकठु हो करके प्रयत्न 
करो, तुम्हारा युवक पिता रुद्र है, 


तुम्हारी नाना स्वादु पदार्थ देने वाली 
माता पृथ्वी है। जो मानव इस 
जीवन में रोते चिल्लाते नहीं जाते 


वे सुख समृद्धि के दिन देखते हैं 


(करवेद, ५, ६०, ५) । ऋग्वेद में 
इसी मण्डल के ५९ वें सुकत का 


छुटा मन्त्र हमे उपदेश देता है, “वे 
सब बडे नही, वे सब छोटे नही, 
और न ही वे दरम्याने हैं । वे सब 
ऊपर उठने वाले हैं, इसलिए उत्साह 
के साथ आगे बढों, जन्मसे ही वे सब 
कुलीन (ऋषि-सन्तान) हैं । पृथ्वी की 
माता मानने वाले हैं । हे दिव्य प्रभु 
की सन्तति, हमारी और सुचारू रूप 
से आओ ।' पुरुष सूक्‍त में जहां वर्णों 
की उत्पत्ति का वर्णन है वहा चारों 
वर्णों को एक ही दिव्य शरीर के 
अबयव के रूप में दिखाया गया है । 
ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, 
उसके बाहु से क्षत्रिय, उसकी जधघों से 
वैश्य तथा उसके थाओ से शुद्र पैदा 
हुए ।” वे पृथक-पृथक नही, एक ही 
शरीर के अग है । काम के लिए 
जुदे-जुदे होते हुए भी वस्तुतः एक हीं 
घरीर के सजीव अवयव हैं । इसी 
भाव की पुष्टि ऋग्वेद में अन्यत्र होती 
है । मैं कारीगर हूँ (अथवा कवि हु), 
मेरा पिता वबेद्य है, मेरी माता चक्‍की 
पीसती है, भिन्‍न-भिन्‍न कौशल या 
योग्यता रखते हुए, हम धनोपाज॑न 
का प्रयत्न करते हैं। जेसे गौए एक 
वाड में रहती हैं वंसे हम एक घर 
मे इकट्ठे रहते है, हे आवन्द स्वरूप 


परमात्मन सब दु ख़ निबारण के लिए 
हम सब पर कृपा दृष्टि कीजिए । 


(ऋग्वेद ९,११२, ३) | 

मैं तुम्हारी स्तुतियों द्वारा तुम 
दोनो (उपदेश तथा उपदेश्य) को 
सनातन ब्रह्म से जोड़ता हू । तुम को 
सुकीति उस प्रकार प्राप्त हो जिस 
प्रकार ज्ञानी को घर्मं मार्ग प्राप्त होता 
है । है अमृत के सब पुत्रो सुनो, जिस 
प्रकार पूवंजो (ऋषियों) ने दिव्य 
स्थान प्राप्त किया उस प्रकार तुम 
भी प्राप्त करो (यजुबद ११४)॥ 
वेद पढ़ना सब का अधिकार है इसकी 
पुष्टि में तो भगवान दयानन्द ने ऐसा 
अकाटय वेद प्रमाज्ञा पेश किया कि 
आज सब वेद--विद्वान उसे उदघृत 
करते हैं। “जैसे मैं सब मनुष्यों के 


लिए इस कल्याणकारी वेद वाणी का 
उपदेश करता हू । (वैसे तुम सब) इस 
पवित्र बेद वाणी का प्रसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य, शुद्र, स्त्री तथा भुृत्य 
सब में करो (यजुः २६, २)। 
भगवान कृष्ण ने गीता मे कहा है 
न पार्ष, निश्चय ही मेरा आश्रय ले 
करके जो पापयोनियो वाले हैं, स्त्री, 
तथा शुद्र, यह सब परमगति को 
प्राप्त होते हैं (गीता ९, ३३) ।' 

इस बात से तो इन्कार नही हो 
सकता कि हमारे इतिहास मे एक 
अन्धकारमय युय आया जब कुछ 
_माजयो को: अस्पृद्य कह कर पशुओं 
से भी बुरा बर्ताव उनके साथ किया 
गया। यह उनका अपमान नहीं 
"मानवता का अपमान था, वीभत्स, 
अक्षम्य । इसके विरुद्ध समय-समय 
पर आवाज उठी । महात्मा बुद्ध ने 
इस के विरोध में अपनी प्रबल भावाज 
उठाई । सब मनुष्यो को जात पात 
का विचार किए बिना अपने सघ मे 
उन्होंने एक सम्मान पूर्वक स्थान 
दिया। परन्तु यह क्षयरोग कुछ 
शंताब्दियों के बाद फिर जोर 
पकड गया। मध्य काल में तो 
इस ने एक घोर रूप धारण 
कर लिया । अनेक सन्त महात्माओं 
तथा गुरू साहवान ने इस की निन्‍्दा 
तथा इसका विरोध किया। परन्तु 
उन्नीसवी शताब्दी में युगश्नवर्तक 
दयानन्द ने जो क्रियात्मक आदोलन 
चलाया वह महात्मा बुद्ध के बाद 
किसी अन्य सुधारक ने नहीं चलाया 
था । जिन से लोग छूते नहीं थे उनके 
सम्बन्ध मे दयानन्द ने यह कहा कि 
पाचक की सेवा तो- कर ही शुद्र 
सकता है, किसी अन्य वर्ण का तो 
यह अधिकारक्षेत्र ही नहीं। चमार 
या भगी जब सफाई या जूता बनाने 
का काम हाथ से कर रहा हो तो 
उसके हाथ का मत खाओ, परन्तु 
जब वह हाथ साफ करके स्नानादि से 
शुद्ध पवित्र हो कर कुछ देता है तो 
अवश्य खाना चाहिए । पाचन का 
काम तो सुपुर्द ही इनके होना 


चाहिये । बाय समाज ने इस आदेश 
को अमली जामा पहनाया। जगह- 


जगह पर आये समाजियो का इस 
लिये सामाजिक बहिष्कार हुआ, 
क्योकि ने तथा-कथित अछूतों के 
साथ सह भोज तंथा सह जलेपान 
करते थे और उनको कूओं पर 
घढ़ाते थे। आार्येतमाज के स्कूल 








तथा कालिज ये यहा अछूत कहलाने 
वांले विद्यार्थी एक पक्ति में दूपरे 
सेंवर्ष के बालकों के बराबर बैठते 
थे। सरेकौरी सिक्षणालयों में यह 
प्रथा बाद में आर्य संस्थाओं की 
देखादेखी आरम्भ हुई। इस देखस- 
निर्माणात्मक कार्य का श्रेय दयानन्‍्द 
तथा उसके अनुयाइओं को है। 
महात्मा गांधी ने मुक्तकण्ठ से 
स्वीकार किया कि दलितोद्धार 
के मामले से दयानन्द उनका पंथ< 
प्रदशक है; न्‍् 

कर्गोंगी दयानन्द स्वर्ग या 
मुक्तिधाम में निठलल्‍ला तो बैठा नहीं 
होगा। यह कर्मठ निकम्मा बैठ ही 
नही सकता। न जाने यह दिव्य 
आत्मा कह किस रूप में दलितों तथा 
दु.खियों के उद्धार तथा दु.खनिवारण 
में लगा होगा। परन्तु बह अपने 
अनुयाईओ की गतिविधियों का 
अवश्य अवलोकन कर रहा होगा। 
यह अद्वितीय सुधारक परेशान होगा 
किन्दतनी जल्दी आर्य जन भूल गये 
किन तो कोई सरकार और न ही 
कोई कानून अछूतपन जैसी सामाजिक 
बुराई का उन्मूलन कर सकता है। 
उन्मूलन तो जन-साधारण मे चलाया 
गया सामूहिक आन्दोलन ही निष्पन्न 
कर सकंता है | सरकार तया कानून 
तो सामूहिक आन्दोलन की सहायता 
कर सकते हैं। श्री शकराचाय्य की 
अआ्रामक आवाज़ ने सब हिन्दुओ को 
फिर से सचेत किया है कि यह 
अछुतपन का राक्षस छिपा पडा है, 
उसका विष्वस नहीं हुआ । आये 
जनो को दयानन्द के सन्देश का 
तकिया बना कर चेन की नींद नही 
सो जाना चाहिये, अछूतपन का सहार 
अभी बाकी है तथा हमारा कत्तंव्य 
भी शेष है । 


एक शब्द अपने हरिजन भाईयों. 
से भी कहना उचित समझता हू । 
उनकी यह भाशा दुराज्ो मात्र ही है 
कि ४५ करोड हिन्दुओ मे कोई भी 
ऐसा प्रतिगामी व्यक्ति नही होगा जो 
अछुतपन का खुला या छिपा हुआ 
समय्ंक हो | एक प्रतिगरामी व्यक्ति 
के-विरोधी विषधारों से इतने उत्तेजित 
हो जाना कि अपने सम्मेलनों हिन्दू ' 
धर्म के परित्याग की वे चर्चा करें यह 
बात उन्हे शोभा नहीं देती। अब 
जबकि समाज अधिकता और शासन 
पूर्णतया उनके हितो के सरक्षण में 
सलन्न हैं उन्हें निराशावाद का शिकार 
नही बनता 'बाहिये। स्तिरफिरे संसार 
में हमेशा रहे हैं और सदा रहेंगे ॥ 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


आयें जगत, जालन्धर . 


हंवअन्तंव्यामंन्तव्य प्रेकादी 

सह स्वॉसी दयानन्द जीं मदहा- 
राज ने अपना अमर और ,अमुल्य ग्रथ 
सत्पार्थ प्रकाश हमारे सामने रखा-- 
जिसमें पहले भूमिका में इस ग्रथ के 
पढ़ने की विधि तथा इस ग्रथ के 
लिखने का आद्यय लिखा । पहले 
समुल्लास मे ईहवर के नामो की 
व्याल्या, दूसरे में बाल शिक्षा, भूत. 
प्रेत, जन्म पत्री आदि के सम्बन्ध मे, 
तीसरे समुल्लास मे पढनेपढाने, सन्ध्या 
हुबन-यज्ञ, ब्रह्मचय तथा स्त्री शूद्र की 
शिक्षा सम्बन्धी विचार, चौथे समुल्लास 
मे गृहस्थ आश्रम का पूरा व्योरा, 
पांचवी में वानप्रस्थ और सन्यास्त 
आश्रम विधि लिखकर मानव धर्म 
हमारे सामने रखा । छटे समुल्लास मं 
राजा का धर्म, राजनीति, दण्ड विधान 
आदि सातवें मे ईश्वर विषय, आठवें 
मे सृष्टि उत्पत्ति, नांवे में विद्या 
अविद्या, बाघ मोक्ष विषय और दसवें 
में आचार-अताचार भक्ष-अभक्ष सबधी 
हाल लिखकर पुस्तक का पूर्वाद्ध 
(पहला भाग) समाप्त किया। इस 
पहले भाग मे मनुष्य मात्र के कल्याण 
के लिए हर प्रकार ज्ञान दिया 
गया है । 

मनुष्य को जन्म से लेकर आयु- 
भर जिन-जिन बातो का ज्ञान आवश्यक 
होता है स्वामी दयावन्‍्द जी.महाराज 
ने बेदो, शास्त्रों, स्मृतियो आदि ग्रन्थों 
के प्रमाण देकर पूर्ण रूपेश्॑ इसमे 
लिख दिया है। यह ऐसे:सिद्धान्त 
है न केवल आये पुरुषों है आय॑ 
समाज के लिए चाहे 
किसी भी मत के मानने हो 
किसी भी सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखता 
रखता हो इनसे मुख नहीं मोंड सकता 
यदि किसी का कोई विचार भेद भी 
हो तो मैं तो यह समझता हूं कि यह 
उसका अपना अल्प ज्ञान है जिसके 
“कारण वह इन बातों की ममझ नही 
पाता । क्योकि महर्षि स्वामी दयानद 
जी का सिद्धांत वेद का सिद्धात है 
और वेद ज्ञान अनादि काल से है जिस 
को सब दुनिया के लोग मानते हैं यदि 


कोई स्वीकार नही करता तो यह तो 
अवश्य भानता है कि ससार भर में 


सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है। 


हमारे लिए इससे बड़ा और कोई 
प्रमाण नद्दी चाहिए, सबसे पुरानी का 


अर्थ यह कि इससे पहले कोई पुस्तक 
ने थी, जब इससे पूर्व कोई पुस्तक न 
थी तो सिद्ध यही होता है कि ईइ्वर 
सें मनुष्यों के ज्ञान के लिए सबसे पहले 
अथवा अनादि कातमें जो ज्ञान सर्वधी 
भुस्तक दीं वह यही वेद ज्ञाच है । 


श््‌ 


आओ ऋषि वाणी पढ़ें 
लेखक--मथुरा दास नवांकोट (अमृतसर) 


स्वामी दयानन्द जी महाराज ने | गत भी और सामाजिक भी लाभ- 








इस वेद के आधार पर ही मनुष्य 
जीवन के निर्मम के लिए सत्यार्थ 
प्रकाश में पहले भाग के दस समुल्लास 
लिखे इसके बाद स्यारहवें सम्मुलासमे 
अनेक भत-मतातरोंके खडन मडन के 
विषयमे और बारहवें सम्मुलास 
नासतक मत, बुद्ध, जन मत 
के खडन मे लिखा । तेरहवा | 
सामुल्‍लास ईसाईमत पर और चोद ॥ 
समुल्लास इस्लाम मत पर आलोचना 
की । इस प्रकार जब सत्यार्थ प्रकाश 
पूर्ण हुआ तो फिर उन्होंने अन्त में 
इस बात को मुख्य रख कर क्रि कही | 
कोई पुरुष यह न कर सके कि आप | 
क्या मानते हैं चाहे सारा ग्रन्ध ही । 
उनके विचार है फिर भी जनता की 
सुविधा के लिए आपने अन्त मे मनन्‍्त- 
व्यामन्तव्य, प्रकाश जिस में उन्होंने 
५१ सिद्धान्त दिए हैं जिसकी सक्षिप्त 
व्याख्या इसी पत्र द्वारा धीरे-धीरे 
आती रहा करेगी । 
मन्तव्यामन्तव्य क्या हैं ? 

सवंतन्त्र सिद्धान्त अर्थात 
साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको 
सदा से सब मानते आए मानते हैं 
और मानेंगे भी, इसलिए उसको 
सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिस 
का विरोधी कोई भी न हो सके। 
यदि अविद्यायुकत जन अथवा किसी 
मतवाले के भरमाए हुए जन जिसको 
अन्यथा जाने व माने उसका स्वीकार 
कोई भी बुद्धिमान नहीं करते, 
किक्तु'-- 

जिसको आप्त अर्थात सत्यमानी, 
सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक 
पक्षपातरहित विद्वान मानते हैं वही 
सब को मन्तव्य है और जिसको नहीं 
मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण 
के योग्य नही होता ।! 

स्वामी दयानन्द) 

ऊपर के शब्दों मे स्कामी जी ने 
कितना स्पष्ट लिख दिया है कि 
सवंतन्त्र सिद्धान्त क्या हैं जिन को 
सारी दुनिया के सच्चाई पसन्द 
लोग कहे, माने और करे। परतु संसार 
में अविद्या (जहालती) तो इतनी फैल 
चुकी है कि अनेक मत मतान्त्र बन 


चुके हैं और बन रहे हैं उनके बहकाए |' 


हुए लोग यदि कोई बात करें तो 
माननीय नहीं होगी । स्वामी जी ने 
-तो सारे सिद्धांतों का सार आयंसमाज 
के दस नियम बना दिये, यह ब्यक्ति- 


कारी हैं और यही नियम क्षार्वभौम 
हैं । भागे स्वामी जी लिखते है । 
मैं क्या मानना हूं 
'अब जो वेदादि सत्य शास्त्र 
और ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि 
पर्यन्तों के माने हुए जो ईश्वरादि 
पदार्थ हैं जिनको कि मैं भी मानता 
हु, सब सज्जन महाशयों के सामने 
प्रकाशित करता हू । मैं अपना 
मन्‍्तव्य उसी को जानता हू कि जो 
तीन काल में सबको एक-प्रा मानने 
योग्य है ।! 
(स्वासी दयानन्त) 
हमे क्‍या मानना है, जो वेदादि 
सत्य शास्त्र कहे । आजकल इन १८ 
पुराणो और १८ उप-पुराणो के 
अतिरिक्त अनेक कपोल कल्पित ग्रन्थ 
बन चुके है और बन रहे हैं परन्तु 
जो वेद का ज्ञान या वह ग्रन्थ जो 
वेदानुकूल हो उसे ही मानना 
चाहिए । परन्तु आजकल तो वेदादि 





सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय ही नही 


हो रहा, हा अनेक स्वार्थी लोगो के 
रखे ग्रन्य हैं जिन्हें लोग पढते हैं या 
नावल, किस्से कहाकियो की पुस्तक 
लोगो के हाथो में देखी जाती हैं जिनमे 
अनावश्यक, मन-घडन्त तथा सम्यता 
के विरुद्ध ब्राते ही मिलती है न अच्छे 
सम्य और उत्तम ज्ञान देने वाले ग्रथ 
पढते हैं न जीवन ही ऊचा उठता है 
हां जनता का जीवन पतन की ओर 
जा रहा है जिससे देश भी गिर 
रहा है, साथ ही स्वामी जी ने 
प्रमाण दे दिया कि मैं उसी धर्म को 
मानता हू जिस को ब्रह्मा से लेकर 
जैमिनि मुनि तक जितने भी ऋषि 


मुनि हुए हैं उन्हो ने जिच ईश्वर | 


आदि पदार्थों को माना, मैं भी उन्ही 
को मानता हु और वह ऐसे हैं जो 
सब कालो में भूत, वर्तमान और 
भविष्य मे सब को मानने योग्य हैं, 
क्योकि प्रभु का ज्ञान एक रस है इस 
में कोई परिवर्तत नहीं हो सकता । 
इसी ज्ञान को स्वामी जी मानते हैं 
और उसी ही वेद ज्ञान के मानने का 
हमे आदेश देते है। आगे कहते हैं-- 


में कोई नवोन मत चलाने 
नहों आया ! 
भरा कोई नवीन कल्पना वा 


मत-मतान्तर चलाने का लेशमात्र भी 
अभिप्राय नही है, किन्तु जो सत्य है 





२० जुलाई १६६६ 
उसको मानना मनवाना और * 
भसत्य है उस को छोडना छुडवाना 
मुझ को अवीष्ट है, यदि मै (भी) 
पक्षात करता तो क्र्यकत्तं में 
प्रचारित मतो में से किसी एक 
मत का आग्रही होता, किन्तु 
जो-जो आर्यावत्त वा अन्य 
देशों में अधर्म युक्त चाल 
चलते हैं उनका स्वीकार 
और जो धर्म युक्त बाते हैं 
उनका त्याग नहों करता, न 
करना चाहता हूं, क्योकि ऐसा 
करना मनुष्य धर्म से वहि है। 





( स्वामी दयानन्द ) 


“इसे कयन में स्वामी जी नें उन 
सारे लोगो को, जो यह कहते नहीं 
थकते कि स्वामी दयानन्द ने एक नया 
मत आये समाज या वेदिक धर्म 
चलाया है, ऐसा उत्तर दिया है कि 
बह कीई नवीन मत चलाने नही आये 
किन्तु सत्य का प्रकाश और असत्य 
का नाश करने आए हैं इसी लिए 
उन्होंने. सत्य-अर्थ-प्रकाश  (सत्यार्थ 
प्रकाश) की रचना की. इसी लिए 
अपने दस तियमों में घाथे नियम में 
भी लिख दिया कि सत्य को प्रहण 
तथा असत्य को छोडने मे सर्वदा 
उद्यतः रहता चाहिए इस के 
लिए उन्हों ने केवल हमे ही 
उपदेश नही दिया किन्तु आप भी 
सारी आयुभर इस सत्य पर डटे रहे, 
वह इसी सत्यता के सम्वन्ध में सत्यार्थ 
प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं कि 
--इस ग्रथ [सत्यार्थ प्रकाश) के 
लिखने का मुख आयोजन सत्प के 
अर्थ का प्रकाश करना है और जो 
सत्य है उसको सत्य और जो झूठ है 
उसको झूट कहना ही मैंने सत्य अर्थ 
समझा है. .क्योकि जो पदार्थ जैसा है 
उसको वैसा ही कहना, लिखना और 
मानना सत्य कहाता है, जो मनुष्य 
पक्षपाती होता है. वह अपने झूठ को 
भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले 
के सत्य को भी झूठ सिद्ध करने का 
यत्न करता है इसलिए वह सत्य मत 
को प्राप्त नही हो सकता । (दयानन्द) 
इस प्रकार उन्होंने मानव धर्म को 
स्थिर रखने के लिए अधर्म के कामो 
को कदाचित स्वीकार नहीं किया 
और धर्म के कामो को चाहे कितनी 
बाधाए आईं त्याग नहीं किया । 
मनुष्य किसे कहते हैं इसे सम्बन्ध में 
लिखते हैं :-- 


( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


आये जगत जालन्धर 





अस्पश्यता तथा श्री 
शंकराचार्य 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

देखना तो यह है कि काल तथा | 
समाज किस ओर जा रहे हैं। सरकार 
तथा समाज दोनों उनको उन्नति की 
ओर ले जाने मे प्रयत्तशील हैं। फिर 
घबराहट कैसी । कुछ लोग हैं जो 
पक्षपात से प्रेरित होकर सच्चाई को 
सदा उपेक्षित करते है। अभी लडन 
की फ्लेट अर्थ सोसाइटी का ववक्‍तव्य 
दुनिया के सामने आया । राकटों में 
बैठे विमान चालकों ने पृथिवी के 
इदं-गिर्दे चक्कर काटे हैं। उन्होने 
पृथिवी को अन्तरिक्ष से देखा है, 
उसके फोटो लिये हैं। वे कहते हैं 
कि यह पृथ्वी गेंद की नाई गोल है । 
भला कया अब भी इंस में शर्का के 
लिये कोई स्थान है ? परन्तु लडन 
फ्लेट अर्थ सोसाइटी के मम्त्री महोदय 
अब भी कहते हैं कि यह पृथ्वी चपटी 
है । भला इस हठ या दुराग्रह का 
कोई इलाज है पिवाय इसके कि 
उनके कथन को उपेक्षित किया जावे । 
यही उपेक्षापूर्ण बर्ताव अस्पृश्यता के 
समर्थकों के साथ होना चाहिये चाहे 
वे साधारण जन हो या श्रीशकराचार्य 
हो। 


आओं ऋषिवाणोपडढ़ें... 
( पृष्ठ ५ का शेष ) 

मनुष्य उसको कहना भाहिए 
जो मननशील होकर अपनी आत्मा 
की तरह दूसरो के सुख-दुःख हानि- 
लाभ को समझे, अन्यायकारी 
बलवान से भी तर ढरे और 
धर्मात्मा निबल से भी डरता रहे, 
इतना ही नही किल्तु अपने सारे बल | 
से धर्मात्माओ से, चाहे वह अनाथ, 
निर्बेल तथा गुण रहित ही क्यो न 
हो उनकी रक्षा, उन्‍नति और प्रेम 
का व्यवहार करे और अधघर्मी चाहे 
चक्रवर्ती, महाबलवान और ग्रुणवान 
भी हो उसके नाश का यत्न करे और 
उत स्ले प्रेम न करे अर्थात जहा तक 
हो सके अन्यग्यकारियो के बल की 
हानि और न्यायकारियो के बल की 
सदा उन्नति करे, इस काम में चाहे 
कितना ही कष्ट हो और चाहे प्राण 
भी चले जाए परन्तु इस मनुष्यरूपी 
धर्म से कभी भी पृथक न हो ।' 

(दयानन्द) 

इन दाब्दों के पढ़ने से पता चलता 
है कि माववधर्म किसे कहते हैं, अनेक 
मतमन्तातर बने हैं जो सब अपने 
आपको मानव धर्म का प्रचारक कहते, 


प्रस्ताव 


केन्द्रीय आये सभा, अमृतसर 


की यह बैठक पंजाब गवर्नमैंट के इन 


निर्णय के प्रति अत्यन्त घृणा एवं 
रोष प्रकट करती है जिसके द्वारा 
सच्चर फारमूलां को समाप्त कर 
दिया गया है । ऐसा करते हुए पजाब 
गवर्नमैंट ने अपनी हिन्दी विरोधी 
नीति का नग्न प्रदर्शन किया है जिसे 
आयेंसमाज कभी भी सहन नहीं 
करेगा। अपने बच्चों के उज्ज्बल | 
भविष्य के लिये निर्णय करना कि 
उन्हे किस प्रकार की शिक्षा मिले 
और किस भाषा के माध्यम से मिले, 
यह अधिकार केवल माता-पिता का 


है और इस अधिकार में गवर्न॑मैंट 
द्वारा हस्तक्षेप करना भारतीय 
सविघान की स्पष्ट. अवहेलना 
है । यह सभा पजाब॑ गवमंमैंट को 
चेतावनी देती हैं कि यदि उसने अपनी 
सेकीर्ण साम्प्रदायिक नीति को तुरन्त 
न बदला तो इसकी समस्त प्रदेश मे 
घोर प्रतिक्रिया होंगी जिसके दुष्परि- 
णामो का समस्त उत्तरदायित्व पजाब 
गवनेमैट पर होगा । 

साथ ही यह सभा सावंदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा डी ए वी 
कालिज मैनेजिंग कमेटी, आये प्रादे- 
क्षिक प्रतिनिधि सभा, आय॑ प्रतिनिधि 
सभा पजाब तथा अन्य शेक्षणिक एवं 
धामिक सस्थाओ से प्रार्थना करती 
है कि वह पंजाब गवर्नेमैंट की हिन्दी- 
घातक नीति का प्रतिकार करने के 
लिये तुरन्त कोई न कोई पग॒ उठा 
कर पंजाब की ४५ प्रतिशत हिन्दी 
प्रेमी जनता का पथ प्रदर्शन क़रे । 

--मथुरादास पमन्त्री 

हैं परन्तु स्वामी दयानन्द जी जैसे 
विचार कोई भी नही दे सका ओर न 
दे ही सकेगा। सब पक्षपात से जनता 
की रुचि अपनी भोर खेचते हैं और ! 
सच्चे मनुष्य धर्म से हूट कर अपने 
जाल में फसाने का यत्न करते हैं क्यों, 
इसलिए कि जब सत्य की परख का ! 


समय आता है तो स्वाथवर्श सत्य का । 
त्याग करके अपने कपोलकल्पित मत । 
का प्रचार करने लग जाते परन्तु स्वामी ; 
दयानन्द जी तो स्पष्ट कह ही नहीं " 
रहे अपने जीवन में करके दिखा दिया , 
कि सत्य को अगर करने में कितने कष्ट 
धेले, कितना त्याग करना पड़ा बौर | 
सत्य को प्रगट करते-करते ही अपने , 
प्राणो की भी बलि दे दी । 

आओ हम उस मह॒धि के इन ' 
शब्दों को बार-बार पढें और कुछ ' 
तप और त्याग से स्वार्थ छोडकर | 
उनको अपने जीवन में लाते का यत्न | 


करे ताकि हम एक शुद्ध और प्रवित्र ! 
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प्रस्ताव 
आये सभाज धत्रीवाल पजात 
सरकार के हिन्दी सम्बन्धी इस 


निर्णय के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त 


करता हैं--“कि भ्रविष्य मे हिन्दी 
शिक्षा का साध्यम नहीं बने सकेगी 
और शिक्षाथियों के अभिभावकों को 
अपने बच्चों के शिक्षा माध्यम के 
चयन का अधिकार नही होगा ।' 
आये समाज धारीवाल के 
उपरोक्त निर्णय को व्यक्ति के भाषा 
और धर्म सम्बन्धी उन मूल अधिकारों 
पर, कुठाराघात मानता है जो 
भारतीय विधान के अन्तर्गत व्यक्ति 
को भिले है । 
उपरोक्त आये समाज यह भी 
अनुभव करता है कि पजाब मे हिन्दी 
वैदिक संस्कृति तथा हिन्दी प्रेमियों 
के भविष्य को अन्धकारमय बनाने 
वाले पंजाब सरकार के उपरोक्त 
निर्णय को सहन करना भी पाप 
मानता है । इसके प्रतिरोध के लिए 
सभी वैधानिक उपाय प्रयोग करके 
इसे तुरन्त बदलवाना ही हितक़र 
मानता है । 
भाषा सम्बन्धी पजाब सरकार 
के इस निर्णय मे केन्द्रीय सरकार के 
पजाब स्थित कर्मचारियों के बच्चे 
भी अत्यन्त प्रभावित होगे और उनके 
अन्तर प्रान्तीय परिवर्तेव की स्थिति 
में उनके बच्चो के सामने भाषा 
सम्बन्धी अनेक कठिनाईया उत्पन्न 
होने की सम्भावना प्रबल होगी । 
“वेद प्रकाश 
मन्त्री आये समाज 
धारीवाल । 


शोक-प्रस्ताव' 


अत्यन्त दुःख का विषय है कि 
समादरणीय आचार्य ज्ञानचन्द्र जी 
(दयानन्द ब्राह्म! महाविद्यालय हिसार) 
की सुपुत्री का आकस्मिक निघन 
हो गया है । 

गुरुकुल् आये नगर हिसार के 
अधिकारी तथा छात्र इस आकस्मिक 


। वियोग पर हादिक जोक-सबवेदना 


प्रकट करते हुए परम देव परमात्मा से 


प्रार्थना करते हैं कि दिवगत बात्मा | 


को शान्ति तथा शोक-सतप्त परिवार 
को इस वियोग को सहन करने की 


आयंसमाज स्थापित कर सके | ] शक्ति एव धैय॑ प्रदान करें। 


इसके आगे एक-एक सिद्धात पर 
प्रकाश डालने का यत्व किया 


जाएगा । 


| 
। 
| 


रामस्वरूप शास्त्री 
आचाये मुरुकुल आये नगर 
[कुरड़ी) हिसार 


आर्यंससाज करोल बाग 
नई दिल्‍ली में अभिनन्दन- 


समारोह 
रविवार २९ जून १९६९ को 


सम्ताज मन्दिर में पण्डित सत्वाल 


शास्त्री एम०ए० वेद वाचस्पति की 
बडे समारोह पूर्वक संस्कृत में अभि- 
नन्दन प्रस्तुत किया गया तथा भाव 
भरी विदाई दी गई । 

श्री शास्त्री जी ने सात वर्ष तक 
बडी कुशलता से पुरोहित पदेन समाज 
की सेवा कीं। समाज के सभी अधि- 
कारी तथा सदस्यों ने शास्त्री जी के 
पण्डित्य. एब कार्ये-कुअलता की 
सराहवा की ! स्त्री समाज की' प्रधाना 
ने कहा कि समाज के इतिहास में 
वह पहला हीं अवसर है जबकि 


सम्मान और आदर से श्री शास्त्री जी 
का अभिनन्दन किया ग्रया है। 


श्री सत्यपाल जी शास्त्री अब 

१ जुलाई १९६९ से इन्टर कालेज 

मेरठ कट मे लैक्चरार चुने गए हैं । 
--भनन्‍्त्री दयालचन्द 


हिमाचल में बेद प्रचार 


आर्यसमाज रणवोर्रासह पुरा 

६, ७, ८, ९ जुलाई को अ. स. 
रणवीरसिंह पुरा मे वैंदिक धर्म का 
प्रचार बडी घृमधाम से हुआ । प्रचार 
कार्य प्रतिदिन रात्रि को ९ से ११ 
बजे तक होता रहा। श्री प० मेला 
राम जी रेडियो सिंगर भजनोपदेश 
सभा के मनोहर तथा सुन्दर भजनों 
को जनता ने बहुत पसन्द किया | श्री 
भास्करा नन्‍्द जी उपदेशक सभा के 
भी प्रवचन होते रहे। श्री लाला 
रामलाल जी प्रधान तथा मन्त्री श्री 
बाबूराम जी बडी लग्न से कार्य करते 
है। समाज के साथ इनका बहुत 
प्रेम है । 
सभा को निम्नलिखित सज्जनो 
में दान दिया-- 

श्री ला० रामलाल जी प्रधान 
११), ला० हरनाम दास जी भहठुं 
वाले १०), श्रीमती सीता देवी जी 
५), श्री महिन्दर नाथ जी ५) डा० 
इन्द्र चन्द जी ५), ला० सततपात्र जी 
४) श्रीमती सत्यादेवी जी २), श्री 
हरवश लाल जी ५), श्री रामचन्दजी 
२), डा० यशपाल जी २) श्री बाबूराम 
जी २), श्री रूपचन्द जी सेठी १), श्री 
श्री रूवचन्द महता २), श्री देशराज 
जी २) श्री गिरघारी त्राल जी २) 
ओ धर्मचन्द जी २) कुल राशि ७०) 
प्राप्त हुई । सभा की तरफ से बहुत-- 
बहुत धन्यवाद । (क्रमशः) 
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पंजाब के हिन्दू का दुर्भाग्य है 
कि उंसका कोई सर्वेश्रम्मत मनेता नहीं। 
यह भी नितांत सत्य है क्रिःआज यहां 
पंजाब केसरी ला. लाजपतराय जैसा 
' ओजस्ती वक्‍ता है, न महात्मा 
भुन्शीराम (स्वामी . श्रद्धानन्द) जैसा 
दृढ़ भ्तिज्न नेता, न महात्मा हसराज 
जैसा सर्वेस्व बलिदानी शिक्षाशास्त्री 
है, मन भाई परमानन्द जैसा निर्भय 
महारथी, न -महाह्यय कृष्ण जैसा 
लेखनी का घनी है और न गोस्वामी 
गणणेशदत्त जैसा निस्स्‍्वार्थ नेता ! 
अकालियों का उत्साह, श्रद्धा 
एवं प्रथप्रेम अनुकरणीय है कि उन्होने 
एक ऐसे व्यक्ति को अपना केन्द्रीय 
नेता मान रक्‍खा है जो विद्या भे, 
बलिदान मे, पथक सेवा भे, भाव मे 
और प्रभाव मे स्वगंवासी मास्टर 
तारासिंहके मुकाबिले में शून्य है। किसी 
सर्वसम्मत नेता के अभाव के कारण ही 
कदाचित्‌ हिन्दु जाति बगेर सेनापति 
की सेना के दयनीय दशा में ठोकरे 
खाती फिरती है। ऐसी स्थिति में 
पंजाब के बाहर से जो भी नेता यहां 
पधारे, चाहे वे किसी भी धाभिक, 
सामाजिक, सास्कृतिक अथवा राज- 
नैतिक संगठन से सम्बद्ध हो, +पंजाब 
को विश्वेष परिस्थितियों से बिल्कुल 
कोरे होते है--न वे यहा की 
समस्याओं को समझते हैं ओर न ही 
उन्हे समझने का यत्न ही ह ध है । 
परिणामत. वे बगैर सोचे-समझे जो 
उनके मुह में आ जांए ' 
चलते बनते हैं जिससे पंजाबी हिन 
की जटल समस्याएं अधिक $उलझ 
जाती है । उदाहरणत.--  £ 
१९४१ की जनगणना के 
बहिष्कार करने की आज्ञा कांग्रेसी 
नेताओ ने प्रसारित कर दी । हिन्दुओ 
ने तो इसका पालन किया और भेदु मे 
शुमारी का बायकाट कर दिया, मयर 
मुसलमानों ते अपने पालतू बकरों का 


नाम शेख बकरुद्दीन और भेडो का 
मुसम्भात लैला लिखा कर अपनी 
, सैख्या भें वृद्धि करली, जिस का 
नतीजा यह हुआ कि उन्ही 
जनगणना के आंकडों के आधार पर 
बहु-संस्यक हिन्दू अध्यसंख्यक बन गए 
मर उसके ६ वर्ष बांद देश का 
विभाजन हो गया । 


इसी प्रकार १९४ १ की जनेगणना 

से कुछ समय पूवव राष्ट्रीय स्ववसेवक 

* संघ के पूज्य गुर जी जालन्धर के 
५ भाषण में आदेश दे गए कि पंजाबी 
हिन्दुओं को अपनी मातृभाषा पंजाबी 
फिखवानी चाहिए उसके खद्ालुयों ने 


अल 
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पंजाबी 
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हिन्दुओ ! सावधान !! 


१६७१ में पुन: जनगणना आ रही है 


उक्त आज्ञा को शिरोधाय्य किया और | नही दिये जा सकते, इनका गवर्भर | 


हिन्दी भाषी हिन्दुयो की सख्या में 
पर्याप्त कमी हो गई। 
तत्पश्चात पृथकतावादी कुछ 
एक हरियाणा के हिन्दू सत फतहसिह 
के ह॒त्ये चढ गये, जिस से कटे-फठे 
पणाब के कई टुकड़े कर दिए गए। 
हिन्दी भाषी हिन्दुओ की सख्या 
केवल ४० प्रतिशत रह भई । 
अत्यन्त खेद का विषय है कि 
१९५७ के हिन्दी रक्षा आन्दोलन मे 
जेलो को भरते वाले जनसधी सज्जन 
केवल दो कुरियोके लालच मे पजाबका 
पुन: विभाजन कराने वाले फतहसिह के 
साया जाल में कुछ ग्रस्त हुए है कि 
प्रतिदिन किए जाने वाले अपने घोष 
को कि-- _ 


यह धरतो है पावंतो ओर 
यहो सदा शिव शंकर है 


को भूल कर अब उन्हे सन्‍्त फतहसिह 
के व्यक्तित्व मे “कैलाश वासी शिव- 
शकर' के साक्षात दर्शन होने लगे हैं। 
उक्त सन्त जी के यह नवीन भक्त 
यहा तक कहने का साहस करने लगे 
हैं कि जो व्यक्ति गुरुमुखी लिपि में 
प्रजाबी को मातृ-भाषा स्वीकार 
करने को तैयार नही, वे यहा से 
अपना बिस्तर गोल कर ले। इनके 
सन्‍्त्री आयु भर हिन्दी की रट 
लगाते-लगाते अपने पद की शपथ 
भी पजाबी मे लेता श्रेयस्कर समझने 
लगे हैं, अकाली जनसघ सरकार के 
शासनकाल में र,ज्यपवाल का भाषण 
हिन्दी मे नहीं छप सकता,विधानसभा 
और विवान परिषद्‌ मे प्रश्नों के 
उत्तर माग करने पर भी हिन्दी में 











के 


(० 
भर 


जद हर ) 
५३९३५+%,५ 


++ 


हक 
के 


&<. के, 


[मकर 
०६+०५५ 


३०थ० 


कक 


गा 
१ 


५ से १० अगस्त तक न्रपूर । 


९4३३ ५०५३ 


शा 


हिमाचलप्रदेश में आयेप्रादेशिक सभा 
» के अन्तर्गत आयेसमाजों को सूचना 


५ आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की ओर 
से वेद प्रचारार्थ निम्नलिखित स्थानों पर प० चन्द्रसेन जी तथा प. 
राजपाल मदन मोहन चिमटा भजन मण्डली पधार रही है । अधिकारी 
वर्ग से प्राथना है कि प्रचार का आयोजन करने का कष्ट करें और 
सभा को वेद प्रचार फड से सहयोग देकर कृतार्थ करे । 

कार्यक्रम .---७ जुलाई से १३ तक शिमला, १३ से १५ तक 
सुन्दर नगर, १५ से १८ तक मण्डी नगर, २० से २० तक जोगिन्दर 
नगर, २४ से २७ तक नगरोटा वगु आ, £ से ४ अगस्त तक काग्रडा 


हिन्दी को सम्पर्क भाषा अथवा जन- 
सधियो के छब्दो में प्रयोग की भाषा 
भी स्वीकार करने को उद्यत नही, 
इनके मुख्यमन्त्री की दृष्टि मे पजाब 
मे पजाबी के अतिरिक्त दूसरी कोई 
भाषा है ही. री इनकी मान्यता है 
सरकारी नौकरी के लिये हिन्दी की 
कोई आवश्यकता ही नहीं, इस 
सरकार का कोई मन्त्री कहता है कि 
जिस भाषा मे प्रार्थना-पत्र दिये जायगे 
उनके उत्तर उसी भाषा मे दिए जायेगे 
दूसरे ही दित उस की लरदीद कर दी 
जाती है, एक दिन सुनते हैं सच्चर 
फामूं ला चलता रहेगा, दूसरे दिन नई 
भाषा पालिसी के निर्माण करने की 
घोषणा कर दी जाती है । 
ऐसी दुरावस्था मे पजाबी हिन्दुओं 
को विचारना है कि हम कहा खडे हैं 
और भविष्य के गर्भ मे से हम।रे लिये 
किस प्रकार की आपत्तिया-विपत्तिया 
प्रादुं भूत हो सकती है ! 
अब १९७१ में पुनः जनगणना 
होने वाली है । हम पजाब के हिन्दुओं 
को सावधान करना चाहते हैं कि 
अपनी हिन्दी भाषा, हिन्दु सस्कृति, 
हिन्दू सभ्यता और और चालीस 
प्रतिशत जनसख्या सरक्षण के अभी से 
परस्पर विचार विमर्श करके शीघ्र 
अपने लिए कोई कार्यक्रम निर्धारित 
करें, ताकि कही ऐसा न हो कि ये 
कुछ एक पद-लोलुप सज्जन जनगणना 
के अवसर पर चुपचाप कोई ऐसी 
पेतराबाजी कर जाए जिस से चालीस 
प्रतिशत हिन्दुओं की सख्या इतनी 
कम हो जाए जिस से हम अल्प- 
सख्यको के वंधानिक अधिकारों (३० 


क 
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बस्तीबाबा खेल जालंधर 
गत मास श्री शिवलाल जी 


| भाटिया मालिक गणेश स्पोर्ट्स ने 
अपने घर पर कथा का प्रबन्ध किया । 
सभा की तरफ से श्री १० खुशीरामजी 


महोपदेशक तथा श्री १० मेलारामजी 
रेडियो सिंगर, भजनोपदेश सभा द्वारा 
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७ दिन प्रोग्राम होता रहा । श्री प० 
| खुशीराम जी ने उपनिषदों की कथा 
| द्वारा जनता को अमृतपान कराया। 
| श्री मेलाराम जी रेडियो सिगर जी 
के भजनोपदेश होते रहे । 

कथा समाप्ति पर श्री शिवलाल 
जी भाटिया ने सभा को वेदप्रयारा्थे 
२००) दिए । 

सभा की तरफ से श्री भाटिया 
जी का बहुत-बहुत धन्यवाद । 


प्रतिग्गत) से भी वचित हो जाए। 
सावधान ! खबरदार !! सावधान !!! 


पिण्डीदास ज्ञानी 
प्रधान पजाब हिन्दू महासभा 
अमृतसर 


१. आबा 4 आबा 4 आकार 2 वा 4 बता / का ह 


जिला क्रनाल में बेद 


प्रचार की धूम तथा उत्सव 
( गताक से आगे ) 
७. आर्य समाज बरास जिला 


करनाल का पहला उत्सव २० से 
२२ जून तक बडी प्रसन्नता पूर्वक 
सपन्‍न हो रहा था नगर के कुछ 
सज्जनो ने रचे हुए थज्ञ में विघ्न 
डाला उपदेशकगण जो कि उत्सव पर 
पधारे थे ये घटना देख कर अति 
दुखी रहे नगर के कुछ सज्जनो ने 
समाज के अधिकारों तीन परिवारों 
की चोरी १५ हजार की कराई जेबर 
वस्त्र तथा नकद रुपये । उत्सव में 


बडी अशान्ति रही भली प्रकार प्रचार 
भी नहीं हो सका फिर भी सभा के 
लिए १००) र० वेदप्रचार को दिए। 
उपदेशको को दक्षिणा भी दी गई । 


८ आयंसमाज जि० करनाल 
का उत्सव २३ से २५ जून तक बडी 


धूमधाम से मनाया गया। सभा की 
ओर से श्री प० चन्द्रसेन जी, श्री प० 


सत्यव्रत जी, श्रीज्ञानचन्दजी श्रीमहाशय 
नत्यूराम जी, चौ० नत्यासिह 
मधुर गायक, श्री ठा० दुर्गासिह जी 


आये तूफान वेदप्रचार मडल करनाल 
सब उत्सवो का प्रबन्ध करनाल मडल 
तथा सभा की ओर से था उत्सव में 
आर्यसमाज के अधिकारी चौ० देशराज' 
जी प्रधान श्री मामचन्द जी श्री 
अमरसिह जी मन्त्री ने उपदेशको की 
अनथक सेवा की सभा के लिये मार्ग- 
व्यय के अतिरिक्त १०३) र० वेद- 
प्रचाराथ॑ चन्दा आयंजगत ८) भूत- 
पूर्वक प्रवान श्री नन्‍्दराम जी के 
सुपुत्र श्री घमेवीर जी से अपने स्वगं- 
वासी पिता के नाम से ५१) रु० सभा 
को दान दिया समाज की तरफ से 
विद्वानों को दक्षिणा भी दी । 
दुर्गासिह आये तूफान वेदप्रचार 
मडल, करनाल 




















- आयजगते, जालेय्धर 


मुद्रक व प्रकादक श्री डा० 
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दृष्टि में वेद ईद्वरीय ज्ञान ३७ पै० 
९; ग अमीन (करनाल) १००० 
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हर में प्रकादिव आधिक--आाबे पलेकिक प्रतिनिशि: हुआ कसेन्चर, पंशान 
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हक उानमाताशञा पाक शत कसम जाना अ 


वेद सक्‍तयः ४ वेदाम॒त 
प्रभो | हमें बलवान बना दो 


ओश्म बलं॑ धेंह तनूष नो 
बलमिन्द्रादलुत्सु न 
बल॑ तोकाय तनयाय जीव से 


त्वं हि बलदा अरसि ॥ 
ऋग्वेद सण्डल ३-५३-१० 


न्प 
4वं 
०५ 
श 
| 
व 
4 
हक 
घ 


नियम अनुशासनसे न-कभो 
नहीं स: वहू कोई भो 
मनुष्य मुच्याते छूट सकता 
बच सकता है वरुणस्थ 

वरुण राजा से कोई नहों 


बच सकता। $ अर्थ :-प्रभुदेव ! (बल) बलशक्ति (धेहि) दोजिए 

भाव:--भगवान ब्ैरण | (तनूष) शरोरों में (न:) हमारे (बलम्‌) शक्ति (दन्द्र) हे 
है। उसके नियत इन्द्र ! हमारे (अनलुत्सु) बेल आदि पशुओं में (न:) हमारे 
पाश के रुप में है। डर बल भर दो । और (बलं) शक्षित प्रदान करो हमारे (तो- 
द्वारा वह पापों अपहाधी हुक क्राय) पोत्र व (तनयाय) पृत्र के लिये (जीव से) जीवन में 
को बांध लेता है। उस है बल भर दो। क्योंकि प्रभुदेव (त्वं है) आप हो तो (बलदा 
कमी ि किस है असि) सभी बल देने वाले हो | आप बल शक्ति के भंडार 
कोई छोटा हो या बड़ा बच |. ही! इसीलिए बल मांगते हैं। 


ही नहीं सकता उससे छूट 
ही नहीं सकता । मनुष्य 
राजा के कर्मचारियों से 


इस का भाव यह हें 


वही भगवान तमाम बल का भण्डार है | शरीर का 
हो या मन-आत्मा का बल हो। वही बल का दाता भीहै। 


५ 


मल बज अब न बयां 


बातो है। बाद हहो हि प्रभु से बलशक्ति की प्रार्थना करनो चाहिए। हे प्रभुदेव ! 
ह अर कक कं हमारे दारीर में बल भर दोजिए ताकि जोवन यात्रा में 
प्रत्येक स्थान पर वरुण के ही को कठिनता देखकर बेठ न जाएं, या भयभीत न हो 
नियम मौजूद हैं। पापीको ७ गाए ! हमारी सन्‍्तान भो शक्तिशालो है। हमारा जीवन 
बांधकर ऐसा पाठ पढ़ातेहै हु लता, कायरता का जीबन न हो-ऐसो कृपा करते रहो 
कि बहू याद रखता हे । ्‌ जिससे हम सथ प्रकार से बलवान बनकर पथ पर बढ़ते 


अथर्वश्रेद ४०१६-४८ जाए । नस 
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इधर-उधर जाकर बच्च अपनी की कमजोरी को दर करने हा 
सब प्रकार को कम दूर करने के लिए उसी है. रह जातो है। प्रभु प्रेमियों 
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ध 
छ 
पु 
ध् 
धर 
ध 
2; 
० 
थ् 
पृ 
०0 
छः 
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०; 
० । 
० 


ह होता है। 


है मुनिवर नारद जी कहते हैं 


* उसको सारी कामना पूर्ण 


ऋषि दर्शन 


यल्लब्ध्वा पुमा 
सिद्धौमवरति 


अर्थ :--यत-जिस पर 
ब्रह्म को लब्ध्वा प्राप्त कर 
के पुमान-भकक्‍त मनुष्य अपने 
जीवनमें सिद्ध:-सिद्ध भवति 
हो जाता है। उसके सारे 
मनोरथ पूरे हो जाते हैं । 

भाव :--ऊपर का सूत्र 
आधा दिया है, शेष आधा 
अगलो बार दिया जाएगा। 


कि भक्षित के द्वारा जिस 
समय प्रभु का प्रेमी भग 
वान को, अपने परमप्रीतम 
को प्राप्त कर लेता है तो 
वह सिद्ध हो जाता है। 
जिसे भगवान सिल गया- 
उसे किस वस्तु को कमी 


के पीछे तो सारी लक्ष्मी 
स्वयं ऐसे भागतो आती है 
जंसे पुरुष के पीछे छाया । 


हो जाती हैं। आप्त काम 


नारद: भक्त सूत्र ४ 


विांबधलनाा प्रवक्ता आधा: प्च्च्प्ध्प्प्प्ध्चाध्खछध्ध उख्द्र्््छ्छख छ् छह छल: ल्ाछ 


यम्पादक--भिलोलबन्द्र गास्त्री 
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है 


, कारंद ही. भारतवर्ष में. कोई 
हैसा गांव हो जिसमे मृत-प्रेतो कु 
के बारें बातन्‍्द्ीव मे होती (ही: 
इच्कों से लेकर बूंद तक मूतु हैलो: 
काँपतें हैँ । देखते में माया “है कि 





कं # 


( सुरेश शर्मा व्यवस्थापक आज ) 















जे बी 8 मा ; के नह 
सत्र मण्टती से सलाह कि आम लो | हुक कोच को वुतती करंग कहे जी. बाहर! लक बन हक ५ 
तालाब में नहाया जादू । बस -फिरें (कहां कि हेसंको दो: हेड . शा फंमुआकी: कहर जाके कि 
क्या था। धर में सब झूठ बोसकर | मे धर दब्नोना . हैं. - मँदि-पिता के मकर. बा आ 






पढा-लिक्षा समाज मी मूतों-प्रतों: में 
बिद्कास रखता है। भूतों के अस्तित्व 
क्या है ! यह किसी को मालूम नहीं 



















है । वित्म प्रति अजजीकलक्ीदन्सी | तालाव पर पहुंच गए । उसे समय | के कहने से उसे कृष्ण का भूत , को बहा इक, हो जाते हैं ६ जंदाओ 
बटनाएं देखने-सुनने में आती हैं । | आमों पर कच्चे आम लगते थे । दहां निकालता झुरू किया। मैंने अपनी जहँते हैं वीपक धतततें हैं ।:कोटाजुड़ 
इसमें कहां तक सच्चाई है, इसकी | नहाकर पास ही के आमो के छाग में | आस से देखा कि मेरे सामने उसको | आदि वहां: मे बसे” हैं; इसे 
पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो सकी । | सब घुस गए। कच्चे आमों की तोड़- | लोहे के खिमटे से इतना पीके कि आफ विश्यासीयों को यह पके कि 
परन्तु थो भौ हो आजकल ८०% | तोढकर खाते रहे । काम होने को जा | उसकी प्रीठः पर- एक दो जबह के. व जज 
लोगों के दिलों में भूत-प्रेतों का एक | रही थी। चिता हुई भर से पीढ़े [खून लिफत वाश । मे. तो. कोई हे गढ़ पल, कट 


जाने की | सबने अपने-अपने | और बहां ठहर ने सका। 
घर की राह ली । दूँतरे दिन | कृष्ण तो पूरे जोर से चिल्लाता था 
ख़बर मिली कि एक लड़का (जिसका | परन्तु जितना वह चिल्लाता उतना ही 
नाम कृष्ण था) बिमार हो गया हैं। | ओझे का चिमटा उसकी पीठ पर जोर 
उसके माता-पिता को चिन्ता लग गई से पड़ता। मुझे उसके अगले दिन 


अनुमवहीन भय समाया हुआ है । 
पक्या यह सच है ? कि इस विशाल 
भू-मण्डल पर कोई भूत नाम की 


वस्तु है १ 


जैकर कभी काया है ! परन्तु्यह -सोोे 
जानबूझ कर यह सत्र करते हैं। पूछने 
पर उत्तर देते हैं कि जो यह सब करते 
हैं क्या यह झूठे हैं ! 


जब हम अपने प्राचीन ग्रन्थों के 
कभी पृष्ठ उल़टते हैं तो उसमे से 






कुछ बताया नही । जब उसके पिता 


लाड प्यार से पूछने पर तो उसने | मालूम हुआ कि हस्पताल मे कृष्ण को 


मुझे अच्छी प्रकार याद है कि 


मैं उड़ीसा में 
लेजाया गया(उसी रात)डाक्टर ने सब सा गयी: वहा पर महे शेशा 


हमको पुराने बलि पुरुषो के बारे पता 
चलताहै। जो बलि पुरुष सत्कर्म करते 





जी ने डप्डा पकड़ा तो कल का सब 





सब कुछ देख भाल का उसको ठीक 


कि एक सज्जन (पंजाब के रहने काले) 
यहां पर सिर घुमाते (चोकी) थे। 


हाल बता दिया। माता-पिता ने 
सोचा कि हो न हो इसको भूत ने 
पकंड़ लिया है | बात कुछ ऐसी' हो 
गई कि उसके माता-पिता ने उसके 
सामने ही यह बात कह दी, कि 
तुम्हे तो अमुक जगह जाने को मना 
किया था तुम ;माना नहीं। तुम को 








थे उनको तो धर्मी की उपाधि दी जाती 
थी और जो मांस, मदिरा का सेवन 
करते तथा लोगो को तग करते थे 
उनको राक्षस कहते थे । परन्तु मूत- 
चुडेल, डायन, शाकिनि, पश्माचनि 
आदि नाम उनमें नहीं मिलते । वह 


किया तभी भी कृष्ण को चार रोज 
हस्पताल में रहना पड़ा । डाक्टर की 
डांट फटकार से कृष्ण के पिता की 
आखें खुल गईं उनको मालूम हो गया 
कि कुष्ण के अन्दर कोई भूत नही था 
बल्कि तालाब के गर्म पानी में नहाने , - 
धूप में घूमने और ऊपर से कच्चे आम 


दुनियाभर के लोग उनके पास जमा 
हो जाते थे । भूत प्रेतों को भगाने 
का उनका पेशा था | एक बार ऐसे 
ही वह सिर घुमा रहे थ्रे कि एक 
औरत ने उनसे पृछा (कर्ण डाला) 
कि महाराज मेरे घर विच हर बेले 






दूसरी ब्रात है कि पुराने ग्रन्थों को 
डुबारा जब लिखा गया हो तो उनमें 
भूत-प्रेतों आदि नामों का उल्लेख 






जरूर भूत ने पकड़ा है। लड़का तो 
पहले ही कमज़ोर दिल था, जब यह 


खाने के करण बुखार आ गया था। 
इस घटना को देखकर मेरा थोडा सा 






दुख क्लेश पिजा रहदा है की गल वे 
महाराज ने बीस मिण्ट बाद उत्तर 
दिया । बीबी तेरे घर दे बाहर दे 


बात अपने पिता के मुख से सुनी तो 


विश्वास भूतो से उठ गया था। परल्तु 


किया गया हो । 

इन भूतों की भी अजीब-अजीब 
कहानिया हैं जिनके बारे मैं आपका 
ध्यान दिलाना चाहता हु । आज से 
आठ या नौ साल पहले की बात है 
कि मेरे गाव मे भूतो-प्रेतों आदि का 
बहुत जोर हो गया । 

(अब भी लोगो में वही पुरानी 
घारणा है) मेरी आयु उस समय १३ 
या चौदह वर्ष की थी । उस ससय 
मेरा भूत-प्रेतों पर विश्वास था, या 
यू समझिए कि मुझे भी भूत के नाम 
से श्य लगता था। मेरे उस समय 
कई साथी थे जो सब मूतों पर 
विदवास करने वाले थे कई तो इतने 
डरपोक थे कि शाम के समय काज़ार 
से अकेले घर नहीं जाते थे (हमारो 
गज्नी में रात को बहुत्त अधेरा रहता 


था) उनको अगर कोई टाचे वाला (% 
मिल जाता तब ही घर जाते | 


अले ही रात के १२ बज जाएं । हमने 
सुन रखा था कि अगर दोपहर को 
भर से बाहिर निकले तो मूत पकड़ 
लेते हैं (चिट जाते हैं) रविवार की 
झुट्दी थी यंत्रों का योसम था । 





उस घटना के बाद १५ बीस दिन तो 





बूहे दी दहलीज थत्ने ५ लोहे दे किल 







ओर डर गया। शाम होते-होंते पूरे 
जोर से बुखार हो गया । माता-पिता 


को कुछ सुझे ही नही कि क्या किया 


कि. की / 


0 ७७० ९५५ 


जप <ः 
£* प्रभु से प्राथना 
सत्यपाल 'पथिक' पुरोहित आ० स० अमृतसर 


#क 
प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, 


भवर मे है नैय्या इसे पार कर दो। 
मेरी इन्द्रियां हों सदा मेरे वह्य में, 


मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। 
न शुभ कर्म करने में पीछे रहूँ मैं, 
कुकर्मों से मुन्त को खबरदार कर दो। 

मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाए, 


कि तन मत में वेदों का संचार कर दो । 
भेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पर, 


मुझे ऐसा दुनियां में सरदार कर दो। 
में समझू न जन में किसी को नेग्राना, 


|; मेरा विदव भर के लिये प्यार का 
व्वधिक' राह में हो कोई दीन दुखिया, 

मदद के लिये मुझ को तैयार कर दो। ॥॒ 

अप्देन्दू्दत्य 00005 833%443 4444 4 & हे 
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बाग को नहीं गया। मेरे यह घटना 
लिखने का तत्पर्य आप समझ गए होंगे 
जाए ? किसी के कहने पर ले आए कि बाप के अन्ध विश्वास के कारण 
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गडे ने । तेरे धर दे सुख्ध नू किला 
ताल कौल दिता है। तू ओोहनां 
किलां नू पुट के किसे तला विच 
सुट दे तेरे घर दे ढुःक क्सेश सब दूर 
हो जानगे । उस औरत ने कहा कि-- 
सतवचन महाराज : तुसी तां जानी- 
जान हो । 
जब सब लोग चले गए वह 
औरत भी घर आई। अपने पति 
को कह दिया कि जल्‍दी से एक 
है कस्सी (कही) का प्रबन्ध करो । पत्नी 
ने कससी ला कर दे दी। फिर क्या 
था ? दरवोदा उखाड़ कर बाहर 
रुख दिया । पति भी मदद के लिए 
बसे बढ़ा । लगे कस्सी चतते। 
पति बक जाता तो पत्नी: जग जाती 
कार पत्दी अक जाती तो: पति 
मद्दोद्य कुस्सी सम्भाल सेते। आर 
कै फुट गहरा गढ़ा निकाल दिया परन्तु 
| कीलें दिखाई देने का माम न लें। 
दोनों पसीने दे भीग गए । पेरेन्तु यहो 
शो आता बब़ी हुईं थीं: कि अंडा और 


| 


: खयजगत, जालमबर 





आयेजगत्‌ 
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सभा-प्रधानजी का वक्तव्य 


आर्य प्रादेशिक सभा पंजाब 
जालस्वर के माननीय प्रधान प्रिसिपल 
भीससेन जी बहल जहा पर इतनी 
बडी सभा के नेता हैं, बहा बहुत बडे 
शिक्षा-शास्त्री भी हैं। शिक्षा के 
विष्ासक्षेत्र में आपका बहुत बड़ा 
मानसम्मान हैं । अमेरिका में भी 
हो आये हैं। इस समय डी ए. वी 
कालेज जालन्धर जैसे विख्यात और 
विशाल शिक्षण सस्वान के प्रिमिपल 
पद के ऊचे आसन पर बैठ कर इस 
का सचालन करते है। शिक्षा के 
काय्ये मे आपको बहुत बडा अनुभव 
प्राप्त है । सारे समाज को ही आप 
जैसे शक्षिक्षा-शास्त्रियो के व्यक्तित्व पर 
मान है । हमारे डी. ए. वी परिवार 
में श्रसिपल बहख श्री जैसे सस्थानों 
के संचालको एवं इस महान क्षेत्र मे 
विख्यात अनुभव भरे आचार्यों से 
शिक्षाजगत की शोभा है। जिन का 
जीवन क्षेत्र ही शिक्षा है, ऐसे-ऐसे 
अनुभवियों के शिक्षा-दीक्षा के सम्बन्ध 
में टोस परामशे बड़ा कार्य ः हैं । 
खेद तो इस बात का है कि ईशिक्षा के 
मामले में भी केवल राजनीही आ गई 
है । इसी दृष्टिकोण से ही हैजनीतिक 
लोग व अधिकारी निंणंय कर 
देते हैं। इसी का ही यह परिणाम 
है कि आज भाषा सम्रस्या व ) बुरी 
तरह उलझ कर रह गई है। चाहे केन्द्र 
हो या प्रान्त हो- इसने राजनीतिक 
रूप धारण कर लिया है। इससे सारे 
देश की द्वानि हो रही है । 
अपने प्राम्त पञ्ञाब में सच्चर फायू ला 
के आयवार पर स्कूलों में पढने वालों 
को यह स्वतन्त्रता मिली थी कि उनके 
माला-पिता अपने बच्चों को प्रारम्भ 
की कक्षाओं भें जिस भी भाषा हिन्दी 
था पश्या मे शिक्षा दिलाना चाहे 
दिला सकते ६ । सभी के लिए समा- 
नता थी। किन्तु खेद है कि पंजाब सर- 
कार ने इस फार्म ले को एकदम 
समाप्त करके सरकारी स्कूलों में 
प्रारम्भ कक्षा से पञ्जाबी लागू करके 
इसे शिक्षा का माध्यम घोधित करदिया 
है । यही आत॑ प्राइबेंट स्कूलो के लिए 
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आज नही तो कल होने की सम्भावना 
है । इस मे शिक्षाशास्त्रियों से परामर्श 
तक सी नही लिया गया इससे कितना 
अन्याय हुआ है, कितनी भविष्य में 
बच्चों को हानि होगी तया यह सर- 
कार का कदम कितना अग्रजातान्त्रिक 
है यह सारी बात विक्षाशस्त्री ही 
जानते हैं । इसी सम्बन्ध में सभा के 
माननीय प्रधान प्रिप्तिपल भीमसेन 
जी बहल ने एक अपना वक्तव्य 
दिया है। यह वक्तव्य कितना 
ध् और युक्‍्तियुक्त है, शिक्षण 
क्षेत्र के अनुभवों से भरा हुआ है, 
प्रजातन्‍त्र के आधार पर है--जिसे 

कर सर्वंसाधारण व्यक्ति भी भली 
भाति समझ लेता है । समाके साप्ता- 
हिक मुखपत्र आयंजगत मे बताक मे 
पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है। 
इस में कहा गया है कि... .. 


“सच्चर फामूला समय की 
कसौटी पर खरा उतरा है और राज्य 
के स्कूलों मे शिक्षा माध्यम का प्रश्न 
फिर से खोलने का कोई कारण ही | 
नही था । वास्तव में सरकार के नए 
फैसले से जो माता-पिता से अपने 
बच्चों का शिक्षा भाध्यम चुनने का 
वेध अधिकार छीनता है, प्रगति | 
प्रजातनत्र और स्वतन्त्रता प्रमियों में 
आम तौर पर और हिंदी प्रेमियों मे 
खास तौर पर भारी रोष पैदा कर | 
दिया है । छिक्षा श्ास्ती के रूप मे 
हमारा कतंव्य है कि राजभाषा पजाबी 
के विकास के लिए समुचित , प्रयत्न 
करे लेकिन हमे स्पष्ट रूप से यह्‌ 
समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रभाषा के 
हितो की उपेक्षा करना हमारे लिए 
हानिकर होगा । उच्च शिक्षा के हित 
मे यह जरूरी है कि पहली श्रेणी 
से ही पजादी के साथ-साथ हिंदी 
की पढाई जारी रखी जाए । 
अपने भाषा सम्बन्धी वक्तव्य मे आप 
आगे लिखते हैं--'यह आश्वय की 
बात है कि एक विजुद्ध शैक्षणिक 
मामले पर, जिसे शिक्षाविदों द्वारा 
हल किया जाना चाहिये था, पर 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। 


डरे 
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प्रजातभ्त्र के इस युग में लोग अपने 
हिंदी तथा अपने बच्चों के हित्तों को 
बहुत अच्छी तरह समझते हैं। शिक्षा 
के माध्यम मे किसी भी प्रकार की 
जबरदस्ती व्यापक मात्रा में असन्तोष 


या मन मुटाब पैदा तक नहीं हुआ | 
सारा समाज आरम्म काल से ही एक 
परिवार के रूप मे कार्य करता है । 
माननीय प्रधान श्री एन. डी राघा 
कृष्ण जी है जो अतीत सम्पन्न होकर 


पैदा कर द्ेगी। सरकार का यह | भी धर्म के रग मे रगे हैं। समाज 


निर्णय अप्रजातान्त्रिक होने के अति- 


रिक्त पजाबियो के लिए अखिल 
भारतीय प्रशासकीय और अन्य सेवाओ 
के मामले मे भी हानिकर होगा। 
हिन्दी शिक्षा माध्यम को 
सीमित करके उसे अग्रेजी के स्थान 
पर सम्पर्क भाषा का स्थान देना 
अनुचित है और हमारे हितो के लिए 
घातक है ) ..सही प्रग यही होगा 
कि सरकाड्री स्कूलो में भी वर्तमान 
व्यवस्था को बनाए रखा जाए जब 
तक कि हॉक्षणिक रूप से ठोस तथा 
स्वीकार्य फामूला तैयार न हो 
जाए । , सरकार श्षीघ्र ही सही 
प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षाविदो 
प्रशासको और सास्कृतिक क्षेत्र के 
जनमत के प्रतिधियो का सम्मेलन 
बुलाए ..... हि 

माननीय असियल थी का यह 
वक्तव्य कितना स्पष्ट है तथा शिक्षण 
क्षेत्र के अनुभवों से धरा हुआ है। 
आज के इस प्रजातन्त्र के युग मे प्रज। 
के साथ न्याय किया जाना चाहिए । 
सब से बडी और आवश्यक बात यह 
है यह काम शिक्षा शास्त्रियों की 
सलाह से सम्बन्ध रखता है | उनके 


के भविष्य को अन्धकारमय बना 
सकता है । जब तक किसी सर्वेसम्मत 
फामू ला पर नहीं पहुचा जाता तब 
तक शिक्षण का वर्तमान रूप ही 
पजाब के स्कूलो में कायम रखा याए। 
अपने वक्‍तव्य मे मान्य सभा प्रधान 
जीने पजाब के मुख्यमत्री जी के 
सामने कितनी उत्तम योजना रखी है 
कि इस पर विचार [करने के लिए 
शिक्षाविदों का सम्मेलन बुलाया जाए। 
न्‍्याय यहीं है कि सरकार ऐसा करे 
ताकि यह असन्‍्तोष दूर हो सके । 
--त्रिलोकचन्द्र 


आये समाज श्रीनगर 

आये समाज वजीर बाग श्रीनगर 
आये प्रादेशिक सभा पत्माव यालन्धर 
से सम्बन्धित समाजों मे बडा ही 
प्रसिद्ध एव प्रभावशाली समाज है। 
जम्मू काइमीर में तो इस का स्थान 
बहुत ऊचा है । यह एक ऐसा आदर्श 
समाज है कि जहा आज तक किसी 
ध्रकार का भी स्वप्न में सी झग्रठा 


। के मन्त्री मानवीय अिसिपल राधा 
| कृष्ण जी गजू है। आप यहां के 
' बहुत ही प्रसिद्ध तवा जम्मू काइमीर 
प्रान्त में सद से बड़े, प्रभावशाली 
डी ए वो हायर सैकण्डी स्कूल के 
विसिपल है। प्रविद्ध शिक्षाशास्त्री 
तथा बडे प्रसिद्ध नागरिक हैं । प्रत्येक 
क्षेत्र मं आपके पीवन का, योग्यता 
तथा सेवा का विशेष प्रभाव है। 
सारा स्कूल अपने मानवीय शिक्षक वर्ग 


तथा छात्र समुदाप समातत सेवा में 
आगे ही आगे है । वास्तविक सत्य तो 
यह है कि हमारा यह सकल समाज के 
महोत्सव का स्वय ही प्रतीक है। धन 
की सेवा हो या समाय का काम-सब 
में जुटा रहता है । यहू सब मान्य 
प्रिसिपल ली के नाते है । वह स्वयं 
जब समाज कारये में आगे रहते है तब 


। सारा स्कू । पीछे क्यो रहे । श्रीनगर 


जैसे बातावरण में स्कून का यह 
उत्साह व समाज प्रेम देखकर प्रेरणा 
ली जा सकती है । सारे मान्य 


। अध्यापक कार्य में जुडे रहते हैं । 


सारे समात को इस स्कूल पर और 


। समाज पर बहा मान है । स्त्री समाय 


कि ' में माताओं बहिनो की श्रद्धा का तो 
परामर्श से लाभ उठाए बिना बच्चों | 
| 


कहना ही क्‍या ? यज्ञ हो या कया, 
जलता हो या ऋषि लगर का धोजन 
बनाना-भगवान्‌ ने इन में श्रद्धा का 
भरपूर सचार किया टे । श्रीनगर में 
भाखों से इस दृष्य को देखकर मे 
बडा ही प्रसन्‍न हो गया । 

उलते से पूर्व पूज्य महात्मा 
आनन्द स्वामी जी महा।: 
दस दिन णा बवी 
थी। कया में श्वीनसेर की उमडती 
हुई जनता को देश कर “न बात था 
परिचय होता / €, लो, को जाये 


द््पो न 
शक 


पी जज 
उानपदरा 





पमाज के साथ कितना प्यार है। 
बात यह है कि जिस सस्था 4 अबि- 
कारियो का जत-जीवन के खत 
सम्प्क होता है 
घामिक व समाय उद्रा के का७ में 
स्वय आगे आगे रहते है, बढ़ा की 
जनता उनके जीवन रे यीउव लेती ह। 
वहां पर समाज को हर प्रकार का 
सहयोग मिलता है प्रीनगर काथ्मीर 


तता #म संकोर के 


जैसे बातावरण मे बेंठ कर समाज 
लिप पृष्ठ ५ पर। 


आय जगत, जालन्धर 


२फ जुलाई” ३१९६३ 


प्ररमे?वर की फ्राप्ति के मापन 


(श्री अनूप सिंह, दयानन्द मवन, मेरठ मार्ग मुजफ्फर नगर) 


“यस्यच्छाओयूतं यस्य मृत्यु:---अर्थात परमात्मा का आश्रय ही मोक्ष 
सुखदायक है और उसका आश्रय न मानना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु 
है । परमात्मा को प्राप्त करके ही प्राणी मृत्यु का उल्लड्ून कर सकता हे 
अन्यथा नहीं । 

“तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍्य. पन्‍था विद्यते्यनाय' 


परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिन साधनों का होना आवश्यक है वे 
अधघोलिखित उपनिषत्‌ मन्त्र मे वर्णित हैं--- 


सत्पेन लम्यस्तपसा होष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेत ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 

अन्त शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुत्रों य पह्यन्ति यतय: क्षीणदोषा: ॥-- 
(मुण्डकोपनिषद्‌) 
उपयुक्त मन्त्र का अर्थ महात्मा नारायण स्वामी जी ने किया इस 

प्रकार है-- 

(अन्तः शरीरे) शरीर के अन्दर (ज्योतिर्मय:) श्रकादवान्‌ (शुभ्रः) 
पवित्र (हि) तिकिचय (एण') इस (आत्मा) परमात्मा को (जो) (सत्येन) सत्य 
(तपसा) तप (सम्यग्‌) यथार्थ (ज्ञानिन) ज्ञान (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचय से प्राप्त 
होने योग्य है, (उसे) (क्षीणदोषा') दोष क्षीण हुए (यतय.) यतिगण (पश्यन्ति 
देखते हैं । 

प्रियतम परमात्मा को पाने के लिए ऊपर के मन्त्र में चार बातें 
बताई गई हैं (१) सत्य (२) तप (३) यथार्थज्ञान और (४) ब्रह्मचर्य । 


सत्य .--सत्य केवल सत्य बोलने को ही नही कहते अपितु सत्य वह 
है जैसा मन मे विचार आवे, वसा ही वाणी से कहना और जैसा वाणी से 
कहे बसा ही कर्म करना । यदि मन वचन और कर्म में एकता नही अर्थात 
मन. मे.कुछ और सोचता है, वाणी से कुछ ओर कहता है ओर कर्म से कुछ 
करता है तो सत्य नहीं। “नहि सत्यात्परों धर्मों --सत्य से बढ़कर कोई घर्म 
नहीं । 'सत्यमेव जयते नानृतम--सत्य की ही विजय होती है असत्य की 
नहीं । आजकल उपयोगितावाद का जमीना है हर कार्य को करते समय हम 


पहुले लाभ को देखते हैं तब उस कार्य को हम करते हैं। मन | में विचार 


उत्पन्न हो सकता है कि सत्यचरण का सबसे बड्य लाम है मन की शुचिता। 
फनुस्मति” मे कहा गया है--“मनः सत्येन शुद्धयति' अर्थात सत्याचरण से 
मन शुद्ध (पवित्र) होता है । जो भी हम कार्य करते हैं उसका सबसे पहले 
विचार मन मे आता है । बुरा कार्य मनुष्य तब करता है जब उसके मन में 
बुरा विचार उत्पन्न होता है। यदि मन पवित्र विचार वाला बन जाये तो 
फिर उसमे बुरा विचार उत्पन्न नहीं होगा तो मनुष्य बुरा कार्य कदापि 
नही करेगा । इसीलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं--“तन्मे मन। शिव- 
सकल्पकस्तु 


तप :--गर्मी-सर्दी-भूख और प्यास आदि दलन्दरों को सहन करना तप 
कहलाता है । मनुष्य को तपस्वी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तपस्वी 
मनुष्य ही ससार मे सुख से जीया करते हैं अन्य नही । हमारे आये ग्रन्थों 
में जिस तप की बात कही गई है वह क्षाशीरिक, मानसिक और वाधिक 
तीन प्रकार का है । 


शारीरिक तप .--योगिराज श्रीकृष्ण जी महाराज ने “मगवदगीता में 
बारीरिक तप के विषय में कहा है--- 


देवद्विजगुरुप्राजयूजन शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचयेमहिसा च शरीर तप उच्चते ॥ (गीता.4७-१४॥) 


अर्थात सत्यनिष्ठ विद्वानों, सच्चे ब्रह्मज्ञानी द्विजों-ग्राह्मण क्षत्रिय 
और वैश्यो, मुरुओ और ब्रृद्धिमानों की पूजा “करना, पवित्रता-सरलता- 


ब्रह्मचर्य का पालत़ और अद्दिसा यह ज्ञारीरिक तप है । 
मानसिक तप :--भनः प्रसाद: सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह: । 
भाव [सशुडिरित्येततप्रो भानसमुच्चेते ॥ 
(गी० १७।१६।) 
अर्थात्‌ भन की प्रसन्‍नता और ज्ञांत्भाव एवं भगवत्‌-चिस्तन करने 
का स्वभाव, मल का निग्रह ओर अन्तःकरण की पवित्रता आनश्चिक तप 
कहलाता है । 
वाचिक तप :--अलुद्व गकर वाक्य सत्य प्रियहित च॑ यत्‌ । 
स्वाध्यायायाभ्यसन चैव वाड मय उच्चते ।॥। 
(गी० १७११५॥) 
अर्थात्‌ जो उद ग न करने वाला, प्रिय और द्ितकारक एवं यथार्थ 
भाषण है, जो वेद श्ञास्त्रो से पढ़ने का एवं परमेश्बर के नाम जपने का 
अभ्यास है वह वाणी सम्बन्धी तप कहलाता है । 

तप की महिमा का वर्णन करते हुए मह॒षि ब्यास ने लिखा है-- 
“ना तपस्विनों मोग: सिद्धयति' अर्थात्‌ तप रहित मनुष्य को योग सिद्ध 
नही होता | वेद भगवान्‌ कहता है--वन ऋते श्रान्तस्य सख्या देवा: 
अर्थात्‌ जब तक मनुष्य अपने को तप की भट्ठि में तपा नही लेता तब तक 
वह ईइवर की दया का पात्र नहीं बनता । 

यथार्यथेज्ञान :--साधक जिस प्रियत्म प्रभु की प्राप्ति करना चाहता 
है उसको उत्के विषय में यथार्थज्ञान अर्थात्‌ ठीक-ठीक ज्ञान होना चाहिए। 
वरमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव क्या हैं इनका ठीक ज्ञाव साधक को 
होना चाहिए। बिना यथार्थ ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति असम्भव है । 
उपनिषद्‌ मे एक स्थान पर आया है-- 

'ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्बस्ततस्तु त॑ पह्यते निष्कल ध्यायमानः 
अर्थात्‌ साधन ज्ञान की महिमा से शुद्ध अन्तःकरण वाला होकर सदा मुक्त 
ब्रह्म को देखता हैं । 

ब्रह्मचर्य--ब्रह्म चर्य दो शब्दों से मिल कर बना है । अहा---ईद्वर- 
बेद-ज्ञान-वीर्य आदि । चयें--चिन्तन-अध्ययन-उपाज॑न-रक्षण आदि । 

ब्रह्मचयं का अर्थ है (१) ईश्वर चिन्तन (२) वेदाध्ययन (३) ब्लान 
उपार्जन (४) वीर्य रक्षण । 

शोगदर्शन' में कहा गया है-- 

अह्यचर्य-प्र तिष्ठायां वीर्य लाभ:--ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने से 
वीय॑ लाभ होता है । 

“ेद' में कहा गया है-- 

“ब्रह्मचयेण तपसा देवा मृत्युभुपाभ्वत' (अथ्बंबेद) 

मह॒धि दयानन्द सरस्वती और भीष्म जी ने ब्रग्नह्म चर्य के बलबूते पर 
ही इच्छानुसार अपने प्राणों को छोड़ा । ब्रह्मचयं के प्रेमी को मेयुनों से 
सदा बचना चाहिए । मैथुन आठ हैं--स्त्री का घ्यान-कथा-कीड़ा-स्पष्ण-दर्शन 
आलिगन-एकाम्तवास ओर समायम । 

इस प्रकार प्रभु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य में सत्म तंप-सम्यग्‌ 
ज्ञान और ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है । तभी मनुष्य इस योग्य भी 
होते हैं कि शरीर के अन्दर रहने वाले ज्योतिमंय पवित्र परमात्मा के दक्षत 
कर सर्क। यहां पर यह लिखता भी अप्रासग्रिक न होगा कि परमपिता 
परमेदवर के दर्शन इसी छरीर में होते हैं बाहर किसी स्थान पर नही। 
महषि दयानत्द जी सरस्वती महाराज लिखते हैं--“कण्ठ के नीचे दोनों 
स्तनों के बीच में और ऊपर जो हुंदव देश हैं, जिसको ब्रद्मपुर अर्थात 
परमेश्यर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गत है, उसके चीभ मे जो 
सर्वेशक्तिमांव परमात्मा बाहुर और भीतर एक रस होकेर.भर रहा है, वह 
आनन्दरूंप प्रमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज कंरने से मिल 
जाता है। दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम 3 वा मार्ग नहीं । 

का म्वेदादिय्ाप्य “भेमिका 


ऊ 


गाव ज़गत, आाकश्रर 
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आयेससाज श्रीनेगर 
(पृष्ठ 3 का शेष) 
के कार्यों में अपनी संख्या के आय 
ड़िसिपल श्री प० गंजू जी जब स्वय 
सझाज सेवा मे आगे आगे रहते हो तो 
स्कूल का सारा परिवार तथा समाज 
के अन्य भाई और बहिनों में श्रद्धा 
क्यों न॑ होगी ? जनता समाज की 





महात्मा आनन्द स्वामी 
जी जम्म्‌ काश्मोर में 


आये बगत्‌ के तपस्वों महात्मा अनन्द 
स्वॉमी जी महाराज गत मात से जम्म्‌ 
श्रीनगर काश्मीर की जनना को अपने 
मधुर प्रवचनो के द्वारा अमृतपान करा 
रहे हैं । कुक्कुडनाग मे कथा की। आये 
समाज वजीर बाग श्रीनगर मे दस दिन 


बेदी से बेद के धर्मोप्देश सुनना | जल्से पर उपदेश सुधा पिलाई | हजूरी 


चाहती है हा यदि उसे सुनाये जाये । | 
आज़ हमारी वेदी भी राजनीतिक पुट | 
से भरती जाती है इसीलिए लोग | 


ऐसे स्थानो को को खोजते हैं जहां 


जीवन को झाति देने वाले महात्माओ '! 
|! पघारगरे । जम्मू कांश्मीर की जनता ने 


के उपदेश मिलें । 

जलसे पर महात्मा जी की कथा 
में क्‍या सुन्दर शान्त बाता- 
शरण था-- यह देखने का था। 
श्रीनगर के बीच तो जेहलम सरिता 
चलती है कितु आय॑ समाज बज़्ोर 
आग में अध्यात्मवाद की सरिता चलती 
थी। दस दिन मेला सा लगा रहा। 
सारा दिन सम्राज मन्दिर मे नर- 
नारियो का महत्त्मा जी के दर्शन करने 
तथा जीवन प्यास म्रिटाने के लिए 
लाता लगा रहा ऐसा अवसर कमी 
कभी मिलता है। 


जलसे मे सभा के कार्यक्रम पर 
मुझे तो आने का अपर्सर मिला ही। 


प० हजारीलाल जी; भजनोपदेशक, 
पं० जगतराम जी, जी भी 


थे। भजन गीत पा थे । ब्रहम- 
जारी महेंशजी का देकिक रूपमे मस्ती 
भरा गीत द्वोता थ। प्रवचन भी 
हुए । यज्ञ की श्रद्धा भी बढ़ी थी। 


रविवार पूर्णाहुति पर- तो बहुत बड़ा 
समारोह था। ऋषि ,लगर का क्‍या 
कहना ? सारा हाल भरपूर था। 
बड़े-बड़े व्यक्ति भी उसमें शामिल 
देख कर प्रीति भोज का दुंद्य था। 
ऊचे परिवार की माताए बहिने अपने 
हाथों से घंटो बेठ कर भोजन पकाती 
रहीं । माता सुशीज़ा जी, बहिन 
सुशीला जी आदि सभी ने अद्धा का 
परिचय दिया। इस जलसे से बड़ी 
प्रेरणा मिलती थी। प्रभु सारे समाज 
के प्रिवार को सुखी रखें। बडा 
समारोह था। -स० 


साप्दाहिक आयजगत 
में विज्ञापन देकर 
लाम उठाएं। 








बाग समाज में प्रवचन दिया फिर 
विमान द्वारा जम्मू पधार कर कोटली 
समाज में रस प्रवाह बहाया । इसके 
बाद आये समाज राजौरी पघारे। फिर 
देहली पटेमनगर समाज मे कथा पर 


जीवन भे बडा रसपान किया। परिवार 
के परिवार कधा मे दूर दू र से आते 
रहे । 


आयें समाज कठुआ 


अ० स० कठुआ मे वेद प्रचार 
कार्य २९ जून व १, २ जुलाई को 
था। श्री प० भास्करानन्दजी उपदेशक 
सभा तथा श्री प० मेला राम जी 
भजनीक रेडियो सिंगर भजनोपदेशक 
सभा के अति उत्तम भजन होते रहे । 


सख्या में उपस्थित होकर वेद ज्ञान 
प्राप्त किया । 


श्री रूपलाल जी प्रधान आये 
समाज श्री तेजराम जी वकील व श्री 
वेद प्रकाश जी बी. ए. मन्त्री आ०्स० 
बडे लग्नशील कार्यकर्त्ता हैं। 

भ० स० कठुआ ने ५०) सभा के 
वेद प्रचाराथें दिए। श्री ला० तेज 
राम जी प्रधान ने व्यक्तिगत रूप से 
५०) सभा को वेद प्रचाराथ दिए। 
श्री रबिकांत जी गुप्ता ने ५) ₹०दिए। 
१०) ₹० मार्ग व्यय प्राप्त हुआ। 
कुल राशि ११५) प्राप्त हुइद। सभा 


- की तरफ से अ० स० कठुआके प्रधान 


जी व मनन्‍्त्री जी और उन सज्जनों का 


बहुत २ धन्यवाद जिन्होंने सभा की 
घनादि से सहायता की । 


आयंसमाज सांबा 


आयंसमाज सांबा में ३, ४, ५, 
६ जुलाई रात्रि ९ बजे से ११ बजे 
तक प्रचार होता रहा। वहा की 
जनता पर वैदिक प्रचार का बहुत 


प्रभाव पढा ! बहां श्री ला० रुपचन्द 
जी के प्रेसी सज्जन तथा लम्नशोल 
ब्यक्ष्ति हैं । 
जद के प्रचार के लिए ३०) तथा 
मार्ग व्यय ५) प्राप्त हुआ कुल ३५) 
प्राप्त किए। सभा की तरफ से बहुतर 
घन्यवाद । 
+समा अन्त्रो 


| किया गया । 
अत्यन्त गर्मी में भी लोगों ने भारी ' 


आरयंसमाज बाजार श्रद्धा- 


वेद प्रचार मण्डल गोबिद 
तगर, कानप्र--६ 


वेद प्रचार मण्डल गोबिन्दपुर का 
सामाजिक सत्सग रविवार ६-७-६९ 
को श्री दीवानचन्द जी खन्‍ना के 
निवास-स्थान ६ब्लाकमे उत्साह पूव॑ंक 
सम्पन्त हुआ । इस अवसर पर उनके 
पौन्र का जन्म दिवस भी मनाया गया। 
हेवन-यज्ञ के पश्चात प घनश्याम 
तिवारी, रेडियो सिंगर तथा वेद 
प्रचार समोत मण्डली के मनोहर 
भजनों के पश्चात मण्डल-सम्त्री श्री 
जाति मूषण जी का प्रवचत ;सस्कारों 
पर बहुत रोचक रहा जिसका 
उपस्थित नर नारियो पर अच्छा 
प्रभाव पडा। इस शुभ अवसर पर 
श्री खन्ना जी ने मण्डल को १२ ० 
दान दिए जिसका मण्डलने श्री खन्ना 
जी तथा उनके परिवार का धन्यवाद 
दिया । 


बालक को आशीर्वाद 
गया और उसकी दीर्घायु के लिए 
प्राथंना की गईं। अन्त मे श्वान्ति 
पाठ के पदचात कार्यक्रम समाप्त 


वेद प्रकाश | 
प्रचार मन्‍्त्री | 


"नरमी >+++ ०... भा... लायक |. 





नन्‍्द, अमृतसर 


“आयेसमाज बाज़ार श्रद्धानन्द 
अमृतसर की यह सभा पजाब गवने- 
मैंट की सकीर्ण साप्रदायिकता की 
घोर निन्‍्दा करती है जिस के अनुसार 
उन्होंने सच्चर फामूं ला को समाप्त 
करके हिन्दी के साथ बड़ा भारी 
अन्याय किया है। अपने बच्चो की 
दिक्षा का माध्यम निश्चित करने 
का अधिकार ६.४.0. बारटर के 
अनुसार सभी देशो में माता-पिता 
को प्राप्त है। माता-पिता के इस 
अधिकार को छीन कर पजाब 
गवर्नमैंट ने बहुत हठधर्मी और 
औरर अन्याय का परिचय दिया है। 
भारत के विधान के अनुसार पंजाब 
आज भी द्विमाषी है। हिन्दी को 
स्थिति को कमज़ोर करने के लिए 
ही पंजाब गवरनेमैंट ने सच्चर 
फामू ला को समाप्त करने का पग 
उठाया है आयंसमाज की यह सभा 
पजाब गर्वनमैंट के इस अन्याय को 
कभी सहन नही करेगी । 


मदनमोहन सेठ, मन्‍्त्री 








दिया ! 


२७ जुलाई १६६६ 





साइंदास ए. एस. हायर 
सेकण्डरी सकल जालन्धर 
का हायरसेकण्डरी पाए 
।5का शानदार परिणाम 


इस वर्ष भी साइंदास ए. एम हायर 
सेकण्डरी स्कूल ९७74 &6 का परि- 
णाम अति ज्ानदार रहा। स्कूल के १८ 
विद्यार्थी मैरिट लिस्ट पर आये है। यह 
सख्या पजाब के किसी भी स्कूत की 
मेरिट लिस्ट की सख्या से सब से 
अधिक है स्कूल के ३९५ विद्यार्थी 
परीक्षा मे बठ और स्कूल का परिणाम 
८३५ [रहा जबकि विश्व-विद्यालय का 
परिणाम ७४३८ रहा । इस शानदार 
परिणाम श्रेय स्कूल प्रिसिपल श्री 
प्यारे लाल जी बेरी और उनके 
परिश्रमी स्टाफ पर है । 


महापुरुषो वाच 


श्रेष्ठ उपदेश 
सग्रहकर्ता-- (विश्व मित्र चह्ठा, 
किला जालस्धर) 

3८ जिस मनुष्य|से अपने देश को 
लाभ नही उस मनुष्य से मिद्ठी का 
खिलौना अच्छा है जो बच्चों का 
दिल बहलाता है । 

औ६ यदि मनुष्य अपने मन को 
मस्तिष्क मे भर ले तो उस्त कोई छीन 
नही सकता । 

नै भूल के साथ सम्राम करना 
ही जीवन है । 

जै८ मानव बहुत होते है लेकिन 
मानवता विरलो में ही होती है। 

८ महापुरुषो की महानता ही 
मनुष्य को चिरकाल तक प्रसिद्ध बना 
सकती है । 

# अंभिमान का त्याग ही 
सच्चा त्याग है -- 

अँट ससार कच्चा कू आ है गिर 
पढोगे तो निकलना|मुश्किल हो जाएगा। 

> यदि तुम सर्वोच्च शिविर 


पर पहुचने के आकाक्षी हो तो सबसे 
पहले नीचे से चढना प्रारम्भ करो | 
३८ बाल्यवस्था से लेकर मृत्यु 
तक ज्ञानोपार्जन करने रहो । 
अत अगर आप चाहते हैं कि 


सब आपकी इज्जत करे तो पहले 
उनकी इज्जत करना मीखो ! 


जुट समय को आगे से पकडो 
समय आगे बढ जाए तो फिर हाथ 
मे नहीं आता । 

जुट मन रूपी मन्दिर को प्रति- 
दिन शुद्ध विचारों के झाड, से साफ 
रखो न जाते किस दिने भगवान 
महुमान के रूप मे आ विराज । 


भाये जगत जालन्धर 


बाईबिल ईसाईयो का धर्म प्रथ 
है और उस के प्रचार के लिए वे दिन 
रात संलग्न हैं। देश विदेश की 
विभिन्‍न भाषाओं मे इस का अनुवाद 
हो चुका है। अन्य जितने भी लोगो 
के धर्म ग्रंथ हैं उन का अनुवाद इतना 
अधिक नही हो पाया है जितना कि 
बाईबिल का । लेकित केवल अनुवाद 
मात्र से ही तो वह सर्वश्रेष्ठ नही 
कही जा सकती क्योंकि श्रेष्ठ तो 
वहीं घमंग्रय हो सकता है जिस में 
मनुध्यमात्र के लिए समान उपदेश हो, 
उन्नति का मार्य दिखाया गया हो, 
विभिन्‍न प्रकार की उत्तमोत्तम 
शिक्षाएं वतेमान हो, समान रूप से 
सब का हित चाहता हो | ऐसा ग्रथ 
तो केवल वेद ही हो सकता है जिस 
में सदाबार, जितेन्द्रियता, समानता, 
मानव कल्याण आदि बातो का उल्लेख 
है । वेद कहता है--मनुर्भव ॥ मनुष्य 
बन ॥ मित्रस्थाह चक्षुषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षन्ताम्‌ मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षा महे॥ यजु० मैं सब को मित्र 
की दृष्टि से देखू । इसी लिए महर्षि 
दयानन्द ने कहा था--“वेद सब 
सत्य विद्याओं की पुस्तक है। 

पर बाईबिल इस प्रकार का 
धर्मग्रथ नहीं । उस मे तो बबंरता 
भर अइलीलता अपनी चरम सीमा 
पर पहु च॒ गई है। दुराचार, अत्या- 
चार से यह ग्रथ भरा हुआ है। दो 
तीन उदाहरण ही उस के लिए पर्याप्त 
होगे-- 

“तब बडी बेटी ने छोटी से कहा 
हमारा पिता बूढा है और पृथ्वी भर 


मे कोई ऐसा पुरुष नहीं जो ससार | 
जाता है) बाइबिल में इस किस्म के 


की रोति के अनुसार हमारे पास 
आए | आओ हम अपने पिता को 
दाख का रस पिलाए और उसके साथ 
शयन करें। .अपने पिता को शराब 
पिलाई तब बडी बेटी जाकर लेट 
गई ।...दूसरे दिन, .छोटी बेटी जा 
कर लेट गई। इस प्रकार से लूत की 
दोनो बेटिया अपने पिता से गर्भवकी 
हुईं ॥7 उत्पादी अ० १९ आ० 
रश्करेई। 

“यदि कोई यह समझे कि 
मैं अपनी कु वारी का हक मार रहा 
हू जिस की जवानी ढल चुकी है और 
उस का प्रयोजन भी हो तो वह जेसा 
चाहे करे । इस में पाप तहीं ॥ 

१ कुरिन्थियो ७३६ 

ईसा ने कहा था-- 
“मत समझो कि मैं पृथ्वी पर 
मरिलाप करवाने को आया हू मैं 
मिलाप करवाने को नही परन्तु खड़म 





। 





(पं० वेदप्रकाश विद्याचस्पति, सिद्धांतालंकार-आ०स० हिसार) 


चलवाने को आया हूं । मैं मनुष्य को 
उसके पिता से और बेटी को उसकी 
मा से और पतोह को उसकी सास से 
अलग कराने आया हू । मती 
१०३४-३६ 

इस प्रकार बाईबिल अनाचार, 
दुराचार, अत्याचार, परस्पर विरुद्ध 
असम्भव, सृष्टि क्रम के बिरुद, तर्चे 
से भी विदद्ध बातो से भरी हुई है 
अभी फिर भी उस्ते धर्म पुस्तक कीं: 
सज्ञा दी जाती है इन्हीं अनेतिक 
बातों को देखते हुए जानस्टु-बँटाएस 
साहब ने अग्रेजी कीखुदा और उसको 
किताब. 50०0 204. पाई 
80०४) मे लिखा है-- 

राइट आनरे बिल रिचर्ड लेलर- 
शील साहिब मेम्बर पालियामैंटलिखते 
हैं-बाइबिल मे बहुत से हिस्से ऐसे 
जोर दार तौर पर बल्कि' ऐसे बेपदें 
तरीके पर लिखे हुए हैं कि वे 
बेतहाशा पढे जाने के हरगिज लायक 
नही है। एहद-अतीक (पुराने) के 
बाज़ हिस्सों मे...ऐसी खुली तस्वीर 
खींची गई है कि किसी नौजवान 
औरत को उन हिस्सों पर गौर करने 
की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं 
यह जुर-अत से कहूगा कि इनके दीन 
की गजलात में खयालात फासिदको इस 
जोर से जाहिर नही किया गया, नही 
शहबत भरे मामलात को ऐसे खुले 
तरीके पर रखा गया है जैसा कि 
यहद-अतीक के बाज हिस्सों में देखा 


वहशीपन की कहानिया पाई घाती हैं 
कि जिनको पढकर इन्सानी फिदरत 
कांप जाती है। इस मुकदहम किताब 
के बाज हिस्सों मे इस किस्म के तवा- 
रीखी वाक-आत या हिकायत पाई 
जाती है कि जिनको एक बा-अस्मत 
औरत के सामने वगेर खौफ पैदा 
करने के नहीं पढ़ा जा सकता। 
क्या एक औरत को अपने कमरे में 
ऐसी किताब पढ़ने की इजाजत देनी 
चाहिए कि. जिसको वह अपने घर में 
घुनमे तक से ही कांप उठती हो, 
क्या वह ऐसी बातो को प्रह सकती 
हैं जिनको कि वह मुह से निकालते 
की निस्‍्थत मर जाना बेहतर समझती 
है ।' 

सुप्रीमको्द आफ विक्टोरिया 
के जन जस्टिस हराइलीं विलियम 
घांहव लिखते हैं कि मैं दिला खफ 


हि 


बाईबिल के सम्बन्ध में... 


| 





र७ चुलाई; ह&६६.. । 





तरदीद कर सकता हूं कि आज तक 
किसी भी अंग्रेजी मुसम्निफ ने उस 
फोौहश का दसवां हिस्सा भी अपनी 
किसी फौहश किताब में नही लिखा, 
जो कि एहुद-अतीक भें देखा जाता 
है । स्कूलों मे जहां बाइविल पढ़ाई 
जाती है यह एक मशहूर बात है कि 
निकम्मे और आवारागर्द लड़के अपने 
बक्त का बहुत सा हिस्सा इन फोहश 
और गन्दी कहानियों के पढने या 
ब्कंगर्दानी में गुजारते हैं, जिस से कि 
एहुद-अतीक भरा पंडां है। फिकरे 
के फिकरे और फसले की फसले ऐसी 
है कि जिनको कोई मा या बाप अपने 


चडके या लडकी को पढने की इजाजत 
नहीं दे सकता। अगर जब से 
ईसाईयत ने बाइबिल को 


लिया है, उस वक्‍त से एहद अतीक 
इसका एक वडा हिस्सा चला आया 
है और लडकी को तालीम दी जाती 
है कि इसको खुदा का कलाम 
समझे । हालाकि इनको इसके पढने 
की इजाजत नहीं हैं और जिसको 
वह इसलिए चोरी से पढ़ते हैं ताकि 
दूसरे लडके कही इनकी ऐसी किताब 
को पढ़ता हुआ न देख लें । इसके 
अलावा एहंद-अतीक का एक बड़ा 
भारी हिस्सा खू खारी, बेकूमी और 
वहशियाना खयालात से भरा पडा 
है । वेशरमी, बदअखलाकी, फोहेश, 
इन्तकाम (बदला), खू खारी ओर 
जुल्म के वाक-आत ऐसे गड़मड पड़े है 
कि अगर तुम ऐसी तमाम फँसलो को 
जिनमे कि वे पाए जाते हैं रह करने 
लगो तो किताब मे से थोडे से हिस्से 
से बहुत कम बाकी रह जादेगी । 


अमेरिका के पादरी रेवेरेण्ड हेनरी 
वार्ड बोचर साहिब की राय है कि 
पबाइबिल को हरगिज् नौजबान औरतों 
को नही देना चाहिए, इसी पादरी 
बीचर साहिन के बारे में मि० पाक 
गौड़विन साहिब लिखते हैं कि 
रेवरेण्ह हेवरी वार्ड बीचर साहिब 
का बाइबिल को मज़हबी और 
आखलाकी तालीम के लिहाड से 
रहेकर देना बाईबल के रही होने के 
बारे में' ऐसी ही सनद है. जैसा, कि 
हब स्पेन्सर, फ्रेडरीक, हरीसन,टिर- 
डैल, हकक्‍्सले, हैकल, कपिल बगैरह 
की जोकि सबके सब बाइबल की 
ताशीम के मुखालिफ थे ।' 

सन १२२८ ई० भें कॉसिल आफ 


इलूंस ने यह कानूत चना - दिया था 
कि बाईबिल की कोई भी किताब 
किसी झल्स के हाथ में न रहे अगर 
कोई इस किताब को पढ़ता हुआ देखा 
गया तो वह जिन्दा आग में जता 
दिया जायेगा | इस बात का जि 
रहल साहब को श्वारीखपोप की 
जिल्द दोयम में मौजूद है । 
रनिक साहब अपनी किताब'पोष 
आफ रोम' की जिल्‍द अब्दल के सफे 
५०४ पर लिखते हैं कि ब।ईबिल की 
बहुत-सी किताबों की एक फहरिश्त 
तैयार की गई और फिर उनको एक 
बढे ढेर भे जमा करके आग लगा दी 
गई, ये किताबे कई दिनो तक धलती: 
रही । यह साहिब अपनी: 
इसीकिताब के सरफे १६० मे लिखते 
है किन सिर्फ छापने और बेचने 
बालो को ही बाइबिल को ममनूअ 
किताबों के छापने और बेचने से 
कानूनन सने कर दिया गया बल्कि 
सब को हुक्म था कि इस किस्म की 
किताबो के जलाने में मदद दे, चुनाचे 
किताब के ढेर के ढेर रोम मे जला 
कर तबाह कर दिए गए । 
कोस्टर साहब लिखते हैं कि 
खुदा का कलाम अगर किताब मे न 
ता तो बहुत अच्छा होता मगर 
बकौल मुर्दा ढोले, कफन, फाड़े इस 
के लिखे जाने से सब भेद खुल गया। 
* लन्दीनस साहब लिखते हैं-- 
बाइबिल मोम की नाक है जिघर 
चाहो फेर लो। यह एक मूर्दा है 
महज भूसा है मग्ज्न दारद है, एक 
मुर्दा कानून है बाइबिल मुनहिन्दो 
का स्कूल है, एक जगल है जिसमे... 
पनाह गुजी है। * 
पोष एलूसेंट ग्यारहवे से सन 
१६८७ ई. में हुकम दे दिया था कि 
जिस शछ्स के पास बाइबिल मौजूद 
हो [वह उमको अपने नजदीक के 
पादरी को दे दे ताकि वह उसको 
आग में जला दे । " 
पोष क्लीमेंट तेरहवें ते हुक्म दे दिया 
था कि जो कोई शरूप बाइबित का 
इताली तजुर्मा पढ़ गा उसको काह« 
कर सार दिया जावेगा । 
पोष पाइस आठवें ने प्न्‌ १८१६ 
ई० में कहा था कि मैं इस बात को 
देखकर कांप रहा हु कि बाइबिल 
चारों ओर फैल रही है । (कमश्:) 


त्रायंजगत क़े लेखक! - 
से निवेदन है कि 
कापो एकें और लिखे 





आये जयत जालन्वर 
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शुभ संकल्प पूर्ण 


नायंसात्सा प्रवचनेत्र लभयों 
न भेध्या न बहुना अतेस १ 


“अभेष्वेष बुणुते तेन क्‍ 
स्थेष आत्मा बृणुते तन्‌ 


स्वाम्‌ 

अर्थ--परमात्मा बहुत पढ़ने- 
पढ़ाने, सुनने सुचाने से नहीं मिलता 
ओर न ही तर्क॑ दलीलो से प्राप्त 
होता है जिस को पान्न समझता और 
सदाचारी पवित्र जानता है । उसके 
शुद्ध हृदय में प्रकाश कर देता है 
ओर उसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो 
जाती है। उपनिशद के इस प्रमाण 
को सामने रखते हुए ८-७-६६ से 
यजुर्वेद, सामवेद के 'चीदा मन्त्रों से 
यथा शक्ति समय के अनुसार प्रेम 
जगन से मैंने विश्व शाति के यज्ञ 
और वेद सप्ताह करने आरम्भ 
'किए मुझे बहुत खुशी हुई है कि यह 
यज्ञ आदि गत मास तक १०१ पूरे 
हो गए मेरा यह शुभ सकल्प पूर्ण 
हुआा। इस मे आये स्त्री समाज 
आजार सीताराम खामपुर, प्रताप 
जगर दिल्‍ली सेठ बाबूराम जी जन 
पथ श्री न्यादरमल जी श्री सरदारी 
लाल जी श्री ढालुराम जी श्री चिमन 


लाल जी श्रीहरभगवान जी श्षीआयोध्या 
प्रसाद जी, डा० घर्म 04 हैजीश्री 
निरणन लाल जी और इन कै परिवार 
ने पूरा पूरा भाग लिया। सावित्री 
देवी जो बस्ती हर फूल सिंह बहन 
कला वती जी अध्यपिका और प्रधाना 


स्त्री आर्य समाज मोहरी गेट 
अपने घरो में यह पवित्र यज्ञ/ करा कर 
शोभा बढ़ा दी श्रीमति बहने बिमला 
कपल जी प्रिसिपल भागीरती आये 
गलंस हायर संकन्डरी स्कूल दिल्ली 
और उनकी अध्यापकाओ ने श्रद्धा से 
वेद सप्ताह करा कर चार चान्द 
लगा दिए। 

आये समाज मालवीया नगर 
शाहदरा महरौली ने विश्वशास्ति के 
यज्ञ करा कर वेद की महमा को बढ़ा 
दिया । आर्येसमाज व्यू कालोंनी 
अर्जंब नगर चार मरला पंवाटर 
राम मगर गुड़गांवां के धर्म प्रेमी 
भाईयों बहनों ने बिदव शास्ति के 
यज्ञ करा कर धर्म लाभ उठाया । 

इस झुभ कार्य में ईश्वर ने हर 
प्रकार से रक्षा की सफलता दी। 
जनता ने पूरा सहेयोग दिया। अधि- 
कारी कर्म . गे उत्साह बढ़ाया जिस 




















आर्यतमाज अबोहर की तत्वाव- 
धान में ति० १४५-६-६९ को पंजाब 
सरकार की हिंदी घातक नीति के 
विरुद्ध स्थानीय अबोहर को समस्त 
घामिक ससस्‍्थाए तथा शिक्षण सस्थाओ 
को ओर से मनाए गए “रोष दिवस 'मे 
निम्न प्रस्ताव सर्वे-सम्मति से स्वीकार 


से यह कार्य छझषन्ति पूवंक 
समाप्त हुआ संब का अतिघन्यवाद | 
अब दूसरा दोर भलि प्रकार से चल 
रहा है दो भाई-बहिनें, आर्यंसमाजें, 
धर्म सस्थाए मेरे अनुभव से धर्मलाभ 
उठा कर वेद प्रचार के शुभ कार्य 
को बढ़ाना चाहे वह नीचे लिखे पते 
पर पत्र भेज कर कृतार्थ करें और 
पुन्य के भागी बने । 

“तेजराम उपदेशक सभा 


हुआ । 
अबोहर नगर की प्रत्येक धामिक 


सस्या व ज्षिक्षणालयो की यह सावें- 
जनिक बैठक मे पास॒ किया कि-- 


099 आस ५ आधा + आक-९आक ० सा १ २७ + ७-५ श७+ 0 0 क. । पिछले कुछ पतमय से अकाली दल के 


साप्ताहिक ग्रार्यजगत कुछ वरिष्ठ सदस्यों व पजाब के कुछ 
सन्त्रियों की ओर से इस प्रकार के 
का वार्षिक चंदा 


| वक्‍तव्य प्रकाशित हो रहे हैं कि जिन 
आठ रुपये 


| से प्रतीत होता है कि उन्हे पजाब के 
| हिंदुओं की भावनाओं की कोई चिन्ता 
एक प्रति का मूल्य १६ पसे 


' नहीं और न ही वह उनका सन्मान 
| करना चाहते है । 


गे सर केक पके पक पका पके पदकेआ अं 
॥वैदिक साहित्य के विद्वान्‌ राचि० राजमित्र 
॥राजरत्नआत्मारामजीअमृतसरीकी पुस्तक॥ 


वैदिक संस्कारमाल[- 
अन्नप्रशासन निष्कमण सस्कार २५ पैसे । नामकरण सस्कार 
१६ पेसे । कर्णवेध सस्कार ३७ पंसे । उपनयन संस्कार ७५ पैसे । 
वेदारम्भ सस्कार १-४० पैसे । कुग्रमुनि ज्ञानामृत १-४० 
पैसे । चीन की सस्कृति १-४० पैसे । वालोद्यान पद्धति का 
गृहृशिक्षण १-४० पैसे । आलमगीर के पत्र ७५ पैसे । मेरी योरुप की 
यात्रा स्व० सोमानी १) रुपया । गीतासार सप्तम्‌ सस्करण ७५ पैसे । 
त्रिदेवनिरूषण ३१ पैसे । हिंदुस्तान भाषा कविता में शुभ सवाद 
२७ पैसे । महर्षि दयानन्द कौ आत्मकथा १३ पैसे । वेदिक वीर- 
गर्जता ७४५ पैसे । धर्म की उत्पत्ति और विकास २) रुपए । 
श्री आचाय॑ शिवपूजनर्तिह कुशवाहा प्रथिक है. &. रचित 
उत्कृष्ट ग्रन्थ अद्भुत वैज्ञानिक जादू विद्या कौशल मू० रु० ५। 
लडखडाते जीवन ५० पै० (उपन्यास) अथर्ववेद की प्राचीनता ३७ पृ०। 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा पर एक समीक्षात्मक दृष्टि २५ पै०। 
आर्य समाज के द्वितीय नियम की व्याख्या ५० पै०। महषि दयानन्द ४ 
कृत वेदभाष्यानुशीलन रु०१ ) । भारतीय इतिहास और वेद १९ पै० 0) 
आयंसभाज मे मूर्तिपृजा ध्वान्त निवारण ३११० उपनिषदो की उत्कृष्टता्‌ 
१३ पे० वैदिक एज पर समीक्षात्मक दृष्टि ७५ पै० पाह्यात्यो की 
दृष्टि में वेद ईश्वरीय ज्ञान ३७ पै० । 
जादू विद्या रहस्य बीसरुपए २०,मनोव॑ज्ञानिक जादू विद्या के चमत्कार 
मं. ५, बाइबल में कणित बबेरता तथा अहलीलता का दिग्दर्शन ३१ पे. 
बाईबल की विध्यंसंकांरी शिक्षा ६ पे. ईसाईमतका कच्चा चिट्ठा ६ पे. 
पाश्चात्यों की दृष्टि भें इस्लामीमत प्रवतंक २५ थै. महषि दयानन्दकृत 
सत्याथ प्रकाह के तुतीय समुल्लास को सारगर्भित व्याख्या ५० पै. 
दिवलिस पूजा पर्काश्ीचन २४ पै. मेरी आठ रोचक कहानियां ७५ पै. 
जयदेव बदसे कडौदा--! 
साठ पैसे मे पुस्तकालय क्रढ़ाई वर्ष तक साहित्य प्रचारक 


मुक्त पा सकेंगे क्योंकि डाक व्यय न्यून हो गया है । अ्रथमाक 
से ग्राहक बनें। प्रकाश्षक अथवा प्राप्वि-स्थान 


॥ 

। 

॥ 
« + 
है सिहित्य प्रचारक आत्मारास मार्ग बड़ौदा-१] 
ज-बहल कक बक्ाचका बहस पका हआा्कक पलक पछेत परत +। 


केश करा पक परकश का एक पवन कक प्यक> 





२७ जुलाई, १९६६ 


आ०स० अबोहर का प्रस्ताव 


सच्चर फारमूला को समाप्त 
करने का इसके अतिरिक्त और कोई 
अभिप्राय नही कि पंजाब में हिंदी के 
भह॒त्व को समाप्त करके हिंदुओ की 
सगठित गक्ति को छिल्न-मिन्न किया 
जाए । 

इस फामू ला के अनुसार माता- 
पित्ता को अधिकार मिला हुआ था 
कि वह अपने बच्चो को जिस भा 
भ्षा के माध्यम से शिक्षा देना चाहे 
दे सकते है । इस अधिकार से पंजाबी 
के महत्व मे किसी प्रकार की कमी 
नहीं हो सकती । पजाबी फिर 
भीसब ने पढ़नी हों है । परन्तु 
जी बच्चे हिन्दी के माध्यम से शिक्षा 
प्राप्त करना चाहते है उन्हे इस 
अधिकार से वचित कर दिया जायेगा। 
इस सभा की सम्भति से यह सीधी 
धक्केशाही है और पजाब के हिन्दुओ 
के सन्‍्मान और प्रतिष्ठा को एक 
चुनौती है ) यदि पयाबी बूबा मे 
प्रेमियों को यह अधिकार भी नहीं 
मिल सकता कि यह अपने वच्चों के 
भविष्य का निर्माण स्वयं कर सके 
तो पजाब की वंमान सरकार के 
किप्ती प्रकार की सदावता कंसे दी 
जा सकती है । वर्तेमान भन्‍्त्रीमण्डल 
की नीतियों और सत्यवादी अकालियो 
की धमकियों ने एक ऐसी स्थिति 
पैदा कर दी है कि जिस से पजाब 
की साम्प्रदायिक शान्ति पूर्णतथा नष्ट 
हो सकती है । आयेसमाज तथा अन्य 
सभी सस्थाएं इस स्थिति को अब 
अधिक समय तक मौन रह कर सहून 
नही कर सकता । इसलिए पजाब की 
हिन्दू जनता से सानुरोध आग्रह 
करता है कि वह अपने अधिकारी 
की रक्षा के लिए बडे से बडा बलिदान 
देने को तैयार हो जाए । 


॥ै विश्वश्वरानन्द संस्थान 


साधु आश्रम 


होशियारपुर की छात्रा कुमारी 
मनोरमा शर्मा ने एम ए. (संस्कृत) 
द्वितीय वर्ष में ५२४ अक प्राप्त करके 
पजाब विश्वविद्यालय मे द्वितीय स्थान 
प्राप्त किया है । 

सस्यान के ही छात्र भी हरिमित्र 
ने एम. ए (सस्कृत) प्रथम वर्ष मे 
२५६ अक प्राप्त करके पजाब विश्व- 
विद्यालय मे तृतीय स्थान प्राप्त 


किया है। उप-सपादक 
विश्वसस्कृतम 


आयजगत्‌, जालन्धर 





क्या यह सत्य हें कू पक दकर 
(पष्ठ २ का शेष) | है 
खोदें तो शायद कील निकल आयें । है ६०८८६-७५४०५ अं को दे. २७-७ ७-७० ०: कार कर 4 ०-%-०० 
परन्तु न कीलें निकलनीथों न निकलीं। शानदार परीक्षा फल 


दोनों सख्त मेहनत करने से थक कर | 


काम के लिए गतां खोँदना होल 


तो झायद कोई भी ज़ोदे न । मु 
परन्तु पाच कींलो के लिए पूरे नह 
छ्क 


के लिए जमोन खोद दी । ए 
कील निकल जाती तो तब भी उनकों 
कुछ होसला होता परन्तु वहा त्तो 
कुछ भी नहीं निकला | अलग से पति 
को रात भर दरवाजे के पास सोना 
पड़ा । कि कही कोई शोर घर भे से 
घूस जाए। 

आगे चौकी वाले दिन बाबे के 
पोस (परावी) जाने से फिर बही 
बात दुहराई कि +८(बादा जी असा 
ता सारा था पुठ सुटिया पर किला 
नही मिलिया) बाबे ने कहा कि कीलें 
जरूर होनो चाहिए थी परन्तु कोई 
बात नही मैं अपने घ्यान से सब ठीक 
कर दू गा । पाठकगण उस पंजाबी 
ढोगी की कहानी से समझ ग्रे होंगे 
कि उसने कंसी बात बता दी क्रि दीबी 
कुछ बोल ही न सकी । ऐसी कई 
बातें देखने मे आती हैं जिनके बारे 
बंगले लेख मैं लिखू गा। (क्रमश 





जौट मेरे पर में हर समय वु ख 
क्लेश रहता है क्या बात है * बीबी 
तुम्झरे घर के बाहर की दहलोज के 
नीचे पात्र लोहे को कील गाड़ी हुई 
हैं तेरे धर के सुख को उसने दबा 
दिया है । तु उन कीज़ो को निकलवा 
कर किसी तालाब मे फक दें । 

-ऋ्ंपको सब जानते हैं । 

जुट बाबा जी हमने तो सारी 


कक कर कक 00%, 230 क 000 ०. ० ०, ० % ०, ० ५», +,७य 
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भाषा नीति का 
है जिसके ध्सघार पर माता पिता से 





धार क्रोध करती 





है जोकि जहा साव भौस और सर्व 
तन्‍्त्र होने से बिदब माम्य है वहा 
भारतीय सविधान, के अनुकूल है। 
अपने बच्चा को ,कॉन्संसी भाषा मे 
शिक्षा दिलाए ? य्रेंह माता-पिता का 
जन्म प्रिद्ध अधिकार, है जिस पर 
छापा मारना प्रजा ज्ीर मानवता 
के अत्यम्ते विरुद्ध सर कर जबकि 
हिम्दी भाषा पंजाब , प्रतिशत 
हिन्दुओं की जहाँ मातृभावा है. वहा 
राष्ट्र भाषा भी है। इसलिए शतनी 
बड़ी जन-सख्या प्रजा के सोथ राज्य 
हरकार का यह व्यवहार घोर अन्याय 
के समान है। अत सभा मांग करती 
है कि बल्चो की शिक्षा के भाषा 
माध्यम को चुनने का न्यामंपूण 
अधिफार माता पितां को ही दिया 
जाना चाहिए जैसा कि आज पयप्त 
चला जाया है क्योकि यह प्रान्त 
द्विभावी है एक भाषी चही । 

सभा माग करती है कि प्राईमेट 


शिक्षा सस्थाओं को भी भाषा माध्यम 
चुनने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। 


के... ओशु राम जोर्य॑ 
पुरोहित 


५ 





















गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी डी 

ए वी हायर सेकण्ड्री स्कूल यमुना 
कुंगर का हायर सैंकष्ड्ी पार्टे फस्टे का 
परीक्षा फल ९०९८, रहा है। जबकि 
साईस ग्रुप का परीक्षा फल ९८% 
रहा है + स्थानीय सभी सस्‍्थार्थी के 
) परीक्षा फल से इस विद्यालय का 
फल उन्जत रहा है । तथा मिडिल का 
परीक्षा फल ८५% रहा है। तीन 
विद्धायियों को छात्रवृत्ति भी भिली 


हरे अफेनकी ; 


जानदार परीक्षा फल का श्रेय प्रघाता 
चाय श्री  द& छबट्ट४ं तथा 
परिश्रमी अध्यापक वर्ये को है । 
मन्‍्त्री विमल प्रसाद गोयल 
स्टाफ ऐशोशियेशन 
डी ए वी हायर बैंकेएड्री स्कूल 
यमुना नगर 


आयंससाज २ 
जालैन्धर में वेदप्रचार 


में ६ से १३ जुलाई तक ध७-वेजराम 


जी महोपदेशक समा ने राधि को ९ 
से १० बजे तंके हूंसँरी बार आकर 


सिद्धान्तो पर पर प्रभावशाली भाषण 
दिए । इनके शुभ विचारीं से प्रसन्‍्म- 
चित्त होकर लोग आखिर तेक बैठे 
रहते थे । प्रात दैनिक यज्ञ में त््ी 
आध्यात्मिकवाद का प्रचार करते रहे ! 


वेद प्रचार के लिए मार्ग व्यय के 
अतिरिक्‍ंत ३० रुपये मिले । 


(0 20:3० 8०8 340 के 
थ हिंमावलप्रदेश 


मैंहओं भा 
परीक्षा फल भी शानदार रहा है । इस | 













आयेक्ञधाण मांड्लटाऊकन जालन्धर 


बडी स्पष्टता से वैंदिक धर्म के 


-+शिवराब 










अश्वुतसर 

आंरहीर्थ स्मारक सो की 
अन्यरंभ अमा की आफ, बंदूक 
२९-६-६९ को हुई जिसेपरें: सिम्त* 
लिखित प्रस्ताव पारित हुए | 

१ शराब के प्रचाराणें सॉर्च- 
जनिक रूप से जो प्रचार रिक्शा: टागा 
इत्यादि मे लाऊशस्पीकर हत्या किया 
जानें लगा है उससे अव-साधारण के! 
चरित्र नाक्ष हो रहा हैं । यह उमा 
शासनिंका रिंयो' से बलपूर्वफे हुस 
प्रकार के प्रधार॑ को कवछा 






के माहर जाँचे द्वारा पर्षी द्वारा लादरी 
का जो भोरी प्रचलन हो चुनी है 
भारतीय नागरिक सभा हैसे प्रकार को 
विद्याथियों के अन्दर जुओ खेलने क॑. 
प्रवृति को बढावा देंने वाली कुअंया 
को जल्दी समाप्त हुआ देखना चाहती 
है तथा इसी प्रसग में विभिन्‍न श्््पों 
द्वारा प्रचलित लाटरी प्रथा की भप- 
कर बीमारी फो रोकने के लिए 
सरकार से बलंफूवक आग्रह करती है । 
३ बिवाह शादियों के अक्सर 
पर भंगडे कौ दुष्प्रथा की रुकमाने 
के लिए एक सर्वर्दलीय सम्मेलन 
बुलाने का निरचव फुँआ है । और 
सम्मेलन के कार्यक्रम संथान और 
तिथि के निंणंप॑ के लिए एक उप 
सर्मिति का गठन किया सा है। जो 
अपना निणय जैहथी ही दे.देगी । 
सिवेदकः “#-मन्त्री' सभा 


ज्ञान - कृधि के लिए 


धाप्याहिक आयंजगत पढ़िए 


4: अं 





का, का है! ुनए० ४००2५ के 






५ 2 8 ० को कु है बुब्पआ बी ०००००००५०००३५१०९५७७४७ 


है कर पड के जप है पक आये प्रादेशिक सभो फ्जाथ; हिमाचल प्रदेश हरियाणा की और 
है आयजगत्‌ रे से वेद प्रहरार्य निम्नखिखित इंसानों पर प० अन्द्रसन जी है; प्‌ 
हज रे रांजपरन मंदन चिचटा मेवे मण्डली पार रही है । बे कारी 
है खिशापर छपवाई न ये से; प्रार्यचा हि प्रझूर को आयोजव करने का कष्ट करें और 
दूर से; 3 हब ह सम्ना को केद प्रचार फड से सहयोग देकर कृताथ करें। 

८. पूरा पेज वर्ष भर ०. बे७ कार्यक्रम “7७ जुलाई के १२ तक क्षिमला, १३ से १५ तक 
्ेे आधा पेज एक बार 2 ह० हि ५ सुन्दर नमरे १५ मे १८ तक मंषडी नगर २० से २० तक जोंगिन्दर 
बुर डे वर्ष भर रण... #«५ नयर, रहे से २७ तक नगरोटा वंगु बा, ९ से ४अमस्त तक कांग्डा 
है... चोयाई पेज एकबार पृ६र०.. ऑन ५से १० अगस्त तंक नुरपूर । 

्ः के वर्ष भर 50 २० विदीव झा &$. 
९. शोट--विदेष कारण-से इन में अदशा-बदली की जा सकती है।. &$ मन्‍्त्री-माय्रजेशिक सभा 


डिफकश कक कक 3 8 


५9344 4०<<-4'दल्‍्ककदनदडुन्ददक रण दनदक कक दाद दददे ना ! 
क्र अर जे का कल के ए एके एक ले सती ककलेकक अ्िकिि स्त 

मुद्क व प्रकाशक श्री डा० वेद्वीराम दो एम ए पी एच हु हाण - दक 

तथा आयेजगत कार्यालय महात्मा हतराज भवन सिकेट कचहूरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मॉलिक--कर्म प्रादेशिक अधितिषि सभा जाहिर, पेंजाय 








*० १०७ [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहक मुखपत्र] ४०५४० ?. ॥8॥ 


एक प्रति का मूश्य १६ पैसे दाषिक मूल्य ८ रुपए 
कल कर ७००५५२२७.५७......०........५५५० ५०-०० ननननननीनन नमन मीन नमन “ननीनीनीनि ननीनीननीनीनीननननननीनीनानन मनन ननननननीनननननीननन नमन ननननानन-न- नमन ननना- + लो: > फ  ्् स्‍्यॉस्‍ततयघतयतयतयतयय 
: ” बर्च, २९, अंक ३१) १६ श्रावण २०२६ रविवार--दयानन्दाग्द १४४-३ अगस्त १६६६ (तार 'प्रादेशिक' जालन्घर 





ब्ेदसक्तयः |... वेदामृत. | ऋषि दर्शन £ हु 


सर्वेशः सर्वे्शाक्तमान 
* अर्य:--वहु। महा 







हा रवि जे ० पल दा कल 

रे खा | कर दे भंणवान सर्वेश सब्र जंगंत 

है. ः॥ गवामस्युत्सोदेव हिरण्य: । ६ ई है, स्वामी है। वही 

2 न्‍ सर्व शक्तिमान है। सारी 

-विलकनीरप आन है. नकिहि दानवरिभरधिषत्‌ अंकिता की गहरे है 
त्वे यद्यद्यासि तदाभर ॥। हू मालिक है। 







हैं. बरण:-प्यह बरण है । 








है कुछ जानता है। अथर्ववेद कांड२०-११८-२ भाव :-यह जितना 
| * भाव :-यह सहान | अर्थ :--वहू भगवान (पोर:) भरपूर करने वाला है। भो चर-अचर विज्ञाल विश्व 
हि. सर्वव्यापक है। चराचर घोड़ों का (पुरुकृत) बहुत करने बालाहै। (गवां) दिलाई देता है तमास 

जगत.,में सर्वत्र ओत-प्रोत है गोओं का (असि) है (उत्स:) ख्रोत, भष्डार (देव) हे महान हे अहांड का वही प्रभु स्वामी 


है 

रे » 

. 
करवा मसलन ० 


दे रहा है। वह वरुण है । (दाल) दान को (परिस्धिषत्‌) नाश कर सकता है। (त्वे) ः नियत नियम में कार्य में 


लगा है । वहो सारी 
अर अक न यत्‌-यत्‌) जो २ (यामि) मांगता हूं (तत्‌)बह२(आभर) हि शक्तियों का धर है। उसकी 


अपने कर्म अपनों से या 32303 * शक्तिके सामने सबको सिर 













* भाव यह हूँ झुकाना पड़ता है। बड़े-बड़े 
हैं. परायों से तो छिपा सकते 
| दानो सानवों को कितना अभिमान अपने दान का हो >> सभिसानी राजा आये 


जाता है कि हुम कितना दान करते हैं। हमारा कितना 5] पक हि 


कि. हैं। राज्य के कर्मचारियों 

या को भो थोजा दे तकते हैं नाम है। कितुँ उस महान दानी प्रभु के महादानों पर ॥ 

है अरे हक विचार तो करो कि कितना दान प्रवाह चलता है । है सम लक हक 

हि. कहीं भो अपने कम को हे मे अहव, ये गौएं ये नाना प्रकार के चारों ओर से मिलने हु के चले गये । प्रभ सबसे 

हि. छिप नहीं सकता। वह हुकू बाले शनों का भण्डार लगातार मिलता है। इस दानी का हे महान व बलवान है। उससे 
सब देखता व जानता है। हें दान कोत नष्ट कर सकता है ? ओरों से क्यों मांगते हो। ह सदा डरते रहना चाहिये। 

ल्‍ ' - हैंड मांगता है तो महान भगवान के भंडार से सांगो ओो सदा हब 


: है। पत्येक स्थान में शोभा ल्‍ देव ! (हिरध्यय:) तेज: पुज है। (नकति: हि) कोई भी नहों है। सारा जगत उसी के 





हा 
मु + खाक 2 पर रे ! 
न आ आआ आज ओके डआ के थे जग कक डे हे स्प्ठ 
+ 






यदि हैं प्यार काया का, 
दी जापे और ज_दनना: ३ 
समझ कर सोच कर खरा, 
7 कि जीवन मेंट है करवाना 
आर्य! क्मद जिसका अंधे ही 
जष्ठ से लिया जाता है. युवकों को 
अप सीट 5 सुन्दर शब्द 
है ! प्राचीन पढने से पता 
चलता है छि आये क्मने के 
प्रारम्भ से ही युवकों में सदुविधारों 
'का समावेद कराया जाता था । उनको 
आचोन प्राभसिक ग्रन्थों, वेदादि का 
सुन्दर ज्ञान दिया जाता थां ताकि वह 
वास्तव में आर्य वन सकें। गुदजनों 
का आदर माता-पिता की आज्ञा 


भ्ोलन करना सेब के सोथ ऑविपृर्वक: 


अ्यवहार करना इस प्रकार के सुम्दर 
क्षिक्षाप्रद ज्ञान से ही वह युवक सच्चे 
अर्थों में आयंवीर कहलाते थे। बचपन 
से उतको गुरुकुलो मे शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए जाना पडता था, जहा 
'पर कह क्षारीरिकू, मानसिक, अध्या- 
त्मिक तीनो प्रकार की शिक्षा प्राप्त 
करते थे । 


क्या वर्तमान युग में यह सब 
हो रहा'है ? क्या आज के युवकबर्ग 
को अपने प्राचीन बासिक ग्रन्थों का 
पुरा-पुरा ज्ञान है ? आज के युवक ने 
एक नई मजिल को लक्ष्य बनाया हुआ 
है। जिसकी ओर वह बहुत शीघ्रता 
से पहुचने के लिए भरसक प्रयत्न 
कर रहा हैहै परन्तु वह इस 
बात से अनभिन्न हैं कि उसकी 
घिन्दगी में एक क्षण ऐसा आएगा 
जब उसे मुह की खानी पड़ेगी । 
उसकी निर्धारित मजिल को जाने 
वाला पथ खतरे से खाली नहीं है। 
उसको पथ भ्रष्ठ करने के लिए कई 
प्रकार के विधय रूपी जानवर पात 
लगाए बंठे हैं। केवल उस समय के 
इन्तजार मे हैं, जब युवक थोडा सा 
डांवा डोल हो और वह इसे धर 
दबोचे । 

आज युवक का मानसिक विकास 
प्राय खत्म हो चुका है। उसकी 
स्मरण शक्ति लुप्त हो चुकी है। 
युवकों के मानसिक विकास के लिए 
क्या किया जाए ? इस विषय पर 
कभी किसी ने विचार नहीं दिए। 
युवकों के पास तो इस विषय पर 
सोचने के लिए समय ही नही। मेरे 
देखने मे कई बार यह बात आई है 
कि जब भी किसी सित्र से यह प्रइन 
पूछा जाएं कि भाई साहिब आप ढेो 
सीन दिन कहा रहे ? दिखाई नहीं 
दिएफ। भाई साहिब का एक ही 


उतर झ्षेय। वह यह है कि, मैं | आदि बहुत कब्ई हैं को भित्प अति के 
झ2899 (बिज्वी) का । ऋगर पूछो बट एटनन करे हैँ 
क्र जंतादें क्या कामे पड गया जो न 
इतने व्यस्त हे । कहेंगे बढ़ ऐे ही | होक़या कु गई है बह संग हब हिकट माया: है तो 
मेरी समन में यह आत' आज तक नहीं | समाज के लिए टैवन्ता का विषय 5 हद हैं. तितेमार्षे् 
जाई कि कोई मनुष्य कगेर किसी बनती जा ड्ड्ी हूँ अर से ब्र् ;। जाने हर कादयां 


अकार के कब्द घर ऋर ग्रए हैं जैसे | में चाकू रखने का शौक रखुता हैं। ४ 
जरा-जरा सी धात पर कहना | चाकूबादी-छुरेबाज़ी आदि तो भगूली हो कहां है। बोर कं 







छा 


जो चरित्र- 








काम में सभे हुए हिछछडड़ रहे। | बेटियों का बकेले निंकलक ' मुण्किस' | जनकेचाएं.हाप का ेह है। 
ऐसे हो और बिजो दोनों | होगपा है। पुष्ठगेदों का संबंत्र- 4६ ४ का हा " 
शब्द बहुत मशहूर हो गए हैं । जोर हो गया हैं। बर्तबाव थुव में संत में बह कई 









वैसे तो युवकों मे और भी कई | १० वर्ष का बच्चा भी पेट को बेव- 





पात शो. बूसने 





मूढ़ आफ हो गया है। किसी के | बाठ है। जुआ, व्यातियार आदि | तैकाल ही लें तो गह उसे सोचने के 


कोई बात दो तीन बार कहने पर | का तो सब जगह बोलबाला है। 
(8008) शब्द मलहुर हो ग्रया | युवकों मे खास कर कालेजों के 
है । झटा०, 0 & १७7१५, | विद्यायियों में ती सम्यवा नाम मात्र 


अर पके पका पका पका पका प्रकार पकेगयका प्स्‍का १ 
वैदिक साहित्य के विद्वान राचि० राजमित्र ; 
#राजरत्न आत्मारामजीअ्रमतस रीकी पुस्तक ॥ 


" 
0 
| 
3" 
९ 
। 
! 
0 
0 
0 
है 
| 
| 
है 


' ९ माहिप्कर पक बदल :बहअयाकणपहि पाक पक: पदक 


लिए इस्तेमाल नहीं करता । 


विषय को लम्बा ने करते हुए 
मुझे अपने युवक भाईयों से प्र्भंता 
करनी है प्रिय युवको यह आप के 
विद्यापष्ययंन करने का समय हैं । आप 
को राजनीति में पड कर अपना 
जीवन वषब्ट नहीं करता । ब्राकी 
जहा आप का, विशवियेंगत जग 
रखता है वहा अपने प्राचीन धर्म 
ग्रथो को उतना ही. सम्मान देना हैँ 
हि। जितता कि उस का सम्मान होता 
चाहिए । मानसिक उन्नति के साथ 
साथ क्षारोरिक उन्नति का भी ध्यान 
रखना है। मुझे भाद्या है कि भेरे 
युवक भाई हमारे साथ सहानुमूति 
रखते हुए युवको के अन्दर जो गु डा 
तत्व भर गए हैं उन को निकाल कर 
युवकों को वास्तव में आये गुंधक 
बनाने में सहायता करेंगे 4 









वेविक संस्कारभालकेँ «४ 7 

अन्नप्रशासन निष्कमण सस्कार २५ पैसे । नोमकरण सस्कार 
१६ पैसे । कर्णवेध संस्कार ३७ पंसे । उपनयन संस्कार ७५ पैसे । 
वेदारम्भ सस्कार १-५० पैसे । कुंग्रमुनि ज्ञानामृत १०५० 
पैसे । चीन की सस्कृति १-५० पैसे । वालोदान पद्धति का 
गृहशिक्षण १-४० पैसे । आलमगीर के पत्र ७५ पँसे ! मेरी योरुष की 
यात्रा स्व० सोसानी १) रुपया। गीतासार सप्तम्‌ सस्करण ७५ पैसे । 
त्रिदेवनिरूपण ३१ पैसे । हिंदुस्तान भाषा कविता में शुभ संवाद 
३७ पैसे । महर्षि दयानन्द की आत्मकथा १३ पैसे । वैदिक वीर- 


गजना ७५ पैसे । धर्म की उत्पत्ति और विकास २) रुपए । ( 

















श्री आचार्य शिवपूजनर्सिह कुशवाहा 'पश्मिक हैं # रचित 

उत्कूष्ट ग्रन्थ अद्भुत वैज्ञानिक जादू विद्या कौशल मू० र० ५। 
लडखडाते जीवन ५० पै० (उपन्यास) अगवबेद को प्राचीनता ३७ पै० । 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा पर एक समीक्षात्मक दुष्टि २५ प्रै०। |] 
आये समाज के द्वितीय नियम की व्याख्या ५० पै० । महषि दयावन्‍्द 

कृत वेदआाष्यानुशीलल रु०१) | भारतीय इतिहास और वेद १९ पै० 
आयेसमाज मे मूर्तिपुजा ध्वान्त निवारण ३१प० उपनिषदो की उत्कृष्टता 
१३ पै० वैदिक एज पर समीक्षात्मक दृष्टि ७४ पैं० पाश्थात्यों कौ 
दृष्टि में बेद ईदवरीय ज्ञान ३७ पै० । 

जादू विद्या रहस्य बीसरुपए २०,मनोवेज्ञानिक जादू विद्या के चमत्कार 
म्‌ ५, बाइबल मे वर्णित बबेरता तथा अहलोलता का दिः्दशैन ३१ पै 
बाईबल की विश्वसकारी शिक्षा ६ पै॑ ईसाईमतका कच्चा चिद्मा $ पे. 
पाइचात्यों की दृष्टि मे इस्लामीमत प्रवदक २५ पे महपि दयातन्दकुत 
सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास को सारगर्भित व्याख्या ५० पै 
शिवलिंग पूजा पर्यालोचन २५ पै मेरी आठ रोचक कहानिया ७५ पे 
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा--१ 


| प्ताहिक आर्यजगतु 
हैं का वाषिक चंदा 


आठ रुपये 


एक प्रति का मूल्य १६ भेस़े 








आयंजगत में 


साठ पैसे मे पुस्तकालय अढाई पर्ष तक साहित्य अऋचारक विज्ञापन देक र- 
मुफ्त पा सकेंगे क्योकि डाक व्यय ज़्यून हो गया है। प्रधमाक 
से न अथवा प्रॉप्ति-स्वोन -- + 
ग्राहक बनें। प्रकाशक अथवां प्राप्ति लाभ उठाएं 
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फ्रंत की आये समाजो की बहुत बड़ी, | पुराने अनुभवों से भरे नेतृत्व में चला 
पुरानी, प्रभावशाली सभा है । इसकी | रहे हैं। इस स्कूल की प्रसिद्धि प्रबन्ध, 
समाजें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, | कार्य और परीक्षा परिणाम को देख 
जम्मू काश्यीर तथा देहली मे दूर दूर । कर अपनी सस्थाओ के गौरव का पता 
दक फैली हुई है । इस के माननीय | लगता है । स्इूल के छात्रों पर प्रिसि- 
अधान जी प्रिसिपल भीमसेन जी बहल । पल जी के अपने जीवन की कितनी 
ने अपने दो वक्‍तब्यों मे शाषा की | गहरी छाप है। जहा पर हमारी 
सारी नीति स्पष्ट कर दी है। अब | ससस्‍्याओ का विसिपल हो या सचालक 


इस की सभा की एक विशेष बेठक 


पंजाब में शब्ट्रभाषा हिंदी के 
साथ सरकार की भाषा नीति के 
कारण जो अपमान किया भा रहा है 
उत्त से सारे हिंदी प्रेमी चिंतित हैं। 
सरंकारी स्कूलों मे सच्चर फामूला 
को सम्राप्त करने की घोषणा से हिंदी 
माध्यम से-अपने बच्चो को शिक्षा 
दिलाने वालो को कितया धवका लगा 


है। माता पिता के अपने बच्चों को 
किसी भी भाषा माध्यम में दिक्षा 


दिलाने के वैधानिक अधिकार को 


समाप्त करके केवल पजाबी माध्यम 
बना कर न्‍्यायक गला दबा विया 


गया है। इस के लिए हिंदी प्रेमियों 
मेंतो बड़े असन्तोष का फैल जाना 


स्वाभाविक था ही, इस के साथ-साथ 
अन्य कई दलों के सज्जनों ने भीबिना 
किसी पक्षपात के इस का घोर प्लिरोष 
करते हुए अपनी आवाज ' है । 
सरकार की एकागी भाषा ४ ५ को 
सहन भी कैसे किया जाए /[हिंदी 
केवल पजाब के वरालीस हा त से 
भी अधिक लोगों की ही नही 
है, वरन्‌ यह इस के साथ साथा राष्ट्र 
की भाषा भी है। इस का अपमान 
राष्ट्र का अपमान है। पजाब॑ को 
स्थिति दूसरे प्रान्तों जैसी नहीं 
है । यहां तो एक बहुत बडा ऐसा 
अल्पमत है जिसकी भाषा हिन्दी है ) 
बह अपने बच्चो को प्रारम्भ की 
कक्षा से हिन्दी के माध्यम से शिक्षा 
दिलानी है ताकि वह भारत जैसे 
विशाल देश्ष की केन्द्रीय सरकार की 
विविध विभागों की सविस में स्थान 
प्राप्त कर सके । पजांब मे रहते हुए 
पजाबी भी वे पढ़ लेगे किन्तु माध्यम 
हिन्दी को धना कर आगे बढ़ना 
चाहते हैं । अपने प्रान्त की छोटी-सी 
सीमा में तो उन्होंने बन्द वही रहना। 
व्यापक क्षेत्र में उत्तना है+ हिन्दी 
के बिना वे दूसरों के साथः मुकाबले 
अं पिछड़ न जायें तथा केंन्द्रीय सरकार 
सबिस के लिए भी तो तैयार होना 
., दै+ राम सरकार के जो सताधारी 


भाई हमें अपनी हिन्दी माध्यम की 
भी यदि आजादी नही दे सकते तो 
उन से और किस बात की आशा 
की जा सकती है ! भाषा का प्रइन 
एवं यह समस्या तो शिक्षण-शकित्यों 
के अधिकार का विषय था--इसे 
राजनीतिक रूप देकर उललझा दिया 
गया है । इसी कारण सारा हिन्दी- 
प्रेमी समाज क्षुब्ध है । पंजाब में मारी 
अद्षान्ति है। जब तक यह समस्या 
नही. हल होगी-- वातावरण में | वेदिक हायर सँकडरी स्कूल इस 
शान्ति नही आयेगी । | संयोजक हैं । -_विलोकचन्द्र 


सरकाशी स्कूलो मे हिन्दी माध्यम | हमारी शिक्षण संस्थाएं 
का गला घोटकर अब सरकार प्रान्त के | 


प्राईवेट स्कूलो मे भी जबरन पजादी डो०ए०बी ०स्कूल श्रीनगर 
को प्रारम्भ में शिक्षा का माध्यम | ऐप और त्याग की मूत्ति स्वर्गीय 
बनाना चाहती हैं। यहां पर भी ! महात्मा हसराज जी के जीवन-बलि- 


हिन्दी की सत्ता मिटा देना चाहती |-*न का यह परिणाम है कि डी.ए वी. 
है । शास्त्रों में कहा गया हं कि | विज्ञाल परिवार देद्-विदेश मे 


अन्याय को सहन करना तो पाप है | अविद्या के नाक्ष और विद्या की वृद्धि 


निर्णीत प्रस्ताव आर्य जगत' के गताक 
में प्रकाह्षित किये गये हैं। अब ता० 
तीन अगस्त रविवार को जालन्धर में 
पजाब वी तम्राम हिंदी भाषा प्रेमी 
शिक्षण सस्‍स्थाओ का विशेष सम्मेलन 
जालन्धर में बुनाया जा रहा है जिस 
मे सरकार की भाषा नीति पर पूरा 
पूरा विचार होगा। श्री प्यारेलाल 
जी बेरी प्रिसिपल साईंदास एग्लो 


ः १३ जुलाई को सभा प्रधान जी 
ने जालन्धर में बुलाई थी। उस मे 





| ही--किन्तु अन्याय को चुपचाप सह | “ने में निरस्तर लगा हुआ है। एक 


लेना महापाप है । अग्रेज्ी दासता के | कोने से लेकर दूसरे कोने तक यह 
के युग मे भी हमारे नेताओं ने ता  महान्‌ सरस्वती के केन्द्र फैनकर 
परिश्रम से अपनी सस्थाओ में हि'दी ' शिक्षण क्षेत्र मे बहुत प्रशसनीय कार्य 
का मान ऊचा रखा सहायता लेत हुए ! करते है । सारे समाज को इन पर 
भी हिन्दी को माध्यम से शिक्षा दी । । मान है । हिमालय के ऊचे-ऊचे स्थानों 
तो अब हिन्दी का गला घोट दिया [ "रे भी श्रीनगर हो या शिमला ये 
जाए--यह कैसे सहन किया जा | विशाल शिक्षण सस्थान बिना किसी 
सकता है ? यदि हमारे अपने भाईयो / * रेमाव के सभी की रुंवा में लगे 
ने एक-दो कुसियों कै लोभ में आकर | हुए हैं । आयंजगत के इस अक मे 
अपना सिर नीचा न किया होता तो | श्रीनगर काश्मीर के प्रसिद्ध शिक्षण 
क्या हिन्दी की ऐसी दुदर्शा की जा , केरद्र डी एवी हायर सेकडरी स्कूल 
सकती थी ? सत्ता सदा बनी नही ' के सम्बन्ध में चर्चा की जा रही है । 
रहती, किल्तु लिखा जाने वाला ै प्रेमी पाटक अनुमान लगा ले कि ये 
इतिहास तो कुर्सी के लोभियों को | हमारे सस्थान जनजीवन तथा राष्ट्र- 
सदा कोसता ही रहेगा कि सच्चर | निर्माण में कितना कार्य कर रहे है स 
फार्मू ला में दिए गए माता-पिता के | इस बार सभा के कार्यक्रम 
भाषा माध्यम चुनने के अधिकार को | पर आयंसमाज वजीरबाग श्रीनगर के 
समाप्त कराने में इन अपनो का भी | जल्से पर आना हुआ तो यहा के 
हाथ था। यह निन्दा बनी रहेगी। | अपने डी.ए वी स्कूल के विशाल कायं 
यह राजनीतिक प्रश्न नही है, विश्युद्ध | को देखने का तथा स्कूल के छात्रों मे 
शिक्षा का तथा अपनी भाषा का प्रदन | “वचन देने का भो अवसर मिला । 
है। इसी लिये धार्मिक सस्थाए व अयेक्षमाज की इस विद्याल छावनी 





सभाएं भी इस का घोर विरोध कर को सारे क्षेत्रों में तथा सब प्रकार की 


रही हैं। जनता में सम्मानित माननीय १० 


आये प्रादेशिक सभा पजाव इस ; राधाकृप्ण जी गजू - प्रिसिपल अपने 





प्रबन्धक हो या मुख्यध्रापक - जीवन 
में ऊा होगा स्वयं धर्म के रग में 
रगा होगा तथा सस्‍्था द्वारा जीवन 
निर्माण की विशेष भावना होगी, 
समाज का प्यार होगा-ग्ह सस्‍्था 
सचमुच प्रभावशाली होगी बहा के 
विद्याथियों कै जीवन मे विचारों की 
विशेषता होगी । माननीय प्रिसिपल 
गजू के जीवन में भी यही बात है। 
यहा की बहुत बड़ी ट्रासपोर्टके मालिक 
श्री एन डी. राधाकृष्ण जी जैसे वयो- 
वृद्ध सम्पन्न एवम आर्यस्रमाज के 
दीवाने सज्जन स्कूल के +6ुत बडे 
स्तम्भ है। यद्यपि सारे जम्प-काइ्मीर 
में सरकारी बड़े २ (कूल हैं। और 
भी कई क्षिक्षण सस्थाए हैं, कितु सारे 
प्रदेश मे श्रीनगर का यह डी ए बी. 
स्कूल सबसे प्रसिद्ध, भागे और ऊचा 
है । यही कारण है कि इसमे नगर के 
बडे २ अफसरो के बच्चे बिना किसी 
भेदभाव के पढते हैं । आयंसमाज' 
प्रारम्भ से ही मानवता का प्रचार 
करता आ रहा है। इस बार इस 
स्‍कूल का जो छात्र सारे काश्मीर 
विद्वविद्यालय में प्रथम आया है-- 
वह प्रिय भुलनिवाज शेख है । ऊचे २ 

अधिकारियों व परिवारों के बच्चे इसी 
स्कूलों में ही प्रविष्ट होते है। यहाँ 
श्रीनगर में सरकारी स्कूल » है तथा 
अन्य भी, जिनको सरकार के ओर 
से दिल खोल कर सुविवाए प्राप्त 
हैं --५रन्तु जो प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा 
अपने भ्रिसिपल गजू जी के आचार्यत्व 
में चलने वाले डी ए. वी. स्कूल को 
प्राप्त है वह अन्य किसी के मो भाग्य 
में नहीं आई यह सारे समात ह लिए 

बड़े मौरव की बात है । सत्य यह है 

कि कुणत, योग्य, विद्वान समाण स्त्री, 

आचारवान जन-पीवन के सुत्ध दुख 

में शामिल होने वाला आचार्य शिक्षण 
सस्थान का अल्‍्काश तक पहुंचा देता 

है ! हमारी संस्थाओं को यह 

सौभाग्य प्रान्म्म काल से ही 

प्राप्त है । 

इस स्फूल का सारा अध्यायको 
का सान्‍य वर्ग बड़ा परिश्रमी है 
( शेष पृष्ठ £ पर ) 


ऑगेजगत्‌, जाल॑स्धर 


आरयंबीर दल तथा आये कमार सभी के प्रेरणा सोत :--- 


पणिडत रामप्रसाद 





है 
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(लेखक--ब्र० जगदीशचन्द्र “वसु” सिद्धान्तालंकार-विज्ञाषाचस्पति वरवाका): 


आरतीय स्वाघोनता सम्राम के 
अगर सेनानी एवं काकोरी केस के 
अभ्रणी कांतिकारी वेता पं ० रामप्रस्तद 
सी बिस्मिस उत आये वीर क्राति- 
कारियों मे से हैं, खिम्होंने इस आर्यो- 
बर्त (भारतवर्ष) देशा को ब्रिटिश 
जासन से स्वतन्त्रता दिलाने मे अपना 
सर्बस्व न्‍्योछावर कर दिया। भाप 
आवंजगत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी उद- 
भट्ट आय सन्यासी स्वामी सोभदेव 
जी महाराज के शिष्पों मे से प्रमुख 
क्षिष्य थे | आप ने उन्ही से (स्वामी 
थी से) सब कुछ सीख्धा | स्वामी जी 
महाराज विस्मिल को धामिक, सामा- 
बिक तथा विशेष रूप से क्रातिकारी 
राजनीतिक उपदेश दिया करते थे । 
और इस प्रकार की पुस्तकें पढने का 
आदेक्ष भी देते थे । 

प० रामप्रवाद जी बिस्मिल 


ऋतिकारी क॑से बने । यह हम उन्हों 
के शब्दों में उपस्थित करते हैं! बह 


अपनी आत्मकथा मे लिखते हैं. कि «६ 


कन्‌ १९१६ ई० मे लाहौर षड़गन्त 
का मामला चला मैं समाचारपत्रो मे 
उसका वृत्तान्त बडे चाव से पढ़ा 
करता था ! श्रीयुत भाई परमानन्दजी 
में मेरी बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि उनकी 
लिखी हुई 'तवारिख हिंद! पढ़कर मेरे 
हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा था ! 
लाहोर षड़यन्त्र का फैसला अखबारों 
में छवा । भाई परमाननन्‍्द »जी को 
फांसी की सजा पढकर मेरे हृदय से 
आग लग गई । मैंने विचारा कि 
अग्नेज यड़े अत्याचारी हैं । इनके 
राज्य में न्याय नहीं जो कि इतने बढ़े 
भहानुभाव को फासी की सजा का 
हुकस दे दिया। मैंने प्रतिज्ञा की कि 
मैं इसका ददला अवबह्य हो लूगा ! 
जीवन भर अग्रेजी राज्य को विष्वस 
करने का प्रयत्न करता रहृगा । इस 
प्रकार की प्रतिज्ञा कर चुकने के 


पदचात्‌ मैं अपने | गुरुदेव स्वामी 
सोमदेव जी के पास आया । सब 


समाचार दिये और अख़बार दिया । 
अखवार पढकर स्वामी णी महाराज 
बड़ें दु खित हुंए। तब मैंने अपनी 
प्रतिज्ञा के सम्बन्ध मे कहा | स्वामी 
जी कहने लगे कि रामप्रसाद ! 
प्रतिज्ञा करना सरल हैं, 
कितु उत्त पर दूुंढ़ 





कठिन है । पैंने स्वामी णो महाशज 
को प्रणाम कर उत्तर दिया कि यदि 
श्रीचरणो. की कृपा शती रहेगी तो 
प्रतिज्ञायूत्ति मे किसी प्रकार की 
जुटि ने करू गा। उसी दिन से स्वामी 
जी कुछ-कुछ खुले । आप बुंहूत-सी 
राजनीतिक व्‌ क्रान्तिकारी बातें 
बताया करते थे। उसी दिन से मेरे 
कान्तिकरी जीवन का सुत्रपात 
हुआ ४ आत्मकथा । 

उपरोक्त विचारधारा से हम 
सहज ही में जान सकते हैं कि प७ 
रामप्रसाद थी विस्मिल क्रान्तिकारी 
जीवन का सुत्रपात एक संन्यासी के 
सहवास से आरम्भ होता है। यह नहीं 
झुठलाया जा सकता कि आप आर्य 
विचारघारा से जोत-श्रोत थे । इससे 
पूर्व आपने मुन्शी इद्धद्ीढ जो (जो 
आर्यसमाज शाहजहांपुर के अधिकारी 
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£ वैदिक धर्म हमारा : 
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॥0 ू 
* परमदेव को प्यारों वाणी॥ « 
५ मिटे सकल मन का अंध्यारा... ४ 
४ परम देव की देन मनोहर। 4! 
४ ऋषि भुनियों को अमर धरोहर ॥ थ 
५ करता जन मन में उजियारा... «. 
५ मानवता का यह उपबन हहै। हर 
(£* राम कृष्ण का गौरव घन है॥ ४ 
पं यह आधार हमारा... -/ 
६ जिस हिंत (निकले ऋषि अकेले । ५ 
«ै कष्ट कठोर मुनि ने झोले ४ हि 
९ इ्यामलाल ने जीवन बारा... | 
४. निश्चित विदयय करके निकलों। 8३ 
४ युग की घारा मिल कर बदलों ए ४ 

दि 

हम 





फवन 





| 


नित्य ज्ञान को निर्मल धारा। 
पावन वेदिक धर्म हमारा॥ 
शुभ सुख दायिनी जन कल्याणी। 


गूजे यहू जयनाद हमारा... 
आओ वैदिक ध्वज लहराओ। 
लेसरास का पथ अपनाओ ॥। 

देकर अरणा रक्त की धारा। 


थे) से छर्ष्या क्र हुवन कना सीला। . 
जोकि जापके कश्तिस सबंड तक जीकस 
का अग रहा। आपने अपनी आत्म- 
कषा ये (जों जेल मे फासी के दो 
दिल पूर्व लिखों थी) लिखते हैं कि 
'शरीयुत् मुख्यी इच्धरजीत थी ने सब्ध्या 
हवन करते कम आदेश दिया। मते 
जानता बाह्य कि सम्ध्या क्प्रा वस्तु 
है | मुन्ी जी ने आमंस्रमाज संबंधित 
मु उपदेश दिया। इसके बाद मैंने 
सत्यायेप्रकाश (महषि दवानन्द कृत) 
पढ्ध । हसे पढ़ कर तो जीवन का 
तख्ता ही पलट गया । सत्याथ॑ प्रकाश 
के बरध्ययन ने तो मेरे जीवन के 
इतिहास में एक पृष्ठ हीं खोल दिया। 
मैंने उसमें उल्लिखित ब्रह्मचर्य के 
कठिन नियमों का पालन करना 
आरश्भ कर दिया! हत्यादि। 
विचारों को पढ़े कर हम निश्चित रूये 






बेदिक धर्म हमारा 
>-अाज़ेच उजिलादु अशीहर 






















से कह सकते हैं कि कस्तिकॉर्स 
शमप्रसाद क्री: अिश्थिद/ 'हुआंगो 
सोफदेव थी, ब श्री मृत मुन्दी इन्हन 
जीत जी के संसर्ग ये ही अ़ जाये - 
सम्यब ग्रें प्रव्िष्ट हूपे । और, उड़े 
अत्पा्त प्रकाश के साध्युम से ब्पनठे 
जीवन का निर्माण कर इस देश्न हो 
अनेकों वर्षों की गुलामी की बेहियों 
से मुक्त कराने के लिए अपने जोवन 
की आहुति प्रदान को । आगे भर कर 
बह अपने कट्टर वे विशुद्ध आरयेसमीजी 
होने के विषय में लिखते हैं |कि:-- 
"मैं घोढ़े ही दिलों में बढ़ा ऋटुह 
आर्य समाजी हो गया आर्य समाद के. 
अधिवेशनो में बाता जाता आंग्र 
संयासी महात्माओं व विद्वानों के 
उपदेशो को बड़ी श्रद्धा से सुनता 
जब कोई आये पस्रस्पासी या आगे 
विद्वान अग्मंसमाज में जता तो उसकी ८ 
हर प्रकार पे ग्रेमा-आुअुषा कहता 
क्योकि मेरी श्राणायाम सीखने कौ 
(महवि दयानन्द प्रदर्शित प्राषायाम 
विधि) बड़ी उत्कट-इच्छा थी ।! 
पाठकंगण जात सकते हैं कि पं० 
रामप्रसाद जी विस्मिल के हृदय में 
भार्यसमाज के प्रति कितनी अग्राध 
श्रद्धा थी । तढ़फती लगन थी । आर 
समाज के वार्षिकोत्सव चाहे पास हो 
या दूर हो वही जाकर आर्यत्माज 
वेदिकघर्म तथा भगवान महर्षि दयानद 
की विचार-बारा को ! श्रवण करने 
पहुंचते थे । 
मुझे एक आर्यंसमाज के वाधिको« 
परें व्यास्यान देने के लिये आम॑> 
बरित किया गया । मेरे व्यास्यान खा 
विषय यही(प०रामग्रसादज्ी विध्मिय) 
लेख का विषय था । मैंने मपने व्या- 
स्पान मे विस्मिल जी की आत्मकण 
के आधार पर यह सिद्ध किक्ष कि पं७ 
रामप्रसाद थी विस्मित्त उन आएं 
प्रमाडी वीर कांहिकारियों में से जे 
जिन्होंने इस भारतवई देशको (जी 
व प्राजोनतम नाथ बपत्रत दिकथि 
घास़व से भुक्त असते ओऔ 
जपना सर्वेस्त ओवन  >यौज्ञावर 
कर दिया । ,क्षिप्र पृष्ठ ५ पर). 


श्ञाव - कृद्ि के लिए 


कू ऑपचंगत पढ़िए 





रे जिन 

-दीव आद सभा सुस्दासंपुर के 
आर्कात्य: सभा पकड़ सहसर के 
'कैबलस मात्र पंजाबी (ग्रुरमुक्की क्िप्री 
कोही ऋाष माम्यक्ष बताने के! निर्णय 
की शोर-जिदा करती दे । वेनामिक 
कद पे कोने मज्कों के लिए: शिकार 
ऑआध्ाय इनके का अद्िकार फेक्ल 
आज़ माक्तः पिला को हीं है, इसलिए 
अह सता पज्राज सरकार से ओोहदार 
-भाम फरती है कि इस वेषादिक 
अधिकार का क्षादर करते हुए सभी 
खायकोय तथा प्राइवेट स्कूदो मे 
आषध्यम चूतते की स्वतन्त्रता देकर 
भोशों को बढ़ती हुई वेचनी को 
नूड़ करे । 


यहू सथा पजाब भ्रर की समीे 
हिन्दी लिक्षण सस्याओ के प्रबन्धको 
से प्रर्थना करती है -- 

६ कि बहू स्तर एवं राष्ट्रभावा 
हिन्दी के विकास के लिए जहा-बहा 
भी सम्भव हो अधिक से अधिक 
ज्ाईमरी स्कूक लोले तथा वर्तमान 
प्राईमरी स्कूलो का अधिक से अधिक 
विकध्ित करें । 

२ देश की सास्कृतिक एव राष्ट्रीय 
हित मे एकता को बताए रखने के 
लिए बहू अपनी शिक्षण छुंस्‍्थायों में 
हिन्दी माध्यम की वर्तमान व्यवस्था 
को जारी रखें, चाहे इसके लिए उच्हे 


“कितना भी बडे से बडा बा क्यो 
न देना पडे । 

यह सभा डी ए कालिय 
प्रबन्ध कतू सभा नई | तथा 


होश्षारपुर, आय प्रतिह्िनिधि सभा 
“पंजाब को विद्या समा: सनातनधर्म 
प्रतितिधि सभा पंजाब ठंझ्ा जैन विद्या 
सभा पजाब आदि हिन्दी से प्रेम 
रखने वाले शिक्षण सत्याओ के 
प्रबन्धकों तथा मुद्चियों से विशेष रूप 
प्रार्थना करती है कि वह ३ अगस्त 
को जालस्घर में अर्यसमाज विक्रमपुरा 
में होने वाले”हिन्दी सम्मेलन मे 
सम्मिलित होने की कृपा करे । 
दहनकुमार हाडा मस्त्री 


पृ प्रत्येक मृत्यु यह याद 
दिलाती है, हर घटी कहती है कि 
बस्त निकट है। हर दिन आपके 
बहुमूल्य जीवन के एक अश को 
समाप्ते करता है, अत धतत साधना 
में सलसत हो काना ऋटिए । 

जुौत किसी शत को लेते पर 
जीवन की दाज़ी लगा कर भी उसका 
“पालन कौजिये । 





हे जगसत, १९६६ 





ननन्द कालेज शोलाघुरका घामिक पे 
(प्रौ७ ओस कुमार आये एम० ए० अध्यक्ष जायें युक्क 


समाज दयाचन्द कालेज, श्ोलापुर) 


दयानन्द कालेब शोलापुर महां- | ओय व्यवस्था की हुसरी बातो के साथ 
सप्टू को चोडी की सस्थाओ भे से | साथ ऋतिक आयोचनो को भी है । 


है। यह महान संस्था महयि दयावद 
सहस्यती के जान-प्र सररण के पुवीत 
उद्देश्य की पूर्ति मे श्रतिपत्त प्रयत्वदत 
है। यह भव्य सके कयंसमाज की 
उम्न विद्य का प्रतोक है जो उसे 
निजरस हेदरांदाद के बिरुद्ध सत्याग्रह 
में श्राप्त हुई भी । अत इसके बाता- 
बरण मे घामिक भावनाएं तथा उच्च 
सास्कृतिक आदक्ष प्रारम्भ से ही 
ओक्कओत रहे हैं। आज भी मह 
कालेज अपने छात्रों के ज्ोवत भरे 
घामिक भावनाएं भरता हुआ प्रमति 
प्रथ पर अग्रसर है। इस मे होने 
बाले धार्मिक आयोजनो का सक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार है -- 


कालेज के छात्रावास में दैनिक 
तथा साप्ताहिक सत्सग होते हैं । 
दैनिक सत्सम प्रात काल ६॥ बल्ले से 
७ बजे तक होता है । इसमे | 


हवन तथा भक्त गीत शामित रहते पें- रोमप्रसाद जो विस्सिल 


हैं। इसके अतिरिक्त थोडी-सी देर 
के लिए वेदिक सिद्धान्तोपर व्य 
प्रवचन भी होता हैं। अथवा किसी 
अन्त्र के अर्थ पर प्रकाश डाला जाता 
है । कालेज मे आर्ययुवक समाज की 
ओर से यह सरत्सेंग किए जाते हैं । 
दैनिक सत्सग में विद्यार्थी पर्याप्त 
रुचि से भाग लेते हैं । 


प्रति बृहस्पतिवार को रात्रि 

७॥ बजे से ९॥ बजे तक साप्ताहिक 

सत्संग होता है । इसमे कालेज के 

आचार्य एवम प्राध्यापकगण विद्या 

थिग्रो के सम्मुख जीवनोपयोगी विचार 

रखते हैं । इस प्रकार गुरु तथा शिष्य 

का एक-दूसरे के निकट सम्पर्क मे 

लाकर यह कालेज गृरुकुलो का दृश्य 

उपस्थित करता है । बढती हुई 
अनुशासन हीनता के इस युग मे आये 
समाज के हो ये कालेज हैं जहा शिक्षक 
और विद्यार्थी एक दुसरे के समीप 
रहकर अपना सम्बन्ध मधुर बनाए हुए 
हैं। इन धामिक आयोजन के माध्यम से 
सामान्यतः कालेज के समस्त बाता- 
वरण में तथा विशेषत छात्रावास के 
सेकडो विद्यथियों के जीवन में पावन 
सहकारों का समावेश हो जाता है। 
कालेच को यह गये है कि इसकी 
छाया में पलने वाले विद्याधियो का 
ऑऔद्धिक, स्ाह्कृतिक तथा प्रारिशिक 
स्तर बहुत ऊचा रहता है। इसका 





इतना ही नहीं! म्रह्मविद्यलय 
के छा स्वेन्क्ला ऐे घर्ममक परीक्षाओो 
मे भी झ्मग्रिल होते रहते हैं। 
स्पाकीय आई समात्र के साप्ताहिक 
सत्सयों तथा अन्य घामिक क्षायोजनों 
में प्री क्नत्र रुचि पुर्वंक भाग. लेते हैं। 
प्रस्थुत पक्तियों के लेक ने इतने 
सुग्यवस्यित तयर खुनियमित धामिक 
झआमोजन अन्यत्र कही नही देखे । इन 
इन सब के लिए कालेज के वतमान 
प्रसक्यय भी ज़यन्दाय जी डुडेज का 
अनुबवी साम दशुन समय-समय पर 
मिलता रहता है । आशा है दूसरी 
संस्थाएं भी बाय सम्राज से प्रेरणा 
लेकर इस प्रकार के धामिक कार्य क्रमो 
द्वारा अपने युवको का जीवन निर्माण 
करेंगी तथा बढ़ती हुई अनास्या एव 
अनैतिकता को रोका जा सके ! 


( पृष्ठ ४ का झेश ) 

बल्कि रामप्रसाद विस्मिल ही 
नहीं अपितु ९५ प्रतिशत क्राति- 
कारी आयंसमाजी व भारतीय स्वा- 
धघीतता सम्राम के प्रथम सेनानी, 
वेदोद्वारक, राष्ट्रोदारक पतितरावन, 
भादित्य ब्रह्मचारो, महामाववता के 
अमर पुजारी जयदुगुरु मह॒षि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी महाराज के 
कट्टर विशुद्ध बनुयायी थे । इत्यादि 
कहा तो एक सज्जन बीच सभा में 
खडे हो गये और जोर से कहने लगे 
कि आप गलत बोल रहे हैं। मैंव 
फौरन एकदम रुककर कहा कि मैं 
कंसे गलत बोल रहा हू * तो वह 
सज्जन कहने लगे कि रामप्रसाद 
बिस्मिल तथा अन्य कातिकारी 
स्वामी दयानन्द के अनुयायी तथा 
आयेसमाजी क्रातिक'री नहीं थे ! 
मैंने पुन कहां कि आपने प रामप्रसाद 
विस्मिल की कि बिखी हुई आत्म- 
कथा (जो जेल में उन्होने फासी के दो 
दिन पूव लिखी थी) पढी है ? उन्होने 
उत्तर दिया कि नही | मैंने कहा कि 
पहले आप उनकी (रामप्रसाद विस्मिल) 
अपनी लिखी आत्मकथा जिसके 
सम्पादक श्री बतारसीदास जी 
चतुर्वेदी हैं उसे आद्योपान्त पढ़ 
मनन करे विचार करे। तब मेरे से 
आप बार्तालाप करें। यह सज्जन 





स्थानीय राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के 
वरिष्ठतम अधिकारियों में से थे। 
वह सज्जन फिर छक्ान्त हो कर बैठ 
गए, मैं अपना व्याख्यान पूर्ण कर 
स्वस्थान बैठ गए सभा के अन्त मे 
इच सज्जन से वार्तालाप करके मुझे 
बड़ा आकृबय हुआ कि एक सध के 
अधिकारी को १० रामगप्रस्ाद विस्मिल 
तथा भगतसिह आदि आयंबीर 
ऋतिकारियो के विषय में इतना 
भ्रम । सधी कृतध्नता वे दोषी होते 
हैं (कृतध्न कहते हैं किये हुए का उप- 
कार न मानता इत्यादि) । 


वास्तव मे यह निश्चित बात है 
कि इस देश को ब्रिटिश शासन से 
मुक्त कराने मे जितना भाग (सहयोग) 
महंषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज के तथा उनके शिष्य द्याग 
जी कृष्ण वर्मा (महषि के आदेश से 
आप विदेश गये तथा क्रान्तिकारी 
आन्दोलन का द्वितीय श्रीगणेश 
किया । प्रथम महर्षि दय नन्‍्द ने 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का सुत्रपाव 
किया । तत्पशचात श्याम जी कृष्ण 
वर्मा ने क्रान्तिकारी आन्दोलन का 
बिगुल बजाया) स्वामी श्रद्धानन्द, 
महात्मा हसराज, लाला लाजपतराय, 
रामप्रसाद विस्मिल, सरदार भगतसिह, 
भदन लाल धीगरा, भाई परमानन्द 
अजुनर्सिह वीर सावरकर इत्यादि न 
किया है | उतना अन्य किसी ने नहीं। 


रामप्रसाद कटटर बिश्लुद्ध आये 
समाजी थे वैदिक घर्म आयसमाज 
तथा महूदबि दयानन्द की विचारधारा 
के कट्टर समर्थक थे। उन की कट्टरता 
को देखिए कि उन्होंने घर को तो 
छोड दिया परन्तु आये समाज तथा 
वैदिक सिद्धांतों को नहीं त्यागा। 
आप के पृज्य पिता श्री मुरली- 
घर जी कट्टर पौराणिक थे । 
विस्मिल अपने जीवन की एक घटना 
का वणन करते हुए लिखते हैं कि 
जब मै अग्रजी के सातव दज मे था 
तब सनातनधर्मी १० जंगतश्रसाद 
जी शाहजहापुर जाये । उन्होने आय 
समाज का खण्डन करना आरम्भ कर 
दिया । हम आयों ने भी उनका विरोध 
किया । और १० अखिलानन्द जी को 
बुला कर श्षास्त्राथ कराया । 

(ऋरमद ) 


जुट यह जीवल प्रभु की देन है । 
अरे साधक ! प्रति क्षण का सुन्दर 
उपयोग कर । 

अं जित मे साहस तथा पैय है 
उन्हे ही सफलता मित्नती है । 


बाये जगत जासन्धर 


डी.ए.वी.स्कूल श्रीनगर 
(पृष्ठ हे का शेष ) 
यहां के छात्र अपने सारे मुरुओं में 
मान करते हैं। छात्रों में भाषण देते 
समय मैंने सारे बातावरण को देखा । 
बच्चों से बातचीत भी की । छात्रों के 
जीवन पर अपने अध्यापक मण्डल की 
उत्तम छाप है। यहां १५०० के 
लगभग विद्यार्थी पढते हैं। स्थान भर 
जाने से अधिक प्रविष्ट नहीं किए 
जाते । वंसे तो इसमे भ्रवेश के 
लिए छात्रो का प्रवाह उमड़ आता है। 
इस आर परीक्षा १रिणाम पूर्व वर्षों 
को भान्ति बहुत क्षानदार रहा। 
प्रतिशत का तो सदा कमाल होता 
है--जम्मू-काश्मीर प्रान्त मे प्रथम, 


- कोचा, सातवां तथा तेरहवा स्थान 


छात्रो मे इसी स्कूल को प्राप्त हुआ 
है। फर्स्ट और संकण्ड डिविजन में 
बड़ी सरुया आई है। यह सब मान्य 
शिक्षकवर्ग की तपस्था है । बडे गौरव 
की बात है। श्रीनगर में अपनी इस 
संस्था की उज्चता को देख कर दिल 
बडा ही प्रसन्‍न होता है । 

यह तो हुई शिक्षा की बात । 
अब समाज सेवा व धर्म प्रचार की 
सुनिए । आर्यंसमाज के कार्य के लिए 
एक वाक्य मे यह कहा जा सकता है 
कि मान्य प्रिसिपल गजू जी स्वय 
अलते-फिरते आरयंसमाज हैं। समाज 
बजीर बाग के मन्‍्त्री हैं। स्टाफ व 
छात्रों का समाज के साथ प्रेम है। 
श्री ए० आरण जी इस वृद्धावस्था मे 
भी समाज के दीवाने हैं। महात्मा 
आनन्दस्वामी जी प्राय: प्रतिवर्ष यहा 
कथा उत्सव पर पधारते हैं। समाज 
के लिए धन मामना हो या जल्से का 
प्रबन्ध करना हो -- प्रिसिपल जी 
सब से आगे-आगे रहते हैं । 
यही कारण है कि सारा अध्यापक 
मण्डल, छात्र वर्ग एवं यहा के यण्य- 
मान्य परिवार समाज भें सहयोगी 
बनते हैं। समाज को स्कूल द्वारा 
सद्यी प्रकार का सहयोग मिलता है । 
जिस शिक्षण-सस्था का नेता स्वय 
समाज की सेवा मे आगे-आगे 
रहेगा--वहा जीवन होगा। सरकार 
घर्मकार्य के लिए मना नहीं करती । 
मन में जब भावना ने हो तब कैसे 
काम चलेगा यहा पर प्रिसिपल गजू 
समाज सेवा में कितनी रुचि लेते हैं, 


* कार्य करते हैं यह देखने से ही सम्बन्ध 
निरजननाथ जी ' 


रखती है। प० 
समाज सेवा में बडी श्रद्धा रखते हैं । 





है 





(लेखक:--वेद स्वामी मेघारथी सरस्वती एम्र० ए० एल० 
टी० सामवाजपस्ति--पह़घरी) 


आये समाज की अवनति का 
कारण विधिहीन तामसी यज्न हैं। 
कलह, कटुता और कुत्सिताचारों का 
इसी से चारो और भमत्कार सा पज 
रहा है। ज्ञानलवदुर विदम्घ ब्रह्मपि 
ने रंजयति--इस “उक्ति के अनुसार 
हम जैसे सेवकों को सुनना भी ताप- 
सच्द करते हैं। फिर भी 'स्वघमें 
निधन श्रेय” इस लिए सन्यास्री होने 
से सहसुशः सुना सुता कर सन्मार्ग 
पर लाने का प्रयास करना ही हमारा 
कर्तव्य है । 'नास्ति यज्ञ समोरिषु:' 
यदिःमञ्न विधिहीन ही जाए। ध्यान 
देने की बात है । 

(१) ने अब्रह्मा अज्ञ ऋषक 
ज्योतिष त्वे । ऋग्वेद १०११०५॥८ मे 
स्पष्ट लिखा है कि हे प्रभो ! तुम को 
ब्रह्मा हीन यज्ञ बिलकुल पसन्द नहीं 
है । आज आये सभाजो मे : ब्रह्मा ? 
का अभाव सा ही है। ब्रह्मा उसे 
कहते हैं जो चारो वेदों का ज्ञाता हो । 
सन्‍्यासी हो । योगाभ्यासी हो । 

खेद है आये समराजी भे सामवेद 
के गान का ज्ञाता ढूढे नहीं मिलता 
है। ऋषि दयानन्द सामवेदी थे। 
ऋषि ने सस्कार विधि में आदेश 
दिया है कि 'वामदेवगायन साम से 
अवश्य करे । एवं जिस वेद का मन्त्र 
हो उसको उसी वेद को विधि से 
बोले । ईँसैंका सर्वथा अभाव है । 
(२) आशसन, विश्सन, 

अथों अधि विकरत्र नम । 
तानि ब्रह्मा तु शुन्धति । 
॥ ऋग्वेद मण्डल १०॥ 
वेदों के उच्चारण में मुख्यत्या 
३ दोष ऋग्वेद में अकित हैं । 

१--सारा मन्त्र ब्ेढ़गा टोलसा 
२-विरामो पर न ठहर कर बोलना 
३--काट काट कर बोलना । ये तौनो 
दोष आर्यत्माजों में सर्वत्र सुलभ हैं। 
इन तीनो दोषों को दूर कराने वाला 
ब्रह्मा ही होता है । जब चार वेद का 
जानने वाला सनन्‍्यासी ने होगा तो 

दोधो को दूर कौन करा सकेगा । 

: ध्यान रहे आयंसमाज की स्थायता 
एक चतुर्वेदवित चमत्कारी सबत्याती ने 
की है। 
समाज का कार्य शिथिल हैं--वहा के 

| सज्जनों को यहां से प्रेरणा लेनी 





चाहिए। अत्र ६ लाख के व्यय से 
' स्कूल का शानदार भवन बन रहा है । 


* जहा पर अपनी संस्था होने पर | प्रमु इसे फूलता फलता रखें--सं० 


ध्ट 


(३) आर्यंसतम्ाजी अपने घरों में 
हवन (यश) नहीं करते हैं । हो 
आयंसमाज भ्रदतों में जाकर कहीं- 
कहीं कोई-कोई आश्रम संकरी करते 
हैं। ५० वर्ष बाद बानप्रस्थ का 
समय है । इनको एकान्त से जाकर 
व्यक्तिगत हृबन करना चाहिए । 
सामूहिक हवन से इनका सकसद पूरा 
नहीं हो सकता है। जो गहस्थ हैं 
उनको निज घर में हवन करना 
चाहिए । मन्त्र इस प्रकार हैं :-- 
आजुहोता हथिसा मर्ज गध्वम्‌ 

: सपग्रैता गेजत पंस्त्यानाम । 
ऋग्वेद १० मण्डल । 
(४) आयंसमाजों में गला फाड-फाड 
कर गाया जाता है । हाथ जोड 
झुक,.ए मस्तक परन्तु ऋग्वेद 
१०।११५॥९ में लिखा है :-- 
वषट वषट्‌ इति ऊर्ष्वांसो अवक्षन्‌ । 
नमो नम इति ऊर्ष्वासो अनज्ञत्‌ ;॥ 
यज्ञ करके ऊपर मुह हाथ 
उठावे और नमोनमः कहकर ऊपर 
मु ह हाथ उठावे । अत९व हाथ जोड़ 
उठाए म॑स्‍्तक वन्दना हम कर रहे । 
ऐसा ही गान करना वेदानुकल हैं ॥ 
आयंसमाजी तो हाथ जोडने में भो 
घबराते हैं । वेद मे आज्ञा है-- 
उमाम्या अकरं नम*। एवम्‌ उत्तान 
हस्तो नमता विवासेत्‌ ॥ 


(५) यजु्वेंद ३८१० के 
बक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख बैठने 
ब्रह्मा ही सब विद्वानो को यज्ञ करावे। 
ब्रह्मा (चतुर्वेद बित संन्यात्ती,देखोऋक 
१। १५८ । ६) ही गज्ञ मे उपदेश 
देवे, क्योंकि बदन ब्रह्म अवदतो 
बनीयान बोलने वाला ब्रह्म [ही श्रेष्ठ 
होता है । एव ऋगेद मण्डल ९। 
सूक्‍त ११ रद । मच्त ६ (देखो सस्कार 
ब्रिधि का सत्यास प्रकरण) मे स्पष्ट 
उल्लेख है;-- 

यत्र ब्रह्म छन्‍्दस्थाम्‌ बाच वदन ॥ 


जिस यशशलला में चतुर्वेदवित्‌ 
सन्‍्यास्ती ब्रह्मा वेदों की छन्दोमय 
वाणी को बोलता है। वहा ही-- 
इन्द्राय इन्दो। परित्रव। चरितार्ध 
होता है। ( ) आाहृति देने के लिए 
गायत्री छन्द (२४ अक्षर) को ही स्व- 
श्रेष्ठ वेद में बताया गया है। वही 
प्रभु को पसन्‍द है। रूचता है। 
रोचते का अर्थ है। प्रकांसित होंता। 
हूच दीप्तो । वदि २४ अक्षर (गायत्री 








सहित गायत्री मंत्र खोला आएगा तो वह 
यायत्री मन्त्र नहीं स्टेदा)- ज्सको 
संज्ा हो जायेगी। गुठ्मर्त्र। देंखो 


विधि । थ 
खेद है कि ऋग्वेद मण्शत १ + 


अनादि द्वारा जा, सं. के यज्ञ अस्वीकृत १ छत्द) को छोड़े छूर तीन व्याहिति हे 


स्वामी दयाननद जी की पंचपरहलल 


सूक्त शट८। मंत्र ११ के बिरद्ध 


अर्स्ससमाजों में गुस्मत्त्र से (किया 
झथ पैर घुलवाये) आहुतियां यज्ञ में: 
धघृममाम से दिलमायी जाती- हैं।. . 


परिणाव पत्यक्ष है परमात्मा प्रसम्न 


नहीं है इस मन्त्र को देवता 'अप्रियः! 
है । 

(७) यज्ञों में समम विश्य,. 
विधिविरद्ध और ऋषि दयाननन्‍्द की 
आज्ञा विरुद्ध ५, वार 'अयस्त-दृष्ण 
आत्मा' बोल कर (यह वेद वाणी भी 
नहीं है) घृत की आहुतियां दी जाती 
हैं। सामान्य प्रकरण में जो लिखा है 
उसका प्रयोजन यह है कि नामकरण; 
मुण्डन, कर्णवेष, अस्नप्राशन आदि में 
जहा पृष्ठ पक्ति का निर्देश किया है 
वहा ५ बार घृत की आहुति डालना | 

८. श्रन्तिम अति आवश्यक बात 
यह है कि अश्वमेध पं के ९२वें 
अध्याय मे लिखा है कि यजमान 
ही भस्म हो जायेगा अर्थात 
मानसिक अशाति और ओआत्मिक 
अव्यवस्था का शिकार हो जाएगा ६ 
यदि यज्ञो मे विधि हीनता हो गई ॥ 
इलोक इस प्रकार हैं--- 

(१) 
यस्मात्‌ वँत्रायते दु:खातू, यजमान 
हुतानल' # 
तस्मात्‌ तु विधिवत्‌ काये, अग्नि- 
होत्र इति श्रुति: 
(२) 
यस्मात्‌ च दुरहतः सौ यम अल 
भक्षयितु क्षणात्‌ + 
यजमान नरश्रेष्ठं, करव्यादोग्नि: तत: 
हवतः |] 
(३) 
यदि भार सहस्‌ तु, गुग्गुलुआदि 
प्रधषृषयेत्‌ 
तुष्यन्ति न चेद यंतयः, नाह तुष्याधि 
भारत॥ा 


आध्यात्मिक मार्य मे निराणा 
के लिये कोई स्थान नहीं है । उन्नति 
धीमी हो सकती है, परन्तु सफलता 
निदिच्त हैं । & 

हट जांच फी घड़ियों में अपने 
मन को सदा झोस्त बनाये रखिये + 

जुँद दुनियां तभी पवित्र और 
सुन्दर हो संकती' है जब हम स्वयं 
और सुन्दर हों । 





शप 


ई भगस्त, १६६६ 

































हट श्री एन० अंधीव रेस्ओं हे | कई भी दुनि भूषण सहिक दो 
हे १९ जुलाई को ५ बजे लोकसभा के | व के लिए इलाहाआद उच्च 
में सारा बर्ष ही आतः काल दैनिक | स्‍कीपद से त्यावपत्र दे दिया। | जबालय क अति स्वोधाबोध 
हुप से यज्ञ एवं बेंद उपंनिषंत्‌ दर्शन जै काहिरा में भारतीय राषदुत निपुक्त किदे गए हैं। 
आदि की कथा जारी रहती है। उक्त त.30 १३ वह सर 
जआार्मप्रादेशिक सभा पजाज के उपदेशक हिल 

के उच्चायुक्त निमुक्त किए नेहरू विश्वविद्यालय के “विजिटर' की 
कथा करते रहते हैं। साव-साथ च्चायुक्त वियुक्त किए गए हैं । हक 

बीफ मार्शल अर्जनसिह | *ै ियेत से विश्वविद्यालयकी दैक्षणिक 

यहाँ के स्वाध्यायशील सौम्य स्वभाव हुए एयर चीफ मार्शल बजनसिह | 

१५ जुलाई को वायु सेनाष्यक्ष समिति और कार्यकारी परिषद 
ढां० मोहनलाल जी पाठक भी उप- जुल वायु सेनाध्यक्ष के पद 
निषदों की मधुर कथा करेंते रहते से सेवा निवुत हो गए और एयर | #सत कर दो है। जवाहरलाल 
हैं। नरनारी देनिक रूप से आते हैं। माशल पी०सी० लाल ने १६ जुलाई | "देर विश्वविधालय के उपकुलपत्ति 


को एयर चीफ मार्शल के पद पर श्री जी० पी० पार्यत्तारथी शैक्षणिक 
आज कल समाज में सभा के १० वायु सेनाध्यक्ष का कार्यभार | समिति और कार्यकारी परिषदके 






स्पर्गीद इंस्पेक्टर संत 

पंजाब रोशमेस को -. 
५ , १३, १४ जुलाई को स्वर्गीय 
“इंस्पेक्टर श्री सत्यपास जो की अस्सी 
समोई गई जिसयें भी पे. खुशी शत 
“जी महोपदेशक सभा, शी मान सभा 
- अस्त्री डा० वेंदी राम जी तथा 
- श्री खरेती राम जो शात्त्री सनातन 
* बर्म सभा जालत्घर और जी थं. 
“रोशन लाल दी पुरोहित, पं. तैजराम 
"थी उपदेशक सभा मादिं तब महानुभाव 
“इसमें शामिल हुए । पं. रोशन लाल 


जो ने १३, १४ कौ यज्ञ करवाया। विलोकचन्द शास्त्री भक्ति सूत्रों की सभाल लिया । अध्यक्ष हैं । 

ओऔ मस्‍्त्री महोदय भी ने अपने | करते हैं। सत्सज़ का वाद ॥ 

हक कर ले बागी पा ही उत्तः है । 7 | धुल्दूल्दुन्दुबटुनुत:ुलदुरदुरदुरकुदेसटुतदुर्दू॥दुन्दुनदुसदेत देर दु३ 4९ ९५३ ५५० ५०४८० & 
वअवन द्वास सब धररें- र्वाः न्शिक $ > हज ८१ 
कम गया सं पी (कं चुनाव ९ आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाश हा 
: सथा खरेती राम जी ने अपने विचारों |. आयंसमाज बाज़ार श्रद्धातद साम-वेद भाषा भाष्य रू 
द्वारा स्व७ सत्यपाल जी को श्रद्धांजलि | अमृतृतर का वाषिक चुनाव रू है 


ब््य 
रह 


'माष्य-कार श्री श्राचार्य वैद्यनाथजी शास्त्रां 


४०७० 


३* 


अपित की तथा दुःखी प्रकौर को रविवार ता० २००७-६९ को निम्न- 


१००९ 


/१०३ 


>्चैयं दिया । सभा मस्ती का धन्यवाद] लिखित अनुसार सम्पन्न हुआ। हे े$ कप । है. 
प्र. श्री मेला राम जो $ पृष्ठ संख्या 075 साईज--::5वैलाथ बाऊंड बढ़िया श्र 

प्रधान--श्री अमुतलाल ७९ 84 >< 68 भू 

अजनोपदेशक सभा ह «ड, 


कागड् बढ़िया मह॒षि दयानन्द महात्मा ह4राज, मद्दात्मा 
आनन्द स्वामी जो तथा दातवार श्री सनोहरलाल जो 


मरवाह के चित्रों से सुसज्जित । 


(५02 


् 


मन्त्री--श्री मदन मोहन सेठ । 
'बाषिक चुनाव उप-प्रधान--श्री विश्वनाथ जी ग्रोवर 


».. श्री पं» द्वारकानाथ जी 


4 
८१% 


क्र छा + 9०] 
का 
मा 


हू 
है 0 2] 















$% ०0००७ 
2६००)००/०५९ 


९१ ५९%९०९५ 


अ० स० सालवोय नगर विद्यालमार ५ 
नई दिल्‍ली हिल है आन ऐैठ ४ सूल्यर ०रु.केवल डाक खर्चे नहों लिया जाएगा अं 

“प्रधान --श्री अम्बिका दे छा . | उप-्मन के पाल के के ९ प्राप्ति स्थान-- ः 

- पालीव म् रामस्वरूप 2 & प्रतिनि नि कट कोर्ट हे 

- अस्त्री--ओी देसराज जुनेना फोषाध्यक्ष--श्री वरेन्द्र कुमार थी ५ ऋआाय॑ प्रादेशिक धि समा, निकट ५ 
्ल्ज पुस्तकाध्यक्ष--श्री अद्योक कुमार जी (४ जालन्धर है 
५ 3 बन 

200 बाये के आयन-व्यय 3390 20८० ८नटनदगद, 2०कुन१००००००५००७०५७७:८७००५००७२७०३०८+०००७९००१००७८० ९" 

कोषाध्यक्ष -- जाल हे ०. 
विनीत स्टोर कीपर--श्री जीवनप्रकाश जी | छ&%* 5० कुक ३०६०.५० ५० 4२५ दुन्फर ५ 249३७ ३३+ 
>> कक + 

हसराफ वर्मा मन्त्री मदनमोहन सेठ--मन्त्री हि; के परी दु 
+०००%०००४०१०८०१००$९००००००७०७०%-३७७८/७३०००००२०८०८०३७०७४७ ५ + ध् हम प्रकाश प क्ाए है 
श्र रह रे वजीर श्रीनग ० क न कं भांति [ज € |] 
९ आयंसभसाज वजार बाग रू 5५७ प्रति वर्ष को भांति इस वर्ष भी सत्पार्थ रत्त, रू 
क +48)< परीक्षाएं कर 
रू की ओर से 4. & भूषण, विशारद तथा शास्त्री की परीक्षाएं सारे देश ५ 
ऊ. $ ० ये (| 

५ सभा वेदप्रचार में २०००) रुपए भेंट 5 25 के जे सितनकस शटप तह है 
90०० »,| ९९ तक है 

अं ५ लि श्रम परीक्षा शुल्क नाम मात्र प्रमाण पत्र बड़े ७ 
|; आयंसमाज वजीर बाग श्रीनगर के वाषिकोत्सव पर पूज्य ४. हू है पत्मेक परीक्षा केस में अनेक भारी ड 
2५ कक यु है 
५० महात्मा आनन्द स्वामी जो महाराज की अमृतसयी कथा व प्रवचन होते ६ &, आकबक ता बराक पाता ४4202 बे 
है रहे। आपकी प्रेरणा पर समाज की ओर से प्रिसिपल पराधाकृष्णजी | भारो पारितोषिक । शा 
५ !] 'लन्‍्धर ५५ 5 
* कह समाज ने आर्य अिलिक सभा पजाब बॉ के वेदप्रचार रू ९ परीक्षा सम्बन्धी सभी प्रकार की जानकारी के है. 
ध ए २०००) रुपयों का चैक महात्मा जी को भेट किया । सारे «७५ हैं भ्री परीक्षा मन्‍्त्री, आर्य ४ 
2 समाज को बत्यवाद । $ लिए श्री चमनलाल एम. ए. र ५० 
अं बाज लास्लिरों् ५! समाज दरिया गंज २ अन्सारी रोड, दिल्‍लो-६ के « 
४ आय समाज लारसरोड अमृतसर ५ पते पर शीघ्र पत्र व्यवहार करें। है 
| चर 3 है हज 
५ - की ओर से ४... देवबत धर्सेन्दु ओ३स्‌ प्रकाश 4 
१ भें (॥ । 
* सभा वेद प्रचार सें १०००) ५! आर्थोपदेशक एम. एस. सी. 5५ 
४ आयंसशाद्ध लॉसस रोड अमृतसर की ओर से सभा के प्रधान जी धः प्रधान मन्त्री रे 
* - श्री परिसिपल भीमसेन बहल की सेवा मे १०००) रुपयो का चैक समाज हि २ 
2 के अधिकारियों को ओर से भेंट किया गया सारे समाज का धत्यवाद । धर आये युवक परिषद्‌ दिल्‍लो (रजि० ) हि 

हद 2 १द०फन्द॑ब-47 4 हे प० ५ दुनदतदु०१३ ५२१७७ ६०:१७ ४३३०:३४ ६९ २५ छ252 0400 404 0050048. 0७३७ ७४३५ | 

























808 १. प्रधान--श्री ज्वांसाप्रसोद थीं |, 

अर्मंसमाज दयातम्द मार्ग (रेरो ) २. उपप्रधान (पथम) श्री भ्रहावोर ० अमवारसॉज, है । डक कुषितः के ऐश्यर्य कौ:-जब झा 
झर्द्ई बस्ती दिल्‍ली इ४ का नव- | प्रस्द जी, उपप्रधान (द्वितीय) श्री | (इमरणदास जो, ३. औी जब- भगवान | चित हैं पी हेंदय फूसा नहीं 
विरवाधन दिनाक २९-६-६९ ई० | जंयलाल सिंह आर्य बेन्चु भी, ४ जी; ४. श्री शोमप्रकाश जी; ४: मा० समाताहै। * ६ - ६ #% 
रबिकर को सध्याक्नोत्तर रे बजे | अनत्री--श्री रामसिह क्मा, उपमंत्री-*| दलाल दी, ६. चौ० सुरततिह भी, |...” की फोलों के उकके खूदते 
सा्यदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के | श्री ललिवन्द वर्मा' प्रथम, ६. उपकभंत्री ७. श्री प्रेम नार्षण सजसेका । देखा जाह् है ;. पन्य है. .महाशप्षा 
प्रकध मे तथा अधिकृत प्रद्ििनिधि | श्री चौधरी शिवचरंग जी (द्वितीय), प्रताप का कीमत । जब तक तंज :में 
ओद्ानू प० देबब्रत “पसेन्द' जी | ७, क्रोषाध्यक्ष-ीं हा० भासतमूर्गण सम्मानित सदस्य तू चर्क और तारे रहेंगे +, छत तक 
की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । जी, ८, पुस्तकालवाध्यक्ष--लीहजारी- |. १, भी कृष्णच्द जी, २. थी | संत पह.एक भी आय हति. का 

निम्नलिखित व्यक्ति पदाधिकारी | मलआछुझा ।, लेखानिरोदाकः-- श्री | त्रिलोकबन्द महता, २. थ्री जमदेव जी | *इ रहेगा - संकल्प के प़नी महा- 
अध्तरंग सदस्य तथा सम्मानित सदस्य | इंक््कदक्ली शी० ए० एल० एल० बी० | ५ श्री बलदेव राज दी ।.... .... | रथियोधिकाश्वाम गाता रहेवा.। ., 
. चुने फबेहैं। ., - “ -  सेप्की हैत «|. , - --रामहिह चर्मा क्ती मे भापत्थुओ व जाने झाक् 


है जान ब्रोक्षात्पात्र है । . . | .. 
* ग्रार्य प्रादेशिक समा:म०.हंसराज साहित्य ||. # भारत बरकार ने श्रीमती |... सोच अच्छा कहे गा ढुसा 
तीरा डोगरा की अध्यक्षता में केद्दीय | छछु दुस अपने आदर्श को -डड़ंदा 
विमाग जालन्धर कौ पुस्तकों | की सूची ! समांद कल्याण मडल की कार्यकारी । आझ़ों के सतमने रछ कर सेर के 
सामवेद भाध्य (ले० आधषार्य १५. प्रभु दर्शन (आतन्‍्द स्वामी औी हैं| समिति नियुक्त की है। समिर्ति में | उमानाशावे कर 
_वंतबाद शास्त्री)... २०-७० भहाराण) , ९२५ *| तीन समाज सेवक, ऐक समोज ६ नम जिस आप कं: कक 
वेदिक युरमत [पंजाबी में] (लि० (९ _&/20 ३, त्रि० १.०० !| भास्‍्त्री, एक समाज कल्याण प्रशासंक | भगवान -होते हैं जगत की उलसनें 
डा० घर्मान्त्िह्‌ जी) १०-०० हे शवाम्गोप बाई हि हिल और चार वरिष्ठ सरकारी अधि- | जनके मार्ग मे रोडे नहीं अटका 


बा... हक बा. है बा. 









| 
। 
हे 


३. भन्द्रगुप्त माय ०-१० साइंदास थी ॥.4.) ०५० | कारी हैं। किट लेबल 70५ के अके 
है अमृत वाणी 9०.५० १८ नवीन कसम +0५७००३७३७%% ०९८ ०२९००१००९०७००००३७० ४ 
ध्‌ ऋषि सन्देश 9.२० स्व० नारायण ) *००है ५५ कक: 
६. दानव पतक लि दौषान.. ?६:वैलिकंगशप आप अब व. /2 हिसाचलप्रदेश में आयंप्रादेशिकु.सभा ई 
सन्द जी ५ है 
छ अक प्ाला मूल हे २०, ,, ४9 द्वितीय 30 80 ० )। 7 ट्रक अन्तगेंत आयंसमाजों को सच ना 
। है ८, ऋग्वेद तक ०.५० २१. चुढक कप 280४ ही ' ६ आये डादेजिक सभा यजाब, हिमाचल प्रदेक्ष, हरियाणा की ओर 


(७८ प्रह्चराध निम्नलिखित स्थानों पर प० अद्धसैन जी तथा पं. 
ँ सदन भोहन चिम्रट भजन मण्डली पधार रही हैं। अधिकारी 
बुढदेक है।५९ 'ढमे से प्राभता है कि प्रचार का आयोजन करने का कष्ट करें और 





९. यजुर्वेद शतक *.१० , २३४ संपस्ताम 
१० भषयंदेद दतक “"ब्‌० बाय 







११.महात्मा ह पहन कत क2884 का कं वेद प्रचार फड से सहयोग देकर कृतार्द करें। 
हि निर्माता हे मो १३५० ४ “* कार्यक्रम :--७ जलाई से १३ तक शिमला, १३ से १५ तक 
ला कफ 0830९ भा ३ सुन्दर नगर, १५ से १८ तक मण्डी नभेर, २० से ० तक णोगिन्दर 
१२. ! शरद हात्मा २६. पावंतोी ( ,,% », ) ०. ५ नगर, २४-सै २७ तक नगरोटा वगु आ, १ से ४ अग्रस्त तक काग्रडा 
हँसराज थी. , १९०० एक कं ५ भू से १० अगस्त तक नूरपूर । 


के करके केक दूनक- 4०5 दनदन्दनट 


७, 47०४० 
छएल्ट लेन प्रि० सूरयंभावुजी 8.5 अंग्रेजी में, -5 १.२५ पिता कि ता फ्ञ्नी आपयंप्रावेशिक सभा मर 


के 8. 7. ए-३९० - है<- अंदिक वर्क: बुझे क्यों प्यारा है 2७%44०ककनलेग्दद०कन54०५क १२० ३२०९०क-के 


११. [29ए७0870 पा8 760 & दोवानपन्द जी : £. किनीक 27. 


डे, हंसराज ले० है पक 
१ कद बज २९, ओबन-मोडि ; हम आम 8 8 837 »५ " 
इस के- अतिरिक्त सभी >वेदिक « साहित्क/ख़ला के ८: आयजगत में ५ 
पुस्तक भण्डार से थिल सकता है। स्वध्याय प्रेमी ! विज्ञापन छप़वाई रेट. ३ 
सज्बड प्रकार: कर । 2०५ -- - पूरे पेज एक बरि 8 
# विश्लेष सूचता-म्रहात्मा, हंसराज साहित्य विभाग ४५ दूरा-पेज बह ढेर 300७ है 
की. दूसरी. शाखा, आय प्रादेशिक प्रतिनिधि उप-सभा ५ आधा पेज एक बार किरण ९ 
(आय समाज अनारकली सन्दिर भार्ग) नई दिल्‍ली में. /#.. » , व भर 200. # 
भी खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेमी- वहां: से भो चोधाई पेज पके कमर हा रू 
<॥ भर ० ; 


कफ ऋप्त कर सकते हैं। उपयोगो साहित्य का 
थक हक ८ हैं ह्त्य ,« है।ह... नोट-विज्लेष कारण से”इन में अदलैश्थेदली की जा सकती है । 
0 साय 9 8 न जज ज३०/ै०रनदनट)०००००७२%८००४०५००७५००७९५०८ुँह दर सर सुस्लुन्दुन्टु ८ रुग्दे श 


नजबत+् लत न्‍ ललित +___+++++__तहत3न्वक++नक नम नसननक न नन++ 
मुद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीराम जी एम.ए पी:एच.डी. मन्‍्त्री आयंप्रादेशिक शकनिधि संभा पंजाब जालस्थर दारा वोरमिलाप प्रैत, मिलराप शोक जालन्धर 
तथा आयेजगत कार्यालय महात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर शरहुर से प्रकाशित मालिक--आयये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जातेखवर, पंजाब 





कक ७०-क पं २७७७ 4७२७-२७ २७१ ७-१०० ५७--७०२७ ७-७७ ७-१ ७-बह: ० शक 








ध्लोफ़ोन ग० ३०७७ [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, जूलुन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ॥«६५.४०, 9. : 


एक प्रति का मल्य १६ पैसे 
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वर्ष २९, अंक ३२) 





इन्द्रो यातोः्वसितस्य 


राजा 


. अर्थ :“वहे इन्द्र :+- 
ऐड्वर्य का मालिक इन्द्र इस 
सारे यात :--चलने वाले 
जगम चर का तथा अंब- 
सितस्य-न चलने वाले जड़ 
जगत का, चर ओर अंचर 
दोनों का हो राजा-राष्षाहै 
शासक है, अधिपति हूँ। 

भाव :--बह प्रभु इन्द्र 
बनकर इस सारे ब्रह्मांड 
पर शासन करता है प्तारे 
विश्व में चर ओर अचर 
या जड़े ओर चेतन रूप से 
दो प्रकार के ही पदार्थ है। 
मनुष्य, पशु, कोट पतंग 
आवि जीव चेतन हैं। पत्थर 
आदि तत्व जड़ हैं । इन 
दोनों प्रकार के जगत का 
ही प्रभु इन्द्र स्वामी है । 
सभीको अपने अटल नियमों 
में रखता है। सारा विशाल 
विश्व उसकी मर्यादा में 
कार्य करता है । उसी इद्ध 
को स्तुति करें. --सं. 

ऋग्वेद १-२२-१४ 


०१०(०(०4०4०१० 
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* २६ श्रावण २० २६ रबिवार- दयानन्दीरद (४४-१० अगस्त १६६६. (तार प्रादेशिक जालन्धर ६ रविवार-दयानन्दीहद १४४--१० अगस्त १६६६९ 
न व्यसनी ० नि वन 


वे दामुृत 
एक सहारा तेरो नाम 


आओश्म्‌ योगे-योगे तवस्तरं वाजे- 
» वाजे हवामहे | सखाय इन्द्रमूतये ॥ 
ऋग्वेद मण्डल ९१-३०-७ 

अर्थ :-प्रभुदेव! हम सारे आपके उपासक प्रेमी(योगे- 
यागे) हरेक काये के शुरू में (तवस्तरं) बहुत बलवान आप 
को (वाजेबाजे) प्रत्येक संग्राम में, भीड़ पड़ने पर (हुवामहे) 
हम बुलाते हैं, याद करते हे । (साय:) हम सारे मित्र 
बने हुए उपासक (इन्द्रम) ऐश्वर्य के स्वामी इन्द्र को(ऊतये) 
रक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारते है । 


इसका भाव यह है 
सनुष्यो | आप सारे सखा हो, मित्र हो, एक समान 
हो। जब कोई शुभ कार्य करने लगो-तभी सबसे प्रथम उस 
उस श्र ष्ठतम कर्म रूपो यज्ञ को प्रारम्भ करते हुये उसो 
इन्द्रदेव को पुकारो । उसो की आराधना के साथ प्रत्येक 
जीवन का यज्ञ शुरू किया करो। तथा जिस समय जीवनमें 
कोई भीड़ आ पड़े, कष्ट हो, क्लेश की काली घटाएं आ 
जाएं, संग्राम हो, चारो ओर बरी विरोधियों ने घेर लिया 
हो, आासुरी भावों का आक्रमण होता हो-तो उस समय भी 
उसी वज्जभृत इन्द्र को पृुकारो । सभो विपत्तियों में वही 
एक-मात्र रक्षा करने वाला है। एक सहारा प्रभु का नाम 
ही है। उसे सदा याद रखो। उसी की आराधना, उपासना 
करो । अपनी रक्षा के लिए बार २ उसे हो पुकारो --सं. 


अधिष्ठाता--डा० वेदीराम शर्मा एम० ए० पो० एच० डी०(सभा मन्‍्त्रो) 





, बाषिक मूल्य ८ रुपाए 


2७७ णणाााााााााकाा ३ जीवनी 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन ८ 
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तस्या: साधनानि 
गायन्त्याचार्या: 
अर्थ :-तत्या 
भगवान की भक्ति के साध- 
नानि--साधन,उपाय,तरोके 
गायन्ति-बतलातेहूँ आचार्बा:- 
भक्ति में निपुूण आचाये 
महात्मा प्रभुके प्यारे लोग। 
भाव :-प्रभु के भक्त 
देवषि नारद जो कहते है 
कि जेप्ते प्रत्येक वस्तु को 
पाने के कई साधन होतेहें। 
साधन से ही उस साध्य 
पदार्थ की प्राप्ति होतो है। 
बिना साधन अपनाये तो 
छोटी-सो बात भी पूरी 
नहों हो सकतो। उसी 
प्रकार परमेश्वर को जानते 
तथा उसकी अनुभूति प्राप्ति 
करने के लिए भक्ति के 
सुक्ष्म माय पर चल कर 
जीवनमें पूर्ण अनुभव प्राप्त 
करने वाले प्रभु के प्रेमी 
भक्तों ने कुछ भक्ति मार्गके 
साधन बतलाये है | इनको 
जीवनमें भली-भांति अपना 
कर हो प्रभुभकति के मोठे 
प्रसाद को पाया जा सकता 
है। वे साधन क्या है ये 
अगले अंक में पढ़िये --सं. 
नारद का भक्तिसूत्र ३४ 





५0050 ० ंजकि कई है 428. के 2 / 8 30424 20... है 
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ब्रनायताओ्अयानता लकयसासतामरमता >ज #४ €१ 


प्रकाषधरद्चाताउ प्रदाता पत्ता 55 घ्् 09750 585४ 


सम्पादक--त्रिलोकचन्द्र शास्त्र 


आयंजग्त रा आालाधर अंदर 


नि (भताक से आगे) 
शास्त्रार्थ सस्कृत में हुआ | जनता 
यर अच्छा प्रश्नाव पडा । मेरे कामी 






१० सा 0 जि अहदृृट 


पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल सक पथ बात 


: को देख कर मोहल्ले वालो ने. पिता जि.जगदोदचन्द्र बसु सिद्धान्तालंकार विद्यावाचस्पति तरबाना) 


जी,से मेरी शिकायत. केरदी ॥ पिता 
जी ने मुझे कहा कि सर्यशकोकी हाई 
गये अब तुम आयंसक्ोज से? क्‍ 
नाम कटा दो । 

मैंने पिता जी से कहा कि-- 
पिता जी! आयंसमाज के वैदिक 
सिद्धान्त तो सार्वभौम है उन्हें कोन 
हरा सकता है । अनेक वाद विवाद के 
पदचात पिता जी जिह पकड गये कि 
आर्यसमाज से त्यागपत्र न दिया तो 
मैं तुझे रात को सोते समय मार 
दू गा। या तो आर्यसमाज से त्यागपत्र 
देदे या घर छोड दे? मैंने भी 
विचारा कि पिता जी का क्रोध यदि 
अधिक बढ गया और उन्होने मुझ पर 
कोई वस्तु ऐसी दे पटकी जिसका बुरा 
परिणाम हो तो अच्छा न होगा। 
अतएवं घर त्याग देना ही उचित 
समझा ! मैं केवल एक कमीज पहने 
खडा था और पाजामा उतार कर 
घोती पहन रहा था। पाजाम के 
नीचे लगोट बधा था। पिता जी ने 
हाथ से धोती छीन ली! और कहा 
किघर से निकल। मुझे भी कोध 
आ गया। मैं पिता जी के पैर छू कर 
गृह त्याग कर चला आया। 

देखा ! विस्मिल के विचारो मे 
कितनी कट्टरता थी ! आर्य समाज की 
विचार-धारा के सामने न पिता की 
मानी न मांता की न बन्धु-बन्धुवो 
की और न ही मोहल्ले वालो की। 
विस्मिल के हृदय में आये समाज 
तथा वैदिक धर्म के सिद्धातो के प्रति 
कितनी अगाघ श्रद्धा व लगन, 
तडफ थी । 

पाठकों को यह जान कर बड़ा 
आइचर्य॑ होगा कि राम प्रसाद 
विस्मिल ने आये समाज व देदिकबर्म 
के सिद्धान्तो के प्रसार के लिए तथा 
क्रान्तीकारी आन्दोलन को सुचारु रूप 
से चलाने के लिए आर्य समाज 


शाहजहापुर (बरेली 3० प्र०) भे कुछ ४ 


कान्तीकारी आर्य कुमारो ने मिलकर 


आये कुमार सभा की स्थापना भी ६ 


की थी। जिसके आप (विस्मिल) 
अनेक वर्षों तक आर्य कुमार सभा के 
महामन्त्री भी रहे ! वे अपने शब्दों मे 
अपनी आत्मकथा लिखते हैं कि --- 
“हम कुछ नवयुवकों ने मिल कर 
आर्यसमाज मन्दिर में आरयकुमार सभा 
खोली थी! जिसके साप्ताहिकअधिवेशन 
प्रत्येक शुक्रवार को हुआ करते थे। 


वही पर घामिक सामाजिक तथा 
राजनीतिक आदि वस्तुओं का पठन 
विषय विशेषकर निबन्ध-लेखन और 
पठन तथा वबाद-विवाद होता था। 
आये कुमार सभा से ही मैंने जनता 
के सम्मुख बोलने का अभ्यास किया। 
बहुधा हम आये कुमार सभा के 
नवयुवक मिल कर शहर के मेलो 
तथा बाजारों में प्रचारार्थ जाया 
करते थे। बाजारो में व्याख्यान देकर 
आर्यसमाज के सिद्धान्तो का प्रचार 
करते थे । ऐसा करते-करते मुसलमानों 
से भी मुबाहसा होने लगता था। 
प्रचार व प्रसार के द्वारा आये कुमार 
सभा ने अपने शहर में तो नाम पाया 
ही था, जब लखनऊ मे काग्रेस हुई 
तो भारवर्षीय आयंकुमार सम्मेलन 
का भी वार्षिक अधिवेशन वहा पर 
हुआ । उस अवसर पर सब से अधिक 
पारितोषिक लाहौर और शाहजहांपुर 
आर्य कुमार सभाओ ने पाये थे। 
जिनकी प्रशसा समाचारपत्रो में 
प्रकाद्षित हुई थी । 

बन्धुओ ! वास्तेव नवयुवक ही 
किसी समाज या संगठन की (जान) 
रीढ की हड्डी होते हैं। इसी आदय 
को रामप्रसाद बिस्मिल ने सम्मुख 
रख कर आर्य सभाज मन्दिर मे आये 
ऋन्‍्तीकारी नवयुवक सगठन आये कु 
सभा का निर्माण किया था। इसी के 
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ट ऋषि ; 
रद तऋ पर श्रद्धा सुमन 2१ 
$ विरह आच की ज्वाला में झुलसा करता है मेरा मन, हे 
रे 

«* सिसक-सिसक कर जब उठती है मनःमन्दिर मे एक तरग । रू 
१५% 0 
९३२९ मौन निमन्त्रण देकर के है ! ऐसी तुझको कहता हू, हैं, 
* ५ रु 
रद तेरे अतित के उस अन्तल मे मन से मैं तो पैठा हु । £ 
११३ ह ० 
«७ हर लहर तडप-तडप कर कहदे कैसा था वह ब्रह्मबलो, हे 
७. के 
४१ घूमा रात दिन वल्कल पहिरे सुख-सम्पत्तिको शरण न ली । 


हिमवान्‌ के हिम कुण्डल पर विद्याचल के आंचल पर, “| 
“नदी 'नबंदा' “निख 'झर' पर मरुभूमि केबालू उर पर। «६» 
पीडा की घन-घोर-घटा थी मानो भक्त को ले गई होली, * 
ऐसे भे नरसिह बना वह मलि मुदित की मुख रोली । ढ 
कहू कथा उसकी कंसे हर लहर कहती कर कऋन्‍दन, 
समझे नहीं वह लाया था इस भूतल पर वन नन्दन । «२ 


साध्यम से ही उन्होंने वेद्िक घमे, 
आये समाज तथा विस्मिन्त के प्रेरणा 
स्रोत वेदोद्दारक, राष्ट्रोढ्वारक,आदित्य 
ब्रह्मचारी युगप्रवरततके जगदगुर्द महषि 
दुयानन्द सरस्वती के सर्वभोम वेदिक 
सिद्धान्तों का प्रचार व प्रसार किया! 
राम प्रसाद विस्मिल सर्व प्रकारेण यह, 
समझते थे कि विश्व का तथा मानव 
का यदि कोई कल्याण तथा उद्धार 
कर सकता है तो ,वह केवल मह॒यि 
दयानन्द की मौलिक तथा वेदिक 
विचार-धारा व उनके द्वारा स्थापित 
किया हुआ जीवित जागृत यह आर्य 
ही कर सकता है। और ग्रह भी 
जानते थे कि इस भायंवर्त देश को 
ब्रिटिश शासन से यदि कोई मुक्ति 
दिला सकता है तो वह भी केवल 
आये समाज तथा महर्षि दयानन्द की 
विधार-धारा के माध्यम से ही ब्ला 
सकता है। अन्यथा नहीं। क्योकि 
आये समाज अपने जन्म काल 
से ही अनेक आये वीर क़रान्तीकारी 
इस देश को स्वतन्त्र कराने के लिए 
प्रदान किये । जब स्वतन्त्रता आदोलन 
चल रहा था और ब्रिटिश आततायी 
हमारे आर्य वीर क्रास्तीकारी देश- 
भकक्‍्तो को जेलो में दूस़ २ कर 
अनेक यातनाए दे रहे थे तो भारत 
के सच्चे सपृत्र देशभक्त प. जवाहर 
लाल नेहरू ने जेल मे कहा था कि 


हरिव्चन्द्र 2! 
३ 
अध्यक्ष है 








आये युवक सभा टंकारा (राजकोट) 
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मेरे सम्मुख हैं। पे नेहरू वैदिक 
सस्कृकिक सम्मत्या के कितने झत्र* ये 
परन्तु के उपरोक्त सत्यता को नहीं 
छ्िफ्त भंके । ; 

' भायक्रमाजं,” आयंवीर हुल ब' 
जायकुमार सभा तथा. अन्य आर्य 
नवयुवक संगठनों के पैरण॑स्त्रोत भहाने 
कान्तीकारी पं. रामप्रसाद विश्मिल 
ने सत्यार्थ प्रकाश मे मह॒दि दयाननद 
द्वारा वर्णित ब्रह्मचय के कठिन नियमों 
का पालन करना आरम्भ कर दिया 
था। वे एक कम्बल को तख्त पर 
बिछा कर सोते थे। और प्रात चार 
बजे शैय्या त्याग कर देते 
थे। फिर (शौचादि से निवत होकर 
स्नान संध्या हवनादि से निवत 
होकर व्यायाम करते थे। रात्री को 
भोजन ने करके केवल गो दुरघही ग्रहण 
करते थे और नमक व मीठा तो बे 
छूते ही न थे । इस कारण से आर्य 
बीर रामप्रसाद का स्वस्थ्य दर्शनीय 
हो गया और सब लोग उनके स्वास्थ्य 
को आइचय की दृष्टि से देखा 
करते थे। 

पाठकों को यह जान कर भी 
बड़ा आइचये होगा कि जिस शुद्धि 
आस्दोलन का बिगुल अछतोद्धारक, 
पतितपावन महर्षि स्वामी दयानन्द, 
घर्मवीर_ प० लेखराम, अमर शहीद 
स्वामी श्रद्धानन्द आदि आयंबीर 
क्रान्तीकारियो ने बजाया था। उसी 
बिगुल को अमर क्रातीकारी आयंवीर 
रामप्रसाद बिस्मिल ने शुद्धि आदोलन 
को जारी रखा और आपने अपने 
साथी अमरशहीद अद्यफाकउल्ला खा 
को (जों कि मुसलमान था) शुद्ध 
किया और नाम ससस्‍्कार न करते 
हुए अशफकउल्ला खरा ही रखा। यह 
विस्मिल की क्रातीकारी राजनीति थी। 
शुद्धि आदोलन के काये का 
वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा मे 
लिखते हैं कि सब को आइचर्य था 
कि एक कट्टर आरयंसमाजी व 
एक मुसलमान का मेल कंसा 4 
मैं मुसलमानों की शुद्धि करता था। 
और आय्येंसमाज मन्दिर मे मेरा 
निवास स्थान होता था।” पाठकों 
को यह भी मालूम होना चाहिए कि 
विस्मिल जी क्रांतिकारी आदोलन 
हेतु जहा कहीं भी जाते थे तो उनका 
तिवास स्थान केवल आयंसमाज में 
ही होता था। अन्य कही नही 
हरते थे । (विस्मिल आरयंसमात को 
ज्िष पृष्ठ ७ पर) - 


मजा अर ८-3 मय अल आग जगत, जालन्धर 
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३. 
खेंह' सालाहु:का महान तप 
आयें सुमाज के लिए वेद प्रचार | मिलती रहती है। उनमे श्रावणी 


का पुण्य मिशन सब से उत्तम कार्य 
है । इसकी स्थापना ही इस सहान 
कार्य के लिए हुई है । अपने प्रारम्भिक 
समय से ही यह समाज अपने प्रेस 
प्लेट फाम आदि के नाना साधनों के 
द्वारा इस काम में लगा हुंना: हे । 
सारे भारत व बाहर भी इस विशाल 
अज्दोलन का. कितना पद्टिवार है-- 
ग्रह बात तो इसका पूरा परिचय 
ब्राप्त करने प्र ही पता लगती है। 
इसमें कितने प्रतिष्ठित नेता, विद्वान, 
राजनी तिज्ञ, महात्मासन्यासी शिक्षा 
शास्त्री एवम अन्य विख्यात दाशनिक 
व्याख्याता लेखक है--यह जान कर 
गौरव बढ जाता है। यह ठीक है कि 
वातावरण के परिवर्तन तथा राजनीति 
के ब्तमान आकर्षण के साथ समाज 
के कार्य की प्रगति मे कुछ मन्दता 
आ गई है-- किन्तु इस बात का फिर 
भी सारे समाज को गवें है कि अब 
भी आये तमाज देश विदेश में एक 
प्रभावशाली और जीती जाग्रती 
सस्‍्यथा के रूप मे सब के सामने है। 
इसके व्यक्तियों के उल्लाब मे कमी 
हो सकती है. किन्तु महा मिशन के 
वही प्रभाव मौजूद है । यह सब इसके 
सस्थापक देव दयानन्द के महान तप, 
बलिदान का ही प्रभाव है| पुराने समय 
समयू के इस़के महारथिों का त्याग 
है.तथा,वतमान काल की, इन ,बढली 
हुई परिस्थितियों मे भी नानाविध 
प्रजोभनी व आकर्षणो के होने पर 
भी समाज के नेद्गाओं, मुंहात्माओ, 
अधिकारियों, प्रह्माइको तथा सस्थयञ्रो 
झड़ाजो, के|समाव-पेशिशों की,आउढा 
है,- जो, कि, वॉीभिन,: के /मिशन . को 
वल्ञार्ती बा .रही- है |, प्रभु, इढ॒को 
धुक्ति प्रदान करे,.ताकि इनके द्वारा 
अप्नाज बने बेद, प्रचार, के ,,ब्िश्ाल 
' कार्य में निरन्तर जुटा रहे। नितान्‍्त 
खिपद्रीत-परढ़िक्यि किसे; मे.. मी मगर 
की नौका को ये सज्जन तप और 
उनिष्य से आगे. ही आगे. ले .छातने.: मे 
समर्थ बढ़े रहे । 
» समाज कई पर्वों को मनाता 


दाम है, (.. चुड़छे,ज़ोज़न क्षी, प्ररेणा 


उपाकर्म का पवित्र पर्व भी है। यह 
रक्षाबन्धन भी बन गया ,है। ,वेद 
सप्ताह भी तथा जन्माष्टमी की पुण्य 
| पर्बधासा भी इस मे आकर मिल 
जाती है । इस प्रकार से इसे यदि 
तरिवेणी का सगम कहा जाए त्तो 
उचित ही होगा। तीनो पर्वों की 
मिलाप हो जाता दैं। 
. रक्षाबरन्धन, वेद .प्रव, जन्माष्टमी 
प्रतिवर्ष आता है । यह सप्ताह ॥ 





आये समाजे अपने-अपने स्थानों, 
नग्रो कस्त्रो तथा ग्रामो मे समारोह 
से इसे मताते है यज्ञ होते है, वेद 
कथा चलती हैं, वेद का पारायण व 
स्वाध्याय भी होता है । इस सप्ताह 
विज्येष रूप से वेद पर प्रवचन होते है । 
भन्‍्त्रों को याद किया जाता है। वेद 
को पढने पढ़ाने का ब्रत धारण किया 
जाता है। वेद प्रन्नार के लिए 
व्यक्तियो, परिवार, समाजे, और 
सस्थाओं अपनी-अपनी आस्था प्रकट 
करती हुई धन से भी सभा वेदप्रचार 
में सहयोग देती है जिससे वेद प्रचार 
का कार्य चलता है। सभा के पास 
प्रचारक उपदेशक सीमित सख्या में 
होते हैं। कुछ तो ,घन के अभाव 
के कारण सभाए विवश होती है। 
कुछ इस सम्रय के वातावरण के 
कारण । आज़कल शिक्षकों का वेतन 
मकर कुछ ऊचा हो गया है। आराम 
के एक स्थान पर बैठने की सुविधा 
भी होती है तथा परिवार भी सामने 
रहता है जीवनयात्रा के धन कमाने के 
द्ुल्य साधन भी बैठा हुआ पढा 
,लिखा व्यक्ति जुटा .ही .लेता है। 
_ आज़ का युग: पसे का युग ,बन क्‍ 
है ।.पसा प्रप्तान है। , मान. सम्मान 
, भी. इसी. से है ।,,स्ुख सुविधा की 
सामग्री: भी तो प्रन, से ,मरिल्वती है । 
परिवारी अपनी सन्तान को. भी. जीवन 
& मे, ऊचा .बत्ताना .चाहता. है । इस 
कारण श्रचारक ,बन कर रात़-दिन 
घुमना«कौन प्रसन्द ..करता, है ? वह 
भी:तो ज़पना व.प्त्तान. .के भूव्रिष्य 
को स्तोचता है । दूसरे कार्य में चला 
जाता है। यही कारण है कि किसी 








भी बड़े-बड़े से प्रचारक ने अपने 
बच्चो को प्रचार क्षेत्र, मे नही आने 
दिया, दूसरे क्षेत्रों मे मे दिए हैं। 
सारे समाज को इस पर गरम्भ्रीरता से 
विचार करना चाहिए। आयंसमाज 
दूसरो को ,आत्मम्नात करने मे लगा 
है । उसके लिए हजारों नही लाखों 
डे क्यय करता .है। किन्तु उसने 
अपने प्रचारकों की सन्तान क॑ जीवन 
निर्माण की ओर भी पूरा ध्यान दिया 
या नही | यह भी विचारने योग्य है । 
त्याग, तप का यह अर्थ नही कि 
समाज के प्रचारक के परिवार, सतान 
को जोवन की साधारण सुविधा 
सामग्री भी न मिल सके । 

बैद्‌ सप्ताह आर्यसमाज का एक 
महान्‌ पर है । समाजे समारोह से 
मनावे । वेद कथाएं रखे। दूसरो 
तक वेद पहुचावे । सभा की झोली 
भर दे ताकि खूब प्रचार का क्षेत्र 
विज्ञाल हो सके । जीवन, परिवार में 
वेद पहचावे । सभा के पत्र आर्यजएत 
के वेदाक की बहुत प्रतिया मगवा 
कर बाटे । --त्रिलोकचन्द्र 


नव जीवन की 


मनुष्य अपनी प्यास मिटाने के 
लिए अनेक प्रकार के पीने वाले 
पदार्थों का प्रयोग करता है । जल 
हों या दूध, फलो का रस हो या 
शहद आदि मीठे पेय-अनेकविध पीने 
के रस लेता हैं। इस युग में तो 
शराब का कितना खुला प्रयोग करता 
है जिसे सर्वध्य नहीं पीना चाहिए 
था उसको केवल पीता ही नही वरन्‌ 
उसमें स्तान करता है। किन्तु इन 


पीने योग्य और न पीने के योग्य रसो , 
को पान करते हुए मानव की प्यास , 


क्या मिट गई है ? क्या उसका मर्ने 
तुप्त हो गया है ! क्‍या उसे ,णाति 
मिल गई है ? इस का तो एक ही 
उत्तर आता है--नही--सर्वथा नही। 
जो बछूयें पेयू है, पीने. के ग्लोग्य्‌ है 
प़वजल,द्वप क्ादि, एसों से प्यास तो 
मिद॒ती दै,किस्तु देर तक नहीं । ये 
आऔतिक... पदार्थ जीवन _ की ,भोतिक 
प्यास ही तो मिटा सकते, हैं। .पह 
प्यास, तो/जीवन पय्नेल्त . बतो रहती 
है | सूरी,आयु, मनुष्य को ये पेय 
पीने पड़ते हैं। किस्तु मल और 
आत्मा की प्यास जिस अमृतरस के 
पान से मिट सकती है, उसके 
लिए तो. मानव जीवन 
सदा भटकता रहता है । जब तक वह 
अमृत मिल नही जाता तब तक किसी 
के भी मन मे शान्ति नही मिलती । 








१० अगस्त, १६६६ 





घन वैभव के भण्डार जिनके पास 
भरे हैं या सत्ता के आसन पर जो 
बैठे हैं अथवा जिनको तमाम भौतिक 
भोग प्राप्त है --उन से पूछ देखें कि 
उनके मन की दशा क्‍या है ? आत्मिक 
शाति के लिए मारे-मारे फिरते है। 
प्रकृति के भोगी से तृप्ति हो ही नहीं 
सकती । ये तो प्यूस़ को और भी 
«बढ़ाते रहते हैं। हमारी सस्क्ृति के 
देवताओं ने, उपनिषद के ऋषियों ने 
_एक सरल वाक्य मे इस रहस्य को 
खोल कर लिख दिया था--योज्सौ 
भूमा तत्सुखम्‌ नाल्‍पे सुखमस्तीति। 
वह जो महान प्रभु है। इसके साथ- 
जो आत्मा का ज्ञान है उसे जानने, 
प्राप्त करने मे ही सुख है। शाति है । 
इस प्रकृति के क्षणक अल्पकाल तक 
रहने वाले पदार्था में मुख शाति 
चही है । 

हमारा देश भारत आरम्भ काल 
से ही अध्यात्मवादी देश ह। सारे 
विश्व को इस की सब से बडी देन 
यही आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान 
ही तो है। आज भी सारा 
पश्चिम अपने विपुल भोग्य पदार्थों से 
ऊबकर आत्मिक जाति के लिए भारत 
के अध्यात्मवाद की ओर भागता आता 
है । उसे भोगवांद का नीरस स्वास 
पता चल गया है । जीवन का वास्त- 
विक तत्व भी तो यही है | हम 
अपनी आखी से प्रतिदिन इस तथ्य 
का साक्षातकार बारे रहते हैं । 
भारत के सनन्‍्यासी भहात्माओं के 
के उपदेशामृत का पान करने के लिए 
। जनता इसी लिए उमड्ती चली आती 
| है । धन-धान्य » मालामाल व्यक्ति, 
परिवार सभो कुछ होते हुए भी 
महत्माओं के अध्यान्मवाद के प्रवचनों 
को सुनने के लिए सदा लालायित 
रहते है । पिछले दिनो सभा के कार्य- 





व्‌ 





क्रम पर आयंसमाज वजीर बाग 
श्रीनगर काइमीर के वाषिकोत्सव पर 
, आने का, अवसर मिला । आयंजगत 
- के तृपुस्वी सुन्यासी प्रसिद्ध महात्मा 
“आनन्द स्वामी जी महाराज की यहा 
कई दिनो _ से उृपनिषदों की कृथा 
ह भी | यह्‌ तो सभी को पता, है 





कि पूज्य महात्मा जी अध्यात्मरस 
के भण्डार है। प्रजुभक्ति,, क्ात्मिक- 
ज्ञान, मनोवशीकार आदि आत्म 
बाद के गम्भीर विषयो १२ ही बोलते 
हुए एक रसीली सरिता बहा देते है । 
पहिले भी देखते है, गहा »ो देखा 
कि श्रीनगर के लाखो मे खेलने वाले 





ऊचे-ऊचे व्यक्ति और परिवार समय 
,शिष पृष्ठ ५ पर) 


आयंजगत्‌, जालल्धर 


है हे १० अगस्त, १९६६ 





पंजाब में नई भाषा नीति: छात्रों से घोर अन्याय : सरकार 
अपने फंसलों पर पुनविचार करे: शिक्षा-शास्त्रियों का 
मशविरा : शिक्षा माध्यम चुनने की आजादी होनी चाहिए 


प्रस्ताव-क भाग 


जालन्धर ३ अगस्त की बैठक में पारित प्रस्ताव :--पजाब प्रदेश के 
प्राइवेट स्कूलो के प्रबन्धको, प्रिसीपलो, व हैडमास्टरो की यह महती सभा, 
पजाब सरकार के केवल मात्र पजाबी (गुरुमुखी लिपि) को ही_ शिक्षामाध्यम 
बनाने के निर्णय को जनता के हितों का घातक एवं पजाब-प्रदेश को हर 
प्रकार की उन्‍नति मे बाधक समझती है । सच्चर फामूंला शिक्षा-जगत मे 
सफलता पृर्वक चलता रहा है इससे कही भी किसी कठिनाई या आपत्ति का 
भाव प्रकट नही हुआ | वैज्ञानिक रूप मे भी अपने बच्चों के लिए शिक्षा 
माध्यम चुनने का अधिकार केवल मात्र माता-पिता या उनके अभिभावकों 
को ही है । अत: इस नीति को एकदम इस प्रकार परिवर्तन कर देना 
जनमत का घोर अपमान ओर सबिधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर 
कुठाराघात ही कहा जाएगा। 


१--इस सभा की यह निश्चित घारणा है कि सरकार के इस 
निर्णय से पजाब का प्रगतिशील नवयुवक विद्वभर मे ओर विशेष रूप से 
अखिल भारतीय स्तर पर कूपमण्डूक रह कर प्रत्येक प्रकार की उन्‍नति से 
दूर जा पडेगा। 


२--पजाब सरकार की हायर सैकेण्डरी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 
पजाबी गुरुमुखी माध्यम की घोषणा से पजाब का विद्यार्थी तथा उनके 
माता-पिता चिन्तित हो उठे हैं। यह घोषणा जहां शिक्षा के स्तर से गिरा 
देगी वहा तकनीकी शिक्षा के लिए भी कई प्रकार की कठिनाइया उत्पन्न 
हो जाएगी । अत. सरकार को उचित है कि वह तुरन्त इस आदेश को 


वापिस ले अन्यथा इसके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न क्षोभ और परिस्थितियों - 


का सभी उत्त रदायित्व सरकार पर ही होगा । 


३--यह सभा पजाब सरकार की प्राइवेट स्कूलो को शिक्षा-माध्यम 
मे कुछ समय के लिए दी गई छूट को भी एक अन्तरिम नीति ही 
समझती है । 


सरकार यदि प्राइवेट स्कूलो मे इस छूट को उपयुक्त समझती है तो 


फिर सरकारी स्कूलों को इस से वचित करना बड़ा ही हास्यास्पद, बेमेल 


व निराधार सा प्रतीत होता है । 


इसी आधार पर पजाब की प्राइवेट शिक्षण सस्थाओं का यह 
सम्मेलन सरकार को स्पष्ट कर देना उचित समझता है कि प्राइवेट स्कूलों 
की भान्ति सरकारी स्कूल भी जनता द्वारा दिए गए करों से ही सचालित हैं। 
अत, उन से ही सचालित हैं । अत. उन स्कूलो मे भी प्राइवेट स्कूलो की 
तरह ही माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षा माध्यम चुनने का अधिकार 
स्वेघानिक और न्यायसगत है । सरकार को अपने इस निर्णय को जबरदस्ती 
जनता पर थापने का यत्न करना उचित प्रतीत नही होता । इस से उसे 
(सरकार को) जनमत के कोप व रोष का भाजन बनना पड़ सकता है। 


इस सभा को यह जात कर अत्यन्त क्षोभ हुआ है कि पजाब सरकार 
ने अपने १० जुलाई १९६८ ई० के आदेशानुसार सभी सरकारी मिडिल 
और हायर संकण्डी स्कूलों की पाती कक्षा से शिक्षा माध्यम गुरुमुखी मे 
कर दिया है। सरकार का यह पग बड़ा ही अद्रद्शितापूर्ण और प्रथम 


कक्षा से पजाबी के अलावा अन्य माध्यम मे पढते आ रहे छात्रों के प्रति: 


घोर अन्यायपूर्ण है । इससे जहा पाठ्य-क्रम अस्तव्यस्त हो जाएगा वहा 
बच्चो के मानसिक विकास मे भी हीनता प्राप्त हो जायेगी । 


सरकार को उचित है कि वह इस गलत निश्चय पर पु्नोवेचार ' कर 
इसे तुरन्त वापिस ले ले। अन्यथा जनता को अपने बच्चो की शिक्षा के लिए 


कुछ अन्य मार्ग अपनाता पडेगा जिसका सभी उत्तरदायित्व सरकारपर होगा । 


अतः यह सभा सरकार से साग्रह अनुरोध करती है कि :--- 

१. बह प्राईवेट और सरकारी सभी स्कूलों मे शिक्षा माध्यम चुनने 
की छूट बच्चो के मात+-पिता और अभिभावकों को प्रदान कर संविधान 
की रक्षा कर न्याय का परिचय दे । 


२. इस भ्रइन का राजनीतिक रूप में समाधान दू ढने के स्थान पर 
शिक्षा शास्त्रियों द्वारा ही इसे हल करना उचित है । इस हेतु सरकार को 
शीघ्राति - शीक्ष शिक्षाविदों का एक सम्मेलन आयोजित करना 
अत्यावश्यक है । 


३. सरकार को उचित है कि वह अनुदान देते समय सरकारी और 
प्राईवेट स्कूलो को एक ही स्तर पर रखे। भेद-भाव की इस प्रकार की 
नीति से छिक्षा स्तर के गिरने की हर समय आशका बनी रहती है। 


ख भाग 


यह सभा पंजाब की सभी दिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धको से प्रार्थना 
करती है कि :-- 


१. वह मातृ एवं *राष्ट्र भाषा! विकास के लिए जहा तक भी 
सम्भव हो, अधिक से अधिक प्राईमरी स्कूल खोले तथा वर्तमान प्राईमरी 
स्कूलो को अधिक से अधिक विकासित करें । 


२. देश के सास्कृतिक एव राष्ट्रीय हित मे एकता को बनाए रखने 
के लिए वह अपनी शिक्षण सस्थाओ मे हिन्दी माध्यम की वर्तमान व्यवस्था 
को जारी रखे, चाहे इसके लिए उन्हे कितना भी बड़े से बडा बलिदान क्यों 
न देना पड़े । 

रे इस प्रस्ताव की प्रतिलिपियां पजाब सरकार, केन्द्रीय सरकार 
व सभी शिक्षण सस्थाओ के भ्रबन्धको एवं समाचार पत्रों को भेजी जाएं । 


प्रस्तावक--प्रि० रामचन्द्र-जी जावेद 
अनुमोदकर--प्रि. रलाराम जी एम. ए. 


मुस्लिम युवती की शुद्धि 


वेद पथिक श्री पं [धर्म वीर जी आये झंडाघारी पिछले दिनों 
कलकत्ता से आये समाज आजमगढ में पधारे। आपकी अध्यक्षता में आर्य 
समाजमे एक १२ वर्षीय मुसलमान युवतीको शुद्ध किया गया। शुद्धि संस्कार 
श्री पं. धर्मवीर जी ने व श्री प. सीता राम जी झास्त्री ने संम्पन्न 
कराया । नगर के सेकड़ो वागरिको नेइस समारोह में भाग लेकर श्रसाद 
ग्रहण किया । 

वेद प्रधिक जी ने अपने ओजस्वी भाषण में बतलाया कि शुद्धि से हो 
हिन्दू जाति को बचाया जा सकता है । 

आपने अपने भाषण में कहा कि हमे स्वामी श्रद्धानन्द |की श्रद्धा को 
धारण करके शुद्धि का बिगुल बजा कर विदव के मानव सभाज को जार्य॑ 
बनाने का बीड़ा उठाना होगा। 





युद्ध वोर आये उप मन्‍्त्री 
अ. कन्या विद्यालय 


आये जगत जालस्धर 


परिवर्तन 


बन्द करो यह मधुर गीत, 

बन्द करो यह मधुर तान | 
है समय का यह आह्वान, 

मानवता का इसमे कल्याण । 
ऐसा गीत मुझे सुनाओं, 

आग लगा दे जल-थल मे । 
उथल-पुथल मच जावे जगमे, 

ऐसा गीत बनाना होगा । 
आज परिवततंन लाना होगा, 

हर परिवर्तन नये चित्र का । 





प्रारम्भ होता है, 
हर क्राति से शान्ति का ॥ 
आरम्भ होता है, 


निराज्षा दूर करने को । 
आशा का दीप जलाना होगा, 

आज परिवतेन लाना होगा। 
प्रति स्पर्धा नही मानव की, 


मानव के प्रति ॥ 
सग्रामहै केवल विचारों का, 

देश प्रेमी, सस्कृति रक्षक । 
राज्य के वठेकेदारो, 

आइडम्बरो के अम्बारो का । 
असत्य को हटा, 

सत्य के सामने लाना होगा। 
आज परिवतंन लाना होगा, 

ऐसा जिसमे 
सभी एक-सी भाषा बोलें, 

एक विचार हो,एक सम्यता। 
एक संस्कृति का प्रचार हो, हे 

दानवता खत्म: हो । 
नास्तिकता नष्ट हो, : 

वाद-विवाद कम-कार्यीअधिक । 


ऐसा युग को बनाना होगा, ० 
आज परिवतेन लाना होगा। 
जगत नारायण 
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हिन्दी साहित्य परिषद 


की स्थापना 

डी. ए. वी. मलपटीपरपस हायर 
सकैण्डी स्कूल अमृतसर ने इस वर्ष 
अपने अनथक प्र॑यत्तो तथा कड़े 
परिश्रम के साथ अपने स्कूल मे हिन्दी 
साहित्य परिषद की स्थापना कर दी 
है । इस परिषद के द्वारा विद्यार्थियों 
में हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम तथा 
रचनात्मक चेतना का विकास किया 
जाएगा, परिषद के कार्यकर्ता हैं 
श्री विजय जी खन्ना मन्त्री “हिन्दी 
साहित्य परिषद' परिषद के संयोजक 
श्री क्ष्ण जी हैं । अध्यक्ष श्री विशम्बर 
नाथ जी और सरक्षक हैं श्री भगत 
राम जी भ्राचायं डी. ए. वी. उच्चतर 


आध्यभिक विद्यालय अमृतसर । 
--व्यवस्थापक 











श्र 





सरकार का हिंदी पर 
(श्री सुरेशचन्द्र भटनागर एम. ए, डी. ए. वो. कालेज जालंधर) 


शिक्षा का उद्देश्य ज्ञाबरोपार्जन 
द्वारा मानसिक एवं आध्यात्मिक तथा 
शारीरिक उन्‍नत करना है। सही 
शब्दों में ज्ञान प्राप्ति केवल पुस्तको+ 
की मूल सामग्री कठस्थ करने से नही 
होती प्रत्युत्त उस सामग्री के साराश 
एवं उसमे निहित उद्देश्य को 
हुृदयज्म करने से होती है। यह 
तभी हो सकता है यदि बालक को 
शिक्षा स्वाभाविक रूप से ही जाए। 
इसलिये हमे विज्ञानक सिद्धातों का 
आश्रय लेना पडेगा। मनोवैज्ञानिकोके 
अनुसार बालक को शिक्षा उनकी 
मातुभाषा में सहज रूपसे देती चाहिये। 
मातृभाषा वही है जो माता की गोद 
में सीखी जाये । कितना खेद का 
विषय है कि आज हम भारत मे 
निजि स्वार्थों एव साम्प्रदायिक तत्वों 
का आश्रय लेकर शिक्षाके इस मूलभूत 
नियम की नितात उपेक्षा कर रहे हैं। 

१९६६ के विभाजनके पूर्व पजाब 
में सच्चर फामू ला स्कूलो में लागू था 
जिससे बालक को शिक्षा माध्यम 
चुनने का अधिकार था । बालेक 
अपनी शिक्षा का माध्यम उसी भाषा 
को बनाता था जो उसने अपने जन्म 
से लेकर माता-पिता से ग्रहण की हो। 
इससे बालक अत्यन्त सरल ढंग से 
शिक्षा ग्रहण करता था और उसे 


किसी प्रकार का अपने मस्तिप्क पर 


पर व्यर्थ का भार डालना नही पडता 
था । उदाहरणतया अर्थ झास्त्र के 
सिद्धांत तो वही हैं परम्तु इस को 
अपनी मातृभाषा मे सीखना तो सरल 
है परन्तु अग्नेजी में ग्रहण करना उसके 
लिए टेढी खीर बन जाती है। फ्रेच 
भाषायो का तो कहना ही क्‍या | 
बालक बहुत कोमल बुद्धि कः होता है ! 
उस पर अनावश्यक भाषावाद का | 
बोझ डालने से उसकी कल्पना शक्ति 
एवं चितन शक्ति क्रुठित होने का भय 
रहता है। परन्तु हाय गुरनाम सिह 


सरकार पजाब के ४० प्रतिशत हिंदी 
भाषा भाषियों की भाषा को गुमः 


करने का कुचक्र चला रही है। अब, | 
सच्चर फामू ला समाप्त कर दिया | 
गया है। अब प्रत्येक बालक को प्रथम 
श्रेणी से ही अनिवाय रूप से पजाबी | 
को ही शिक्षा का माध्यम स्वीकार । 

| 


करना पड़ेगा। चाहे उसकी मातृ 
भाषा कोई भी हो । 


द्वितीय पजाब सरकार का निर्णय | 
अवैधानिक है। भारतोय विधान के | 
अनुसार हम छात्रों पर शिक्षामाध्यम | 





के लिए किसी भाषा को बलातू थोप 
नहीं सकते। बगाल, मद्रास आदि 
अहिदी प्रदेशों मे अनेक प्राईबेट 
सस्‍्कूलो की शिक्षा का भाध्यम हिन्दी 
है । देहली जैसे हिन्दी भाषी केन्द्रीय 
राज्य मे अनेक स्कूल वगालियो एव 
मद्रासियों के हैं जहा बगाली तामिल 
आदि भाषाओं मे शिक्षा दी जाती है 
फिर पजाब सरकार के अल्पसख्यको 
की भाषा का गला घोटने का क्‍या 
अधिकार है। भारतीय विधान के 
अनुसार अल्पसख्यकों को जो अधिकार 
प्राप्त है उनको इस प्रकार बवंरता 
से छीनना घोर अन्यायपूर्ण है । 

तृतीय पजाब सरकार के इस 
निणय से छात्रो को उन्नति के अवसर 
कम प्राप्त होगे। पंजाबी भाषा में 
प्रशिक्षित होने से वह पंजाब राज्य से 
बाहर अन्य राज्य की नौकरियों के 
लिए वहा के स्थानीय छात्रो की 
तुलना मे अयोग्य सिद्ध होगे। इस 
प्रकार उनका भविष्य अन्धकार बन 
जायेगा । 

चतुर्थ यह राष्ट्रभाषा पर वच्च 
प्रहार है। क्या यह भाषा सही अर्थों मे 
राष्ट्रभाषा कहलाने योग्य है जिसके 
प्रयोग की स्वतन्त्रता पर अकुश हो 
और उसकी उपेक्षा करके अन्य 
प्रादेशिक भाषा क्रो प्राथमिकता दी 
जाए। यह राष्ट्र भाषा हिन्दी का 
अपमान है । राष्ट्रभाषा वही है 
जिसका स्थान प्रादेशिक भाषाओं से 
उपर हो जिसके पडने की पूर्ण स्व- 
तन्त्रता हो । 

पच्रम पंजाब सरकार के इस 
निर्णय से प्रदेश में साम्प्रदायिक तत्वो 
को सहारा मिलेगा । इससे प्रदेश की 
अखण्डता, शाति एवं युरक्षा खतरे में 
पड सकती है जिससे इस राज्य की 
उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो सकता 
ही अत पजाब सरकार को चाहिए 
कि इस अदूरदशिता पूर्ण पग को 
वापिस लेकर अपनी बुद्धिमता का 
प्रमाण दे ताकि राष्ट्रभाषा का खूब 
प्रचार हो, साम्प्रदायिक तत्वों का 
ह्वास हो और छात्रो की चिन्तनशक्ति 
का विकास हो । 

यह हए का विषय है कि हिंदी 
भाषा के प्रश्न पर सारे हिंदी प्रेमी 
चाहे वह सनातनी हो अथवा जैनी 


सभी एक मचपर एकत्रित हो गए हैं। 
आर्यसमाज इस क्षेत्रमे सक्तिय रूप से 
क्रियाशील है यह अत्यन्त उत्साहवर्घ 


५ ७09 अगस्त, ५ & ६ & 





| पग होगा यदि हम आर्य सस्थाओं मे 
हिन्दी की पढाई पजाब सरकार के 
आदेश के विरुद्ध चालू रखे चाहे 
सरकार उनका अनुदान बन्द कर दे । 
पजाब के आये नेता इस विषय पर 
गम्भीरता से विचार कर रहे है। 
अब यह प्रशइत केवल आर्यों का नहीं 
प्रत्युत सभी हिन्दी प्रेमियों का है। 
विश्व मे वही व्यक्ति अमृतपान करता 
है जिसका जीवन तफ-त्याग से भरा 
हो । आओ हम सब एक ध्वज तले 
एकत्रित होकर हिन्दी को रक्षा के 
लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए 
तत्पर हो णाये । जो जाति बलिदान 
करना जानती है वही अपने हिंदों की 
रक्षा करने में समर्थ हो सकती है । 
हमे अपने अधिकारों के लिए आदोलन 
करने की तैयारी करनी चाहिए । 








सानव जीवन की प्यास 
(पृष्ठ ३ का शेष) 


से पूर्व ही आकर कथा में शामिल 
होते रहे । ऐसी तृप्ति और मन की 
शाति अनुभव करते कि क्‍या कहा 
जाये ! प्रत्येक मत के सज्जन जिन 
का आर्यसमाज से सम्पक भी बहत 
कम होता होगा महात्मा -ो को 
कथा मे निरन्तर आते रहे। उनको 
इस से आत्मा की शाति मिलती है ! 
इतनी सम्पत्ति से भी उनकी प्य/्स 
नही मिट सकी--किन्तु अध्यात्मबाद 
का सन्देश उनके जीवत के लिए 
अमृतरस बन गया । केवल सुनने तक 
ही सीमित नही--ऐसे लोग परिवार 
घण्टो महात्मा जी के पास बैठ कर 
अपनी मानसिक शाति के लिए साधन 
पूछते रहते | पता लगता है कि सब 
कुछ होते हुए भी वे प्यासे है। वैभव 





उन्त को शाति नहीं दे सका। इस 
युग मे आये समाज मनुष्य जीवन 
की इस प्यास को हात करने का 
प्रबन्ध करे । --संम्पादक 


संक्षिप्त समाचार 


जुट संघ लोक सेवा आयोग की 
एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि 
आस्टिट ग्रेड की परीक्षा ३० दिसबर, 
१९६९ में आरम्भ होगी। यह परीक्षा 
फरवरी, १९६९ में होनी थी, कितु 
इसे स्थापित कर दिया गया था । 

+ महाराष्ट्र की पुलिया नगर- 
पालिका को १९६६-६७ की अखिल 
भारतीया शहरी कम्पोस्ट कार्य प्रति- 
योगित का प्रथम पुरस्कार दिया 
है । यह नगरपालिका अपने कूडे और 
मल को बर्बाद नहीं होने देती । 


आयेजगल ,आाजख्ार 





पंजाब सरकार 


१० भगरत, १६ ६९ 





की भाषा नींते प्र 


जालन्धर सें शिक्षांविदों को चिशाल सभा 





घरेलू इलाज 
नीबू 


निम्ब जिसका कि नाम प्रत्येक 
ने सुना होगा तथा इस्तेमाल 
किया होगा दिव्य फल है आखुर्वेद 
के प्तानुसार यह छट्टा,दीपक वाभक, 
कमि नाशक उदरस्थ रोग नाक्षक है 
कोष्ट वढ्॒ता (कब्ज) मन्दारिति, मुख 
से पानी गिरना हैजा मे लाभ करता 
है। गृहनिया मेरे इस खेल को पढ़ 
कर अवश्य लाभ उठावेंगी । यह निम्न 
रोगों में भली प्रकार इस्तेमाल -किया 
जाता है । 

१. पेट दर्द में नीबू गम पानी में 
लिभोड कर रौगी को पिलाने से 
आराम होता है। 

२. पेट में भारीपन तंथा ड्छ्टी 
होने पर चूने के उन्मपाती में ४ 
नीवू का रस तथा 5“-शहेंद मिला 
कर श्लीशी मे रख लें और १-१चम्मच 
दवा घण्टे-घण्टे भर के भतर से ले । 


चने के पानी को निर्माण विधि 











एक तोला चूना की डेली' लेकर 
उसे 5१ पानी में रात्रि को भिगो 
दीजिये। प्रात: चूना नीचे बैठ जाएगा, 
ऊपर का पानी सावधानी से उतार 
लीजिये ताकि पानी में चूना न भाने 
पावे बस यही चूना का पानीकहा 


जाता है । जो बहुत रोग नादक होता 


है । 
३. खाज खुजली दाद में रस 
नीबू मे थोडा सा कपूर” मिला कर 
लगादें कया प्रात: मै किमास-कानी मे 
निचोड कर पीवे । 
जुट भारत और अफरीका में 


बुल्डी के बीच आज से अस्तर्राष्ट्रीय 


टेलेवस सेवा शुरू हो जाएगी । 

जंर संयुक्त राष्ट्र के अवर महा- 
सचिव डा० सल्फ बु चर कल २९छुलाई 
को दिल्‍ली पहुच रहे हैं । 

जेट काठमाड्‌ स्थित भारतीय 
दूतावास में अमात्य श्री बंगलीडीं देव 
राब॑ को श्री आनस्द स्वरूप भवन'ः के 
स्थान पर फिलीपाईन में भारत “ का 


राजदूत नियुक्त किया गया'है । 












जैनी 
सह्याओं के - प्रबन्धकों नें < 





पंजांब के प्राइवेट स्कूलों के 
प्रबन्धकों, प्रिसिपलो, हैडमास्टरों की 
यह महती सभा रविवार दिनाक रे 
अगस्त को प्रातः १० अजे श्रीमान 
भीमसेन जी मेहरा एडवोकेट की 
अध्यक्षत्र में हुई जिस से पंजाब की 
भाषा नीति पर लगातार र॥ घंटे 
तक गम्भीर विचार होता रहा । 

इस सभा का उद्घाटन मास्यवर 
प्रि० ,भीमसैन जी बहल ने किया । 
उन्होंने संक्षिप्त रूप मे इस बेठक के 
सम्बन्ध में बताया कि इसका सम्बन्ध 
किसी भी राजनीतिक संस्था के साथ 
नही है । यह केवल शिक्षाश्ास्त्रियों 
की बैठक है । क्योकि पंजाब भें 
भाषा समस्या को बड़ा ही घितोना 
राजनीतिक रूप दे दिया है -इसी 
लिए शिक्षाविदो-को बैठ कर सोचना 
आवश्यक हो गया है | पंजाब सरकार 


आपात सम्बन्धीरजिस आकार की नीति 
पर- आज - जल हही है उससे पजाब 


. का विद्यार्थी और उसके अभिभावक 


ही सम्बद्ध नही हैं अपितु अध्यापक 
वर्ग भी सम्बद्ध है। इस नीति से 
जहा विद्यार्थी कष्ट का अनुभव 
कर रहा है वहां शिक्षक 
वर्ग मे भी बडा असन्तोष है । 
मिडिल और हायर सेकैण्डरी की 
परीक्षाओं का माध्यम एकदम प 


कर देने से पिछले १० या “कम+ बर्षों 
से पढ़ता भा रहे विद्यार्थी को गदि 


*आज माप्यम बदलने? के +लिए कहा + 


जाता है तो इसे-कोई- भी - बुद्धिमानी 
नहीं-कहेगा । इससे विद्यार्थी उसके 


माता-पिता, और शिक्षक तीनो की. 


ही बआआशाओ -पर तुषारपात हो 

जाएगा । 

'र्मचन्द्र जीफबियिद - ने />प्रत्ताव 

प्रस्तुतकिए जिसका अनुमोदन भ्रि० 

स्लाराज जी' एम० ए० नें! किया। 
युस्तको पर अच्य' सनातन सन्नी, 

इविदासी आदि :क्षिक्षण 


प्रकट किए 


का 


हुई 


क्र 










' ्रि० महल केठ शश्चातरउ्प ० 


प्रि० भोससेन जी.अहल -े उद्गुघ्नाटते (किया 


वजरलला-गाकल>धपाव॑०णकफरव्यरता दिट पिपिययी डटलिर-.7.777“7“““पतह7४7:// क्र” 


हे : एक,समालोचनावकाक़ंध्ययवन 


अन्‌वसिह-दयहमत्द भवन, 'मुजफ्फर मर) 


ईसा, का: जन्‍म: यस्सलीम देश में 
बदोशलीदेम' कम ... में; इस॒र[]इल वंश 


“मैं हुआ. था. उन्नकी, माताजी का नाम 


कुसारी भमरियम ओर पिता जी का 


- नाम यूसफ था । “ईसा के पिता 
:जी बढ़ई का काम करते यें और 


यहूदी मत के मानने वाले थे। 
ईसाईमताव्रलम्बी “ईसा को 
मानते है परन्तु यदि ठीक-ठीक पक्ष- 
प्रात रहित होकर “बाइबल का 
अध्ययन किया...जाए तो ईसा का 
खुद होना वो: दरक्रियार रहा उसे 
मे.महापुरुष- के: क्षण भी घटित नहीं 
होते । , श्रए्रलिखित .'बाइबल' के 


, अद्धशण _.इस ३बात की पुष्टि 
करते हैं । 

“्संक्त्रःसें खाने का, उ दे. हघ-- 
डतीस्जित चच्चील में संसार मे ईसा 


के आने।का हू हय -लिखा है--यह 
न समझो कि मैं पृथ्वी -यर जान्ति 
देने आया हूं। मैं शान्ति -बहीं तलवार 
देने आया हू ।” मैं मनुष्य को अपने 
पिता के विरुद्ध; पुत्री को अपनी माता 
के क्रिद्ध, 'बहु "को अपनी सास के 


- विरुद्ध ख़डा करने ब्राया हू ।' 


(मत्ती अ० १०-अ० २४, २४) बाह ! 
अय#-कहने ? (ईसा के ससार में आते 
उद् श्य , अधात्ति:/ फुछाना “ओर 
» कहना है ।/ कृहा- 


चुरा क्र जाए काउसई ध्य+्तो-जछूसरो 


बे# इुलवों# कोफब्रिदाना होता: है । 
< है-- 
नयक्तहं' तक ये 
ब,कदयें ताअब्ृगंकम । 
क़रामये दुःख तप्तानां, 
ब्राभिन्रामातिनाश्ननम्‌ ॥ 


अग्रत्‌ मैं (महापुरुष) राज्य, की 


कामना नहीं करता, छ्वगं द मोक्ष की 


कामना भी मैं नही करता। मैं तो 






कहता है--/ मैं घुमये सत्य 'जुहूता | हूं 
5 ब्रद्वि तुम्हें गई, के दाने के बराबर 
ईमान छोता तो ,गर तूम ,उुस 
पहाड़-से कहके कि.सह्ां)से बला था 
तो चला जाता और , तुम्हारी अर 
बात असम्भवः न होतीत , 
(मत्ती अ. १७ आ. २०) 
“क्या तु-विद्वास नही करता कि' 
मैं बाप मे और द्वाप मुझ में -। 
(युहस्ना अ १४ अ. ११) देखिए ! 
ईसा अपना सम्मान कसने के लिए 
कितना लालायित है--“ईसा ने कहा 
कि जिस प्रकार बाप मुर्दों को उठाता 
है ओर जीवित करता है उसी प्रकार 
बेटा (ईसा) जिन्हे चाहता है जीवित 
करता है। क्‍योंकि बाप किसी का , 
न्याय भी नहीं करता,. वरन्‌ उसने 
न्याय का सारा काम बेटे को सोंप 
दिया है कि ताकि सब लोग बेटे का 
आदर करें। जिस 'प्रकार बाप का 
सम्मान करते हैं उसी प्रकार जो बेटे 
सम्मान नही करता,बहू बाप का, 
जिसने उसे भेजा है, सम्मान नहीं 
क्रता ।' 
(यूहन्ना, अ. ५ आ. २१-२२.२३) 
+अपने-सू हू मियां सिट्ठ्‌ 
बनुसना--./ईसा, अपने ,.मु हु, मिट, 


सकनदे से/भी८लही»ज़ूकते ।कलि। ने 


कहा कि सूसार्‌ , का ,पुकुश में हूं। 
जो मेरे पीछे चलेगा बह अन्धेरे मे 


,नहीं चलेगा बरन ज़ीवन का प्रकाश 


पायेगा ।' (युहल्ला अ. ८ बा. १२) 
श्ृथ्वी और आकाश दल सकते 


+ हैं परन्तु मेरे कहे हुए वचन नहीं टल 


सकते । (मरुछु ब १३ आ. २१) 
(मुझको पाप ,द्षामा,;कुरने,, का 


-झ्षषिकार हैं ( (करती) भ. ६, आ, ६) 


#भसीड़ता का, उ्वेश-दाईसा' 


«। यहीं चाहता हूं कि दूसरों के दुःखों 


अन्त में प्रि० प्यारे लाल जी का नाक कर सक्‌ । 


बैरी ने सभा ' प्रतिनिधि “जहानुभावों 


प्रध्यवाकर्थकिया 
अहुधोग के प्ाम्-सभा-- विल्लजित को “गुरु अकाकरः-पूजा/करे- 


“' बेदी*राम-शर्मा 
दुक्षोज़क ५ थी-कओमेआंडेः महुष्खों'को.आअइस्तकर 





+किक्षष्यों कोन्‍किश्ले्षियों॥ सें;; डर 
्वुद्वदम्‌..-८ ईसाह केटछत्दर 


श्री लता कुछ मुह कड भरी. हुई कर 


ध्ब्नः 


ट 


न्न्ब्न 


यरल जालेस्घर 


'अ अब प्रसोद 
बस 5 आम 


(पृष्ठ २ का जेष) 
विद का पच्च प्रदशक त्था अपनी व 
.. व्विवव की मात्रा समझते ये) आप से 
अनेकों मुसलमानों को शुद्ध किया 
और उन्हे आंस्माज व वेदिक धर्म 
में दिक्षित किया । और उन्हे ऋंति- 
कारी छिक्षा प्रदात करते ये। 
आप की ही प्रेरणा से श्री रोशनर्सिह, 
श्री राजेन्द्रनाथ लाहिडी आदि 
क्रातिकारी आय॑बीरों ने क्रांतिकारी 
आदोलन में भाग लिया। अब हम 
इस' लेख को अधिक विस्तार से न 
लिखते हुए अन्त में यही कहना 
आहते हैं कि पं० रामप्रसाद जी 
'बिस्मिल उन कट्टर विशुद्ध आयंवीर 


ऋतिकारियो मे से हैं । जिन्होंने इस 
देश को ब्रिटिश शासन' से मुक्त 


कराने में अपना सर्वस्व न्योछावर 
क्र दिया । 

इस लिए हम सब आये वीरो का 
सथा ओर्यसमाज आर्यवीर दल य 
आयंकुमार सभा, आये युवक परिषद, 
तथा अन्य आय॑ नवयुवक संगठनों के 
सदस्यों व सैनिको को अमर क्रान्ति- 
कारी, महषि दयानन्द के सुबोग्य 
शिष्य आर्यवीर प० रामप्रसाद जी के 
जीवन-चरित्र व उनके किये हुए कार्य 
से प्रेरणा प्राप्त कर हम सब झपने 
जीवन को कान्तिमय ४2५ । 






कक २०० 8 कक के, 
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सत्याथ 


| 


कक, 
के 


क, 
2 


हे 


कर जाति तथा सस्कूति को | 


रक्षा कर सर्कंगे। आज देश को 
' झान्तिमय आयेवीर क्रान्तिकारियो 
की महंती आवश्यकता है। आय॑ 
समान विधटित होता जा रहा है। 

पं इस समय इसकी' रक्षा करना ही 
सतत आर्य युवकों का पुनीत कत्तंव्य 
है। आंय समाज को इस नकली- 
फसली आायें नेताओं से जो कांग्रेस, 
जनसंघ, हिन्दु महासभा, भारतीय 
कऋ्रान्तिदल आदि अराष्ट्रीय राजनीतिक 
दलों मे अपने स्वार्थसिद्धि मे समय 
नष्ट कर आयंसमाजण को विघटित 
करने मे लगे हुए हैं। ऐसे नेताओ 
से आज कान्तिकारी आयंबीर हक > 
युवकों को निपटना होगा । उपरोक्त 
नेताओं से आये समाज को बचाना 
देश को बचाना होगा। अलमिति 
विस्तरेण । 


कुक + चयक + का २ चाक। + अक+ +पाख+ + थक +-५.७% + भा + यह ५ पाक 0-सक 


साप्ताहिक आर्यजगठ 


का वार्षिक चंदा 
आठ रुपये 


एक भ्रति का मूल्य १६ पसे 





साप्ताहिक आयेजगत 


में विज्ञापन देकर 
लाम उठाएं । 


' ॥ ३ चकक + 4कात-९ पाक पा, + साझे +। 
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नव आये प्रस्ताज़ को 


स्थापना 
आज ३० जोलाई सन्‌ १९६९को 


| 





श्री अतरचन्द जी बोहरा के मकान 


पर तगर के गण्य-मान्य व्यक्तियों की 
एक बिशेष बूठक हुई । जिस में नगर 
की विशेष आवद्यकता को ध्यान में 
रखते हुए विशाल जनसमूह को माग 
के अनुसार 'ही ९ वी आयंसमाज 
यमुनानगर (जि० अम्बाला) नाम से 
न्यूतन आर्यत्रमाज की स्थापना हुई। 
इस आर्यसमाज वी यह विशेषता 
रहेगी कि सभी इच्छुक वेदानुयायी 
नर-नारी सर्म्मिलित रूप से समाज के 
सदस्य होगे। समाज के संर्टणापक 


श्री जगन्नाथ कपूर प्रधान !., & 0 
डी ए वी यमुनानगर सयोजक 


“बने हैं। सर्वेसम्मति से प्रयम पदाधि- 
कारी इस प्रकार नियुक्त हुए हैं। 

श्री मदन लाल जी वासुदेवा 
क्‍ श्री अतर चन्द णी बोहरा, 
तथा श्री रमेशपाल जी “बतमान के 
अध्यक्ष' उप-प्रधान,श्री ऐच ०सी० भगत 


फिका 





प्रिसिपल मन्त्री, श्री डा० दुर्गा प्रसाद 


९८! 
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जी उप-मन्त्री, श्री भूदेव शास्त्री 


पु 


प्रचार-मनन्‍्त्री, श्री प० सुखदेव जी 
शर्मा पुस्तकाध्यक्ष, श्री मदनलाल जी 
तनेजा कोषाध्यक्ष । जेष अन्तरग- 
सदस्य प्रधान जी स्वय॑ नियुक्त 
करेंगे। इस समाज की स्थापना से 
सारे यमुनानगर में हर्ष की लहर 
दौड गई। तीन हजार झाए का 
प्रथम संकल्प श्री बात की वात मे 
पूरा हो गया । 

सब लोगों ने खल कर हान 
दिया । इस समाज के साप्ताहिक 
अधिवेशन डी० ए० वी० हायर 
सँकण्डरी स्कूल यमुनानगर के विगाल 
हाल में हुआ करंगे। अधिवेशन की 
कार्यवाही क्री अतर चन्द जोहरा की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुई उन्होंने सत्र 
का स्वागत बडी उदारता ले किया । 
स्थापना के बाद ३१ जौलाई के प्रात 
प्रधान श्री मदनलाल जी वाझुदेवा के 


| घर वृहद्‌ यज्ञ हुआ । 


ऐच सी भगत 
मन्त्री 
डी ए वी भार्यसमाज 
यमुनानभर 
कक कफ 
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आये जगत्‌ का वेदांक नम्बर ' 


आय जनता को तथा आरयंजगत के महानुभावो को पढ़कर अति 
प्रसन्नता होगी कि आययंजगत साप्ताहिक का १७ व २४ का सस्मि। 7 
अक वेदाक नम्बर के रूप में निकल रहा है । इस विशेषाक के लिए 
अपने लेख, कविता आदि झ्ीघ्र कार्यालय मे भेजकर अक की शोभा 
बढाने मे सहायता दे । 


राय समाजों से 


] 
ल्‍्ध+ 
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ब 
बे *ः ४ है हा] 
हक भर 4 सब आयें समाजो की सेवा में प्रार्थना है कि इस अक के लिए 
१ के की औति रत भी ह 9 (० ९ च कक 
० प्रति व शत इस वष भा सत्याथ रत्न, <.६४ अपने आडेर २० अगस्त तक भेजने की कृपा करे ताकि उचित व्यवस्था ,*, 
९ ड परीक्षाएं ** 8 दे 
* भूषण, विशारद तथा शास्त्री की परीक्षाएं सारे देश «१ की जा सके। ५८ 
् होंगी ० १ ४ ; 
है में ७ सितम्बर १६६६ को सम्पन्न होंगी । हैक इससे एवं १७-८-६९ का अक बन्द रहेगा।। ग्राहक महानुभाव (है 
4 कु ९३९ नोट 5 ९५ 
है... परीक्षा शुल्क नाम मात्र प्रमाण पत्र बड़े ६५2 है ' के हर 
हि में 3” ,५ षाक का मूल्य ४० पेसे होगा । है 
५ आकर्षक तथा प्रत्येक परीक्षा केद्रों में अनेक भारी ४६. ताकि 25 
हा ++ 6: श्राप + 
है. भारो पारितोषिक | ये लक कक के दुन्देन्दुपे $९३०२००५० ०० रुब्ब ४ ०१००९००००९५ ४००६६ 909, व 
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है तक $8३ ९६० र्‌ः ० न 
ढ ९, ५६, आयजगत हे 
५ लिए श्री चमनलाल एम. ए. परोक्षा सन्‍्त्रो, आये ४४ जायजगत्‌ भ हि 
2 १० (६ विज्ञापन रे ० 
2 सम्ताज दरिया गंज २ अन्सारो रोड, बिललो-६ के ४.४ विज्ञापन छपवाई रेट हि 

च्ख्छ ४०५ १, 
 ह पते पर द्ीघ्र पंत्र व्यवहार करें। 5. प्रा पेज एक धार 40 6०. ६» 
£ ० ॥ ७ ह् सर 
है ं ओ (2. पृ वे दरष भर 3005०. 
श्र देबब्त घसन्दु रेम्‌ प्रकाश रद ५९९ आधा पेज * एकबार 28 ₹० हि 
५ आर्यप्रदेशक एम. एस. सो ५ जे ३ 
ही] के के, 
ह ; ४. चोथाई पेज एक बार 85 ४ 
है प्रधान सन्‍्त्री दूं, , वर्ष भर 50 5... # 
०० ३ कर 
ध्ज पू आये परिषद दिल्‍ली ५, ्द्ड मे अदला-बदली की जा सकती है । 4 
है मु आये पक ५ (रंजि०) र | की] है! ले कक 0५ ०९२२१४५*ै० ०० «९० #न्कटुन नल हि] हि 
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का था है अाऔिजरनी 3... क ५ ० जडु  -हऋ - के ०9 नल हि 


आयेजगत्‌, जालन्धर 


49, रे 


कऑ+ज-_्ज-+++तपमपतप++फै--]३-+ दा 


'नए आर्यससाज को 'स्थोप॑| 


गोविन्द नगर की बढी हुई जनसख्या एवं इस्त क्षेत्र मे न 


अं हल्कतभ ० पी० 


| गोरेगांव 


गाव, बम्बई का 


है छा 2 आ कालीपकान 
प्रचार की न्यूनता को अनुभव करते हुए, विगत २० माह से महषि ७/ल४«'“ |“पाँपि दिनाक २७-७-६९ 
के उद्देश्यो पर चल रहे “विद प्रचार महल' गोविन्द नगर क्रोनपुर-६ को 
आर्यसमाज' का नाम देकर एक नए आयंसमाज की स्थापना शी. छलाक 


गोविन्दनगर मे २२-७-६९ को कर दी गई है, जिसका; नव निर्वाचन इसी 


दिनाक मे ३”: अप आ आ ; से बडे ही शाति एवं हर्षोल्लास पूर्ण- 
वा 'णर्ये | ।'इस नए आयंसमाज *जे अतिशोघ्र ही आये 






गे सम एके सनेनादनेगाइकताइकेस पेड एकेगपनेा पवक 
हिवेदिक साहित्य के विद्वान राचि० राजमित्र 


॥राजरत्न आत्मारामजीअमृतसरीकी पुस्तक॥ हा 
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११ 


है बंधित डर 
- £वं केह्वीय सभा से सबंधित किया जाएगा । 


७ है. ले वी आनन्द प्रधान 


२्‌ "चन्द्र जी कुमार उपप्रधान 

३. » आम प्रकाश जी आर्य मंत्री 

४ » प्रेम जी कपूर सहायक मत्री 

2 हि 7 कोषाध्यक्ष 

६. , खन्ना लेखानिरीक्षक 

७ » जाति भूषण जी अतरग सदस्य 

८. » चून्नीलाल जी सरक्षक 

९ ,, दीनदयाल जी मिश्रा अतरग सदस्य 
१०. » वेद प्रकाश जी शर्मा ३... 9) 


» छल बिहारी जी निगम 420 ९६ 
ओम प्रकाश आयें, मत्री 


वेदिक संस्कारसाला 

अन्नप्रशासिन निष्कमण सस्कार. २५ पैसे । नामकरण सस्कार 
१६ पैसे । क्वेध सस्कार ३७ पंसे । उर्पनयन संस्कार ७५ पैसे । 
वेदारम्भ सस्कार १-५० पैसे । कुगमुनि ज्ञानामृत १-४० 
पैसे । चीन की सस्कृति १-५० पैसे । वालोद्यान पद्धति का 
गृहशिक्षण १-५० पैसे । आलमगीर के पत्र ७४ पैसे । मेरी योरुष की 
यात्रा स्व० सोमानी १) रुपया। गीतासार सप्तम्‌ सस्करण ७५ पैसे । 
त्रिदेवनिरूपण ३१ पैसे । हिंदुस्तान भाषा कविता में शुभ सवाद 
३७ पैसे | मह॒षि दयानन्द की आत्मकथा १३ पैसे । वेदिक वीर- 
गर्जना ७५ पैसे । घर्मं की उत्पत्ति और विकास २) रुपए । 

श्री आचार्य शिवपूजनर्सिह कुशवाहा 'पथिक |. & रचित 
उत्कृष्ट ग्रन्थ अद्भुत वेशानिक जादू विद्या कोशल मू० रु० ५। 
लडखडाते जीवन ५० प्रै० (उपन्यास) अथर्ववेद की प्राचीनता ३७ पै० । 
भातीम-ऋतिहास की उकरेखक पर एक समीक्षत्मक वृष्टि २५ बै०, 
आये समाज के द्वितीय नियम कौ व्याख्या ५० पै० । महषि दैयानन्द 
कृत वेदभाष्यानुशीलन ₹०१ )। भारतीय इतिहास और वेद १९ पै० 
आयंसमाज मे मूर्तिपूजा ध्वान्त निवारण ३१प० उपनिषदो की उत्कृष्टता 
१३ पै० वैदिक एज पर समीक्षात्मक दृष्टि ७५ पैं० पाइ्चात्यो की 
दृष्टि में वेद ईश्वरीय ज्ञान ३७ पै० । आओ 
जादू विद्या रहस्य बीसरुपए २०,मनोवैज्ञानिक जादू विद्या के चमत्कारे 
मू ५, बाइबल में वणित बर्बरता तथा अहलीलता का दिग्द्शन ३१ पं. 
बाईबल की विध्वसकारी शिक्षा ६ पै. ईसाईमतका कच्चा चिट्ठा ६ पे. 
पावचात्यो की दृष्टि मे इस्लामीमत प्रवर्तेक २५ पे महषि दयानन्दक्‌व 
सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास की सारगर्भित व्याख्या ४० पै 
शिवलिंग प्रूजा पर्यालोचन २४ पै मेरी आठ रोचक कहानिया ७४ पैं. 
जयदेव ब्रदर्से बडोदा--१ 
साठ पैसे में पुस्तकालय अढाई वर्ष तक साहित्य प्रचारक 


मुफ्त पा सकेंगे क्योकि डाक व्यय न्यून हो गया है। प्रथमाक 
से ग्राहक बने। --: प्रकाशक अथवा प्राप्ति-स्थान .-- 


0! [साहित्य प्रचारक आत्माराम मार्ग बड़ोदा-१] 
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जः 
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को सम्पन्न हुआ । इसमे कई मामलों 
भवृद्द निम॒लण. आदि पर, महत्व- 
पूर्ण निर्णय लिए गए । विभिन्‍न 
पदों के लिए प्रदाधिकारियों “ का 
निर्वाचन निम्कराछुसार हुआ :-- 
प्रधावर--औी दीवानचन्द साहनी 
उप-पघान-] रंघुनाथ कर्म. 
मन्‍्त्री --, ३ ओम प्रकाहा वर्मा 
५उप-मन्त्री-,, संतवीर गुजाटी 


औकाध्यक्३), स्वदेशकुंदार साहभी 
लेखापरीक्षक-,, नरसिहदेव मखीजा 
पुस्तकालयाध्यक्ष--श्रीमती सुशीलादेबी 
साहनी । 

>ओ रेम्‌ वर्मा, मनन्‍्त्री 
शक अक- २. 


) 


सामवेद म्राष्य (ले० कआचाय॑े 
वेद्यवाथ शास्त्री) २०-०० 


२. वेदिक गुरमत [पजाबी में] (ले० 
डा० धर्मान्तसिह जी) १०-०० 


११.महारमा हू सराज-मोहत पंजाब के 
निर्माता ले० प्रिं० श्रीराम थी 
हर्मा (.३.(अग्रंजी में) १-५० 
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॥ ६ दयानन्द तक (ले० दीवान 
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९११०० 


आनन्द स्वामीजी महाराज) १.२५ 
इस के अतिरिक्त सभी 


सज्॥न पत्र-व्यवहार करें। 





शीघ्र आडर भेजें । 


*आर्य प्रादेशिक सभा भ० हंसराज 
/ विमाग जालन्धर की पुस्तकों की सूचो 


१२. संध्या पर अ्यस्याव-ले० महात्मा 


पुस्तक भण्डार से बिल सकता है। स्वध्याय प्रेमी 


विशेष सुचना-महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 
की दूसरी क्षाखा, आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि उप-सभा 
(आये समाज अनारकली घन्दिर मार्ग) नई दिल्‍ली में 
भी खोल दी गई है अत: साहित्य-प्रेमो वहां से भो 
पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी साहित्य का 


--नली-_न++>++++_ 
- अजभेर में ऋषि मेला 


स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
निर्वाण“ब्िबस पर आगामी १०नवम्बर 


- से ९६ नवम्बर तक ऋषि उद्यान 


अजमेर में ऋषि मजा आयोजित 
किया गया है, जिसमे आये जगत के 
नेता उपदेशक व भजनीक भाग लेंगे। 
दिल्ली अै:आये नर नारियों की एक 
स्पेशल ट्रेन भी आवेगी । 
परोपकारिणी सभा के मनी 


श्री श्री करश्न जी शारदा ने सुचित 


“किया है कि इस मेले मे आने वाले , 


व्यक्तियों के भोजन व निवास की 


व्यवस्था निशुल्क की जावेगी । 
समा मन्त्री 


० नि 
औ युगोस्लाविया केलिए मंनोनात 


भारत के राजदूत श्री रिखी जयपाल 


को यूनान मे भी भारत का राजदूत 
तियुक्त किया गया है। उनका निवास 


स्थान बेलग्रेड मे रहेगा। 


क०-च ७० “२० +७--बाक०“आकल 
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। । 
सु 


ज्न्न्ज्ह्ह 


अं नं० ३०४७ [ 


. बर्ष २६, अंक ३५) 
७ ५ 
हे इन्द्श्च मडयाति नः 
अर्थ :--वहु इखद्ध :- 
इन्द्रदेव भगवान मृडयाति- 
है कूपा करे, सुखो करे न :- 
है हम सभो को। उसो को 
ह$ कृपा से हमें सुख मिलता 
है है। वहो सदा हम पर 
है. कृपा करते रहू। 
है भाव :-प्रभु की कपा 
3 का प्रसाद सबसे मीठा है। 
सबसे कीमतो है। इसलिए 
है प्रभु के प्यारे सदा कहा 
हद करते है कि ब्रह्म कपेव 
9 ( केवलम्‌-सदा ब्रह्म को कपा 
। शा मिलती रहे। वह 
धरे परमेश्वर सदा सुखमय है, 
रा आनन्द का धाम है-आनंद- 
बक मयो हि सः-ऐसा ऋषियोंने 
हि कहा है। उसी की कपा से 
हमें भी जोवन में सुख, 
पाए आतन्‍्द मिल सकेगा। उसी 
हल से सुख की सदा प्रार्थना 
कि करनो चाहिए। प्रभुदेव ! 
के हमें भो सुखी करो। आनंद 
/ह8 का प्रसाद प्रदात करते 
आओ रहो। गज 
रेड ऋग्वेद २-४१-११ 
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2. 44 
वेदाम॒त 
राक्षसों को मार भगाओं 
ओरेम्‌ सुवीरं रथिमाभर जातवेदो, 
विचषंणे । जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥ 
खग्वेद मण्डल ६-१६-२६ 
(सुवोरं) उत्तम वोरों से भरे हुए (रयिम) धन रथि 
को (आभर) सभी ओर से हमें भरपूर कर दो (जातवेदः) 
हे जातवेदस्‌ प्रभुदेव ! सर्वज्ञ सर्वव्यापक ! (विचर्षणे) सब 
कुछ देखने और जानने वाले प्रभो ! '(जहि) मार दो 
(रक्षांसि) राक्षसों को (सुक्रतो)शुभ कर्मों के प्रेरक परमेश्वर 
सारे राक्षसों को आयुरी भावों को मार दो । 


इस का भाव यह है 

प्रभुदेव | हम तो आपके हो है। जो कुछ लेते है आप 
से हो लेते हैं। पिता जो ! ऐसी कृपा करें कि हमें आपको 
कृपा से किसी प्रकार की भो कमी न होने पाये । सब ओर 
से हमारी जोवन झोलो भर दो जीवन यात्रा में जिस २ 
वस्तु को आवश्यकता पड़े भर दोजिए । वह धन रवि हो 
शुद्ध पवित्र हो। हमारों कमाई पवित्र हो। जितने भी 
हानिकारक विद्वव के राक्षस हैं, आसुरो विचार हैं, मानवता 
के वात्रु बनते हैं । उन सभी को समाप्त कर दो ताकि 
--सं. 


इषिच्ठाता--डा ० वेदोरास प्वर्मा एम० ए०, पो० एच० डी०(सभा मन्‍्त्रो) 
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बाषिक मूल्य ८ रुपए 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


तत्त्‌ विषयत्यागात्‌ संग 
त्यागाच्च 

अर्थ :--तत्‌-वह प्रभु 
भक्ति का साधन तुनतो 
विषय त्यागात्‌-संसार के 
थिषय भोगों का त्याग कर 
देने से तथा संग त्यागात्‌ 
च-उन सभो विषय वास- 
नाओं का संग आसक्ति 
भो त्याग कर देने से प्रभु 
को सिद्धि होतो है । 

भाव :--भक्ति के दो 
विशेष और प्रमुख साधन 
माने गये हे। मुनिवर नारद 
जी कहतेहें कि जो भगवान 
का भक्त बनना चाहता है 
उसे चाहिए कि वह विषय 
भोगों को छोड़ देवें। विषयों 
में कभी न फंसे । उनमें 
भूलकर भी आसक्ति न 
रखे । विषय भोगों में फंसा 
हुआ भोगो कभो योगों 
नहीं बन सकता । दोनों 
एक साथ नहीं चल सकते। 
विषय वासनाएं संसार चक्र 
में फंसाये रखतो है। इनसे 
बचने वाला हो भक्तिभागों 
हो सकता है। विषयमार्गो 
भक्तिमार्गी नहीं होता-सं. 
नारद का भक्तिसूत्र ३५ 


प्रध््प्लधप्प्रद्षफ्रक्रतल पध्ल दल ध्थाफ णधधाण्प्प्ख्ध््प्पकाधवधपरध्रकधाप्र धरा छक्ल 


सम्पादक-जिलोकचन्द्र शास्त्रों 


माप 3 मम आम ३ 24280 “ जगत, जालन्धर 









. (प्रतांक से आगे) 
यज्ञ कराने का अधिकार 
गृहस्थ को ही है. 

यज्ञ जिससे करवाया जाता है या 
जो यज्ञ करता है वह यज्ञमोनं सज्ञक 
है और जो यज्ञ कराते हैं वे . ऋत्विज 


सज्ञक हैं। इन्हीं को पुरोहित, होत्र, | और ब्रह्मा' का बरण करे नो कि -| बताओ गया है ३ बैंसा-कि २०० 
आवाये ; पर्मात्मा विद्वान हो | 


अध्ययु, उदयाता, ब्रह्मा 
भादि सज्ञायें कार्य विशेष स्रे होती 





(३) ऋत्विणे, होंठा, -अधष्व्यूँ 


(४) सुपात्र, वेदबित, 


हैं। येभी सपत्नीक, गृहस्थ होने | होता आदि सपत्नीक ब्राह्मण. ..। : 


चाहिए, जैसा कि महषि स्वामी 


(१) उत्तम, गृहस्थ, पामिक 


दग्ानन्द सरस्वती के निम्न वाक्यों से | विद्वानों का वरण...। 


स्पष्ट है :-- (१) उत्तम गृहस्थ, 
औऋषामिक विद्वानों का वरण कर-सस्कार 
विधि, (२) वेदेश्रियं, पृज्यनीय, 


(६) षुरोहितादि सघर्मी ...। 
ऋत्विजो के सम्बन्ध में उपरोक्त 
वाक्य सस्कार विधि में महदि ने 


सर्वोपरि गृहस्थ की पुरोहित सज्ना | लिले हैं। अतः उपरोक्त लक्षणों से 


है--(त्‌) (३) वेदवित, धामिक होता 
आदि सपत्नीक ब्राह्मप-7---(त्‌) 
अतः यज्ञ कराने वाले ऋत्विजों 
की: पात्रता सपत्नीक गृहस्थ विद्वानों 
को है अपत्नीक को नहीं तथा गृहस्थ 
के अतिरिक्त ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 


एवं सन्यासियों को भी नहीं है । वेद 
में इसकी पुष्टि का निम्न प्रमाण 


उपलब्ध होता है :--- 
“ये देवाना ऋत्विजों ये व यज्ञिया 


इम यज्ञ सह पत्नीभिरेत्य यावन्तो 
देवास्तविषा भादयन्ताम्‌ | 
(अथवें० काड १९ । सुक्‍त ५८ मे. ६) 
इस मन्त्र मे विद्वनो के ऋत्विजो 
को जोकि यज्ञों को अच्छे प्रकार से 
कराने में कुदहल है उनको यज्ञ से 
पत्नी सहित जाने के लिए विधान 
किया है । अर्यात्‌ यज्ञ कराने वाले 
ऋत्विज भी पत्नी वाले गृहस्थ ही 
होने चाहिए । अपत्नीक ऋत्विज 
कर्म कराने के लिये ग्राहय नहीं 
है इसकी पुष्टि इस पूर्वोक्‍्त मन्त्र 
से होती है । 
ऋत्विजों की अन्य योग्यता 


सपत्नीक एवं गृहस्थ होने के 


युक्त गृहस्थ को यज्ञ कराने का 
अधिकार नहीं है। क्योकि ऐसे 
अनाधिकारी से यज्ञ कराने से वेद 
विद्या का नाश तो होगा ही साथ ही 
यज्ञ का भी नाश होगा । 


अविद्वान ऋत्विजों से यज्ञ 
का नाश 


अविद्वान ऋत्विजो से यज्ञ कराने 
से वेद विद्या का नाश तो होगा ही 
येम्यो हृव्य क्रियते भागधेयम्‌। | सं ही यह का नाश होगा इसकी 


पुष्टि निम्न वाक्य से होती है 
यद यज्ञे अकुझला ऋत्विजों भवन्ति 
यज्ञस्थ विरिष्टिमित्या यज्ञते । 
(गोपथ ब्राह्मण) 
अर्थात जब यज्ञ कर्म के न जानने 
वाले, अयोग्य कुशल व्यक्ति ऋत्विज 
बनकर कर्म कराते हैं तो उसे यज्ञ का 
| नाश ही कहा जाता है। इस लिए 
किद्वान वेदश्ष धामिक व्यक्तियों से 
ही कराता चाहिए । 
क्योकि... .विप्रो यज्ञस्थ साधन: 
| सामवेद) यज्ञ को सम्पन्त कराने के 
| लिए विप्र ही प्रमुख रूप से साधन 
। है। बिता इस विप्र रूप से यज्ञ 
हो ही नही सकता । विद्वान वेदवित, 





अतिरिक्त ऋत्विजो की अन्य क्या | +रिके, कुलीन, ब्रह्मवेता सर्मी 


योग्यता होनी चाहिए इस बारे में 


मह॒षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 


लिखा है-- 

(१) अच्छे विद्वान, धाभिक, 
जित्ेन्द्रय, कर्म करने मे कुशल मिरलोभ, 
परोपकारी, दुर्व्यसनो से रहित, 
कुलीन युशील वैदिक मत वाले . । 


ब्रह्मण को ही विग्र कहा जाता है। 
परन्तु सन्‍्यासी यज्ञ कराने का अधि- 
कारी नही है । 

उपरोक्त विप्र लक्षणों से युक्त 
यदि सन्‍्यासी है तो उस को यज्ञ में 








ऋत्विज बनने का अधिकार नही है । 


जब उसे ऋत्किज बनने का 


यज्ञ का अधिकारो कोन 


(श्री आाशु राम पुरोहित चर्डोगढ़, मूल 
वोरसेन जो वेदशभी वेद संदत, महाझयतों पेय "अहक कत्ल 






(२) धर्मात्मा, झ्षास्त्रवित विधि को | अधिकार नहीं तो उस का वरण भी 
पूर्ण रीति से जानने द्वारा विद्वान | होता, अध्वयु, उदगाता, द्रम्हा आदि 
सधर्मी, कुलीन, निव्यंसनी, सुशील, | के रूप मे भी नहीं हो सकता है। 
वेदप्रिय, पूजनीय, सर्वोपकारी गृहस्थ | इस का कारण यही हैं कि यज्ञ करने 
की पुरोहित सन्ञा है । एवं कराने के अधिकारी के लिए 





“ही, 


बनोपेवति' घरण- करना आवध्यक 


ते सर्वे एव. यर्ीषबीतिनो 
अूत्या इस्याथ-+यज़तानश्व 
ब्रह्य थे पश्चात्‌ परति:: 
पुरस्तादयब्तिं। 
(शिसपथ बआह्ण राह्ार।१८) 
अर्थात ये ब्रह्मा, होता, अश्यु, 
उदगाता, यज्ञमान आदि यज्ञोपवीति 


- होःकर यज्ञमान और ब्रह्म इस प्रकार 


पश्चिम दिशा को चलते हैं और 
आजधि पूर्व दिशा की ओर चलता 
है । यहा सब को यज्ञोपवीति हो कर 
अर्थात बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत 
घारण कर के क्रिया सम्पन्त करने 
का उल्लेख है | यदि सन्यासी यज्ञ में 
होता, ब्रह्मा आदि कुछ भी बनेगा तो 
उसे यज्ञोपवीत धारण करना ही होगा 
--अन्यथा यज्ञ विधि हीन तथा 
निष्फल हो जायगा। यदि सन्यासी 
यज्ञोपवीत घारण करेगा तो उस के 
यज्ञोपवति त्याग की आश्रम मर्यादा 
का भग ओर प्रतिज्ञा की हानि होगी 
तथ्रा यह सत्र का असत्य व्यवहार ही 
साना जाएग। अत. सन्यात्तियो की यज्ञ 
बेदी पर बैठाना अयुक्त ही है। इसी 
प्रकार लाट्यायन त्रीत सूत्र मे लिखा 
है :-- 
सर्वेषा मज्ञोपवीतोदकाघमने नित्ये 
कर्मोपयताम्‌ । (१॥२।१४) 
'सर्वेषां उदगातृ प्रमृतीनां चतु- 
णर्माप आंत्विज्ञि उपकम वेल्ाया यज्ञो- 
परवोत मुदकाचमन च नित्य कर्मोपयता 
कम कुवंताम्‌ । 
बर्यात यन्ञो में जो होता है, 
अध्वयु, उदगांता, ब्रह्मादि रूप से 
वरण किए गए ऋत्विज हैं उन को 
कार्य के प्रारंभ में यज्ञोपवीत घारण 
जल का आलमत आदि कार्य 
करने चाहिए । इसी प्रकार... 
यज्ञोपवीति एवं... याजयेत(एतरेय 
ब्रह्मण) यह वचन भी यज्ञोपवीत- 
धारी को ही यज्ञ कराने का अधिकार 
प्रदान करता है । 
सन्यन्ध ग्रहण करने पर तो 
यज्ञोपवीत का त्याग किया जाता है 
क्योंकि यज्लपवीत का सम्बन्ध ब्राह्य 
कमकांड की अस्नियोँ से है । इसकी 
बाहा यज्ञामितयों को संम्गासी त्काग्रक 
है और बाह्य कंगकांड को भी त्याग, 








- . मी. जया हुआ है दतकी आवक्मर्दाक 
' अड की जाती है तक उसका सन्चाक- 
: बेशु स्थान मात रह जता है । -पूदि 


उसे यज्ञ शराना ही अमिष्ट है तो 
वहू सम्याक्ष को छोड़कर यहोपवीत 
एवं शिक्ता को वारण करके सपत्वीक 
गृहस्थ मकर अधिकारी बंद जाने 
ओर यज्ञ भे ब्रह्मादि बनने की अपनी 
लालसा को तृप्ति कर लेबे। सन्यासी 
को तो लोकेषणा एवं क्सिषवादि के 
वल्यीभूत द्वोकर यज्ञादि क्मों को 
कराना एवं ब्रह्मादि बनना नितांत 
आयुक्त है क्योंकि वह तो इत्र 
एषणाओं का भी त्याग करके सस्यासी 
बनता है । 

ब्रह्मा को यज्ञ में आहुतिया भी 
प्रदान करनी होती हैं। यह काय भी 
सनन्‍्यासी की मर्यादा के विपरीत है । 
यदि आहुति नहीं प्रदान करेगा ती 
यज्ञ की विधिहीनता और अपूर्णता 
रहेगी । इस प्रकार दोनो ही स्थितिरयाँ 
उसके लिए प्रतिकूल हैं । गोपंथ 
ब्राह्मण मे ब्रह्मा को घृत की आहृति 
देने के सम्बन्ध मे विधान आता हैं 
तथा अन्यत्र भी पूर्णाहुति से पूर्व ब्रह्मा 
को प्रायद्चित आहुति देने का भी 
विधान आता है । ऐस्ली स्थिति में 
लोकेषणा एवं वित्तेषणाओं के वशीभूत 
होकर सन्यासियों का यज्ञ मे ब्रह्मादरि 
के रूप में वश सवंथा अयुक्‍्त ही है । 

इसके अतिरिक्त संन्यास लेते 


| समय शिखा रहित व्यक्धि द्वास किया 





गया यज्ञ कर्म निष्फल होता है। 
जैसा कि--विशिखों व्युपवीतर्ण 
यत्तरोति न तत्कृतम्‌ । यह कात्यापक _ 
स्मृति का वचन निष्फलता की घोषणा 
कर रहा है । 

काठक गृह्य सूत्र में लिखाहै-पठन्ति 
नि:शिखत्व तु अमगल धर्मों अरिष्ट 
हेतु: । तथा च॒ पठन्ति अभेष्पमेतत 
झिरो अशिखम्‌' गत्रवाणा: सम्पत्तब्ति 
कुमारा विशिख्रा इब, इति निन्‍्द्रावाद)। 

अर्थात बिना शिखा का यज्ञ में 
होंता अमंगल का _ तथा अनिष्ट का 
हेतु है । छास्त्रों में बिना क्षिसा के 
पिर अंप्रविक, कयज्षिय कहा है। 
क्योंकि यजुवेंद में यतरशणा: सम्पतस्सि 
कुडारा: विशिली- हवें--सहं; हिन्दी 

जिंष फूट < पे, 







“द्रॉनिक रूप से अहाचना 


के काम से भक्तिवाद के गीतों को. 


कोर्मेकम प्रतारिते,दोंता रहता है जिस 
मे सब से पहिले देंदे मन्त्र कभी होठे 
>मैं और कंधी सूँहक्त के भक्तिपश्क 
इंलोकी का. उच्यारण किया: जाता 
था उसके प्रीस, सत्त कंथीर; सूरदास 


तुलसीक्षेत्र आंदि संक्त ऋतियों के 


अखितरस से भरे संगीत चलते हैं साथ 
आय चुरकाणी के शब्द भी गाये जाते 
है। प्रत्येक विचार वाले इन से लाभ 
“उठाते ही रहते हैं। किन्तु यंह भारी 
दुँःर-का विषय हैं कि कुछ दिनों सें 


इस शऔ्रौग्राम मे आरम्स मैं बोले जाने: 


बाले वेद मन्यों एवं भंवितिरस - सने 
संस्कत के इलोंकों की सर्चथा निकाल 
कर बाहर फेर दिखे गया हे । दल में 
गीता के श्लोक ही कंभो-की हो 

ऑकशयाणी जासंन्धर 
पर? अन्त्रों का तथा 
ग के समय-समय 







की जा रहीं हैं किल्नाराध 
कंविकर्म: से सन्त, कबीर, सुरदास, 
: तुनसीदास और मौरा के भेकति रस 
* $ शीहीं को भी कद कर दिया घाबे। 
कोन कह संकता हैं कि जेंसे बेद मस्ती 
को बन्द कर दिया-है; स्तुति के जीवन 
धनागे: काले इलोकों का. बोलना 
समाप्त कर दिया हेसा है । इस पर 
किसी ने ह कुक भी नहीं की । किसी 
ने यह भी-तहीं कही- कि. ऐसा क्यीं 


किया गया हैं । जेद-्सन्तर जैसे ल्‍ 


घन्त्रों का उच्चारण -समाप्त कंट 


/ दिया जाने और किसी ओर भी कोई 


जोरदार आवाज इसके बारे में न 
“ छठे ३ इसोक - निकाल दिये जायें। 
किसी के कान- पर ज़ू तकभीन 
रंगे । अंबं इन भविषवाद के सन्तों 
“की बो्णी. को कार्यक्रम से निकाल 


हे का जोरदार दबाव डाक जा रहा . 
2 खिल हि 







सम्देव देते वाले 


-+ निकाल बाहर करे दिंधा गया है या 


- फिर ऐसी उदासीनता का कारण क्या 


_हैं। बेंद अक्तों व मोता प्र मियोंने अपने: 
अपने फई मन्दिशों में सभाएं करके 
प्रतिकार के प्रस्तीक्ष पारित किये हैं ? 
संग्रोचार पत्रों में प्रभावशाली लेख 
जिसे हैं # आंय समाजों की भी बडी 


किस्तु इस और ध्यान ही किसी का 
है ह अपने २ पथ पर जनता भागती 
किन्तु: भपने ही प्रान्‍्त मे अपने ही 


है (चित पह सब कुछ भी समाप्त कर. | आकाशवाणी के केन्द्र से वेद मन्‍्तरो 


दिया जाये । , हमारी निबंलता, | झ्ले आरामना से सर्वथा निकाल दिया 
क्ोयरता जौर इसे भारी उदासीनता | आबा । उंपन्निषत, गींत को बाहर 


पर जितके सात्म किया जाए थोड़ा | कह दियां। अब कबीर. सूर, मीरा, 
हैं. । हम इंतने सि्योत् हो 'चुके हैं कि | कसी क रसीले गीतो को भो विरोध 


<। वेद के,मन्तों को तथा भरामिक धुस्तकों होने लगा है ।' इस पर भी इन प्रेमी 


अंादबा के पुरुषों के जीवन " कुंछ हुआ ही नहीं-- 
को धिकाल | स्रों ऐसे जनसमाज को क्या जीवन 
दिया गया हैं“-हम मे स्वत्व का | दाला कहा जा सकेगा | यह तो वही 
मभिवान तक नहीं पैदा हुआ। हमारे | शत है --बथा काष्ठमयो हस्ती यथा 
दिल पर चोट तक भो वही लगी क्रि समंसयो मृग: । है तो हाथी पर 
यह हो कक यया है हैं ' | लकड़ी कई, क्र तो हैं पर मिट्टीपत्थर 
आकांशवोणी जालाम्धर का केन्द्र | कम यही बाते हमारी है । 
किसी विदेश केन्द्र महों है बरन्‌ आकाशवाणी सब के, लिए है! 
अपने भारत कै ही एक प्रान्त पज्राव | इस में यदि वेदमत्रो को, गीता के 
का केंद्र है । इस -के निवासी | हलोकों को, उपनिष्त्‌ के सन्देशों को 


मी तथी कोता भी अभास्तीय नहीं | निकाला जा सकता है तो आगे क्‍या 


हैं । न इसके प्रवन्धक विदेश्षी हैं। होगा ? हम प्रान्त के सारे भक्ति 
सभी कुछ अपना ही है। ऐसी बात | प्रेमियों से प्राथंना करेंगे कि अपनी 
भी नहीं कि इस प्रान्त में वेद प्रेमियों | संगठित आवाज उठा कर आराधना 


-गीतामिष्ठा वाले परिवारों की कमी | के कार्यक्रम में जब तक फिर वेदमन्‍्त्रो 


है या उनके परिवारों में रेडियो नहीं | को उचित स्थान नहीं दिलवा लेते 


_ है। अथवा उतकों इस बात का पता | तब तक चुप न बैठेगे--जिलोक चन्द्र 


नहीं है कि इस जाराधवा को कार्य- 
क्रम से तेदभन्‍्तों व उपनिषत गीता 
आदि के शलोंफों के प्रोग्राम को 


बहुत ही लज्जाजनक 

फिल्मो के सेंसर के बारे में 
विचार करने के जो खोसला समिति 
उनको येंद के प्रति श्रद्धा नहीं है बनाई गई थी । उसने अपनी रिपोर्ट 
गीता सें प्रेम नहींहैं। उची कुछ है | फिल्मों में खुलम-खुल्ला चुम्बन 
तथा नन्‍नता प्रदर्शन की” स्वीकति दे 
हैं! एक ही बात कही जा सकती है | दी है। कहां है कि जहां इनकी 
बह दे अपने स्वत्व से सर्वथा उपेक्षा | आवश्यकता प्रतीत होती हो तो एक 
वृत्ति । हमारे जीवन -में विचासें की दूसरे का खुला चुम्बन करने मे तथा 
इतनी कमी आ गई है कि हम सभी ; 'गेपन का प्रदर्शन करने में कोई 
कुछ लीं. के सामने होता देखते हैँ, | कगेवट नहीं । सिनेमा के पर्दे पर 
कानों से हर बात सुनते हैं, फिर भी | जैसेता को ये दोनों ही दिखाये जा 
कायस्ता ने हम को इतना दबा - रखा | सकते हैं। बडा भारी खेद है कि 
है कि ऐसे अन्याय का भौ प्रतिकार खोसला समिति ने जीवन को अनाचार 
नहीं कर सकते.। फिर बनेगा क्या | के मागे पर और आमे बढा दिया है। 
यह सब सामसे नकर आता है। थोड़ी बहुत बची-खुची सीमा मर्यादा 
:- कया किसी अंस्या ते इसके. अर विचारों के शर्म के पर्दे के तारो 
“विरुद्ध आंवाष उठाई है £ प्रोटेस्ट को भी धार-तार करे के रख दिया 
किया है ।: जाकाशवायी के अधि- | * | पी और भोग प्रधान आज 
कारियों शो. फोरदार दंब्दों- में के वातावरण से जीवन को और भी 


- लिखने का कष्ट किया है! कोई अदारा बनाने की श्ोर एक भवकर 


सिब्दमग्हल बना कर. उतके फास गए | पत्र उठा कर खुली छूद दे दी है। 
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सत्य तो यह है कि हमारे ऐपे-ऐसे 


लोग पश्चिम को जीवन धारा मे बह 
गए हैं। उनकी आखो पर पश्चिम का 
चश्मा लगा है, मन चर परिचिम का 
रग है, वाणी पर पश्चिम कीं भाषा 
है । सभी कुछ पश्चिमीकरण उनका 
हो गया है। उसीमें सास लेते हैं। 
मकानों में पश्चिम की सम्यता है + 
उनका वश नही चतता नहीं तो बे 
उठकर पदिचम में जाकर बसते 
भारत की प्राचीन मस्कृति से तो 
इनको तनिक भी लगाव नहीं हैं । 
बाईस वो की आजादी के बाद भी 
आज नई देहलोी के बाजाने की 
दुकानों पर लगे हुए नामपट्टो को 
अगरेजी में लिखा हुआ देखकर मन 
की दासता पर आमू बहाने का दिल 
करता है । प्रतिवर्ष २६ जनवरी व 
१५ अगस्त को लाल किले के सामने 
आजादी के गणदिवस मनाया पाता 
है | बडा-बड़ा समारोह होता है । 
लम्बे-चौडे प्रवचन होते हैं कितु 
क्रियात्मिक हूथ में क्या हम भाषा मे 
भावना में भूषा मे भो आजाद हो 
पाए हैं ! दिल को टटोले कौन ? 
बडे-बडे लोग समझते हैं कि 
भारत के पास अपना तो कुछ जन्छा 
है नहीं--सव कुछ परचम में ही 
है । इस हीन भावना ने भारत के 
जीवन को भोग प्रधान बनाकर राष्ट्‌ 
की बडी हानि की है । न शिक्षा मे 
परिवर्तन, न विचारो में दबदीला । 
महात्मा गाधी जो तो अब वर्ष के 
बाद केवल नाम लेने के लिए रह 
गए हैं। या कभौ-क । उनकी प्रस्तर 
से बनी मूर्तियों पर पुष्य चढाने का 
कार्य रह गया है । गाधी थी राजघाट 
बाली समाधि की उनके उन्‍्मादवस 
पर परिकमा करके बापू जी की 
जयकार करने का काय बाकी 
बचा है । 
उनकी सादगी को, ईहवर प्रेम को, 
जीवन की सरलता एवं भारतोय 
भावना को कौन मानता है। आज 
तो झराब व मास के दौर चनते है। 
अधिकार व सत्ता लिप्ना का सप्रास 
जारी है। राष्ट्रतति के चुनाव की 
टक्कर ने तो गांधी, पटेल, मेहरू, 
सुभाष, राजन की सस्या को जडो से 
हिला कर रख दिया है । सब दिखावा 
ही रह गया है । यह सब परिचमी 
विचारधारा का प्र८व हू । भोगो 
पी भक्ति है । सिनमा मे चुम्बन ओर ५ 
नग्रेपत की खुली छूट दे देना भारतीय 
(ष पृष्ट ६ पर) 


कार्य्रपत, जालःघर 


































(गताक से आगे) 

जिसका नमूना मात्र ही 
पर्याप्त होगा “गणना' त्वा गणपति 
हवामहे का भाष्य करते हुए महीघर 
लिखते हैं-- 

अस्मिन्‌ मन्‍्त्रे गणपति शब्दाइवो 
बाजी ग्रहोतव्य इति। ठदू यथा 
महिषी यजमानस्य पत्नी, यज्ञशालायां 
पहयता सर्वेषामृत्विजामश्व समीपे शेते 
बायाना सत्याह हें अश्व गर्भघं॑ गर्भ 
दघाति गर्भघ गर्भ घारक रेतः, अहं 
आ अजानि आकृष्य क्षिपामि त्व च 
गर्मंध रेत: आ अजासि आकुंष्य 
क्षिपसि । 

अर्थात यजमान पत्नी सबके 
सामने घोडे के पास सोवे और घोडें 
से गर्भ घारण करने के लिए कहे। 
महीधर और उत्बट इन दोनों भाष्य- 
कारो ने इस स्थल के कई मन्‍्त्रो के 
अर्थ अत्यन्त ही अहलील किया है। 
परन्तु महर्षि दयातनद सरस्वती ने 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा 
यजुर्वेद भाष्य के अन्तर्गत कितने सुन्दर 
एवं वैज्ञानिक ढग से किया हैं, यह 
देखते ही बनता है । 

सायण ने ऋग्वेद मण्डल १ सूकत 
१४-३० तक के भाष्य में शुत शेष की 
कथा का वर्णत करके मनुष्य बलि का 
बहुत ही भयकर चित्र प्रस्तुत किया 
है। इसी को देखते हुए मि. भूर 
कहते हैं-- ह 

80 76५०8 ॥0680, 48 
प्रा6 १&काएपं0. हाएशा 0 
लाइक. एलबम 
6 880७ए७ा। र8&60 जश९ 
#॥0प्रीते 78067 7200870726 वा 
का क्ृर्थााशा रण धा6 
ग्रा-कै।ए0॥. एकणैबं।क ० 
पावा8 (ऐप) 

अर्थात-ब्राह्मण ग्रत्थो के अदर 
अजीयते का वर्णन इतना भयकर है, 
जो भारत के अनायों का एक नमूना 
कहने योग्य है । 

स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग 
सही अर्थ न करके अपने मतलब को 
ही सिद्ध करने वाले होते हैं और 
उन्हे सिद्धान्त भादि का कुछ भी 
घ्यान नहीं रहता। ऐसे लोगो के 
ही वेद भाष्य को देख कर लोग नास्ति 
हो गए, वेदो पर से श्रद्धा उठ गयी। 
काशी की पण्डित सभा के प्रधान नहीं 
ये. ग्रोपाल दत्त ज्ास्त्री वेदवाणी' 
बनारस के द्वितीय वेदाक नवम्बर 
१९४३ के अक मे "वेद का अर्थ यज्ञ 
परक ही नही है शीर्षक मे लिखते हैं-- 


। 


आज इन केवल यज्ञ मात्र >छिक ७ ७-क--क कफ कफ कक गए. सास पक) प०-“यक २७“सक-ट१ २७०० 


सायण भाष्य का किसी विहान्‌ से 
अत तक पाठ कराया और स्वयं भी 
नियमत: बैठ कर सुनते रहे। उसी 
अवसर पर एक रोज़ मैं कहां गया तो 
उत्होंने हाथ जोड कर हसते मुझे कहा 
कि शास्त्री जी महाराज पहुले ही 
मच्छा था कि मैंने वेद का अर्थ नहीं 
सुना था। जब से मैंने सायणात्रर्य का 
वेदार्थ सुना है तब से वेद पर अनास्था 


बेद:पाश्चात्य और तदनुयायो ः 
(श्री वेद प्रकाशजी विद्यावाचस्पति,सिद्धांतालंकार आ: 


परक अयथे करने वाले (सयप्राचार्यादि)। हो गयी है । 
भाष्यकारों के भाष्य पढनेबलो के 
बेद के प्रति कितदी अनास्था हो जाती 
है इस के दो उदाहरण मुझे ज्ञात हैं । 
स्वर्गीय बाबू शिबप्रसाद जी गुप्त 
(काशी) वेद पर बडी आस्था रखते 
रखते ये । उन्होने बड़ी श्रद्धा के साथ 


दूदरा उदाहरण हमारे स्वर्गीय 
महामदह्दोपाध्याय पूर्ज्यपाद पं: 
अन्नदाचरण तक चूड़ामणि जी महा 
हैं। उन्होनें दर्शव पढ़ाते समम प्संगत: 
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केवल यज्ञ प्ररक मौत अर्थ करके बेड 
भाद्ी अपकार भी किया है । 

इस अकास के भणित वेदभाष्य 
को आधार मान कर प्राइंचोत्य विद्वानों 
से वेद: भाष्य किये हैं। जैसा कि 
ग्रिफ्रिय. ने अपने अजुरवेद्र के लतुवाद 
की मूंमिका में स्पष्ट लिखा-- 

ही ऐड 4 वक्षए0 अशशा- 
500 ४0 60० &छ ६४० हाए8 & 


कह दिया था कि वेद के संहिता मावः | | 
में क्या रखा हैं! इन्द्र की स्तुति और बिप्रापि... फ्याडबाकफा ६० 
वरभ की स्तुति ही तो भरी फडी है। | “7० ०९४४० ग9 शोक 


हां, सार को उफनिवद की अ्रुसिद्धो से 
है जिस पर वेद व्यात जी में विधार 
किया है। देखा आपने सावणाक्ाय 
और महीघराचार्य के भाष्य के 
अध्ययन का मही तो फल निकक्नता 
है । इसी कारण मैंने कहा है कि 
सायणचार्य ने जहाँ वेदार्थ करके जगत | 


का उपकार किया हैं वहां ही उन्होंने 


आर्य प्रादेशिक सभा म० हंसराज साहित्य ५ 


विमाग जालन्धर कौ पुस्तकों की सूची 


१. सामवेद भाष्य (ले० आचायें 
वेद्यनाय शास्त्री) २०-०० 
२. वेदिक ग्रुरमत [पंजाबी में] (लें० 
डा० घर्मान्तसिह जी) १०-०० 


३. चन्द्रगुप्त मौये ०-५० 
४. अमृत बाणी ०.५० 
+*. ऋषि सन्देश “' ढ्ःर० 
६. देयानन्द शतक (ले० दीवान 


चन्द जी) १.०० 
७. व्यास्यान भाला मूल १.२५ 
८, ऋग्वेद शतक ०.५० 
९. यजुर्वेद शतक ०,५७० 
१०. अथवंवेद शतक ०.५० 


११.महात्मा हूं सराज-मोडने पजाब के 
निर्माता ले० प्रिं० श्रीराम जी 
शर्मा '६.8.(अंग्रेजी में) १*५० 
१२, संध्या पर व्यास्यान-ले ० महात्मा 
हसराज जी 

१३. 4089%708&706 99 ॥॥69 & 
भक्त ले ध्रि० सुवंभानुजी 

36. 8. २.०० 
१४. महात्मा हंसरा/ज जी सचिक्र[ले० 
आनन्द स्वामीजी महाराज)१.२५ 


१०० 


१५. .धरभु दर्शन (आनन्द स्वामी जी ॥ 


प8 $क्षफ॑ छत 88097 0॑#ी. 
शिप्प्र|8.0* ऐ06 ४०0७३, 
शांकि.... उंप्र&.. आिियंश्ण$ 
0णाधाशा&7ए ढंएशीए #ण३ 
(00॥87, ६० एरा४7० फैशफ 
7स्‍श%४स0/6. 

अर्थात्‌ --मैंने. जो कुछ भी प्रयत्न: 
किया है वह इततठा ही है कि अपनी: 
योग्यता के अनुसार उप मन्त्रों और 
याज्षिक प्रक्रिवमो का ठोक-ठीक 
अनुवाद मुख्यतवा महीधर के भाष्य 
(६ के आधार पर दिया है ताकि पाठक 
उन्हें समझ सकें | 

अत: कहा जा सकता है कि 











१६. महर्षि दर्शत (ले० प्रि० दीवान है| इसका वेदसाध्य करने का उहेहय 


प्रहराज) १.२५ । 

चुन्द जी 7.४.) १.०० 
१७. स्वाध्याय संग्रह (लि० जि० 

साईंदास जी है 8) ०५० 


१८. नवीन प्राचीन समाजवाद(ले० 


स्व० मासयरा स्कमी जी) १.०० 


१९. सत्यार्थप्रकाश भाग प्रयम समु 


ल्‍लास ले. वाचस्पति ऐ.4, "५० / 


२०, | , ३१ दितीय 39 89 १० 


२१. मुं डक उपनिषद/ले० प्रि० दीवना 
०३७ (| कौड़न ट्रस्ट को ओर से अनेक बर्षों 


घन्द जी )(. 8.) 
२२. राषास्वामी मत आलोचनाएजले ० 


स्वामा सोमानद जी) ठदू में ०९३७ 
२३. घट दर्शन समन्वय (ले० बुद्धदेव 
(२५ | 

र४. चीता(ले. आतंदस्वामोजी)०*३७ / 


जी मोरपुरी 


२५,असनी ([ 39 १9 39 )०*३॥ 
२६, पावंती ( $9 35 $$ ) ०.२५ 


२७. ॥680४ं॥ह ॑ 079 कांड | 


एढ्त0 ले० ब्ि७ दोवामपन्दजी 


७.3.) अभ्व जी- मे १.२५ 


२८. वेदिक पर्म मुझे क्‍यों प्यारा | 


है.५० 


२९. जीवन-ज्योति ०.६२ 


इस के अतिरिक्त सभी वेदिक स्राहित्य सभा के 
पुस्तक भण्डार से धिल सकता है। स्वध्याय प्रेम्नी 


सज्जन पत्र-व्यवहार करें। 


» विशेष सूचना-महात्मा हुंसराज साहित्य विधाग 
की दूसरी क्षाखा, आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि उप-सभा 
(आये समाज अनारकली मरनदर मार्ग) नई दिल्‍ली में 
भी खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेमी वहां से भी 
पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगी झाहित्य का 


*शीज्र आ्ंर भेजे । 


! शुद्ध न था बल्कि वेदिक धर्म को हो 
हीन दिखाकर ईसाईयत को श्रेष्ठता 
40 प्रतिपादन करना था । मोनियर 

विलियम्स, मैक्डानेलू ओर कीथ के 
| नाम इसके सम्बन्ध मे उल्लेखनीय 
हैं। इन्होने भाकसफोर्ड यूनिवर्सिदी में 
फंस्कृत के प्रोफेत्तर के रूप में जिस 









। 


/' तक कार्य किया; उसके उहेश्य के 
विध्यय में मोमियर प्रिलिग्रम्स ने अपनी 

(| सुमप्तिद्द पुस्तक हिरण 

पिगशाओं /20४४0श्च/ए की मूमिका 

में जो शब्द लिखे के विशेष ऋूप से: 


घ्याव देने योग्य हैं--- 
(शेष पृष्ट ६ पर) 


| लेखक महानुभावों को सेवा में 
कार्य जयत्‌ पत्रिका के साथ 
! काफी सस्या में हमारे लेखक भाईयों 
है| का प्रेम है समय-समय पर सुन्दर- 
लेखो द्वारा वह इसको लोकप्रिय' 
बनाने भे किसी प्रकार की कसर नहों 
उठा रखते ! परल्तु एक बात का 
लेखक महानुभावों ध्यान रखें कि जहां 
तक हों सके वह अपने लेखों में विदेशी 
भाषा अंग्रेजी को केस महत्व देवें। 
६ क्योंकि हिन्दी पत्रिकां में छपने काले 
लेखों में अग्रणी का ठोंसना झोगा 


हि .....30...... बह... गा “नरक >बान- 


नहीं देता । हि 
+>संपाहइक 
६+७१-७७+ 0 % का बा? *ज३३ध+2व3.4930५५०७००००७. 
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बेहों, जासणों जौर आप प्रम्यों 

के सम्यक प्रकोरे से अ्रध्ययन, पतन- 

-  कठन करने से मनुष्य विश्व विजयी 
अयता है । क्योंकि बेंदों और आार्ष: 
अस्थों के अकबवने से बुद्धि सिर्ल 
होती है, और आत्मिक, क्ारीरिक, 
भानसिक आवि सम्पूर्ण दवतियों का 


ब्रिकास होता हैं इसी ही कारण से 


_ -महूपषि दयानन्द जौ ने अपने बनाए 
जाये समाज के तीसरे नियम में 
लिखा---बेद सब सत्य चिद्याओं का 
"युस्तक है वेद का पढता पढ़ाना और 
सुनवा सुताता सब आरयों का परम॑- 
श्रम है ।' वेंदी के अध्ययन, पढेने- 
पाठन और स्वाध्याय को वंदिको 
- ऋषियों ने समझ्षा था भौर इसीके द्वारा 
बिंव के सम्पूर्ण भुप्त से गुप्त रहरेये- 
पू्णे समस्याओ की हल करने में 
* समर्थ हुए ये। वेदों के. अन्दर ज्ञान, 
विज्ञान, गणित खगोल, भूगोल, कला 
कौशक्‌, वैध्यक, राजनीति आदि संपूर्ण 
विद्याओं का समावेश है । अब प्रथम 
चेद, और उसके अंग उप!|ज्भरादि तथा 
उनमे आए हुए विद्याओं पर विचार 
करते हैं-- 
वेद' बाई हैं, ऋग्वेद, यजुवेंद, 
सामब्रेद, और अथर्वबेद, ये स्वतः 
प्रमाण हैं । और बाकी जो वेदानुकल 
हैं वे परतः प्रमाण हैं । जीन के 


सर्वोच्च लक्ष्य की अंक लिए 
जिन चार साधनों की है 
वे इन चारो वेदों मे दे हैं । 







अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म, 
विज्ञान । 
संसार मे तीन पदार्थ 
एव नित्य हैं. । बे हैं 
जीवात्मा और प्रकृति । 
परमात्मा सतू, चित, मैनन्द- 
स्वरूप है । जीवात्मा सत्‌ और्‌ चित्‌ 
है । प्रकृति केवल सत्‌ है। परमात्मा 
ही सम्पूर्ण विद्व ब्रह्माण्ठ का बनाने 
बाला, स्थिर रखने वाला तथा प्रलय 
करने बाला है । उसके अन्दर अनन्त 
ज्ञान, अनस्त बल और अनन्त सामर्थ्य 
है। वह जंपने काये में किसी की 
सहायता की अपेक्षा नहीं रखता है । 
ध्वाभाविकी ज्ञान, जल किया च॑ 
यह नाक्य केवल उसी के लिये ही 
उपयुक्त है अन्य के लिये नहीं । उस 
वरमात्मा के ज्ञान को ही हँस विद 
इस नाम'से पुकारते हैं ।. इस वेद के 
महान ज्ञान को परमात्मा ने आदि 
आुष्निह में अर्थात आज़ से एक अर्थ, 
सततातवे-- करोड़, उनतीस लाख 
_और उत्चास हजार वर्ष पूर्व 
आर ऋषियों जग्नि, वायु, आदित्य 
' अर अंगिस के अन्यः करण (हदयो 
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( हू) हत 
के भी १६९०५००५०५, 4.2 के 


| ज्कप जय) 
॥१९५%०५४ 


कक, 
३ ५ ५३ के, 


में अकट किया, और उस ऋषियों ने 
बांद में सबके उपकारा्थ उस ज्ञान का 
लोगीं में विस्तार किया। वेद ज्ञान 
के प्रकाशित करेंने के सम्बन्ध में 
अजुरवेद में इसका प्रमाण निम्न प्रकार 
से है। वधा--- 
तस्मादज्ञात्सवहुत: ऋच: सामानि 
जज्षिरे। 
छन्‍्दा [_सि जज्षिरे तस्माथजुस्त- 
स्मांदजायते ॥ 
(यजुर्वेद ३१/५) 
उस यज्ञ पुरुष परमात्मा से, जो 
सर्वग्रहणीय है, ऋग्वेद, सामवेद, 
अपवेंबेद, ओर यजुर्वेंद प्रकट हुए । 
वेद मन्त्रों की सल्या निम्न प्रकार है -- 


ऋग्वेद --- १० ग्रण्डल, आठ 
अऋषटक, १०८८ सुक्त ओर १०४०२ 
मन्त्र हैं। 

यजुर्वेद--४० अध्याय १९७५ 
मन्त्र हैँ । 

सामवेद--पूर्वाचिक तथा उत्त रा- 
चिंक दो भाग हैं १८७४५ मन्त्र हैं। 

अथवेवेद--२० काण्ड, ७६० 
सुक्‍त, ६००० मन्त्र हैं । 

कुल वेद सत्त्रो की सख्या 
२०२५२ (बीस हजार दो सौ 
बाबन) है । 


के 


कक. + +% ७. * ८५७०३ ७३ ५०% &१ 
हि कक 2 06 6 6 042 22 24044 


बेंद का सम्पक रूप से अध्ययन 
(भी भाहकरानन्द शास्त्री सिद्धांत वाचरस्पति, प्रश्मकर) 
बेदिक रिसर्ेस्कालर 


ग्रन्थों के आधार पर निम्व 


हि है 
अज्ञान मेरा मुझ्त से हे नाथ दूर करदे, ४ 
अज्ञानता से बिगड़ें कारज सभी बनादे। 
तर है 
ऐसा अनुग्रह करदे, छुल जायें ज्ञान चक्षु, «|, 
इन चक्षुओं को अपने प्रकाद को दिखादे। «« 


फ्रै 
दुनियां के जो विषय हैं, उनसे है जंग मेरी, 5 
अपनी दयालृता से सुस्त को विजय दिखादे। 
१०4 ५ 
भटका हुआ मुसाफिर बहुका हुआ है फिरता,. ६५ 
मंजिल पे जल्द पहुंचे वह रास्ता बतादे। «६ 
5 


केक्‍्ल तेरी लगन में बेसुध रहूं हमेशा, ४ 
अमृत का एक प्याला ऐसा सुझे पिलादे। 


भ्रू ३१ अगस्त १६६६ 


































ल्‍ --जिनसे हमे ब्रह्मविदया 
प्राप्त होती है, उन्हें 'उपनिषद' कहते 
हैं । ईश, केन, कठ, प्रदेन, मुण्डक, 
मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्ति रीय, छात्दोग्य 


और वृहृदारण्यक ये मुख्य हैं । 
वेद के षड्अंक हैं, शिक्षा, कल्प, 


व्याकरण, निरुक्‍्त छन्द और ज्योतिष 
इन अंको द्वारा वेदार्थ समझने में बड़ी 
सहायता मिलती है । 

वेदों की शाखाये भी बहुत हैं 
उन शाखाओ की गणना महाभाष्य 


इस युग के महान्‌ सुघारक वाल- 
ब्रह्मवारी, वेदों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
महषि दयानन्द सरस्वती जी ने वेदों 
के अध्ययन, पठन-पाठन प्रणाली को 
पुनर्जीवन प्रदान किया । वेदों को 
तम्पक रूप से अध्ययन करके .ही 
हम ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षाचविद्या, 
नक्षत्रविद्या, राजविद्या, अर्थ विद्या, 
गणितविद्या, ज्योतिष विद्या, भूविदा, 
विद्यू त विद्या, खगोल विद्या, मान- 
विद्या, ग्रुद्ध विद्या, सपं॑ विद्या, आदि 
अर्नेक विद्याओ का ज्ञान प्राप्त के 
ऐहिक और पारलोकिक सुख अशराप्त 
सुख प्राप्त कर सकते है भरत इस 


प्रकार है--- 

ऋग्वेद की २०, यजुर्वेद की 
१००, सामंवेद की ९९९ और अथर्व- 
केद की ८ इन सब का थोग 
११२७ है | 

उपवेद--चारों वेदों के चार 
उपदेद अर्थात्‌ अर्थवेद ऋग्वेद का, 
घनुर्वेद दजुवंद का, आयुर्वेद अथ्व॑वेद 

और गन्धर्ववेद सामवेद का उपवेद है। 

ब्ेदों के उपाग-वेदो के छ. 
उपयद्ध हैं जिनको छ दर्शव अथवा 
छः गासस्‍्त्र भी कहते हैं। कपिल का 
साख्य, गौतम का न्याय, पातजलि 
का योग, कणाद का वेक्षेषिक, व्यास 
का वेदान्त-ओर जैमिनी का भौदान्सा 
दर्शन है । 

ब्रशह्नण ग्रन्य--ऋग्वेद का ऐलरेय 
द्ाह्मण, यजुर्वेद का झतप्थ, सामवेद 
का सास बाह्यण (ताण्डयया छान्दोग्य 
बाह्ुण) और अथवंवेद का गोपथ 
क़ह्मण है। 


श्रावणी पर्वे पर हम सब आयंजन वेद 
के संम्पक्‌ रूप से अध्ययन करने का 
ब्रत घारण करें और अपने प्रत्वेक 
समाजों में वेद की कथाओ-प्रवचनों 
का आपोजन कराके पुण्य के भागी 
बनें और इस पवित्र मानंव-वीवत के 
मुख्य उहू श्य को प्राप्त करके विशव- 
विजयी बनें । 


आये कन्या विद्यालय 
नकगर का निवर्चिन 


आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय गोविन्द नगर कानपुर का 


(द्कदेइुस्दुल्टून5कदन्दे कदर दुसलुनदु० 4० के कुक दत्ूनदबकु कु दुन्द हु निर्वाचत श्री बसीलाल खन्ना की 


५ विश्वनाथ है| अध्यक्षत्त मे निम्नलिखित हुआ है । 
१ है अध्यक्ष--श्री देवीदास आये 
* हे विव्वनाथ मन का चंचलपना मिटादे, . है| 5 त-श्रीडा० नन्दलाल गांधी 
में ज्रांति से बिठादे «७ प्रवस्धक--श्री शिवदयाल टूटेजा 
कुढिया में शांति के आनन्द ठद । «| स»प्रबन्धक--श्री द्वारिकनाथ उप्पल 


कोषाध्यक्ष--श्री शुभकुमार बोहरा 
कार्यकारिणी सदस्य-- सर्वश्री 

डा० दुर्गादास, लाजपतराय, सन्तोषपाल 
यह निर्वाचन ३ साल के लिए पहिले 
की भाति किया गया । महत्वपूर्ण बात 
यह है कि देवीदास आर्य लगातार 

चौथी बार अध्यक्ष चुने गये हैं । 

शिवदयाल प्रधान 





बी 


ज्ञान - वृद्धि के लिए 
याप्ताहिक भाय॑जगत पढ़िए 


2 हर 


_आयंजत,जालखर__  _._. ८ सै नच््क्‍: 


भारतीय विद्वान 
पृष्ठ ४ से आगे) 

गफाकक 06 शु।०छंक ऐुक्ी 
मी ॥8 (8000॥59) णप्रपं।0शाई 
ए०हु००७ प्ञ88 60 000700/8 
प8 पक्प्रशबंशणा मी... पंए8 
860एऐप85 0 हठश्वाड्द6, 
80. 88 0. शा808 08 
00०प्रएएएगण (0 970068व पा 
धा०. 0०एशअंगा' ए॑ 8 
एक्काएए68 रण जिती& ६0 ४8 
(आ्रप्रणा एथोट्रा0.' 

बोडन महोदय के उदार दान का 
मुख्य उद्देश्य ईपाईयो के धर्म ग्रत्थो 
का सस्‍्कृत में अनुवाद कराता था। 
उसके देशवासी भास्तीयों की ईसाई 
मत की दीक्षा देने के कार्य मे अग्रसर 
हो सके । 

प्रौ० मैक्समूलर ने वेद के 
तम्पादन के सम्बन्ध मे १८६८ में 
अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखते हुए 
यह भी लिखा था-- 

[ ॥०७० 4 शी फिंशी 
+॥80 प्णा: ७७वें १ (०९ ००- 
॥7000 धाणषी। 9 शैक्क) 7० 
[ए6 ६0 868 70 एल शणशी8 
2भ्रल्त णी गाती8 (8 
एछाट्ए०१5) भ०्ते ६0 की॥8- 
[गीणाए ण॑ ह॥6 ४०१७8 जी 
॥87९ 8607 थी [0 & हुएशआ 
6४०७ ० 86 806. 0६ 
[0१9 क्षाते 0॥ ऐ।४ 8707 
0/ ॥श008 | 8० ॥7 ते 
00फाएए... 9 8 ऐ।७ 7000 
छक्षा' एथीड्ां0प ॥00 (0 शोएज़ 
बाका जोक ४6 700 8, 
[ (९९ 8778, ९ 0ऐए छश्कए 
पए००गएह की धिक्क ग88 
7०७३ 8ए7प्राहु 500४ तैप्रधा॥8 
6 88& (760. गि0राउक्लाते 
पश्क्ा5 

मुझे आशा है कि मैं ठप काम 
को (वेदों का सम्पादनादि) पूरा कर 
दू गा ओर मुझे निरचय हैं कि यद्यपिं 
मैं उप्ते देखने के लिए जीवित न रहूँगा 
तो भी मेरा ऋग्ेद का यह संस्करण 
और वेदो का अनुवाद भारत के भाग्य 
और लाखो भारतीयों के आत्माओं 
के विकास पर प्रभाव ढालने वाला 
होगा । यह बिद) उनके धर्म का 
मूल है और मूल को दिखा देना, उस 
से पिछले तीन हजार वर्षों में जो 
बुछ निकबा है उसको मूल सहित 
उखाड़ देने का स्व से उत्तम 
प्रकार है । 











































प्रौ० मैंक्समूलर १६ दिसस्देंद 
१८६८ को उस समय के भाहत में 
अग्रेज मन्‍्त्री ड्यूक-आफ आगौयल को 
पत्र लिखते हैं-- 

पुषा७ धारक एथींडिंगा 
तै तीन 8 पेएणालत #षपे 
 क्रेषंआांशाए 0०७8 फणे 
8000 छा, ज़086 80॥ जी 
[0 98 ? हि 

भारत के प्राद्चीन घ्में का नाप 
तो अब निश्चित है और यदि ईसाइयत 
भा कर उसका स्थान न ग्रहण करे 
तो यह किसका दोष होगा ! 

भारतीयों को प्रोफ़ेसर महोदय 
ईसाई बनाते के लिए कितने उत्सुक 
ये यह उतके पत्र से ही बिदित हो 
जाता हैं। श्री एन. के, मजूमदार, जो 
कि ब्राह्म समाजी थे, को सन १८९९ 
में पत्र लिखते हुए कहते हैं-- 

पफशो हा७ 8076 रण एणा! 
कांभ॑ फफण्पोेप्रंछ.. फछठ 
एाल्श्शा। एण भाव ए०फ 
0णात्राए पक्ष हा 0एथाए 
गो०्णं।हु णाएंड 880 तोशा 
[ ज्ञा680 एणा, | शोशयों। 60 
प्राए 0080 ६0 65कोक्ता। एफ 
[ #छवे प्राक्यए छी0 887०9 
जोशी 76. ॥8ए6.. 70० 
शा; श्राप 8०ए९ऐ छिलका... 
एपणा। ग्रए एणं॥ रण पाठ्य 
पएगाकं8, 88 006 एक ॥/ 8 
बा।शवेए ००एश४0 0 
प्रं्ा।ए- १०7 ज्क्षाँ 0 एश- 
9प्र04 ४0-0000776 & ईशा 
ण॑ था, औिए एणे०ीए ईण- 
जताते, 0 णा! गण फाध्बा: 
प्रावेक ए०7 &॥0 07 ज्ञ[ 
फितवे एक्षाए पिश॥08 08 ॥0 
ज्री0000 7०7 ०१ ४0 ऊशः 
थ08 धागे थी०्त 800070, 
का शक्िाणो०:, 

(प6 थ्णपे 08 रण ॥ 
१, ध्यान शिफ्रीओ०व ऐए़ 
छा, ह९एह॥॥ एधज्याप्री् 
],णा750 902) 

आपको और आपके देशवाप्तियों 
को खुले तौर पर ईसामसीह की शरण 


में आने में जो कठिनाईयां है उन्हें 
मुझे बताईये और मैं अपना उत्तर 
उनके विषय में लिख दूगा ) 

भेरे दृष्टिकोण से भारत, कम 
दे कम इसका सर्वोत्तम भाग ईसाईमत 
में परिवातित हो चुका है। बापकों 
ईताई बनने की भेरेणा की भी अवह्य- 
कता नहीं । बस अब साहस पूर्वक 
निर्भयताके साथ आगे बढिए यह बपके 
नीचे टूट व बाएगा और अन्य देखेंगे। 

(क्रिमक्ष:) 





-स्वेधा प्रतिकूत कहा है । देश में इस 
समय दो विचारों की, दो लहरों की 





बहुत... ही लज्जाजनक 


. [जुष्ठ ३ का रे) - 


जीवन कर बेहां गझे ऋर देता हीं है+ 


इस दोत की प्रसलता है कि 
सिनेमा! की तारिकाओं ते इसका बहुत 
ही पंभावजाली क्षब्दों, मे जुल कर 
विरोध किया है। इसे निन्‍्दनीय तथा 
देश की पुराती पवित्र परम्परातओं के 


भयकर टक्कर हो रही है ! एक औोर 
भारतीय जीवन की पवित्र आदर्श 
प्रस्परा है-- किसने भीराम, गोपाल, 
सीता आदि देवता दिमे-दुसरी धोर 
पह्चिम की छुली तम्री भोगवादी 
विधारबार है जोकि भोगों को चुला 
झूप देना घाहती है । चुम्बन व तग्तता 
प्रदर्शन भी उसी का अध्याय है। इस 
टक्कर के लिए तैयार होना हो पढ़ेगा। 
न्ज्स 
वेदप्रचार का कार्य 
लेखराम नगर कार्दियांमें 
सभा प्रोग्राम पर आये समाज 
लॉरेंस रोड अपृतेसर में कथा के बाद 
आयंसमाज लेखरामनगर कादियां मे 
कथा कार्येक्रस किया । १. शान पन्द 
ली मजनीक साथ थे । लिंसिपल द्द्त 
राज जी भाटिया एम एं. जब से नाभा 
से तबदील होकर आए हैं सभा का 
बड़ा ही ध्यान रखते हैं। सारा 
बरखिार ही चलता फिरता बन॑स्माण 
है। वर्षा बड़ी थी बिजली भी रात 
का बन्द रहती--फिर भी समाज में 
और अपने डी. ए वी. स्कूल में 
प्रचार कार्यक्रम कराया। ि. देसे 
राज जी एम. ए.ढ डा. केदारनाथजीं, 
पा. रोशनलाल जी, बिहारीलाल जी, 
भन्‍्त्री देसराज जी, यैकेटरी बोघराज 
जी, श्री भण्डारी जी, श्री प्रकाश जी.. 
महाक्षय बस्तीराम जी, स्त्री समाज, 
द्रि. महोदय वेदकौर स्कूल व कालेज 
के सहयोग से खूब कार्यक्रम निमावा 
गया । १०० रु. वेद प्रचार समा को 


"| मिले-। मार्ग व्यय -अतिरिक्त क्यो 


प्रेस व श्रद्धा के लिए धन्यवाद । 
तलवाड़ा टाऊनशिप में 
बहुत ही जोती जागरी समाजहै। 
सारे अधिकारी घर्मप्रेमी हैं। श्री. 
भण्दारी-बी प्रधानें, श्री गुप्ता जी 


अन्त्री, पे. मुख्यीराम जी, जी पाचजी 


कौडा, श्री सतीक्ष थी सारि ही भाई- 


कौ प्रति हैं। पं. जेगते 
हीरा कि अण्डली साथ 


दो | वर्षा ने कमाल कर दिया | कई 
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धामक हैं पेन्यवादे । :--बैम्पोदक 
' समाज माडल टाउन 
अम्बाला तगर .. . 
जाये समाज माडल टाउन अस्वालो. . 
नगर में वेद सप्ताह हें. ८. ६९ से 
१०. ८, ६९ तक बढ़ीं -श्रद्धा क्या 
उन्साह मे मताया गया । इस अवसर 
पर प्रादेशिक सभा जालस्र कीं 
ओर से पण्डित लुशी राम जी कास्ती” 
महोपदेश॒का दथा श्री मेला राम वीं 
रेडियो विंगर पधारे। वैदिक धर्म 
तथा महू स्मानन्द मिश्र का सब 
प्रवार हुआ। हाजरी बंड़ी भरपूर 
रही । बनता पर मघुर हथीतों तथा- 
गर्भित अमृत वर्षा का बड़ा अच्छी: - 
प्रभाव रहा । सप्ताह हर दृष्टि से 


बडा सफल रहा । हि 
समाज की कर से प्रचार के 


लिए २५०) रुपये तथां यात्रा व्यय 
३०) रुपय भेंट किए गए। प. मेला 
राम णी को ७५) रुपये सहायता 
रूप में दिए गए । 
- : प्रोलिक राम मन्तो 
आयें समाज दयालप्रा 
करताल का वाषिक 


निर्वाचन 

दिनाक १०-९-६९ को सम्पत्त 
हुआ जिसमे सर्व सम्भति से अगामी 
वर्ष के लिये निम्नलिखित अधिकारी 
निर्वाचित हुए; -- हे 
१--प्रधात ला, मोम चन्‍्द जी। 
२--उप प्रधान ला राम घन ज़ी 
३--,, » चौं० धरद्र मणि वकील । 
४--मन्त्री ला. भाँगीय कुमार जी ।- 
पू--उपसस्णी मा० जगदीश चन्तजी। 
६-कोपाध्यक्ष की राधे श्याम थी | 
७-लेखा निरीक्षक ला.अमरनाथ जी। 


८ -श्रीवा.क्षति प्रकाशजो 
सामचस्द्र आय प्रधान 


अजनाला में प्रचार' 

केद्दीय आये सभा अभुंतसर की 

ओर से ३-८-६९ व ४-८-६९ को 
आयसमाज अजनाला में श्री सतपाले 
जी पथिक और हरिदेव जी हाथ ने 
प्रदार किया | श्री सतपाल की के 
अज्नों से जनता अतीव प्रभावित हुई। 
झब्होंने तो कुछ दिन ठहरवे पर बल 
दिया। अंजनाला आरयंक्रमात्र बंद 


उल्तति के पद पर था रहा है। और 
झेस्ीय आय. सह ते -है। सप्ताह 
होई प्रचारक जाकर प्रघार करताडे: 










आये जगत जालन्धर 


७ ३१ अगस्त १६६६ 





चन्द्रमा के विषय में वेदिक व अवैदिक 
मतों की प्रतियोगिता 


(श्री दोलत राम जी शास्त्री अमृतसर) 


जब सप्रदायों मे परस्पर होड लगी तो पुराणो का अपने-अपने 
सम्प्रदाय के प्रचाराथ आविर्भाव हुआ । अनेक प्रकार की कथाओं का वाचन 
उन सप्रदायों के एज्ण्ट करने लगे और अपने प्रवचनों को आकर्षक बनने के 
लिए भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के क्षेपक भी डालने आरम्भ किये । रोटी दाल का 
प्रश्न बडा कुछ करवा देता है । यदि किसी ने कोई अदभुत तथा असंभव 
बात (पर प्रश्न किया तो अधविश्वासियों को सन्तुष्ट करने के लिए अपनी 
मनधड़न्त कथाये प्रचलित कर दी जो परस्पर विरोधिनी भी हैं और अमान्य 
भी । इन लोगो को यह तो पता नही था कि कोई विज्ञान युग भी आयेगा । 
और तर्क की कसौटी पर भी हमारा पोल खुल जायेगा--लिखते रहे। 
चन्द्रमा के विषय मे भी बहुत कुछ लिखा गया । हम क्रमश. विवरण देगे 

ठक ध्यान देगे ही । 


सम॒द्र सन्‍्थनम्‌ 
भागवतादि कुछ पुराणों में चन्धमा के विषय में लिखा है 
कि जब देवता व देत्यो मे सघ्ष चला तो इनको 
समुद्र मनन्‍्धन करना पडा । समुन्द्र मन्‍्थन करने से 


परिणाम स्वरूप-धन्तपतरि वंद्य-ऐरावत हस्ती उच्चे श्रवा थोडा-लक्ष्मी तथा 
घन्द्रमा आदि १४ रत्न उस ने ये निकले और अमृत का घडा भी । विष भी 
वही से निकला जिसे महादेव जी को पीना पदा। अमृत के लिये विवाद 
खडा हो गया । परन्तु लक्ष्मी की जीत से देवताओं को मिला | जब ठेवता 
पी रहे थे तो एक अघुर चुपके से देवताओं में बैठ कर पी रहा था तो 
चन्द्रमा के इशारे से विष्णु भगवान्‌ ने उस का सिर काट दिया। अमृत 
के प्रभाव से सिर और धड़ दोनो जीवित रहे । सिर का राहू और घड 
का नाम केतू पड गया । तब से ले कर यह दोनों सूर्य व चद्धमा से बैरभाव 
रखते है । इसी को लोग- ग्रहण मानते है । 

यह कैवल गलप ही नहीं गल्प का बाप है । समुद्रमत्थन से पहले वेद 
में अनेक्रच चन्द्रमा का क्रम आता है । 

“सुर्या चन्द्रज सौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत्‌ 
और भी-- पुरुससूक्त में (यजु-में) 
चन्द्रवा मन सो जात कवक्षो.सुर्योष्जायत । 

इत्यादि ज्योतिष के प्रामाणिक ग्रन्थ में (काल माथबव के कर्ता- 
माधवाचार्य ने माना है “राहुवें पृथिवीच्छाया | 

राह पृथ्वीकी छाया का नाम है और पृथ्वीको केतु कहा है जब पृथ्वी 
की छाया सूर्य के आगे आ जाये तो सूर्यग्रहण और पृथ्वी का कुछ भाग 
चन्द्रमा के सामने आ जाये तो हम चन्द्र ग्रहण कह देते है । 

परस्पर विरोधी 

स्व० ज्वाला प्रसाद कृत राम चरित मानस के अनुवाद के टिप्पण में 
लिखा है कि मन्देहा नाम दैत्यो ते चन्द्रमा की माता से ऋण लेना है ! माता 
दे न सको | वे आकर चन्द्रमा को ए्कड लेते है। लोग ब्राह्मणो को दान 
देते हैं जो उनको किइत मिल जाती है तो छोड देते हैं। यह विद्या वारिधि 
की हास्यास्पद कल्पना व सूझ थी । अब इन्हे कोन सुनता है । 


कोश में चन्रमा के शशाडू व म॒गाडू नाम 
कोई-कोई शब्दकोश्न लेखक चन्द्रमा के पर्याय शब्द शशाक का अर्थ 
करते हैं--शश्ा अदूं यस्य, जिसकी गोद मे खरगोश खेलते हो--मृग खेलते 
हों मृगाछु । यह अर्थ भी अब के वैज्ञानिको ने निर्मल कर दिया है । यथार्थ 
चाद के धब्बो को शश कहते हैं । 


एक ओर पौराणिक मत कहता है-- 
अन्नेनेनयनसमुत्थं ज्योति: चन्द्रमा:। 
चन्द्रमा अत्रि के नेत्रों से निकली हुई ज्योति पिण्ड रूप में जभी हुई 
है । इसे दृष्टिगत करके जब-कभी कोई व॒त आदि करते है तो चन्द्रोदय के 
समय अधे देते यह पौराणिक इलोक मन्त्र के रूप में प्रयुक्त करते है । 
एहि चन्द्र सहस्नाशों “अन्रि गोत्र समुद्भव' ।' 
गृहाणार्थ मयादत्त देव देव नमोस्तुते॥ 
इस सम्प्रदाय ने यह नहीं सम्झ; कि उपर के वाक्‍याज्ष के 


अनुसार चन्द्रमा की उत्पत्ति अत्रि ऋषि के जन्म से बहुत वर्षों के पश्चात 
हुई । इस से पहले तिथि गणना तो होती न होगी । 


कंथ क्कड़सत 
एक ऋषि स्‍्तान करके अपने आश्रम को जा रहे थे। 
गीला स्नान वस्त्र अपने करधे पर घरा हुआ शथा। 
ऋषधि अकस्मात्‌ चलते - चलते फिसल कर गिर गये। 


चन्द्रमा यह घटना देख कर खिद्घिडा कर हस पडा। ऋषि को यह देख 
क्रोध हुआ। उसने अपना गीला कपड़ा चाद के मुह पर मारा-“-यह मो 
चाक ने ऋले-्क्ाने धब्बे दीख पडते है यह उस चोट के चिन्ह हैं। यह 
कल्पना तो बडी हृदयाकर्पक है, पर करने वाल का सापत कक फऋबल्‍थ. + 
दिवाला निकल गया मालूम होता है । कथक्कडो के पास सिवाय आसन्तुत 
कल्पना के शेष होता भी क्‍या है । 
मनोविनोद 

बच्चों के मनोविनोद के लिये स्त्रिया कहा करती है-- बह जो चन्द्र 
में काले-काले चिन्ह है बेटा ! यह तो चाद की साथा चरखा काव रही है । 
बच्चे भी बाल्यभाव से उपे चन्दा मामा कह देते, परन्तु खेद तो उस वर्ग की 
अन्ध विश्वासी उस बुद्धि पर हे जो अब तक भी यह भाव लिये बैठी है कि 
रसूल ने उगली से चाद के दो टुकई कर दिए थे। कितने लाख दूर पर 
यह अमरीका के अपोलो न ११ से भो तेजी से गयी ! 

बेद मत सिद्धान्त 

बैंदिक मत यह है कि सृष्टि के आदि में ही परमेज्वर ने यहे सव ग्रह 
उपग्रह नक्षत्र आदि का निर्माण किया । पूर्वोक्त पौराणिकों कथक्‍क्दों तथा 
अन्यान्य अल्य बुढियों के मतों में कोई सार नहीं हे। सूर्य चद्धादि जड़ 
देवता प्रभु की रचनाए है। जैसे वेद मे-- 

'सुर्याचन्द्रससो धात यथापुर्वमकल्पयत 

सूर्य चन्द्रमा को उस विधाता ने पहले कल्पान्तरों की भाति रचा। 
इन सारी मत्रत्रयी में पृथ्वी समुद्र तथा धुलोकादि मंवेका निर्माण करना 
बताया गया है । निर्माण करने से पश्चात इन सब में अपने-अयतने परिधि 
तथा स्वभाव के अनुसार गतिक्रम व नियम उसी शक्ति स नियमित किए 
गये है । जसे-- 
नस दाधार पृथिवीं दाामुते मां कसम देवाय हविषा विधेस' 

उसीने पृथ्वी तथा यह द्य लोक को धारण किया है, उसी दिव्य गुण 
वाले भगवान को हम भक्तिपुर्वक स्रवन करे । 

एक और भी श्रुति मे-- 


ध्यावा मम जनयन्‌ देव एक आस्ते विश्वस्थ कर्ता 
भुवनस्य गोप्ता । 
दयू लोक तथा भूमि को बनाता रहता एक ही देव है--जो सारे विर्व 
का कर्ता है और लोक-लोकान्तरों का रक्षक हे । (कमझ*) 


आयेजगत्‌, जालन्धर 


. का अधिकारी कोन ? 
(पृष्ठ २ का शेष) 
परक वाक्य शिखा रहित श्षिरों के 
लिये कहा है | इसी प्रकार शिखा के 
बिये वेद मे प्रहसापूर्ण शब्द निम्न 
रूप मे कहे गये हैं-- 
ज्रिये शिखा | (यजु. १९९२) 
श्र्यात शिखा, ऐश्वर्य, श्री, शोभा 
लक्ष्मी आडि के लिये होती है । अत" 
यज्ञ को मगलमय एवं श्रीयुकत बनाने 
के लिये शिखा को जिसने त्यागा नही 
है ऐसे ही ऋत्विजों से यज्ञ कराना 
बाहिये तथा जिनके शिखा का त्याग 
कर दिया है ऐसे सन्‍्यानी आादियों से 
यज्ञ नहीं करना चाहिये । इत्यादि 
अनेक हेतुओ एवं प्रभाणों से सन्या- 
सियो का ब्रह्मत्व ,या यज्ञाध्यक्षत्व 


सर्वथा असिद्ध है और अमगलजनक 
होने से त्याज्य ही है । 

परन्तु ज्ञान से अब तो सस्यासियों 
सेजिवाह सस्कार भी कराते है। यह 
सब परिपाटी क्षास्‍्त्र भर्यादा के विपरीत 


ही है 


हजाचा-ज़क्या भावात साराथ:--आता 
है । इसका अर्थ वेकरते हैं कि ब्रह्मा 
वो केवल पत्यासी ही होता है अन्‍य 

नही होता है । यदि यही अर्थ मान 

लें तो महृषि स्वामी दयानन्द जीं ने 

तथा सब शास्त्रकारो ने बहुत भारी 

गलती कर दी है कि उसने गृहस्थ 

को यह कर्म कराने का अधिकार ! 
प्रदाय किया है और शिखा सूत्र 

त्यागने वालों की यज्ञ के अधिकार से 

बचित किया है । परन्तु साघारण से | 
साधारण व्यक्ति भी जान सकता है ' 
कि उक्त मन्त्र का यह अर्थ नहीं है 
कि सन्‍्यासी ही ब्रह्मा होता है ब्रह्म 
को योग मार्ग से जानने वाला ही 
दूसरों को योग मार्ग का उपदेश करने 
वाला एवं मार्ग को बताने वाला ह 
भाष्यात्मिक साधना कराने की | 
योग्यता वाला भी ब्रह्मा पद वाच्य है| 
चही उन सन्यासियो का ब्रह्मा है । 
अर्थात्‌ उपासना काड के साधक यति- 
यत्नशीलो का एवं सन्यासियों का 
जानोपदेध्टा एवं आध्यात्मिक क्रिया 
त्मक अभ्यास का जो श्रेष्ठ दर्क है 
वही उन यतियो का ब्रह्म है क्योंकि 
सारथि तुल्य वह उनको ले जाने 
वाला, पथ प्रदर्शंक, नेता तुन्य है । , 
यतीना ब्रह्मा--का अर्थ यतियों का 
ब्रह्मायह होता है न॒ कि यति ही 
ब्रह्मा होगा है यह भर्थ होता है । 


व स्का सके >+प 
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करवाए थे । परन्तु उनका जीवन 
चरित्र पढने से ज्ञात होता है कि 
उसमें १-२ ही ऐसे प्रसग आए हैं 
जिनमे श्री स्वामी जी का यज्ञ के साथ 
सम्बन्ध का उल्लेख है । उनमे एक 
प्रसंग यज्ञोपपवीत ससस्‍्कार का है । 
वहा पर भी यह नहीं है कि उनमे 
सस्कार का यज्ञ या विधि स्वयं 
कृत्विज बनकर कराई । यजमान ने 
उनसे यज्ञोपवीत लेने के इच्छा प्रकट 
की । उन्होने यज्ञोपवीत देना स्वीकार 
किया और यज्ञोपबीत विधिपूर्वक यज्ञ 
द्वारा दिया गया | इसमे सस्कार की 
विधि तो अन्य विद्वाणों से हो अडकन्ल 
कराई । यज्ञोपवीत थी स्वामी फ्री 
द्वारा दिये जाने से यजमान तो गौरव 
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दयानन्द जी ने भी यज्ञ [स्स्ने उस यजमान को मन्ञो- 


प्वीत घारण भी कराया । ऐसी 
स्थिति में यज्ञ कार्य के लिये उनका 
ब्रह्मा होता प्रमाणित नहीं है और 
शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध होने से वे 
उसके ब्रह्मा हो भी नहीं सकते मे । 

इसी प्रकार श्री स्वाभी जीने 
गायत्री अध्नुठान कर कराया था। उसमें 
भी उन्होंने बाहर से पडितो को बुलवा 
कर कराया था। वहा पर भी ऐसा 
नही है कि वे यजमान बन कर या 
ऋत्विज ब्रह्मा आदि बन कर बेठे थे । 
इसी स्वामी जी ने उस यज्ञ का व्यय 
वहन किया था अत: श्री स्वामी जी 
ने कराया यद्गी लीक में प्रख्यात 
हुआ । 

सनन्‍्यासी अपने व्यय से या द्रव्य 


से यही कह सकता है कि स्वामी जी | सग्नह करके या अन्यो को प्रेरणा 


ने मेरा यज्ञोपवीत किया है। क्योंकि 
स्वामी जी की प्रेरणा - से. यक्लेश्बीत 


देकर यज्ञ करवा सकते हैं लोकोपचार 
के लिये, परन्त्‌ शास्त्र मर्यादाका 


(वेदिक साहित्य 


कुछ लोग कहते हैं कि वेद में ॥राजरत्न 


|) 
है 
| 


ख्क्क़ ब्कऋऋ बक 


हुआ और वे स्कुयं उपस्थित ; भी श्र[ उलधन करके वे स्वयं. यजमान, 


कह न रचि० राजमित्रह 
जीअमृतसरोकी पुस्तके॥ 
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साठ हित्य प्रचारक 
मुफ्त पा सकेंगे क्योकि डाक व्यय न्यून हो गया है । प्रथमाक 
से ग्राहक बने। -- प्रकाशक अथवा प्राप्ति-स्थान :-- 


[ताहित्य प्रचारक आत्माराम मार्ग बड़ौदा-१] 


होता, अध्वयु , उद्गता, ब्रह्मा आदि 
नही बन संकते हैं। बदि सनन्‍्यासी 
ब्ंह्या बन सकता है तो कम से कम 
सन्यास सस्कार के प्रकरण में तो 
वरण भें अवद्य महि स्वामी दयानन्द 
जी लिख देते कि सन्यासियों का वरण 
करके सस्कार कराये। परन्तु वहाँ 
पर भी स्पष्ट शब्दों मे यज्ञ कार्य के 
लिये गृहस्थ का ही वरण करने को 
लिखा है । अत: स्पष्ट सिद्ध है कि 
महषि कही भी यज्ञ में ब्रह्मा बादि 
नही बने थे और ने यह वेद शास्त्र 
अनुकूल ही है । 

इसी प्रकार उदयपुर महाराणा 
को पत्र लिखते हुए श्री स्वामी जी ते 
लिखा अरोग्य और अधिक वर्षों होते 
के लिए एक वर्ष ले दस हजार रुपये 
से घृतादि से जिस रीति से होम हुआ 
था उसी रीति से प्रतिवर्ष होम 
कराईये परन्तु उनमें से ५ हजार 
रुपयो के सुगन्धित घृत मोहत भोग 


7 2८ 7 8 अं का होम वर्षा ही मे कि जिस दिन 


वर्षा का आर्द्रा नक्षत्र लगे उस दिन से 
लेके विजयदशमी तक चारो वेदों के 
। ब्राह्मणों का वरण बराबर एक सुप- 
रीक्षित घाभिक पुरुष उन पर रखकर 
होम कराइयेगा । यदि सन्‍्यासी से ही 
यज्ञ कराना अभिष्ट होता या सन्याश्षी 
को यज्ञ कराने का अधिकार होता तो 
चारो वेदो के ब्रह्मणो का वरण करने 
के स्थात पर उत्तम त्यागी सन्याक्तियों 
का वरण करके या उनके अधिष्टातृश्य 
में यज्ञ कराने के लिए लिखने जयवा 
बह ये भी लिख देते ,कि मैं आकर के 
यह यज्ञ सम्पन्न करा दूगा या मेरे 
निरीक्षण मे यह होगा परन्तु कोई 
भी ऐसा लेख स्वय महृधि का नहीं 
है जो सस्यूससियों को ब्रह्मादि बनाने 
का पोषक हो । अत: जीवन चरित्र 

में जो कुछ भी यज्ञोपवीत या गायत्री 

अनुष्ठान की बात आती है वह भी 

पूर्वोक्‍्त रीति से स्पष्ट हो जाती है । 


विन किध्मनन. 





क+ 9 


प्ताहिक आर्यजगत्‌ 
का वार्षिक चंदा 


आठ रुपये 





(| एक श्रति का मूल्य १६ पैसे 
॥ साप्ताहिक आयजगत 





विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएं । 
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व २६, अंक ३६) 


वद सकक्‍तय 


तवोतिभि : सचसाना 


डे आरिष्टा : 
अर्थ :-प्र भुदेव! तब- 
आपकी ऊतिभि :--रक्षाओँ 
से कपा से जो सचमाना:- 
युक्त हैं, जुड़े हुए. हैं वे 
सदा आरिष्टा :-दुखों से 
रहित हैं। सदा सुखी हैं । 
जो आपके बन जाते हैं वे 
है सदा सुस आनन्द को 
पाते हैं । 
ल्‍ भाव :--जिनके जीवन 
9 का सम्बन्ध भगवान से 
जुड़ जाता है। जिनकी मन 
की तार उस पिता से जड़ी 
रहतो है जो उसो का बन 
| जैज्ञाता है वे सदा अरिष्ट 
' हो जाते है। दूख : उनसे 
हु दूर रहता है। सदेव प्रभ- 
प्रेम में मस्त रहा करते हैं। 
प्रभु की कपा उनसे साथ 
बनो रहतो है उस पिता 
की रक्षाएं उस प्रभके प्रेमी 
5 को प्रत्येक प्रकार के कष्ट 
3 क्लेश से बचाए रखती हैं। 
8 सदा सुखी रहना चाहतेहो 
है तो उसी से जीवन को 
जोड़े रखो । उसकी कपा 
3 अमृत है। न्‍न्सं 
है... ऋग्वेद ५-४२-८ 











छ्छल थ घाधवद्व फ्रषप पचााधतरध्रधरवाचायचद्रपपरात्रप्रधाकापचपकाप पचचददघ 
] 


वेदामृत 


प्रभो ! हमारी झोली भर दो 
रसू धूरि््य सूरि देह! नो मा दभ , 


ऋणग्वेद ४-३२-२० 
अर्थ हे पिता जी | आप (भूरिदा, बहुत देने वाले है। 
हमें (भरि) बहुत (देहि) दीजिये (न:) हमको (मा) मत 
(दश्न) थोड़ा न दो वरन (भूरि) बहुत २ (आभर) भर दे। 
आपहो तो (भूरिधा) बहुत धारण करने वाले हो, अनन्त 
भण्डार के भण्डारी हो (इत्‌) निश्चय करके (इन्द्र) हे 
इन्द्र | (दित्ससि) आप बहुत देने की इच्छा करते हो । 


इस का भाव यह है 


भगवान बहुदानी हैं। सदा सभो को देते रहते हैं। 
उसके अनन्त भण्डार के अद्भुत द्वार से कोई भी तो खाली 
नहों लोटता । सबकी झोलियां भर जाती है मांगना है तो 
उसी से मांगों । धनी का दान प्राय: दिखावे के लिये होता 
है। जहां उसका नाम होता है, पत्रों में चित्र छपता है 
प्रसिद्धि होतो है वही देता है । एक दो बार देता है फिर 
द्वार बन्द कर लेता है। प्रभुदेव ' आप बहुत दानी हो। 
आपका भण्डार सदा सभी के लिए खुला है। हम तो आपके 
हैं। हमारी शोलों भर दो । थोड़ा मत देवें। आपके पास 
कभी ने समाप्त होने वाला भण्डार है । देना चाहते हो- 
कितु हम आपसे मांगते नहीं है। औरों के हवारों पर भटकते 
सं 


भर्वाभर । भरिधेदिन्द्र दित्ससि झ . 
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बाषिक मूल्य ८ रुपए 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


अव्यावत भजनात 


अर्थ ;--भक्ति : का 
साधन अव्यावृत-निरत्तर 
अखण्ड 'भजनात्‌-प्रंभू का 
भजन करते रहने से भो 
सिद्ध है। निरन्तर भगवान 
को भक्ति में नर लगा रहे। 
उसमें रुकावट न पड़ने दे। 
भाव :--भगवान को 
प्त करने के लिए एक 
भक्ति का साधन यह भी 
है कि प्रभु को भक्ति की 
साधना अखण्ड रूप से 
करता रहे । ऐसा न हो 
कि एक दिन तो उपासना 
कर लो जाए, प्रभु का 
ध्यान किया जाए और 
फिर एक सप्ताह प्रभु का 
नाम लिया ही न जाए। 
ऐसे ढंग से भक्ति का प्रसाद 
किसी प्रकार भी नहीं मिल 
सकता । हर कार्य के लिए 
निरन्तर उसमें जुटे रहना 
पड़ता है तो भक्ति के पथ 
पर यात्री लगातार आगे 
बढ़ता जाए तभी प्राप्ति- 
स्थान को पाया जा सकेगा 
--सं- 

नारद का भक्तिसृत्र ३६ 








प्च्प्क्कलतधचतक़्ल सलाउएछछजछपघ चलधाध्रध्णलाछ पाठ पंप गापद कक कब 


सम्पादक-त्रिलोकचन्द्र शास्त्रों 


भायंजक्यू , जालन्धर_ 


हु 





'तैद आग्ों के लिए ही नहीं 

+ किश्तु मनुष्य मात्र के लिय्रे एक:आब- 
इयक ज्ञान है.जो कुछ भी आजकल 
हम व्यवहारिंक वैज्ञानिक तंथा अन्य 
उन्नति देख रहे है यह सब कुछ वेद 
मेसे ही लिया जा रहा है। . इन 
वैज्ञनिको के परिश्रम और दिन रात 
मस्तिष्क से यहो कुछ सोचता और 
फिर इसके साथ उनकी सरकार भी 
अरबो रुपया इस कार्य के लिये उनकों 
दे देती है इ. मे ही उनकी सफलता 
का रहस्य है क्योकि विचार शील 
वेज्ञानिक को यदि काम करते-करते 
घन का अभाव हो जावे तो वह आगे 
नहीं बढ़ सकता । भारतवर्ष का भी 
तो आज यही हाल है एक तो देश 
शताव्दियो तक परतन्त्र रहा जिसके 
* कारण हमारे अन्दर से अपनी संस्कृति 
तथा सभ्यता ही समाप्त नहीं हुई 
बल्कि वेद का ज्ञान भी लोप हो गया 
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प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्तों के और 
- पक्त्रात्मा' के व्यंवह्र से विरुद्ध 
कथन न हो बहु ईइवरोक्त -) जंसा 
ईएबर का निश्चम ज्ञान वैसा जिस 
पुस्तक में श्रातिरहित ज्ञान का प्रति- 
पादन हो बह ईइवरोक्त, जैसा 
स्‌ ष्टिकम रखा है वैसा ही ईश्वर 
सृष्टिकार्य कारण और जीव का प्रति 
वादन जिसमे होवे वह परमेश्वरोक्त 
पुस्तक होता है और प्रत्यक्षादि प्रमाण 
विषयो से अविरुद्ध शुद्वात्मा के स्वभाव 
से विरुद्ध न हो । इस प्रकार के वेद 


3 + 





-> 
हु 


ँजिललक- 


के बेद में श्रद्धा -> 


[भी मध्रादास कीं गली-नं० ५ नवांकोट अमृतसर] 


दयालु आदि गुण वाला है वैसे चिस . हैं; किसी'का- ध्यान किसी!ओर और 
पुस्तक में ईइवर के,गुणः कर्प, स्वभाव #क्रिस्रेैका किसो ओर, बह्चे घोर 
के अनुकूल कथन हो वह ईएवर कृत । भक्त रहे, हैं बहुत, हो कमं-्समाजें या . 
अन्य नहीं और जिसमे सुष्टिक्रम सस्कार उप्र” होगे जहा श्रद्धा हवन" 
यज्ञ के समय प्रतीत होती. हो वहुध्ना 
श्रद्धाहीन ही हैं। चाहिये तो यह कि , 
हम श्रद्धा से बैठ-कर मुस्तो का पाठ 
करें 'और यदि मन्त्र पढ नहीं सकते तो 
शात हो बैठ कर चुपचाप वेद भन्त्रों 
का पाठ सुने । जब तक पाठ होता 
रहे न स्वय बोले, मटि कोई बूसरा 
बोले तो उसे सकेत से चुप करा दे, 
यदि बच्चे शोर मचाते हो तो अन्हे 
भी बिना स्वय ऊचा बोले चुप करा दे। 
इस प्रकार जब तक हवन, यज्ञ होता 
रहे, सत्सग की अथवा किसी ससस्‍्कार 





:७ सितम्बर; ११६ ३६ 


है. के एज अप“: अल: ग ल्‍ सम 
अक ात्पराशतामइ+* 4 $&#2७८>0_ "श+च्ललसप् ४ 
घन ष्ण 


 कें.मन्‍्त्रों की-व्यास्या जारी रेखे॥ 
"यह हैं- बसी वेद सप्ताह” मतानें का 

कांयु कस केबल-एकः दो सप्ताह से क्या 
बनेगा निरन्तरें ईंसे चलते रहना 
चाहिये । परन्तु धीरे धीरे होता - क्या 
जा रहा है “बैहुधा समाज़ों में हवन 
आरेम्स करते सभय पहले आठ मन्त्र 
प्रार्थना के पढ़ कर किसी जगह 
स्वत वाचन ज़ोर किंसी.जगह शान्ति 
* भ्रकरण पढ़ कर क्षाद में हवन कर 
दिया जाता" है. और कही कही तो 
दोनों ही जोड दिये जाते हैं और एक 
- स्थान पर तो देखा गया कि आठ 
मन्त्र प्रार्थवा के पंढ लेने बाद क्रेबल 
बेनिक हवम मल्त्रों की आहतियां दे 
| कर कार्य समा'त कर दिया । यदि 
इसी प्रकार ही हमारी बेद के प्रति 
श्रद्धा बनती गई और हम ने ही इसे 
पढा तो हमे ज्ञान की प्राप्ति कंधे 
| होगी और हम ससतार को वेद, ज्ञान 





और यह कहा जाने लगा है कि | ४ बाईबल कुरान आदि की करवाई हो रही हो पूरी श्रद्धा से | कैसे दे सकेंगे । क्योकि गीता है 
हिन्दी सस्कत में तो 208 ग्रोकर ले पक 
शी तब सिलतों शत कक अब विचार कीजिये कि हम यह | शत होकर इस में भाग ले। चौथे अध्याय के ३९वें अध्याय 
हु के कर है । गा सारे कर्म कितनी श्रद्धा से करते है आये समाज के सत्सगो में जो | में कहा है-- 
उनके लिये तो यह बात ठीक मानी जा मन्त्र पढ़े 
शकतों है रोग तेदो को गंहा ही | हम अपने सत्सगों में सस्‍्कारो में, | वेद मन्त्र पढे जाते हैं उन का हर ्रद्धावाल्लते ज्ञान तत्पर: 

कि हैं। महा इबन यज्ञ, दान आदि जो भी कर्म | सप्ताह क्रमशः एक दो मल्त्रो को ः 
परस्तु जिन्हे हैं वह इसका | रत हैं कितनी श्रद्धां से करते हैं | व्याख्या की थावी बाहिये इस प्रकार | सयतेन्द्रिय: । 
लाभ उठा रहे है और ससार भर को जबकि यज्ञ को श्रेष्टतम कर्म कहा | धीर धीरे सारे मस्त्रो की व्याख्या हम ज्ञान लब्ध्वा परा शात्ति- 

मचिरेणघिकच्छाति ॥ 


चकित कर रहे है, जमंनी आदि कई 
देश है जहा सस्कृत आवश्यक पढाई 
जाती है और अनेक देश ऐप 
भी है जो वेदों का भाष्य अपनी भाषा 
मे करवा रहे है । 

महपि स्वामी दबयानत्द जी 
महाराज, जिन की वेद के प्रति 
अटट्ट श्रद्धा थी और अपनी सारी «९ 
आयु उमी आयु इसी वेद के प्रचार में. $ 
ही लगा दी, आय समाज के तीसरे 
नियम मे-लिख दिया कि सब सत्य 
विद्याओ की पुस्तक वेद है वेद का | 
पढ़ता, पढ़ाना और सुनना सुनाना 
सब कार्यों का परम धर्म है। आपने 
पहले दो नियम ईश्वर सम्बन्धी स्बे फिर 
आपने वेंद का पढ़ना पढ़ाता तथा [.७ 
सुनना सुनाना हमारे सवके लिए धर्म 
ही नहीं परम धर्म लिखा है क्योंकि 
मह॒पि तो वेद की शिक्षा के बिना 
किसी शिक्षा को उत्तम मानते ही न 
थे और वेद को ईइवर कृत मानते '#, 
थे आपने इस सम्बन्ध में सत्य के हि 
प्रकाश में लिखा हँ--प्रश्न कर्ता | 
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पूछता है कि-- वेद इश्वर कृत है 
हे ० 
अत्यकुत नही इस में क्या प्रमाण | 
कर ३ 

स्वामी जी उत्तर देते है-जसा (७ 
रा के, 

ईश्वर पवित्र, सर्व॑ विद्यावित 
शुद्धगुण कम स्वभाव, न्‍्यायकारी, 


बक 


गया है । परन्तु हमारी श्रद्धा हवन मे 
इतनी है कि हवन मन्त्र पढ़ जा रहे 
है, 
कर रहे है, कुछ समाचारपत्र पढ रहे 
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कुछ लोग बीच में ही वेठे बाते 


+ ।+ + ०७०० 
शी, रे नर 


के 


ज्योति ज्योत में रच गई, ऋषि वे थे महान, 
तू भी सन सें याद कर, करता सब जहान्‌ । 
पाप को जड़ से उड़ा दिया,वेदिक नाव बजा दिया । 
सत्यकी बात सत्य ही कर,हमको सत्य सिखा दिया। 
उसकी राह पे आज चल, चलता सब जहान्‌ .। 


तू भी मन में याद कर... बआ० ०7) 
ब्रह्मतर्थ के अन्दर रह, करते वेद प्रचार थे, 
पाणण्डी आगे टिक न सके,कितने प्रबल विचार थे। 
तू भी .उनकी राह पे चल, चलता सब जहान्‌ । 
तुभो मन में याद कर... .... ..  «« 


उनके बल का पार नहों,प्रचारमें भी कोई चाल नहीं 
करना है विद्व कल्याण हमें,इसके बिना काम नहों। 
तु भी उनफी राह पे चल, बनता क्‍यों तादात । 
तुभीमन में याद कर... ..  .. -« 
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सुन सका करेंगे यदि एक बार समाप्त 
हो जावे तो फिर घुरू से आरम्भ कर 
दी जावे या समाज मे पुरोहित हो 
| अथवा कोई और विद्वान हो तो बेद 


९. 
६4 
९० 
++ 
५ 


अथ--इम्द्रियो को जीतने प्रे 
जगा हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को 
प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त होकर 


तत्क्षण परम ज्ञान्ति को प्राप्त 
होता है । 





अन्धी श्रद्धा तो नहीं होनी 
चाहिये परन्तु जिस ज्ञान को हम पूर्ण 
- कल्याणकारी और ईदहवर का मानते 
है उसके प्रति तो हमे अत्यन्त श्रद्धा 
* होनी चाहिये | मुसलमानों को श्रद्धा, 
“यदि कोई कुशन (उनकी घामिक 
पुस्तक) पढ़ रहा है, दूसरे बडे आराम 
से बिना आवाज किये वहा से चला 
जायेगा और यदि चलते-चलते कही 
अजान (बाग) की घ्वनि उससे कान 
में पड गई तो वह वही ख़ड़ा हो 
जाएगा और जब अजान समाप्त 
। होगी तब वहा से आगे बढेगा। इसी 
प्रकार सिख भाईयो को देख लीजिये 
«| गुरु ग्रन्य का पाठ हो रहा है बच्चे 
भी बैठे हैं स्त्रीयां पुरुष भी है क्‍या 
मजाल कि कोई उस समय बात प्री 
कर सके । परन्तु हम सबसे ऊचे ज्ञान 
वाले सब कुछ करते रहते हैं ओर 
बेद पाठ भी होता रहता है 
' िंपे पृषंठ.८ पर) 
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भारत सरकार और संस्कृत 


अभी २ देश में सस्कृत दिवस 
झनाया गया । कई स्थानों में नेताओं 
ने इसके महत्व पर प्रभावक्षाली प्रवचन 
भी दिये | सस्कृत को भाषाश्रो की 
माता कहा गया । इसके विद्याल 
परिवार की लम्बी चोड़ी चर्चा भी की 
गई है । जतता का ध्यान इसकी ओर 
आकर्षित किया गया। इस योजना में 
इसके प्रसार के लिए ढाई करोड की 
राति भी सरकार की ओर से रखे 
जाने की जोर से बात भी कही गई । 
ओर भी इसकी प्रशसा में घरतो से 
आकाह तक की बात मिलाकर कही 
भईं । राजधानी देहली के सस्कृत 
समारोह मे तो वहा के उपराज्यपाल 
श्रीयुत आदित्यनाथ झा ने इस पर 
बड़ा ही प्रभावशाली भाषण देते हुए 
इसे भारत की आत्मा भी कहा । सारा 
श्ट्र एक विश्ञाल शरीर है और 
धस्कृूत इसकी आत्मा है। इसके 
विकास पर भी! पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया । जीवन मै इसके प्रचार करने 
का सन्देश दिया गया । ये सारी बाते 
उत्तम हैं । हमें: अपने नेताओं एवं 
सरकारी अधिकारियोके मुख से भाषा 
भों की जननी ;सस्कृत का गौरवगपन 
सुनकर प्रसन्नता हुई है। न करने से 
कुछ हो करना अच्छा है। वाणी से 
ही ससस्‍्कृत की प्रशसा करना भी कुछ 
न कहने से तो काफी अच्छी बात है । | 





पर चारो ओर विविध साधनों को 


जुटा कर बल दिया जाता है। इस के 
मुकाबिले पर भारतोय जीवन की 
आत्मा कही जाने वाली भाषा सस्कत 
पर कितना खर्च होता है इस के 
विकाप्त की दक्षा क्या है। इस का 
शिक्षा मे कंसा दयनीय स्थान है। 
ससस्‍्कृत के प्रेमियों व विद्वानो की 
कितनी दुर्दशा होती है । यह्‌ सब कुछ 
देख कर इन नेताओ के -धोथे व खोख; 
दावों पर आसू बहाने की दिल करता 
है । हाथी के दात खाने के और हैं 
और दिखाने के और है। वचन में 
कुछ और है और मन मे और । 

आज ससस्‍्कत भाषा के साथ 
कितनी बडी खिलवाइ की जाती 
है। सस्कृत को कहने को तो 
जननी का रूप दिया जाता है--किन्‍्तु 
जो लोग इस माता से प्यार करते 
हैं-उनका किदना निरादर है, 
जीवन निर्वाह के साधन जुटाने भी 
कठिन हो रहे हैं--यह कौन नहीं 
जानता ? कहने मे तो बेशक माता 


होगी किन्तु दर्जा इसका बान्दी से 


भी छोटा बना दिया गया है। हम 
अपने प्रात पजाब की बात कहते है 
सरकारी स्कूलो व कार्यालयों में तो 


निकाल दिया ग्या है । उस मे लिखी 
अर्जी, लिखा पत्र, लिखा बिल तक 








। 


राष्ट्र भाषा हिन्दी को भो बाहर | 


साथ सस्कृत नही ले सकता है। 


के वातावरण में घुल- 


भारी पाबन्दी है पदने वालो मे | रही हैं तथा कई समा: 
कितनी उदासीनता है कि आजकल | दण्ड देने के लिए प्रतिका 
शास्त्री परीक्षा मे बहुत ही थोड़ी | भर कर अपने धर्म क 
सख्या में छात्र बेठते हैं। कारण यह ' विधियों के साथ चली 


है कि सस्‍्कृत पढ़ने बालों का जब | 
मान ही न हो तो उसे पढेगा कौन ? । 
सस्कृत पढ़े हुए लोगो ने अपनी सतान ; 
को इसे नहों पढाया | बात तो साफ 
है कि जब सस्कृत की माग न हो, 
जीवन के निर्वाह का काम ने हो-- 
तो पढे गा कौन ? ऐसा विचार फैल 
गया है कि सस्‍्कत' पढ़ना तो जीवन 
में भूखो मरना है । इसीलिए युवकों : 
ते यहु पथ बदल दिया है। स्वथा | 
इसके प्रति उदासीनता व उपेक्षा की | 
जा रही है । जिसका भविष्य अच्छा ' 
न हो, जो निर्वाह का साधन न जुदय | 
सके । उसे कौन अपनाएगा ? इसमे 
भारत सरकार की उदासीनता कैसे ' 
क्षमा की जा सकती है। वहा जो नेता ' 
महारथी बंठे है--उनको भी सस्कृत 

से प्यार नही है । विदेशी भाषा के 
रग मे रगे हैं। नहीं तो भारत की 
भाषाओं की इस जननी के साथ यह ! 
सलूक होता ? जो कुछ मसस्‍्कृत के | 
लिए सरकार ने किया वह तो हुआ-- 
किन्तु इसके लिए कियात्मिक रूप । 
देना होगा । सस्कृत व उसके प्रेमियों ः 
का सनन्‍्मान करना होगा, तथो यह । 
भाषा विक्ष्सित होगी। आत्मा को 

आत्मा बनाभो-तव यहू फुलेगी 
फलेगी । >जत्रिलोक चन्द्र 


इसे कौन रोकेगा 


अपने देश में इस में बइई-दड 


परिवर्तनों कक शोर मच रहा है। 
सप्राजवाद को लाने का प्रथत्न किया ' 


जाता है। बड़ें-बड नेताओं में भी 


[और स्वीकार नहीं किया जाता। | मतभंद है । इस बार के राष्ट्र पति । 


लडके नीलामी पर २ 
की बोली होती है। 
बोली देता है उसी 
नी जाती है । « 
मांग प्रतिदिन तेन्दुए ' 
समान बढती ही जाती 
ओर यूवतियों का करुण 
को फोड़ रहा है । इस क॑ 
का भी ध्य न नही जाता 
देनिक समाचार पत्रों में 
परिवार में देहेज लेने के 
लोभी लालची नडके के घ॒ 
गिरी हुई प्रवृत्ति का समार 
है । लुधियाना के सदगहर 
वार की एक पढ़ी लिखी र 
का विवाह बरानाला के एव 
के युवक के साथ हुआ । 
माता पिता ने बहुत कुछ £ 
तोले सोना फ्रिज्ञ तथाब 
दिया । किन्तु घन के ये 
सन्‍्तृष्ट न हुए । लडकी को ६ 
बोले कि माता पिता से ६ 
रुपये ल आओ । माता पिता 
मानी थे। कन्या के दुख 
हो गये । गेलिस को ले कर 
मकान पर छापा मरवा के 


क्र 


का सारा सामान व पस निव 
सभो कुछ पत्रों मे छवा है । 

इस दहेज के कक वे 
रोकेगा ? ब्रेको का राष्ट्रिय कर 
हुआ । किन्तु इस बीमारी तथ 
के लालनियों को मनोवत्ति को 
बिना ता कठोर दण्ड दिये 
सम,जबाद का तारा कोरा 


ही 2 | वार परत उठाया जाये 


कितु--दूस पर हमे कुछ कहना 

है । सस्कृत दिवस आया-- 
उस समारोह में सस्‍्कृत प्रेमियों 
के मत. सतोष के लिए लच्छेदार 
भाषा भ॒ प्रवचन देने से बात बनने 
को नहीं। केबल ढ|ई करोड का | 
राशि इस के लिए निर्धारित कर देना ' 
तो हमारे आतू परोचने के समान है : 
$ 


जाज योजना में मछलीपालन, मुर्मी- 


सस्कृत की बात तो कही ही कै 
जाये ? प्राय सरकारी स्कूलों में 
सस्‍्कत समाप्त क्र दी गई है। इस 


के पढाने का कोई भी प्रबन्ध नही है। 
न ही इसके प्रति भावना व श्रद्धा है । 
त्रिशाषी फामू ला से तो और भाषाएं 
| फूल-फल रही है--किन्तु इस से 
सस्कृत पर तेज कुल्हाडा चला दिया 


के निर्वाचन मे तो मतभेदों पे कमाल 


#+ ७ + शा + का + आए + शक + पाक + थक + धक # वा ०५ 
हो गया है । यह तो राष्ट्रेय स्तर 


हा हे + क्षान्ताहिक आर्यज 
बात 6 । क्रिन्तु सारे समाज के 
जीवन मे जो यह सब से भयकर तथा ह का वाषिक चद 


खोखला करने वाली कुरीति पैदा हो 
, जाठ रुपय 


रही है--जिस ने समाज के परिवार 


के परिवार नप्ट कर दिये। जिस ने 
बेटियो, कुमारो युत्रति कन्‍्यओओ के ' एक प्रति का मूल्य १६१ 


का + जे के ७3 नक >+-की-जक--क--पा-क->बन्कक 


पीवन अग्नि की ज्वाला में भस्म करके ' 





। गया है । सब से अधिक हानि सस्कृत 
पालन तथा सूअर पालन पर कितनो | की हुई है। दूसरे स्‍्कलो में भो 


राधि रखी गई है । सरकार उस के | सहक्ृत के साथ यही सलूक किया 
आंकडे तो स्वय देखे। बाईस वर्ष | जाता है । कितना अन्याय और 
विदेशी सत्ता को यहा से मये हो गये | अन्धेर है कि अगरेजों के विदेशी 
. अब भी विदेशी भाषा के प्रचार प्रसार | राज्य मे तो दसवी कक्षा में पढने 
के लिए कितनी विपुलराशि रखी | वाला छात्र साइस के विषय के साथ 
जाती है । उप्त के साहित्य निर्माण पर | साथ सस्कृत भी ले सकता था। 
व्यय की जा रही है। उस की महत्ता | किग्तु अब अपने राज्य में सास के 


समाज अशाति का घर बन चुका है | | 
वह है दहेज की प्रथा । 
आज परिवारों मे बेंठों बढ़ी आयुओं 
पर धिक्‍कार फ्ठकार कर रही है। 


कई तो वेचारी द्रहेज के अभाव में 


स्व दिये। जिन के कारण हिंद प्तीहिक आयजर 


में विज्ञापन देकर 
लाम उठाए। 


4 
की लड़क्या समाज की इस क्रुरीति ///४“”'"#*-#*७>"७*७*४७८००५७* 


ज्ञान - वृद्धि के लिए 


मौत के पर या चुत) हे। कई वेदना सीप्ति।हिंक आर्यजगत पढ़ि 


न्रगत्‌, जालन्धर 


“सिख गुरु ओर वेद 


) अमृतानन्द जा सरस्वतो वेदिक साधना आश्रम) 
रे बन्धुयो ! जैसे प्राणी की आख बिना सूर्य की सहायता के कुछ 
रेख सकती यदि ससार मे सूर्य न होता तो आखो का होना बेकार 
यदि प्रणियों को आखे न मिलती तो सूर्य बेकार था। ठीक इसी 
तरिक इन्द्रिय बुद्धि रूपी आख ज्ञान के सूये वेद के बिता बेकार 
॥ राम यात्री के लिए जिस प्रकार सुर्य का प्रकाश आवश्यक है, 
ग़र सत्य के मार्ग पर चलते के लिए सत्य ज्ञान वेद का होना भी 
# है। जिस पर सूर्य सुष्टि के आदि से लेकर आज तक एक ही है 
#र ज्ञान का सूर्य वेद भी नहीं बदलता । सदा एक रस रहता है। 
[कृति हमे उपदेश दे रही है कि जिस प्रकार ईश्वर की बनाई श्रत्येक 
के सहायक देवता अटल है इसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान वेद भी अटल 
नही बदलता । परिवतन सदा न्यूनता को पूर्ण करने अथवा पुरे तत्वो 
य को निकालकर अच्छे विषय को प्रवेश करनेके लिए होता है। परतु 
के संबंश होने से न तो उसके ज्ञान में कमी आ सकती है और न ही 
-प्त मे बराई या भूल स्वीकार की जा सकती है। अन्यथा उसके स्वशञ 
में दोष आता है इस से सिद्ध हो जाता है जहा या जिन पुस्तकों मे 
न्‍त परिवर्तन हो गया हो तो वह ईइवरीय ज्ञान की पुस्तक 
हो सकती । जिस प्रकार बुद्धि की सहायता के ब्रिना या आखे बन्द 
/ चलने से यात्री को पग-पग पर ठोकर लगने का भय है इभी प्रकार 
ज्ञान के प्रकाश बिना धर्म मार्ग पर चलना यथा ससार यात्रा करना 
)और भय का कारण है यह भी याद रहे कि ईश्वरीय सत्य ज्ञान 
। बुद्धि का सहायक है, यदि वह बुद्धि के विरुद्ध है तो सत्य ज्ञान हो 
नही सकता । अत स्पष्ट है कि एक मात्र वेद ही ईदवरीय ज्ञान है। 
। सत्य सिद्धात्त को दसो सिख गुरुओ ने भी अपनी वाणी में स्वीकार 

पा है जैसा कि-- 


१ चौथी उपए थआरे वेदा, खाणी चारे वाणी भेदा। 
(वितावल मं १) 


अर्थात - परमान्मा ने चारो बेदो का प्रकाश किया, चार प्रकार के 
णी या योनिया और वाणी के भेद बनाए । 
२ सचे चार वेद जिन साजे, चार खाणी चार जुगा | 
(आसा म० २) 
अर्थात “--जिस परमात्मा ने चारो वेदों का ज्ञान दिया उसी ने 
गर प्रकार के प्राणी उत्पन्त किए और समय को चार युगो में बाठा । 
३ हरि आज्ञा होए वेद, पाप पुण्य विचारिया (म।रू म० ५) 
अर्थात --परमात्मा की आज्ञा से वेद प्रकाशित हुए जिसमे पाप और 
पुण्य या घम और अधम का विचार या उपदेश है । 
४ दीवा बले अन्धे रा जाए, वेद पाठ मति पापा खाए। 
उगने सूरज न जापे चन्द, जह! ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिदन्त । 
वेद पाठ ससार की कार, पढ़ पढ़ पडित करें क्चिर 


बिन बूझे सब होए खुवार, नानक गुरुमुख उतरधि पार। 
(सूही म० २) 


अर्थात *--दीपक जलने पर जैपे अन्चकार दूर हो जाता है सुर्ये उदय 
होने पर जिस तरह चन्द्रमा दिखाई नही देता उसी प्रकार वेद ज्ञान का प्रकाश 
होने पर अज।न अधकार दूर हो जाता ह। वेद का पढना तो ससार भरकी कार 
या मनुष्य का कर्तव्य है कि वह वेदार्थ का विचार करे, बिता वेदार्थ विचार 
के सब दुखी खुबार होतेहै। नानक जी कहते है कि गुस्मुखज्ञानी या वेद ज्ञान 
प्र आचरण करने वाली ही स्सार सागर से पार होते है । 

दक्षम गुरु गोविन्द सिह जी को वाणी दश्म्‌ ग्रन्थ में है जिस मे 
उन्होंने कहा है कि :--८ 

२. अहो गुण गाबत वेद सुनो तुम, रूप न रम लखयो कछु जाईं। 

मर्थात्‌ “है मनुष्यों सुनो । वेद प्रभु का गुनगान करते हैं उस का 
“रग और रूप लखा नही जाता आगे कहा है :-- 

२. बेद जावे जहे जाप सदा करिए) 

जिम्न प्ररमात्मा का जाप जैसे वेद करता हे वैसे ही उस का जाप 





सा ननतनी 3७७3 ५>3+3७>8>--५3++-पकनाका्ककक, जाता 












७ सितम्बर, १९६६ 


वर्षा 


वर्षा अमृतदायनी है, जीवनदायनों है भौतिक तथा 


अध्यात्मिक दृष्टि 
सन्तप्त घरती के लिए वर्षा ठडक भी पहुचाती है और जोवन तथा 
उपजाऊ शक्ति भी देती है । वर्षा बादलो से जड़ धरती पर 
विद्यामान जल-कौषों, ररियाओं, नदी नालों से उठने वाले 


जल-परमाणुओ भर्यात भाष से बनते हैं। यह क्रम अज्ञात्‌ रूपेण निरन्तर 
चलता रहता है। इसी क्रम के आधार पर पृथ्वी पर बसने वाले जीदों का 


भोतिक जीवन स्थिर है ओर चलता रहता है | यह तो हुई बात भोतिक 


जीवन की । 
आत्मिक जीवन की तृप्ति कैवे हो ? आत्मा को कैसे ठेंडक, शांति 


शक्ति तथा जीवन मिले? इन सब का सोत क्‍या हो सकता है, 


कहना न होगा कि यह सब तो सदाचार, सेंद्विचार ओर सद्व्यवहार 
के अतिरिक्त और कही सें प्राप्त होने के नही कोई चाहै और लाख येल्ल॑ 
कर ले। यह पदार्थ वर्षा-बल की सिंचाई ईदवर प्रदत्त सोत से ही प्राप्त 
हो सकते हैं । जे वर्षा का प्रबन्ध ईश्वरी नियमों पर अवशम्बित है ऐसे 
ही उपरोक्त सद्पदार्थ भी ईश्बर के अतिरिक्त और कोई शक्ति देते वली 
नहीं है । 
सूक्षम तथा गहरे विचार से यह बात आसानी से समझ में 
आ जायेगी, किसी के समझाने से नही । 
ऐसे आस्तिष्क भाषों से अपनी आत्मा को भर लेने से आत्मा को 
ठडक पहुचती है । शान्ति, स्थिरता तथा शक्ति मिलती है-। जैसे बादलों 
के बिना वर्षा नही होती, ऐसे ही ईव्वरीय विश्वास ओर प्रणिधान के 
बिना आत्मा पर शान्ति बादि सदयुणों की वर्षा नहीं होती । जैसे भौतिक 
बादल बनाने के लिये समुद्र रचे । ऐसे हो ज्ञान को वर्षा करने के लिए 
अपना ज्ञान-भण्डार “वेद' के रूप में दिया है । जैसे महाराज भागीरय गया 
को हिमालय से लाए उसी प्रकार महर्षि दयावन्द वेद-गगा को सस्तार में 
उनके विशुद्ध रूप मे फिर से लांए है। माग्यवान हैं वह लोग जिनको इस 
अमृत को पान करने का अवसर प्राप्त हो सके क्योकि वेदों का आश्रय लेते 
से सभी विद्याये और पदा्थं मिल जायेगे । 
“बूटाराम जिज्ञासु, मन्त्री जिला वेदप्रचारिणी सभा होशियारपुर 


आये समाज टिंटोलो का बेद सप्ताह 


जि० रोहतक के गाव टिटोली में आ० स० की ओर से १४से २० 
। तक बडी धूमधाम से देदसप्ताह मवाया गया। जिस में आये 
प्रादेशिक सभा जालन्धर के उपदेशक श्री भूराराम जी बानश्रस्यी पं० 
प्रभुदयाल आये प्रभाकर श्री सुमेरर्तिह व रणजीतब्विह जी के वेदिक 
प्रचार किया | 

आयंसमाज मन्दिर में नित्य प्रति यज्ञ किया गया । यज्ञ पर उपदेश 


ब भजन भी होते रहे | यज्ञ की कार्यवाही प० प्रभदवाल जी ने करवाई। 
यज्ञोपवीत भी काफी सख्या मे दिए गए। यज्ञ और अचार का प्रमाव 
गाव के लोगो १र बहुत ही अच्छा रहा | उपस्तिथि दिन-दिन बढती गई । 
स्त्री-पुरुष बच्चों मे उम्ग भर गया । 

आयंसमाज टिटोली की ओर से आर्य प्रादेशिक सभा को १९ ०) 
एक सो नव्ये दान दिया गया । समा टिटोली समाज का घन्यवाद करती है ॥ 





करना चाहिए । आगे लिखते है । 

३. नहीं बेद वाक्य प्रमाण हैं, मत भिन्‍न बखान हैं। 

आज्ञानी लोग वेद को प्रमाण नही मानते और भिन्‍न २ मतों का 
प्रचार करते हैं अर्थात्‌ अनेको मन फैलाकर अनेतिका फैला रहे हैं । 

प्यारे पाठक गण ! ईइ्वरी ज्ञान वेद के पक्ष में गृरुवाणी में अनेकों 
प्रमाण हैं । जो “'खालसा ज्ञान प्रकाह्” नामी पुस्तक में अथें सहित लिखे 
हैं । सत्या्ी सज्जन उस को पढ़ कर लाभ उठा सकते हैं । 


आर्य जगत, जालन्धर 





_ पावका ते: स्तरस्दती वाजोभिर्या 
जिनी वतो | यज्न वष्टु धिमा वर्सु . 
ऋग्वेद १-३-१० है वाऋ पते, सर्वे 
विद्यासय ! हमको आपकी कूपा से 
(सरस्वती) सर्वशास्त्र विज्ञान मुक्त 
वाणी प्राप्त हो। तथा (वाजोमि:) 
उत्कृष्ट अनादि के साथ वर्तंसाव 
(वाजिनोवती) सर्वोत्तम क्रिया विज्ञान 
मुक्त (पावका) पवित्र स्वरूप भोर 
पवित्र करने वाली सदैव सत्य भाषण 
मम, मंगल कारक वाणी आपकी 
प्रेरणा से प्राप्त होके' आपके अनुप्रह 
से (धिमा) परमोत्तम बुद्धि के 
साथ वर्तेमान (वसु ) निधि स्वरूप वेद 
वाणी यज्ञ सवशास्त्र बोध और 
पूजनीमतम आपके विज्ञात की (वष्टु) 
कामना युक्त सदेव हो ! जिम्मसे (न.) 
हमारी सब मूर्खता। नष्ट हो और हम 
' याडित्य युक्त हो ॥ 


वेदवाणी का महत्व 

वेद की इस ऋणा का अर्थ प्रभु 
के प्यारे पुत्र ऋषि दयानन्द ने अत्यत 
प्रेम से गद गद हो प्रार्थना रूप में 
किए है कि हमारी सब मू्खता नष्ट 
हो ओर हम महा पाडित्य युक्त हो 
कैसे! सरस्वती वेद व'्णी की उपासना 
से । जितक। अथे है सर्वशास्त्र विज्ञान 
विविध ज्ञान युक्‍त' वाणी, जिम्न में 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का धन है, कोष है, 
सम्पदा है परम प्रभु के स्सार की 
तथा इस की प्राप्ति का भी सर्वीत्त मं 
विज्ञान है । “अह मनुष्यणाम्‌ बेदस्थ 
निधियों भूमासम।” (देखो पाहुस्‍्कर 


गुद्य यूत्र ओर सस्कार विधि) केदारम्भ 


सस्कार से प्रविष्ट ब्रह्मदारी: और 
शिक्षा समाप्त कर गुहाश्रम में प्रवेश 
करने वाला स्नातक यह महान सकत्प 
करता है कि हे भगवान मुझे शक्ति 
दोकि मैं भनृध्यो के बीच में वेद 
विद्या के कोष का स्वामी, रक्षक 
और फैलने वाला होऊ। वस्तुत, 
यज्ञ रूप पुज्यतम भगवान और श्रेष्ठ- 
तम कर्म यज्ञ की प्रेरणा और प्रकाश 
भी वेद वाणी से मिलता है । जिसके 
पठन-पाठन से हो सभी शास्त्रों के 
बोध और ज्ञ[न का मार्ग खुल जाता 
है, जिस से अन्नादि ऐश्वर्य और 
विज्ञन युक्त बुद्धि पूर्वक कर्मों की 


उपलब्धी होने से मानव धर्माथं, काम |" 


मोक्ष को सिद्ध करने में समर्थ हो 
जाता है । इसलिये महाराज ने वेदों 


के चार मुल्य विषयो का वर्णतः करते 
हुए ऋगेदादि भाष्य भूमिका मे ज्ञान, 
कर्म, उपासना की अपेक्षा बिज्ञान 
पघत विभ्रकों दत्ष माना है क्‍योंकि 


ै 


# सरस्वतो वेद वाणी हमें प्राप्त हो | 
--आशु राम आये पुरोहित चण्डोगढ़- 


विज्ञान में ही वेदों का मुख्य तात्पये 
है। लिखते हैं कि सो भी दो प्रकार 
का, एक तो परमेश्वर का यथावत 
ज्ञान उसकी आज्ञा का पालन फ़रता । 
हुसरा उसके रचे हुए सब्र पढार्थोंके गुणों 
कु ठोक२ विचार कर उसे कार्यमे लाना 
अपने भाषा राष्य मे प. जयदेव जी 
ने लिखों कि शुद्ध जलो से युक्त नदी 
के समान उत्तम ज्ञाममयी और गुर 
परम्परा से बहती जाई वेद वाणी 
सरस्वती और उसको धारण करने 
वाले विद्।न जन परस्पर सग, उत्तम 
कम और ज्ञान के ऐश्वर्य को घारण 
करने वाले होकर यज्ञ, शिल्प व्यवहार 
विद्याम्यास, आत्मा और राष्ट्र को 
प्रकाकाशित करे । इस वेद वाभी के 
लिए तो ऋषि ने ईश्वर से प्रार्थना 
की है क्योकि जब तक ब्रह्म का 
विज्ञान विवेक इसकी वाणी सरस्वती 
बेद के द्वारा प्राप्त नहीं होता तब तक 
कैवल पण्टडित्य मूखंता को दूर नहीं 
कर सकता । यदि ऐसा होता तो वेद 
भाष्य कार रावण मूर्खता वश हो अपने | 
महापाण्डित्म को कलक्तित ने कर 
लेता । इसलिए ऋगवेद भाष्य में इस 
मन्त्र भावाथ को देते हुए महाराज ने 
लिखा कि सब मनुष्यो को चाहिए कि 
वह ईश्वर की प्रार्थना और अपने 
पुरुषाय से सत्य विद्या और सत्य 
वचन मुक्त कामों में कुचल और 
सबके उपकार करने बाली वाणी को 
प्राप्त करे । 
केशवर्चंद को दयानंद का उत्तर! 
इस बेद वाणी के प्रचार और 
प्रसार पर गृह विरजानन्द की आज्ञा 
से ब्रत बद्ध हो अपना सारा जीवन 
दयानन्दने न्‍्योछावरकर दिया और जब 
तत्कातीबे भारत मुष।रक बाबू केशव 
चत्द्रतन ने आप को भार विद्या 





७ सितम्बर, १६६६ 





काम्र और योग के अभ्यास मे विष 
डता था । कालेज की यह सेवा” 
कितनी थी ? केवल दो घप्टे प्रतिदिन 
परन्तु इनकी तड़प तो वेद ज्ञान के 
प्रसार की थी अहोराच जिसके लिए 
उन्होने लिखा है कि आधुनिक विज्ञा, 
में चाहे कितने गुण क्यो ने हो वह 
जीवन की समस्या का उमाधान नहीं 
पर सकता । कअष्टाष्याई और 
निसक्त को हृदय से लगाए हुए 
संस्कृति और वेद विद्या को जानते | ऐमे महा वेद विज्ञानी अत्मल्प युवा 
होते तो स्त्रदेश का कितना सुधार | काल में काल का ग्राम बन हमे छोड़ 
हो जाता ।' | गए। इस वेद दीपक पर जल मरते 
वेद आाणी से रहित श्द्रता वाले उस पतगे ने कहा था कि काशों 
आकमफोर्ड में सस्कृत पढ़ाने के | सारी अग्रेजी परिचमी शिक्षा को 
लिये भारत से गये श्री श्याम कृष्ण | भूल सकता और केवल सस्कृत जानता 
वर्मा को महवि ने लिखा कि वहा | होता तो अच्छा था । 
आप वेद की ही शिक्षा रिया करे 
और कुछ नही । इस बात का सदा 
ध्यान रखे। सरस्वती वेद विद्या 
के महत्व को वर्णन करने हुए 
सत्याय॑ प्रकांश मे मनुधम शासत्र के 
प्रमाण पे आप ने लिखा कि-- 


क्या ही अच्छा होता यदि आप अग्रेजी 
पढ़ कर विदेशों में गमन कर अपने | 
बेद ज्ञात के दिग दर्शन कराने से 
इनका सुधार कर सकते, तो महाराज 
ने झट उत्तर दिया कि आप जंसे 
देश सुधारक यदि विदेशी भाषा का 

हैँ छोड कर अपने देश की भाषा, 


उपनिषदों में वाणी का महत्तय 
उपनिषद ने कहा है कि 'ेदा 

हि रसा , वेदा हि अमृता तानि वा 

एतानि अमृतानमृत।नि ।' वेद ही रसो 

का रस है । अभूतों का अमृत है । 

| वेद मत्रों की अराबता से सविता के 


योउनवीत्म द्विजों वेदसन्त्रमृ | स्व | 
हर कुसते श्रममू ।.| अल बे पा है हे फिर 
से जीवल्ेव शूदरतवमाथु | तावदाधिपरम स्वराज्म पर्केता ो 
गच्छति सान्‍्वय ॥ हें बंता ते! को“ आवता: है 
मनु २-१६८ है. बह 


' फिर काल तक स्व॒राज्य में रहता है 
इत्यादि फिर लिखा कि 'वांगेव 
| ब्रह्मणश्चतुर्थ पार' वाणी ब्रह्म का चौथा 
पाद अर्थाति ईइवर स्व का चतुर्थ 
| अश है । पुर॒षों बाव यज्ञ तस्य 


हो जाता है । 
प. गुहदत पर प्रभाव | मनेश्च वाक च वतंनो मनुष्य शरीर 
ऋषि के अन्तिम दर्शत कर जब | में आत्मा ही यज्ञ है मत तथा वाणी 
या सावन 


महाविद्वाल दार्शनिक प गुहदत अजमेर | 
धवाखाबव 


शिकलश हे | दो इस के मार्ग 
से लोटे तो कितना परिवर्तन हुआ 8" कर अ 
जोबन में ? लाहीर गवरने | पर 22222 
वि गा | हीर ॥#5 कागज मे | वर्षिष्ठ, । वाणी है वत्तिष्ठ है जिस 
तके प्राध्यापक हे 
है का ह हर हक में सरक्षा और मम्पति निवास करती 
भरती प्रोफेत्तर । पहले इन न 5 ८ 
पे | है ईने दे दान | है। जेबनि राजा ने गौतम को कहा 
के प्रोड़ेवर विदेश से अते थे । किस्तु ! 


इतने महान मंद और आय को ठोकर , बिन अब 
मार कर त्यागत्र दे दिवा। ब्योरे | 3 ही जन है और वाणी 


इसलिए जि इसने आये समाज के | सकी समिथा है मनुष्य जीवन को 


अर्थात जो वेद को न पढ़के अन्यत्र 
किया करता है वह आये पुत्र पौत्र 


सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त 





कि पुरुषों वावर्ग तमाख्िस्तस्प वागेव 
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आरयजगत, जालन्धर 
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'ै पाक ब्लेशायका पका बराक दवा: लक अं 


राष्ट में नई क्रान्ति लाने ! 


के लिये अग्रसर 
सार्वेदेशिक आयें यवक परिषद की 
ओजस्वो पाक्षिक पत्रिका 


| 
। 
| 
॥ 
४ 0) 
राजधम 0 
आज ही ग्राहक बनें और कम से कम ५ अन्य 0 

सज्जनों को ग्राहक बनायें। एक प्रति ४० पैसे--वाषिक 
१० रुपए । १० या अधिक की एजेन्सी लेने पर १५ | 

प्रतिशत कमिशन-- 

0 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


उद्द श्य--देव दयानन्द द्वारा प्रतिपादित बेद 

के राजनंतिक एवं आथिक सिद्धान्तों के आधार पर 
आये राष्ट की स्थापना करना । 

साथ हो राजधमं के दो अमुल्य विशेषांक भो 

आज हो मंगा कर पढ़ें ओर अच्छी लगे तो १०० 


प्रतियां सस्ते मुल्य पर मंगा कर कालेज सकल के 
विद्यार्थियों में बांटे । 


१. अमर आयय॑ क्रान्तिकारी रामप्रसा 
बिस्मिल को आत्म-कथा 


जेल की सोकचों में फांसो से तीन दिन पहले 
अपने खन से लिखों हिन्दी की सब से अच्छी आत्मकथा | 
जिसको पढ़ कर आपका हृदय रो पड़ेगा | १२० पृष्ठों 0 
के सन्टिक पेपर पर छपो इस पुस्तका का प्रचारा्थ 
मल्य-१ रुपया १०० प्रतियां कूल--६० रुपये में । 0 
२, कायाकल्प--आये जगत में वंदिक ॥ै 
वांगमय के प्रकाण्ड विद्वान स्व० स्वामी समपंणानन्द 
सरस्वती के ५० वर्षों के गहन अध्ययन का निचोड़ | 
इस पुस्तक में पढ़िये । वर्णाअ्रम व्यवस्था को इतनी ॥ 
सुन्दर व्यवस्था--प्‌ जोबाद और साम्यवाद के मुकाबले 
में ऋषि दयानन्द के यथायोग्यवाद का इतना सुन्दर | 
.। 
| 
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है प्रतिपादन आपको अन्‍्यत्न नहों मिलिगा । १४० पष्ठों 

को सुन्दर आफसेट पेपर पर छपी--साथ में स्वामी जो 
] को जवानों का अलम्ब चित्र-मल्य मात्र १ रुपये 

१०० प्रतियां--कुल ६० रुपये में । साथियों को और 
| विद्यार्थियों को उपहार देने के लिये इनसे सुन्दर पुस्तक 

इस मूल्य पर नहीं मिलेगा । हसेशा याद रलिए-प्रचार 0! 
| में ओजस्वी साहित्य का जो महत्व हैं वह अः्य साधनों |] 
0 का नहीं-इसलिए राजधर्म के प्राहक्क बनने और इन |! 
॥ 
! 


पस्तकों मंगाने में देर न करें। 


सम्पादक-प्रो ० स्यामराव है 
मन्दिर मार्ग नई दिल्‍लो 
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कानपुरमें पाकिस्तानके दृश्य 
सात हिन्दू कन्याएं मुसलमानों के यहां 
बरामद : तीन अभियुक्त गिरफ्तार + 


कानपुर । पिछले चन्द दिनो मे आयंसमाजी नेता श्री देवीदास 
आये (सभासद-नगर महापालिका कानपुर) के सद प्रयत्नों तथा साहस 
से सात सुन्दर स्वस्थ, हिन्दू युव्तियां मुसतमानों के मकानो से बरामद 
की गई हैं। पुलिस ने इस सम्बन्ध में तीन मुसलमानों को गिरफ्तार 
किया है । 

एक १७ वर्षीय ठाकुर परिवार की रीवा मध्य प्रदेश की युवती 
शकुन्ता देवी को श्री देवीदास आये ने अत्यन्त नाटकी ढग से साहस के 
साथ बाबू पुरवा में कत्लू खा व फतेह मोहम्मद के मकान से बरामद 
किया । और पुलिस की सहायता बगैर श्री आय॑ ने कत्लू को पकड़ कर 
थाना बाबू पुरवा पहुचाया । जहा उसको गिरफ्तार करके जेल भेज 
दिया गया । कहते हैं कि शकुन्ता को कत्लू के मकान मे रोते देखे 
करके उसका एक हिन्दू पडोसी थाना में शिकायत कर आया परस्तु 
पुलिस ने कोई ध्याव नही दिया । उलटा कत्लू 4 उसका भाई उक्त 
शिकायत कर्त्ता के पीछे चाकू लेकर घृभते रहे । तब उसने आमंसमाजी 
नेता श्री देवीदास आर्य जो ऐसे कार्यों मे रुचि रखते हैं, के यहा सूचना 
दी। श्री आय॑ ने पुलिस के और क्षेत्रीय जनता की सहायता से शक्‌न्ता 
को मुक्त कराया । फतेह मुहम्मद व उसका एक अन्य साथी फरार हो 
गये । शकुन्तला ने न्यायालय के सामने बताया कि उसका विवाह गत 
वर्ष घाटमपुर प्रताप गढ उत्तर प्रदेश में ठा० जगतनारायणर्सिह के साथ 
हुआ था । सुसराल मे उसके साथ इसलिए दुर्व्यवहार होता था। 
चू कि वह निर्धन परिवार की थी सुसराल वाले उसे रखना वही चाहते 
थे । एक दिन उसका पति रीवा पहुचाने के बहाने रेल गाडी में चढ़ा 
कर भाग गया । रास्ते में उसको एक अपरिचित व्यक्ति मिला जिस ने 
अपना नाम भागवत प्रसाद बताया। उसने असावारण सहानुभूति 
दिखाई और रीवा पहुचाने का उसे विश्वास दिलाया। तब बह उसे 
पहले इलाहाबाद ले गया बाद मे कानपुर ला कर कत्लू ब फतेह 
मोहम्मद के मकान में बन्द कर दिया । एक रोज एक सिपाही किसी 
की शिकायत पर कत्लू के वहा आया और कुछ बोल करके चला गया । 
तब दूसरे दिन एक नेता श्री देवीदास आये और उसे थाने पहुचाया। 
लडकी अनाथालय भेजी गई और अभियुक्त को प्रताप गह भेजा 
गया । वहा मुकदमा चलेगा । 

इस प्रकार जू ही स्थित महापालिका के नव-निर्मित बगलों मे 
एक बगले से तीन हिन्दू युवतिया बरामद करके मोहम्मद उम्र को 
गिरफ्तार किया गया । उसने तीनो सुन्दर शुबतियों को व्याभिचार 
कराने के लिए बन्द रखा था । 

इस प्रकार कुछ दिन पहले थाना अनवर गज क्षेत्र मे फूल बाली 
गली में स्थित सलैम के चकले से एक १५ वर्षीय पजाबो युवती सन्‍्तोष 
को श्री आये ने अकथनीय साहस से बरामद किया था। वह लडकी 
तीन महीने से वहा बन्द थी और बलपूर्वेक उस से पेशा कराया जाता 
रहा । एक बार उसने चकले से भागने की कीक्षिश की तो सलेम ने 
एक सरीए से उसका पैर तोढ दिया ताकि वह पुनः भाग न सके। 
पडोसी लोगो को यह सब कुछ पता था परन्तु सलीम से सब भयभीत 
ये। उसने कुछ दिन पूर्व एक महिला को बिल्कुल नग्न करके उप्तको 
मुहत्ले मे घुमाया था। तब किसी ने सू तक नहीं की थी। सनन्‍्तोष- 
के बरामद होने पर उसके पिता ओोम प्रकाश सेठी ने बताया कि 
उसकी पुत्री का स्वस्थ आधे से भी कम रह गया हैं। बाद पे पुलिस 
सलीभ के ण्हा से दूसरी दो हिन्दू युवतियों को बरामद किया! सलीम 


हैं मौका पर से तो भाग गया था परातु ब्रुकीं होने पर अदालत पे 


हाजिर हो गया था । 
._.. शिव दवाल मंन्‍्त्री 


आयंसमाज गोंबिम्द नमर कानपुर 


भाय जगत जालन्धर 





..._ & आये समाज और वेद 





बैद 


[प्रा. श्री भद्रसेन, जी अनुसन्धान केन्द्र घरौण्डा करनाल] 


भदहृधि की दृष्टि में “वेद सब सत्य विधाओ का पुस्तक है, जब 
स्व सत्य वेदो से प्राप्त होता है जिस में अस॒त्य कुछ भी नहीं तो उन को 
ग्रहण करने मे छका करनी अपनी और पराई हानिमात्र कर लेनी है । 
वेदोक्त सब बाते विद्या अविरुद्ध हैं, वेद विद्या हीन लोगों की कल्पना 
सर्वेथा सत्य क्यो कर हो सकती है, नि सन्देह सर्वशका निवारक वेद मत, 
वेदोकत सत्य मत, वेदादि सत्यश्ञास्त्र, वेद तो सब विद्याओ का भण्डार है, 
भला वेदादि सत्यशास्त्रो को माने बिना तुम अपने बचनों की सत्यता और 


असत्यता की परीक्षा और आर्य्यावत्त को उन्‍नति भी कभी कर 
सकते हो ? मनुष्यों में सत्यासत्य का यथाकत्‌ निर्णय करने वाली वेद विद्या, 
बिना करण घिद्या वेदों के अन्य कार्य विद्याओ की प्रवृत्ति मानँ।सवेया 
असम्भव है । जैसा वेदों में कहा है उस को मानो तभी तुम्हारा 
कल्याण होगा अन्यथा नहीं, सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृहीत 
होता ही है। इन विशेषणों से स्पष्ठ है कि महा की वेद के प्रति 
कितनी अग्राध श्रद्धा, निष्ठा और असीम प्यार था और उनको वेद विद्या 
एव विज्ञान अविरुद्ध तथा सत्य युक्त होने से प्राणसम थिय थे। तभी तो 
मोक्षमूलर ने श्रद्धाजलि अपित करते हुए कहा था "स्वामी दयानन्द के धर्म 
और नियमों की नीव ईश्वरकृत बेदों पर आधारित थी । महषि का यह 
अटल विद्वास था कि वेदों की विचारधारा से ही ससार का कल्याण, 
विकास एवं जगत में सुख, शाति और समृद्धि हो सकती है । इसका सकेत 
सत्पार्थ प्रकाश और पत्र व्यवहार में स्थान स्थान पर किया है। इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही महषि ने आय॑ समाज की स्थापना की थी, 
अतएव उसके तृतीय नियम भें लिखा है वेद का पढ़ना पढ़ाना और 
सुनना सुनाना सब आरयों का परम धर्म है। 
प्रारम्भ में आर्यसमाज ने इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशप्तनीय कार्य किया । 
समय के साथ इस क्षेत्र में आज इतनी शिथिलता आ गई कि वेद प्रचार 
एक गोणकाय ही बन कह रह गया है और विशेषत वैदिक साहित्य का 
सृजन । आज स्थिति यहाँ जा पहुची है कि जिस वेद प्रचार के महान्‌ 
कार्य को सिद्धि के लिये झार्य समाज और समाजो की सुब्यवस्था, सुदइता 
एवं एकता के लिए जित आय॑प्रतिनिधि और सार्वदेशिक सभाओं वी 
स्थापना की थो वे आज स्वार्थ पूर्ति के लिए दल बन्दी की शिकार हो कर 
बेद प्रचाराव॑ एकत्रित जनता की खून पसीने की कमाई को स्वार्थ- 
साधन भौर अभियोगों में समाप्त कर रही है। ऐसी स्थिति मे उन से वेद 
प्रचार-प्सार द्वारा मह॒षि दग्रातन्द की अभिलापो की पूर्ति की आया 
दुराशामात्र ही है। इस स्थिति को देख कर यही कहना पडता है, “अभय 
मित्रात्‌ । 
वेद सप्ताह और श्रावणी के पवित्र पर्व पर आयंजनता और समाज 
के अधिकारियों से प्रार्थना है कि मह॒षि की भावनाओं की पूति के लिए 
नेताओ की बिना प्रतीक्षा किए इस कार्य को अपने हाथ मे ले। इस कार्य 
की सफलता और सिद्धि की ररलतम विधि यह है कि इस शिथिलता एव 
बिगलता की स्थिति में आयंसामाज को नई दिशा देने के लिए प्रथम 
सुव्यवस्थित योजनाओं के चिन्तन और निर्माण के लिए आयंसमाजे अपने क्षेत्र 
के या अपेक्षित आर्यतवयुवकों को एकत्रित करे और पारस्परिक वार्तालाप 
एवं ग्रोष्ियो द्वारा कार्य की स्थ।यी योजना बनाई जाएं। जैसे कि विज्ञानभवन 
दिल्‍ली में होता है ये गोष्ठिया एक सप्ताह तक चले, इनको प्रदर्शन ने दूर 
रखा जाए घाहे इसमे पाच दस ही व्यक्ति आमन्त्रित किए जाए इनमे 
आयंसमाज की कार्यपद्धति पर निबन्ध पढ़े जाए तथा विचार विनियम हो। 
इसका सारा आशिक भार समाजे वहन करे। निर्णीात योजनाओं की पत्ति 
लिये तत्‌ तत्‌ कार्यक्षम व्यक्तियों को स्वविध सहयोग दिया जाए 
व्यक्तियों की कमी नहीं केवल आवश्यकता है उदारमना दूरदशि अधिकारी 
सज्जनों की जो उपयुवृत व्यवितओ से उपयुक्त कार्य ले सके । 
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दूसरा सरल उपाय यह है कि समृद्न आये समाज और सज्जन 
किभिन्‍्न विभिल क्षेत्रो मे कार्य करने वाले एक-एक दो-दो आर्य युवकों को 
सम्भाले हर प्रकार का सहग्रोग देकर उनसे अतिरिकता समय में 
काये करवाये क्यो कि आज घामिक समस्वाओं की अख्थिर 
स्थितियों और नीतियों के कारण युवक अपने भावी जीवन को 
सम्मुख रख कर उस क्षेत्र में सीधा कार्य करने थे सताच करता है । 
अतिरिक्त समय में विज्येषतः उन से आय॑ साहित्य का कार्य करवाया 
जाए | एक तो आज संनने की ओर जनता की विश्व रुचि नहीं डै तथा 
वाणी की अपेक्षा लेखनी का क्षेत्र और प्रभाव अधिक व्यापक, चिरस्थायी 
एवं अधिक विश्वसनीय है तथा अधिक रुचिकर नी है। जंस इतिहास 
का प्रोफेसर या विद्वान आर्य साहित्य के ऐतिहासिक पक्ष को प्रकाश मं 
ला सकता है और आये साहित्य का ऐतिहासिक मृत्याकन ;स्तुत कर 
सकता है । इस प्रकार विग्धि 'वेषथों के विद्वान्‌ स्यविषय की दग्टि से 
विशेष सहयोग दे सकते हे । इस दृष्टि से अनेझ युवक प्रत्येक स्थ|न 
पर प्राप्त हो सकते है और इस प्रकार अल्प व्यय में ही 
स्वावलम्त्री ढग से वेद प्रचार और मह॒पि के मिथन की पूति के लए 
शरने इने महान वार्य कर सकता 7 । 


त्येक समाज 


महपि दयानन्द के अग्मानों की पूर्ि चाहने वाले आये सज्जनों और 
आये समाज के अधिकारियों ! आज महपि का कार्य आपकी बाट जोह रहा 
है । जिस कार्य की पूति के लिए आर्य समाज की स्थापना की शी क्या बह 
अवूस ही रह जाएगा ? आय॑ समाज के सदस्ण और अधिवारों का 
अभिप्राय है वेद प्रचार की पूति की प्रतिज्ञा । अत बेंद सप्ताह के पर्व ४? 
हम सव मिल कर कटिबद्ध छो ओर धनवान धत की तथा विद्वान डिद्या की 
आहुति डाल कर इस यज्ञ को पूर्ण करे । 


बे. ८ >न्‍न्‍्क, (4-43... ७-३५ ५७ #न्‍के 6. +७+८ -+नन्‍कक 








ग्राहक महानुभात्र पह्-व्यवहार तथा मनोआर्डर भेजते 
समय अपनी ग्राहकसख्या अवश्य लिखने को कपा करे 


>-ण्यवस्थापक 








प्रादेशिक सभा का बद प्रचार कार्य 


आर्यप्तमाज पाली का वेद सप्ताह 
जि० जीद के पौली गाव में आर्यंमाज पोली की जोर में ता० ४ 
से १२ अगस्त तक वेद सप्ताह सनाया गया । जाये यादिशिर तभ्ा जानस्धर 
के उपदेशक श्री भूराराम वी बनतरस्-, पर प्रयुदयाग थी आये प्रभाकर 
श्री समेररसिह वे रणजीत सिह थी ने बड़े रामारोह के साथ प्रचार किया। 
प्रात'काल यज्ञ भी होता रहा । 


प्रचार माव के हर एक मुहहले विद्या गया। हो दित ब्राह्मणों ने 
भी अपने मोहस्ले में बडे इतजाम के साथ प चर कन्बाया । दितरातल व र्सि 
वार बार आती रही परन्त फिर भो तोर बड़े उत्साह थे प्रचार में आते 


रहे । इस शुभ कार्य में श्री मन्‍्नी प्रीवर्सिह जी मर्पी चतुर्रमह वे प० 
हेमराज जी ने विद्येष भाग लिया | आ० स० पोली की ओर से सभा को 
९२) र० दान दिया गया। सभा पौली समाय का वन्यवाद करनी है । 
“सभा मनन्‍त्री 
49०«७०+ ७७७ ७७५६८०१६१.. ६ ८२०७९९७% 


वेदों का पढ़ना पढ़ान। सुन वा सुनाना 
सब आरयों का परम धर्म है 


+39-4577९७.३--३७० ; 





जगत्‌, जालन्धर 


छा | 


पल न्‍ 
बंद मे श्रद्धा चिखचल 
(पृष्ठ २ का शेष) 

पुरानी बात याद आई है पुराने 
पुरुषो में जिन्होन वेद की शकल भी 
न देखी थी और जानते भी न थे कि 
वेद क्‍या है परन्तु उसे ईश्वरी वाणी 
मानते हुए वेद के प्रति उनकी अदूट 
श्रद्धा थी। हमारे नगर बछोमल्ली 
(पाकिस्तान) में आये समाज का बडा 
प्रभाव था हर वर्ष वाबिकोत्सव बडी 
घृमधाम से होते थे और हर उत्सव | 
पर शास्त्राथं लगभग सब मतो 
से अवश्य टोत थे। वहा एक बहुत 
अच्छा परिवार था जोकि चार भाई | की शताब्दि मनाता हुआ > भर के 
ये और उनके पिता जी बहुत बुद्ध थे । | मूति पृजको को मूर्ति पूजा विषय पर 
झनमें तीत भाई अर्थ समाजी और | शास्तार्थ करने के निए निमस्त्रण 
एक +ई सनातन धर्मी था और उनके | देता हू । 
पिता जी सनातन धर्मी थे। सबसे 


बड़े भाई आय-सुमाज के सन्‍्त्री थे विषय यह होगा ---क्या ईश्वर 
और सनातन पर्मी भाई सनातन की मूति बनाना और उसकी पूजा 


प्र सभा के मन्‍्हत्री णु 
हा ५०8 > | करना वेदादि सत्य शास्त्रों और बुद्धि 
कार, सनातन धरम सभा 
के अनुकूल है--! 


शास्त्रायं हो रहा था दोनों ओर के 
पंडित उदाहरण रूप में वेद मन्त्रो 
कॉ-उत्चारण करते थे, उन सब के सन्यास, आश्रम, गाजियाबाद 
वृद्ध पिता जी यो कि बहुत ही दिल्ली । 

सज्जन पुरा थे शास्त्रार्व देखने के | ्न्‍ज््््ट्््र्ण | 


लिये आय॑, लाठी का सहारा लिये बेद मन्त्रों का शुद उच्चारण करना 
पंडाल मे चले गए परन्तु जाते ही | "हिंए। किसी अच्छे विद्वान से शुद्ध 


चन्द मिन्‍्टो के पद्चात वापस आ गए | *रो लेने चाहिए । 
मैं गेट पर उन से मिला और पूछा इसलिए वेद के प्रति श्रद्धा बनाने | 
कि क्या कारण आप जल्दी वापस | हे लिए यदि अपने स्वाध्याय से कुछ | 
जा रहे हैं, तो उन्होने जो शब्द कहे प्राप्त करना है तो उसके लिए अति | 
बह सुनिये, उन्होत कहा--राम ! | न्‍क्यिक है कि जितना भी समय 

राम !! राम !!! देखो थी अन्य हो | “रे स्वाध्याय में दे सके बेद पढें, 

रहा है न स्तान किया न मुह हाथ शास्त्र, जे मिजद, तथा स्वामी दयानद 

धोया, न कुली ढ़ी की और फिर | नो तप यह अत नि हुत 

पाऊ मैं जू। भी पहने यह लाग । पवित्र होकर, शुद्ध पवित्र एकास्त, 

पुल-,ल॑ वद मस्त्र पढ़ें जा रहे है । ' भान्त स्थान मे बेठ कर उत्तम बिन 

इन शब्दों से साफ़ अतीत होदा है. न पढे करतकर वाड़या 

कि उन की श्रद्धा वेद के प्रति ऐसी ' सैसारिक घंधों को भुला कर 

थी कि यदि वेद के मन्‍्त्रो का उच्चारण। स्वीध्याय करे । आप को इससे वह 

करना हो ता शुद्ध पवित्र होकर | ऊँ आाप्त होगा जिसको मैं लेखनी 

उत्तम शुद्ध स्थान पर बैठ कर करना | दरों वर्णन नहीं कर सकता। परन्तु 

चाहिए और उत्तम आसन धूप | ईसके साथ श्रद्धा का अभाव न हो । 

आदि जला कर पाठ करना चाहिये | देर घर में वेद की पुस्तक का होता 

यह थी असलो श्रद्धा यदि इस श्रद्धा | अश्यक है। भाष्य हो तो बढिया बात 

के साथ वेद का पढना-पढाना भी होता। है | यदि ऐसा न हो सके तो ऋषि- 

तो कितना अच्छा होता परन्तु अब वेद , दयानन्‍द जी की लिखी आयंभिविनव 
मत्रो के उच्चारण करने वाले तो हम * पढ़िए | जिसमे स्वामी जी ने वेदों छे 
सब है परन्तु यह शुद्ध पवित्र होकर न | १०८ मन्त्र बड़े उत्तर व्याख्या सहित 

जाने कितने पाठ करते है और फिर | विए हैं। उनका पाठ नित्य श्रति करें 

बुरा न मनाए कोई भाई हमारे कई ै भगवान से प्रार्थना है कि वह 

भाई शुद्ध मन्‍्त्रो का उच्चारण भी | शक्ति देवे तथा हम ऋषि ऋण से 

नहीं कर पाते । हर एक को अवर्य  उऋण होवे। 


--. 


सौ वर्ष हुये तब महषि 
जी महाराज ने मूर्ति पूजा पर 
शास्त्रार्थ किया था, महर्षि के युक्ति 
प्रमाण अकाटय थे, मूर्ति पूजा के पक्ष- 
पाति उनके सामने ठहर न क्षके और 
गड़बड़ ग्रुटाला करके चले गये, मैंने 
लगभग ४० वर्ष पहले से भिन्‍न २ 
विषयो पर श्ञास्त्रा्थ की घोषणा कर 
रखी है । इस समय में काशी शास्त्रार्थ 


वह मेरे साथ शास्त्रार्थ करे । 





अमर स्वामी परिवाजक | 








बाकउनंछ व्कंीा उन पलक 


मुद्रक व प्रकाशक श्री डा० वेदीराम जी एम.ए ,पी.एच डी मन्‍्त्री आयंप्रादेशिक 







'॥िराजरत्नआत्मारामजी अमतस रोकी 


रजिस्टडे नं०पीौ० १२१ 
तिना, लोहे की खान से लोहा आदि 


. अभक्ति रूपिणी आनन्द की खान से 
प्रात ही हित हि के च्ः $ 8५ जा 
चलो. ते होती है | सुस+का इसे खान का पता सत्सम द्वारा मिलना 


5 हि 


(ईस्ट छुर्कर्भव है । सत्सग विमुख प्राणी उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। 





जिला होश्यार पुर.में वेद प्रचार को धम 

जिला होश्यार पुर में श्री पं० तेज राम जी महोपदेशक सभा मन्‍्त्री 
जी की भाज्ञानुपार वेद प्रचार कर रहें हैं। ३ अगस्त को प० जी का 
“पुनेजन्म पर आर्य समाज होश्यार पुर में भाषण हुआ। जनता पर 
बहुत ही अच्छा प्रभाव पडा | ४ से ७ अगस्त तक पडित जी आयें समाज 
जेजो मे भाषण देते रहे। जैजों से सभा को वेद प्रचार घत ४५ रुपए 
प्राप्त हुए। ९ अगस्त को पडित जी ने डी. ए. वी हाई स्कूल उडघुड़ 
टाडा में अपना भाषण दिया। श्री भगवान दास जी मुख्यध्यापक हैं जिन्होने 
सभा को ५१ रु० दिए ।९ से १० अगस्त तक आय समाज दसुहा में 
पंडित जी ते अपने भाषण दिए डी है. दी हायर सक० स्कूल दसूहा के 
मान्य प्रिसीपल जी ने समा के लिए २१ रु० दिए | ११ से ६८ अगस्त तक 
पडढित जो का प्रोग्राम मुकेरिया आये सभाज में था श्री ५० हजारी लाल 
जी महो भजनोपदेशक सभा जी के भी भनोहर भजन हुए। मुक्रेरिया से 
सभा को ६२ र० पेद प्रचार के लिए प्राप्त हुए । 


९ दर पट उक्त पर> पक उन पर पके एर्आउकत पक) ३ 
(वैदिक साहित्य के विद्वान्‌ राचि० राजमित्रहै 


पुस्तक॥ 
बेदिक संल्कारसमाला 


अन्नप्रशासन निष्कमण संस्कार २५ पैसे । नामकरण सस्कार 
१६ पैसे । कर्ण वेघ सस्कार ३७ पंसे । उपनयन सस्कार ७५४ पैसे । 
वेदारम्भ सस्कार १-५० पैसे । कुंगमुनि ज्ञानामृत १-४० 
पैसे । चीने की सस्कृति १-५० पैसे । वालोद्यान पद्धति का 
गृहजिक्षण १-५० पैसे । आलमगीर के पत्र ७५ पैसे । मेरी योरुष की 
यात्रा स्व० सोमाती १) रुपया। गीतासार सप्तम्‌ सस्करण ७५ पैसे । 
तिदेवनिरूपण ३१ पैसे । हिंदुस्तान भाषा कविता में शुभ सवाद 
३७ पैसे । महृषि दयानन्द की आत्मकथा १३ पैसे । वैदिक वीर- 
गज॑ना ७५ पैसे । धर्म की उत्पत्ति और विकास २) रुपए । 
श्री आचारय॑ शिवपूजनर्सिह कुशवाहा 'परविक' है & रचित 
उत्कृष्ट प्रन्थ ,अदुभुत वेज्ञानिक जादू विद्या कौशल मू० रु० ५। 
: लुडखडादे जीवन ५० पै० (उपन्यास) अथर्ववेद की प्राचोनता ३७ पै० । 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा पर एक समीक्षात्मक दृष्टि २५ पै०। 
आये समाज के द्वितीय नियम की व्याख्या ५७«पै० । महदि, दयानन्द 
कृत वेदभाष्यानुशीलन २०१ ) । भारतीय इतिहास और केंद १९ पै० 
आयंसमाज मे मू्तिपूजा घ्वान्त निवारण ३१प० उतनिषदों की उत्कृष्टता 
१३ पे० वैदिक एज पर समीक्षात्मक दृष्टि ७५ पैं० पाश्चात्यों की 
दृष्टि मे वेद ईश्वरीय ज्ञान ३७ पै० । 
जादू विद्या रहस्य बीसरुपए २०,मनोवेज्ञानिक जादू विद्या के चमत्कार 
म्‌ ५, बाइवल में वणित बर्बरता तथा अश्लीलता का दिग्दर्शन ३१ पे. 
बाईबल की विध्वसकारी शिक्षा ६ पै. ईसाईमतका कच्चा चिट्ठा ६ पे 
पादचात्यों की दृष्टि में इस्लामीमत प्रवर्तेक २५ पै. मह॒षि दयानन्दकृत 
सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास को सारगर्भित व्याख्या ५० पै. 
दिवलिंग पूजा पर्यालोचन २५ पै मेरी आठ रोचक कहानिया ७४५ पै. 
जयदेव ब्रदर्से बढौदा--१ 
साठ पैसे में पुस्तकालय अढाई वर्ष तक साहित्य प्रचारक 


मुफ्त पा सकेंगे क्योंकि डाक व्यय न्यून हो गया है। प्रथमाक 
से ग्राहक बने । --: प्रकाशक अबवा प्राप्ति-स्थान “-- 


[साहित्य प्रचारक आत्साराम सार्ग बड़ौदा-१]| 
+( कप व्यल : दकेए धरके एव एके प्ल्‍लेट एक अबतक 4. 


प्रतिनिधि सभा पजाब जालन्धर द्वारा वीरमिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालन्धर 
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पक्का पद बताकर पके पलक पक पक: पक्का का बह पलक बढ पक पक 


प्रवक्ता पका 
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६ थााकषाल - जल 


वर्ष २९, अंक ३७ 


देव वहन्ति केतव : 
देवम्‌-उस महान देव 


प्शाणधरधघचा, 


केतव :--यहु झंडियों का 
समुह । ये सारे विश्व के 
छोटे बड़े झंडियां बत कर 
उस महान भगवान को 


नियां नहीं है । इस जगत 
में सुये हो था चन्द्र, पवत 
हो या नदियां, वृक्ष हों या 
पोधे ये सारो भगवान को 
बताने वाली झंडियां ही है। 
इनमें से एक २ पदार्थ उस 
प्रभु का पता देता है उसी 
को महिमा की ओर संकेत 
करता है। इन सारे पदार्थों 
से प्रभु का ज्ञान होता है। 
हि भर के नियम, अनुशासन 
छे का पूरा परिचय यजवंदसे 


इनकम रमउप्कुमकगऊशाम्का पापा फयकसक 


को, वहुन्तिपा (पर करते हैं, :.] 


इन 
र(भरो टेर भी सुनो 


ऑप इम में बरुग श्रूधी हवस 
झाच मृडय। त्वामवस्युराच के ॥ 


ह. 


सामवेद उत्तरा० ७-२-६ 


अर्थ :-हे वरुण | सबसे श्रेष्ठ देव ! (इमं) इस (मे) 


इस मन्‍्त्र का भाव यह है 


प्रभो ! आप वरुण हैं, सबसे श्रेष्ठ है। आप सभी की 


पुकार सुनते हैं, टेर सुनते है ! सबको सुखी बना देते है 


प्रभुदेव ! में भो तो आपका प्यारा हूं। कब से पुकार रहा 
हूँ देर लगा रहा हूं। सबको सुनते हो तो मेरी भो तो सुनो। 


आपके सिव,य और कौन सुनेगा। कृपा करके अपने भकत- 
जन की टेर भो सुनो । सारे संकट को काटो । आज हो 


मुझे सुखो बना दो । मैं तो आपका हो स्तोता हूं। जीवन 


ह रक्षा के लिये आपको ही सदा पुकारता रहता हूं। मेरी 


बाषिक मूल्य ८ रुपए 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


न वितेन ततंणीयो मनध्यः 
न--नहों बित्त त-धन 
से या भोगों से तर्थनीय.-- 
त्‌प्त होता, सन्तुष्ड होता 
है मतुष्य --कोई भी मनुष्य 
भोगों से कोई भी त्ष्त 
नहीं हंता । 


सर्वत्र बताती है। मेरी (अधो) सुने (हवम) टेर पुकार को सुने और कपा भाव .-यदि कोई 

भाव :--कौन कहता करते हुये (अथाच) आज और अभी मुझे (मृडय) सुखी चाहे कि मे धनसे सन 
है कि भगवान को बनाने करें। प्रभो ! में (त्वाम आपको हो (अवस्यु.) रक्षा चाहता और आत्मा की ज्ञांति को 
और दिखलाने वाली निशा- हु 7 मैं (आ चके) आपकी सर्देव स्तुति करता हूं । प्राप्त कर लू । ऐसो बात 


नहीं धन से भोग्यपदार्थ तो 
मिल सकते है, कितु सन 
को शांति कभी नही मिलती 
कितना भी धन कमा लिया 
जाएं, कितने भोगों को 
मनुष्य भोगता जाए कितु 
सन्‍्तोष नहीं मिलता । 
लालसा ओर वासना बढ़तो 
हो जातो है। न धन में न 
भोग में सुख है। न ये 
त्‌ प्ति व ज्ञांति दे सकतेहै। 
ये तो प्यास बढ़ाते है । 





लाल 
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हि मिलता है । |. >क टेर भी सुनो । कठोपनिषद से-सं 
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भाये जगत जालन्धर 





(गताक से आगे) 

आपका स्वागत करने के लिए 
अस्यों के माथ आपका पुराना साथी 
और मित्र मंक्समलर भी उपस्थित 
होगा। 

ईसाइयत के प्रचार के लिए 
अग्रेजों ने जिक्षा पद्धति भी उसी 
प्रकार वी बनाई जिस से उनके 
प्रचार का लक्ष्य पूरा हो सके । ऐसी 
शिक्षा ने जन्मदाता लार्ड मेकाले ने 
स्वयं कहा था-- 





ग्राष्ठीश €पपटक्काणा छ०्पाँपे * 
एफ प्र 8 (485 रण कश'घणा98 
पाता३ 70 00009 छापे एश्बों०पराः ' 
पा उधर 9 0७ तत क7$४९४.. पा 
0०|एाणा$, पर ग्राणक्ांड छावे 
0 ६९।॥९५, 

अं्ने थे शिक्षा एक ऐने वर्ग को 
जन्म देगो जिमझा झाधर और रंग 
तो भारतायों का होगा लेकिन अपनी 

रुचि, सम्माते, आवार-व्यवहार और ह 
बुद्धि मे अ4ज होगे। 

ऐसी विचारधारा रखने वाले 
अग्रजों का अनुमरण बहुत 
से भारतीय विद्वानों ने भी क्रिया और , 
उन्ही की हा में ह मिलायी। राजेस्ध- 
लाल मिश्र ने 00 37:७॥8 से, 
श्री रतताचनद्र दत ने जयने ऋग्वेद के , 
बगला अनुवाद भ तया ।07 ४८०७ 
वाता७ के लेखक. आर सी दास ' 
पर पश्चात्या की अनाव हैं। इसके 
लिए कु» उद्धाहरण ही पर्याप्त होगे । 

९३० ७ ४७७ ९॥(९४06 
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0 08९७ #गरणगहु ७७७ ९६/४९॥| 
ए9 ४४७ वश टाछ स्‍ै7एका३ । । 

4676 48 €एवेलशाठ6 ० | 
00 05 ॥8ए708 #९७॥ करव्त 
गर 88070 6९8 #0व4 ९००८९० 
ए63) 02१ $0 प्र ४०१8 
९898८ग्रीए ६0 ॥0 5078 ए्री0 
इश्श्पारप॑ ग8ए९. (९र००फ९व 
8 ६९९॥ 8508 छ7वते 
46४78. ई07 #, (फा8 ए०वा० 
पाता 9 75-77) 

अर्थात्‌ इस बात का निर्देश 
मिलता है कि प्राचीन आयें गो मास 
भक्षण करते थे । 

इस बात का भी निर्देश मिलता 
है कि यज्ञों में बैल को भारा जाता 
था ओर इसके पकाए हुए मांध को 
देवताओं को दिया जाता था विशेषतः 
इन्द्र को जिसे इस मास के लिए 
विशेष इच्छा और रुचि थी । 

9९०० 426 ने भी इसी बात 
का सम्थंनत किया है-- 
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वेद पाश्चात्य, तदनुयायी भारतोय विद्वान 
श्री वेदप्रकाश जो विद्यावाचस्पति, सिद्धांतालंकार 
... आपधंसमाज हिसार 


206 27९88 &76 ७४९१ 
$भंतल्त॑ छाती शा. फील्यी 
रण ९0ज्ञ8 पीते ता. 6 
ठ०९कग्नंणा रत गराक्षाएा886 

ए९१6 4926 ?., 389 
विवाह सस्कार के अवसर पर 
गौओं को मार कर उन के मास से 


अतिथियों को तृप्त किया जाता था। 


सुरा के सबध में भी विचार 
देखिए-- 

जा 006 सिहए०ता० एथा०व, 
डिपा'& छ8 6 90फप्रौ/ वात 
श्छाशाए ग्राह्द्राद्क्ाफए्‌ 38 
९०एरएक्काडत 00. ४6. 80०08 
जज ॥0प९0 70]ए 7807 
8ग्रा8 छ&8७ 80. 70५9207८778 
96एश७९- 

५९का० 39० 7 ४93 

वैदिक काल में सुरा या शराब 

लोकप्रिय पदार्थ था जो सोम की 


' अपेक्षा अत्यधिक नशीला था । 


वास्तव में पारचात्य विद्वानों में 


' सस्कत की योग्यता अत्यल्प रही और 


विशेष कर वैदिक सस्कृत या वँदिक 
व्याकरण से तो अछूते से ही रहे है । 
तभी तो उन्होने अर्थ का अनर्थ किया 
है । मह॒पि दयानन्द सरस्वती ने भी 
अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्ध प्रकाश में 
विदेशियों की ससस्‍्कृत की योग्यता के 
में लिखा है -- 
यस्मिन्‌ देशे द्व मोतास्ति 
तत्ररण्डो5पि वे द्र यायते । 


अर्थात्‌ जहा पर वृक्ष नही होता 
वहा एरण्ड ही वृक्ष कहलाने लगता 
है । इसी प्रकार वहा संस्कृत का 
विद्वान न होने के कारण वे छोडे- 
छोटे लोग ही विद्वान कहलाने 
लगते है । 

महात्मा नारायण स्वामी ने भी 
“वेद रहस्य' मे लिखा है--“कई वर्ष 
हुए एक देशी सस्कृत और अगरेजी के 
विद्वान्‌ गवनंमैंट से छात्रवृत्ति पाकर 
सस्कत के विशेष अध्ययन के लिए 
इग्लेंड गए । सस्कृत के अध्यापक उस 
समय प्रो० मैक्डानल महोंदय थे । 
उनकी जब प्रो० मैक्डानल से भेंट 
हुई तो उन्होंने सस्कृत मे बात-चीत 
शुरू की किन्तु मैक्डानल उनसे 
सस्कृत मे बात-चीत नही कर सके । 
उस समय प्रो० मैक्डानल ने उन 
अपने आने वाले शिष्य से कहा कि 
बह मैं स्वीकार करता हूं. कि जितनी 





योग्यता आपकी है उतनी मेरी 
नहीं कितु. आद यहां संस्कृत 
साहित्य के अध्ययन के लिए 
नही भेजे गए हैं यहा तो आप केवल 
इस लिये आए हैं कि पदिचमी विद्वानों 
की अन्वेषण प्रणाली को आप 
सीख ले ।' 

इसी के सम्बन्ध में श्री पं७ 
धर्म देव विद्यामातेण्ड ने अपने जीक्स 


; की एक घटना वेदों का यथार्थ 


स्वरूप से लिखी है-- 

“ट्रिवेन्डम में .. 
0007॥08/ (00४(:९॥९6 ([प्राच्य 
विद्या सम्मेलन) के अध्यक्ष प्रो० 
के, ए७ थौमस के पास जा कर 


मैंने प छा--- 
सस्कृत भाषाया अआ्ुषणस्थाभ्यासो 


| बतेते कि अ्रीमताम ? अर्थाति क्‍या 


4बुप्रको सरसैक्ष में बोलने का अम्यास 
है ? तो उन्होने अग्नशी मे उत्तर देते 


गन 


हुए कहा-*# 5३ 
०ज्नई जाओ व 60पोंते 


89९४ ग 58॥886 ४ वीपशए | | 


76 एणा, 0 ग्रात्तिपरा&80- 
[ए 4 ॥876 ॥0 9/8८४०७ 

मेरी कितनी इच्छा होती है कि 
मैं आपकी तरह ससस्‍कृत में धारा- 
प्रवाह रूप से बोल सकता किन्तु 
दुर्भाग्यवक्ष मुझे इसका अम्यास नही ।! 


उस प्रकार की सस्कृत में योग्यता 


रखने वाले लोगो के वेद-भाष्य पढ़ 
कर भारतीयो ने भी [उन्ही जैसी 
घारा किया। तिलक जो कि वेदों के 
बहुत प्रशसक रहे वे भी वेदों के सबध 
में पाश्चत्य विद्वानो का ही अनुसरण 
करने वाले थे क्योकि मूल वेद उन्होंने 
भी नहीं पढा था जेसा कि उपेश चन्द्र 
विद्यारत्त द्वारा पूछे जाने पर स्वयं 
कहते हैं -- 

“हमने मूल वेद नहीं पर्द । हमने 
तो केवल साहब लोगों के बाद पढ़ हैं।' 

(उमेशचन्द्र विधारत द्वारा 
लिखित 'मानवेर आदि जन्म भूमि 
पृष्ठ १२४ का हिंदी अनुवाद) 

आज आवश्यकता इस बात की 
है कि हम वेदों के सही अर्थ जानने 
का प्रयत्न करे । इसके लिए वेदिक 
व्याकरण निरक्त और निधण्दु को 
जानना अत्यावश्यक है इसके ज्ञान के 
बिना वास्तविकता तक पहुंचना अत्यन्त 
कठिन होंगा । क्योंकि लोकिक 
और वैदिक सस्कृत मे पर्याप्त अतरहै 
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१४ सितस्वर १९६६ 


इसी लिए लोकिक सस्‍्कत जाने 
कालों ने अर्च के अनर्थ किये हैं जै' 
चेद में गिरि, .पैरवंत और आदि को 
बर्य मेष है पर सस्कृत में उन सब का 
अर्थ पहाइ- है । संस्कृत में . औतम; 
अह॒त्या और इन्द्र क्रश” ऋषि पत्नी 
और सूर्य के नाम हैं लेकिन वेद में 
खम्द्रमा, राजि और सूर्य है । अहि का 
अर्थ वेद मे मेंघ और सस्कत मे सर्पहै। 
इस प्रकार लौकिक और वैदिक सस्कृत 
में स्पष्ट ही भेद प्रतीत होता है। 
इसके लिए जब तक हम वैदिक 
व्याकरण नहीं पढ़ते तब तक शुद्ध अर्थ 
का पता न बल सकेंगा | परन्तु 
पाइचात्य , और तदनुयायी भारतीय 
विद्वानों ने इस ओर कोई भी ध्यान 
ते देकर वेदार्थ भी ठीक न कर सके 
और भिन्‍न २ प्रकार की कल्पनाएं 
उन्हे करनी पड़ी । अत. हुस सबको 
वेद के सही स्वरूप को जानने का 
प्रयत्न करना चाहिये। यह महर्षि 
दयानन्द सरघ्वती की महती कृपा है 
कि उन्होने वेद के वास्तविक स्वरूप 
को हमारे सम्मुख उपस्थित किया । 





शोक प्रस्ताव 


तिथि २६-८-६९ ए. एस, हा. 
से. स्‍कूल मे विद्यार्थीयण तथा 
अध्यावक वर्ग की ओर से श्री वनन्‍्ना 
राम मेम्वर स्कूल कमेटी की मृत्यु पर 
शोक सभा हुई । 

श्री वन्‍नाराम जी आये समाज 
के अथक सेवक विद्यालय के शुभ 
बिन्तक, तथा नकोंदर नगरी के प्रति- 
छिठत नागरिक थे। उनका जीवन 
एक कठिन प्रतिमा सम्पन्न तथा थाग- 
रूक भारतीय सस्कृति से ओत प्रोतये। 

उनके अकस्मात निधन से 
विद्यालय को तथा नवर निवात्तियों की 
न पूरी होनीवाली क्षति हुई है। हमारी 
परम पिता परमेश्वर से विनय हैं कि 
इस दिवगत आत्मा को श्ञाति प्रदान 
करे तथा परिवार के सदस्यों को 
धैये प्रदान करें ताकि वे इस अपार 
क्षति को सहन कर सके | 

इनका अन्तिम सस्करण वैदिक 
रीति से किया गया । 





'+-॥#* थक 


अआयेजगत के लेखकां 
से निवेदन है कि _ 
कापो एक ओर लिखें 





आयेजगत, जालन्धर 





चन्द्रमा के विषय में ध 
व अवेदिक मतों की 
प्रतियोगिता 


(प्री दोलत राम जी शास्त्री अमृतसर) 
(गताक से आगे) 
एक और भी श्रुति मे -- 
जाया भूमि जतयन्‌ देव एक आस्ते 
विर्वस्थ कर्ताभुबतस्थ गोप्ता ।' 
झुलोक तथा भूमि को बनाता 
रहता एक ही देव है--जो सारे विश्व 
का कर्ता है और लोक-लोकान्त रो का 
रक्षक है । 
सिद्ध हुआ कि चन्द्रमा से 
नहीं निकला इस का कर्त्ता वही 
भगवान्‌ है जिसने सूर्यादि बनाये-- 
और उनकी भाति यह भी जड है। 
अमृतपान आदि की कथा कल्पना 
निजी सम्प्रदाय का महत्व प्रकट करने 
की दुकानदारी है । 
श्री माधवाचार्य ने सूर्य सिद्धान्त 
के प्रमाण द्वारा सूय॑ और चन्द्रमादि 
ग्रहों का सृष्टि के आदि से होना 
सिद्ध किया है । वे कहते है--- 
ुर्याचन्धमसो परोविश्रकर्ष 
पौर्णमासी ।' 
जब सूर्य ओर चन्द्रमा मे परा- 


काष्ठा की दूरी हो, अर्थात्‌ एक-दूसरे 
के आमने-सामने हो तब पृर्णमासी 


होती है ओर-- 
“परः सन्निकर्ष सूर्या चन्द्रमसो 
रमांवस्था । 
जब इन दोनो का बहुत 
सामीन्य अर्थात्‌ एक ही: रेखा में 
स्थिति हो अर्थात हमारे देख के सामने 
चन्द्रमा और सूर्य भी उसकी आड में 
हो | तो चन्द्रमा की पीठ पर सूर्य का 
प्रकाश पडनेसे हमारे देश को प्रकाशन 
ही पहुचेगा । चन्द्रमा का इधर का 
भाग वमकीला न होगा--उसका 
नाम अमावस्या है | 


व्याकरण व शब्द कोष मे अमा 
का अर्थ है एक साथ वस्या का अर्थ 


है एक साथ रहना । जिस रात्रि को 
सुर्यचचन्द्रमा एक ही स्थान पर साथ 
रहे वह काल अमावस्या है । 
वेदमस्त्रो मे पौर्णमासी और 
अमावस्या अनेक स्थानों मे आपे हैं-- 
विशेषत' दर्शेपोणं मासीय यज्ञों में । 
तो वेद के साथ तुलना करने से पौरा- 
शिक-कथयवकड-याज्ञिक--साप्रदायिक 
तथा अन्य ऐरा गैरा नत्यूखैरा की 
कोई सत्ता नही रह सकती | 
ऊहा की एक ओर 
सच्चे ज्योतिषी बुध और बन्द्रमा 
को पुत्र और पिता के अलकार से 
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अथर्व बेद के सूक्‍त में वणित गृहस्थ जोवन 
कुमारी ज्ञज्ञी प्रभा भटनागर, मोहल्ला रामपुरा, हिसार 


अथवंबेद के द्वितीय कांड का 


चाहिए । द्वितीय “गगेन सह कुमारी 


३६ वा सूक्‍क बहुत महत्वपूर्ण है इसमे | आग्मेत' अर्थात्‌ घन के साथ आकर 


वैवाहिक मगल कार्य के लिए अत्यन्त 
महत्वपूर्ण निर्देश निहित है । इसके 


प्रथम मन्त्र मे विवाह योग्य वर एवं | 


वधू की योग्यताए बताई गई हैं ॥१ 
बर का प्रथम गुण यह हो कि वह 
सभल (सरभल) अर्यात्‌ उत्तम 
प्रकार से व्याख्पात करने वाला हो 
जो वाणी अथवा लेखती द्वारा सम्पक्‌ 


प्रकार से करने मे समर्थ हो । दूसरे | 
शब्दों भे, उसे विशेष क्िद्वान्‌ होना 


१आ नो अग्ने सुर्मात सभलों 


कन्या को प्राप्त करे । उसके पास 
घन का होना परमावश्यक है । अगर 
घन न होगा तो अपनी पत्नी को क्‍या 
खिलाए और फिर गृहस्थी की गाड़ी 
किम्त प्रकार चलेगी तृत्तीय 'पत्ति नयतु' 

अर्थात्‌--धर्मपत्ती को सही मार्ग 
से चलाने का यत्न करे। आजकल 
बहुत से पति विवाह परचात पत्नियों 
को बडे-बडे होटलों, क्लबो आदि में 
लेजाते है और वहा खूब शराब 
पीकर डास आदि करने हैं इस प्रकार 


गयेदिमा कुमारी सह नो भगने । जूष्टा | की पत्निया पति के अधिकार में न 


वरेषु समनेषु वल्गुरोष पत्या सौ 
भगमस्त्वस्ये । 
अय० २-३६ 


लिखते है । बुधग्र ह चन्द्रमा से अनेक 


लाखो योजनो की दूरीपर है। इस 
लिए वह बहुत छोटा दीख पडता है। 
चन्द्रमा हमारे बहुत समीप है--अत: 
बडा दीखता है । इसलिये चन्द्र और 
बुध को पिता पृत्र ज्योतिष 
के सिद्धात मे माना है। 
पुराण कर्ताओं ने यजमानों का मनो- 
रजन करने अयवा पूजा भादि की 
लालसा से अथवा यथार्थ से अनभिन्न 
होकर जो अशिष्ट कथा घडी है वह 
नितान्‍्त निन्दनीय है । वे लिखते है 
कि चन्द्रमा का गुरु वृहस्पति की स्त्री 
से अनुचित समबन्ध हो जाने से जो 
पुत्र हुआ वह बुध हुआ। इन लोगो 
के विचार मे चन्द्रमा देवता होकर 
यदि गुरु पत्ती से सम्बन्ध जोड़ता है 
तो देवता कैसे रह सकता है--तुमने 
यह गन्दी कथा कल्पना से ससार में 
कौन से सुन्दर आदर्श का परिचय 
दिया । ज्षाबाश !!! 
कुछ भी हो चन्द्रमा जड भूमि है 
ऐसा ही वेदों मे आता है। 'दिवि 
सोमोषधिण्ठित.' चन्द्रमा बुलोक में 
अधिष्ठित है । अब के वैज्ञानिकों ने 
तो वहा उतर करके चद्रमा के हृदय 
पर ध्वज गाडे-और विमान छोडे । 
भूमि खोदी । फोटो लिए। चन्द्रमा 
ने न तो उनका स्वागत किया औड 
न ही उनका सामना किया । विद्वानों 
ने विजय पाई हम दूध-लस्सी तथा 
अरे चढाते रहे। अन्त में हम-- 
“वेद प्रणिहितो धर्मअधर्मस्तर ट्विपयेय* 
यह लिख कर इस निबन्ध को समाप्त 
करते हैं । 
वेदा: रचत: प्रमाणम्‌ । 


| रह कर कुमार्गगामिनी बन जाती हैं। 


इसी मत्र में विवाह के लिये 

वध की तीन योग्यताए बताई गई है। 
| प्रथम उसे 'कुमारी' होना चाहिए। 
कुमारी शब्द का प्रयोग अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। कुमारी का भाव 
अविवाहित से नहीं प्रत्युत सच्चे 
अर्थों मे जो अपनी इन्द्रियों आदि को 
बह में करके पवित्रता से ब्रह्मच्य का 
पालन कर रही है। यूरोपीय देशो 
में अविवाहित कन्याए अपने नाम के 
साथ मिस अर्थात कुमारी शब्द का 
प्रयोग करती है यद्यपि व्यावहारिक रूप 
मे वे विषयी, कामातुर होती है द्वितीय 
उसमें 'सुमति होनो चाहिए अर्थात्‌ 
उत्तम बुद्ध वाली होनी चाहिए। मुख 
नारी गृहनाश का कारण बनतो है 
वह न पति को सुख देती है और न 
ही बच्चो का पालनपोषण भत्ी 
प्रकार से करने भे समर्थ होती हे । 
बुद्धिमान नारी सदेव सकटो में पति 
की सक्रिय रूप से सहायता करती है 


एवं चतुये “सुमनेषु वरेषु जुण्टा बल्गु' 
अर्थात्‌ उत्तम मनवाले श्रेष्ठ पुरुषों 
में सेवा करने योग्य और सुन्दर 
कन्या हो। जिन लोगो का मन 
पवित्र एवं उज्ज्वल है उनकी सेवा 
शुश्रूषा के द्वारा जो विद्याग्रहण 
करती है ऐसी कन्या सदेव धामिक 
विचारों एव श्रेष्ठ चरित्र की होगी । 
कन्या का सुन्दर होना भी आवश्यक 
है सुन्दर कन्या पति को झ्ीघ्न प्रसन्र 
कर लेती है । 


पत्नो के कत्त व्य--विवाह के 
बाद स्त्री अधिक ऐड्वर्य मे आ जाती 
है । उसे पति का विरोध नहीं करना 
चाहिए | ऐसी पत्नी पति को अत्यन्त 


और घर को रक्षा करती है। तृतीय 





१४ सितम्बर, १९६९ 


प्रिय लगती है? । प्रत्येक कार्य करने 
से पूर्व पत्ति की प्रदक्षिणा करनी 
चाहिए । प्रदक्षिणा से भाव है उसका 
सम्मान, सत्कार आदि क्योकि वर 
अर्थात्‌ पति वधू के लिये कामना रूप 
है२ । उस से चोरी छिपे कार्य करना 
अनुचित है जो स्त्रिया पति से छिप 
कर कोई कार्य करती हैं उस से गृह- 
कलह उत्पन्त हो जाती है और घर 


, की सारी शाति भग हो जाती है। 


मन में जो इच्छा होती है तो उसका 
जो बाह्म स्वरूप होता है उसको प्रति- 
काम कहते है । दूसरे स्त्री की शोभा 
उसका पति ही होना चाहिए। पति 
से ही इसको शोभा प्राप्त हो३ । जो 
पत्नी यह सोचकर चलती है कि जो 
कुछ भी सौभाग्य अथवा ऐश्वर्य है वह 
सबयति के ही कारण है तो निश्चित 
ही पति के प्रति आदर भाव रखेगी । 
परिणाम स्वरूप पति-पत्नी में मनमुटाव 
कम होगा और प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि 
को प्राप्त होगा । 

जो स्त्री उष्यु कस तातो को ध्यान 
में रखती है वह पति को वश में कर 
लेती है और ऐश्वर्य से जीवन यापन 
करती है । उत्तम पुत्रो को उत्पन्न 
करती हुई घर की रानी बनती है ।४ 

जब पति-पत्ती अपने कतंब्यों 
को पहचानते हुए निदछन भाव से प्रेम- 
पूवंक रहते हैं तो गृहस्थाश्रम 
ऐश्वर्य की नौकर बन जाती है जो 
सब प्रकार स परिपृण एवं कभी ने 
टूटवे वाली है । वह सवी नारी पत्ति 
को इसी मौका के आशय भवसागर से 
पार लगाती है ५। और अपना भी 
कल्याण करती ह । 

विवाहित जीवन में पति 
के कत्तंव्य:-- कामना के अनुकूल 
पति हुँ वह चलावे' ६ अर्थात्त पति 


गृहस्थाश्रम के रथ को त्रटियों से 
रहित चलावे । गृहव्यवस्था दोष रहित 


होनी चाहिए । पति सूर्य के समान 
स्‍त्री को ले आबे | ७ 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 





१ भगस्य जुष्टा इयर नारी, 
पत्या अविराधयन्ती सप्रिया अस्तु । 
वही मन्त्र ४। 

२ सर्व अदक्षिण कृणु यो वरः 
प्रतिकाम्य । वही मन्त्र ६ । 

३ पत्या असम सौभाग्य अस्तु- 
वही मन्ज्र--३ 

४ पति गत्वा सुभगा विराजनु । 
पुत्रान्‌ सुवाना महिषी भवति ॥ बही 
मन्त्र--३ 

४ पूर्णा अनुप-दस्वती भगस्य नाव 
आरोह न' प्रतिकाम्य: बर', तथा 
उप प्रतारय वही मन्त्र ५ 

६ यः प्रतिकाम्य. पति: नयत्ु 
वही मन्त्र ४ 

७ सविता ते आ नयतु- वही 


ये जगत्‌, जालन्धर 


आययंसमाज धारीवाल 
(ग्रदासपुर) 


आयेसमाज धारीवाल में श्रावणी 
पर्व बडी घूमधाम से २५ अगस्त से 
३ सितम्बर तक मनाया गया । प्रति- 
दिन श्री ५ तेजराम जी उपदेशक सभा 
की देख-रेख मे हवन होता रहा । 
रात्रि को प० ज्ञान जी के मधुर भजन 
तथा श्री प० तेजराम जी के ओजस्वी 





आषण होते थे। सत्सग मे उपस्थिति 
सामान्य, सम्तोषप्रद रही । 

श्रावणी के दिन यज्ञोपवीत बदले 
गए तथा १५-२० स्त्री पुरुषों को 
नए यज्ञोपवीत घारणा करवाए गए । 
ब्रात: यज्ञ के लिए १० यजमानों ने 
जारी-बारी से भाग लिया । देसितम्बर 
को यज्ञ की पूर्णाहुति के समय सभी 
यजमानो का फूल मालाओ द्वारा 
सम्मान किया गया । 

सभी कार्य भलि-भाति प्रभ्‌ कृपा 
से सम्पन्त हुआ | सभा को ५१ ६० 
बेद प्रचार दिया गया | 

मन्त्री 
आयेसमाज धारीवाल 

आयंसमाज हिसार प्रचार 

आर्य समाज नागौरी गेट के 
प्रबन्ध भे इस बार वेद सप्ताह का 
आयोजन नगर के भिन्‍न-भिन्‍न भागो 
मे आये बाजार, पटेल-नगर केप, 


दयानन्द भवन मोहल्ला कुम्हारान, 
मोहल्ला सैनियान तथा समाज मदिर 


हिसार में समारोह पुवंक किया 
गया | सभी जगह बडा ही उत्साह 
था। यह वो निद्चिचत बात है कि 
जनता का समाज के कार्यों मे बडा 
विश्वास है। बडी रुचि लेते हैं। 
उपस्थिति बडी थी | प्रचार भी खूब 
हुआ । सभा की ओर से वेद कथा के 
कार्यक्रम पर पतिलोक चन्द्र शास्त्री 
तथा प्रसिद्ध चिमटा मण्डली प 
राज्यपाल जी मदन मोहन जी की 
थी। स्त्री समाज दयानन्द भवन 
ब्राह्म महाविद्यालय के छात्र तथा 
समाजो के नर-नारी पूरी श्रद्धा से 
सहयोगी बने रहे अन्तिम जन्माष्टमी 
पर्व हिसार समाज में था। इसमे 
प्रो राम विचार जी ऐ. 8 ल्‍ 
मण्डली, प्रो शर्मा जी, प त्रिलोक 
चन्द्र शास्त्री, बहिन कुँष्णा जी ने 
विचार रखे । समाज के मल्त्री श्री 
नन्‍्द लाल जी तथा सभी नर-नारी 
उत्साह से कार्य में लगे थे। सभा को 
वेद प्रचार मे १५० रु० का चैक 
दिया गया । मार्ग व्यय अलग था। 
चेद सप्ताह घुमघाम से सम्पन्न 
हो गया-- । 


द्‌ 





अथर्ववेद के सूबत में.... ' हिन्दु समाज आंखें खोले 


(पृष्ठ ५ का शेष) 
अर्थात जिस श्रकार सूर्य अपने 
ज्योतिषपु ज का सचालन करता है ह 
उसी प्रकार पति सपूर्ण गृहस्थाश्रम , 
का संचालक है । उसको प्रत्येक कार्ये 
पत्नी को साथ लेकर करना चाहिए । 
यह तभी सभव हो सकता है यदि 
पत्नी मे विश्वास हो और उससे प्रचुर 
प्यार हो । अतः दोनों मिलजुल कर _ 
सोचविचार कर गृहस्थजीवन व्यतीत 
करना चाहिए। यह नहीं कि पत्नी ' 
घर की रोटियां बनाने एवं बर्तन 
माजने में लगी रहे और पति देव 
जए दाराब सिगरेट का सेवन करते 
होटलो भौर क्‍्लबों में जाते रहे। 
जब इस प्रकार पत्नी को पुरुष 
विद्वास मे नही लेता, उसके साथ 
मिलकर घर के उत्तरदायित्व को नही 
समझता तब गृहस्थ जीवन की नौका 


निदिचय ही भवर मे फस कर डूब 
जायेगी । 


अत वेद भगवान का उपदेश है 
कि दोनों में परस्पर विश्वास एवं 
प्रेम के भावो से काय करने की 
मगलमय कामना होनी चाहिए । 
इस प्रकार के गृहस्थ निस्सदेह 
निश्रेयस्सिहि को प्राप्त होते हैं । 
आर्यंसमाज विवादों फे 
निराकरण हेतु समिति 
महात्मा आनन्द भिक्षु 
द्वारा सदस्य होने से 
इन्कार 

नई दिल्‍ली । २९ अगस्त । 
महात्मा आनन्द भिक्षु ने एक वक्तव्य 
में कहा है कि सार्वेदेशिक आये प्रति- 
निधि सभा के नाम से समाचारपत्रो 
में एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है कि 
उसने प्रान्तीय सभाओं के विवाद | 
समाप्त कराने के लिये तीन व्यक्तियो 


की एक समिति नियुक्त की है। इस 
समिति मे दो अन्य सन्‍्यासियों के 


अतिरिक्त मेरा नाम भी दिया हुआ 
है । मैं स्पष्ट करना चाहता हू कि मैं 
ऐसी किसी समिति मे नही हैं ओर 
न ही किसी सावेदेशिक सभा को मैंने 


इस प्रकार की कोई स्वीकृति दी है । 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा को 


अपनी ओर से निर्णायक नियुक्त करने 





ह का कोई अधिकार नही क्योकि बहू 


भी स्वय एक विवादग्रस्त पक्ष है । 
अत: जब तक सभी विवादगस्त पक्ष 
निर्णायकों को स्वीकार ने करे तब 


तक किसी समिति का कोई मूल्य 
नहीं । इयाम राव 


कृते (आनन्द भिक्षु) 


, पृष्ठ ३ का दोष) 
कहानिया सुनते हैं. तो रोंगटे खडे 
हो जाते हैं। श्री देवीदास जी आये 
कई बार ऐसे वीर कार्य मे सचमुच 
मौत के मुख में भी चले गये---उनका 
प्रभु प्रेम व उसी की अनुकम्पा रूप 
आत्मविश्वास इनकी रक्षा करता है । 

घनियों का घन किस काम का 
है जो ऐसे-ऐसे कार्यों मे आयेसमाज 
को नहीं दिया जाये। आज हिन्दू 
समाज की इस उदासीनता ने तथा 
निर्बलता ने उसके विधमियों के दिल 
में यह भावना भर दी है कि इनकी 
लड किया ले जायो । हमे पूछने वाला 
कोई नहीं। काश ! श्री भाय॑ जी 
जैसा नेता श्रीनगर काश्मीर में होता 
ताकि परमेश्वरी के अपहरण पर सारे 
समाज का सिर नीचा न होता । 

--सम्पादक 


डी० ए० वी० हायर 
सके० स्कूल यमुनानगर 
(अम्बाला) 


डी० ए० वी० हायर सकेण्डरी 
स्कूल यमुनानगरर में ७-९-६९ को 
बडी घूृमधाम के साथ स्व० श्री 
लाला लक्ष्मीदास जी की दूसरी पुण्य 
स्मृति मे स्कूल के मुख्य द्वार का नाम 
श्री लक्ष्मीद्दर रखा गया। आप 
॥_, & ८ के प्रमुख दानवीर 
सदस्य थे । 

जमुना आटो इन्डस्ट्रीज के 
अध्यक्ष श्री सरदार भूपेन्द्रसिह जी ने 
निर्धन छात्रों के लिए २५ रु० मासिक 
छात्रवृत्ति प्रदान की तथा डी०ए०वी० 
कालेज फार गर्ल्ज के हाल कमरे के 
लिए १५ हजार भी दान दिए हाल 


| का काम उनके पिता श्री शमशेरसिह 


जी के नाम पर रक्‍्खा जाएगा। 
शेष ८५ हजार रुपए आप धन 
संग्रह करके शीघ्र प्रदान करेंगे । 
कालेज की बिल्डिंग बतनी आरम्भ 
हो गई है । 
श्री लाला मदन लाल जी वांसु 
देवा मैनेजर डी० ए० बी० प्ले हाई 
स्कूल ने इस अवसर पर विज्ञान 
प्रयोगशाला भवन के लिए ११०० 
झुपए प्रदान किए। सब कुछ प्रेरणा 
का श्रेम श्री प्रि० एच० सी० भक्त 
को है। मन्त्री 
वी० पी० गोयल 


१४ सितम्बर, १६६६ 


आर्य समाज दयाल 
पुरा करनाल 


दयालपुरा आयें समाज करनाल 
में एक विशेष बैठक हुई जिसमे आये 
नेता श्री उदय सिंह मान के आमरण 
ब्रत में सफलता के लिए म्रांग की 
गई तथा प्रतिज्ञा की कि हम इस 
आन्दोलन में तन-मन-धन से सहायता 
करेंगे इसी प्रस्ताव में मुख्य मन्तीं 
श्री बन्सी लाल जी को इसके प्रति 
काय्ये की सराहना की गई । 
आये नेता श्री उदय सिह मान 
के गिरते हुए स्वास्थ के बारे मे चिन्ता 
प्रकट की गई । 
मम्त्री 
आय॑ केन्द्रीय सभा, 
करनाल 


आय समाज रेलवे रोड 
अम्बाला नगर 


आये समाज रेलवे रोड अम्बाला 
शहर की ओर से स्वामी वेदानन्द जी 
सरस्वती, साधु आश्रम रोपड, द्वारा 
२७ अगस्त से ३ सितम्बर तक अनाज 
मण्डी के खुले मेदान में अत्यन्त 
प्रभावशाली वेद कथा हुई और ४ 
सितम्बर को आये समाज मन्दिर मे 
श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्रीमती लेख 
वती जैन डिपटी स्पीकर हरयाणा की 
अध्यक्षता मे बहुत धूमधाम से मनाई 
गई । इस उत्सव पर श्री #ष्ण जी के 
जीवन चरित्र पर मनोहर व्याख्यान 
तथा अत्यन्त लुभावने भजन गाए गए | 
भवदीय 
सुरेन्द्रकुमार उपमम्त्री 
डी.ए.वी. कालेज (लाहोर) 
अम्बाला 
श्री प्रि० भगवानदास जी ने 
अपने विचार प्रकद करते हुए कहा 
है कि आरयंसमाजो मे जो पारस्परिक 
वैर विरोध चल रहे हैं उनको: 
निपटाने के लिए सब सज्जनों को 
एक होकर कार्य करना पड़ेगा + 
उन्होने कहा कि इन्हीं नेताओं ने 
महषि दयानन्द के अधूरे कार्य को 
पूर्ण करने के लिए वहुत प्रयत्न किए, 
थे परन्तु अब यही लोग आपसी 
विवादो में अस्त होकर अपनी मान 
प्रतिष्ठा सब खो बैठे हैं। उन्होंने. 
कहा है कि मेरी आये जगत के महान- 
तपस्वी नेता महात्मा आनन्द भिकु 
| जी से अपील हैं कि वह अनशस ने: 


स्कूल अध्यापक संग करें। 


माय जयत आलत्पर 


सम्पावकीय :-- 


आयेजगत्‌ 


घर्य २६] रविवार २०२६, १४ सितम्बर १६६६ [अंक ३७ 
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प्रकाशमय जीवन से 


युग पुरुषों के जन्म पे समय पर 
आते और चले जाते हैं । किन्तु अपना 
एक दिव्य जीवन सन्देश दे जाते हैं । 
युग पुरुष की सब से बडी यही 


विशेषता होती है कि उनका जीवन- , 
दायक प्रकाश केवल एक युग तक ही ' 


सीमित नहीं रहता या केवल उस 
समय में मौजूद जनता का पथ-प्रदर्शन 
ही नही करता, वरन्‌ उसके बाद भी 
निरन्तर आने घाले युगो पर भी अपनी 
अमिट छाप लगाता रहता है । 
जन्माष्टमी का पुनीत पर्व आ कर 
बला भी गया। सारे देश में तथा 
विदेशों मे भी नाना नगरो में नर- 
नारियो ने अपनी-अपनी भावना के 
अनुरूप इस महापुरुष का जन्म-दिवस 
समारोह से मनाया । किसी ने योद्धा 
का उसे रूप दिया तो किसी ने राज- 
नीति का महारधी माना। किसी ने 
राजा की आकृति से आफा तो किसी 
गोपाल की शक्ल में प्रतिष्ठा की। 
किसी ने राष्ट्रीय सूत्रधारः कहा तो 
किसी ने धर्म की स्थापना करने 
वाला माना | किसी ने ब्याय का 
पक्षपाती तथा अन्याय, औईयानार से 
कमर कस कर टवकर लेने वाला 
माना। किसी ने गीता का उपदेशक 
कहा! तो किसी ने योगेश्वर मान कर 
उसे सम्मानित किया। कोई चक्रधारी 
मानता है तो कोई लोकोपकारी 
कहता है। कोई उसे ब्रतघारी कहता 
है तो दूसरा वेद के सिद्धान्तो का 
पुजारी मानता है | एक तो उत् 
महापुरुष को आदर्शपरिवारी मान फेर 
बलता है तो दूसरा दीन दुखियो का 
हित्तकारी । तातपय यह है कि भिन्‍नर 
लोगों ने उसे भिन्‍न २ कार्यों के कारण 
उसे अपनी २ भावना का प्रतीक 
माना । कई ऐसे भी कवि तथा लोग 
आए जिन्होंने उस योग के देवता को 
जीवन के ऊने शिखर से गिराकर ऐसे 
बसे स्तर के पाताल में खड़ा कर 
दिया, कि जिस अवस्था को देखकर 
लाज भी लजाने लगती है । एक बात 
तो माननी चाहिए कि युग पुरुष बने 
उस महान कृष्ण जी के प्रति श्रद्धा 








की लहरे सभी के जीवन मे ठाठे 
मारती है। पाच हजार वर्षों के बाद 
भी यह भावता कम नहीं हुई। 
जन्माष्टमी से परिचय मिलता है । 


जन्म दिवस का कृष्णपर्व बीता ! 
समारोह हो चुके । उछलकूद कर ली। 
रागरग तथा श्वूगार भरी झाकियों को 
भी देख चुके | मन्दिरों की सजावट 
भी हो गई । गीता पारायण भी कर 
दिए गए । कितु विचारने की अब 
बात यह है कि जनता ने इस पर्व पर 
उस युगनर के दिव्य जीवन से कुछ 
सीखा भी या नही १ उनके प्रकाशमय 
विचारो से कुछ हमने अपने मे ब्रत 
भी लिया या कोरा खेल तमाशा कर 
लिया । अथवा सिनेमागृहो मे राम- 
मृष्ण, सीता-रझक्मिगी बन कर आने 
वाले अभिनेता व अभिनेत्रियोके 500 ए 
के समान केवल मात्र सारा वेशभूषा 
का ही प्रदर्शन कर लिया । जीवन मे 
कोई बात भी धारण नहीं की । 


आये समाज के देवता दयानन्‍्द 
ने श्री कृष्ण जी के सम्बन्ध मे जो 


' दाब्द अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 


मे लिखे हैं। वे कितने ऊचे है यह तो 
सभी जानते ही हैं | आयंसमाज स्वय 


भी यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 
पुण्य पर्व किस उत्तम रीति से सर्वेत्र 
मनाता है--यह भी सब को पता है । 
इस पर विशेष सन्देश देता है । किन्तु 
यह सत्य है कि यदि जन्माष्टमी आने 
तथा चली जाने पर हमने अपने में 
कोई भी उससे एक सन्देश न लिया 
तो यह दिवस भी कोरा थोथा दिवस 
ही सिद्ध होगा । 

जैसे प्रकाश के स्तम्भ से चारो 
दिल्लाओ में नानाविध किरणे निकल 
कर दूर-दूर तक ज्योति का प्रसार कर 
देती है। अधकार दूर दिया करती है। 
उसी प्रकार इस पुण्य पर्व पर उस 
युग पुस्थ का जीवन दिन मनाते हुए 
नाता प्रकार की रहिमया निकलकर 
जीवन-उपदेश देती हैं। चन्द्रमा की 
कलाओ के समान श्री कृष्ण के जीवन 
की भी अनेक कलाएं हैं जिन से यह 


रे 


दिव्य चन्द्रमा शोभा देने वाला है। 
एक-एक कला अपने स्थानपर अद्भुतहै। 
इन प्रभुनिष्ठा, ब्रह्मविद्या, आत्मज्ञान, 
वेदप्रतिष्ठा, कर्मयोग, ज्ञानसाघना, 
राजनीति, इन्द्रिय समय लोकसेवा, 
धर्मरति, घर्मभावना,न्यायरक्षा जीवन- 
मर्यादा, सस्कृति प्र म, त्यागसम्पत्ति, 
राष्ट्र भक्ति आदि कई गिनवाई छा 
सकती हैं। जिन मे एक २ जीवन 
कला पर वहुत कुछ लिखा या बोला 
जा सकता है। जन्माष्टमी पर हमे इन 
मे से कुछ तो जीवन मे सीखना ही 
चाहिए । इस बार बीते पर्व वर श्री 
कृष्ण जी के जीवन प्रकाश से समाज 
सेवा की भावना का पाठ ही यदि पढ़ 
लेबे तो हमारा कल्याण हो सकता है। 
हम विचारे कि हम समाज के लिए 
क्या देते हैं समाज सेवा के पथ पर 
चलते हुए हम ने कुछ त्याग भी किया 
है या नहीं। सभी काम दूसरे ही करे। 
वेद प्रचार भी दूसरे करे। परिवार 
को छोड भ्रमण भो दूसरे करे। 
सन्ध्याहवन भी दूसरे करे । उपदेशक 
भी दूसरे बने | समाज के आन्दोलनों 
में बाहर अन्दर भी दूसरे जाये । भूने 
चने भी दूसरे चबाये प लेखराम 
श्रद्धानन्द सरीखे पथ पर भी दूसरे 
चले । और हम कुछ न करें। तो 
जन्माष्मी का सन्देश कौन लेगा । इस 
बार पर्व के बाद सारा समाज यह 
सन्देश लेवे कि समाज सेवा में प्रति- 
सप्ताह समाज के सत्सग में जरूर 
जाना है। इस ब्रत से शी बड़ा भारी 
लाभ हो सैकेगा. >जत्िलोक 
हिन्दु समाज आंखें खोले 
पता नही हिन्द्रु समाज की नींद 
कब टूटेगी । उसकी आंखे कब 
खुलेगी । उसे कब अपनी जाति की 
दयनीय दक्शा का ध्यान आयेगा ! 
दूसरे सम्प्रदाय वालो की ओर हिन्दु 
परिवारों की नाना प्रकार के हथ- 
कण्डो, प्रलोभनों एव बल द्वारा घरों 
से अपहरण की जाने वाली अपनी ही 
युवति बेटियों की सुरक्षा का विचार 
कब आयेगा ? आये दिन समाचार- 
पत्रो मे दिल हिला देने वाली कन्याओ 
के अपहरण की घटनाओं को पढ़ कर 
भी पता नहीं इस समाज का सवा: 
प्रिमान कब जागेगा ? आये समाण के 
ऐसे वीर पुरुषो का तो कब खुले रूप 
से समारोहों मे सम्मान करने सीखेंगे 
जो अपने जीवन को विपत्तियो मे, 
साक्षात्‌ मौत के मुख मे डाल कर, 
अपने परिवार की भी चिन्ता न करते 
हुए, विधियों के घिरे हुए परिवारों 
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मे जा कर उन युवति अपहरण की 
गई लडकियों को पकड़ कर बापस ले 
आते हैं। उनकी वीरता, बलिदान 
की भावना तथा निर्भयगता के सामने 
सारा समाज सिर झुकाता है। हम 
तो अनुरोध पूर्वक प्रान्ती सभाओं से, 
हिन्दु सस्थाओ से तथा समाज के 
केन्द्रों से यह कहना चाहने है कि ऐसे 
वीर पुरुषो का विशेष कर खुले रूप 
में सम्मान किया जाये । इस 
वीरता के कार्यों पर उनको विशेष 
पदक दिए जाए । यह सम्मान उनका 
नहीं-- सारे समाज के लिए गौरव का 
विषय है । 

अभी-अभी दैनिक समाचार पत्रों 
के मुख-पृष्ठो पर कानपुर नगर में 
सात हिन्दु परिवारों की युवति बेटियों 
के भपहरण की रोमाचकारी घटनाओ 
के समाचार प्रकाशित हुए है जिहे 
पढ़कर हिंदु समाज की वर्तमान 
अवस्था पर आसू बहाने को दिल 
करता है। उनमे से कई लडक्यो को 
चकले में पेशा वरार पर विवद् क्या 
गया | एक दो के इसके लिए पैर 
तोड डाले गए ताकि वह भाग मे 
सके । विसी को अपने घरो में बन्द 
कर विषय की पुतली बनाया गया । 
काम के कुत्तों ने उन लडक्यो के साथ 
क्या-क्या नहीं क्या । कारूपुर में । 

शाबाह है, साधुवाद है उम वीर 
नायक, निर्भयता के सच्चे प्रतीक, 
आर्यंसमाज गोविन्द नगर कानपुर के 
प्रधान श्री देवीदासजी आय कारपोरेटर 
को जिन्होंने पता नहीं ऐसी कितनी 
अपहृृता वन्‍्याओ को अपना जीवन 
मौत के मु ह में डालकर उन गुण्डो 
के घरो में जाकर लडकियों को 
निकाला । श्री आये जी सचमुच 
जीवन रतन है । कितनी लडकिया 
क्सि प्रकार से इस वीरनर ने बचाई- 
यदि जनता के सामने समाचार आए 
तो पुस्तक बन सकती है । 
सारे कानपुर मे, इलाके में इस 
वीरात्मा वी जीवन धाक है। आये 
समाज के इस बोर नेता को रात हो 
यथा दिन जब कभी किसी लडकी के 
अपहरण की सूचना मिलती है । 
उस समय उसे वापस लेने में चल 
पडता है | आयंसमाज को अपने इस 
वीर स्तम्भ पर बडा मात है। हम 
प्रति वर्ष कानपुर जब जल्सों पर 
जाते हैं तो जनता से वर्ष मे कितनी 
ऐसी अपहरण की गई और फिर श्री 
आये जी की वीर भुजाओ द्वारा 


शिष पृष्ठ ६ पर) 


आये जगत, जालन्धर 


& मई १६४८ के दिन 
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वैदिक धर्म की बलिवेदी पर दो अभूतपूर्व बलिदान 


(प्रो. ओमकुमार आये एम. ए. दयानन्द कालेज शोलापुर) 


प्रारम्भ से ही आये समाज क्रातिकारी सस्था रही है। कौन नही 
जानता कि इस ससस्‍्था को अपने स्वस्थ प्रगतिवादी कार्यक्रम के क्रियान्वयन 
मे भीषण सकटो में से गुजरना पडा है । लेकिन आर्यसमाज की गोद मे पले 
हुए युवक युवतिया सदेव बाधाए पार करते हुए आगे बढते रहे। हजारों 
वैदिक धर्मी अपनी जान पर खेले, काल कोठरियों मे रहे, पर सत्य पथ से 
टस से मस नहीं हुए। ऐसे ही क्षह्दीदों की गिनती में स्वर्गीय श्री किशनराव 
जी टेके और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती गोदावारी बाई भी सम्मिलित हैं । 
उनके बलिदान की प्रेरणा प्रदायिनी तथा रोमाचकारी कहानी निम्न प्रकार 
से है :-- 

वीरभूमि महाराष्ट्र का वह भाग जो पहले हैदराबाद रियासत के 
नीचे था मराठवाडा कहलाता है। जिला उस्मानाबाद (धाराशिव) उसी 
इलाके के पाच जिलो में से एक है | धाराशिव के 'ईट' नामक गाव में ६ 
मई १९४८ के दिन उक्त दम्पति ने वैदिक धर्म के लिए अपने प्राणों की 
आहुति दी थी । 
...._ शहीद किद्न राव जी के पिता शोलापुर जिला न्‌र्गंत अकलूज के 
निवासी थे । वहा से हमारे चरित नामक पाटोदा (बीड) और फिर ईट 
(धाराशिव) चले आये थे । वे जेशवकाल से ही वीर प्रकृति के थे। उनकी 
धर्म पत्नी माता गोदावरी बाई भी एक निडर आर्य महिला थी । पाटोदा 
में एक ऐसी घटना हुई थी जो इनकी वीरता का पूरा परिचय देती है। 
भैरम खा नामक एक कुख्यात पठान था। इसका घन्धा था लूटमार। 
चु कि किशन राव आर्यपमाजी थे अत” भरम खा इन से जलता था। यह 
घटना सन १९३५ ईसस्‍्वी की है। उस वक्‍त निजाम हैदराबाद के अत्या- 
चार अपनी चरम सीमा पर थे। भरम खा न एक वार श्री किशन राव 
जी को छेइ ही तो दिया ! वष क्या था, लेने के देने पड गये । 

भ्री किशनराव जी और उनकी घर्मपत्नी ने उस दस्यु को वह पाठ 
पढाया कि उसे जीवन भर नहीं भूला । कहते है लोग उसकी खिलली उड़ाया 
करने थे, 'पठान साहब आप को एक औरत ने मारा है और वह मारे 
शर्म के घर से बाहर भी नहीं निकलता था । इस घटना का परिणाम यह 
हुआ कि इस दम्पत्ति की ख्याति बढ़ने लगी और विधर्मी उनसे कुढने लगे। 

दिन बीतते गये । श्री किशनराव जी पर विरोधियों की ओर से 
समय असमय घातक हमले होने लगे। एक बार जमोन को लेकर कहा 
सुनी हो गई, इसका पर्यवसान एक घातक हमले के रूप में हुआ। किशन 
राव जी घायल हुये । मुकदमा वला धमकिया दी गई, सभी प्रकार के 
ओछे हथकडे विरोधियों ने अपनाये पर जीत श्री किशनराव जी की हुई । 
क्षत्र और भी पक्के शत्रू बनते चले गए। येन केन प्रकारेण बदला लेना 
ही दुराग्रही विधमियो ने अपना लक्ष्य बना लिया । उस काल के मुसलमान 
अधिकारी भी श्री किशनराव जी पर घात लगाए बैठे रहते थे । कदम-कदम 
पर खतरा था पर यह आयंबीर निर्णय विचरता था जेसे बन मे शेर । 
हैदराबाद सत्याग्रह में इनके सुपुत्र श्री रघुताथ राव (जो अब भी हैं) ने 
भाग लिया था । निजाम के अधे अधिकारियों ने श्री किशनराव जी को 
तीन मास के लिए कारावास में इस लिए डाल दिया कि इनके लडके ने 
सत्याग्रह में भाग लिया था। वाह रे न्याय । 

मनिजाम के अत्याचार बढते गए । रजाकारों की दरिनगी के नंगे नाच 
को इतिहास शायद कभी भूल सके रजाकारी दौर मे धाराशिव का कलेक्टर 
हैदरी रजाकारों के साथ मिल कर धर्म परायण हिन्दुओ को मोत के घाट 
उतार रहा था। श्री किशन राव जी पर उन की नज्ग र टिकी थी। वे 
पुराना वैर चुकाना चाहते थे । रजाका रो को बहाना चाहिए था और मिल 
भी गया | श्री किशन राव जी के घर पर भोइम्‌ ध्वज लहरा रहा था। 
गौरवशाली ओरम्‌-ध्वज को देख कर विरोधियों के कलेजे पर साप सोटता 
थ्ा। 


और यो होते होते आ गया ६ मई १९४८ का दिन | श्री किशन 
राव जी आयु के ६५ बरस पार कर चुफ़े भे। उस दिक के दोपहर का 
खाना खा कर आराम करने लेटे ही थे कि बाहर कोलाहल सुनाईं दिया । 
कलैक्टर हैदरी कई रजाकारो को ले कर आ गया था। किशत्र राव जी थो 
आवाज लगाई गई वे बाहर आए, बिल्कुन निहत्ये और केवल एक घोती बदन 
पर लपेटे । नगी छाती पर यज्ञोपवीत शोभायमान्‌ था। उन के आते ही 
रजाकारों ने घमकी भरी आवाज में कहा--'“ओइम क। क्षडा मकान पर 
से उतारो ।” 


“झडा नहीं उतारा जाएगा” किशनराव जी गरजे | और दूसरे ही 
क्षण बीसयो बन्‍्दृर्के एक साथ चला दी गईं। बूढे किशनराव धाराशायी 
हुये और स्वर्ग-गमन कर गए। यदि आज बन्दुक उन के हाथ में होती 
तो वे सारे अरमान पूरे कर लेते | रक्त से लयपय उत की लाश जमीन पर 
लुढ़क गई | गोलियों की आवाज आकाश में गूज गई। घर मे बैठी गोदा- 
बरी बाई--श्री किशन राव जी की धर्म पत्ती--माजरा समझ गई। पलक 
झपकते उस ने कत्त॑व्य निश्चित कर लिया । महामाया जसवन्त मिह का 
अधूरा काम पूर्ण करने चल पडी। बन्दृक उठाई और बाहर निकली । 
साधने की जरूरत नहीं थी हजारों की भीड जो थी घाय धाय की आवाज 
आई और तीन चार पठान लुडइक गये । इतने मे भीड की ओर से कई 
गोलिया माता गोदावारी बाई को आकर लगी और वे परलोक सिधार 
पति पत्नी दोनों ही आगे पीछे वैदिक घर्मं की बलिवेदी पर अपने को पिटा 
गये । उन के जीते जी उन की प्यारी ओइम्‌ पताका को कोई छूं तक नहीं 
सका । हवा में लहराती हुईं पताका उन का यद्योगान कर रही थी। 


कितना रोमाचकारी था यह बलिदान । वास्तव मे इन्ही बलिदानों 
के सुदृढ़ आधार पर आय॑ धर्म की भित्ति खडी हुई है। निजाम गया उसके 
रजाकार भी चलते बने पर ओरेम्‌ की पावन पताका आज भी मराठवाड़े 
के नगर-नगर मे शान से लहरा रही है। शहीद श्री किशनराब जी ठेके 
और उनको अर्धागिनी श्रीमती गोदावरी बाई का यज्ञ अक्षुण्ण है और रहेगा। 


(नोट--उपयु कत वर्णन श्री किशनराव जी टेके द्वारा प्रेषित एक पत्र 
पर आधारित है। मूल पत्र मराठी मे है और मेरे पास सुरक्षित रखा है 
और भी कई आर्येक्ठमाजियों से मैते इस तम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की । 
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५! कागज्ञ बढ़िया मह॒पि दयातन्द महात्मा हंपराज, महात्मा '४ 
४ आनन्द स्वामी जी तप्रा दाववोर थो मनोहरलाल जी ६ 
॥ मरवाह्‌ के चित्रों से सुसज्जित । ९ 
५ मूल्य२०रु.केवल डाक खर्च नहीं लिया जाएगा 7 
५ प्राप्ति स्थान--- थूः 
|, 05 ४ है 
; आर्य प्रादेशिकर्प्रातनाधि सभा, निकट कोर्ट # 
जालन्धर +. 
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क्रासप्र के आयोजन 

१६ आवणी पैजें के दित: प्रात: 
७से८.३० बजे तक सन्‍्त्री ओ३रम 
-प्रक्राश आर्य बी. छू. साहिरत्क' के 
मिस स्थाम पर आवणी का यज्ञ 
शव साहिजुरत्न वेदपाठ हुआ । 

२. >फायकाल ५,३० से ९.३० 
बजे तक लैतता की अच्छी उपस्थिति 
में विद्येधीं सार्केट मे सामुहिक यज्ञ 
हुआ । श्री वेदस्वामी जी सरस्वती 
दशा ज़वता की अच्छी उपस्थिति में 
सासगान निबोदित हुआ। श्री लक्ष्मण 
फ्रूमार जी शास्त्री, श्री प. देवीप्रसाद 
जी आये भजनोपदेशक तथा अन्य 
कई विद्वनोके श्रावणी पर्व के महात्म्य 
पर प्रवचन हुए । श्रोताओं ने मन्त्र- 
मुग्ध होकर स्वामी द्वारा किये गये 
सासमान का आनन्द लिया । 


आयेसमाज, मालवीय 
पथ, अमृतसर । 


आर्यसमाज मालवीय पथ (लारेस 
रोड) अमृतसर में वेद प्रचार सप्ताह 
रक्षा बन्धत से कृष्ण जन्माष्ठमी तक 
बड़े समारोह से मनाया गया दोनों 
पत्रों पर गायत्री यज्ञ तवा यज्ञ शेष 
वितरित किया गया। आर्येई शिक्षा 
निकेतन के बच्चों ने दोनों पहों पर 
बड़े उत्साह से भाग लिया । £ 

कथा का कार्यक्रम २७ - 
१९६९ से ४ सितम्बर १९६६ तक 
पूज्य पडित खुशी राम जी शर्श्ी ढारा 
सम्पन्न किया गया । 

सभा के लिए पाच सौ 
प्रचार के रूप में प्रधान जी है आर्य 
समाज की ओर से सभा जी 
का धन्यवाद करती है। (सश्वामस्त्री) 


वेद 


मन्जी 


4 


* मऔ 


१४ सितम्बर, १६६८६ 
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महात्मा आनच्दभिक्ष जी ' 
सर्वाधिकारी घोषित 


३१ अभ्रस्त नई दिल्ली-- आर्य ॥ 
समाज संगठन समिति द्वारा क्रायो- 
जित एक विशज्ञाल बैठक महात्मा 
आनन्द भिक्षु जी महाराज की 
अध्यक्षता से आये समाज मन्दिर 
मार्ग में मध्याह्लोत्तर २ बजे से हुई 
जिस में . दिल्‍ली, गुडगाव, मेरठ, 
करनाल आदि स्थानों के २०० 
आयेशमाजों के प्रधान, मनन्‍्त्री तथा 
कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त प० | 


गंगानगर में अमृतवर्षा 


दिनाक १४-८-६९ तक आर्य- 
समाज श्रीगगानगर द्वारा नगर के 
विभिन्‍न मुहह्लो में वेद प्रचार और 
भजन कीतंन चलता रहा नतू पर्चांत्‌ 
१९-८-६९ से २५०८-६९ तक आर्य 
समाज मन्दिर मे वेद प्रचार सप्ताह 
मताया गया जिसमे शास्त्रार्थ मद्रारथी 
श्री प० ओम एवाश जी झास्त्री 
(खतौली वाले) एवं गायनाचाये श्री 
पृ० गोमाराम थी प्रेमी (मेरठ) ने 
तन-मन से वेद प्रचार किया। यहा 


शिवक्ुमार जी शास्त्री, ला० रामगोपाल | की जनता ने भी उत्साह पूवेक शग 
जी शाल वाले, प० प्रकाशवीर जी | लिया, सान दिन वक प्रात ७ बचे 
शास्त्री, प० रघुवीरसिह जी शास्त्री, | यश, ८सें दा तेक भजन, दावे 
सोमनाथ जी. सोमनाथ जी मरवाह | ९ तक उपदेश, रात्री को ८॥ ने १॥ 





बंदेशिक आर्य: दि 
सभा दिल्‍ली की अन्त -य 
सभा के विशेष घिए: 5 
दिल्‍लली--याःर्वदेशिक आर्य :- 
निधि मभा देहली ते अउने अनरग 
सभा की वैठक में आर्ंसमाय दे! 
संगठन को सुंदढ करने तथा जार ते 
१४ सितम्बर को हिन्दी दिःः 
मनाये जाने आदि कार्यों के सम्दरा 
में निम्न विशेष न्डिचग्र किये -- 
१-आर्थप्रतिनिधि सभा पावर 
तथा आर्य प्रादेशिक सभा पजाब हो 
सावंदेशिक सभा से सम्बद्ध विया 
गया-- 
२>मशा की न्याय राभा 
विद्या सभा एवं धर्माय सभा के 
निर्माण पर विचार किया गया । 
३--जिन प्रदेशों में आये प्रति- 


' विधि मधाये तटी हैं, उन भे सभाए 


५ ' स्थापित किये जान का तिश्वप 
उमेशचन्द्र जी स्तातक, रामनाथ जी | तके भजन, ९॥ से १०॥ तक वेदो- किया गेय हि 
। कार्य रह कय। भप्रा । 
४हला, स्वामी अखिलानन्द जी स्वामी | "देश का कार्यक्रम रहा । है कह रह 
। ४--निश्चय हुआ कि आर्य- 


विज्ञानानन्द जी, अमर स्वामी जी, | 
नारायण दास जी कपूर, लाला | 


नवनीत लाल जी एडवोकेट, माता --- 


विद्योत्तमावती आदि आये समाज के | 
प्रमुख नेताओं ने भी बेठक में । 
भाग लिया । सभी उपस्थित | 
कार्यकर्ताओं ने आयंक्षमाज में चल रहे ' 
परस्वरिक विवादों के प्रति दुख 
दु.ख प्रकट करते हुए अति श्षीघ्र 
सर्वेस्म्मत समाधान ढू ढने के लिए 
आय॑ नेताओ से प्रार्थना की । धार 
घस्टे के विचार विमशे तया सुझावों ' 
के बाद सभी नेताओं तथा काये- 
कर्ताओ ने विवादों को सुलझाने के 
लिए महात्मा अनन्द भिक्षुजी महाराज 
से सर्वाधिकारी बनने तथा अनशन 


| के निदपबय को स्थगित करने की 


शौक समाचार 


पूज्य महात्मा अमर स्वार्मी जी 
महाराज (पूर्व नाम शास्त्रार्थ केसरी 
श्री ५ अमरसिह जी आय पत्िक) 


प्रार्थना की जिसे महात्मा जी ने ह 
स्वीकार कर लिया । 

महात्मा जी ते चारो पक्षों | 
(नई-पुरानी सार्वदेशिक सभा तथा | 


मंत्री 
आये समाज श्र!गगानगर 





नई-पुरानी प्रतिनिधि सश्य पणाव) से 
प्रार्थना की है कि वे अपनी ओर से 
अधिकार प्राप्त दो-दो व्यक्ति अपदे 
पक्ष में स्पप्योक्रण के लिए १० 
सितम्बर तक दे दे जिनके राहुबोध थे 


कि 
ञ् 
४] 


वास्दधिक स्थिलि को यानकर अन्तिम | 


निर्णय किया जा सके सब पक्षों की 
ओर से महात्मा जी को सर्वाधिकारी 
स्वीकार करने के बाद आरयजगत में 
पुन प्रसन्‍तता को लहर दौड़ गई # । 
हमारी सभी पक्कों से प्रार्थना # कि 
वे आयेसमाज की प्रतिप्ठ! को ध्यान 
रखते हुए महात्मा थो का निर्णय 
करने में पूर्ण सहयोग करें वश उसे 
सर्वातूमना रवीकार कर आयोचित 
आदर्श उपस्थित करे । 

+मन्त्री 

आयेसमाज सगठन समिति 











समाजो को महपि द्यानन्द काशी 
धास्ता्थ शवाब्दि तथा गुरु बिर ॥,- 
नन्द निर्वाण-दताब्दि मे पृण सहयान 
दे। को लिखा जाते। 

५- आये जगतू में १४ नितेस्वरर 
१९६९ /। (हिन्दी दिवस मादा 
पे । 

६ --“निशचय हुआ कि यह स-], 
आर्यसमाज संगठन समिति के अ६५८ 
महात्सा आनन्द विक्षु रो को आय- 
पगत्‌ के विजादा को निपटाने में पू 
सहयोग देगी और उनके निर्णययों 


। स्वीकार करेगी । 


महेस्द्रन्‍वाप चास्त्री--मन्दी 


६ शक ५ €0७ + 409 + सा ५ जक + या) ५ €य0 ३ ५३७ + पाक ० या + पाक, 


प्राप्ताहिक आयजगतु 
का वाषिक चंदा 


आठ रुपये 
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एक प्रति का मूह्य १६ पैसे 


बा न पान २९, अंक ३८) 





+% परमेंडवर को मैं मस्ये- 


मानता हूं अपना ब सभी 
का प्॒तिरस-पिता, पालना 
तथा २ रक्षा करने वाला 


$ समझही हूं । वहो प्रभु सक्ष 
हे का ऐता है। वही सभा 


का रक्षक ; 

भाव :--परमात्मा हो 
हमारा सच्चा पिता है। 
पालनकर्ता है। वही प्रत्येक 


, बु:ख कष्ट में हमारा रक्षक 


है। हम सभी उसके बच्चे 
हैं। कोन-सा ऐसा पदा्हे 
जो उसकी कृपा से इस 


हि नोवन में हमें प्राप्त नहों 


हुआ । कोन सा ऐसा दु:ख 
है जिसमें वहू हमारो रक्षा 
नहीं करता है। उसी को 


हि सपना सच्चा पिता मानो। 


धर को पुत्र मातकर उसी 


- को आत्म समर्पण कर दो। 


सब कुछ मिलेगा । सं. 
ऋषवेद १०-७-३ 
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अथ 


प्यारे बनते हो । 


वह प्रभु क्या कुछ नहीं है। सब कुछ है । वही इन्ठ है 
सारे चर-अचर जगत के विविध ऐद्वर्य का स्वामी है। 
सत्पुरुषों पर सुखों को बर्षा करने वाला वही है। सभी 
सुख उसी से मिलते हैं। बही स्वेव्यापक विष्णु है उसी का 
गायन करो, उसी की हो वन्दना किया करो । वही ब्रह्मा 
है, महान है, सभी धन उसो का हो है। वह विश्व का 
घारक है। हे मनुष्यो | उसी को मानो, जानो ओर पहचानो। 
उसके. स्थान पर किसी अन्य को पूजा भत किया करो-तं 





त्वं विष्णुर रुगायो नमस्य 
ब्रहूमा रयिविद्‌ ब्रह मणस्पतेत्वं 
विधत्तं: सचसे प्रन्ध्या।। ऋग्वेद २- 
(त्वम) आप (अर्ने) है अग्निदेव परमात्मन्‌ ! 
(इन्द्र;) ऐश्वर्य के स्वामी हो (वृषभ.) सुखों के वर्षक हो 
(पताम्‌) सत्पुरुषों के (असि) हो । (त्वं विष्णु) आप सर्वे- 
व्यापक विष्णु (उरुगाय:) गायन व स्तुति के योग्य हो 
(नसस्थ:) नमस्कार के योग्य हो। (त्वं ब्रह्मा) आप महान 
(रगिविद) धन भंडारों के भरपुर (ब्रह्मणस्पते) बिदव के 
रक्षक (त्वं विधत्त )) आप हो जगत के धर्त्ता हो (सचसे) 
प्यांर करते हो (पुरन्ध्या) अपने ज्ञान बुद्धि से सभो के 


इसका भाव यह है 


शिष्ठाता-हा० वेशोरास धर्मा एम० ए०, पो० एच० डो० (सभा मन्‍्त्रो) 
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बाधिक मूल्य ८ रुपए 
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ऋषि दर्शन 


मह॒त्कपयव भगवत्क- 
पालेशाद्ा 

अर्थ :-भक्ति का 
साधन महत्कपया-महा 
पुरुयों को, प्रभुभक्‍तों की 
कपा से एव-ही प्राप्त होता 
है और भगवत-भगवान्‌ को 
कपालशात-कृपा से हो 
मिलता है । 

भाव -देवधि नारद 
कहते है कि प्रभु को प्राप्त 
करने का साधन दो बातों 
से मिलता है। एक तो 
महापुरुषों की कृपा व उन 
का शुभ आश्षीर्वाद मिल 
जाए। दूसरा प्रभुदेव स्वयं 
कृपा करें। जिसको प्रभ- 
प्रेमियों का आज्ञी' और 
प्रभु कृपा प्राप्त हो जातेहै- 
उनको प्रभु दर्शंन क्‍या 
क.ठन है? इसलिए परमात्मा 
के भक्त का कतंव्य है कि 
वह सत्पुरुषों का कृपा 
प्रसाद एवं प्रभु का आश्यो- 
वाद सदेव चाहते रहें। 
उनके लिए लगे रहें । तभो 
भगवत्‌ प्राप्ति सरल हो 
सकेगी। से 

नारदभक्त सत्र ३७ 


छच्ण्छ्घछ छछल्एछछए्ा एछछछ उपंधविलं5 तल तल तिल ले वेज लिविल वह (9 । 


सम्पादक- त्रिलोकचरा्र शास्त्रा 


आये जगत जालन्धर , 


. ईश्वर स्व॒ति प्राथनोपा 


चर 
सहरूुंत्रो ५५ 


[शी रामसुभगसिह जी, सहसंत्रो, अं: 


आध्यात्मिक जगत में ईइचर भक्त का बहुत महत्व ड्रै।याच्यों, 
कहिए कि आध्यात्मिक जगत में ईश्वर ओर बैत्मा की" छोड़ कर कोई . 


दूसरी वस्तु का समावेवा ही नही है.। ईश्वर और आत्मा का पूर्ण विवेदद - 


वेदों मे पाया जाता है जो सूष्टि के आदि में रचे गये । इसलिए वेदों मे 


ईश्वर भक्ति की एक बहुत अच्छी प्रक्रि। का दर्शन होता है । कोई भी 


भक्त जब ईश्वर प्रप्ति को ही अपने जीवन का एक अभिन्‍न अंग समझता 
है तो वह ईइवर स्तृति, प्राथंना, उपासना और समर्पण इक चार विषयो 
को अपनी भक्ति की सीमा में रखता है । वस्तुत: ईश प्रप्ति के ये चार 
सोपान हैं जिसके द्वारा ही परमात्मा तक पहुचा जा सकता हैं। यद्यपि ईश्वर 
की स्तुति, प्रार्थना, उपासनादि करने से इश्वर अपना विय्रम छोड़ करे 
भक्त का पाप स्वयं नही छुडा देता, तो भी इस प्रकार की प्रक्रिया से 
प्रीति उत्पन्न होती है और भक्त ईदवर के आदर्श गुण, कमे, स्वभाव से 
अपने गुण, कमे, स्वभाव को सुधारता है। 

ईदवर के आदर्श गृुण-कर्म-स्वभाव की श्रशसा करना स्तुति कहलाती 
है। स्तुति दो प्रकार की होती है। एक सगुण स्वुति और दुसरों निगुण 
स्तुति । शुद्ध, सर्वज्ष, सवातन आदि शब्दों का प्रयोग करके ईश्वर की स्तुति 
की जाती है तो उसे सगुण स्तुति और आप श्वरीर रहित है, मृत्यु रह्वित हैं 
पाप से विद्ध नही हैं, उपकार रहित है, #स भ्रकार की स्तुति निगुंण स्तुति 
कहलाती है । भक्त को चाहिए कि वह अपने गुण-कर्मे-स्वभाव को ईइ्वर 
के गुण-कर्म-स्वभाव के सदृश बनाने का प्रयत्त करे। 7 

प्रार्थना भी दो प्रकार की होती है, एक सगुण और दूसरी तियुण 
प्रार्थना । भक्त ईश्वर को सर्व शक्तिमान और सर्वेदाता मात; कर अपनी 
कमी की पूर्ति के लिए याचना करता है तो उसको प्रार्थना कहते हैं। 
परमात्मा को संदगुण से युक्त मान कर उस सदगुण से 
अपने आप को युक्त करने की प्रार्थना को सगुण प्रार्थना 
कहते हैं । भक्त ईश्वर को जिस दोष अथवा दुर्गूण से पृथक मौन कर 
उप्त दोष अथवा दुर्ग,ण से अपने-आपको भी पृथक रखने की प्रार्थना (करता 
है तो उसे निर्गेण प्रार्थना कहते है। | 

प्रार्थना सूखे मन से नहीं होनी चाहिए। इसके द्वारा हृदय का 
वास्तविक भाव व्यक्त होना चाहिए क्योकि प्यारी मा भी तो भूख से रोते 
बच्चे को ही दूध पिलाती है । इसलिए प्रार्थना मे भक्त वेदना युक्‍त हृदय 
से अपनी कमियो को परमात्मा के पास रखता है और याचना करता है 
कि “प्रभो, हम आपके आश्रय है। भाप हमारी अमुक-अमुक आवश्यकताओं 
की पूर्ति कोजिए ।' बेदना युक्त प्रार्थना ही ईश्वर से मान्य होती है। वह 
हृदय की पुकार होनी चाहिए । एक अग्रेज लेखक ने कितनी सुन्दर बात 
कही है--0०व छछ्क्ा8 90 700७ जीक्ा थ8 ॥8687 96828, 
वे ऑ 6 तरएथ0 06 पैपाओ, (00 ज्ञां। 0०स॑ंधांगरोए 06 ते९र्ईा. 
परमात्मा सिर्फ हंदय की भाषा सुनवा हैं यदि हृदय ग्रु गा है तो भगवान ,भी 
निश्वय कक बहरा होगा ।' आर्य के साथ-साथ भक्त का बसा ही व्यवहार 
भी होता चाहिए । अपने शयत्न ओर पुषषार्थ के उपरान्त ईइवर से सर्वोत्तम 


बुद्धि की प्रार्थना करनी उचित है। जेसे पुरुषा्थहीन व्यक्ति क्री सहायता ... 


दूसरा नहीं करता है बसे ही परमात्मा भी धर्म से पुसुषार्थहीन मनुष्य की 
सहायता नहीं करता है । ऐसी प्रार्थना जिस मे दूसरे की अकल्यार्ण की 
भावना है, परमात्मा कभी भी स्वीकार नहीं करता हैं। 


यह भक्ति का एक महत्वपूर्ण अग है। इसके अभाव में भक्ति झपूर्ण . 


समझी जाती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वेज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं हो 
सकता है। हमेशा उसके अन्दर कोई न कोई कमी मौजूद रहेंगी औरेकर्मो 


पूति बाचना से ही सम्भव है । यह उन्नति में सहायक है। एनब्रोज का - 


कथन है कि प्रार्थना वह पख है जिससे आत्मा स्वर्ग को ओर उड़ता है और 
ध्यान वह आख है जिससे हम प्रभु का प्रत्यक्ष करते हैं ॥ रिड8?०४ 8 ४98 
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! मरवाह्‌ के लित्रों से सुसज्जित । ... 
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'कांए 80 0० फ/०० शक भ० ७४६ ७९०० हा; रत को गरहंगी 
नहों सोचना चाहिए कि ईववर का वि ऊसकी अस्पोकृति हैं (सब्ो 
प्रार्थना जो कुछ मांगदी है वह अभ्वा उससे भी अधिक अच्छी-जस्तु बातीहै। 


- ईश भक्ति का तीसरो सोपांत उब्ासता है “डप - पास लासन!' 
बैठना अर्थात ईदवर से अपनी अधिक सपा, संसार >रपाकनों कहलाती 
है। इस अवस्का में मक्त झपने ईद, संसार की  प्रत्देक “बसु में 
परसात्मा की उपस्थिति-का अंलुभव करंका है । उसे इस बात का आन 
होता है कि परमात्मा प्रस्येक क्ष॑ण उसके आस-पास मोजूद हैं। ऋई- क्षण 
नही जब वह ईश्वर से अलग है । उपासनोी दो अकार की होंती “है। सगुण 
उपासना और निर्ग णन्‍्उपासना । सर्वश्नलादि गुणों से मुंबवेत' ईववर की 
उपासता सगुण-उपासना है। द्वेप-रूप-रस-गन्ध-तदा स्वर्शादि गुणों से पृथक 
ईश्वर को मान कर उसमे दृढ होना, स्थित होना” निर्म ण-उपासना है। 
भक्त जब उपासना करना चाहे-तव वह शुद्ध एंकान्त स्थान मे जा कर 
आसन लगा, प्रुणामास कर, बाह्य विषयो से इन्द्रियों को रोक कर भन की 
नाभि प्रदेश में या हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा मे अथवा पीठ की हड्डी के मध्य 
में स्थित कर उपासना किया करे। 


उपासना का सब से बडा लाम यह है कि जैसे शीत से आतुर मनुष्य 
का जीते अग्वि के पास जाने से निबुत्त हो जाता हैं बसे ईश्वर के समीप 
स्थित होने पर जीव के सन दोष, दुःख छूट जाते हैं। जीव ईदवर के 
गुण-कर्म-स्वभाव के सदृश पवित्र, बरुंघ-कर्म-स्वभाव बाला हो जाता है। . 
आत्म बाक्ति विक्षाल हो जांती है । 

भवित का चौथा स्लोपान समर्पण है । हालाकि भगत के पास भो कुछ 
मौजूद है वह सब ईश्वर प्रदत्त हैं फिर भी वह ईइवर के प्रति अपना 
स्वेस्व समपण करता हू। इसके अन्तगत अपनी आयु, प्राण, कमफल' भाद 
को ईइवर की सेवा और आज्ञा पालन में सेमपित करना होता है। जो 
परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उनास्त्ता नहीं करता . है उसे कृतघ्न और 
महामूर्ख समझना चाहिए। जिस परमात्मा ने ससार के सब पदार्थ प्राणियों 
के सुखाभे देखें हैं उनका गुण और उपकार भूल जावा कृतध्नवा है । अतः 
मानव मात्र को चाहिए थोड़ा-्सा समय भी निकाल कर ईडैद्वर की स्थुति, 
ब्रार्थना और उपासना किया करे । 


न “की +. ३ २ 3 ००७ ७४५ «* का ९.“ मदन मकर के, 
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आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण - प्रकाशन (| 
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भाष्य-कार श्री आचार्य वैद्यनाथजी शास्त्रों: 


न _38 बला ५ ५ 
पृष्ठ- संख्या 075 खाईज -ु प््भुनलाब बाऊंड बढ़िया 


कायज्च बढ़िया महषि दयावन्द महात्मा हृध्वराज, महँत्मा 
आनन्द स्वामो जा तथा दातवारें श्रा मनोहरलाल जा 


री, «0५ >रि>अ 6 कर हर, करे. ही; 
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बड़ा गक॑ सत करो 


२-68. 








मारत ने सारे विश्व को पुरातन 


समय से ही आचार चरित्र की देन 
दी है । इस देश की सब से अधिक 
भुल्य वाली यह सम्पखि हे | इतिहास 
में चरित्रवान्‌ इस के महापुरुषों की 
जीवन ज्योति आज भी सभी को 
आलोकित करती है । भारतीय 
सस्कृति का आचार्य अपने प्यारे 
शिष्यो को कहता ही यही था कि मैं 
घरित्रांस्ते शुत्वामि-तेरे चरित्र को 
बनाता हू। इसे पवित्र करता हु। 
हमारा देश आचार के अनुपस क्‍ 
का देश था । विश्व के तमाम राष्ट्र 
इसे महान गुरुमान कर आचार की 
शिक्षा दीक्षा लेने के लिए यहा पर 
आते थे। चरित्र के चन्दनवृक्ष से अन्य 
सारे जीवन थोदे सुगन्धि प्राप्त 
करते थे। यह हमारी संस्कृति की सब 
से बड़ी थाती है, जिस पर इस समय 
भी जितना गव॑ किया जाये इतना ही 
थोडा है। यह राष्ट्र चरिर | प्रधान 
देश रहा है । खेद है कि डासता के 
युग मे इस के परिचम सेई ही सभी 
कुछ सीखने वाले लोगो की दृष्टि हर 
काम के लिए पश्चिम कीं ओर ही 
गई। अपने घर में कितना कीमती 
भण्डार भरा हुआ है--इसे थे सर्वथा 
भूल गये । भाषा भी पर्चिमी और 
विचारधारा भी उसी वातावरण की । 
खानपान, वेशभूषा एवं शिक्षा दीक्षा 
भी परिचमी ले ली। नाम तो गाघधी 
जी का लेते हैं, कभी- कभी गीत 
तो पटेल व राजन बाबू जी 
के गा लेते हैं, नाम तो डा० राधा- 
क्ष्णन्‌ का लेते है, जय तो नेता जी 
की बुलाते हैं प्रशसा तो लोकमान्य 
तिकक. प० मालवीय जी, श्री लाल 
बहादुर शास्त्री भो की कर देते हैं-- 
किन्तु मन पर दासता के विचार 
पदिचम के है । आखों पर चहमा 
पश्चिमी सभ्यता का लगा रखा है। 
विचारों के प्रथ-प्रदर्शन के लिए 
प्रदिचरम को ही हरेक बात में अपना 
गुरु बता रखा है। जय बुलाने के 











हुआ है। किन्तु इन की कही बात 
कोई नही मानते । 

फिल्मो को कला कहा जाता 
है। यह चित्रपट का संसार बुरा 
नही है! यदि इस को उचित मार्ग 
पर चलाया जाए एवं निर्माण का 
स्तर कर दिया जाये तो यह सिनेसा- 
ससार राष्ट्र का कल्याण कर सकता 
है । जनता के मतोभावों को अपने 
अनुकूल चलाया जाये न कि उन मे 
सोई हुई काम-वासनाओं को, गदे 
दृश्य और वासना को भड़काने वाले 
सम्बादों 4 नाच गानो से और भी 
भडका दिया जाये । यही चित्रपट का 
जगत्‌ देश-विकास के लिए, जन-जीवन 
के लिए अमृत का रूप भी बन सकता 
है । यह गलत दिशा में चलाया जा 
कर तथा केवल धन कमाने की 
लालसा से विलासी नगी कथाओं को 
दिखा कर विष भी बन सकता 
है। इस से देश गिर जाता है। 
इस समय सिनेमा जगत्‌ से हमारे 
देश के युवक वर्ग पर कैसा प्रभाव 
पड रहा है ? किस स्तर की कथाए 
चित्र पट पर दिखलाई जा रही है ? 
जीवन की कामवासना का किस 
प्रकार का नगारूप पेश किया जा 
रहा है--तथा इस कला का क्‍्या- 
क्या परिणाम निकल रहा है ? यह 
तमाम बाते सब के सामने है कुछ 
भी कहने की इस पर आवश्यकता 
नही । ऐसे चित्र बहुत थोड़े बनते हैं 
बिन से राष्ट्र के जनजीवन का सुधार 
हो, देश की प्रगति हो, विचारों मे 
प्रौदता भाये । इस के विपरीत अब 
तो ऐसा हो रहा है जिस से काम- 
वासना का तग्रा्प ओर अधिक नंगा 
हो जाये, पिलास के विचार उत्तेजित 
हो, अनाबार को प्रश्नय मिले, 
आचार हीनता खुल कर खेले। कला 
को केवलमात्र पैसे कमाने का साधन 
बना दिया है । 


अब तो खोसला समिति ने 
चित्र पट पर खुले परस्पर के चुम्बन 
तथा नस्नरूपता की भी स्वीकृति दे 


२१ सितम्बर, १६६६ 


हो रहा था, अब इस नग्रेपत को शरीर मे हो या समाज, राष्ट्र के 


की मजूरी दे कर रही सही कसर भी 
निकाल दी गई है। भारतीय चरित्र 
का बेडा पूरी तरह से गक कर के 
रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है । 
पर्दे पर परस्पर के चुम्बन कार्यों को 
तथा विविध प्रकार से अइलीलता भरे 
नग्रेषन को देख कर दर्शकों पर क्या 
प्रभाव होगा ” कौन नहीं जानता 
पर बात यह है कि इसके लिए जिनके 
पास मिला करना है, वही तो स्वय 
ऐसा करा रहे हैं। उनको इसमे 
किसी प्रकार की बुराई नहीं दिखाई 
देती । सम्यता के नाम पर इस समय 
उनके विचार मे इसमे कोई आपत्ति 
ही नही प्रतीत होती। फ्रास जंसे 
देश महान देश का बडा गक॑ इसी 
विलासी जीवन का पथ स्वीकार करने 
के कारण हुआ था--नैपोलियन को 
पैदा करने वाला वोर राष्ट्र जर्मन 
सेनाओ के सामने एक सप्ताह भी 
टिक नही स्का था। माशल पेटा के 
वेदना भरे शब्द आज भी सभी के 
कानो मे गू जते है । युवक वर्ग एव 
जनता श्वूगार के गढ में जा गिरते 
| है तो उतका कठिन हो जाता है । 
| आज भारतीय जीवन की युगो से 
सुरक्षित की हुई पवित्र चरित्र की 
थाती को चोट पहुचाई जा रही है । 
व्यचार की नौका को अनाचार के 
गहरे सागर में गर्क॑ करने की कोशिश 
जा रही है । सारे देश के जीवन का 
पर्चिमी-करण करने का जोर लगाया 
जा रहा है। दो प्रकार के विचारों 
का इस समय संघर्ष हो रहा है। 
यदि भारतीय परम्परा के प्रेमी जनता 
ने इस समय करवट न ली। ऐमे-ऐसे 
प्रवाह का प्रचार प्रतिरोध न क्रिया 
तो सारे भारतीय जीवन का बडा 
ग्क होने मे देर न लगेगी । 
-+त्रिलोक चन्द्र 


रोग का मूलकारण 

रोग दरीर को खा जाता है। 
उसका उपचार करना नितान्त आब- 
श्यक होता है । थोडी-सी बीमारी भी 
बढते-बढते भौत के द्वार पर लाकर 
खड़ी कर देती है बीमारी का मूल 
कारण पता लगने पर ही उसका 
उपचार हो सकता है । रोग क्या और 
कहा है ? इसे तो न जाना जाये और 
इधर-उधर का इलाज किया जाये तो 
वह रोग कभी ठोक नहीं होवा। 
ने ही ऐसे चिकित्सक को योग्य ही 
ही कहा जायेगा। सब से पूर्व निदान 





लिए ही इन नेताओं को आगे रखा डाली है। कुछ बेडा तो पहिले से ही गक| और फिर इलाज। बीमारी चाहे 





विज्ञाल शरीर में । यह नियम सर्वत्र 
एक ज॑सा का होता है । 

आजकल देश के युवकवर्ग में 
बडी बेचेनी है । यह अपनी सीमा, 
मर्यादा को भो तोड देता है। कभों 
तो अपनी शादसस्थओ को हानि 
पहुचाने में भ्तो तविक लज्जा का 
अनुभव नहीं करता। उनकी बडी 
क्षति कर देता है । अवन गुरुजनों के 
प्रति भी अशिष्टता, अमद्रता को 
व्यवहार दिखाने में शम नहां करता । 
राष्ट्र की कीमती सम्पत्ति भी तोड- 
फोड देता है और भी कई ऐसी वंसी 
करता रहता है । आध दिन राष्ट्र के 
भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे ऐसे-ऐस सखेद- 
जनक समचार पढने 4 मिल। हैं॥ 
कभी स्टेशन जलाये जा रह है तो 
कभी बसे तोडी जाती है। कभी अपने 
ही शिक्षण सस्थानों की क्षति की जा 
रही है तथा अपने मान्य शिक्षकोंका घोर 
अपमान किया जाता है। साधारण- 
सी बातो पर भयकर काण्डो की 
धमकिया दी जाती है। हम सोचत 
है कि यह युवक वर्ग अ,ग॑ चल कर 
देश के काथ भार को फित प्रकार स॑ 
सम्भालेगा ? यह तो ठोक है कि इस 
युवा वर्ग में कुछ ऐसा छात्रों का वर्ग 
होता है जो चाहता ही यहो है कि 
राष्ट्र के वातावरण मे शान्ति न हो । 
शिक्षण सस्थानों मे आराम का युग 
न स्थिर रहन पाये। कुछ न कुछ 
होता रहना चाहिए । मामूली-सी 
अज्ञान्ति की चिगारी पदा हुई नहीं 
कि ऐसा वर्ग सामने आ कर उछल 
हवा देता है। ज्वाल' भइका कर 
तमाशा देखता है । जित क॑ दिल में 
अपने मान्य गुरुणनों के प्रति पूजा की 
भावना नही है, उन के लिए प्रतिष्ठा, 
निष्ठा नही है। उसने आगे क्‍या 
बनना और करना है । 

किन्तु एक बात और - है कि 
इस रोग का मूल कारण क्या है? 
हमारी समझ में तो यह बात आती 
है कि जब तक वत पाने शिक्षा पद्धति 
चलती रहेगी, इस में परिवतन नहों 
होता तब तक रह रह कर अश्ान्ति 
का वातावरण पेद्ा होता ऋहंगा। 
हमारी प्रधानमन्त्री श्रामता इन्दिरा 
गांधी ने स्वयं एक बार बहा हे 
शिक्षा पद्धति हम ने विदेशा सत्ता से 
ली है। इस में परिवर्तन करना ही 


कि 


होगा । शिक्षा परिवाव ही इम 
बीमारी का सच्चा दाग  । 


न स्‌ ० 


आय जगत जालन्धर 


कद, 


डे 
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अखदर्श ग्रानव-श्री करष्य 


-- श्री ज्ञार्न्रह जी नई, दिल्‍ली-- 


श्र, कृष्ण भारत के ही नही बल्कि ससार की एक महान्‌ विभूति 
है । इनका उपदेश जो गीता के रूप मे बर्णन है संसार भर के विद्वानों, 
विचारमील व्यक्तियों दाश तिको ने उसके लिए श्रद्धा के भाव प्रकट किए 
है, सब उसका मान करते है । रूस के प्रसिद्ध लेखक कौट टालस्टाय ने कहा 
था “गीता मेरी आत्मा की ज्योति है, मैं आखे रखता हुआ भी अच्धा था 
गीता के बचत मेरी आत्मा की ज्योति है। वह मेरी आत्मा की आख है ।' 
गीता का ज्ञान केवल हिंदुओ अथवा हिदुस्तानियों के लिए ही नही बल्कि 
मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है । यही कारण है कि गीता का अनुवाद 
मससार भर की प्रत्येक मुख्य भाषा मे हो चुका है । 

श्री कृष्ण का निजी व सार्वजनिक जीवन भी अति उज्जवल तथा 
महान था । वह एक आदर्श महात्मा पुरुष ये | वह वाल काल से ही वीर 
ये । उनकी वीरता की बहुत सी घटनाए प्रसिद्ध है। एक बार एक बडा 
बैल पागल हो गण । ख्वानों की जान पर आ पडी। श्री कृष्ण ने अपनी 
बलवान भुजाओं से उसे पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया । इस बाल का 
ताम अशत था । 

इसी तरह उन्होंवे एक केशी नाम के लम्बे-लम्बे बालो वाले घोडे 
को जप्रुना के पास के जगल प्रे जो किसी को अपने निकट नहीं आने देता 
था और सबको भयभीत किए हुआ था निहत्थे ही पृथ्वी पर गिरा दिया ।॥ 
कालिया के नाग को जिसते जमुना का पानी विषेला कर दिया था उन्होने 
मार डाला । 

श्री कृष्ण मे सगठन शक्ति कमाल की थी। एक बार गोकुल के 
जद्जल मे भेडिये आ गये जिन से गोपो को बहुत कष्ट होता था । कृष्ण 
में समझा बुझा कर उनसे गोकुल छुडा दिया और उन्हे वुन्दाबन मे जा 
बसाया । श्री कृष्ण में अगुबा बनने की योग्यता बालपन से ही थी। 
गोप लोग एक उन्सव मनाया करते थे | इस उत्सव पर वह पुराने रिवाज 
के अनुमार कृषि यज्ञ किया करते थे । सम्भव है कि उनके पूर्वेज कृषक 
हो परन्तु उनका काम अब गऊ पालना था। श्री कृष्ण ने उन्हे समझाया 
कि अब उन्हें हुत और जुए की पूजा से क्‍या मतलब ! हमारे देवता अब 


गाये है था गोवर्धन पवेत जिस पर घास पैदा होती है जिसे यह गाये 
खाती है और दूध दती है। जिस से हमारा निर्वाह होता है। इस तरह 
बहु उत्सव के दिन सब गोपो को गोवर्धन पवंत पर ले गये। गौओ को. 


फूलों से सजाया गया उन्हे खूब खिलाया गया और घुमाया गया। इस 
तरह गौआं की पूजा की गई । इसी घटना की याद में गोपाष्टमि का 
उत्सव अब भी मनाया जाता है । 


एक बार बृन्दाबन में बडी वर्षा हुई। नदी नाले सब ओर से भर- 
भर कर आते लगे । जमना में बाड आ गई ओर गोपों 
को बस्ती में रहता असम्भ हो गया। श्री कृष्ण जो गोपों के 
प्रत्यक्ष संकट में उनके सहायक होते थे उस समय भी उनकी 
सहायता के लिए तैपार हो गये । वह सारी बस्ती की बस्ती को गावों से 
निकाल कर गोवर्धन पर्वत पर ले गए। पर्वत को वृक्षों से साफ किया गया, 
वन के साप, बिच्छू, चीटे आदि हिसक जन्तुओ से खालो कर सब गोपो 
को एकत्र करके उनको गौओ समेत वहा बसाया गया। सात दिन लगातार 
बट बट नी रही । कृष्ण ने अपना डेरा वही लगाये रखा और गोषों 
की “ता करते रहे । सहो उनका गोवर्धन पर्व को उगलो पर उठाना 
/ उयज्ष वर्षा समाप्त हुई तो गोयो और ग्रोपियों ने उनका मृक धन्यवाद 
सकाज ०» तरह सब की आखों का तारा बन गए। इस कडे समय में श्री 
बुक ४ सहायता, साहस, परिश्रम के कारण गोंप व गोपिया उनको अपने 
# उपरी गौजों का प्राणदाता समझने लगे । 


जो कृष्ण बडे श्रद्धालु ईइबर भगत थे, सन्ध्या अम्िह्रोत्र ये 
उपासना में वह कभी नागा नही करते थे । जब वह पाडुओ का दूत बन 
कर हस्तिनापुर कौरो के पास जा रहें थे, रास्ते मे सायकाल हो गई। 
वही उन्होंने रथ को खड़ा कर सन्ध्या उपासना आदि कौ। इसी तरह 
हस्तिनापुर मे पहुच कर धुतराप्ट्र के दरबार मे बातचीत,,करने से पूर्व 
उन्होने सन्ध्या अग्निहोत्र आदि का नितनेम पुरा किया। यहा तक कि 
अभिमन्यु की मृत्यु के दिन भी उन्होंने अपने कंम्प मे जाने से पूर्व अजुन 
के साथ अग्निहोत्र किया । 


वेद वेदाग का तस्वज्ञ हास्त्र शास्त्र दोनों का महारयि नीति का £ 
पुतला वीर योधा, क्षमा शीन कृष्ण शालीनता को भी सजीव प्रतिमा था । 
वह जब कभी घृतराष्ट्र कुन्ती युधिष्ठर आदि बडो से मिलते थे । उत के चरग 
छूते थे । जब युधिष्टर का राजसीय यज्ञ रचाया गया तो श्री कृष्ण ने जिन 
की विद्या तेज शक्ति, चरित्र की भरप्र प्रशसा करते हुए -ोष्म ने अन्य 
उपस्थित ऋषिमुनियो ने एक स्वर से यज्ञ की सभा के प्रधान पद के लिए 
उन के नाम का समर्थन किया । यज्ञ मे आये हुए विद्वानों ऋधिमुनियों व 
ब्रह्मणो के पाव धुलाने का काम किया | वह थी उन की विनम्रता । यही नही 
बल्कि जब महा भारत के युद्ध के बाद युधिप्ठर ने अशवोभेध यज्ञ रचाया तो 
उन्होंने अरघ स्वीकार न किया । पाडबों की विजय में उन का बडा हाथ 
था बल्कि यह कहने मे अतिश्योक्ति न होगी कि यदि श्री कृष्ण उन की ओर 
न होते तो सम्भवता उन की विजय न होती, फिर भी उन्होने इस मान 
को जिस के वह हर तरह से अधिकारी थे अस्वीक्ार कर के अपने त्याग 
विनम्रता का सबूत दिया । 


श्री कृष्ण की एक ही पत्नी थी जिन का काम रुक्‍्मणि था । श्री 
कृष्ण और रुक्मणि कितने सदाच।री थे । इस का उल्लेख महा भारत कार 
ने इस प्रकार किया है। “विवाह के पश्चात उत्तम सनन्‍्त।न की उत्पत्ति के 
लिए दोनो ने बारह वर्ष ब्रह्मचारी रहते और तप करने का सकनन्‍्प किया । 
हिमालय के दामन मे निरन्तर बारह वर्ष ब्रह्मचार्य पृवंक तरस्था एक सद 
गृहस्थी का आादश समय है। श्री कृष्ण और रुकमणि दोनों कितने 
तपस्वी कितने सदाचारी कितने सयमी थे इसी एक घटना से स्पष्ट है । 
कितनी थी सहनशोीलता श्री कृष्ण की । युधिष्ठरके राजसीय यज्ञ पर 
श्री कृष्ण को प्रधान ब्नाए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए, शिशुपाल 
श्री कृष्ण के बारे में कुछ अपदाब्द कहने लगे । श्री कृष्ण शाक्ति से सुनते 
रहे । अन्त में जब भीष्म के रोकने पर भी शिशु पाल अपशब्द कहता रहा 
तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने शिशुपाल की मात्रा को उसके सो अपराध 
क्षमा करने क। वचन दिया हुआ ह । यदि उसने ड्स हद को पार कर दिया 
तो मै उसका सिर धड से अलग कर दू गा। जब फिर भी शिशुपाल ने 
अपनी बदकलामी जारी रखी ओर उस हद को पार कर दिया तो श्री कृष्ण 
ने अपने सुदर्शन चक्र को घुमाया और झिश्ुपाल का सिर काट डाला। 
श्री कृष्ण सब झगडो को शान्ति और सदभावना से मिद्यना चाहते थे। जब 
वह गुरुकुल से अपनी शिक्षा समाप्त करके घर आए तो देखा कि उनका 
यादवकुल आपसी फूट का शिकार हो चुका है । इस बश के दो उपवश थे । 
एक वृष्णि, दूसरा अन्धक, वृष्णियो का नेता अवसर था और अन्धको का 
आहुक । दोनों की आपस मे बनती नही थी । प्रणाम यह हुआ कि कस 
जिसने एक दाक्तिशाली राजा जरासन्ध की दो पुत्रियों से विवाह किया 
था । अपने पिता उग्र सैन को जो श्री कृष्ण के बावा देवक का श्राता 
था बन्दी बना कर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था 
ओऔर यादवों पर अत्याचार कर रहा था |. श्री कृष्ण ने 
आहुक की कन्या का विवाह अकडूर से करा (दिया और इस तरह दोनो 
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मूर्ति पूजा का एक विशेष रूप 


मूति पूजा' तथा 'सुखरणा' (वरदान) भयंकर रोग है, जाति को इन से बचाओ 


(लेखक : बूटा राम जी जिज्ञासू, मन्त्री जिला वेद प्रचारिणी सना, होशियारपुर) 


भृतति-पूजा को जिस भी दृष्टि से देखा जाए यह ईश्वर-पूजा की विधि 
किसी भी सूरत मे सिद्ध नही हो सकती, इसके त्रिपरीत यह उपासक को 
एक भ्रम मुलक और नितान्त गलत रास्ते पर डाल देती है। जिस का 
परिणाम कभी भी इच्छित फल का देने वाला नहीं हो सकता | क्योकि 
ईद्वर प्राप्ति इसके द्वारा स्वेथा असम्भव है। विस्तार में न जाते हुए 
केवल दो ही हेतु देने पर्याप्त होगे -- 

(१) मूर्ति-पुणक का जब ध्यान अवस्थित होता है तब मूर्ति से ध्यान को 
हटा कर, आखे मुन्द कर नितान्त मौन साध कर अपनी अन्तरास्मा ये ही 
कुछ विचार करता है, सीचता है, कोई धारणा बनाता है, पर यह नही 
समझता कि वह जो कुछ भी मन में नकशे बना रहा उन मे से कोई भी 
“ईइबर' नहीं और न ही ईश्वर के द्योतक है। वह तो कोई न कोई 
इधर-उधर के 'ससारक' विचार ही होते है! ध्यान! को तो अबस्था ही 
और है--जब तक किसी भौतिक पदार्थ का या ससारिक धन्धों का वस्तुओं 
का, सम्बन्धो आदि का ध्यान है उस्त वक्‍त तक 'ईइवर उपासता' नहीं 
बल्कि कुछ ओर ही खेल हो रहा है। मूर्ति इस प्रकार की मानसिक 
अवस्था को बनाये रखने में सब से ज्यादा हेतु बनती हे। वह “ध्यान 
की अवस्था कदाचित ला ही नहीं सकती क्योंकि ईश्वर-उपासना अर्थात्‌ 
योग के सब से बड़े विशेषज्ञ, उस्ताद और सिद्धि कर्ता 
महामुनि पातझ्जली के शब्दों में ध्यान उस अवस्था का 
का नाम है जिस में मन निविषय अर्थात ससारिक पदार्यों के चिन्तन से 
रहित हो । स्पष्ट है कि मूति मन की ऐसी अवस्था बनाने में महायक नहीं 
उल्टा बाधिक ही बनती है। ससार में कुछ बाते असम्भस कोटी में गिनी 
जाती है उन में से एक यह भी है कि मूर्ति के द्वारा परमेश्वर बी उपासना 
की जा सकती है। अत एवं किसी मूर्ति पूजक को यह कदापि आशा नहीं 
रखनी चाहिये और इस भ्रम मे हरगिज़ नहीं रहना चाहिये कि वह 
मृतति के द्वारा इश्वर उपासना करता है अथवा कर भी पायेगा। मूर्ति पूजा 
और ईश्वर उपासना दी भिन्‍न-भिन्‍त और एक दूमरे के विपरीत बाते है, 
इस बात को अच्छी तरह से हृदय अगिम (जेहन नशीन) कर लेने की 
आवश्यकता है । 

२) दूसरा हेतु (सबूत) यह हे कि मूति पूजा से ईइवर-मिलाप (जों 
भक्ति का उद्देश्य है) कदापि नहीं हो सकता-कारण कि मूर्ति पूृजक की 
आत्मा जहा है वहा हो 'मिलाप' होता सम्भव है, जहा है नहीं वहा कसे 
होगा ? स्पष्ट है कि उपासक की आत्मा उस के अपने शरोर म ह न कि 
मूर्ति में फिर मूर्ति द्वारा ईव्वर का मिलाप कैसे हो सकता है ? 

इन दोनो हेतुओ से मूति पूजा नितान्त निराथिक तया अनावश्यक 
सिद्ध हो जाती है। तिम पर यदि कोई हठीदुराग्र ही व्यक्ति अपना समय 
तथा जीवन मूर्ति पूजा मे नष्ट करने से न टले तो उन को क्या कहा जाये । 
हा वह ससार मर में आये (हिन्दू) जाति को बदनाम कर के बडा भारी 
कलक लगाने के भागी ज़रूर बनते है जो कि राष्ट्रीय दृष्टि मे बड़ा भारी 
पाप है । 

सुखणा यह प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है कि कोई व्यक्ति 
आखिर मूर्ति पूजा करने को क्यों उद्यत हो जाता है। इस में बहुत से 
कारण हो सकते है। पर मैं यहा केवल एक ही कारण का उल्लेख करूगा 
और बह है जिसे पजाबी बोत-चाल में सुखणा कहते है । हिन्दी में 
वरदान और उर्दू में मुरादे था मित्रते मागना “ह सकते है। यह सुखणा 
बया है ? केवल किसी व्यक्ति की आत्मिक दर्वलता का चिन्ह है। जब 
किसी कौ कोई इच्छा (सामरिक) पूरी नहीं होती या उसे यह विश्वास 
नहीं रहता कि उसके अपने किये हुए कर्म का यथेष्ट फल निकल आयेगा 


तब वह किसी अज्ञात शक्ति का सहारा दृ ढता है। सहज से हो उसका 
ध्यान किसी ऐसे व्यक्ति की ओर जाता है जो उसे विव्वास दिला दे कि 
अमुक उपाय करने से उमर का परप्रोतत सिद्ध हो यायगा। चूकि उ 

आत्मा में पड़ले ही ऐसा आध्वामन पाने की तीव्र भावना ढनो हुई वी 
है इस लिए वह तुरन्त ही ऐसे व्यक्ति की सलाह मान लेता है और वह 
जैसे कहे करने लग जाता है । 'स्वार्थ' वश उसमें अपनो दद्धि से सोचने 
का मादा कम हो जाता है या प्राय नष्ठ-सा ही हो जाता है । जब वुणि 


नप्ट हो जाए तो इच्सान, इन्मान नहीं रह जाता, पशुवः हा 
जाता है पद्म को कोई कही हाक कर ले जाए ॥ ऐ ही 


उम इन्सान को दशा होती है यो स्वार्थ सिद्धि था इच्छा-पँ के 
प्रजोभन में दूसरे के हाथ विक जाता है । ससार मे ऐसे लोगों की कमी 
ही जो ऐसे लोगो की इस निबंलता से लाभ उठाना जानते है। यह कृत 
एक व्यक्ति तक सीमित ने रह कर बड़े दायरे में फैल कर एक बड़ी 
सामाजिक बुराई और कुरीति का रूप धारण कर लेती है। एक व्यापार 
सा चल पडता है और होके-होते ऐसा र्विज बन जाता है. जिसकी एड 
बहुत दूर तक फंल जाती है और फिर उनका उन्मूलन किसी एक व्यक्ति 
के क्‍या सारी जाति के वश से बाहर की बात टो जाती है औ ऐसी 
निब्‌ बिता में फाईदा उठाना एक पेशा बन जाता हैं और उनके अइडे 
कायम हो जाने है ! 


देखना यह है कि आया सुखण वास्तव में कभी यथेप्ट फल ला -। 
सवती ? सुखणा का थो वद्मान रूप है वह़ प्राय मरे हुए प्राणिय की 
रूट़ो पे 'अपाल फरियाद, अस्दास या बेनती होती है और साथ + कुछ 
द्रव्य भेट करना यानी चढावा चढ़ाना । सोचने की बात है कि आगरा ऐसी 
आत्माए वहा 'मोजूद होती है, सुनती है और 'अर्ज स्वीकार जब्वा 
7रिज करती है ? यदि मोजूद है तो सर्ब-ब्यप्यक मानली पड़ेगी झा कि 
एक आत्मा कदाचित हो नही सकती यदि मौजूद नही और बल्ला/ या 
अर्ज मुन कर भा जाती है तो वह स्वनन्त्र न रही दल्कि स्वार्थ या मोह में 
फ्सी है या पक्षात करने वाली है। सुन वे लिए 
सोचने के लिए शारीरिक सभी उपकरणों की जरूरत पहईगी जो मर 
जाने के साथ ही उनके पास रहे ही नहीं । बिना नया शरीर घारण पिए 
यह काम होने असम्भव हैं नया शरीर धारण करता या न करना उनके 
अपने व या मर्जी की बात ही नही है । फिर वह किस प्रकार से श्सी 
का कुछ बना या बिगाड़ सकेंगे | परन्तु स्वार्थ में अस्था हुआ और किनो 
दूसर चालाक या मुर्ख व्यक्रित के बहकावे मे आया हुआ इन प्रझझ "पर 
विचार तो क्या किसी की नसीहत शी सुतने को तैयार नही होता । यह 
एक मानसिक रोग जिससे हिंदू ताति विशेषत प्रीड़न हैं । जाति के 
हिनपियों को इसे कम ने समझना चाहिए बन्कि इस तग्ेदिक समक्ष हए 
इसके उन्मलन मे बडा भीषण प्रयत्न करना चाहिए । यह प्राय सभी 
कुरोतियों की जड है | मृति पूजा को तो यह जननी (मा) हे । 
परमेश्वर हमारी जाति को मृत्ति-पूजा और 'सुखणा की बीमारी ने 
बचाए । 


चो० बलवीर सिह जो का अनशन 
मानतीय चौधरी बलवीर सिह जी एम. एल. ए होव्यारपुर ८ पर 
माने हुए नेता हैं। वीर पुरुष है। बडे ही स्पष्टवादी हे तथा बहुत पराण या 
समाज सेवी है । पजाव विधान सभा के सदस्य है। आप समाज के -म्भ 
है। डी ए वी कालेज प्रबन्ध कमेटी होब्यास्पुर के प्रधान है। आर्य 
प्रादेशिक सभा पजाब के बडे ही सूत्र-धार नेता कै । पजाव विश्वविय्,लय 
चण्डीगढ ने होश्यारपुर मे डी ए वी कालेज अब एजुकेशन सस्थान मे 
वी एड की सीटों को कम कर दिया £ । उसने बहाव कराने के लिए ता 
सीटे पूरी कर देने के लिए विध्वविद्यालग् की भेदभाव की नीति के +२« 
अनशन पर है। लोक कल्याण की कितनी शव्य #'बना है कि सारे जिले # 


शिक्षा सख के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा रखी है । इसरी द्वातों के 
अनशन में तो मतभेद हो सकता है किसतु समाज सेबी, लोकोपत्ारा 
श्री चौधरी जी के इस अजशन को जितनी जनदी यु नेबरसिटी स्वीकार पर 
ले उतना ही अच्छा है। उनकी माग स्वथा न्‍्याप्र पूण ओर उचत |। 


दूयरो के उपकार के लिए तथा हित भावना के लिए इनके समान कोर्ट ही 


ब्रीर नेता होता है| प्रभु मान्य चौधरी जी को इस जीवन यज्ञ में पूर्ण 
सफलता दंगे निश्चय है । -- सम्प, 


आये जगत, जालन्धर 


संस्कृत जीवित भाषा हें 


सस्कृत तमाम भाषाओं की । लेना समाप्त कर दिया गया । 
किया गया । खुल कर विरोध किया 
गया | हर तरह किया ग्या। खुंच 
कर विरोध किया गया। हर तरह 
इसे दबाया जाने लगा । अंगरेजी को 
सम्मान दिया गया। इस के पढने 
वालों को ऊंची २ सविस पर बिठाया 
जाने लगा। सस्कृत को मृतभाषा 


है । इस का साहित्य विशाल तथा 
शब्द कोश भण्डार भरपुर है। भारत 
की पुरान सभी प्रकार की थाती इसी 
में भरी हुई है । ऐसा भी युग था जब 
कि सस्कृत ही जन भाषा थी। सभी 
काम काज इसी में चलता था। 
जन जीवन की उदासी नता एवं विदेशी 
सत्ता के आ जाने पर सस्‍्कृत को सब 
प्रकार से समाप्त करने के चारों ओर 
से प्रयत्न किये गये। संन्‍्कृत विद्या 
केर्द्र बन्द कर दिये गये। सविस में 


आदर्श मानव श्रो कृष्ण 


(पृष्ठ ४ का छ्षेष) 
उपवच्यों को प्रेमसृत्र में बांध दिया। फिर कंस के अत्याक्ारों का अत 
करने के लिए उसका व्भ कर दिया और उम्रसेन की राजगद्दी पर बैठा 
दिया । यादवों की आपसी फूट का दूर करना श्री कृष्ण की बुद्धि का एक 
भारी प्रमाण है । इसी तरह पांडवों और कौंरो के बीच युद्ध को रोकने 
के लिए आपने अनथक यत्न किया परन्तु जब सफलता न हुई बौर न्याय 
के हेतु युद्ध अनियार्ण प्रतीत हुआ? तो उस से मुह न फेरा । वह अत्याचार 
अन्याय को शान्ति से दूर करना चाहते वे परन्तु जब देखा कि लातों के 
भूत बातों से नहीं मानते तो अपने क्षत्रिय धर्म का दृढ़ता से फालन किया । 
श्री कृष्ण ते अपती बुद्धि व मोति-निपुणता ! का प्रमाण एक ओर आर 
दिया । महाभारत का युद्ध होने को थ। पांडवों के करणाघार भरी कुंष्ण थे 
परन्तु यादवों की सहानुभूति दोनों पक्षों में बट गई। बलराम चाहता 
था कि कौरवों की सहायता की जाए । कुछ लोग खुलमजुला उतकी ओर 
हो गए | श्री कृष्ण थे अपनी सुझबूझ व नीति-निपुणता का दिग्ददंन 
कराया। वह स्वयं अशु त के सारथी बन गए। इसे से वह पाडवों के 
नेता बन गए, फिर उन्होने क्षस्त्र व उठाने की प्रतिज्ञा कर ली । ऐसा करने 
से उन्हे अपनो पर हाथ उठाने का अवसर ही न मिला । उनकी सेना कुछ 
दर्योधन की हो गई और कुछ पाहइवों की ओर। दर्योधन व अजुत 
के श्री कृष्ण के छलिरहाने व पाव की ओर बैठने 
को बात कुछ युक्त युक्त प्रतीत नहीं होती क्योंकि 
ऐसे महत्वपूर्ण राजनैतिक प्रश्नों का निर्णय इस तरह की बातों से करना 
ठीक मालूम नही होता । उस समय देज्ञ छोटे-छोटे राज्यो मे बटा हुआ 
था| घर-घर में राजा थे और वह अपना ही हित चाहते थे । उतमें से कोई 
सम्राट न था। जरासपघ एक शक्तिक्षाली राजा था, उसने कई गण राज्यो 
को तहस-नहस कर दिया था। ८६ राजाओं को बन्दी बना रखा था और 
घोषणा की थी कि जब ऐसे राजाओं की गिनती १०० तक पहुच जाएगी 
तो उन्हें महादेव को बलि चढा दिया जाएगा । श्री कृष्ण ने यह बिचार 
कर कि जब तक जरासघ जैसा अत्याचारी राजा भारत में है यहां आयें 
समराज्य स्थापित करना संभव नही इसलिए उन्होंने भील द्वारा जरासंघ 
का वव कराया, कंदी राजाओं को मुक्त किया और राजसूरयं जज्ञ करके 
सब राजाओ को सम्राट युधिष्ठर की छत्रछाया! में एक सूत्र में बांधा और 
भारत को भहाशारत बनाया | यह श्री कृष्ण का एक महा कार्य था । 
साराक्ष श्री कृष्ण एक वीर नीति के पुतले श्ील की प्रतिमा, सदाचार की 
मूर्ति, वेद विद्या के सागर, आदर्श मानव थे, मह॒धि दयानन्द जी ने 
श्री कृष्ण जी के बारे मे लिखा है देखो ! श्री कृष्ण जी का इतिहास महा 


कहा जाने लगा । 


भारत मे अत्युत्तम है। उनका गुण कर्म स्वभाव और चरित्र आप्त पुषकों ॥ 


के सदृश्ञ हैं। जिसमे कोई अधर्म का आचरण श्री कृषण जी ने जन्म से 
मरणपय॑न्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नही लिखा है ।' 


किन्तु नमस्कार है संस्कृत के 
प्रेमियों को । नाना विध कष्ट सहन 
कर, भूखो रह कर भी उन लोगों ने 


्‌ 


संस्कृत के प्रति अपनी निष्ठा नहीं 
बदली । इस समग्र समाक्षार पत्रों में 
भारत के प्रेस रजिस्टरार की एक 
रिपोर्ट के अनुसार १९६८ में देश 
में संस्कत की २९ निकल 
रही थी, बिन को ग्राहक संख्या 
स्थारह हजार थी। १९६३ में यह 
संख्या १८ थी। महाराष्ट्र, उत्तर- 


प्रदेश जोर परदिचम बगाल प्रत्येक से 
सस्कूृत को पांच २ पत्रिकाए प्रकाशित 


होती हैं। गुजरात से तीन पत्रिकाए और 
विहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश से 
दो-दो पत्रिकाए निकलती हैं। आस्ध् , 
दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और 
तमिलनाडू से एक-एक पत्रिका प्रका- 
शित होती है। इन में से सब से 
पुरानी पत्रिका सस्कृत साहित्य परिषद्‌ 


है जो १९१८ से कलकला से प्रकाशित 
हो रही है । 



















२१ खितर्वर, १९६६६ 


देखें कि यह माधाओं की जननी मृत 
है या जीवंत वाली हैं। सच्ची बात 
यह है कि इसे मुर्दा कहने वाले स्व 
ही स्वाधिमान व॑ बात्मगौरव में सर्पेषर 
मुर्दा हो चुके हैं। उनको विदेशी 
भाषाएं तो जीवित दिखाई देती हैं 
और अपनी जननी संस्कृत मुर्दा । प्रभु * 
उनके विचारों को बदले | यहू ठीक 


है कि हमने अपनी मातुरुषा सरक्ृत 
भाषा की ओर ध्यान कम दिया है। , 


उसका सम्मान नहीं किया। इसके 
विकास के लिए कुछ भी नहीं किया । 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि संस्कृत 
जीवित है और अमर रहेगी। इसे 
मारने वाले मर गये और समाप्त हो 
जायेंगे किन्तु संस्कृत अमर बनी रहेगी। 


हा अब हरयाणा प्रांत बस गया,। उस 
में सी एक दो पत्रिकाएं संस्कृत में 





प्रकाशित होनी चाहिए वह पीछे न 
लगे। मान्य नेता इधर घ्यान 
देवे---सं ० 


जो विदेशी सत्ता के मानसपृत्र 
हैं, बो संस्कृत को एक मुतभाषा का 


दर्जा देते हैं। वे जरा आले खोल कर 
' पक इक 48274 हक :बके केस बलेस कक: 2. 
शिवैदिक साहित्य के विद्वान्‌ राचि० राजमित्र 
#राजरत्न आत्मारामजीश्रमृतस रीकी पुस्तकें 
| बेदिक संस्कारमाला 





अन्तप्रक्षासत निष्कमंण संस्कार २४ पैसे । नामकरण ससस्‍्कार 
१६ पैसे । कर्णवेष ससकार ३७ पंसे । उपनयन' सस्कार ७४ पैसे । 
वेदारमस्भ संस्कार १-५० पैसे । कुंग्मुनि शानामृत १-४०- 
पैसे । चीन की संस्कृति १-४० पैसे । वालोयान पद्धति का 
गृहशिक्षण १-४० पैसे । आलमगीर के पत्र ७५ पैंसे । मेरी योद्प की 
यात्रा स्व० सोमानी १) रुपया | गीतासार सप्तम्‌ सस्करण ७५ पैसे । 
त्रिदेवनिरूपण ३१ यैंसे । हिंदुस्तान भाषा कविता में शुभ संवाद 
३७ पैसे । महृषि दग्रानल्‍द की आत्मकथा १३ पैसे । वेदिक बवीर- 
गर्जना ७५ पैसे । धर्म की उरा्तत्ति और विकास २) रुपए । 
श्री आचार्य शिवपूजनर्तिह कुशवाहा 'प्रथिक है. &. रचित 
उत्कृष्ट ब्रन्थ अद्भुत वैज्ञानिक जादू विद्या कौशल मू० 5० ५॥ 
लड्खडाते जीवन १० पैं० (उपन्यास) अधर्वनेद की प्राचीनता ३७ पै० | 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा पर एक समीक्षात्मक दृष्टि २५ पैं०। 
आये समाज के द्वितीय नियम की व्याख्या ५० पै० । महष्रि दयानन्च 
कृत वेदभाष्यानुश्ीलत ०१ ) । भारतीय इतिहास और वेद १९ पै० 
आर्यसमाज में मूर्तिपृजा ध्वान्त विवारण ३१पै० उपनिषदों की उत्कृष्टता 
१३ पै० बैदिक एज पर समीक्षात्मक दृष्टि ७५ पै० पारषात्यों की 
दृष्टि में बेद ईश्वरीय ज्ञान २७ पै० । > 
घादू विद्या रहस्य दीसरुपए २०,भनोवैज्ञानिक जादू विद्या के चमत्कार 
मृ. ४५, बाइबल में बणित बर्दरता तथा अइलीलता का दिग्दर्शन ३१ पै. 
बाईबल की विध्वंसकारी शिक्षा ६ पै. ईसाईमतका कच्चा चिट्ठा ६ पे. 
पारचात्यों को दृष्टि मे इस्लामीमत प्रव्तंक २५ पे. महवि दयानन्दकत 
सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय, समुल्लास की सारगर्भित व्यास्या ५० पैं. 
क्षिवलिग पुजा पर्यालोचन २५ पै. मेरी आठ रोचक कह्दानियां ७४ पै. 
जयदेंव अदर्स वड़ोदा--१ 
साठ पैसे में पुस्तकालग अढ़ाई वर्ष तक साहित्य प्रचारक 


मुफ्त पा सकेंगे क्योंकि डाक व्यय न्यूत हो गया है । प्रथमांक 
से ब्राहक बनें। --: प्रकाशक अथवा प्राप्ति-स्थात :-- 


[साहित्य प्रचारक आत्माराम भाग बड़ौदा--१] है 


पक्का बक्रआक पक पक आइका पइुछ :पबकुक बक> कक पक्का पल बक्रायुकर पक पक पक 
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(आचार्य श्रीधेरमंदेव विद्यामार्तराड, आनन्दकुटीर, ज्वालापुर) 


अहप द्घांसशय अरस्ततों से पूर्दे अध्यकाल..मे जो वैद भाष्यकार हुए 
औय उस सकते (जी उकतस्द इंबाधी; स्वा० ओआनस्द हीरे स्वा० आत्मानद 
जाई कुछेक को छोडफर) वेदों को केवल कर्मकाष्ड परक मांता तथा उनमें 
खयुक्‍त अपन, इष्द/ मित्र, वदणोर्दि अँदी की किविध देवता प्रतिधादक साता 
था । उदाहरशाव अतुर्वेदे भोष्येकार त्री सार्यणाचार्य ने काष्वसृहिता भाष्य 
कह भूमिका में शपैष्ट लिखें कि: 
ैहिकय बेंदे द्दो काणड्ा कमकाण्डों ब्रह्मकाण्डड्य । बृहदारण्य 
कारुयों प्रस्थों अह्मकाण्डस्तदव्यतिरिक्त श्रेतषय ब्राह्मण संहिता 
जेत्यतमी. कर्मकाण्डरवस्‌ । तैनोभयनरॉचालिस्ति होत दंगों पोण 
सासादि फंग्रेण एच प्रतिपाक्तित्वातू ॥ 
ईशओ सायणाचाध कापण्यसहिता भाष्ये) 
अवति-वेद में दो काए्ड हैं। कम काण्ड और बह्मकाण्ड । वृहृदारण्यक 
तामक प्रम्थ बडी काण्ड है, उसके अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण का शेष भाग 
और सहिता दोनो कमकाण्ड पाक हैं क्योकि उसे दोनो मे अस््याधान 
अग्निहीत, देखें; पौर्मेमांसादि करों क्ा*ही प्रतिप्रादन है। आज्यय 
ऋकन्द स्वामी ने निशुकतः झोर ऋत्वेद भाष्य में वेद, भन्‍नरों 
पके आष्यात्तिक, जाशिवोसिके, जाियालिक दृष्टि से तोन 








है . नहीं पाई जाती। श्री सायणाचाय उब्बट मही- 
विहाांन थे पर तपधवी योगी व ऋषि न होनें के 


वहझों के वेदासुवाद प्र।थ" इन भाष्यकारों के व्यास्यानों 


श्र आधारित हैं निरूपकार महपि यास्काचाय ने ठीक ही लिखा है कि 
“तर होषु (मिन्तेश) प्रकक्षम त्मनृपैरतपैसोवा' (निरक्ते) अर्थात जो ऋषि 
उड़ी नहीं. 'जुह मबाथ' का साक्षात का वास्तविक दशन नहीं कर 


सकता" स्वोर्मी दगोनर्शं जी प्ररस योगी, तपंस्वो ओर महषि होने के 
कारण वेदों के रहस्थो को समझने में समथ हो सके । वेदाथ शैली का 
उन्होंने यथार्थ निरुषण क्रिया ऐसा हमारा ही नेही, जमविल्यात योगी श्रो 
अराकित जैसे निष्पक्षपात विहानों का भी विश्वास हैं । 


+. ऑौन्‍्यरक्िक जी क्‍फिप्रि द्यतन्द और वेद पर अग्रणी मे वैदिक 
मेगजीन के लिये लेख लिखुते हुए उपसद्ार इंस प्रकार किया था । 


[ फ6 पादाफरा" ता १०व० प्राचछास॑4ध०, ०] 
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वे सथ३७ 09 अंक अैपाप्ा40) 
». इँदेका भव यह है. कि बेंदिक ब्यास्थह के विसंय में बेरा यह 





अज्ञान और चिरकाशिक सिथ्या ज्ञान की अव्यवस्था और अस्पष्टता के 
बीच में यह उसकी ऋषि दष्टि थी जिसने सचाई को निकाल लिया और 
उसे वास्तविकता के साथ रखा । उसके द्वारो की चावियों को उसी ने पा 
लिया और बन्द पड हुए ल्लोत की मुहरो को उसी ने तोड कर परे फंकू 
दिया । मैं इस छोटे से निबन्ध से सक्षप से यह द्विखाना चाहवा हु कि 
महूकि दयानन्द जी सरस्वती ने 

एक सद्वि्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मसातरिश्वानभाहु । 
(ऋ० १।१६४।४६) यो देवानां नामधा एक एवं बजु० १७४२७) तदवाग्नि 
स्वदादित्यस्तदू वायुस्तदु चन्द्रमा । तदेव शुव तद ब्रह्म ता आप स॒ 
प्रजापति ॥ (यजु० ३२।१) न द्वितीयों ने तृ्तीयश्चतुर्थों नाप्युच्यनेत मे 
पत्रमों न षष्ठ सप्तमों नाप्युच्चते । नाष्टमो ने लवमों दशमा नाप्युच्यते । 
स एव एक एक वृदेक्‌ एवं ॥ (अथव०) इत्यादि मजो तथा ब्रह्म हाग्बि 
(ात० १4४११) आत्मा वा अग्ति । (शत३ १२३२) । 


हत्यादि ब्रह्मण बचनों के आधार पर अग्नि, इन्द्र वरुण सोम, 
मित्र इत्वादि का प्रधानतया ईश्वर परत्व प्रतिषादन किया था इस को 
देंश विदेश के निष्पक्ष- पिद्धांतो पर कितना प्रभाव पडा है। विस्तार भय 
में में कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के वेद विषयक ग्रन्थों से ही उद्धरण दू गा जो 
महर्षि के एतहिबिमक-विचारो से स्पष्टतया ५रभावित हुए हैं । 


(१) धब से पहले मैं” रामानन्द सम्प्रदाप के आचाय पण्दित राज 
स्वा० भगवदाचाय जी को लेता हु जिन्होंने सामवेद सहिता का विदल्ा- 
पृण सामसस्कार भाष्य दो भागा में कर के उस प्रकोशित करवाया ह । 
संस्कृत माष्य के साथ भाषा छायानुवाद भी [दया गया है । यह भाष्य 
इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपृण है कि इस मे अरिन, इन्द्र सोम पित्र, 
वरुणादि पदो को परमेश्वर परक मान कर मन््रों की उत्तम आध्यात्मिक, 
भक्ति परक व्याख्या की गई है। अग्न आयाहि वीतये इस सामयेद के 
प्रथम मन्त्र की व्याख्या में महा विद्वान स्वामी सगव_ाचाय जी ने लिखा है । 

अग्रम उप्कृष्टपद भक्त ज्ञानिन वा नयतीति अग्नि । अगति सबत्र 
ग्रच्छति सवत्र व्याप्तोतिती वा है (अस्ते) त्वयि निरतान त्वद भकक्‍नान 
ज्ञानिनोवा अत्युत्कृष्ट एवं पद प्रापधित परमेश्वर ! (आयाति) आगच्छ | 
सब व्यापको5पि त्दम अस्माकमजन्ञानाद दूरे स्थित इव प्रीतायमान अस्मद 
हृदय प्रदेश्म्‌ आप्नुह्वीति तात्पयम । 

अथात्‌--भक्त. वा ज्ञानी को उत्कृष्ट पद प्राथ्त कराने वा सवज्ञ सब 
ब्यापक हीमे के कारग अग्वि का अथ यहा परमेश्वर है । उस से प्रायना है 
कि तुम हमारे हृदय प्रवेक्ष मे आवे जो सवत्र व्यापक होते हुए भी हमारे 
अनज्ञान के कारण दूर प्रतीत हो रहे हो 

अस्त नून अतकतविन्द्र छेम्नितमोंपद 4 तेल नूतन मंदे मंदे । (साम 
भ० ११६) इत्यादि मम्त्रो क॑ भाष्य में. पण्डित राज स्वार्से भंगवदाचाय 
जी ने इक का अेय है परमेश्वर्य युक्‍त्त इदि रमइ्वथ अथवा इ दुवा-- 
यज्न उत्कृष्टकमणा दजणशीस परमेरक्‍्य युक्त अबवा यज्ञादि उत्तम कर्मों 
से प्रसन्‍त होने वाले परमेश्वर (प्रथम खण्ड पृ० ९४) एसा किया है । 

आ। सिमिस्द्र वाजवामप्ति महू धृत्रायहन्तवे । (साम० ११९) के भाष्यः 
में स्वाग्नी सग़बदाचायू जी ने इद्रमू का अर्थ परम प्रसिद्धम ईदव्म जु 


प्रमात्मानम' यहो किया है । (प्रथम खण्ड पु० ६५) । 
( कमश ) 


आयेजगत्‌, जालन्धर 





पुस्तक समीच्छा 


डा भवानीलाल द्वारा लिखित 


लिए उसके विभिन्‍न प्रकार करके 


“ऋषि दवानन्द और आयेसमाज की | उन को पृथक अध्यायों की रूप दे 
सस्कृत साहित्य को देन शीर्षक | दिया है। 


पी एच डी का शोध प्रबन्ध उनके 
सतत अध्यवसाय का परिणाम है। 
प्रस्तुत प्रन्‍्य में विषय से सम्बन्धित 
प्रत्येक सम्भव सामग्री जुटाने, उसे 


_ लेखक ने पग्रन्यरक्रे लिए 
दुर्लभ सामग्री जुटाने के साथ साथ 
प्रस्तुत सामग्री को यथा सम्मव 
समीक्षात्मक रूप देने का भी 


व्यवस्थित रूप देने तथा आलोचनात्मक | प्रयत्त किया है। यह स्वाभाविक 


दृष्टिकोण के द्वारा विषय का घृल्या- 
कने करने में लेखक ने सावधानी एवं 
_ परिश्रम से काम लिया है । 
प्रस्तुत ग्न्ध की प्रतिपांच विषय 
अत्यम्त विस्तृत है । स्वामी दयानन्द 
से लेकर तब तक के आये समाजियों 
की सस्कत सेवा इसके अच्तगंत आ 
गई है । इस सेवा के अनेक प्रकार है। 
निस्सन्देह इत समस्त सेवाप्रकारों को 
प्रकट करने के लिए विस्तृत साहित्य 
सावग्री के अध्ययन्‌ को 
यह प्रसल्नता का 
कि खैक्षक ने इस समस्त साहित्य- 
सामग्री का अवलोकन बडी तत्परता 
लगन से किया है । उस प्रसंग में 
लेखक ने सम्बन्धित दुलंभ सामग्री 
भी पर्याप्त मात्रा मे है। इसका 
आभास हमे परिक्षिष्ट २ भे विश्वमान 
बिस्तृत ग्रन्थसूची से होता है। इन 
ग्रन्थों मे से अनेक पर तो लेखक ने 
स्वय अपनी समीक्षा प्रस्तुत की है, 
शेष ग्रन्थों का अध्ययन स्वतन्त्र शोध 
का विषय हो सकता है । इस प्रकार 
यह ग्रथ जहा एक ओर आर्यंसमाज 
की मसस्‍्कृत सेवा को स्पष्टत 
हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है वहा 
दूसरी ओर इस विषय में रुचि रखने 
वाले पाठकों को इस दिशा में और 
कार्य करने की भी प्रेरणा देता है ! 
ग्रन्थ को व्यवस्थित रूप देने 
तथा उसमे अन्विति लाने के लिए 
लेखक ने स्तुत्य प्रयास किया है। 
आदि से अन्त तक विषय का 
प्रतिपादन सस्कृत साहित्य को देन की 
दृष्टि से हुआ है। आरम्भ मे 
पुनर्जागरण के आन्दोलनो तथा उनमे 
आयेसमात्र के आपेक्षिक महत्व का 
निरूषण इसी दृष्टि से हुआ है। 
स्वामी जी के जीवन सिद्धान्तों और 
साहित्य सेवा का विवेचन करते समय 
भी यह तथ्य लेखक के ध्यान से 
ओझल नहीं हुआ है। इसके बाद 


है इतनी विस्तृत साहित्य सामग्री की 
समीक्षा भे वह व्यापकता नहीं आ 
सकती जो दो चार पुस्तकोकी समीक्षा 
में सम्भव है। तथापि यह निस्सकोच 
कहा जा सकता है कि लेखक की 
दृष्टि आदि से अन्त तक समीक्षात्मक 
रही है। 
प्रति पाद्य विधय का विवेचन 
करते समय लेखक ने आये समाज के 
| सिद्धातो और विचारों के प्रति पूर्ण 
निष्ठा का परिचय दिया है और यह 


विषय है| उचित भी है, अच्यथा आये 


सम्बन्धी साहित्य की निष्पक्ष आलोचन 
कदाचित सम्भव न होती । मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि साहित्यिक क्षेत्र मे 
इस ग्रन्थ का समुचित स्वागत होगा 
यह पुस्तक श्री राम लाल कपूर टस्ट 
सोनीपत द्वारा प्रकाशित हुई है । 

पे --अद्यानन्द कर्मा 

हु एम्० ए७ पी० एच० डी० 
अध्यक्ष, सस्क्ृत विभाग 


के 


गवर्नमैंट कालेज अजमेर | _ 


डा० भवानीलाल जी 
भारतीय का अजमेर 


स्थानान्तर 
आरयंजगत को यह जानकर 
प्रसन्‍्नेता होगी कि आरंसमात्र के 
सुप्रसिद्ध विद्वात और आये प्रतिनिधि 
सभा, राजस्थान के मन्‍्त्री डा० 
भवानीलाल जी भारतीय का स्थानातर 
गवनेमेट कालेज, अजमेर के हिंदी 
विभाग में हो गया है। यहा रहकर 
डा० साहब आरयंसमाज की प्रवृत्तियों 
में अधिकाधिक भाग ले सकेंगे । 
घनका परिवर्तित पता--हिंदी विभाग, 
गवरनेमैंट कालेज, अजमेर है । 
--निवेदक अन्त्री 
आयंसमाज, पाली (राज०) 


ज्ञान - वृदि के लिए 
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गऊ मांस खा छोड़ो 
मास्टर हरिचन्द गुप्त मन्त्री अर 
गऊ हमारी सब की माता है। मध्ता तो कल 
को डेढ़ वर्ष हो दूध पिलातो है, परन्तु गऊ माता अंतिम 
सांस तक हमारो रक्षा करतो है। इसका दूध अभृत 
और मांस विष है इस म्रांस भक्षण से पेंट में कोड़े पैदा 
हो जाते हैं ओर अनेक प्रकार का शारीरिक रोम पेदा 
हो जाता है जो कि अन्तिम दम तक नहों छूटता, इसके 
बछड़ों पर; संसार को सारी कृषि निर्भर है। यदि यह 
न हो तो सोचो संसार की क्‍या दुर्दशा हो ! जो भो गाए 
को काटता या मारता है वह भहापापी है । हमें इसका 
आदर करना चाहिए इसी में देश का हित और लाभ 
है। ऐ गऊ भक्षको | सोचो, समझो, विचारों नीचे गऊ 
माता का भजन लिख रहा हूं पढ़ो ओर उस पर 
मनन करो, 
कुछ मन में करो विचार, ओ गऊभकक्‍त कहाने वालो (टेक) 
मेरी खाकर दूध मलाई, कुछ क्षा्म तुम्हें न आई, 
बूचड़ को जा पकड़ाई, जुल्म कमाने वालों, 


गऊ माता का लेके सहारा,क्यों ढोंग रचा यह सारा, 
बिन आई मौत मुझे मारा,कल्याण के चाहने वालो, 
गऊ भक्त... .., 






वध[मेरा अमृत कहलावे, मृत्र तक भी काम में आये 

रैजो रोगों से तुम्हें छड़ाबे, ऐ इन्सान कहाने वालो 

गऊ भक्त, ,,, ... ,. ««« 

मेरी कितनों बहिन रोजाना, कठती जा बूचड़खाता, 

पर तुम्हें तरस नहीं आता,चाहे कितना यत्न बनालो 

ग़ऊ भक्त... ... .., ... ... 

तू है पसे का सित्र, नहीं दया धर्म है भीतर, 

मैंने देखा तेरा चरित्र, बहू रूप बनाने वालो, 
गऊ भक्त 

मेरी आह भस्म कर देगी, तुम्हें नरक द्वार फ़ंकेगी, 

फिर कूछ न पार बसेगी, गऊ अपसान कराने वालो, 


गऊ भक्त ००0 
गर देश को उन्नति चाहो,निब्हे खाने बन्द करवाओ, 


“हरिचन्द' सन्देश सुनाओ, ऐ विधान बनाने वालो, 
गऊ भक्त .. .. 
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ध्लोफोन ग० ३०४७ ऋआर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ४५७४०. ?. 


*ै एक प्रति का मूल्य १६ पैसे 


पु 53.2 मम जे. व न 2 अ 2 33229598 २६, अंक ३६) 
ऐप बेद श्र 
सुक्तयः 

४.6 
न त्वर्गन्य: कवितर : 
अर्थ ,-हे प्रभ्देव ! 
न-नहीं है त्वतू-तेरे से 
अन्य .-दूसरा कोई भी 
कवितर -सर्वज्ञ, सब कुछ 
जानने वाला । आपसे 


अधिक सर्वेज्ञाता कोई भी 
नहों । 


कबि ही नहीं वरन वह 
कवितर है। सभी कुछ 
जानता है। मनुष्य अभि- 
लान में आकर कई बार 
थानी बनने की बड़ मारता 
है कितु उसे तो कल का 
भी पता नहीं। अपने जीवन 
नाटक का भो ज्ञान नहीं 


याद रखे कि वही परमेश्वर 
ही एकमात्र स्वज्ञाता,स्वज्ञ 
है सभी कुछ जानने वाला 
है। उससे कोई भी बर्तु 
तथा विचार गुप्त नहीं है। 
सबका सभी कुछ देखता व 
जानता है । 
अथव वेद ५-११-४ 


४१४०: इक सकबक ग्ड बरयदसदप का रााछए ाप्प् प्रष्ापा एए ए एछ छ्रल्र्ाउ प्र पउच+थरपकसफपकधज चिप पक जद | 


छिक््णधधयवा 900: ७ 


भाव,-परमेशवर केवल 


कि कब समाप्त हो जाएगा। 


छछछ9छ8छ8छटघछ0छ छत छल ७ छा 5 छछ सछल्ललललचललछछ खल्छ छा छाल लल्छछ 


5 करके अब अमरीका कैनेडामे अपने अमृतमय प्रवचनों की सरिता बहा रहे है ।-स 


99 9 बध्एउप्रधरवगए प्रश्वछ दर दता पर ४99880999088 88800 


१३ आश्विन २०२६ रविवार-द 





पुज्यबर महात्मा आनन्द रबामी जी महाराज आयंजगत की विभूति है। 


परिवार में सब कुछ या। कोटिया, कार, सम्पस्नता, सन्‍्तान, खूला कारये सभी 
जीवन को गखी करने के साधन थे । उस समय भी सभा, समाज सेवा के व्यापक 
मेत्रा कार्य में लगे रहते थे । महात्मा हसराज जी के बाद आर्य प्रादेशिक सभा 
पंजाब को बिनने ऊंचे शिखर १र पहचा दिया था । जब सन्यास आश्रम का समय 
आया मभी त्य|गब र सन्त बनकर सारे विश्व के होकर प्रभनाम प्रचार मे निकल 
८४ | प्रभ ने वाणी पर सरस्वती दी है मुखाक ति मे सदा मस्करान भरी है योग 
साधना दी है। सेवा भावना दी है । देश विदेश में भ्रमण करते है । आजकल आप 
विदेशोमे अमृतपान करा रहेहे। आयरलंड के प्रमख नगरों की जनतामे मधु २ प्रवचन 


अधिष्ठाता--डा० वेदीराम शर्मा एम० ए०, पी० एच० डी०(सभा मन्‍्त्रो) 


पछधपछलपध्यल छल छएछछ छश्चछछछएछ घए9 बाज उप काया आ पंत लत बलि हि 


बाषिक मूल्य ८ रुपए 


दुदु्‌#है४ ४-२ ८ सितम्बर १६६६ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


अमृतोभवति तृप्तो भवति 


अर्थ “-प्रभु का भकत 
प्रमो सदेव अमृत :-अम्‌ 
जीवन वाला, अमर भवित 
हो जाता है तथा अपने 
जोवन मे तृप्त -तृप्त भवति 
हो जाता है। उसकी तमाम 
इच्छाए परिपूर्ण हो जाती 
है। उसको प्यास समिट 
जाती है । 

भाव -यह सृत्र पोछे 
आधे सूत्र का ही भाग है। 
ये दोनो भाग मिलकर पूरा 
सूत्र है । इसमें कहा गया 
है कि भक्ति से भरा प्रभु 
का प्रेमी अमृत बन जाता 
है । उसके पास मृत्यु नही 
आती । अर्थात उसे ज्ञान 
हो जाता है कि मै तो 
अमर आत्मा हूं, बदलने 
वाला शरोर नही हूं । फिर 
उते किसो का क्‍या भय ? 
शरीर की मौत को बह 
चोला बदलना समझता है। 
वह सद्दा तुप्त रहता है 
उसको सारी प्यास सिट 
जाती हैं । 

नारद भक्त सूत्र ४ 


सम्पादक- त्रिलोकचन्द्र शास्त्रों 


शघल288& 8४898 ध्टछएछतल छल कपल तल वर पिच जप लाल हल घ 


छे 


आप जगत जालन्धर रे 


महर्षि दयानन्द की वेदार्थ 
का निष्पक्ष विद्वानों 


एर८ सितम्बर १६६६ ' 


थ विषयक क्रान्ति 


कफ 


पर प्रभाव 






च 


ले०-(आचार्य श्री धर्मदेवजी विद्यामार्तण्ड, आनंद कुटीर, ज्वालापुर ) 


गताक से भागे 
इसी प्र कार उन्होंने सोम का अर्थ परमेहवर या कई स्थानों पर 
भक्तिरस क्या है । मित्र वरुणादि का अर्थ प्राय” सर्वेत्र परमात्मा किया 
है । इस भाष्यमे कही कही सशोधनोकी आवश्यकता है जैसे कि मैं परिव्राज- 
काचायें स्वा० भगवदाचार्य को पत्र द्वारा और ऋषीकेश से मिलकर भी 


सूचित कर चुकाहु तथापि सम्पूर्णतया देखा जाय तो यह भाष्य आध्यात्मिक 
व्याख्या की दप्टि से अत्यस्त प्रशुंसनीय है। भूमिका में पंडितराज भाष्य- 


कार ने स्वामी दयानन्द जी सरस्वती को कलियुग के आस्तिक शिरोमणि 
के नाम से स्मरण किया है । 


(२) कनखल निवामी परम हंस स्वामी महेहवरानन्द जी मंडलेश्वर 
कृतव्याख्या सहित “ऋग्वेद हितोगनिच्छतकम्‌' नामक एक पस्तक विक्रमी 


सबत्‌ २००० में प्रकाशित हुई है । इसमें भी ऋग्वेद के १०० मन्त्रों की 
आध्यात्विक व्याख्या की गई है। तथा अग्नि, इन्द्र, विष्णु, सोम, भित्र, 
वरुण आदि पदों का ईश्वर अर्थ करते हुए उसके लिए एक सद्विप्राबहुधा 
बदन्त्यग्ति यम मातरिश्वानमाहु । इत्यादि प्रमाणों को उदृव किया गया है। 

उदाहरणार्थ पृ० ४ में 'अग्तिमीडे पुरोहितम्‌ । इस मन्त्र की व्याख्या 
में लिखा है । 

अहम्‌ (अग्निमू) अग्नि सामके परमात्मदेवम्‌ (ईडे) स्तौमि। कर्थ॑ 
परमात्मनों $ग्मि नाम प्रतियाद्यता । श्रुति प्रामाण्यात्‌-« 

त्वमग्गे प्रथमो अंगिरा ऋषि दवो देवानाममव, शव: सखा (ऋण्वेदे) 
प्राणोईर्िन परमात्मा (सैत्रायणी ६ ९) अग्नि: सर्वा देवता, (ऐतरेय ६. ९) 


इत्यादि । 
सुप्य्यादित्व, सर्वागसारत्व॑ देवदेवत्वमु, शिवसखित्वं, सर्व देव 


प्राथम्यम्‌, अप्रमत्त॑योगि हृदयध्येयत्वं चारने' परमात्मत्व मन्तेरेण न संगच्छते, 
अतो$ग्निपदाभिधे मस्य परमात्मत्वम्‌ अम्युपेय व्युत्पत्तियोगाच्च, अभितोश्ति 
जानाति सर्वज्ञास्त्र प्रतिपाद्याव गच्छतीति, अभित' सबंतो गतत्वात्‌, 
सर्वज्ञातृत्व निखिलागमसचा रित्वाच्च परमात्मनो»ग्नि नाम प्रतिपाद्यत्वं 
न वधिरद्धयते । 

इस प्रकार अनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया गया है कि अग्नि का 
मुख्याथं परमात्मा है । 

पृ० ११६ पर 'इन्द्रों रंग महदभयम्‌ (ऋ० २ ४१ १०) की 
व्याख्या में 'इन्द्र -परस्मेश्मर' ऐसा ही अर्थ किया गया है। इसी प्रकार 
पृ० १८९ पर 'त्वमिभा ओपधी: सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वंगा. । 
(ऋ० १॥९१।२२) इत्यादि मन्त्रों को उदुत करते हुए लिखा है कि 
“इत्यादिभि श्रुत्रिभि सोम परमात्मन, शुद्ध सौम्यं रूप निशचीयते । 
अर्थात्‌ परमात्मा के शुद्ध सौम्य रूप का ही नाम सोम है यह निश्चय 
होता है। 

ऐसे ही अग्नि, इनद्न्‍र, सोम, वरुण आदि के ईश्वर पाक अर्थ प्रमाण 
सहित स्वा० महेश्वरानन्द जी ने 'यजुर्वदोपनिषच्छतकम्‌” अथर्व वेदोप- 
निशच्छतकम्‌ और 'सामवेदोपनिषच्छतकम्‌' नामक अपनी पुस्तकों में भी 
किये है । पहले पौराणिक विद्वानू इन शब्दों के देवता परक अर्थ ही 
करते थे। 

(३) गीता प्रेस गोरखपुर से महामहोपाध्याय प० विद्याघर शर्मा 
गौड़ वेदाचार्य दत्यादि विद्वानों द्वारा सम्पादित 'सन्ध्योपासनाविधि' 

मन्व्रानुवाद सद्ठित प्रकाशित हुई है जिसमें सुप्रसिद्ध गायत्री मन्त्र के 'सवितु 

पद का अर यावर जगम रूप सम्पूर्ण विश्व को उत्तत्त करने वाले उच्च 


निरतिशण प्रकाशमय परमेश्वर का यह अर्थ किया गया है । पहले हमारे... |. तेज जिसका गायत्री-अन्त्र में वर्णक है इस प्रकार किया है । 





सनातनपर्माभिमानी पोराणिक विद्वान 'सविता! का सूर्य परक अर्थ ही 
किया करते थे । यह सब जानते है।. 


(४) श्री अरविन्दाश्रम पाण्डीचेरी से सुप्रसिद्ध योगी श्री अरकिद जी 
के निर्देशानुसार विख्यात दाक्षिणात्य विद्वान श्री कपाली जी शास्त्री ने 
ऋग्वेद संहिता के प्रथम अष्टक का सिद्धज्जन भाष्य किया था जो-जो खण्डों 
में विस्तृत भूमिका सहित प्रकाशित हुआ है । इसे में मन्त्रों की आध्या- 
त्मिक व्याख्या उत्तम रूप से की गई है और श्री सायणाचार्य के भाष्य की 
समालोचना स्थान-स्थान पर करते हुए उस से अपना मंतभेद दिखाया गधा. 
है । इस भाष्य पर मह॒थि दयानन्दर जी के विचारों की छाप स्वंथा स्पष्ट 
है क्योकि श्री अरविन्द जी उनकी भाष्य शैली के अत्यधिक प्रशंसक थे जैसे 
कि इस निबन्ध में एक उद्धरण देकर बताया जा चुका है । ऋग्वेद के प्रथम 
मण्डल के ५०व सूक्‍त की व्याख्या में 'ज्योतिष्कृद्सि सूबे! का अर्थ करते 
हुए श्री कपाली शास्त्री जी ने लिखा है ये सबत्य प्रेरक परमात्मन्‌ 
“ेना पावकचक्षसा त्व वरुण पश्यसि । म० ६ की व्याख्या में लिखा है, 
वृजू-वरणे इति निष्पन्नत्वात्‌ सवंग्रप॑ आवृत्येस्थितों वरुण. विपुल' 

सर्वव्यापीति साधीयानर्थ: । अर्थात्‌ स्वव्यापका परमेश्वर यह 
वरुण का ठीक अर्थ है। ऐसे ही अन्य सेकडों उदाहरण कपाली शास्त्री जी 
के शाष्य से उद्ृत किये जा सकते हैं। 

(५) इस प्रकरण मे एक अन्य अत्यन्त उल्लेखनीय ग्रन्व का उल्लेख 
किये बिना भी मै नही रह सकता जिसकी ओर सेरा ध्यान कुछ वर्षों पूर्व 
बम्बई मे वेदों के सुप्रसिद्ध मनीषी विद्वान श्री प० पाददामोदर सातबनेकर 
जी ने आकबित किया था। यह गिद्धॉौर राजकीय श्री रावणश्व 
सस्कृत विद्यालय के अध्यापक वेदे-कर्म काण्डाचार्य श्री दामोदर शर्मा 
द्वारा विरचित और श्री बाल कृष्ण शास्त्री द्वारा सन १९४१ में ज्योतिष 
प्रकाश प्रेस विश्वेश्वर गंज, बाराणमी मे प्रकाशित मन्त्रार्थ चन्द्रोदय नामक 
पुस्तक है । मान्य प सातवलेकर जी में इस ग्रन्थ की ओर मेरा ध्यान 
आकृष्ट करते हुए कहा था कि स्वामी दयादन्‍्द जी का प्रभाव इस ग्रन्थ के 
लेखक पर स्पष्ट हैं। मैंने उस ग्रन्थ में जब यजुर्वेद अ० २३ के उन मन्त्रों 
का भाष्य पढा जिनके महीधर भाष्य की महधि दयावन्द जी ने ऋणग्वेदादि 
साध्य-मूमिका में उम्र समालोचना की है तो मेरे आब्चर्य और ह॑ की सीसय 
न रही । जादू वह जो सर पर चढ कर बोले यह लोकोक्ति मुझे उसे 
पढते हुए बार-बार याद आई | 

वाणना त्वा गणपति हवामहे ! इस मन्त्र की परमेश्वर परक व्याख्ण 
करते हुए प. दामोदर झर जी ने अहब, निधिपति, वसु इत्यादि शब्दों का 
निम्न अर्थ किया है । ह $; 

(अश्व ) अह्वुते चराचर सर्द जगत इत्यइबः सर्व व्यापक परमेश्वर 
इत्यामि प्राय । सर्व व्यापक परमेश्वर (निधिपतिम्‌) निधयः: महापदय: 
ब्रह्मविद्या रूपा वा तत्पालक परमेश्वरम (वसो) वसन्ति सर्वे भूतान्यस्सिम्‌ 
इति बसुर्वायुदेवाख्य. परमेश्वरः तत्सम्बुद्धों है (वसो) हे सर्व जगन्निवास 
परमेश्वर । 

अर्थात्‌ सर्व प्राणियों के आधार मूत और उनमे व्यापक परमेश्वर । 

शिइन पद का अर्थ भी श्री पं० दामोदर झा ने शेषति तमोअहन्तीति 
शिश्न' प्रकाश --गायजी मन्त्र प्रतिपाद्य घरेण्य भर्ग --मस्व प्रार्थतीयं सर्व 
पापान भर्जन समर्थ तेज हत्यर्थ, अर्थात्‌ अजानास्यविवाशक परमेश्वर का 
(कद) 


(वें जगत्‌, जालन्धर 





सम्पादकोय :-- 


आयेजगत 
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गरू विरजानन्द शताब्दि 


आरयंसमाज एक विशाल आदोलन | बड़े काशी एवम्‌ अन्य स्थानों के 


है । कोई भो जीवन का ऐसा क्षेत्र 
नहीं है, जहा इसके विचारों का 
भारी प्रभाव न पडा हो । यह एक 
प्रमतिशील प्रवाह है। राजनीति 
का व्यापक मैदान हो या समाज का 
विविध सुधार हो, मतमतातेरों के 
सिद्धालों में पश्वितेन का चित्र हो या 
शिक्षा ५। महा कम हो, जीवन 
निर्माण हो या शिक्षा का महान्‌ काम 
हो, जीवन निर्माण हो या साहित्य 
का प्रसार हो, पमंप्रचार की बात 
हो या भारत की सनातन पुरातन 
संस्कृति का सन्देश बिस्तार हो भाव 
यह है कि किसी प्रकार का भी 
विचार क्षेत्र हो--उस्ती में आय॑समाज 
का नेतृत्व दिखाई देगा। स्वराज्य 
आन्दोश्नन की प्रेरणा में इसी का 
महत्वपूर्ण योग है। भाय॑ समाज के 
सस्थापक महषि दयानन्द सरस्वती 
सब अंशो मे पूर्ण रूप से जागरूक थे । 
समय आएगा जबकि विश्व की जनता 
उस महान देवता के चहुमुखी विश्वारों 
को समझेगी । यह तो हमारी न्यूंनता 
है कि हम उस देवता के दिव्य संन्देश 
को विश्व के फोने-कोने नहीं पहुचा 
सके । सभी ने इसी प्रकाश स्तम्भ से 
विचार ज्योति ली। वे प्रसिद्ध हो 
गए, किन्तु प्रकाश स्तम्भ को भुला 
दिया । स्वामी दयानन्द जी के 
आदर्श गुरु विरजानन्द सरस्वती थे । 
मथुरा मे रहकर सभी कुछ उनसे ही 
प्राप्त किया | सत्य तो यह है कि 
हमने उस महान्‌ गुर को भी भुलाए 
रखा | उनका दिव्यजीवन भी जनता 
पूरी तरह से न जान सकी । प्रथम 
बार इसके लिए आयंजगत के चमकते 
रत्न डा० रामप्रकाशजी (| 80 छ 7) 
जैसे: योग्य खुवक रत्न ने उनके जीवन 
की खोज करके गुरुजी का विस्तृत 
जीवन चरित्र जनता के सामने पेश 
कर दिया | इसके लिए आभारी हैं । 
गुरु विरजानन्द जी सरस्वती 
अपने युग के बडे भारी विद्वान योगी 
थे | व्याकरण के तो सूथ थे । उनको 
व्याकरण भानु कहा जाता है । बड़े- 





विद्वान्‌ पण्डित उनके चरणों में पदच 
कर अपनी तमाम शकाए मिटा 
करते थे । गुरु जी की विश्व को कई 
प्रकार की विद्या की देने है उ'मे 
सबसे बडी देन यह है कि सारे समाज 
को स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसा 
महान शिष्य दिया है, जिसने विचारों 
की चारो ओर क्राति मचा दी । 
सारा श्रेय तो उसी देवगुरु 
को मिलता है। यह हमारा प्रमाद 
ही है कि हमने गुरु विरजानन्द जी के 
प्रति वह सम्मान नहीं दर्शाया जो 
चाहिए था। स्वामी विवेकानन्द जी, 
स्वामी राम सरीखो ने जो प्रसिद्धि 
अपने गुरु राम कृष्ण जी परमहस की 
विश्व मे की। जो प्रतिष्ठा दूमरे 
लोगो ने अपने-अपने गुरुओ के लिए 
दिखाई, क्‍या हमने भी वसा किया ? 
दिल को टटोल कर देखे कि हम कहा 
खडे है। आज देक्ष विदेश में 
विवेकानन्द शिला स्मारक की कितनी 
चर्चा है गुद नानक जयन्ती हो या 
गाधी जयन्ती--इस काम के लिए 
कितना उत्साह है। भारत सरकार 
भी आगमे-आगे है। मिर्जा गालिब 
कवि के समारोह का कितना उत्स.ह 
था। किन्तु सोचिए कि हम कहा 
खडे है । गुरु विरजानन्द जे देवता 
की शताब्दि 
को पता भी न हो। सरकार 
सहयोग तक न हो । हमारी स्थिति 
क्या बन गई है ? बिचारिए | 

गुरु विरजानन्द छाताब्दि मनाने 
की योजना बनी है । बहुत प्रसन्नता 
है । करतारपुर में तो ऐस्ता समारोह 
हो कि जनता देख कर आये समाज 
के काम पर उछल पडे। अभी-अभी 
इस समारोह का प्रारम्भ हो रहा है। 
चाहते है कि प्रारम्भ तो अब हो 
जाये किन्तु शताब्दि की समाप्ति 
अगले वर्ष हो । सारा धर्ष देश मे 
भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर यह समारोह 
चलता रहे। प्रान्तीय सरकारो के 
साथ-साथ भारत सरकार को भी 
विवश किया जाये कि जिम देवता 


कक + दी2.-+ पक. ॥ 


हो और भारतीय जनता , 


दे 
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ने देवदयानन्द जैसा दिव्य देवता 
दिया--उस महान गुरु की शताब्दि 
का भी सरकारी प्रबन्ध वा व्यय 
किया जाये । आयंसमाज तो स्वयं 
एक विद्याल आन्दोलन के रूप में 
शक्ति है। इसका व्यापक संगठन 
प्रैस प्लेटफाम बहुत प्रभावशाली है । 
। प्रभु करे कि इसके परस्पर के समठन 
में जो दरार आने लगी है, वह समाप्त 

| हो जाये । सारा समाज मिल कर 
इस महान पव॑ को मनाने में विज्ञाल 
रिवार के रूप मे एक होकर लग 
जाये । यह शताब्दि समारोह केवल 
एक स्थान पर जल्मे के रूप में ही 

। से मनाया याए वरन सारे देश में 
॥ तथा विदेशों मे भो समारोह से सम्पन्त 
हो । अखिल भारतीयस्तर पर शताब्दि 
समिति गठित हो । सरकार को भी 

इस के लिए विवश करना होगा । 

-+त्रितोकचरूदर 

महात्मा गांधी जयन्तो 
महात्मा जी ने अपने जीवन मे 
बहुत बडा कार्य किया। सारा जीवन 
देश सेवा मे अप्रित कर दिया । बड़े 
पुरुषो के विचारों तथा कार्यशैली से 
मतभेद हो सकता है किन्तु महात्मा 
जी के जीवन मे चार विशेषताएं तो 
| ऐसी थी जिनकी जितनी प्रशसा की 
जाए कम्र है। आज देश के बडे-बढ 
नेता उनका नाम तो लेते है, जय तो 
बुलाते हैं, उतकी समाधी की परिक्रमा 
भी करते है । उनको बापू जी मानते 
है । गाधीबाद की सत्र दुह्मई भी 
देते है । उनकी प्रस्तर मूतिया «ा 
लगात है। लोक सभा, विधत 
सभाओं एवं दूमर कार्यानओं मे भो 
उनके चित्र लगाये है। उतका थोवन 
सहित्य भो बडा प्रकाणित क्या 
| जाता है और अब व्यायकहय न 








। शताव्दि समारोह भी देशविदेश में 
मनाया जा रहः है। लावा नही 
वरन करोडो का व्यय होगा। य& 


अच्छा है। उस राष्ट्रपिता की 
जयन्ती घृमधाम से मनानी है. 


चाहिए। वह राष्ट्र के पिता थे, 
कर्णघार थे बहुत बड़े बलिदानी 
सेनानी थे । कहते कम और करते 


अधिक थे । स्वराज्य आन्दोलन के 


महान नेता थे। सारा देश मिलकर 
महान्‌ आत्मा उस बापु जी की याद 
करे तथा उन से जीवन सन्देश प्राप्त 
करे। वह सारे राष्ट्र के थे । सभी 
के जन-जीवन के पथ प्रदशेक थे। 
आत्मिक बल मे अग्रणी थे । 

किन्तु एक बात तो यह भी 
कहूनी है कि उस बापू जी की जयन्ती 


खेमे, "नीक ५ पकल्क: “ पलपल लनेपक पर कब बन सकल 
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मनाते हुए उप्तके नाम की जय- 
जयकार ही केवल मात्र होगी या उत्त 
के बताये काम को भी मानेंगे ”? इस 
समय का भारत क्‍या गाधी जी के 
स्वप्नो का भारत है ? उनके अदेशो 
का राज्य है क्या ? चार विशेष ए 
थी ब्रिशिष्ट उतके जीवन में सादगी, 
आस्तिकता, धारतापत।, आचार, 
तनिक आ वे खोल कर देखे कि उन 
की बताई जीवन की साइनी है ? वे 
तो एक कौपीन या चादर में तथा 
मामूली कुटिया में रह कर समग्र 
बिताते थे--पर अब उनके अनु- 
तबियों की कोठियो, फहारो, सजावट, 
कपरो व खान-पान के. ठाठ वाठ देवे | 
ईइवर प्रेम तो सर्वथा तमाणा है | 
भारतीयता का स्थान तो पश्विमीवन 
ने लेखा है। आच र का जितना 
पतन इस समय हुआ है-»वु ही 
देश को बचाये । खुल्तमख । ही 
चुम्बन वे नगेवन को स्वीकृत 
जाता है 
के आदेश पर चले तब तो ठीक है 
वर्ना जिनने चाहे टोल पीड ने, 
कौन रोकता है । 


बहुत उत्तम सु्ाव 

आयंसमाज के मानवीय नेता 
प्रिसिपल भगवान दास जी डीएबी 
क.लेज अम्बाला का सम।चरपत्रों में 
आर्यसमाप स्पर के झगड्दों को 


विया 
इस जयन्ती पर बापू सी 


के पर 


प्रमर्वक निप्टमे के लिए एक सु द 

वक्तव्य अकादित हुला «। उसमे 
आपस वी हो मे थिक बाव कहां है 
कि जिन महु तू थे. आपंरु॒माज 
की उल्नति के ता ब्वूता शा।दार 
काय विया - थे। हर कष्ट की 
अवस्या मे समा । ॥-ैव " जा। भे 
सत्तनील रहे ह। उय पद यह « ।१ 
वही आपस +% सर शायर यठ ह। 
आर्यो के लिए [हू $>:, बात संत 


रे 
ए 


॥ न अ,प्स के सुकून पुंदर्श ए पे 
अनशन ही टीक हैं। यह काम तो 
आपसी प्रेम से ही किया जा सकता 
है इस समय तो समाज को जोर- 
ओोर से कार्य करते की जरूरत है। 
मान्य महानुभाव एक स्थात पर 
इकट्ठे होकर तब तेक बाहर न 
निकले जब तक आपसी विरोध 


समाप्त न हो जाए। हम चाहने हे 


कि सारे सज्जन मान्यवर 
थिपसिपलत जी को दिल <ी 
इच्छा पूर्ण करने में लग जुए । 


। आक+-साइक ० या + ९ भीक २ चाक + पाक + ५.७ ९ पा + साथ + अयक- पे ६-८ 


ज्ञान - १द्धि क लिए 
पाप्ताहिक गार्यजयत पढ़िए 


आयेजगत, जालन्धर 
वाक एवम्‌ बौद्धिक शक्ति के विकास में 
यज्ञ चिकित्सा पद्धति की एक 
आश्चयेजनक सफलता 


(श्री आवराम जो आये पुरोहित १५६४। ७ चण्डोगढ़ १६) 


वै।दक दृष्टि विज्ञान के सुप्रसिद्ध अनुसन्धानकर्त्ता श्री पं. वीरसेन 
वेदअमी , वेद सदन, महारानी रोड, इन्दौर ने अपने यज्ञों के आयोजनों के 
अवसर पर अनेक रोगियों को आश्चर्यजनक रूप से लाभ होते देख कर 
अपना अनुमन्धान क्षेत्र शारीरिक चिकित्सा की ओर भी करना निश्चय 
किया है । 

अभी गत अप्रैल माह में १५ से २८ तक सूरत नगर मे लक्षाहुति 
गायत्री महायज्ञ सम्पन्न आपने कराया । वहा पर ११ वर्ष की जन्म से गू गी 
एवं ना मसम्ज्त ज्योति नाम की कन्या का यज्ञ द्वारा आपने उपचार किया 
और वह अच्छी होकर बोलने एवम्‌ समझने लगी । इस कन्या की चिकित्सा 
उसके पिताश्री ने अनेक वैद्य एव ढाक्टरों से कराई थी और कुछ भी 
सफलता प्राप्त नही हुई थी । 

यज्ञ द्वारा ११ दिन तक उपचार हुआ | प्रतिदिन ३ घण्टा यज्ञत्ञा उपचार 

किया जाता था । उसमें ५।६ दिन के यज्ञ के उपचार से वाक्‌ शक्ति एवं 
बौद्धिक शक्ति का क्रमश उत्तरोत्तर विकास दृष्टिगोचर होने लगा और 
वह प्रइनों का उत्तर देने एवं कार्य करने में समर्थ होती गई। ज्योति के 
पिता भपेन्द्र अम्बाराम मोदी सूरत से २ मील दूर उत्राण स्टेशन स्टोर में 
कार्य करते हैं । 

श्री प० वीरसेन वेदअमी ने सन १९६६ से जयपुर एवं खण्डवा के 
अपने रद्धि यज्ञों के अवसर पर बने अजमानो का रोगों से मुक्त होने मे 
आश्चर्यजनक लाभ अनुभव किया था। इसो प्रकार से सन १९६१ में 
वाक शक्ति के विकास भें यज्ञ का लाभ देखा था। अपने ऋग्वेद का 
कषजञनवाच पदबोयमायन्‌' तथा यजुर्वेद के 'वाक्‌ च में यज्ञत कल्पन्ताम्‌ 
सुमतिश्च में यश्ेन कअन्ताम्‌ आदि मन्त्र यज्ञ से वाक्‌ एवं बुद्धिशक्ति के 
विकास होने के लिए उपस्थित किये । 

श्री प७ वीरमेत वेदअ मी एक विशेष यज्ञ का आयोजन करके कति- 
पय मूक एवं अविकृसित मस्तिष्क के व्यक्तियों पर इस यज्ञ पद्धति का 
परीक्षण करना चाहने है | यदि इस कार्य मे सफलता प्राप्त हो गई तो 
विश्व के सामने एक नई चिकित्सा का प्रादुर्भाव हो सकेगा । 
यह समाचार इन्दौर के दैनिक 'स्वदेश' प्रयाग के 'देनिक भारत! (लीडर 
इगलिश डेली का यह हिन्दी पत्र है) "आये मित्र' ललनऊ और “आय॑ मर्यादा 
के १५ ६ ६९ अक में प्रकाशित हो चुका है। अन्य भी राजस्थान तथा 
गुजरात के अनेक पत्रो में इसका प्रकाशन हुआ है। यह बात उल्लेखनीय है 
कि “आर्य मर्यादा के सम्यादक ने आये कन्या महाविद्यालय बड़ौदा के 
संचालक प्रसिद्ध आयंनेता श्री प० आनंद प्रेम जी बी ए. एल. एल. बी 
को लिखा था कि आप इसे प्रमाणित कीजिए। उनका निम्न उत्तर भी 
पाठक पढ लेवे, जिससे कि पूर्णतया पुष्टि एवं तुष्टि हो जाएगी । 

पत्र संख्या ४६२२ दिनाक २८-५-६९ 

सूरत में जो गायत्री महायज्ञ हुआ था उसका आयोजन हमारी ओर 
से ही हुआ था। १. वीरसेन जी और माता आनन्‍्दा मती जी को ब्रह्मा के 
रूप में हमने ही बुलाया था। यह बात सर्वथा सत्य है कि थि ज्योति बाला 
जो जन्म से ही गूगी थी निरंतर प्रात. काल आरम्भ से ही यज्ञ मे आती 
थी, उसको वाचा प्रॉप्ते हो गई। सबसे पहले उसने गायत्री भस्त्रो का 
उच्चारण किया था ज्योति बाला के पिता जी ने कई डोरे काग्रे उपचार के 
लिए किए थे, पर गायजत्रीमंत्र की कृपा से उमे वाचा प्राप्त हो गई। यह 
सबने प्रत्यक्ष देखा और यश्ञ के प्रभाव से प्रभावित होकर एक सेठ के अनुदान 
से अब यह कन्या आये महाविद्यालय मे प्रविष्द हो गई है । 


हस्ताक्षर-- आनन्द प्रिय 
आये कन्या महा विद्यालय आत्माराम पथ बड़ौदा 


डे 


| 


| 
। 








२८ सितस्वर, १६६६ - 





“मह॒षि दयानन्द स्मारक ट्स्ट-टंकारा 
मासिक विवरण 
उपदेशक महाविद्यालय 


अगस्त १९६९ के प्रारम्भ में सिद्धान्त प्रवेश, सिद्धान्त परिचय तथा 
सिद्धान्त विशारद्‌ इन तीनो श्रेणियों की परीक्षा के बाद नए सत्र की पढाई 
प्रारम्भ हो गई है । इस समय सिद्धान्त शास्त्री श्रेणी में ४ विद्यार्थी पढ़ 
रहे हैं। ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक है। पानी की यथा पूर्व तगी है । 
वर्षा की कमी के कारण अभी तक डेमी नदी सूखी पडी है । 

ऋतु उत्तम हैं, ने गरमी न सरदी। चारो ओर हरियावल का 
वाताकरण है । 

विद्यालय की वाम्‌वर्धिनी तथा ससस्‍्कृत परिषद्‌ दोनो का काम नये 
सत्र में सोत्साह चल रहा है । 


संगीत मण्डली 


इस वर्ष ६ ७ ब्रह्मचारियो की एक संगीत मण्डली क्वा आयोजन 
किया गया है। इन दिनो सव्वश्री ओमप्रकाद, रतिराम, कमल कुमार, 
सोम देव तथा वेद प्रकाश, अध्यापक प० सत्यत्रत जी के साथ अम्बाला 
तथा दिल्‍ली मे प्रचारार्थ गए है। माननीय प्राचार्य श्री भगवानदास थी 
एम० ए० ने अम्बाला के लिये आमन्त्रण दिया था। कुछ विद्यार्थी 
जालन्धर भी जायेंगे । 


आये सभा व महालय 


इसके तत्वावधान मे पिछले दिनो दो शोक सभाएं मान्य श्री 
बद्रीप्रसाद जी भारका तथा राज्यरत्न श्री सेठ नानजी भाई कालिदास 
मेहता जी के दुःखद स्वर्ग वास पर की गई । 

जन्माष्टमी, तुलसी जयन्ती, आवणी सम्बन्धी यजुर्वेद पारायण 
महायज्ञ का आयोजन भी इसी कीं ओर से हुआ । 

आजकल पूज्य म आनन्द भिक्षु जी के संत्प्रयत्तो की सफलवा के लिए 
गायत्री पाठ और सामूहिक प्रार्थना का कार्यक्रम भी चल रहा है । 


गौद्ाला 

इस समय गौशाला में १० गाये तथा उनके बछडे-बछडी कु २० 
जानवर है । दूध उत्पादन २५-३० किलो प्रतिदिन है। मासिक खचच आपसे 
लगभग २५०।-३००।- प्रतिमास अधिक होता है। 


अभ्यागत अतिथि 
पिछले दिनो वशिष्ट अध्यागत बड़ौदा के श्री जयन्त घनेश्वर बाकानेर 
के सरकारी हस्पताल के मैंडीकल आफिसर, अहमदाबाद से असिस्टेंट 
चीफ एक्जेक्यूटिव आफिसर तथा हैदराबाद के प्रो. रामनिवास एम. ए. पी. 
एच डी पधारे। प्रो. साहब ने महालय के कार्य मे विशेष रुचि ली तथा 
मूल्यवान सुझाव दिए। 
“-सूचना+-- 


खेद से सूचित किया जाता है कि उपदेशक विद्यालय के दो विद्यार्थी 


छोटी सादडी, चित्तौडगढ के श्री हरिष्चस्द्र (भवर लाल) तथा अहमदाबाद 
के साधु आश्रम के श्री शकरानन्द रात्रि के समय बिना पूछे, बिता सामान 


सम्भाले, भाग गए हैं। उपदेशक विद्यालय तथा महालय या ट्रस्ट के साथ 
अब उनका कोई सम्बन्ध नही सूचना निवेदन है । 





जुट ईश्वर को सदा अपने साथ रखिये, यही पक्का सम्बन्ध है इसके 
लिये केवल ईढवर में प्रेम रखना होगा, आपको उसे हुदय प्रदान 
करना होगा । 

जुत सत्य की चट्टान पर अविचल रहिए, अपने स्वरूप अमर आत्मा 
को पकड़े रहिए । साधना करके उसका साक्षात्कार कीजिये । 





आय जगत, जालन्धर 


बाइबिल |. खाए सम्बन्ध कट! में 
के सम्बन्ध में... 
रा है 
(पं: श्री वेदप्रकाशजी विद्यावाचस्पति, सिद्धांतालंकार, हिसार 
[ इससे पहले २७ जुलाई के अक मे देखे ] 
बाइबिल का इस तरह फैसला बडा भारी जुर्म है इसने मजहब की 
नसली बुनियाद कतई खोखली हो जाएगी, यह एक प्लेग है जिसकी दवा 
और बेखनकी करनी चाहिए । यह किसी भी रूह के ईमान को गारत करन 
के लिए एक निहायत ही खतरनाक जहर है। तजुर्वे से यह बात साबित हो 
चुकी है कि बाइबल का मादरी जुबानों मे तजु भा करते से फायदे को 
निस्वत नुकसान ज्यादा पहुचाता हैँ । 
इसी पोप ने सन्‌ १८१९ में एक फतबा जारी किया था जिसमे 
आयरिश्ष स्कूलो मे बाईबिल के तकसीम करने के बारे मे लिखा था कि यह 
एक किस्म के कांटे बोये जा रहे है । बच्चो को खतरनाक कलीम दी जा 
रही है और यह उनके ब्रचपन पर जहरीला असर डालेगी। 
गिरगौरी सोलहवे ने सन्‌ १८४४ में एक ऐलान जारी किया था 
जिस में इस बात की ताकीद की गई थी कि बाईविल सोसाइटी जहा-जहा 
हो जबरन बन्द कर दी जावे, इसके साथ ही उस में यह नी हुक्म जारी 
कर दिया गया था कि जिसके हाथ मे बाइबिल नजर आये उस से 
छीन लो । 
शाम के रोमन कैथोलिक विशय डाक्टर हेल ने लाई जानंसल को 
यकीन दिलाया था कि जहा तक हो सकेगा मैं उन स्कूलों, जिते पर मेरा 
एतकाद है वाइविल के जहरीले सबको को नही होने दू गा । 
उपय कत बातो से स्पष्ट है> कि ईसाईयो की बाइबिल का क्‍या 
हाल है ? कितनी जहरीली, आचार से गिराने वाली, आपस में लडाई 
झगड़ा कराने वाली, तक पर सही न उतरने वाली पुस्तक है साय ही 
परस्पर विरुद्ध और असम्बव बातो से युक्त है । 
जब कभी किसी ने इस ग्रन्थ के विरुद्ध आवाज उठाई तो उठे 
समाप्त कर दिया । कृष्ण के क्राइस्ट' के लेखक ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 
२पर लिखा है. | 
“पुराने जमाने में तों जब कभी जिस-जिस ने भी उसकी पोल खोलनी 
चाही वही मारा पड़ा । इम तरह से बेशुमार बन्दे इसी वजह से मारे 
गए | सन १३२७, १४४४, १४९८ और १६०० मे लाखो आदमी जीते 
जला दिये गए । हाईपोशिग्रा औरत का हाल तो बहुत मशहूर है जिसे 
लेक्चर देती को पादरी शरल के चेले सिकत्दरिया के गिरजाघर में घसीटते 
हुए ले गए, जिसको नगी किया और जिस जीती हुई के गोइत को सीपो 
के टुकडो से बोटी-बोटी काठा और फिर जला दिया । 
(फूट आफ क्रिविचयनिंटी, सफा फिकरा ३) 
क्या ईसाई मत के फैलाने का यही तरीका है, क्या वाईबिल का 
सन्देश इसो प्रकार सुनाया जाता है । वास्तविकता तो यह है कि कोई 
बाइबिल को माने या न माने बस यह कह देवे कि मैं ईसा पर मान लाता 
हू, फिर चाहे बो कुछ करता रहे कोई पाप नहीं। आज भारत मे जो ईसाई 
मूल का प्रचार हो रहा है क्या बाइबिल की शिक्षाओ को लेकर या जो 
ईसाईयत को स्वीकार करता है क्या वह इनके मत को पसन्द करके स्वीकार 
करता है ? नही । बल्कि वह तो धोखे से बनाया जाता है। इसीलिए यह 
लोग उसी क्षेत्र मे अधिक पनप सके है जहां निर्घनता और जशिक्षा का 
बोल बाला है | लोग सरलता से धोखे मे आ जाते हैं। वरना इस मत को 
कोई भी बुढ्िसान स्वीकार करने को कभी भी तैयार न होगा । 


जद आज कल पढने वाले लाखो मनुष्य बेकार है । इसके अतिरिक्त 
जो पढ़ता है बह भी मरता है ओर जो नहीं पढता वह भी मरता है 
फिर पढने पढाने मे दात कटाकट क्‍यों करें ? 

हट जिस प्रकार शरीर रक्षा के लिये खाने पीने और वस्त्रो की 
आवश्यकता होती है उसी प्रकार आत्मा के लिये घर्म की आवश्यकता है । 
धर्म के पालन करने से आत्मा को शक्ति मिलती है । 


है 





२८ सितम्बर, १६६६ 





ईसामसीहः एक समालोच नात्मक अध्ययन 








ले० (श्री अनृपसिह जो दयाननद भवन सुजप्फर नगर) 
(इससे पहले १० अगस्त के अक मे देखे) 

चमत्कार :---'ईसा' ने जो चमत्कार दिखाए वे कोरा ढोग है । तई 
और विज्ञान की कसौटी पर पूरे नही उतरते । 'जत 'ईसा' में यह सामथ्य 
था कि उन्होने एक बार सात रोटिया और छोटी मछलियों से, स्त्री बच्चों 
को छोडकर चार हजार भूखे पुरुषों को तृप्त कर दिया था, तो फिर सात 
टोकरे बचे टुकड़ों से भर ०, तो स्वय भूख से पीडित हो अजीर के पास 
क्यो खाते फिरे ” (मत्ती अ १५ क्षा. ३४ से ३९ तक) फासी के तख्ते पर 
लोगो ने 'ईसा' के साथ मजाक करते हुए कहा था, 'देखो यह लोगों को 
पापों से बचाने और मोक्ष दिलाने के लिए आया था, कितु अपने को सह 
सूली से भी न बचा सका ।' 

प्रतिशोध :--ईसा' प्रतिजोध वैमी निकृष्ठतम भावना से भी ने 
बच सका । दो कोई मनुष्यों के स,मत «री अस्दीकृति करेगा, मैं ही अपने 
बाप के सामने थो आकाश पर है, उसकी अस्वीकृति करू गा। 

(मत्ती अ १० आ २३) 

एक बार जब ईसा को भूख लगी तो बह अंजीर के वक्ष के पास 
गए । उस पर फल न पाकर उसको ज्ञाप देते हुए कहा-- 'तुझ में फिर कभी 
फल न लगेंगे ।” (मत्ती अ २१ आ १८, १९) 

चोरो .--'ईसा' में अपरे पट से चोरी करवाई । “ईसा' ने अपने 
शिष्यों से एक थधी मय बच्चे के खुलगारभी धोखा देकर और शिप्यो को 
सिखलाया कि कोई पूछे तो कहना मालिक ने मगवाई है ।” 


(मत्ती अ २९ आ १ से ७ तक) 


क्या चोरी करना और झूठ बोलर। महापुरुषों को शोभा देता है, 
कदापि नही । 


मृत्यु वेदना :-- जब ईसा को सूली से बाध कर उसके हाथ 
पाव में कीले ठोक दी गई तब उसने एक जोर से चीख मारी और कहा-- 
है मेरे परमात्मा ! तूने मुझे क्यो छोड दिया ? यह मौत का महादु ख 
मुझसे टाल दे । यदि 'ईसा' में आत्मिक बस होता तो वह भी सुबरात, 
बन्दा वेरागी और ऋषि दयानन्द टी "ते हसते-हसर भव्य वेदगा को 
सहन कर लेता । 


पादरो का सर्टिक्लिकिट --एग्लीकत चर्च के एक पादरी 
डा० स्टुअर्ट ने अपने पद से त्यागपत्र देते हुए कहा ५ - कोई भो विचारक 
इस बात में विश्वास नहीं कर सकता कि किती कुमारी स्व किी का जन्म 
हो या कब्र मे गाढने के बंद कोई पुन जीवित हो, उन्हों। कहा ईसा! 


खुदा नहीं था । समाप्त 





चोधरो जी को बधाई 


श्री चौधरी बलवीरसिह थो ' अपने हाथो से रस का 
एम एल ए प्रधान डी एवी कालेज * दैलाकर अनशन समाप्त कराया । 
प्रबन्ध कमेटी होशियारपुर ने १५ | इस अवसर पर जनता की बड़ी भरीड 
दिन के अनशन को पंजाब यूनिवर्सिटी | आर्यममाज मन्दिर टोशियारपुर में 
द्वारा मा पूरी होने पर समाप्त हो 


मौजूद थी । गण्यमान्य सज्जन थे । 
गया। उनका अनशन होशियारपुर मे | प्रान्य वीरेन्द्र जी देनिक प्रताप 


गिलास 


बीएड कक्षा के छात्रों की सख्या 


की कटौती के प्रोटैस्ट मे था । विश्व- 
विद्यालय ने संख्या पूरी कर दी है । 
उनकी माग को भान लिया । इत्पर 
प्रिसिपलत भीमसेन जी डी०ए०वी० 
कालेज जालस्धर, प्र धान आर्य प्रादे- 


2 22 मल 2 कट 7 कम 
शके सा पनाब ; दर पद 


जालन्धर भी पघारे थे | श्री चोधरी 
जी को सभी ओर से बधाई मिली 
है । १७ ता० को आपके सम्मान में 
बड़ा भारी जलूस भी निकाला गंदा । 





आयेजगत इस सफलता पर करी » धान 
जी को हादिक बधाई देवा ८ । गे 


आये जगत जालन्धर 





हद र्८ सितम्बर १९६६ 


पूज्य म० गांधी-राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र-लिंपि 


पं० धर्मंदेव जी विद्यामातंण्ड [प्रधान केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति] 


पूज्य महात्मा गान्धी जी के राष्ट्र भाषा और राष्ट्र लिपि विषयक 
क्या विचार थे--इसको अपने शब्दों मे त कह कर उन्ही के शब्दों मे प्रकट 
करना अधिक अच्छा होगा । पहले मैं राष्ट्र भाषा विषयक उनके विचार 
उनके अपने शब्दों मे प्रस्तुत करना चाहता हू । 

“राष्ट्र भाषा' नामक पुस्तक के पृ० ३५ में पूज्य महात्मा गान्धी 
जी ने राष्ट्र भाषा विधयक अपने विचार इन शब्दों में प्रकट किये थे। 
उद्धरण उनके मद्रास की हिन्दी परिषद्‌ मे दिये भाषण से उक्त पुस्तक में 
उद्धृत किये गये हैं । 


“अगर स्वराज्य करोडो भूख़ो मरने वालो, करोडो निरक्षरों बहिनों 
और दलितों व अन्त्यजों का हो और इन सब के लिए होने वाना हो तो 
हिन्दी ही एकमात्र राष्ट्र भाषा हो सकती है ।' 

(राष्ट्र भाषा नवजीवन प्रकाशन, १० ३५) 

२० अप्रैल सन्‌ १९३५ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इन्दौर के सभा- 
पति पद से भाषण देते हुए पृज्य महात्मा गाधी जी ने कहा था हिन्दी को 
हम राष्ट्र भाषा मानते है। यह राष्ट्र-भाषा होने के लायक है। वही भाषा 
राष्ट्रीय भाषा बन सकती है जिसे अधिक संख्यक लोग जानते हो तथा 
बोलते हो और जो सीखने में युगम हो । ऐसी भाषा हिन्दी ही है ।' 

(राष्ट्र भाषा, प्‌ ४३) 
इसी पुस्तक के पू ४४ में महात्मा णी ने लिखा-- 


अगर हिन्दुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई 
भाने या न माने, राष्ट्र-माषा तो हिन्दी ही ,बन सकती है। क्योकि जो 
स्थान हिन्दी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल 
सकता । इसलिए उचित और सम्भव तो यही है कि प्रत्येक प्रान्त में उस 
प्रान्त की भाषा, सारे देश के पारस्परिक व्यवहार के लिए हिन्दी, और 
अस्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए अंग्रेज़ी का व्यवहार हो ।' 
(राष्ट्र भाषा, पृ०४४) 
५-७-४६ के 'हरिजन बन्धु में पूज्य महात्मा जी ने लिखा था कि 
अगर आप की दृष्टि मर्यादा उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी 
तक और पश्चिम में कराची से पूर्व मे डित्र्‌ गह तक पहुत्रती हो और इतनी 
वह पहुचनी भी चाहिए तो उप्तके लिए आपके पास हिन्दी को छोड कर 
और कोई साधन नही । अग्र॑ जी हमारी राष्ट्र भाषा नही बन सक्तती। 
(हरिजन बन्घु ५-७ ४६) 
१०-४-३७ के 'हरिजन सेवक' में महात्मा जी ने स्पष्ट लिखा था 
कि जहा तक दक्षिण भारत की भाषाओ का सम्बन्ध है, बहुत अधिक 
संस्कृत शब्दों से युक्त हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो दक्षिण के लोगों 
को अपील कर सकती है । (हरिजन सेवक १०-४-३७) 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूज्य महात्मा गाधी जी संस्कृतनिष्ठ 
हिन्दी को हो राष्ट्रभाषा मानने के प्रबल पक्षपाती थे और दक्षिण भारत 
हिंदी अचार सभा आदि संस्थायों के द्वारा उन्होंने हिस्दी के भारत के सब 
प्रदेशो मे प्रचार के लिए विशेष प्रशंसनीय कार्य किया था । जीवन के 
अन्तिम दिनो मे उन्होंने जो हिन्दुत्तानी के नाम से राष्ट्रभाषा का प्रचार 
किया था उसके विषय में मैं इस लेख के अन्त में संक्षेश से प्रकाश 
डालू गा । 
राष्ट्-लिपि विषयक महात्मा जी के विचार :-- 
नवजीवन! के २१-६-२७ मे महात्मा ग्राथी;, जी ने लिखा 
थाकि: 
सचमुच मेरा यह दृढड विश्वास हैं कि भारत की 
मे भाषाओं के लिए एक ही लिपि का होना फ़ायदेमन्द है और वह 


लिपि देवनागरी हो सकती है, यदि तमाम व्यवहाय और राष्ट्रीय कामों के 
लिए इन सब लिपियो के स्थान पर देवनागरी का उपयोग होने लग जागे 
तो वह एक भारी प्रगति होगी। उससे हिन्दू भारत सुदृढ़ हो जाएगा और 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्त एक दूसरे के अधिक निकट आ जाएगे। हमें एक ऐसी 
सर्वमान्य लिपि की जरूरत है जो जल्दी से जल्दी सीखी जा सके और 
देवनाग जल ] 

२५४५० सरल, जल्दी से सीखने योग्य और तैयार लिपि दूसरी 

(नवजीवन २१-६-२७) 

१८-२-३९ के “हरिजन सेवक' में पुज्य महात्मा जी ने लिखा--- 

“में अपनी यह राय तो जाहिर कर चुका हूं कि अगर हिन्दुस्तान में 
सर्वमान्य हो सकने वाली कोई लिपि है तो बह देवनागरी है ।! 

(हरिजन सेवक १८-२-३९) 

३-३-३७ के 'हरिजन सेवक में महात्मा जी ने लिखा--“देवनागरी 
को सारे हिन्दुस्तान की सर्वेमान्य लिपि होना चाहिए क्योकि विविध प्रातो 
में प्रचलित ज्यादहतर लिपियां मूलत* देवनागरी मे ही निकली हैं और 
इसलिए उनके लिए उसे सीखना सब से ही ज्यादह आसान है ।' 

२६-४-४२ के 'हरिजन सेवक' मे पृज्य महात्मा जी ने कुछ प्रश्नोत्तर 
दिए थे जिन में से लिपि विषयक निम्नलिखित प्रइन और उसका उत्तर 
इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है । प्रश्न-- भारतीय भाषाओं को व्यक्त करने 
की सबसे अधिक योग्यता नगरी लिपि मे है और आजकल की फारतो 
लिपि इस काम के लिए बहुत द्वी दोष पूर्ण है। क्‍या यह सच नहीं है ? 
न का उत्तर देते हुए महात्मा जी ने लिखा था कि 

न उद्धरणो पज्य महा: हर 
हाष्ट है कि वे देव नगरी लिपि को हो राय तह किलो थे मोर 
चाहते थे कि भारत की सब भाषाओ के लिए उसका प्रयोग किया जाए । मु 

२६-६-४२ “हरिजन सेवक' में महात्मा जी ते इसके सम्बन्ध में 
लिखा था कि 'बहुतेरी प्रान्तीय भाषाएं सस्कृत से सम्बन्ध रखती हैं और 
यह भी सच है कि भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्तो के मुसलमान अपवे-अपने प्र तो की 
भाषाएं बोलते हैं । इसलिए यह ठीक ही है कि उनके लिए देवनागरी लिपि 
हिन्दी आसान रहेगी ।' 


“आप ठीक 


(हरिजन सेवक, २६-६-४२) 

लेख के अन्त मे इतना लिख देना पर्याप्त है कि यदि जीवन के अन्तिन 
भाग में महात्मा जी ते हिन्दुस्तानी शब्द का राष्ट्र भाषा के लिए प्रयोग 
किया तो उसका उद्देश्य केवल राजनेतिक था अन्य कुछ नहीं। वर्षा के 
हिन्दुस्तानी सम्मेलन में २७-२-४५ को भाषण करते हुए महात्सा जी ने 
कहा था “मैं हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए जीता हु। मैं जानता हू कि 
हिन्दुस्तानी के प्रचार से हिन्दू-मुस्लित्त एकता होगी ।' ह 

१०-८-४७ के 'हरिजन सेवक' में महात्मा जीने लिखा "मैं यह 
कबूल करता हूं कि हिन्दुस्तानी पर मेरा जोर मुसलमान भाइयों कीः 
खातिर है ।” 

महात्मा गावी जी का राजनैतिक उहू शय से किया यह प्रयत्त सफल: 
नही हुआ, यह स्पष्ट है इसी लिए भारतीय संविधान सभा ने भारतीय 
संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित सस्कृतनिष्ठ हिल्दी को ही 
राजभाषा के रूप मे बहुमत से स्वीकार किया यहप्रसन्‍नता की बात है । 
स्वयं महात्मा गाधी का प्रबल समर्थन हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देव- 
नागरी लिपि को राष्ट्र लिपि मानने के सिद्धांत को मिलता रहा--यहु- 
ऊपर दिये उद्धरणो से स्पष्ट है। अब देशभक्त राष्ट्रीय एकता प्रेमियों का 
कत्तेव्य है कि हिन्दी सच्चे अर्थाँ मे राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित हो-- 
इसके लिए संगठित प्रयत्न कर ओर देवनागरी लिपि को भारत की सर्व 
सामान्य लिपि के रूउ में स्वीकार करें । 





आये जगत, जालन्धर ७ 





२८ सितम्बर, १६६६ 
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महषि स्वामी दयानन्द जो महाराज का | बेद सप्ताह की धूम और अपील 


८द्वां निर्वाणोत्सव 


आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य के तत्वावधान मे दिल्‍ली राज्य की 
समस्त आये समाजों तथा आये सस्‍्थाओ की ओर से श्री स्वामी दयाननन्‍्द 
जी महाराज का ८६वा निर्वाणोत्सव पूर्व वर्षों की भाति इस वर्ष भी 
रविवार ९ नवम्बर को प्रात: ८ से १२ बजे तक रामलीला मैदान में 
मनाया जायेगा। इस उत्सव को सफल बनाने के लिये आर्यथ-केन्द्रीय सभा 


ने पूरे जोर-शोर इसकी तैयारी आरम्भ्ष कर दी है । 
ओमप्रकाश--सभा मन्‍्त्री 


आरयंसमाज पंजाबी मुहल्ला अंबाला छाबन॑ 


आर्यंसमाज के ९० वर्ष के वयोवृद्ध नेता, महात्मा हसराज जी के 
अनन्य भक्त, सभा के बडे हिर्तेषी डा० मिलखीराम जी को देख-रेख में 
बडा सुन्दर कार्य कर रही है । श्री रमेशचन्द जी कपिल इसके मस्त्री है । 
बडे ही सौम्य स्वभाव के हैं। लिप्सा से दूर रहकर चुवचाप समाज के 
कार्य मे लगे रहते हैं। यह समाज सभा का बडा ही छ्यात रखती है । 
सभ्य को इसपर मान है । इस समाज का वेद सप्ताह समारोह से सम्पत्न 
हो गया । प्रात काल यजुर्वेद यज्ञ होता । भजन व प्रवचन चलते रहे । 
रात को वेद कथा व संगीन होते थे । वेद सप्ताह में आर्य प्रादेशिक सभा | 
जालन्धर से प० त्रिलोकचन्द्र जी शास्त्री तथा १० मेलारामजी रेंडियोरतिंगर ' 
आए हुए थे । प॑ ज्ञानेन्द्र जी शास्त्री यज्ञ के पुरोहित थे । अपने डीए वी 
स्कूल के मान्य अध्यापकों एवं छात्रों का भी सहयोग मिला स्त्री समाज 
के उत्साह का तो कहना हो क्या ! वर्षा होते पर भी खूब समारोह था । 
पूर्णाहुति का दृश्य तो दर्शनीय था । पृज्य आचाये ऋषिरम यो का , 
अमृतमय प्रवचन भो हुआ ॥ बहुत ही सफलठा मिली । सभा को वेद प्रचाज़, 
में २०१) रुपए मिले । मार्मू व्यय अतिरिक्त था । सफलता पर समात को ' 


बधाई । पु 
पक भ॑ 

धामिक परीक्षायें 

््‌ 

भारतवर्षीय वैदिक प्लिद्धान्त परिषद्‌ (रजि०) की सिद्धान्त प्रवेश 
सि० बिगारद सि० शषण/# सिद्धास्ताचार्य परीक्षायें भागामी दिसम्बर, 

देशी ; अ कक न 0० त्ि े 

जनवरी मे भारत तथा विदेशी में होगी। उत्तीर्ण होने पर सुन्दर व तिरंगा 
उपाधिपत्र दिया जाता है । स्व प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले की , 
छात्रवृत्ति की व्यवस्था है । तथा अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश की * शुल्क 
सत्यार्थ सधाकर, सत्यार्थ मार्तण्ड उपाधिया डाक द्वारा प्राप्त करे। १४ 
पैसे की टिकट भेज कर नियमावली मगाइये । 


आदित्य ब्रह्मचारी 
यशपाल शास्त्री 


आचार्य मित्रतन 
एम० ए०, सिद्ध|न्तालंकार 
शिक्षा मन्त्री 


प्रधान 
भारतवर्षीय वैदिक सिद्धान्त परिषद्‌ 
सेवा-सदन, कटरा अलीगढ, (उ प्र ) | 
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आये समाज सेक्टर ८ चंडीगढ़ ११ वर्ष प्र डी ए वी स्कूल मे 
ल्रमते रहने के पश्चात अपने नव मदिर सम्वन सेक्टर ७ बी में दिनाक 
२७-८-६९ को वेद सप्ताह के आरभ में शुभ पावन श्रावणी उणकर्म दिवस 
पर शुभ प्रवेश हुआ । प्रवेश सस्कारादि यज्ञ तथा नये यज्ञोपवीत धारण के 
पश्चात अआर्यत्त॒माज के प्रधान श्री सीताराम जी वोहरा व्योवृद्ध आय द्वारा 
ओशम्‌ ध्वज लहराया गया । "व यज्ञ तथा प० सत्यप्रिप शास्त्री उपाच य 
दयानद ज्रा महाविद्यालय हिसार तथा प० रविदेव जी शाचत्री के वेदोयन्‍ेश 
ओर आशझ्ु कवि श्री जग्नदेव जतोई वाले की मण्डली के भझनों के साथ 
उपरोक्त बिद्धानों के वैदिक सिद्वान्तों पर सम्मपूर्ण वेद स्रप्ताह धामिक बंद 
व्याख्यान होते रहे । आये नर तारियो को अपना मन्दिर बन थाने जार 
वहा सत्सग लगने पर पर्याष्त हप॑ प्रदर्शित किया मन्दिर रात दिन भरा 
रहता था । ६ कनाल के इस विशाल मन्दिर का अ*] तो केबल एक भाग 
पृ नानक चंद पुस्तकालय, भवन ३१ ८ ३० का बना है और २ ३ कमरे 
आतिवियों के लिए। अभो मन्दिर का सत्संग हाल ६० »८ ४० कर लग-भग 
१००० व्यक्तियों के बैठने योग्य बनता है और तीसरा भाग पर्दिर 
विज्ञाल यज्ञशाला है जिसमें दो सौ व्यक्तों के बैठने की व्यवस्दा हो यह 
दोनो भाग बनने शेष है। अतः दानी महानुभाव राजधादी के इस डिद्याल 


बी 


मन्दिर के निर्माण मे पूरा सहयोग और सहायता प्रदान कर पुण्य तथा यश 
के भागी बने । 


८ 


-आंशुराम आये प्ररोहित 
बेद सप्ताह 


जि० रोहतक के ग्राव निडाना, मदीनादागी व मोखरा में ढटी 
धूमधाम से वेद सप्ताह मनाए गए इन तीनों ग्रामों में आर्य प्रादेशिक 


रः 


सभा जालन्धर के उपदेशक प॑ प्रभदयाल आये प्रभाकर श्री व”, 
भूरा रास जी सुमेर सिह रणजीतसिहजी ने वैदिक प्रचार किया। तीः,,. . «, 
में-यज्ञ किए गए यज्ञोपचीत दिए गए । प्रचार का प्र भाव बहुत ही अच्छा 
रहा । लोगो मे--आ० समाज के प्रचार की बडी भारी प्यास है यह अनुमान 
प्रचार मे--आने वाली उपस्थति से लगाया जाता हें कि किस प्रकार 
उत्साह के साथ स्त्री, पुरुष, व वच्चे बडी हाजरी मे, भाग-भाग कर आते 
रहे है । ऊपर लिखित समाजों की ओर से आये प्रदेशिक सभा को इस 
प्रकार दान दिया गया। 

१ आये समाज विडाना--९७ रु० 

२ आ० स०» मदीना दागी--८० रुू० 

३ आ० स० मोखरा--१०५ रु० 

आये प्रादेशिक सभा आपका धन्यवाद करती है । 

प्रभुदयाल आय॑ ; भाकर 


श्रावणी उपाकर्म एवं बेद प्रचार सप्ताह 


आयंसमाज रायपुर की ओर से श्रावणी पर्व वेद प्रचार सप्ताह एवं 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व सनाया गया जिसमे आर्य प्रतिनिधि सभा म०- प्र ० 
व विदर्भ के महोपटेशक श्री प० नेमिनिकुमार आय॑ विद्यावाचस्पति की वेद 
कथा व भजन एवं श्री घमंरेव जी आवचाये गुरुशुच व श्री कान्‍्ता प्रसाद थी 
के वेदादि विषयो पर प्रवचन होते रहे । श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आये 
समाज के मन्‍्त्री श्री रूपलाल जी ते एव श्री कान्‍्ता प्रसाद जी ने श्रीकृष्ण 
चरित्र के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्गन कराया । 
इसी सुअवसर पर बाद-विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता का भी 
आयोजन किया गया था | जिसमे तगर की जिक्षण सस्थाओं के छात्रा ने 
भाग लिया । वाद-विवाद प्रतियोगिता में श्री केदार भिवहरेजी प्रथम, 
श्री लाजेशकुमार या वर्मा प्रउ॒म एव श्री व्यामलाल जघेल जी ने डितिय 
स्थान प्राप्त किया । इन रुवकों पुरस्कृत किया गया । 
--मैन्‍्त्री आयेसमाज रायपुर 


आयजगत, जालन्धर 





फरोदाबाद में वेदिक ५ ५ /<#६ 


आय॑ प्रादेशिक सभा के सयोग्य प्रसिद्ध वक्‍ता पड़ित चन्द्रसेत जी 
आय हितैपी सोनीपत निवासी १५-९-६९ को यहा पवारे ४-५ रोज लगा- 
तार ३-३ व्यास्यन आयंसमाज माइल दाऊन न० 3 में होते 
रहे हाजरों में हाल भर जाता रहा अस्विम दित तो हाल से बाहर प्रचार 


कराना पड़ा प्रचार का अति उत्तम प्रभाव पडा ये समाज इन्हीं की 


स्वापना की हुई थी १२-१३ वर्ष बाद यहा पडित जी पधारे इन के 


बोलने की गली बहत हौ प्रभाव गाली पड्ित जी के सद्ध्रयर है 


श्री दुर्गाप्रस द जी अहुजा तथा आयंस्तमाज टाऊन न० ३ के नाम ऊँ? 
तनु 
जगत जो सभा की सप्त।ट्क पत्रिका हैं चालू करा दी हद 


प्रचार और आयंजगत का चन्दा वसूल हुआ मार्ग व्यय 


शक ह 
सभा का बहत-बहत धन्यवाद है आज्ा है सभा आवश्य समाज 'कों कक 


रखेंगे । पडित जी के आगे हम सभी का बडा ही उत्साह बढ़ा है पुर्न--- हम 


सभा का धन्यवाद करते है ! 
मन्‍्त्री - विश्वामित्र सत्यार्बी 


आरयस्माज सेक्टर २२ चंडीगढ़ 


आयेसमाज सेक्टर २२ चण्डीगढ का सॉोलहवा वापिकोत्सव १०,११, 
१२ तया १३ अकूबर १९६० को होना निश्चित हुआ है। उसमे उच्च- 
कोटि के आये सन्यासी तथा धुरन्धर विद्वान पष्रार रहे है । 
श्री स्वामी आनन्द गिरी जी, श्री स्वामी सर्वानन्द जी, श्री उन्तमचन्द 
जी शरर, श्री ओव्म्‌ प्रकाश जी तथा श्री चनीलाल जी आर्य भजनोप- 
देशक अपनी पूरी मडली सहित । 
इनके अतिरिक्त सार्वदेशिक सभा के प्रधान मान्यवर घूर जी प्रताप 
जी भाई, ससद्‌ सदस्य श्री रामगोपाल छाल वाले, त्यागी जी शिव प्रकाशन 
जी शास्त्री तथा श्री वेद्रनाथ जी शास्त्री के पधारने की भी पूर्ण 


सम्भावना है ! करमंवीर 
उपमन्त्री 





न च०+- कर । 
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प्रतीक्षा कीजिए 


आर्यजात के 'दीगावली अंक की जो आपकी सेवा से ९ नवम्बर को 
आर । आये सस्याए तथा आये समाजे, आये बन्धु प्रचाराथ तथा 
भा भज | इस 


आयेजगत की सहायतार्थ अधिक से अधिक आईर 
विशेषाक का मृत्य ५० पैसे होगा। 
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शोक प्रस्ताव 


१ प्रात १५९-६९ को 
सभा हुई जिस में ल० सन्तराम जी सदस्प प्रबन्धकत्‌ सभा की धर्मपत्नी 
श्रीमति रामरकख्ी जो के निधन पर ज्ञोंक प्रकट किया गया। उनकी 


स्कूल स्टाफ तथा विद्यार्थियों की शोक 


अरस्मात मृत्यु १३-८-६९ को हुई थी । सभा मे भगवान जो से प्रार्थना 
की गई कि वे मृतक की आत्मा को शान्ति तथा सद्गति प्रदात करे और 
उनके पीडित परिवार को इस महान दू ख को सहन करने की शक्ति तथा 
धैय॑ प्रदान करे । 

२ प्रावः १५-९-६९ को सकल स्टाफ तथा विद्यातियों की 
शोक सभा हुई जिस में लाला रामरक्खामल जी सदस्य प्रवन्धकतू सभा 
के निधन पर योक प्रकट किया गया । उनकी अकस्मात मृत्यु १४-८-६९ 
को हुई थी । सभा में भगवान जी से प्रा्यना को कि वे मृतक की 
आत्मा को गानिति तथा सद्गति प्रदान करें तया उनके पीडित परिवार को 
इस महान दु व को सहन करने को दक्ति तथा धरर्य प्रदान करें । 

प्रिसिपल शान्ति स्वरूप 
डी० ए० वी० हा० सै० स्कूल ऊना 
कागडा (हिमाचल प्रदेश) 





मुद्रक व प्रकाशक श्री डा०्वेदीरामजी एम ए, पी एच डी मत्त्री 3 
तथा आर्यजगत्‌ कार्यलग् महात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जो सा ख 






श्र 





रॉजस्टड नं०पो० १२१ 


ज-स. प्रमननगर करनाल का वाषिक उत्सव 


१२ सितम्बर से लेकर १४ सितम्बर सन्‌ १९६९ तक तीन दिन 
आयंसमाज प्रेम नगर करवाल का वार्षिक उत्सव व हो उत्साह पूर्ण बाता- 
बरप्र में धूम-धाम से मताया गया। आर्य द्रादेशिक सभा के महोपदेशक 
क्षी प० भास्करान<द ग्रास्त्री सिद्धान्त वाचस्पाति, वैदिक रिसर्चेस्कालर के 
आय॑ सिद्धातों पर प्र्ठिब्यालों व्याल्याक तदा श्री प० जगतर/म जी आये 










नी के तया श्री महात्मा विड्ारी जी के सामाजिक व आध्यात्मिक 
पर कई अच्छे भाषण हुए.। इस उत्मव के अवसर पर तीसरे दित 
वादक अर्थव्यवस्था पर एक सम्मेलन हुआ जिस »। उत्तमवदजी दारर एम ए 
श्री प्रोफेसर जयदेव जी | # श्री प्रोफेसर 5,बंटर राम कमार 7. ]) 
तया प्रोफेसर श्याम राव जी के आर्य के अब व्यवस्था और राजनीति पर 
विशेष भाषण हुए ।। प्रेम नगर करने।ल का यह वापिक उत्सव हर दृष्टिकाण 
से पूर्ण सफल रहा । ऋषि लगर में सबके लिए भोजन की उत्तम प्रबृन्ध 
था जिसमे सब प्रेम पूर्वक भोजन करते रहे । आय माताओं बहनों, आय 
बालकों, युवकों और बड़े सब लोदो मे पूर्ण उत्माहु थो। प्रादश्िक सभा को 
वेदिक-धर्म प्रचराथ ६१ रू० इकसठ रुपया दान तथा २८ रु० उपदेशक 
महानुभावो के लिए मार्ग व्यय दिया गया । सभा को विजेप धन्यवाद । 
| ईब्बर चन्द्र भन्त्री 
! आय॑ समाज प्रेम नगर 
। करनाल (हरियाणा) 
। आयेसमाज रसदास 
॥ तिथि १४-९-६९ को आर्यसमाज रमदास का बापिक चुनाव आर्य 
समाज मन्दिर में ला० कर्मचन्द जी प्रधानता में हुआ जिस भें निम्नलिखित 
| अधिकारी चने गए। 

प्रधान--प० दिवदत्त जी वर्मा, उपप्रधान--ला० साधुराम जी 
| दुग्गल, मन्त्री -श्रो अमरजीत जी सोनी, उपमन्त्री--ला> गुरवस्णश जी 
| बासल, प्रचार मन्त्री--श्री बाबूराम जी नगर पिता रमदास, कोषाध्यक्ष-- 
ला० चमनलाल जी जाली, स्टोर कीयर ला० रामलुभाया जी, पुस्तका ध्यक्ष -- 


श्री केसरदास जी । 





--भन्त्री अमरजीत सोनी 
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गत्‌ साप्ताहिक 
का 
दोपावलो के शुभ अवसर 


प्र 


दीपावली विशेषांक 


निकल रहा है, के लिए सुन्दर-सुन्दर लेख, कविताएं 
सभा कार्यालय में भेजें । लेख न ही बहुत बड़े और 
न ही बहुत छोटे हों । कागज्ञ के एक तरफ लिखे हों। ५६ 
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कृपया लेखक कापी एक ओर लिखें 
बेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना, 
सुनाना सब आरयों का परम धर्म हे 
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वद सकक्‍तय 


अमृत: स्वयस्भ रसन तप्तः 


अर्थ -वह॒प्रभुदेव 
अमृत :--अमृत है +मरहै 
स्वयम्भु -अजम्मा है 
अनाविहै और रसेन-आनंद 
रस से तृप्त -भरपूर है। 
आनन्द का भंडार है। 
आनन्दमय है । 

भाव -८ह भगवान 
अमर है-जम्म-मरण से 
रहित है। उसका जन्म 
नहीं है। किसी से कभी 
उत्पन्न नही होता। अजन्मा 
है। कभो शरीर में नहीं 
आता । रस से भरपूर है। 
आनन्द का स्रोत है। उसी 
से आनन्द मिलता है हे 
मानव ” आनन्द पाने के 
लिए प्रकृति के पदार्थों में 
क्यों भटकता फिरता है । 
इनमें आनन्द है नहीं तो 
आनन्द देंगे कहां से ? प्रभ 
आनन्दमय है। उसी से 
सुख मिलेगा उसी की शरण 
में जा। दुःख दूर होते 
जाएगे । 

अथव वेद ८- - ४ 
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बेदामत 
जिधर देखता हूं उधर त्‌ ही तू है 


ओ३म्‌ सविता पश्चात्तात्‌ सविता- 
प्रुस्त त्‌ सवित/त्तरात्तात्‌ सविता धरात्तात्‌। 
सवितानः सुबत सर्वताति सविता 


नो रासतां दीघंमायु: ॥ 
ऋग्वेद १०-३६-१४ 
अर्थ :-बह (सविता) सारे विदव को उत्पन्न करने 
वाला सविता देव हमारे (पश्चात्तात) पीछे भी है | वही 
सविता हमारे (पुरुसत्तात)सामने व्यापक है। वह सविता 
(उत्तरात्तात) हमारे उत्तर की ओर सविता (अधरत्तात) 
नीचे भी रचा हुआ है । वह सविता (न ) हमें (सुबतु) 
देता रहे (सवंताति) सभी इष्ट पदार्थ वह सविता देव 
(न.) हमें (रासतां) मुता रहे (दोघंम्‌ आयु:)लम्बो आयु। 
इस का भाव यह है 

प्रभु के अनन्त नामों में सविता भी नाम है। वह इस 
बिविध विश्व का उत्पादकहै इसीलिए उसे सबिता कहते 
है | वह सवितादेव सर्वत्र व्यापक है। सारी दिल्लाओ में 
रम रहा है। हमारे सामने, दाए, बाए, पीछे ऊपर नीचे 
सभो स्थानों पर वह व्याप्क है। वही हमे सब प्रकार के 


दृष्ट पदाय्थ प्रदान करता है। बहू सविता प्रभु हमे लंबा 
स्वस्थ जोवन प्रदान करे । नस 
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नप्ित्ममा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ॥५४५१३४०. # 
बाधिक मूल्य ८ रुपए 


ऋषि दर्शन 


यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति 
अर्थ -यत्‌-जिस भक्ति 
के रूप को अथवा जिस 
ब्रद्य को ज्ञात्वा-नानकरके 
वह प्रभु प्रेमी मत्त -मस्त 
भवति हो जाया है प्रभु 
प्रमी के जीवन में एक 
अनोखी मस्ती भर जातीहै। 
भाव -यह आधा 
सूत्र दिया है। प्रभ का 
प्यारा जिस समय अपने 
प्रभु प्रीतम को जान लेना 
है, उसके ज्ञान को पा लेता 
है, उसको जीवन में अनु- 
भूति कर लेता है तो वह 
मस्त हो जाता है। प्रभु 
प्रेम से जीवन मे जो मस्तो 
आती है बडी अनोखो होती 
है, जो भी नशा चढता है 
निराला ही होता है। यही 
वही भगवानके भक्त जानते 
है जिनमें यह मस्तो आती 
है । उनकी अपनी अनोखी 
दुनया होतो है। अपनी 
मस्तो मे हो विचरते है । 
नारद भक्ति सत्र ६ 
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ओर 


ऋषि दयानन्द के देहान्त के ५ वर्ष्‌मश्चात्‌ प्रकाशित अप. - 


इत दिनो मैं महति के जीवन तथा सम कालीन पत्र पत्रिकाओं तथा 
।न्तों से पाये जाने बाले उन के सम्बन्ध के उल्लेखो और सदर्भो का शोध 
अनुमधात-और अध्ययन कर रहा हू । इसी प्रसग में मुझे एक लघु पुस्तिका 
महदि थ्री स्व्रामी दयानत्द सरस्वती जी मद्ाराज का जीवन चरित्र, 
शीर्षक प्र.व हई है । इस के लेखक श्री जगन्‍्ताथ भारतीय नामक कोई 
सज्जन थे तथा यह “बाबू राम चच्द के प्रबंध से रसिक काशी यत्रालय, 
देहुली में मुद्रित हुई थो। इस के प्रकाशन का संवत्‌ १९४४ वि तथा 
श्रो मध्यानन्दब्द ५ है ? अर्थात्‌ श्री महाराज के अवसार के ५ वर्ष १३चात्‌ 
ही पह पुस्तक प्रकाशित हुई थी । पाठकों के मनोरज्जनार्थ मैं उस लघु 
पुस्तक का ॥ठ भूमिका सहित उद्धत करता हू - * 


भमिका '--प्रग्माति श्री स्वामी जी महाराज 'कुछ दिन चर्या ।१ वा दयानन्द 
दिग्विजमाक > के लेख विद्यमान है तब मैने कोई बात उनसे बढ़ कर इस में 
नहीं लिखी कि थो मेरे लेख को भी कोई पढ़े परन्तु जैसे आज कल नागरी 
उर्दा, अग्रेजी, बला, गुजराती आदि के समाचार पत्र वा धर्म पुस्तक 
छापती है उम में इन का नाम तथा धमं विषय लेख छापता है । एना ही 
यह भी पुस्तक लिखने का विचार जानो । क्योकि जब ईसाई मुहम्मदी 

जैनी, पुराणी आदि अपनी पुस्तकों में इन का नाम प्रकट करते हैं तो मैं 
तो वैदिक मत का है. फिर क्‍यों न लिखू और यह अपनी २ भावना रही 
(जो जैसा होत। है वैसा ही ढू डता है) के कोई उन के छिद्र ढू ढ़ २ प्रकाण 
करता है और कोई उत के ग्रुण | हम उन के छिंद्र प्रकाश करने वालो को 
भी सराहों हैं क्योकि निवाय गुणों के लिखने वालो के दूसरे ने भी उन पर 
दृष्टि दी | यदि कुठ था ही नहीं तो वह किम को क्या यह कम पुरुषार्थ 
है । औ विचारता चाहिए हि मुन् री जग्स्ताथ दास ने मुहम्मद जीवन 
चरित्र अब दो वर्ष हुये लिखा है तथा श्री रामानुज स्वामी का जीवन 
चरित्र वा श्री गकराचार्य का जीवन चरित्र और महाकवि की जयदेव जी 
वा श्री वल्लमाचाय इत्यादि कई महात्माओं का जीवन चरित्र कई सौ वर्ष 
मरे पीछे अर्थात्‌ जिनका जीवन चरित्र है उन के कई २ सौ वर्ष मरे पीछे 
भारत टूपग श्री हरिचन्द्र थी ने लिखा हे | तथापि मेन अपनी आख से भी 
स्वामों जो महाराव को देखा था कि जिन के स्वगंवास होन के ५ वर्ष 
पीछे यह पुस्तक लिखा । काल की विचित्र गति है इसी भूमि पर पानिणि 
कात्यामत, पाततलि, यास्क्र गोवम आदि तत्यवेत्ता, कालिदास, भवभूति 
बाणदि कवि शिरोमणि, धन्वन्तर्यादि आयु वेंद चिकित्सक, अजुन, भीम, 
घनुविद्या में प्रवीण वा गान गिदड्धा मे गंधवंसेन, नारदादिक गणित झास्त्र 
वे बेला यास्‍स्वराचाय॑ योगीश्वरों मे की कपा सरीखे, उपदेशकों 
में व्यास जी सरीखे, सत्य बोलने में युधिष्ठर महाराज धर्मात्मा 
क्षत्री जितेन्द्रयों में भीष्म पितामह सरीखे सुविज्ञ, ग्रुरु द्रोणाचार्य 
जी सरीखे, निर्मेशि, दानियों मे कर्ण सरीखे, विचारशीलों में विदुर जी 
सरीखे पिता के आज्ञाकारी श्रवण सरीखे, धर्म पालन में राजा हरिश्चन्द्र 
सरीखे, दाक्य पूरा करने मे राजा बलि सरीखे, स्त्रियों में सती शैव्या, 
सीता इत्यादि और २ धुरन्धर पूर्ण गुणवान्‌ विद्वान इस भूमि पर अनेक 
मह'त्मा अनेक मार्ग के दिखाने वाले सच्चे और निपुण भक्त इसी पृथ्वी 
में हा ग्ये है। जब वहीं काल की गति से रहे तव हम अपने देखे स्वामी 


१ स्वामी जी की इस दिनचर्या का प्रकाशन भारत युदशा प्रवतंक 


में हुआ था । 

२ यह ग्रन्थ तीन भागो में फराखबाद निवासी प. गोपाल देव हरि 
से लिखा था । 

३ यहे व्यक्ति मरादा बाद के मुन्शी इन्द्रमणि का क्षिष्य था । 

४ हिन्दी प्रसिद्ध लेखक और कवि भारतेन्द्र से अभिप्राय है। 


.. महेर्षिं दयानन्द का जीवन चारित 


(थी ठा. भवानीलाल जी मारतीय, एम.ए पीएच.डौ., हिंदी विभाग गंवर्न कालेज अजमेर) 


जी महाराज को क्या कहे और हमें अन्य देश के विद्वान्‌ अध्यैत्‌ ब्ुकरात 
सरीखो को भी याद से भूलना नहीं चाहिये यद्यपि हम पूर्व के एणवॉनो का 
गुण चरित्र सुन-सुत ही सन्तुष्ठ होते है और अब के अमूल्य रल को तो 
(जो पूर्वजों को कोटि मे गणना करने से कुछ कम न थे) देख” ओर उसके 
खो जाने के सिवाय हमारी दुर्भाग्यता के और क्या कहना चाहिये। शोक ! 
शोक !! महा शोक !! ! 

जैसे यह भारतवर्ष विद्यावान गुणवानों की खान है ऐसा ही परमेश्वर 
की कृपा से इस छोटे से ही भारतवर्ष में अनेक वस्तुएं आश्चर्यजनक है 
(उस विषय में मेरा बनाया गुलदस्तये हिन्द देखो) यह उसकी महिसा है कि 
एक ही भारतवर्ष मे भिन्‍न-भिन्‍न बाते वह क्या जैसे भारतवर्ष के एक तरफ 
को बर्फ के हिर्मालय पंवत तो दूसरी तरफ को गर्म देश की फलदायक भमि 


अपने हरे-हरे वृक्षों से मन को हरा करने के लिए मौजूद हैं। एक तरफ 
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की संकडो कोस में रेत के टीले जल का स्कोच तो दूमरी तरफ 
को हजारों कोस में कदम-कदम पर जल की बरसाई और खेती 
बाडी का धन्धा दिखाई देता है । एक तरफ को टटी-फटी झोपड़ी फस के 
घर तो दूसरी तरफ को आगरे का ताजगज, मथुरा, वृन्दावन के मन्दिर 
देवगढ़ (वा दौलताबाद) का विला इलरु (वा इलौरा) के सकान मन हरने 
को तैयार है। एक तरफ को जंगली रस्मे, दक्षिण मथुर (वा मदिरा वा 
मीनाक्षी) की तोतियारी जाति के सब कुनबे का एक स्त्री से व्याहना 
मलीबाद, कल्लिकोट, तेल्लिचरो मे ब्याही स्त्री को स्वतन्त्र करके बाप के 
घर छोड देने की रीति है तो दृध्री तरफ को यहा के बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा 
पराक्रमी तक पत्नीव्रत स्त्रियों का जस सारे भूमण्डल मे विस्थात है | एक 
तरफ के यहा के लोक निरुधर्मी कगाल और दुबंल होते जाते हैं तो दूसरी 
तरफ के काश्मीर के दुशाले और बनारस के कमखाब 
वगैरह अब तक सब देझो मे प्रसिद्ध है। आर्यावर्त मे सब तरह की हवा 


सब तरह के मौसम सब तरह की बस्ती सब तरह के जानवर और सब तरह 
की जडी बूटी मौजूद है । बहुत क्या कहे एक ही पव॑तः के देखने मात्र से 


तीनो ऋतु आख के सामने आ जाती हैं। एक पहाड के जड में देखो तो 
गम देश के आम, इमली आदि पेड मौजूद हैं बीच मे देखो तो सर्द देश के 
वान, वरस, चील, देवदारू आदि दिखाई देते हैं और ऊपर बर्फ की हद के 
पास जाकर देखो तो भोजपत्र के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता | 
सिद्धात यह है कि भारतवर्ष आइचय (एक से एक अपूर्व) बातो का भंडार 
है । इसी तरह स्वामी जी भी हाल के कितनों ही में से एक अपूर्व॑ विद्वान 
पूवले महात्माओ के गुण के अनुस्तार हुए तो क्या आइचर्य है। हा शोक है 
ऐसे विद्वान्‌ का हम को हमारी आखो से न दिखने का हन्त हा हन्त !! 

अब कुछ थोडा सा वृत्तान्त स्वामी जी का लिखता हू । 

सस्‍्वामाजी का जन्म सवत्‌ १८८१ में हुआ । स्वामीजी राजा मौरवो 
की राजधानी मुल्क काठियावाड के रहने वाले थे जाति के ओदीच्य[गुजराती 
ब्राह्मण आपकी ४ वर्ष की अवस्था होने से पहिले ही देवनागरी अक्षर पढ़ने 
मे रुचि हो गई थी. तभी से उनके पिता आदि गृह के लोग उनको स्तोत्न' 
मंत्र आदि जिह्देग्र कराने लगे | आठ वर्ष की अवस्था जनेऊ हुआ फिर तो 
सध्या, गायत्री पढ़ाने का आरम्भ हुआ और ययुवंद की सहिता पढने लगे । 
बाप के घर के लोग शैवी थे, और वह आपको उसमे प्रवीण करना चाहते ये 
जैसे शिव का घ्यान पार्थिव पूजा ओर प्रदोषादिक के वृत करते का नियम 
अवश्य पालन करने को कहने लगे । जैर, आपने १४ वर्ष की अवस्था तक॑ 
समस्त यजुर्वेद की सहिता कष्ठ कर ली थी, और इसी के साथ वेद के 


साथी ग्रन्थ वा व्याकरणादिक भी अच्छी तरह याद हो गए थे कि जिससे 


कोई कार्य रुक न सके | आपके पिता ने शिवरात्रि के दत करने और उस 


रात्रि जागरण करने की बटी ताकाद की । खैर, आप शिव मदिर में गये। * 


( क्रमश” ) 


यै 
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जहा उलक + कवर + सा + फैतेक.... 9.» + कक + अकन ० फट, 


गुरू-मेला करतारपुर 


+ किस मेंहानू भुरे विरजातम्दे | एक प्रकार का तीर्थ स्थान ही है । 
सरस्कती ने विश्व को स्वामी दयान॑न्द , कुँछे समय से गरू विरजानन्द स्मारक 
संसेक्षा महान्‌ शिष्य देवता दिया, : सर्मिति बनीं हुईं है जो प्रतिवर्ष यहा 

- उन दण्डी देवगुरू विस्वा्नन्द जो | पर भव्य समारोह का प्रबन्ध करती 

* भहासब ज्री बताबत्रदि भा गई है। | है। इस बार उस महान्‌ गुरू के 
इस सथ्य को स्वीकारने में किसी | पिर्वाण को. शताब्दि हो गई है। 
को भी इस्कार नहीं है कि हंसे ने 
उस दिव्य - गुरू को प्राय: भुलाये 
रखा । समके पर बलाये जाने वाले 
जयनोधों में उनका जेयभाद भी कम 
सुनने भें बाया । साधारण सा जीवन 
चरिंत्र उनका प्रकाशित किया गया | 














उत्साह व उल्लास का विषय बन गया 
है | इस बार करतारपुर समिति की 
ओर से महान्‌ गुरु की निर्वाण 
शताब्दि मनाने का समारोह प्रारम्भ 
किया गया है| उसकी तरफ से इस 
जनता में उनकी प्रसिद्ध कम ही | मोसे अक्टूबर की पांच तारीख से 
रही । न ही उनके जीवसे का किस्ली | गरेहे तारीख दफ़ करतारपुर स्माश्क 
प्रकार का सैमारीह ही मत्ताया | मैं.विश्वाल समारोह मनाया जा रहा 
गया। उनके जीबम की झांकियों में | | रैंस में करताल, पारीपत, सॉनी- 
मथुरा में स्वामी दयावन्‍्द जो के : "ते, अम्बाला, रोहतक, हिसार, 
हारा शिक्षा प्राप्त करना तथा जीवन | ग्ुडगांवा व देहली से अनेकों ढसे भर 
दक्षिणा की विशेष जीवन गांधाई ही है यहां है समारोह मे भाग लेने 
प्रचलित हैं। दूसरी बातें कम ही आयेंगी । पंजाब के नरनारी तो 
पेश की गई । इसका हु यह धामिल होंगे ही। कई प्रकार के 
हुआ कि देंद विदेश मे मह॑षि सहिला सम्मेलन, युवक, वेद एवं 
के महान्‌ आचार्य गुरूवर चि दूसरे भी सम्मेलनों का प्रबन्ध होगा । 
सरस्वती के बारे में लॉग * यह गुरु शक्ताब्दि का. प्रारम्भ है। 
ही जानते हैं। इस ओर प्रातकाल वेदपाराय्ण का यज्ञ होंगा। 
कम हीं दिया' गया। जनता तारीख बारह अक्तूबर को संमारोह 
इतना हीं जानती है कि ढुँगडी | की पूर्णाहति होगी। सारा वर्ष 
लिरंबानन्द जी. स्वामी " चलेगा ही | अगले वर्ष इस शताब्दि 
के बाचाय॑ ये तथा दक्षिणा के जो में | ेगरीह की पूर्णता होगी । आर्य 
गुरु थी ने ऋषिवर पे ख्वारा जीवत | जगत की यह परीक्षा है। उसकी 
वेद प्रजार के लिए साथ लिया । दूसरे | गैरुमक्ति व श्रद्धां का अब पता लगेगा। 
लोग अपने महापुरुंधों के लिए क्या २ | सारी सश्शवी का पूरा-पूस सहयोग 
नहीं करते, किन्तु सत्य यहे है कि हम | टेंचा चाहिए । यहे कार्य किसी एक 

, इन यातीं में पीछे हैं। अब की बार + व्यक्ति या संस्था समिति का नहीं 
इस और वियोक ध्याक गवा है । हैं वरन सारे आय जगत 
_ करतार पुरे में श्री. टी. सेड | की हैं यह सेमोरोह. इतनी 

- सर्जपथ के ऊपर ही मुख विश्थानन्द | कान का हो ताकि सब को 
“सरस्वती का भश्लास्पारक समत के " तंतः चल सके कि. आयंसंमाज अपने 
महान गुरु की झतारिद कितेने उत्साह 
हैं मताता हैं। ईसरे महँधुरुषों का 
जाताब्दियाँ पर सेरकारे लाखो का 












पु -अतत्या स्वर्पशि प्रेम आधिरः 





शताबिद का नाम ही जनजीवन के 


संगठन हैं । स॑न्ब्या ओर यज्ञ ईंस 


ह 
कितना सचेत है--यह देखना है।। 
सारे मेहारथी सिर जोड़कर बेठे। 
इसके लिए प्रास्त्रीय सरकारों के साथ 
साथ भारत सरकार को भी अभी से 
प्रेरणा देवा गुरु विरजान॑न्‍द सरस्वती 
कैवल समाज के नहीं थे वेरन सारी 
जनता के ये | उनकी दिव्यदेन स्वामो 
दयानन्द को विचाराब्षारा व बलिंद,न 
सभी के जीवन का पथ प्रदर्शन करता 
करता है इस कार्य के लिए श्री. पूज्य 
स्वामी विज्ञानानन्द जी रेहतक वाले, 
प्‌. नन्दलाल जी वानप्रस्थी व अन्य 
तन्‍त के साथ्र स्वायन २ प्र भ्रमण 
कर; सन्देक्ष देते फिर रहे हैं. इस 
महान जयन्ती समारोह का ग्रारम्भ 
करतार में द्ञानदार हो -धरता खूब 
वहा पहुचने का संकल्प करे । 

--भिलोक चन्द्र 

अनशन का मार्ग 
किसी बात को मनवाने के लिए 
अनशन कर देना उचित नहीं होता। 
है। यदि कोई ऐसी बात हो जो कि 
न्याय संगत ही तो उध_के लिए ऐसे 
मार्ग को अपनाने की बात सोची जा 
सकती है । किन्तु अमुक नगर हमे 

मिल जाए यह नदी हमारी तरफ आ 

जाए--ऐसे-ऐसे क्यों के लिए समय- 
समय पर भूख हडताल कर देना टीक 
नहीं | यदिं करना भी हो तो श्री 
मूरार जी देयाई के समान परस्पर के 
वैरविरोध, उपद्रब, उत्पात, मास्काट 
साइड फूक के भयंकर काण्डो को 


रोकने के लिए तो प्राणो की बाजी 
लगा देने को बात कुछ-कुछ समझ में 


भा सकती है। किन्तु नगरो को प्राप्त 
करने के लिए भूख हडताल करना 
उचित नहीं कहा जा उकता | 
पंजाब व हर॒याणा प्रान्तो मे इस 
अनशनो के कारण जो वातावरण से 
तनाव पैदा होने लगा है। उसे देख 
कर किस देश भक्त के दिल को दुख 
नहीं होता । भारत सरकार भी 
अपनी तथा यह नगर भी अपने एवं 
प्रान्‍्तों की सरकार व जनता भी 
अपनी है । अनझ्नन समाप्त करके प्रेम- 
पूर्जंक आपस में समझोते किए जाए 
सत्संगपद्धति में एकता 


आये समाज का अपना एक विशाल 









































सत्संग की दो प्रमुसताए हैं। इस स 


५ अक्तूबर, १६६६ 


चैलें पड़ी हैं जिनके कारण कंर्मेकाणिड 
की एकता में अनेकता परेदा होने 
लगी है | यह बात तो स्पष्ट है कि 
अभी थोड़ा समय ही हुआ है--यह 
सन्‍्ठया में रामपेण मन्त्र से पूर्व एवं 





गायत्री मन्त्र के बाद हे ईइवर 
दशादवे ! गा पकति सन्‍्त्र का रूप 
बन कर सन्‍्प्या ये आमिल हो गई 
है । इसी एकार यज्ञ की पद्धति में 
भो कई अन्य मन्‍्त्रों को श्लि कर 
आहसि दी घादी है। अनेक नगरों 
में अनव 7द्रह्या चलने लगी है। 
ऐसा प्रदीद होता है कि इस बात 
पर &,ये ने दिया गया तो इस 
पद्धति भे अपना-अरना परिवतंन होते 
होने और ही कुछ बन बायेगा। 
आयश्यकता इस बात की है कि 
हमारी सम्ध्या तथा हृवन की एक 
ही पद्धति जो कि ऋषिवर ने निश्चित 
की है--वही हो । दस में एक रा का 
सुत्र दृढ़ होगा । 


बेदिक-यज्ञ-विधान 


मे ननीय >.र्थममाय के महारथों 
पुराव स्वम अनतसर के ज्ञानी 
पिण्डी दास जो आय समाय लोहगढ 
अमृतसर के प्रधान हैं। आप आये 
समाज के ओर अपनी आ।रय॑ प्रादेशिक 
सभा पाब के पुराने मदह्ारथी स्तम्भ 
हैं समाज का अपने जीवन मे बड़ा 
कार्य किया व अब भी क्ये जा रहे 
हैं। लिखने तथा बोलन मे बडी 
विशेषता है। निर्भभता तथा सिद्धात्त 
प्रेम आए की विशेषताएं हैं। बहत ही 
स्वाष्याय शील है। अमृतसर में जब 
कभी दर्शन करते याना होता है तो 
घर पर सदा परते लिखते ही मिलते 
है। कई प्र की में 'दिद्व का मा 
गा । आप को € शेष लिखी सर्वागीण 
किताब है । 

आपने स्वाध्याय से भरी 'वेबिक- 
यंज्ञ-विधान नामक बढ़ी ही उत्तम 
पुस्तक लिखी है । दो सौ पृष्ठो के 
लगभग लिखी इस पुस्तक में नाना- 
विध पग्रन्यों के पड़े ही खोजपूर्ण 
प्रमाण दिये है । आप की यह पुस्तक 
भी बडी ही खोज व गम्भीर स्वाष्याय 
का मधुकलश हे । पुस्तक बडी 
उपयोगी ब उपादेय है । प्रभु करे कि 
मान्य ज्ञानी यी स्वस्थ रहे ताकि 
ऐसा सत्साहित्य दे) रहे 


जी: ने; यहां रोहवक से पाई कर 
करें वेओों का महान अज किक या ।: 
जज साधा: बनी ओर क्न रही है + 
जुड़ स्मररई के कर में केसकर पुर को 


यह-अल्दर सहन आय केंवत के कलिए | कोने महंत गुड की शोती' मनाने मे | हकन की कुछ अलनं-अनग पद्तियाँ 


व्यय कई रही है तंया माौरेस सरकार 


ट्ि इस मोर लेगे हैं। अंच्छा 
हैं ४ महीविंदवी को जीकत संन्देंश देता | दिलानो चाहते हैं. । बात यहू है कि 


हँसी हैं । पंदंग यहू है कि आयंसमाज 


एक आवदर्यक बात की ओर आर्य 
समोर्जों के मान्य सैंज्जनो का ध्यान 
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ज्ञान - वि के जिए 


सिम्न २ स्थानों पर सस्ध्या और वाप्ताहिक आर्यजगत पढ़िए 


आर्य जगत, जालन्‍्धर 





पुरानी सुनहली स्मृतियां 


त्रार्यसमाज के स्वयं | - 


प्रचारक 


[श्री पं. दौलतरामजी थ्ास्त्री, अमृतसर) 
भमाननीय वोवद्ध - सस्कत | 


शास्त्री ज्ञारेस रोड अमृस्सर, आय॑ | 
समाज के वह़े पुराने महारयों हैं । | 
सारी आयु शिक्षा व समाज सेवा के | 


क्षेत्र मे दी है । इस अवस्था मे भी 
बडा कार्य करते हैं । प्रभु नें उनको 
संगीत, काव्य, भाषण तथा लेखन 
कसाएं दी हैं। सभा के बड़े हितेबी 
हैं। सस्कृत के प्रकाण्ड, विद्धांच हैं । 
लारेस रोड 


आयंजगत के लिए खूब लिखा है । 
“ समय-समय पर प्रकाद्षित किया 
जाता रहेगा । 

--सम्पादक 


आयंसमाज को वही अबस्था 
है जो सृजन के रोगी की। बह 
समझता है मैं स्थूल हो गया हु यधार्थ 
मे उसके शरीर में श्षोथ है रोग अन्दर 
हैं वह व्यर्थ की प्रसन्‍तता कर रहा है! 
बड़े-बड़े नगरो मे ये उद्यमी इतने 
आलसी हो गए हैं कि एक मुहल्ले का 
आयंसमाजी दूसरे मुहृस्ले में पहुंचता 
पर्वेवारोहण समझता है--अथवा एक 
फलीग मंदिर वक चले तो समझता है 
हा मेरा भार घट गया होगा । स्वर्गीय 
बस्शी टेकचन्द जी जब समाज मे 
जाते तो पैदल, लोठते तो गाड़ी पर ॥ 
ग्राम प्रचार मे इतनी रुचि लेते कि 
असमर्थ ग्रामी आय समाजियों को 
पूर्ण उत्साहित करते कि वैदिक धर्म 
प्रचारार्थ उत्सव करो, खर्च का बिल 
मुझे दो हमारे अन्दर लोक॑षणा ने 
घर कर लिया है, यदि दमारा ताम 
विज्ञापन व समाचारपंत्र मे न छपे तो 
जेबेन हो जाते हैं । पुराने 
अधिकारी अअने आप को जनता 
का सेवक समझते थे काज 
कल के त्तौ प्राय: यहां तक क्षुद्र 
हृदय हो गए हैं कि यदि कोई सभा 
का उपदेशक भा कर उने को प्रथम 
नमस्ते न करे तो उससे प्रचार ही 
नहीं करवाते । व्याख्यान मे. उनका 
स्रोत्र न पढ़े तो यथा कर्थंचित उनकी 
समालोचना करते रहते हैं । 

थी ला. खुशाल चन्द जी 
स्वय त्रामो में जाते और अपनी देना 
के सदस्यों का उत्साह बढ़ाया करते 
थे। मैं स्वयं एक उत्सव पर उनके 
साथ -रहा-- उत्लंब को सम्पन्न होते 


5 






| प्रतिनिधि सभा के सब्जी थे तो | भी | ऐक सनोतेनपर्मी भाई एक दिन 
श्रद्धानन्द बाजार || 


अमंतसर समाजों को बड़ा सहयोग । 
देते हैं हमारी विश्वेष प्रार्थना पर! 


“ सितार हमारी सारी थकान दूर | तें आज तक छअनेकों और हो गए 





समाज के नहीं । मेंने एक बडसंर के | ठोकरें खाते हैं, कि उसके: त्यायं की 


. या उतर जानेगा।  मैंने_पछठा क्यों ! | उेशाक दालतें हैं. उनमें 





द ऑजकाब्दी के क्रॉसन 
॒ 'अहासका ज़म्मु व काइमीर ने जादेश 


(शओ पं. दौलत रोम जो शास्त्री, अनृतततरी 


सूर्यास्त हो गया--सव उपदेशक . कोणियार्पूर' के बिता में“ केःय कासे किक कि मेरे-रराशेय में-- जावे 
समन का अचारक दाहनीय होंगार: 
सेरकरने आक सकेगा परतु ग्रचार-का 
वि थे है + अवसर का: लाभ उठाकरे 
यूरोप से एके संस्कृतने दाईनिक पाइरी 
आर का पत्र जैेकर जाया कि महासकफ 
अपनी रियासत में इस महाविद्वन के 
व्याख्यान कराबेंऔर अंपूने - पंडितों 

/ के भी आमन्नितें करें। «८ 


अपने स्कूल की 'हिशिलत्ा पर सेंद ,... अहाराज ने अपनी अध्यक्षता में 


गठडी उठाए अंधकार हो - जाने पर कं करतें हुए कहने लेंगे कि आर्य छल ब्घ है 
| ए अंधरार हें दाद हे महंत के रे स्रद्धियि क्य व्यान. अपने “सभा 


बच्चे को अंगुली पकड़ा कर घोरे- स्थान में करवाया. + . उस 

धीरे सिसकती जाती यवन-स्‍्त्री को | पीज़ाल, वज्यौर चन्द, वीस्केल आादि * दान हे ह्दि डी कह. 
अपने तांया में बिठा कर ऐमनाबाद |“ और रामदितता सस्ले, मैव्यारोम | (स्वर विरोधी तथा आदि उ्बों को 
पहुँचा दिया और स्वयं हमें साथ | जन ७४७७०ज१५४ नीचे स्तर की पुस्तक प्रदशित करके 
लिए चारमीलतक पैंदल पहुंचे। | एें। दसारे अन्दर ले बेकर एक वहां के. सारे पण्डित मण्डल को 
उन के एक वयाबद को जब आदमी है उत्त प्रर-मी हम भालोचता चैलेंज किग्रा कि कौई उधसे कोस्तोंपर 
मैं याद करना. हूं कि--“पंडित-। * रहें रहते हैं समाए आपत्ति का श्माघाने करे । 
आप भक गये होगे, पाव दाब दूर | - हनी दिन थें। जनौड़ी होर्यारपुर महाराज ने बार-बार सभा में बैठे 
ले आओ भई अर्जन ! पं. जीको रमे | में चौंदह पलदनह मील है--जवब कोई | (जुंढी 4हलबानों को. पुंकारा--कोई 
दूध का गड़बा पिला दे” तो अदिरत | तिरोष रूप से विद्वान्‌ व्वास्याता तछठा। . * 


अश्रुघारा बहने लगती | कहां गये बह | आता वो वहां से-ठा० वेघेलसिहुं |. कदरो ने कहा: महाराज ! यदि 


मर कोई विद्ान उत्तर नही देता तो मैं 
जब दोनों ज्योतियां जास्ती था | ठा> झुलेदररसहु हें हो. अपना | प्रभु घीखू महोह के चर्म की ख्रापको 
उस समय नगरों से ग्राम समाज़ों के 
उत्सवों की संख्या छे: साते गुणा सुपुत्र हो दबेत केतु भुर्कुल - को | दाक्त देता हूँ। 
अधिक हुआ करती उपदेशक मी ग्रामो| समर्पण कर दिका। पेखड़काराम 
के रस वा साग को सिठाई वे रबड़ी | के खड़के ते सब उस्ते ये + थहू ८० 
से विशिष्ठता देते थे । प॑ गुरू दर | वर्ष से ऊपर होकर भी ग्रासो में 
जी प्रशञातरक्षु एक समय रिमासत सण्डी | विशेधियों पर अपना प्रसाव झले 
के उत्सव पर चले हम पांच उपदेशक | हुईं ये । इनकी तपस्या और सत्यत्ा 
थये। १०८ सील पैदल ग्रात्रा की और | सेंसब वच्तीमूत थे । १९२५ तक 
पं. जी के लिये घोड़ा किराये पर ले £ ईकले होशिग्ारपुर के साध ग्रामों , में 
लिया-जहां रात पड़ जाती पं. दी की | रे६ समात्र थे -संभव है उस समय 












अतः पूरी लारी का किराया अपने | से विरोधी पयोरों को दे स्वेयें संभाल 


से अनुपस्थित नहीं होने दिया। | पर उसके सत्य की छाप थी। सच्चे 
उपदेशक भी जन पर निछावरं थे। | सज्जन कंग दृष्टान्त- देना होता -तो 
जब महाशय - कृष्ण जी | उतके प्रतच्तीष बाय को वी जाती 

































उन्होंने मेरे साक्ष्य में---एक बेसहोरा- 


- महाराज ने क्रोध से फिर पुकारा 
सरी गए-सब !!!' इतने में एक 
व्यक्सि जो कैवल, पतबाडी किदित 
होता धा--मंच्र पर आ. कर शर्ज कर 
बोला, पादरी. खाहिब् के प्रत्येक _ 
आसोफें का मैं उचर दूया- हँमारे . 
धास्त्रों. में परस्वर॒विदोध- मेहीं, 
सामम्जस्य है । इसके पश्चात आपकी 
क्ाईविल की भी खबर लूगा एक 
पृंले भर । ह 

भद्वाराव ने आज्ञा दे दी--नहां 
फण्डक््जी। - - न्‍ 
.. पअआधषारण वेक्षी विद्वान में. व 
प्रन्‍नों के उत्तर देंकर वाईबिल के भी 
खुब ममन्दे खोलेज्ऑर , शासकार्थ- का 
चैलेंज किया ।। :*< 

फ्रडस ने का, अप जाये. 
पास ग्राम के दुकानदार से पुछा-- | जनता भूला देती है-ओर, ऐसा भी सप्राणी वो नहीं मैट | ८७70 
मुझी राम जी ! किसो सभाष | संभव हो जाता हैं कि उसका - रेस, |... प्रधिते जी हा में आप संमाजी 
के. सदस्य क्यों नहीं - होते ! -इखांत नोटक ही धससेता आंदिएं ।. £ ही ह--कहिए करे:आत, हैं. अंदर: 
उत्तर मिला _ पंडित .बी सद हु कितयों के हाक़ -प्रंव | कमों हुए हैं 5... 
यह रंग फीका पढ़ जमेगा | गारि संभार होते जो चति अर बेपका. 5५ -अबरीज:हमारे चर्च, 


कर देती थी कम २ से दो व्याख्यान | होंगे, परन्तु समय परः सबके उत्सव 
देते । हम चोर दिनों में चार उत्सव | होते ओर स्थाति थी -। अब उनकी 
मार्ग भे ही कर लेते थे। उन दिलों | संवत्था' अलभारियों में श्खी हुई 
के दुकानदारों में जिन की दुकानों | ऐंस्तकों के सम्रात,अस्से बन्द हैं + 

में हम प्रंचीर करते थे] आज तक | अधिकार लिप्सा का लोस घन 
उसी प्रकार दृह है संस्कार वैदिक | मनुष्य-कों था दबाता है तो बहें-बढ़े 
कर ले और रजिस्टर्ड मैंदर किसी | त्यागी तपरंवी महात्मा भरी ऐसी 


अन्न 
« कटा चुछ 


वे बोले मैं जिया सदस्यता के, भी | सीर्फ हैं हत को प्राव/ 


या करें खेल 7 कक 
2 हु पक हुए जम न्क् 
बन है _क 3 ०० अत मम कल दा हे: रु 
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हु 


हँ हि । किषयक क्रान्ति 
का निष्पक्ष विद्वानों पर प्रभाव 


(ले5---आचार्य श्री धर्म देव जो विद्यामातंण्ड, आनन्द कूटीर ज्वालापुर) 
सुधोग्य लेखक महींदय ने यौधिक ब्युत्पत्ति के. आधार पर जो 


(ब्तांक से आगे) 
अं महीघेशदिकेत अपलील अर्थ से स्ंथा भिन्‍न और विलक्षण है। एक अन्य 
ईंथाले पर अन्तोंका महषि दयानन्दके समान राजधर्मादि परक अर्थ करते हुए 
आपने 'शिदन:” का अर्थ: लेवति प्रजा दुःलम्‌ अपहन्तीति क्षिदनो राजा अर्थात्‌ 
अजी दुःख ताशक राजी ऐसा किमरो है। (सन्‍्त्रार्थ चध्धोदय पृ० ४०१) 
पाता क ते पिता चर ते अंग्रेवृक्षस्थ रोहत: । इस मन्त्र के भाष्य में वृक्ष 
'का अर्थ 'जदवरं राष्ट्रम' । अर्थात्‌ अनित्य राष्ट्र ऐसा किया है । (पृ० ४०२ 
मुदक झब्द का अर्थ [भुश्क:) संगवाअुको मुश्क: 'मुदको वृषणसथयोः: इंति 


* -ऑंदादों दर्शनात्‌ मुष्का' शिक्षिताशिक्षितां विशाविज्ञौ वा प्रजासंघों श्रजासंघ 


“ “ऐसा किया है और मन्‍्त्रों की राज प्रजा धर्म विषयक व्याख्या की है जो 


दष्टव्य है + 'योनेट का अथे “प्रकृते: प्रकृत्यात्मिकाया: 


प्रजाया:' 


अर्थात्‌ प्रजा का ऐसा किया है 'रेत! का अर्थ करते हुए लिखा है रेतः 

_ जुर्क 5) तेजर्ति इत्तिकोषादी दककदत्त रेत: वच्चेह आ्ाह्मः वरेण्य श्रुति स्मृति 
प्रतिपाद्यम्‌ अं्थात रेत: का अर्ये यहां श्रुतिस्मुति प्रतिपाथ परमेश्वरीय तेज 
. है। इस अकार सबंत्र महीधर के'अश्लील अयथे से सर्वथा भिन्‍न आध्यात्मिक, 
- और शरज़ धर्म परक अर्थ करते हुए भी जिस पर महर्षि दयातत्द जी की 
छाप स्पष्ट प्रतीत होड़ी हैं) आश्चर्य होता-है और साथ ही हसी भी बाती 








द्वान भी पं. दामोदर झा जी को यह लिखते हुए 
_तिदु प्टत्वायत्वेशप अधिदितार्थ तत्वज्ैसूं ताइवेब सह 
धई: (मंचुनम्‌) कर्थ सं्रावित: १ यस्मिन्तवव मेघे राज्ो 
कव प्रयोजन तत्र काभित्वमुलम अव्वेन सहराज्ञा सथुन 
प्रेव कृत्यं सम्मवितु महँति, किसधिक च॒॑ वक्तब्यम 


हर उत्तम अर्थ होने पर भी अ्ें के तत्व को ने 
है।ज भहियी वा पटरानी का मृत अर्व के साथ सभोग 
॥ ? जिस अश्वमेघ मे राजा धामिकता का प्रतिपादन 
'-- ही सुर्य प्रयोजन है हैस में कामवासना के आधार पर घोडे के साथ 


“रानी के संभोग की कैल्पना तो घर्म विरोधियों का ही काम हो सकता है । 
बस और अधिक क्या लिखा जाये £ सहीघर का भी ऐसा ही अभिप्राय 
-: है, थो उसके वेद भाध्य में देखना चाहिये । 





_आयंससाज सचेत हो 


- - थोड़ीसी भो असावधानिता से 
- >कनता अनांगा खेल वि्ड जाता है । 


अल्पेक कार्म में हरेक - के लिए. सचेत 


-“पव जागते रेंहना बड़ा जरूरी है। 
_ हुक धैंक्कूत के कवि का. कहना है कि 





परशिशेशीबन, 
्र 


३ अकिनाल है हक 
ः्ड 
पा 5 रु 
2 मय ्ः जजरे कं. 
(25ह0 अर 
हि अदा की थे 


सु बन मंद डोने लगता हैं तो 


न्ेनल 


'सैपली चादर फँता बंका है 4 खमकते 






5 फट 






हे किट पके: 








दिवाला निकल रहा है। विषय 
विंजास की कितनी बृद्धि हो रही 
है। श्रृज्ञार ने जब तो खुले रूप से 
चुम्बत व नगेपव में कैसी करवट ली 
है | मांस मदिरा की महाभारी ने 
अपने हाथ कितती दूर तेक पहुंचा 
दिये हैं। नेतिकवा क्री. तारे किस 
प्रकार दूठ रही हैं4 शिक्षा का क्या 
हूप बन गया हैं । यौवन ने मर्यादा 


अर बुरी तर शोड़ दिया है। 
क्यों ? इस लिए समाज कम सचेत 


म हे है आर्थसम्राज के द्वीवानों ! उठो 
है ः जजिते । संमंय बाप- को 


पूछार-रहा है। पुक्वर घुनो--सं० 


ईदथर वा राजघर्म परक अर्थ किये हैं उनमे कही-कही खेचातानी प्रतीत 
“होने पर भी हम उनका अभिनन्दन करते हैं, किन्तु उनका यह कथन सत्य 
नहीं है कि महीघर का भी यही तात्पर्य है जो उन्होंने बताया है। 
महीधर के अपने बेद भाष्य में किये अर्थ स्पष्टतया अइलील ग्राम्य धर्म 


(संभोगांदि) परक हैं । यहू निष्पक्ष विद्वानों को लज्जा के साथ स्वीकार 
करना पड़ेगा । इसीलिए मह॒वि दयानन्द सरस्वती को उनकी इतनी उद्र 


समालोचता करनी भरडी । 





तथा लाज के दौनों किलासे को किस . 


(क्रमश) 





आप्म-निरीक्षण 


(पृष्ठ डे्का शेष) 


है 


पादरी का न ही बहाना कि मुझे 
आज्ञा नद्ठी जारी रहा । 

हँसी व॑ तालिया यूज उठी। 
महाराज ने प्रथा के अनुसार एक 
दोशाला--सीने के कडों की जोडी 
तथा ५०० ₹० पढित जी को विजयो- 
पहार अ्रस्तुत किया । पडित जीने 
शाल सिर पर रक्स्नीं-शेष के लिये 
यह कह कर क्षमा मागी--कि मुझे 
भूषण वध की आवश्यकता नहीं और 
प्रार्थना की कि झह्ासज काहमीरेश्वर! 
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं वो 
काएमीर मे वैदिक चर्म फ़्चार की 
भाज्ञा हो जाए। 

पहा राज ने घोषभा की “तथास्तु' 

पंडित गणपति शर्म्मा ३५वें वर्ष 
में ही राज यक्मा से ग्रसे गए और 
अपना ताम अमर कर गए । आये 
समाज उतका ऋणी है--उन्की 
माता की सहायता सिवाय ज्वालापुर 
के किसी समाज से न बन पडी ) यह 
है हमारी-फोकी शेखिया !! 


गुणा: पूजा स्थान 
गुणिषु न च लिगं न चु वय:। 
लुधियाना के महाशम चिरंजीत- 
लाब एक स्तैधारण हैड कास्टेबल थे। 
महषि के पिद्धान्तों का प्रभाव पडा । 


छोड़ दी । किस्से, कविता 


बना कर और छप़वाकर नगर चोको 
में गाकर बेचेते--रोटी तंदुर पर 


खाते, किसी से कोई सहायता न | 


लेते । कुरीतियों का भा फोडते। 
उनके साधारण बेतों व भजनो का 
जादू की भाति प्रभाव होता था। 
स्वॉर्थी लोगों ने आयंसमाज के विरोब 





महाराज ने पुनः पुन. कहा परन्तु | ध्रम्माज को उत्तेजित करने वाली 


अभद्र कविताओ से पैसे कमाते 
और भडी करते थे। महाशय 
चुरंबीलाल ने भी सुथरो का सा 
वेब बनाया हाथ में डडे लिये, बगल 
मे झोली डाली। सुथरे जहां जाते 
वही पहुच जाते। लोगों को कहते 
पहले इनका सुनो, फिर मेरा । किस 
का ठोक हो उसे यंज्ता द्वेना। लगे 
याने--- 


सारे ऐब क्वरई उचवके, 
सुथरे जन दिखलाते हैं । 
जूआ भंग शराब चोरिया 
करते साध कहाते है। 
इत्यादि ० 
लोग उसी को पंसा देते 
उनको दफा करते। लगभग 
एक महीने में सुथरे बहुत तंग आ 
गए । तब उनका महन्त एक पंगडी, 
पाच सेर मिश्री, पाच रुपए लेकर 
महाशय जी से बोले--गुरु जी ! हम 
आपसे हारे, आज से कोई भी सुथरा 
कही पर किसी के भी कहने से आये 
समाज के विरुद्ध एक छब्द भी ने 
बोलेगा । हमारा पथ आपको विश्वास 
दिलाता है । 
कहिए काम प्यारा है था 
चमडी !! महाशय जी को लगभग 
दिवगत हुए ६५ वर्ष से भी ऊपर हो 
गए । सुथरो पर मोहर लगा गए । 
सुथरेपन के पैसे भी समाज को देते 
थे--पर प्रदर्शक समाजियो को भी 
फटकारने मे सकोच न करते थे । 
उनकी रचनाए चुरंजी दी मा 
दी किरिया । पोप पुरोहित । रव्ब दे 
दलाल । कुडी बेचां दा किस्सा । बाबे 


मैं निहम सुधरों को खड़ा किया । ये | दा विभाह । आदि कही भी नहीं 


'कंग प्रत्पेक दुकान पर जाकर आर्य 


मिलती । अप्राप्य है । 


आंय जगत जालन्धर 


समाज और नारी 
(मिस वीणा कोहली, मंगल दाउनशिफ)-- 


नारी सूंसार की भहेने शक्ति भादव जीवन को सुखी ओड़े डेच्च . 
घनाती है और इसी से ही देश का मौलिक स्तर ऊचा होता हैं। यदि वारी 
आत्म विश्वासिनीं और हँसते-हसते हर भु्ीबत को सह सकने की शक्ति 
रखलेगी पो उस देस-के पुरुष भी वीर दृढ़ संकल्मो और चरिव्रकात होंगे । 
एक आर्दश राष्ट्र के निर्माण में नारी का काफी हाथ है , नारी वह बह 
शत है जो अज्ञेय है और सारे ससार की विधात्री है । संसार के सब 
से पुराने ग्रन्थ ऋग्वेद को-पढ कर पता चलता है कि आर्ब सम्प्रता में नम्री 
का स्थान समाज में कितना ऊंचा था । समाज में मारी को पूर्ण स्वतत्तता 
थी और उसे पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे समाज में उम्र क्ष स्थान 
बहुत आदरणीय था पुरुषों की तरह उच्च झिल्ला भी प्राप्त करतीं थीं पर्दे 
की प्रथा प्रचलित नहीं थी। 

संचुरात में भी सारी का वहुत आर किया जाता था नव॒विवाहित 
स्त्री को ससुराल में देवी समान समझा जाता था सीता सावित्री जैसी 
देविया घर-घर में विद्यमान थीं उसे पुरुषों कौ सहं-धर्मिणी कहा ऋता था 
और कोई भी घामिक कार्य उसके विनो अपूर्ण समझा जाता था, विधवा- 
स्‍त्री को पुनः विवाह का अधिकार था संस्कृत साहित्य मे नारी को बढ़े ही 
आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा गया है । 

संसार परिवर्तनशील है । समय-समय पर संसार में परिवर्तत आता 
अनिवायें है । देश में अनेक राजनैतिक, सामाजिक एवं घारमिक कांतिया 
आई और इन सब का प्रभाव भी नारी समाज पर पडा । भारतवर्ष में 
व्दिक्षियों के आने पर नारी को अपमानित हीना पडा! मुसलमानों ने भारत 
ये में आकर भारतीय नारियों के सतीत्व को लूटने मे कोई कसर ने 
छोड़ी | इन कारणों से समाज से हर दुनिया से टूर उसे घर की घार- 
दीवारी में बन्द कर दिया | उस पर प्रस्येक पावन्‍दी लगा दी मई और 
यदि कोई तारी भूले-भटके से अपना सर उठाना चाहती तो पहले ही 
कुकबल दी जाती । समाज ओर साहित्य में नारी केवल 
गनोरजन की वस्तु रह गई ॥। नारी के पंतन की सीमा 
ना रही । मुसलमानों का शासन और दृंढ हो गया था उनके दरबाणो में 
सुरा और सुन्दरी का दौर चतता और नारी अब सभा की श्यगारिक सौन्दये 
की वस्तु बन गई थी । ही 

समय किसी का इन्तजार नहीं करता बहु अपनी गति से आगे बढदा 
रहता है ।नारी की दशा में भी घीरे २ परिवर्तेत आने लगा ; राइचात्य 
सम्यता और शिक्षा को पा कर नारी अपनी रन केड़िफो को तोड़से को _ 
ध्याकुल होगी । उस ने समात से एक कठोर संघर्ष किया। और समाज के 

, भी घीरे-२ उस की महानता ओर उस की महत्ता को जानते हुपे.उसे ,सब 
अधिकार दे दिये जो पुरुषों को प्राप्त थे। साहित्यक, राजनैतिक तथा । 
समाजक क्षेणों में भी नारी पूर्ण रूप से भाग जेते लगी । नारो की उस्तति 
से ही समाज की तथा देश की उन्नति है। हर क्षेत्र में आज नारी 
चूदापण्ण कर रही है । 
ज न्‍ः मं. 
का जे + हा 
आये स्पेशल ट्रेन दिल्‍ली जंकशन से- 
आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य के तत्वाधनि में एक विश्वेषः रेलगाड़ी 
१४ नवम्बर रात्रिं को विल्‍ली जंकशम से अजमेर में ऋषि निर्वाशोत्सव _ 
आवं गोवा क्षार्य सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रश्यान कर रही है। अजभेर' 
में ऋषि निर्वाणोत्सव दीपावली के एक सप्ताह पश्चात पनाया जाती हैं 
अत हम अजमेर १४, १५ नवम्बर को ऋषि निर्वाणोत्सव में भागे लेकर. 
दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान करेंगे । द 28 


गोवा प्रतिनिधि सभा ने २३, २४, २४ नवम्यर को: आये सम्मेलन 





है पक का को 


__.. |  अ'#्फि- क्‍ऑ४ ७"ैिोि कक्‍+अ७,::ण७णयणयण-ण- भाजपा शछ०/ज/४// खा 


| ट्रेन अब बहकेसी ३ कई 


. बेष्च संस्कार उफायन संस्कार ते वेदारेंटस से ?करि 2 £ रे 
के. प्रासिक साहिय अचारक के कब प्रहदे करेगे।.. 7 हज 


सदृस्वर को ''हूँई ऋण स्पेशल. ० 
दिसस्वर वो नई दिल्ली रेलचे स्टेशन पर पहुंचेगी. ॥ 

जाप को बह जात-कर प्रशलरे होगी कि करये स्पेशल देन के सास 
पूछनीय स्वाक्ी विदोगर्द विश मरुंवान कर कहूँ हैं, आये स्पेशल ट्रेंस में | 
जिन के मंधुर वेदोपदेंश से लाआन्विर्त हो सकेंगे । 

जिवसौाईँ बहूनी. मे मो खोकल टोने में आपार्थ अपने स्थात सुरक्षित! - 
नहीं करबाये हैं, वें ५ अंक्तूबर से पूर्व प्रथा के नाम घन राक्षि एक डूपट': 
“मेजकर आय केन्द्रीय सक् के कार्यालय १५ हनुमोन रोड तई- दिल्ली १६ 
और आधे संमाज करोलबान नई दिल्‍ली ५ कार्यालय द्वारा अपना स्थान 
युरक्षित्त करवा-सेंचें ; पूर्ण आनुकारी के लिए आय केल्द्रीव शसाा दिल्‍ली 
राज्य १५ हनुसाम रोड़ नई दिल्‍ली १ (दुरमाव) ,फोन न० ४३२८० ओर 





- बैन्दद कोगंक्स इताया है म. २४ 





: लाला रामक्ूत् जी ५२/७८ राम जस रोड़ झरोल बाम नई. दिल्‍ली ५ 


(दुरभाष) फ्रोत त० २५६२५१० से प्राप्त करे + हा 
प्रबस्धक आर्य स्पेश्नन्न ट्रें 


₹4मह:रेपदकोत मा व ९ +मकाक वयाक 2०47 दोक पी" जि 2एकर 2 पदक 2? + कक: सार # बह .न्‍ी न 


अतोक्षा कीजिए. :- 
आये फयत के 'दीआशकोंशंक की जो आपकी सेषा से ९ नवम्बर की. 
नो रहा हैं. ओे।|य संस्वाई सेवा आगे समाखें, आये (तन्कु: प्रचाराय - तथा 
“अगये. जमेत' की सहांयतार्थ अधिक से अधिक -आईए भींस्‍भेज। ईस 
विशेष्ञाक का मुल्य १० पते होगा । 


की यकीन की की री की की ल 


धार्मिक परीक्षाएं 


अक 'क्का आाका का 2 का: का + अका क्‍बका 2 का वा 2, का 2 आती # अब 2 आओ + आका 4 आक, भा 


आरतवर्षीय वैदिक सिद्धान्त परिषद (रजि०) की सिड़ान्त प्रवेश 
सिं० विज्ञारंद' सिं० भूषण, सिंद्धास्ताचाये परीक्ष'एं आगामी दिवस्थेर, 
जनवरी में भारत तया विदेशों में होंगी । उत्तीर्ण होने पर सुन्दर व सिरेगा 
उपाधिपत्र दिया जाता है । सर्व प्रथम, द्वितौय, तृंतीय ज्ाने बालें को 
छात्रवृत्ति को व्यवस्था है। तथा अमर ग्रल्थ सर्त्याये प्रकाश की निःशुल्क 
सत्यायें सुधा कर, सत्यार्थ मार्तेश्ड उपाधियां डाक द्वारा प्राप्त करें । १५ पैसे 
की टिकट भेज कर नियमावली मंगकाइए । 


आदित्य ब्रह्मचारी आज्ार्य सिश्रदेन 
यश्षपाल झास्त्री एस.» ए०, छ़िद्धास्तानंकद .. 
प्रधान -" शिक्षा मन्‍्वी 
भारतवर्षीय चेदिक सिद्धास्त परिषद 


सेवा-संदन, कटरा अंलीयड, (डं प्र.) 


हनी की मा आय की 


कै, ०३ न 
है गांधी शताब्दी में आधे मुल्य पर 


स्व० महात्मा आत्मारामज्ञी अमृतस्त रो 


रचित सत्कार चेन्दिका के ६ संस्कार अलव प्रकोशित किए _ 
जा चुके हैं.जिन का झुले मुल्स से शफे-॥० परे है । यह सदर इसकः 
देवा द्वारा हीई रुपए भेज कर रजिस्डी- से मयां लें + सांच ही मासिक 
सोहित्य प्रचारक जिए का कविक, पुत्, दो रुरए - है 
चह -केक्‍्ल परेज्चास पंसें में आपको .ह वाई अक सजा ड् 
जगा अतः तीन रुपए भेजें करे आए यह पुस्तकें सास करते के. 
संस्कार, अन्नंप्रोज्िग दवा भिवंकमणा कं के 





का आयोजन किया हैं एव ऐतिहासिक तया दर्शनीय स्थान दिखलादे का ही कं कु रे 


हे 
20 हर ट ह 
40] >किस 
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4. ३३ लक अल न कप मनन हिल कब 


हे कै 
. आये समाज क्‍या हे ! 
स्वर्गोय पं० मंसाराम जी वेदिक तोपष लिखी 
पुस्तक का हिन्दी अनुवाद 

अगर कोई आदमी मेरे से पूछे ओर में उसे थोड़े 
शब्दों में बताना चाहूं कि आयंस्माज क्‍या चीज़ है 
तो मै कहूंगा कि-- 

(. आरयसमाज पीड़ितों का सहायक है। 

२. आयसमाज रोगीयों का डाक्टर है और आर्य 
समाज सोते हुओं का चौकीदार है  आयेपमाज पोड़ितों 
का सहायक है । आयंसमाज निर्धनों का मददगार है 
जिनके अधिकारों को दुष्ट और कुटिल लोगों ने अपने 
पांव के नीचे कचल दिया था उनके अधिकारों को 


वापिस दिलाने जाली संत्यथा है, आर्थसमाज ने अपने 
जीवन मे किस-किस की सहायता को आं/र किस-क्सि 


के दबे हुए अधिकारों को वापिस दिलाया । इस को 


एक लम्बी सूची है जिसको इस लघु लेख में लिखना 
कठिन है फिर भी आयेसमाज ने जिन-जिन की सहा- 


यता को इन में से कुछ एक का नमूने के तौर पर 
वर्णन करना आवदयक प्रतीत होता है । 


(क) अनाथों को रक्षा 
स्वामी दयानन्द और आयेसाज से पूर्व पोराणिक 
हिन्दू जाति में अनाथों के पालने का कोई प्रबन्ध न 
था जिस से हिन्दू अनाथ बच्चे ईसाई और मुसलमानों 
के चंगुल में फंस कर हन्दू जाति के शत्रु बनते थे 


थे आर्यसमाज भर स्वामी दयानन्द जी महाराज ने 
इस बारे अनाथ बच्चों की वकालत की इनके पालन 


पोषण के लिये सर्वप्रथम अनाथालय अजमेर में स्थापित 
किया । आज अनाथों को पालना का विचार जो देश 


में उन्नत है यह आयेसमाज को वकालत का फल है 


विस्तार से पढ़ता हो तो यह पुस्तक मास्टर हरिचन्द 
गुप्त मन्‍्त्रो आये समाज जाखल मण्डी से पंद्रह पेसे में 


में हिन्दी में में लिखा ट्रेक्ट मंगाये । आर्यसमाज के बारे 


; 
| 
॥ 


| 





हु केवल आयंसमाज दलाई सब को चाहने वला 
जहां पे होबे तुम्हारी हान, वहां पे होताहै 
बलिदान, <पण करके अपने प्र.ण । 
तुम्हारा धर्म बचाने वाला :-- 
जहां पे लाखों तुम्हारे भाई बनते, 
मुसलमान ईसाई, आखिर होता ८ ही। 
सहाई उनके गले लगाने वाला .-- 
देश में लाखों विधवा नार, करते निश 
दिन हाहाकार फेला हुआ था। 
अत्याचार, आखिर बना यही रखबाला -- 
जब उजड़ा था बोकानेर, मचा था े 
चारा तरफ थ2न्‍्धरा वहां प। 
पहुंचा था यही शेर एूक मरतोंकों बचाने वाला -- 


जब फटा धरतो का सीना, तब इसने, 
पुरुषार्थ कोना, जहां गिरे तुम्हारा। 
पसोना, वहां पर खूत बहाने वाला -- 


सच पूछो तो आये समाज रखता, 
हिंदू धर्म की लाज जिस को, 


ब्रा कहो तुम आज यही था तुम्हें जगाने बाला -- 
| अगर तुम चाहते हो कल्याण इसपे 
अपने कर दो प्राण, वेदिक। 
धर्म में आवे जान, बेनती करे टोहाने वाला .-- 


शोक समाचार 


मह॒वि दयानन्द स्मारक 2स्ट टकारा के संस्थापक पूज्य श्री सेठ 
नानजी भाई कालिदाप्त मेहता के २५ अगस्त १९६९ को हुए स्वगंवास के 
दुखद समाचार से महालय में शोक का वातावरण छा गया । सब महालय 
के कार्यकर्ताओं, उपदेशक विद्यालय के विद्यावियों तथ टंकारा के लोगो 
की एक शोक सभा हुई । जिसमे श्री पृज्य सेठ जी के प्रति श्रट्राजलिया 
अपित की गई । आर उनकी दवगत आत्मा की शाति और सुगति केलिए 
प्राथंना की गई । 

श्री पूज्य सेठ जी जहा जनक सस्वाओं के सर के और संचालक 
वहा म० द० समा ट्रस्ट टकारा के जरादाता भी वही थ। उन्होंने ही डेढ 
लाख रुपये मे महाराज मोखी का टंकारा स्थित भव्य प्रामाद खरीद कर 
और पच्चीस हजार रुपये में क्लाक टाबर बनवा कार ट्रस्ट की स्थापना 
कीथो। 

उनकी दु खद मृत्यु इस सम्बा के लिए एक बहुत बडा आधात हे । 
परमात्मा कर कि ७ पूण्य लठ थी की सान्‍्त्रा को घादे प्राष्ण ?ो और 
उनके परिवार क लोग इस महान्‌ दुख को सहन कर सा और सेठ नी को 
च॑ ई पवित्र परपर।भो को चालू रख सके । 


श्र 








॥ 
| 
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ब >हप हे ५ ४» सभा कार्यालय में भेजे। लेख न ही बहुत बड़ आर < 
है हमे पूर्ण आशा है कि आर्य सस्थाएं तथा आये सज्जन टस पर हा "दे सी हि 
|, देने हु ५ «5 ज ई (१ गज्ञ ष्प छः उरफक्न । 5 
४* ध्यान देते हुए अधिक से अधिक प्रतियो का आईर देगे । टन ही बहुत होरे को । कायज जे एक तर आर 
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शादीपुर जुलाना में बद सप्ताह 
जिला जीद के ग्राम छ्ादीपुर जुलाना में आर्य समाज शादीपुर की 


ओर मे वेद सप्ताह तिथि १६ से २२ सितम्बर तक बड़े उत्साह के साथ 
सनाया गया। इस पवित्र अवसर पर आर्य प्रादेशिक सभा जालम्धर के 
उपदेशक श्रो भ्रा राम जो वानप्रस्थी, पं० प्रभुदयान जी आरय॑ प्रभाकर, 
श्री सुमेर सिह जी रणजीत सिह जी ने बडी घूृमधाम से प्रचार किया | गाव 
के स्त्री पुरुष भारी संख्या मे आते रहे | आये समाज शादीपुर की ओर से 
आयं प्रादेशिक सभा को १२६) दान दिया गया। सभा ७४८७४ 
धन्यवाद करतो है । 


जे ] 


सभा 


ए० एस० हा० सकें० स्कूल नूकोबर 


& हिल अं हि ४ अल 
तिथि २२--९--६९ को ए० एस० हायर सकण्ड रीक्हक ले भकोर्दर 


के हाल में नकोदर निवासियों की बैठक श्री डा० हुकम चन्द जी भल्ला, 
प्रधान स्कूल प्रबन्ध कृत कमेटी की अध्यक्षता में हुई। जिस मे डी ए वी 
प्रबन्ध कृत कमेटी चित्रगुप्त रोड नई दिल्‍ली की ओर से श्री बी० एस० 
बहल प्रिसीपल ढी० ए० दी० कालेज जालन्घर भी पघारे। निर्णय हुआ 
कि डी० ए० वी० प्रबन्ध कृत कमेटी नकोदर मे स्वर्गीय खैरायती राम जी 
की स्मृति मे उनके नाम पर “खेरायती राम डी ए वी फक्रालेज खोले । 
शिक्षानुरागी, समाज सेवक नक्रोदर की महानविभूति महारानी मिश्र 


अमरनाथ जी ने ३५ कनाल भूमि कालेज के लिए डी० ए० वी० प्रबन्ध 
कूत कमेटी नई दिल्‍ली को दान दी थी । स्वर्गीय के परिवार की ओर से 


एक लाख रुपए ढी० ए० वी० प्रबन्ध कृत कमेटो दिल्ली को दान दिया गया 
बैठक में सहृदय तथा इच्छुक शिक्षानु रागी नकोदर निवासियों ने भी दान 
देने का वचन दिय।। उसी समय ५०,००० रुपया इकट्ठा हुआ । 
श्रिसीपल 
ए० एम० हा० सै० स्कूल, तकोरर 


!३७४७४७४७७७४७४७७७४७७७७७७७७७७७७७७००५ अन्नप्रशासन निष्कमण सस्कार २५ पैसे। नामकरण सस्कार 
थ आयजगत में ४ १६ पैसे । कर्णवेघ सस्कार ३७ या । उपनयन सस्क्रार ७५ पैसे । 
०३१), 50१ «हि वेदारम्भ सस्कार १-५० पैसे । कुगमुनि ज्ञानामृत १-४० 
है विज्ञापन छपवाई र्‌ट श्छ || पैसे । चीन की संस्कृति १-५० पैसे । वालोद्ान पद्धति का 
३ पूरा पेज एक धार 40 रु० हि गृहशिक्षण १-५० पैसे | आलमगीर के पत्र ७५ पसे | मेरी योरुप की 
र्ः पूरा पेज वर्ष भर 300 ₹ू० । यात्रा स्व० सोभानी १) रुपया । गीतासार सप्तम्‌ सस्करण ७५ पैसे । 
द्‌ आधघा पेज एक बार 25 रु० *ः |] त्रिदेवनिरूपण ३१ पसे । कान भाषा कविता मे शुभ सवाद 
बट ५ का भर 200 ₹० हि ३७ पैसे । मह॒षि दयानन्द की आत्मकथा १३ पैसे । बंदिक बीर- 
है चौथाई पेज बार पुठरुू «& 0) गजजना ७५ पैसे । धर्म की उत्पत्ति और विकास २) रुपए । 

हि डे वर्ष भर 50 रु० ४7 श्री आचार्य शिवपूजनर्सिह कुशवाहा 'परथिक ह ४ रचित 
५ नोट--विशेष कारण से इन मे अदला-बदली की जा सकती हे । दूं 0) उत्कष्ट ग्रन्थ अदुभूत वैज्ञानिक जादू विद्या कौशल मू० रु० ५। 
कुककुलनकूदूनदनककुलुन:ूनकनकु कक कुक कक क5ूब०ब०ू ०१.९० कक कटे: । लडखडाते जीवन ५० पै० (उपन्यास) अथर्ववेद की प्राचीनता ३७ पै० । 
कैद ददादनद- ६ कक औ क औ कं के ओके के 00002 | भारतीय इतिहास की रूपरेखा पर एक समीक्षात्मक दृष्टि २५ पै०। 

+ ५ 


५ साम-बेद माषा भाष्य - 
£माष्य-कार श्री आचार्य वेद्यनाथजी शास्त्री 


५ पृष्ठ सख्या 075 साईज पपक्र जाथ बाऊड बढिया ५ जादू विद्या रहस्य बीसरुपए २०,मनोव॑ज्ञानिक जादू विद्या के चमत्कार 
रे हे हि मू ५, बाइबल में वणणित बबंरता तथा अइलीलता का दिग्दर्शन ३१ पे 


$ कागज बढ़िया मह॒वि दया तन्‍्द महात्मा हवराज, महात्मा 
४ आनन्द स्वामी ज॑ तथा दातवार श्रा मनोहरलाल जो 
£ मरवाह के चित्रों से सुसज्जित । 


* मूल्य२०रु.केवल डाक खर्च नहीं लिया जाएगा 


प्राप्ति स्थान - - 


ऋर्य प्रादेशिकप्रतिनिधि समा, निकट कोर्ट 
जालन्धर 


का 0 5 8 क  आक, 
३७१९%१०,१९,१०५९०५६ ५ के 


# आकर प्जुत्च 


हे 
है ४ ४2 ५ 5 ५ के, कक है 
/९ै०५१३०१०० ५२०९५ ०२००६८५०९७७०५७:०६६: (१०८९०९९४ ८९० ८९० 











मुद्रक व प्रकाशक श्री डा०वेदीरामजी एम ए, पी.एच.डी. मन्‍्त्रीं 
तथः आयंजगत कार्यलय महात्मा हसराज भवन निकट कचहर्त जातन्धरशहर 


का पक उडी 


रजिस्टड नं० पी० १२१ 





- - “ लालजो वर्मा मुख्यध्यापक नियुक्त 


नाभा और समीपल्थ स्थानों में डी ए वी. कालेज प्रबन्धकर्त्ती 
समिति की इस निर्णय के लिए ० प्रशत्ता की जा रही हे कि उसने आय 
द्वाईस्कूल, नाभा के श्रो प्यारेलार्ड़ जी थर्मा, एम ए. जी टी को उनकी 


ईढें साल की सेवा के दृष्टिवत ६ रे का ,मुख्याध्यापक नियुक्त किया है । 
मुझे आशा है और विदवास भी कि नए मुँख्शश्यापक्र अपनी योग्यता और 

“के शिखर फू ले जाएगे जिस से 
> तर 


होगी । 
पवन कुमार दर्मा--मन्‍्त्री 


जय 





ल्‍ 


हात्रयक परिश्रम से स्कूल को उन 
जात के सम्मान में गीड भी वृढ्ि 


| 2 ४३ +.६०३) ५ चर 
परोल आथ समाज, हांसो 
पाठकबर्ग को यहें र अत्यन्त प्रसन्‍्तता होगी कि आये समाज 
हासी (हिसार) का बीसवा वोधिकोत्सव २, ४, ५, ६ अक्तूबर १९६९ को 
बडी घुमधाम से मनाया जा रहा है इस शुभ अवसर पर आय॑ कन्या महा 


विद्यालय का ५ अक्तूबर रविवार को साय ३ बजे पानोषिक वितरण 
समारोह श्रीमान्‌ सेठ देवसहायजी (मालिक जिन्दल इडिया प्राइवेट लिमिटेड 


हिसार) के कर कमलो से सम्पन्त होगा इस उरोकत कार्यक्रम मे सारिमार 


इष्ट मित्रों सहित पधार कर कृतार्थ करे। 
केश्ो राम चौबरी मत्री 
आये समाज हासी 


ै घबन> एकेत पे पका पके पा परेतसकट पक) पड: ५. 
(वैदिक साहित्य के विद्वान राच० राजमित्र 

॥राजरत्नआत्मारामजीअ्रम्नतस रोकी पुस्तकें 
वेदिक संस्कारमाला 


| 












आय॑े समाज के द्वितीय नियम की व्याख्या ५० पै०। मह॒थि दयानन्द 
कृत वेदभाष्यानुशीलन २०१ ) | भारतीय इतिहास और वेद १९ पै० 

* आयंसमाज मे सूर्तिपूजा ध्यान्त निवारण ३१पै० उपनिषदो की उत्क्ष्टता 
१३ पै० वैदिक एजम पर समीक्षात्मक दृष्टि ७५ पै० पाश्चात्यों की 
दृष्टिट में वेद ईश्वरीय ज्ञान ३७ पै० । 


घ्ल्छ्छ 


का 

छा 
३९, 
$॒ 


के 
रु 


बाईबन की विष्वसकारी शिक्षा ६ प॑ ईसाईमतका कच्चा चिट्ठा ६ पे. 
पाइचात्यो की दृष्टि मे इस्लामीमत प्रवतंक २५ पै महर्षि दयानन्दकत 
सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास की सारगर्भित व्याख्या ५० पै 
शिवलिंग पूजा पर्यालोचन २५ पै मेरी आठ रोचक कहानिया ७५ पै 
जयदेव ब्रदर्स बडौदा-- १ 

साठ पैसे में पुस्तकालय अढाई वर्ष तऊ साहित्य प्रचारक 
मुफ्त पा सकेगे क्योकि डाक व्यय न्यून हो गया है। प्रथमाक 
से ग्राहक्न बने । -- प्रकाशक अथवा प्राप्ति-स्थान .-- 

[साहित्य प्रचारक आत्माराम मार्ग बड़ोदा-१] 
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३ 
१९७० ०५९ ०५५ 


फ 
० 


5०, 
०५५ 9१ ९, 


के, 
भा 


एलकेए पवकेश पक: केस पक पाउट एलन 





का, 
० 


०6 





५०! 
पा 


के 

फई 
छ 
हे 
हर 


७४ 
के 





नए एन प्रो पके प्ले पक पक क हे पक पचास ब्यक वे पलक पदक वन> पक 





आयप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पजाब जालन्धर द्वारा वीरमिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालन्धर 


जालन्धर, पंजाब 


खिलाने आला 
तु 3 





ये प्रकाशित मालिक--आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


टेलीफोन न० ३०५७ | 


एक प्रति का मूल्य १६ पैसे 


२७ आधश्विन २०२६ रविवार-दयानन्दाब्द १४४--१२ अक्तूबर १६६६ 
७ धथणााछआछाााााणणणनणांंआआलखावथछ्एल्‍ििि््ष  जबक रू आस सर. अमल. ली अब कल 


वर्ष २६, अंक ४१) 


वद सकक्‍तय 


हे प्रभदेव ! मे-मेरा, 
समनः:-मन शुभ संकल्प वाला 
पबित्र विचारों वाला बन 
जाए। इसमें किसी प्रकार 
का ब्रा विचार पैदा हो न 
हो ताकि वह जीवन को 
बिगाड़ने न पावे । 

भाव:--यह मन बड़ा 
शक्तिशाली है। यह जीवन 
को ऊंचा उठा देता है तथा 
पह हमारा मन ही हमें 
अध: पाताल रसातल में 
गिरा भी देता है। जंसे 
विचारों की इसमें तरंगे 
चलती है, बेसा मानव का 
जीवन बनता जाता है। 
बुरे-बुरे क्षद्र, गिरे विचारों 
को तामसी तरंगें जीवन 
को तामसी तथा राजसो 
लहर राजसो व सतोगुण 
की लहरें सतोगुणी बना 
देती है। प्रभु हमारे मन 
को शिव संकल्प बना 
ताकि हमारा सारा जीवन 
पवित्र बन जावे | 


कक कनापाना5 न काया कक 400 0::2: 07 :240474040/0/2/2/0/०/6/0।2॥०00 0 0/2/00/049 


दिदायकाधा प्रधकयाकता श्रदप्धधप पल ण प्तदत तप वध 


मे मनः शिवसंकल्प । 


5 
प्र 


४ 
8 
रे 
£ 
है 
ह 
० 
$ 
० 
हे 
हे 
५ 


अमर ५ 


वेदामत | 


सबसे प्यारा सा 
ओम त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो 
असि प्रियः। सखा सखिम्य ईडय ॥ 
सामवेद उत्तरा० ७-२-१ 
अर्थ :-हे परमेश्वर ! (त्वं) आप (ज्ञामि.) बन्धु हैं 
(जतानाम्‌) सब जनों के (अग्ने) हे अग्निसय ज्ञान स्वरूप 
देव आप सबके (समित्र:) मित्र (असि) हैं (प्रियः) बहुत ही 
प्यारे मित्र है। आप ही तो सभो के (सखा) सखा है। इस 
लिए (सखिभ्य ) हमसे जो आपके सखा है, (ईट्थ ) स्तुति 
के पूजा के योग्य है । 
इस का भाव यह है 


वह परमात्मा सबका सच्चा बन्धु है। त्वमेव बन्धशच 
आप ही प्रभुदेव ! सबके प्यारे बन्धु है। वही सभी का 
अद्भुत प्यारा मित्र है। संसार में मनुष्य के समय-समय 
पर अनेक मित्र बनते है। कोई धन मित्र, कोई सत्ता मित्र, 


कोई बाल मित्र, कोई काम मित्र, कोई स्वार्थ मित्र । 
इसी लिए ये सारे मित्र बदलते रहते है। 





० 


00042 4972/970/097070970/0276/9/0/9| बप्छाछएछलउपपए्रध्सएप्रधछ्छछएछल एप्पल एछ 


बाषिक मूल्य ८ स्पए 


(तार प्रादेशिक' ज्ञालन्धर 


ऋषि दर्शन 


कर्मरायेवाधिकारस्ते 

है मानव ! (कर्मणि) 
करममें हो (अधिकार:)अधि 
कार है (ते) तेरा। तेरा 
अधिकार तो कम करने में 
ही है। कर्म करते चले 
जाना हो मनुष्य का 
कर्तव्य है । 

भाव :- योगेश्वर 
महात्मा कृष्ण ने >जुन 
को उपदेश देने के न'ते सब 
को यह उपदेश दिया है कि 
मनुष्य का अधिकार तो 
लगातार कर्म करने में हो 
है | कम के फ्ल की इच्छा 
मत करे। जीवन में निरंतर 
कमंयोग के पुनोत पथ पर 
»गे ही आगे बढ़ता चलता 
जाए | फल तो कम का 
मिलेगा ही । क्तु सबसे 
उत्तम कम यह है कि कर्म 
तो किया जाए कितु उसके 





उदक कक १छ दम, 


चा्ावपथचावाथ तप घच्चछए पा छ0छएयकततततातत पारराक्करतरकत्कलघ>०»न 


घूप छाया इन सबकी मिन्रता एक रस नहीं फ्ल का ध्यान न रखा 

रहतो । कितु प्रभु को मित्रता नित्य है। वह सबका यही निष्काम करत को परि- 

मित्र व प्रम सखा है। इसके लिए लोगो! सदा उस सखा भाषा है। नस. 

की पूजा किया करो । वही परम मित्र है। -सं. भगवद गीता से 
प्राय प्रष्यया ४5०25 ह 


अधिर्ठाता--डा० वेदोराम शर्मा एम० ए०, पो० एच ० डो० (सभासन्त्रो) 


सम्पादक- त्रिलोक चन्द्र शास्त्रों 


आये जगत, जालन्धर 


महर्षि दयानन्द की वेदार्थ विषयक कांति 
का निष्पक्ष विद्वानों पर प्रेम व॑- 


१२ भेक्तुबर, १६६६ 





(आचार्य श्री धर्मदेव जो विद्योमर्ताण्ड आंतन्द कुटीर,ज़्वालाप्र) 


(गताक से आगे) 

बदिक शब्दों के अथे यौगिक होते है। इस का महषि दयानन्द ने तीस 
घातुजमाह निलको, व्याकरणों शकरस्थ च तोकम इत्यादि के आधार पर 
प्रतियादन क्रिया । इस का समर्थन श्री दामोदर झा ने साध्य के अनेक 
उद्धरणों मे किया है यथा १३ कण्डिकायाम्‌ उभाविन्द्राग्नी | इत्यश्न इंदि- 
परमैव्बयें इन्दतीति इन्द्र व्युत्वत्या इन्द्र शब्देत यज्ञ साधकत्वम्‌ पम्‌ ऐशवर्येम्‌ 
उत आहवनीयो $ग्नि अभिघीयते न च देवराडिन्द्र: तथा तसिभस्मेत्राष्याये १६ 
कण्डिकाया सहसुसामुजिम्‌ इत्यत्र ऋषी-गतों अपति-दोहदस्थान गच्छतीति 
ऋषिगों व्युत्कत्तया ऋषिशब्देत गौरमिधीयते न च मन्त्र द्रष्टा ऋषिरिति । 

(पृ० २९७) । 

इस सारे विद्गत्तापूर्ण लेख का भाषानुवाद करने की आवश्यकता 

नहीं क्योंकि साधारण सस्कृत जानने वाले भी उसे समझ सकते हैं। इतना 

हो भावार्थ देता पर्याप्त है कि यौगिक व्युत्पत्ति के आधार पर श्री 

सापणाचार्य आदि भाष्यकारों ते वायव' का अर्थ बछड़े, बसु का अर्थ 

प्रज्ञ, गौ का अर्य अग्नि, इन्द्र का अर्थ यज्ञ साधकत्व रूप ऐश्वय वा 

आहवनीय अग्नि तथा ऋषि का अर्थ गौ किया है। ऐसा ही सबंत्र वेदों 

के शब्द यौगिक होने के कारण उनके व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ करने 
चाहिये । 

पारसो विद्दानों पर मह्ि का प्रभाव 

अब वह मैंने अपने देश के सनातनधर्माभिमानी पौराणिक विद्वानों 
पर महवि दयानन्द जी की वेद भाष्य शैली वा वेदार्थ विषयक क्राति के 
प्रभाव के कुछ उदाहरण दिये है । पारसी तथा पाइ्चात्य विद्वानों पर भी 
उनकी इस क्राति का प्र भाव पडा, इप्तके अनेक उदाहरण दिये जा सकते है 
जित में में विस्तार भय से २, ३ उद्धरण देना ही पर्याप्त समझती हू । 

बम्बई के सुप्र सिद्ध पारसी विद्वान दादाचान जी बी० ए०, एल०एल० 
बी० नेशि।|08090ए 0 4070088/0क॥87 0 0097087&ए७ 
सिएपेए ए पिलला80॥8 नामक एक विद्गवता और अनुसधान पूर्ण पुस्तक 
लिखी है जो [68 0 [008 27०88, 3ठ0708ए से सन १९४१ मे 
प्रकाशित हुई है । उसमे उन्होंने वेद के विषय मे लिखा है कि . . 

“॥6 १०१९७ 78 & 000 67 4$70ण०0926 बयां जञाउइपेगा 
600फ्ाआह प्री 98००२ ० ४0०8, ० 800८. त॑ दिश- 
8075 6 800४8 060 773ए6४8, 06 300४ ० पा0:008 &॥0 
30 9 776 ज्र0व ४०९४ 76॥8 जा, जांडवेएता,र70०णछव6088 
बाते फपोए ग्र6 एव 48 00प्रवेश्शा०्पे जा. जांउतेणा ध्याते 
(?. 300). 

अ -पेद ज्ञान की पुस्तक है जिसमे प्रकृति, धर्म, प्राथंना, सदा- 
चार इत्यादि विययक पुस्तक सम्मिलित ह। वेद का अर्थ ज्ञान है और 
वास्तव में वेद सारे ज्ञान विज्ञान का तत्व है । 

ऋणग्वेर के प्रथम मण्डल के प्रथम सूकत का अनुवाद देकर जिसमें 
महयि दयातन्द के समान मौतिक अग्ति तथा ईश्वर परक दोनों अर्थ दिए 
गये हैं थे पारसी विद्वान लिखते हैं. कि 

पृफ्रपड छा 8९6 ण8॥ ॥हुफए7 7 8 पिएफा। ॥68॥8 00ओ 
॥76 ४७ छह 88 उ०्पे / (९, 400). 
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अर्त-इस प्रकार हम देखते है कि इस सूक्‍त में अग्नि के भौतिक 
अपन और ज्थ्वर ये दोनो आर्य हैं। आगे उन्होंने 'ए ० ईिंते आछएंग- 
08॥06 0 ए07तैए', 


। 
| 


इस शीर्ष के नीचे लिखा है कि लिन पाठकों को वेद की इस अदभत 
विशेषता का ज्ञान नही है कि किस प्रकाओई एक ही क्ब्द से वे भौतिक और 
आध्यात्मिक तत्वों का वर्णुन्‌ कूरते है. उनको यह ऋ्ैम ही सकता है कि 
वेद अग्नि, वायू, उषा. धुर्यादि को ईैद्वूर वा देव समझेंते हैं जिनसे ऋषि 
शक्ति, स्वास्थ्य, घन दीर्घजीवन, वीर पृत्रादि की प्रार्थना करते हैं. किन्तु 
क्स्तुत: ऐसा नही है । वेद तो अत्वस्त विश्ुुद्ध सूव में एकेश्वरवाद का 
प्रतिपादन करते हैं ।.इस विषय में सुक्लेग्य लेखक ने पृ० १०२ पर स्कट 
लिखा है :-- 

पृ'8 ए९१88 (०७० 7०00६ एप क्राणावेंशालणा ० 
96 9४7४४ 770! (??. 02) 

अर्थते वेद ऐसे एकेश्वरवारबाद की शिक्षा देते 
पवित्र है। 

इन सब विचारों पर मह॒षि दयानन्द के वेद विषयक क्रान्ति का 
प्रभाव पडा इसे मैंने अपनी वेदों के यथार्थ स्वरूप” नामक आर्य प्रतिनिधि 
सभा पंजाब की भोर से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित बडी 
पुस्तक मे तथा ॥१९ 6]0ए ० 06 ए£088, वेदों का महत्व(आयंकुमार 
सभा, किग्सवे, देहली) नामक पुस्तिकाओ में अनेक उदाहरण देकर 
दिखाया है, यह सुप्रस्िद्ध बात है कि प्रो. मैक्समूलर जो अपने 
समप्र के देवज्ञ पाव्यात्य विद्वानों में बडा उच्च स्थान रखते थे। 
और जिन्होने अपने पहुले ग्रन्थों मे इसी सिद्धात का प्रतिपादन किया था कि 
वेदों मे बहु देवगाबाद का विधान है, महूवि दश्ानन्द थी की ऋग् ेदादि 
आाष्य भूमिका ओर वेद भाष्य के पढने के पश्चात उनके विचारों से प्रभावित 
हु, और उन्होने अपने अतिम ग्रन्थ 'छं5 88078 ०0 पर0809॥9 
में स्वीकार किया कि अग्नि, इन्द्रे, मित्र, वरुण, प्रजापति इत्यादि नामों से 
वस्तुत एक ईश्वर का ही ऋषि लोग ग्रहेण करते थे । 

इस विषयमें [7883$प76 ति०प४6 ० 06 ॥॥एाए8 'रिशांड075 
एज 80067 ऊकाफ6७ सय8 है, 8 , 0 9, नामक पुस्तक 
विशेष से उ लेखनीय है जिसमे डा० अरेस्ट हयूम ने वेद मन्‍्त्रो का अनुवाद 
करते हुये अग्नि, सविता, सोम, मित्र, वरुण, इन्द्र इत्यादि नैंदिक शब्दों का 
अर्थ (४00 अथवा ईवैवर किया है । यह बात और भी महत्वपूर्ण है कि जहा 
हयूम ने प्रिफिय अथवा दूसरे पाश्चात्य विद्वानों का अनुवाद उद्धृत किया है, 
वहा भी उनके अनुवाद मे प्रयुक्त अग्नि, मित्र, सोम आदि के स्थान पर 
'900' व ईइवर अर्थ करते हुये यह दिप्पंगी दी है । (#04! : 7]&06 
रण 08 हिकशेरत पे९्अष्टाशंवरणा 0 6 [2ध9,420, 078, 
80708, १ &7"प१७, 08ए768 60 

सुप्रसिद्ध गायत्री मन्त्र का अर्थ उन्होंने... .. 

[.60 ए8 प्राढता 4808 0॥ 6 4007806 6]67ए ० ४6 


हैं जो सब पे अधिक 


एाशंत्र० शर्तीक्ष बात एए मर झाएशों तीएएलं 0प6 
#00प्रष्टीस्‍॥8.7 

इस रूप मे किया है जिसमे सविता का अर्थ दिव्य जीवन प्रदाता 
परमेश्वर करते हुए कहा है कि उसके पूजनीय तेज का हम ध्यान करने हैं । 
वह स्वय हमारी बुद्धियो वा विचारों को प्रेरित करे । ; 

इस प्रकार महषि दयानन्द की वेदार्थ विषयक कऋति का देशविदेश के 
निष्पक्ष विद्वानों पर प्रभाव स्पष्ट है । ऐसे वेबोद्धारम जिरोपण मह॒वि 
दयानन्द के 'देद सब सत्य विद्याओ कौ पुस्तक है | वे था पढ़ना-प ना 
सुनना-सुनाना सब आरयों का परम धर्म हैं। हम आवेज्ञ के अनुसार बेदों के 
स्वाध्याय रूप अपने परम धर्म का सत आऑयों को सदा पालन करना चाहिए | 


कं (संमोप्तों | रू 


आये जयत, जालतघर 


रे 





सम्पादकीय :-- 


आयेजगत्‌ 
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आये समाज ओर जनता 


आये समाज एक क्रान्तिकारी 
आन्दो तन है । अपने प्रारम्भ काल से 
ही उसने समाज के प्रह्ोक क्षेत्र भे 
भारी फ्रन्ति की है। विचारों का 
कोई भी तो ऐसा स्थान नहीं मिलेगा 
जहा आये समाज वा प्रभाव न पड़ा 
हो | बपकावत जीवन हो या परिवार 
का वात्तावरण हो, राजनीति का 
विशाल क्षेत्र हो या समाज सुधार की 
बात हो, शिक्षा का व्यापक कार्य हो 
या साहित्य का निर्माण हो, प्रचार 
की रीति नीति दो अथवा मत 
मतानतरों के नियी सिद्धान्तों में 
परिवतंन का प्रभाव हो--चाहे और 
भी किसी » प्रकार का मंदान हो-- 
आर्य समाज ने हर दिक्ला में विचारों 
की सक्रास्ति ला दी है। जिन-जिन 
बातों पर नानामतो के साथ बड़े-बड़े 
शास्त्रार्थ बनते थे--आज आयेसम।ज 
के उन तमाम सिद्धान्तो, विचारो को 
लोगो ने अपना ही केवल नहीं लिया 
बरने उनका स्वयं प्रचार करना भी 
शुरू कर दिया है। यह समाज की 
चहुंमुख्ली विजय है। हमारे नेता 
महार॒थी, विद्वान आज ज्ले बात कहते 
हैं, कल जनता उसे अपनी सिद्धान्त 
मान लेती है | समाज के-नेतृत्व जन- 
जीवन ने सदैव स्वीकार किया हैं । 


यह तो मानी हुई बात है कि जनता 
प्रत्येक कार्य के लिए आयंसमाज के 
मुख की ओर ही देखती हैं। जब भी 
किसी प्रकार का आन्दोलन हो या 
किसी के द्वारा अन्याय किया जाये, 
या विधमियो की ओर से घमंपरि- 
वतंन के लिए हिन्दू समांज पर घन, 
अन्न, सत्ता का किसी भी तरह का 
दबाव डाला जाये--तो उस समय 
सारी जनता आयंस्माज के बतलाये 
गये पथ पर चल पड़ती है। जैसा- 
जैसा लोगो के सामने कोई भी कार्य- 
क्रम पेश करता है--जनता तत्काल 
स्त्रीकार करके उसके पीछे चल पड॒ती 
है । हर प्रकार का तन, मन, बन से 
पुरा-पुसा सहयोग देती है अपनी सारी 
डक्ति आयंसमाज़ के लिए समरपित 
कर देती है। इस में हमारे लिए 


गौरव का विषय है । बाठ भी ठीक 
है कि जनता के दिल में यह विश्वास 
पूरी तरह से घर कर चुका है कि 
आये समाज हमारे लिए महान नेता 
का रूप हे । यह बडे से बडा बलिदान [| 
करके भी जनता के दुखों को दूर 
करता है । स्वयं को सदा कष्ट में | 
डाल कर सभी को सुखी बनाने में 
तत्पर रहता है । क्रियात्मिक रूप में 
आर्यंसमाज ने अपना कर्तव्य पूरा थो 
किया है। 

आप समाज के द्व।रा किसी भी | 
व्यापक कार्य की ओर देखे &,थवा 
इसके किसी भी आन्दोलन का 
इतिहास देखे --तो यह तथ्य सर्य के 
प्रकाश के समान साफ प्रत्यक्ष है । 
इसमें किसी भी प्रकार के सन्देह को 
स्थान नही है । यह ठीक है कि 
आयेंसमाज का सारा इतिहास ही 
एक भारी संघर्ष संम्राम एवम महान्‌ 
आदोलन का इतिहास हैं । इसे जन्म- 
दिन से ही संग्राम के पथ पर चलना 
पड़ा है। कदम-कदम पर नाना मोर्चो 


पर यह जूझता आया है । और 
स्वराज्य के महान काये भे जो काम 
इसने किया है, जितने बलिदान इसने 
दिए तथा जितनी विपत्तिथो को इसने 
सहन किया है, जितना ऊचा झख 
इसने बजाया, जिस भी निर्भवता का 
इसने परिचय दिया है--विदेशी 
जासन की गहरी जडो को देशभक्ति 
से भरे दिचारों में काटने में जो 
कुशलता इसने दिखलाई है--बह 
सभी कुछ इतिहास के पन्‍नो मे अमर 
रहेगा । हा यह खेद का विषय है कि 
इतना कुछ करने पर जब स्वाधीनता 
का तत्व प्राप्त होने लगा तो दूसरे लोगो 
ने चादर ऊपर फैलाकर ऊपर ही ऊपर 
उसे ले लिया | किन्तु जनता का प्यार 
हम से कभी कम नहीं हुआ। आज 
भी उस के नेतृत्व को जनजीवन का 
प्रत्येक क्षेत्र स्वीकार करता है । इस 
के शंख की ध्वनि पर इस समय भो 
पडता है । लोग आज भी आये समाज 





| की हिल से भरी आवाज को खुनना 


। व्यक्तियों की बडी ही कमी है। 


चाहते हैं किन्तु शोक है कि हम स्वयं 
निद्रा की अवस्था में चले जा रहे है । 

इस समय सभझाज के नगर २ 
ग्राम २ में जहां भी छोटे बडे ज़ल्स 
होते हैं, समारोह सम्पन्न होते हैं, 
शिक्षण की संस्थाएं जलती हैं तो उस 
समय जनता इस की ओर पूरी श्रद्धा 
से उमड २ कर आती है । पूरा सह- 
योग मिलता हैं। आज जनता समाज 
के विचारो के प्रचार को आस्था से ' 
सुनती है । कुछ तो हमारे जीवनों में | 
दु ख देने वाली दरार आगई और कुछ 
सुनाने वालो थी कमी है ।अय 


जनता प्यासी है - आवश्यकता है कि 
सेकडो आये समाज के लोग समय 
निकाल कर बाहर निकले ताकि जनता 
की प्यास बुझाई जा सके। हमारी 
प्रत्येक सस्था व समाज से एक २ दो 
२ युवक व सज्जन समय देवे तो जनता 
का कल्याण होगा । -त्रिलोक चन्द्र 
७७ 
कार्य कसे चलेगा ? 

जिस प्रकार अझरीर का आख 
कान, मुख आदि प्रत्येक अग मिलकर 
शरीर कहलाता है इनके समूह का« 
नाम ही शरीर है । उसी प्रकार ही 
समाजो ज नानाविध अग मिल कर 
सभा का शरीर बन जाते है। सभा 
क्या है--कई समाजो के समूह का 
ही तो नाम एक सभा है। सभा में 
समाजे शामिल होती है। एक २ 
समाज उसका सुन्दर छटक वे अग हैं। 
यदि ये तमाम घटक स्वस्थ, सबल 
तथा कर्मशील है तो सभारूरी विराट 
शरीर भी खूब स्वस्थ और कर्यमे , 
तत्पर रहता है । यदि अग बीमार है, 
विकार से भरे है तब सारा शरीर ही 
रोगी एवं निकम्मा हो जाता है। 
यह व्यक्ति और समष्टि है । 





आर्य प्रादेशिक सभा पजबजालघर ; 
बहुत पुराने समय से प्रचार कार्ये मे ॥ 
लगी है | समाजे इसका अग है | कई 
समाजे तो अपने इस केन्द्र का पूरा २ 
ध्यान रखती है । हर प्रकार का यह- 
योग मिलता है उनसे | कथा हो या 
जनल्सा--हर अवस्था में सभा को 
प्रमुखता देती है । उनके सभा के प्रेम 
इस प्रेमप्यार तथा कतंब्य निष्ठा को 
देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। 
कितु सभा के कई ऐसे अग भी है 
जिनका पूरा ध्यान सभा की ओर 
कम रहता है । सारा वर्ष बीत जाता 
है किन्तु उन कुछ समाजो का समारोह 
होता ही नहीं है न कधा, ने उत्तये 
और न अन्य कोई नी तमाराह । 
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उनकी ओर से अपने सभा झूपी इसः 
केन्द्र को क्या मिलता है--इसका 
प्रत्येक अनुमान लगा सकता है | ऐसी 
बंत नहीं कि उनके अपने कोई 


समारोह नटो होते है। और खूब 


हट 


्ड्‌ 


! चलते है । परिवारों में यज्ञ भी होते 


है वित्राह कार्य भी चलने है तथा 


' अन्य भी प्रमन्प्रता के विविध काम 


समय-समय पर होते रहने है किन्तु 
उनमे अपनी सभा के लिए तनिक भी 
किसी प्रकार का +ग नहीं निकलता। 
हमारे परिवार ये समय-समय पर 
हाने काने बिवड रुपारोहों से क्‍या 
कुछ नहीं .ब५ ५।॥ हैं । सनी कुछ 
होता है । बडा भारी दिखाव। तक 
होता है । हर प्रकार का खुले रूप मे 
व्यय होता है । किन्तु दिल ठटटोल कर 
देखे कि इस चमक दम्रक से भरे 
समारोह में सभा दा लिए कितना 
कुछ भाग निकाना जाता है? फिर 
कार्य चलेगा कंधे ! कुछ नि भी 
समाज है यो बड़े ठाठ ने अपना 
मरोत्सव करते हैं । एर्नी के समान 
मपया बहाते है । बलव वाला की 
एक प्रकार की ब।/ सी आ जानी | + 
सव काम चलता # वितु उसमे सभा 
को कितना वेद प्रच।र दिया जाता है 


ऊँ 
के 


यह दोना थानते हैं। समार|ह पर 
भी बडा व्यय हो गया पर सभा के 
लिए शोतमुख बन जाता है बह 
समाय फिर आप ही विचार करे कि 
सभा का व्यापक कार्य कैसे चलेगा! ? 
सभा के पास क्‍या कुछ नहीं है ? 
प्रचारकों वा मण्डल है ही। इसके 
अतिरिक्‍त हमारी शिक्षग सस्थाओं में 
योग्य स्कालरों वी वक्‍ताओ की, 
महारधियों की बदी ही योग्य शिक्षा- 
विशारदों की मण्ड्ली है। प्रत्येक 
हमारे दयानन्द कालेय में एक दा तो 
सुलझे हुए बत्ता स्कालर वारय करते 
है। समाजो के उनगवा पर उसेते 
प्ार्यना झरके बडा उपयोगी लाभ 
उठाया जा सकता 2 । हमारे सान्‍न्य 
जिलिपल महोदय का 
समण दे ही सकते हैं। उत्सत्रों पर 


कुछ न कुछ 


कुछ ममाजों में भी ऐसे प्रभावशालों 
वक्‍ता है जिनके प्रवचनों का विंसप 
प्रभाव पटता है * कई मान्य योग्य 
स्तानर जल्सो में जा कर कुधा करत 
रहने है । दूसरों से »ी प्रार्थना की जा 
सकती है ! जब हमारी सभा का 
इनना योग्य परिव्रार है ते। फिर सना 
का ध्यान रखना ही चाहिए । सम, जे 
आये कतंव्य को पूरे रूपये निल्‍ये 
वर्ना काम कैसे चलेगा ! 





आये जगत, जालन्धर 


है. 
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ऋषि दयानन्द के देह्ान्द के ५ वर्ष पश्चात्‌ प्रकाशित 
महर्षि दुयानन्द्‌ का जीवन चरित 


(श्री डा. भवानी लाल जी भारतीय, एम. ए., पी.एच.डी., हिन्दी विभाग, गवने. कालेज अजमेर) 


(गताक से आगे) 

कुछ समय बीते सब लोग सो गये यह जागते ही रहे कि इस सुनसान 
अवसर मे चूहे क्षिवमृति पर दौड २ कर फिरते थे और कही मीगन (विष्ठा) 
भी करदी, बस आपको उसी वक्‍त से यह ख्याल पैदा हुआ कि यह कैसा 
महादेव जो अपने ऊरर से चू है को उत्तार सका ही नहीं पूजा सेवा करने 
वालो का क्या मनोरय पूर्ण करेगा । इस विषय में आपने अपने पिता से 
पूछा पर संदेह नियुत न हुआ । उसी वक्‍त अपने घर आ कुछ मिठाई 
खा सो रहे | खेर व्रत भग हात पर आपके पिता बहुत नाराज हुए। 
परन्तु आप की बुद्धि से जथी से यह जाय कि काष्ट पाषाणादि की मूर्ति 
के आगे पूछा येवा बसना समय का व्यथे करता है । आप की रुचि इस 
तरफ न देख आप वी मा तथा चाचा ने भी आय के पिता की समझा केवल 
विद्या पटन में दी छुडवा दिया | आप ने इस अवसर में निधण्टु, निहक्ति, 
पूर्व मीमासा का कम काण्डादिक के ग्रन्थ दो वर्ष मे पढ़ लिये। काल की 
विचित्र गत है | इनी बीच में एक दिन आप की बहन बीमार हो कर मर 
गई । । मो ने आव का मत इस सथार के लोगो से उठ मुक्ति का रस्ता 
दूं ढन लग। । 5 हो दिन पीछे आप के चाचा जी आप से अत्यन्त प्रीति 
रखते थे, ५,ल वच् हो स्वर्ग वास हुये | फिर तो आप को विशेष वेराग्य 
हुए । जब्र आप की वृत्ति हो खबर आप के पिता को पड़ गई तब तो आप 
के पिता न आप का विवह जल्दी कर देना चाहा, परन्तु आप ने कशी 
जात को आजे। मागी । आ। की माता ने जाने को सना किया और ब्याह 
की तैयारेथा हो रही थी के आप उस के बस्लेड़ो से बच २२ वर्ष की 
अबस्ग में गृह से अकेत बिना कह्टे निकल पडे (रस्ते में ठगो ने लोभ दे 
गहता आदि ले लिया) पीछी आप के पिता ने सिद्धपुर में आप को पा लिया 
और निवाह में रक्खा | लेकिन आप भी कहां से चुयचाप सुस्नसात देख 
फिर चने दिये । रास्ते पे वड़े २ विद्वानों में मेत्र जोन हुआ । उन से विद्या 
की थी बद्ेतती की और की और शरीर से कप्ट भी बहुन सहन किया । 
यहा तक आप ब्रह्मच व्यश्विम में थे। पीछे आप ने बहुत परिश्रम कर के 
श्री पुर्णनन्र सरस्वती जी से सत्यासा/श्रम ग्रहण किया और तभी से नाम 
दगानद सरस्वती हुआ । 

पीछे आय देश-देशानर धृमते-घूमते कई सच्चे योगियो से मिले और 
पपोम विद्या की प्राप्लि का विद्वात यह है कि जहां आप ने सुता कि वहा 
विठ्वानू है वी वहां पहुंचे और उतप्त मिले । यह सब वृत्तात सवत्‌ १९११ 
तक का जर्थात्‌ जब्र आप की उम्र ३० वर्ष थी, इसी साल में आप ने 
प्र+म कुम्म हरिद्वार का किया । बाद में ऋषिकेश्ञ होते हुये टिहरी पहुचे, 
बहा काममत के प्रस्त देख आप को उनकी तरफ ध्ष अश्द्धा हुई। ततू- 
पव्वाव उतरासए्ड को विचरते हुये विद्वानों से मिलते हुये जोशीमठ 
पहुते । रास्ते में अब ने बहुत कष्ट भी सहन किया । कारण यह कि आप 
निर्जन वर मे चले गये कि जहा मनुष ने मति। निदान इसी तरह 
आप ने उत्तर यात्री विद्वानों मद्दात्माओं से मिलतेजजुलते रहे। रास्ते में 
कोई कोई इनको अपना धन दोलत दे अपनी गह्ी पर बिठाना चाहता था 
मो उनन्‍्हाने तुच्छ समझा । सत्य्॑चात्‌ू जादव हिमालय तटीं में ही तपस्या 
करवे रहे । नवत्‌ १९१६ के लगभग मथुरा में आये और स्वामी विरजानद 
जी ने पहिला पढा ६ुआ विचारा तथ। और भी पढ़ा। पीछे आप जैपुर, 
आंगर इत्यादि दशशों भ्र विचरते रहे और आप योगामभ्थास में भी परिपूर्ण 
हुपे यहा तक के प्रतिदिव १८ घण्टा समाधि लगाने लग ग्रये पीछे 
हरिद्वार, काणी ओर विचरते रहें साथ ही पण्डितो से झास्त्राथं व घनको 
सत्य उपदेश भी करते रहे । पर आज कल के पण्डित लोक परास्त हुये वे 
* एशास्त होता स्वीकार वही करते थे बल्कि बदले इसके जो चाहे सो 
हाला उद्ल । नि पर जाव ने यह विचारा कि बिना विद्या के अविद्या 


टरनी असम्भव है । इस लिये याठशाला सेठ, साहुकारों को मदद से 
स्थापित की-- अर्थात्‌ फरू खाबाद, मिरजापुर, कासगज और छालेशवर मे । 
पाठझ्यालाओ में पण्डित वा विद्याथियों को पुस्तक, भोजन आदि का प्री 
सत्कार सेठ साहुकारो से अच्छे प्रकार कराया गया था। परन्तु स्व्रार्थो लोग 
बहुत थे और बहुत दिन से जो अधकार फैला हुआ था एकाएक मिटना 
मुश्किल था । स्वार्थी लोगो की इसमे जीविका का भी नाद्या था इसलेढ वह 
लोग इस काम को न चाहते थे । जत्र इस काम में भी आपने विसोेध देखा 
तब कुछ पुस्तक बना फैलाई कि आधुनिक ग्रस्थ जो हैं जिनसे देश भर में 
अधकार फैल रहा है निवृत्त हो और आपने सत्य उपदेश करना भी हर नगर 
में प्रारम्भ कर दिया और नगर २ में आयंत्तमाज भी कायम करनी चार 
परमात्मा की कृपा से ऐसा ही हुआ । यह विचार से १९३२ वा है । हे 
सत्य उपदेश में आप पाषानादि पूजा व वेद को छोड पुराणों का माव 
और वेद विरुद्ध जितने मत है भर्थात जैनी, कुरानी, फिरानी आदि मनो का 
भो खड़न करते थे कि सनातन मत भआर्यावत वालों का बेद ही है ओर वेद 
हो स्वत, प्रमाण है । इसके अनु छल होते से ब्राह्मण प्रन्य परत प्रमाण है । 
यह व्याख्यान देश-देशातरों में आण्का सर्देव जिदगी तक रहा पर बीच २ मे 
कई मत वालो से शास्त्रार्थ भी होता रहा तथा उन मत वालो ने पुस्तक भी 
आपके विरुद्ध छापी कि जिसका आप साथ के साथ उत्तर देते रहे । आपको 
१९२६ काशी मे ज्ञास्त्रार्थ और सन १९२९ में म. ताराचरण भ ठपाड़ा वाले 
से गास्त्रार्थ हुआ । पीछे कुछेक लेख वेद ब्राह्मण विषय पर राजाशिवप्र पादने 
“निवेदन! न मे पुस्तक लिखा कि जिसका उनर स्वामी जी ने भ्रमोच्छोदन 
पुस्तक मे लिखा पीछे राजा शिवत्रसाद ने दूमरा निवेदन लिखा कि जिसका 
उत्तर अनुश्रमोच्छो दन नाम पुस्तक से प डेत श्री भीमपन जी ने दिया 
निदान यथब जैनमत वाले चमके और बहुत झुछ अडव्॒‌द बडहुकने लगे :र 
दयादन्द सरस्वती मुख चपेढ़िका धड एक सारावगी ने जिस का 
ज्ञाम ठाकुरदास है उसन लिख घसीटी और बहने लगे कि 
सत्यायेतकाश में जो जैनियो के इ्नोक है सो कहा के हे । स्वामी औी ने 
उत्तर दे दिया पर नास्तिक लोग कब साने थे और अर्जों देन की घम्रक दी, 
स्वाप्ती जी को नटी बस्कि सब आर्य समाजियो पर । इसका भरी आपने 
उत्तर मेरठ समाज से बखूबी पाया | फिर मसूद, में मुह वन्ध दूब्यों से 
मिले पर सत्प का ही जय हुआ । तत पश्चात से १९३४ मे जालम्धर के 
मौलवी अहमद हुसेन से प्रश्न उत्तर हुए[णिसका ताम सवाल जवाब है देखो) 
एीछे मेरठ के मुमलमानों न पीछी झडको के मुसलमानों से बातचीत हुई 
ऐोडे अममेर के पादरियों से कुछ चर्चा हुई | कोच-बीच पे मेला चादपुर 
मुसलमान वा पादरी साटब से भी चर्चा हुई जिसका हाल सत्यासत्यबिब्रेक' 
मे हे देख लो तथा दूसरे साल का मेला सत्य धर्म विचार मेला चादपुर 
है, देखों । और स्वामी जीकी विद्या बुद्धि का प्रणमा एक क्या अभेक 
विद्वान मनुष्य करत थे । यहा क्‍या बाहर से भी अनेक पन्न आते थे। अपने 
प्रस्व तो बहुत बचाए तथापि यहू मुख्य-मुख्य है--सत्यार्थप्रवाश संस्कार 
विधि, आर्थाभि विनय, पच महायज्ञ विधि, वेद भाष्य भूमिक' ऋच्वेदभाष्य, 
यजुद्वें भ ष्य, आर्योदू शय रत्त माला, वेदान्तध्वान्त निवारण, ग्रोकरणा- 
निधि, व्यवहार भानुं, वेदाग प्रकाश, जिध्की १५ जिल्द है, संस्कृत वाक्य 
प्रबोध, स्वीमी नारायण मत खण्डन, वेद विरुद्य मत ख़ण्डन, इत्यादि 
संस्कृत वा जिसके अर्थ देव नागरी भाषा में सबके सुबीते के लिए लिखे। 
आपका कई राजों ने भी सत्कार किया और आपसे सत्य उपदेश 
ग्रहण किया, जैसे राजा उदयपुर वा जोधपुर इत्यादि । पीछे आप बम्बई 
हो उदयपुर पहुच्रे बहा आपने सब प्रबन्ध कर एक सभा वना पोोंधपुर को 
चले । काल की विचित्र गति है कि सं, १९४० कतिक ब््य १५ मगजवार 
को अजमेर में स्वगंवास हुए । हा शोक ! हा शोक !! हा शोक !!! (कमझ्न ) 





आये जगत, जालन्धर 


१२ अक्तूबर, १६६६ 





यज्ञ के लिए व्रतों का पालन 


(मूल लेखक आय॑ वीरसेन जी इन्दौर) 
आशुराम जो आये पुरोहित, चण्डीगढ़ १९ 


ब्रतों के परिपृर्ण आर्य जीवन 

आय॑ जीवन ब्रतों का जीवन है । जीवन को उच्चादर्शों पर चलाने 
7 लिए ब्रतों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद म० १०६५।११ में 
बहा है--- 

आर्याव्रता विसृजन्तों अधिक्षमि। 

अर्थात आयंजन भूमि पर ब्रतो को धारण करते हैं एवं अन्‍न्यो को 
भी ब्रत धारण कराके ब्रती बनाने हैं । ब्रती बनाने के लिए या बनने के 
लिए दूसरो के ऊपर एवं अपने ऊरर भी शासन करना पडता है। ब्रतो के 
स्वशासन एवं सत्र पर राज्य से ही व्यक्ति एवं समाज में उच्चदर्श स्थापित 
होते हैं तथा उच्च संस्कृति का निर्माण होता है । जिस से प्राणीमात्र को 
सुख प्राप्त होता है 

ब्रत का शासन 

जो व्यक्ति अब्रतो है वे समाज में अव्यवस्ता, असभ्यता एवं अना- 

चार को प्रोत्साहित करते है अत ऋग्वेद मे कहा है-- 
शासदब्नतान (१-५१-८) 

जो अब्नती पुरुष है जिन मे संयम, नियम एवं आदर्श आदि की 
उच्च भावनाएं नही है और श्रेष्ठ कर्मों से रहित है उन पर ज्ञासव करना 
चाहिए। सब प्रकार के शासन अवतियों के लिए ही हैं। शासन का 
श्रेष्तय मार्ग सेना, युरक्षा, पूलिस आदि नहीं है, अपितु 
व्रत मार्ग ही श्रेष्ठ है। ब्रत धारण करा कर हो धामिक 
शासन चलता है । ब्रतों में श्रद्धा का प्रहरी, ब्रती की अनुशासनहीन, 
वबासनाओ और चेप्टाओ से रक्षा करता है। और उसम ब्रत की सुदृढ 
स्थापना करके व्रत का स्वशासन स्वर करता है । अत बेद ने “ब्रतं कुणुत 
का आदेश दिया है । 


ब्रत के लिए प्राथमिक तेयारो 
ब्रतो को धारख करने के लिए सर्ब-प्रथम आवश्यकता है -- 
“विहाप दौष्कुत्यम्‌--(ताण्डय ब्राह्मण १-१-३) 
अर्थात्‌-दुप्ट कर्मों का परित्याग स्वप्रबम आवश्यक है । जब वक 
दुष्ट कर्मो का परित्याग नहीं होता यज्ञ का अधिकारी नही हो पाता है । 
मन से जब तक बुरी भावनाओ का त्याग नहीं होदा तब तक दुग्कर्मो का 
त्याग भी नहीं हो सकता हे । अत सतत से दुष्कर्मो की भावनाओं का त्याग 
सर्व-प्रथम ब्रतों का मूत ब्रत है । यही ब्रतो वी आधार भूमि है । 


ऋत्विज्‌ करती होने चाहिए 
यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है । अत जो यज्ञ के यज्ममात एवं ऋत्विजादि है 
उनको बनती होना चाहिए । यज्ञ में अन्नति पुरुष अग्राह्म है जैसा फि -- 
नाव्रतो ब्राह्मण स्थात्‌ (गोमिल गृद्य सूत्र) 
अर्यात्‌-यज्ञ का अनुष्ठान करने-करान वालो को अब्रति-ब्रत 
रहित नही होना चाहिए । 
ब्रह्मचय ब्रत से सफलता 
दुष्ट कर्मो के त्याग के लिए और श्रेष्ठ कर्मो के धारण करने वाले के 
लिए सवं-प्रथम व्रत ब्रह्मचय है है क्योकि इसके ही धारण करने से अनेक 
ब्रत इसके अगरभूत बनकर आचरण में आ जानेहै और सब देव भी अनुकूल, 
हो जाते हैं जिससे यज्ञ की सफलता होती है | जैसा कि-- 
'तस्मिन देवा. संमनसो भवन्ति' (अथर्न ११/७/१) 
अर्थात उस ब्रह्मचये ब्रती पुरुषमे सब देव एक मन होकर सुश्रतिष्ठित 
होते है तथा अथवंवेद (११-७-१) मे-- 
'बह्माचारिणं फ्तिरो देवजना पृथक देवा अनुससस्ति सवे' 


अर्थात ब्रह्मचारी को पितर, देवजन आदि सब अनुसरण करते है टसो 
लिए कहा है .-- 'क्रयासु सक्‍ला सवेब ब्रद्मानयं विवर्धधेत्‌ू (स्कन्द) अति 
समस्त क्रियानुष्ठानों में ब्रह्मचप्रं को हां चुद्धि करती चाहिए । 

ब्रह्मचय ब्त धारण न करने से असफलता 

ब्रद्मचर्य ही सब ब्रतो का सार हे और सब्र ब्रतो मे उत्तम है। इस 
पर यदि आचरण नही किया जाता है तो उसये यज्ञ के फल का नाश होता 
है जैसा कि गोपथ ब्राह्मण (प्‌ प्र १-१३) मे कहा है -- 

'यदे यज्ञे अकुनला ऋत्वियों भवस्ति अचिरतिनों ब्रह्मच्य॑ नपराग्या 
वा त्देपजस्थ रपट प्रित्याचक्षत । 

अर्थात यबव यज्ञ में अकुशल ब्रदूखः ब्रव का पालन न करने वाले 
रागी-विययी क्र त्तिज होते है तो यत्त का नाश ही कहा जाता है । अत. यज्ञ 
की सफलता के लिए ब्रह्मचर्य 'त अत्यन्त आवश्यक हैं । 

ब्रह्मचये व्रत के अनुष्ठान के नियम 

इम सर्वश्रेष्ठ यज को आपप्टान करते दे। लिए प्राचीन ऋषि मुतिझे 
ने कुछ नियम बनाए है, उनके अनुसार यज्ञ के दिनो में निम्न प्रकार का 
आचरण करता चाहिए । 


दिवा मा स्वाप्सी 
जो ब्रह्मचर्य क्र तत धारण बरतने है और इसको ग्रहण करते है उनको 
दिन को जयन नहीं व्यरना चाहिए । आदुबद में भी दित में सोने से रोगों 
की उत्तत्ति होनी ट. ऐवा निम्त इतोंक में कह्दा है . - 
दिवा स्वापादि दौणघ्न प्रा श्यापदण पयत ॥ 
प्रतिब्यापादधों कास कामसात्सजापने क्षप ४ 
अति दिन मैं सोते आदि रोपों से प्रतिब्यात (सर्दी जुकाम) की 
उत्पत्ति होती ते और उत्त से कास-- खासी, खासी, श्वास थे क्षय की 
उत्पति होती # । अत दिन में नहीं सोना चाहिए और गज्ञ के ब्रती लनो 


को इस का पालन करना चाहिए । 


'क्रोधायते जर्जय' 
क्रोध यौर अगत्व का भी तय, 3 दी को करना चाहिए कयोकि-- 


कोधघान्मोव प्रजायदे मोहूल्स्मृति विश्वम्म । 
स्मृतस्न णात्‌ बुद्धिताओों बुउनाज्ञात्थणब्यति ॥ र्न्‍ 
अत क्रोधय मोद उत्वत्न द्राता है। माद ले समाते में भ्रम 
उतलन्‍न होता है । स्नूनिके अ्गिर हो | द्विकेय : दी थाई + सर्वेझ्ज 


नप्ट ठो जाता है । अत प्रती पुरुष को क्रोब नदी करना चाहिए । 
अपत्य भाषण का त्याग 
इसी प्रकार अवत्य भाषण मो अत नि स्ट कर्-बाठ, साना गया 
हैं। और सत्य को परम यर्म म.ता गया है । जसा की मयु न 
न हि सत्याक परोवर्मों चावुत,त्‌ शतक परभू-इस इलोक में कहा 
है (असत्य भाषण में चोटो का भी दाय द्वाता ह) जैसा कि मनु-- 
बाच्यटा विवता सब वाड़ मला विनिमुता 
ता तु यथ स्तेययेत्‌ बाच स सं्वेस्तेअक्ल्तर ॥ 
अर्थात वाणी ५ उच्चारित होने वाले शब्दों का अब नियत है । उस 
वाणी की चेतों, असत्य थापण, अन्यवा भाषण द्वारा यो करता है वह 
सब प्रफार की चोरियों का कर्ता हु । इसालिए अमत्य भाषण ने करे । 


सत्य से सन एवं मेथा को शुद्धि 
सश्य २।पण तव ६ जसा क नेतिरीयोनिपद्‌ में कहा है“ 


सप्‌ | सत्य दप ॥ (दप पृष्ठ ६ पर) 


आय जगत जालस्घर 


रे अेलुबर पह६ +. 





यज्ञ के लिए ब्रतों का पालन 


(पृष्ठ ५ का शेष) 
क्य्रोकि तप से ही जो सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के पदार्थों से प्राप्त हांता है और 
सत्य अर्थात त्रिकालाबाधित ब्रह्म का सत्य ज्ञान प्राप्त होता है । जैसा कि- 
ओ३म तप ।' के परचात “ओर्म संत्यम---का क्रम है।तप से ही-- 
'ऋत चर सत्य यामी द्वान्तपसोध्यजायत--कुतं और सत्य प्रकट होते है। 
उसी सत्य से--'मत्यं पुनातु पुन शिरसि --अपनी मेधा की शुद्धि होती है | 
और उसी सत्य से मन सत्येन शुद्धति--मन की भी शुद्धि होती है । तया 
इस सत्य विद्धा रूव्री तप से विद्यातपोम्या भूतात्मा'--आत्मा को भी शुद्धि 
होती है । अत' वेद भे-- 
“इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि (यजु, १।५) 

इस मन्त्र से-मैं अनुत--असंत्य को त्याग कर सत्य को प्राग्त 

करता ह--यह प्रतिज्ञा व्रत करने का विधान किया गया है । | 
>सत्य से देवत्व की प्राप्ति-- 

शतपथ में कहा है--सत्य वे देवा अनृतं मनुष्या । एतद्ववे देवा ब्रत 
चरन्ति यत्सत्यम्‌ । तस्मात्‌ ते यथो यशोद भवति य एवं विद्वान सत्यं बदति 
अर्थात देव सत्य बोलते है और मनुष्य असत्य बोलते हैं। इस सत्य भाषण 
के व्रत का पालन देव करते है, अत उनकी सर्वत्र यक्ष--कीवि प्रतिष्ठा 
निश्चय से होती है । ऐसा सुनिश्चित जानकर जो इस ब्रत पर आचरण 
करते हैं उनको भी यज्ञ प्राप्त होता है । 

“--यज्ञ से दवत्व को साधना -- 

यज्ञ मे देव भाव को प्राप्त करने के लिए सत्य बोलना चाहिए। 
इसीलिए वेद में कहा--वाच ते जुन्धासि (यजु ६७) यज्ञ के द्वारा तेरी 
वाणी को शुद्ध करता हू । वाणी की शुद्धि असत्य के त्याग से ही होती है । 
इसी प्रकार 'सत्यं च में श्रद्धा व मे-यजेन कल्मन्तामू (यजु १८५) 
करता च में यज्ञेन वल्पन्तामं--(यजू १८।६--वाक च मे _ मसनद्च में-- 
यज्ञेन कल्पस्ताम (१८।८)--आदि मन्त्रों में यज्ञ के द्वारा सत्य भाषण वाणी, 
मन, श्रद्ध' आदि को समर्थ बनाने के लिए कहा गया है । यह सब यज्ञ के 
व्रत कर्मों की साधना से ही उपपन्‍न होता है । 


आये शब्द से चिढ़ क्‍यों ? 


भारत की 


जप 


सनातन पुरातन | करके आय॑. शब्द के गौरव को कायम 


के शा हर 


संस्कृति को आर्य सस्कृति के नाम से 
पुकारा जाता है । आय॑ सम्यता विश्व 
की देवी सम्यता है । आये संस्कृति 
के महान्‌ स्तम्मों में श्री रामजी, 
श्री दृष्ण जी आदि देवपुरुष 
हमारी सस्कृति के जितने भी प्रसिद्र 

ग्रन्थ है--उन सबमे आये पुरुषों की 

गौरव गाथा मिलती है । राम हो या | 
कृष्ण हो, व्यास हो या जन कोई । 
भी हो, ये सारे आर्य ही हैं ' हमारा । 
पुरातन रूप में आर्य ही है । महू | 
दयानन्द जी ने वेद प्रचार के महान 


पर 


। 
| 
४ 


मिशन के लिए आयंसमान वी स्थापना 


है 
है 
है 3 

| आय जगत्‌ साप्ताहिक 


है 


# दे रहें गे। 
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विशेष सूचना 


भावों तथा आये बन्धुओं की सेवा सें निवेदन है कि 
६ नवम्बर को दीपावलो अंक निकल रहा है इस लिए 
है इससे पहले दो अंक (२६ अक्तूबर व २ नवम्बर) के 


रखा । आय॑ समाज ने कई स्थानों 
पर अपनी सस्थाओ का नाम आये 
स्कूल, आय कालेज, आर्य कन्या स्कूल 
रूप में आर्य शब्द को महत्व दिया । 
अब पता चला है कि हरयाणा सरकार 
ने अपने प्रात में औरों के साथ आय 
समाजो को भी लिखा है कि जिनके | 
नाम आय पाठभाला के नाम ने है-- 
उनसे आये शब्द हटा दिया जाए । 
यह उचित नही है । आये समाजों को 
इसके विरुद्ध कडा प्रोटस्ट करना 


रद 


चाहिए | 
-से० 


्‌ै 
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ैै 
है 
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शै 
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के सभी ग्राहक महानु- 


व्यवस्थापक 
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सं अंजमे हक पु 9७ किक. 
प_ंजमेर में ऋषि मेला 
दि० १४ और १६ नघैम्बर, सन १६ € 
पशोपकारिणी समा के तत्वावधान में महेधि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के ८६ वें निर्दाण दिवस पर इस वर्ष ऋषि मेला दिताक १० नवम्बर से 
१६ नवेम्वर तक ऋषि उद्यान, पुष्कर रोड, अजमेर में समारोह पुर्बक 
मनाया जावेगा ! 
यजबंद पारायण यज्ञ :- 
कार्तिक शुक्ला ग्रतिषदा सोमवार दिनाक १० नवम्बर से यजुवंद 
पारायण यज्ञ आचाय दृष्ण के आचार्य त्व मे आरम्पम होगाव नित्य प्रातः 
और साथ १६ नवम्बर तक चलेगा । 


कवि सम्मेलन:-- 

कातिक शुक्ला ५ शुक्रार दिनाक १४ नवम्बर को सायंकाल कवि 
सम्मेलन होगा । जिस में ऋषि दयातन्द व आयेसमाज सम्बन्धित रचनाएं 
प्रधिद्ध कवियों द्वारा सुनाई जावेंगी । 


वाद विवाद-प्र तियोगिता :-- 


दिनाक १४ व १४ नवम्बर को मध्यान्ह थे वद-विवाद वतियोमिता 
स्कूल व काजेज के छात्र-छात्राओ के लिए होगी । 


अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध सम्मेलन :-- 

दिनाक १५ नवम्बर को मध्यान्ह में अराष्ट्रीय ईसाई प्रच र पिरोर्च 
सम्मेलन डा० रायबहादुर जी के सयोजकत्व मे होगा । 
शोभा यात्रा :-- 

दिनाक १५ नवम्बर को प्रात.काल विशाल शोभा यात्रा (नगर 
कीतंन) दयानन्द आश्रम आये समाज मार्ग से हो कर ऋषि उद्यान 
पहुचेगी । जिस में दिल्ली ये स्पेशल ट्रेन से पधारे सकडो, आये नर-नारी, 
आय कन्या महाविद्यालय बड़ौदा व अबोहर गुरुकुल की छात्राएं तथा 
राजस्थान को आर्य समाजों के सदस्य विशेष रूप से भाग लेंगे । 


भाषण एवम्‌ भजनोपदेश :-- 

दिनाक १५व १६ नवम्बर को रात्रि को आर्य विद्वानों के भाषण 
होगे विशेष कर लाला रामगोपाल जी शाल वाले, प्रो० श्तनसिह जी, 
आचार्य कृष्ण ली, पण्डित भूदेव जी शास्त्री, डा० भवानी लाल जी भारतीय 
पण्डित आनन्द प्रियजी तथा ओरेम्‌ प्रकाश जी वर्मा भजनोपदेशक के मधुर 
गायन होगे । 

आशा है आर्य नर-नारी हतारों की संरुया मे पष्यर कर इस 
आयोजन को सफल बनावेंगे। 


श्रीकरण क्ारदा 
मत्री 
परोपकारिणी सभा 
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विरजानन्द दे द्वरा आए चेले दयानन्द दे, ः 
ओम ओम ही पुकारे आये चेले दयानन्द दें। ब् 
इह धरव नसीवा वाली जित्ये साड़ा गुरु जाम्मया, थः 

कौम डिंगदी पई सी सारी आनके आप थ्रम्मिया। ७५ 

तेरे बोलदे जयकारे आए चेले दग्रानन्द दे, व 
विरजानत्द देद्वारे, ... .. »« +«- *»« ढ- 
दया हुंदी न कदे जे तेरी,दयानन्द कित्थो मिलदा, है 

दयानन्दर दे बिना न होइया मशा तेरे दिल दा, ५९ 

इथे बन के ते सारे आये चेले दयाननद दे, », 

विरजानन्द दे द्वारे ... .. .... -.. - « ५ 

इट्ठा ख।दीया पत्थर खादे हसके जहर पी लिया, ः 
पूर्ण इच्छा प्रभु हो तेरी जीणा मैं बिना जी लिया, है 
गुरुदत नू नजारे आए चेले दयानन्द दे, ५ 
विरजाननद दे द्वारे .. ... न बे 
घर बार सुखा नू छड़ के दुखा च जान पा गये, हि 

_जहर पी के गोलिया खा के पेट च छुरे खा गए. 5 

'मुजरिम' जहे वी नकारे आये चेले दयातन्द दे। «« 

ओम ओम ही पुकारे .. . ह 
विरजानन्द दे द्वारे कल ९ 
| >पुजरिम दसूहवी' ९ 
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पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार से: 
राष्ट्रभाषा हिन्दी के सम्बन्ध में गांधी जी के विचार 


हमारे समाज का सुधार अपनी भाषा से ही हो सकता है। हमारे 
व्यवहार में सरलता और उत्कृष्टता थी हमारी अपनी शाषा से ही आएगी। 
छात्रों और उनके माता-पित्ताओ सभी को अपनी भाषा का विस्तृत ज्ञान 
रखने को कोशिश करनी चाहिए । 

(सगावा खण्ड १३, पृष्ठ १९४) 

नागरी प्रचारिणी सभा का कत्तंव्य है कि जो पुस्तक डाक्टर जगदीश 
चन्द्र बसु ने अग्रेजी मे लिखी हैं, उनका वह हिन्दी मे अनुवाद करे । जमंनी 
मे जो विद्वत्तापूर्ण पुस्तक तैयार होती है, अग्रेज़ी मे दूसरे ही सप्ताह 
उसका अनुवाद हो जाता है, इसी से वह भाषा प्रीौढ़ है। हिन्दी में भी 
ऐसा ही होना चाहिए। (सं० गां० वा० खड १३, पृष्ठ २११) 

हिन्दी ही हिन्दुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो 
सवती है, यह बात निविवाद सिद्ध है । यह कंसे हो, केवल यही विचार 
करना है। जिस स्थान को आजकल अंग्रेजी भाषा लेने का प्रयत्न 
कर रही है और जिसे लेना उसके लिए अरधिद है, वही स्थान हिन्दी को 
मिलना चाहिए, क्योकि हिन्दी का उस पर पूर्ण अधिकार है। यह स्थान 
अग्रेजी को नही मिल सकेता क्योकि वह विदेशी भाषा है और हमारे लिए 
बडी कठिन है । अग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी सीखना बहुत सरल है। हिन्दी 
बोलने वालों की संख्या प्राय साढें छ करोड है । बगला, विहारी, उडिया, 
मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पजाबी और सिधी हिन्दी को बहने हैं। 
उक्त भाषाओं के बोलने वाले थोडी बहुत हिन्दी समझ तथा बोल लेते है । 
इन सबको मिलाने से सख्या प्राय २२ करोड हो जाती है। जिस भाषा 
का इतना प्रचार है उसको बराबरी करने के लिए अग्रेजी, 
जिसे एक लाख भी हिन्दुस्तानी ठीक-ठीक नहीं बोल सकते, क्योकर समर्थ 
हो सकती है। आज तक हमारा देशी काम और व्यवहार हिन्दी मे प्रारम्भ 
नही हो पाया, इसका कारण हमारी भीझता, अश्रद्धा और हिन्दी भाषा के 
गौरव का अज्ञान है । यदि हम भीरुता छोड दे, श्रद्धावान बने, हिन्दी का 
गौरव समझ ल तो हमारी राष्ट्रीय और प्रान्तिक परिषदों तथा सरकारी 
व्यवस्था सभाओ का काम भी हिन्दी में चलने लगेगा । 

[स्र० गा० वा० खड़ १३, पृष्ठ ४२४) 

हिन्दी के उत्साही, साहुमी, स्वाभिम नी, जोचीले पुरुषों को बिना 
मूल्य हिन्दी की शिक्षा देने के लिए मद्रास आदि प्रान्तों में भेजा जाना 
चाहिए। वे हिन्दी के पराक्रमी प्रचारक बन जाएं तो अत्यकाल ही में 
मद्रास आदि प्रास्तो के शिक्षित हिन्दी सीख लेंगे । यदि हम में उचित णोश 
हो तो इस प्रइन का उत्तर केवल त्रैराशिक पर ही रहता है । जितने अधिक 
शिक्षक भेजे जाए, उतना हीःशीघ्र हिन्दी का प्रचार हो जाएगा। शिक्षकों 
के भेजने के साथ ही साथ स्थय शिक्षण-पुस्तक थी बनानी चाहिए । इन 
पुस्तको का प्रचार बिना मूल्य होना आवश्यक हैं। भाषा सीखने की 
आवश्यकता बतलाने के प्रतिष्ठित वक्‍ताओ का भेजना भी आवश्यक है। 

जैमा प्रचार द्वाविड देश मे करना आवश्यक है, वैसा ही प्रचार 
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सावेदेशिक बनना के रवेये 


की निन्‍दा 


नई दिल्‍ली २८ सितम्वर को आर्यत्रमाय संगठन समिति -ी 
बैठक हुई । बैठक में सर्वमम्मति से पुरानी सार्वदे-क आर्य प्रतेतिय 
सभा के उप-मन्त्री श्री ओम्व्रकादश जी त्यागी के दिताक २८ सितग्बर, ६९ 
के सार्वदेशिक साप्ताहिक में प्रकाशित लेख की निन्‍दा की गई । समिति ते 
कहा कि यह लेख असत्यता एवं अन्विप्डता ने परिषृण है। समिति ने 
श्री ओइगू पकाण पी त्यागी की इस बात पर बटा आञचर्य व्ण्क्त विया 
कि महात्मा आनन्द थिक्षु जी सब विवादों के स्वय ही सर्वाधितारी बनना 
चाहते है । जबकि महात्मा जी प्रारम्भ ने टी चारो पक्षों से विवाद समाप्त 
करने की प्रार्थना कर रहे हैं। महात्मा थी का सुझाव स्पष्ट रूप से प्रकश 
में आ चुका है कि प्रत्येक पक्ष अपनी ओर से दो-दो प्रतिनिधि दे और थे 
आठो क्रिसी भी * सर्वेमम्मत व्यक्ति को अपना अध्यक्ष मान ले उसके 
बाद उस अध्यद दा निर्णय चारो 'क्षों ठो सर्वथा मान्य होना चाहिये। 
इतने स्पष्ट ववदव्य के बाद भी मह त्मा थी के प्रति छोटे स्तर के अब्दों 
का प्रयोग करना यह सार्वदेशिक सभा के उपभन्‍्त्री को शोना नही देता । 
श्री ओम प्रकाश जी त्यागी ने अपने उक्त लेख में आर्यसम्ताज 
सगठन समिति को समाप्त करने की भो अनाधिकार घछाषणा का 
है। समिति का निर्माण सभाओं के विवाद समाप्त करने क॑ 
लिए किया गया है। जब तक कया सभाओं के विवाद समाप्त 
नही होगे तब तक यह समिति निशचय से कार्यकरती रहंगी । और विवाद 
समाप्त होने गर आयेसमात्र सठन समिति उसीक्षण समाप्त कर दी 
जायेगी । सा्वदेशिक सभा जो कि स्वय एक विवाद ग्रस्त पक्ष है उसे इस 
प्रकार का वक्‍तव्य देने का कोई अधिकार नहीं है। उनके इस प्रकार के 
उत्त रदायित्वहीत वक्‍तग्प से सार्वईलिक समाके गौरव को हानि पहुची 7 । 
३ संगठन समिति ने पिछले तीन मास के कार्यक्रमों के प्रति आये 
जनता द्वारा दिये गये सहयोगो की प्रशंसा की । तथा दोनों आये प्रतिनिधि 
सभा थजाब और नई सार्वदेशिक आये प्रतिनिधिस"ा द्वारा डिए नए 
सदभावना पूर्ण सहयोग के लिए उनफ अधिकारियों का धन्यवाद 5 । 
समिति ते चौथे पक्ष पुरानी सावदेशिकसभा से पुन प्रार्थना की है किये .। 
अपने दो प्रतिनिथि देकर आयंसमाज के विवाद सुलझाने मे सहथोग दे । 
अन्त भे समिति के सर्वाधिकारी महात्मा आनन्द भिक्ष । अपनी पूर्व प्रतिजा 
को पुन दोहराया कि यदि बातचीत से विवाद नहीं सूउक्षे तो गुझे आमरण 
अनशन करना पड़ेगा । ह 
उपमन्त्री 
कृष्णदत्त दीक्षित 


मन्त्री 
अर्प्रमपाज साठन समिता 


जि 


बम्बई आदि प्रदेश में भी उचित है। भराठी, गुजराती भाषा-भाषियों के. के न ्रि रू ्‌ 
लिए हिन्दी पुस्तक तैपार करवानी चाहिए और उन प्रदेश्ो मे भी प्रचारक क्र भारत रूरा श्र द्श ह हैं 
गज जाने लाहिंट के सास याम मे ज्ौरय॑ भरा हे है 
60869 66809989898%8%9$99898898089%86७8&& 8 886 * कि | ओर: ] 
है] गांधी 5 कु मल्य 7 2:.॥ बात बात भे आज भरा हूं ह्ं 
3 गांधी शताब्दी में आधे मूल्य पर $8 सी ( 
हात् क्क्की शरणागत की बात मानता है 

$ स्व० महात्मा आत्मारामजी अमृतसरो 8५ 35 2 
न रचित सस्कार चन्द्रिका के ६ सस्‍्कार अलग प्रकाशित किए ९8 पौहरमय जीवन हे इसका 
जा चुके हैं जिन का कुल मूल्य ३ रुपये ५० पैसे है । यह सब घना ७ & शील-छगैय यौवन है इसका ( 

क देश द्वारा ढाई रुपए भेज कर रजिस्ट्री से मगा ले। साथ ही मासिक 5 भारत में साखी कुरबानी ; 
& हे साहित्य प्रत्नारक जिस का वाषिक मूल्य दो रुएए है 3 सीमा की सुन करुण कहानी है 
है वह केवल पच्चास पैसे में आपकों १ वर्ष तक भंजा छह भारत मेरा श्र देश हे # 
॥- जाएगा अत' तीन रुपए भेज कर आप यह पुस्तक नासे करण & 0) भारत से लड़ना मिटना है & 
ड् संस्कार, अन्नप्राश्न तथा निष्क्रमण संस्कार, कर्ण हक भारत से अडना आल टै & 
कक ५ डर मम संस्का कक भारत को सिक्‍ता शूसे की हु 
के वेध संस्कार उपनयन संस्कार तथा वेदारम्भ संस्कार डे भारत # ज्ञामत क्रो वो ६ 
भारत-रिय्‌ बी ह२ शेप € है 


$ मासिक साहित्य प्रचारक के साथ प्राप्त करेगे। 
हे 


जयदेव ब्रादर्ज आत्मा राम सार्ग बड़ोदा-१] ९! ४ “सुन्दर लाल बोहरा % 
छु७७8७ 89886 98898 ##8#80$#98869$$$#8#&683%$838 88 85 80 6४८४ ट शक € 6 629 
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आरयंजगत्‌, ज प्र 
डर ५ जी अ टिक पे कप 253 रत का 0७८८०: अप दा आय ८ 7 पुल आता फाकक 5 पल ५ 
| < 
बी आये समाज कसोली का वाधिकोत्सब्र 
। 
आयंसमाज बस्ती हरफ्लसिह देहली का वाधिक चुनाव निम्न प्रकार आये समाज कसौ|णी जि० ख्षिमरला का वाविकोत्सद ९, २, हे 
अक्तूबर १९६१ को बड़ी घमधाम से सम्पन्त हो गया । प्रादेशिक सभा की 
रविवार २८-- ९--६९ को हुआ .-- हे 
पा कक पी है की तरफ से श्री पं० मेला राम जी रेडियो सिंगर द श्री प० चन्द्र स्रेन जी 
प्रधान --श्री नानक चच्द हाडा। उप-प्रधान .-श्री मुकन्दलाल 520 हे ड रत के 
कं आय॑ हितेषी पधारे । आये प्रतिनिधि सभा की ओर से श्री बलराम सो, 
नन्‍्दा । मन्त्री --श्री रामनाथ सहगल । कोचबाध्यक्ष .--श्वी सेठ जतेन २ 
ही श्री जतेन्द्र जी व श्री राम नाथ जो पघारे। एक तारीक को नगर कौत्तंन 
0 का स्त्री समाज --श्रीमती सुशीला वर्मा । कक हुआ रात्रि को मण्डी (मारकीट) में ८ श्रे १०-३० बजे तक सभीत होते 
803 600003 ह रहे । श्री मेला राम जी के सबीतो को जनता ने बहुत पसन्द किया । 
मस्त्री जतेन्द्र जी का भाषण हुआ | अगले दिन श्री पदण देव जी मन्त्री वन 
व्रिभाग हि प्रे० का मा दयानन्द जी के जीवन पर ब्रहुत ही प्रभाव 
धामिक परीक्षाएं शाली व्याख्यान हुआ । 
भरतवर्षीय वैदिक सिद्धात परिषद (रजि०) की सिद्धान्त प्रवेश इस आएय॑ समाज के कार्यकर्ता श्री कतर मुनि जी प्रधान, श्री वनारसी 
सि० विशारद सि० भूषण, सिद्धान्ताचार्य परीक्षाएं आग्रामी दिसम्बर, दास जी मन्त्री, श्री रामस्वरूप जी ठेकेदार, श्री वर्म पाल जी, श्री ओम 
जनवरी में भारत दबा विदेशों में होगी। उत्तीर्ण होने पर सुन्दर ब॒ तिरंगा प्रकाश जी तन मन धन से आये समाज की सेवा कर रहे हैं। सना के लिए 
उपाधिपत्र दिया जाता है। सर्व-प्रथम द्वितीय तृतोय, आने वाले को बेद प्रजार तबा मार्ष व्यय कुल १७५/- दिए 4-सभा_ सब का अन्यवाद 
छात्रवृत्ति की व्यवस्था है । तया अमर ग्रन्थ सत्पार्थ प्रकाश की नि.शुल्क करती है। कद मंस्त्री 
३०-८४ ७-७ पा ७२७७ ७ ० सकल अल “अल खण अर (७० शक“ पक 


सत्याय सुधा कर, सत्याय मारतंण्ड उपाधिया डाक द्वारा प्राप्त करे। १५ पैसे 
की टिकट भेजकर नियमावली मंगवाइए । 











आर्यप्रादेशिक सभा म० हंसराज साहित्य 


| 


७ 
है 


आदित्य ब्ह्मचारी .. आय बिक्लेन. | विभाग जालन्धर की पुस्तकों की सूचो 
यशपाल शास्त्री ल्‍ डघ०ए०, सिद्धातालकार | १. सामवेद माष्य (ले० आवबाय॑े १५ प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामी जो 
५ वेद्यनाथ शास्त्री). २०-०० महाराज) १.२५ 
प्रधान ५ शिक्षा मन्त्री नि + (५ 
डर । २. बेदिक गुरमत [पजादी मे] (लेक * 5 महपि दर्शन (ले० ब्रि० दीवास 
पा वैदिक सिद्धत्ति पेरिषक:, ॥ . डा० घर्मान्तसिह जी) १०-०० चन्द जी (.&.) १.०० 
डी | थे १७. स्वाध्याय संग्रह (लि० ० 
सेवा-सदन, कटरा 87 | है: पलागुत मोय॑ ०-५० साईंदास जी है ह ) ०५० है 
निज- हर # * अमृत वाणी ०.५० १८ नबीन प्राचीन समाजवाद(ले० ! 
0 कै 27 हब०००५७००८५०५०४ दुस्देल्दूरकृ परदुरुदुल्.र दूर 4०५० ८५०० २ | '. ऋषि सन्देश ०.२० स्‍्व० नारायण स्वामी जी) १५०० 
+३० । न" । 3१ ।॥ !! जो, थे 
2 जगत साए 4 दयानन्द दातक (ले तब १९. सत्याथत्रकाश भाग प्रथम सम्रु- 
हे आय जग ् स ताहिक षः | ह्‌ चन्द जी) 2 2०३0 ल्‍लास ले, बाचस्पति ऐ.0, ५० 
धर का ढः है ७. व्याख्यान माला मूल न्‍ २०, ,, $$ द्वितीय 9 9 ० है 
हर पे 5 / ८ ऋग्वेद शतक बी हे 22 2 रह 
है ५ : ५ चन्द जी 0. 4.) ०'३७ 
धर दीपावलो के शुभ 00023 हि , ९. यजु्वेद शतक ०.५० २२ राष्ास्वामी मत आलोचना(ले० 
हि पर «« १०. अथवंवेद शतक ०.५० स्वामा सोमानद जी)उदूँ मे ०-३७ 
५ है|! ११.महात्मा हू सराज-सोडने पजाबक$ रे 2 आओ (लि० पर # 
श 9) “है. निर्माता ले० प्रि> श्रीराम जी. १६ $ 
५ ५, डर ०९ 
£ दीपावली विशेषांक ४) तप रे) (९० रे कीकले कानाागोरे)०२७ 
है, ढ॑. 0 १२. संध्या पर व्याख्यान-ने ०महात्मा 0 आर कि 
९० हे २६. पार्वती ( ,, ,, , )०२५ ह# 
2; निकल रहा है, के लिए सुन्दर-पुन्दर लेख, कविताएं हि हज जी मल (०० २७. वा 532 06 78४0 ५ ॥ए४8 ! 
४ में भेजे। लेख न हो बहुत बड़े और है. हरे, 8एछ)श्षाएे प्री8 [8 &. फछते॑ ले० ० दाचानकदर्सी 
कह सभा कायलिय में क पक लिखे ह *ः ः १४०फ ले० ० सूपंमानुजो और.,3.) अप्र जी में १२५ 
धुत ही बहुत छोटे हों । कागज्ञ के एक तरफ लिखे हों ॥  शे ४8. २.०० २८ वंदिक धर्म मुझे क्यों प्यारा 
३० +३९ है 
दूब्टेटडुन्ुन्कुल्दुरुदुरदुरनुरकुरकुरणुर कु धुन दर्द दूर चस्कर दर दूर दर हुरदुसदुरभुरहुनचरा 2४, महात्मा हसराज जी प्रचित्र(ले० ॥॒ १.५० ; 
कुक फू लन्केदनुन अनु एनटन्कु कूदे दून्कुक दून्दीक :न्कूनकु कक टन! ,.. आनन्द स्वामीजी महाराज) १.२५. २९५ जीवन ज्योति हक 
है ८ ९ | प्र के अतिरिक्त सभी वेदिक साहित्य सभा के 
आयंजगत्‌ में बिल आन कक 2 
है ही «६, पुस्तक भण्डार से निल सकता है। स्वध्याय प्रेमी _ 
रू विज्ञापन छपवाई रेट ५, ! सज्जन पत्र-व्यवहार करे । | 
2 पूरा पेज एक बार 30 ० ३). विशेष सुचता-महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 
धः ० कह कह 25 हि | | की दूसरी शाखा, आय श्रादेशिक प्रतिनिधि उप-सभा 8 
है हु ४ ल्ध् म न्दिरि गे श्र 
| बी 200 ₹० | (आये समाज अतारकली मन्दिर मार्ग) नई दिल्‍ली में ॥ 
«५. चौथाई पेज एक बार 5% ४६ भो खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेम्मी वहाँ से भ। | 
हि है वर्ष भर 850 5०. #४.. पुस्तकें प्राप्त कर सकते है। उपयोगी साहित्य का 
९ नोट--विशेष कारण से इन में अदला-बदली की जा सकती है । 82 शीघ्र आर्डर भेजे । | 
बुदुकुकुकुडून 6 2 2] रुब3०्ै२००५१५०२००९५००५०५ +१४६१०९४०७४८४७०९ के & कक कर कक, य-प७-य ७२७२७ ३७--२७- “पा २७ ६७-०२ है 
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एक प्रति का मूल्य १६ पैसे 
४ कातिक २०२६ रविवार-दयानन्दाब्द १४४--१६ अक्तुबर १६६६ 
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9 
शिवो मव प्रजाम्यः हैं ओ३म यस्यवात: प्रानपानौ चक्षुरंगिरत्रों मव 


हे मानव! शिव:कल्याण 2 दिशो श्रयक्र प्राज्ञानिस्तस्मे ज्येष्ठायब्रह्मरो नमः 
करने वाला भव-हो प्रजाभ्य: 


सारी प्रजाओं के लिए । 

सबको सुखी बना। बेद 
माता का कितना प्यारा 
उपदेश है कि हे मनुष्य ! 

इस जीवन में सारे जीवन- 
मात्र के लिए शिव बन। 
सुख देने वाला बन किसी 
को भी कष्ट मत पहुंचा । 
यदि मनुष्य किसो का दुःख 
दूर नहीं कर सकता तो 
उसे दूसरों को दु.खी करने 
का भी क्या अधिकार है | 
दुख देना तो आसुरीपन 
है । सुख पहुंचाना देवोपन 
है। यह मानबी शरोर कष्ट 
देने के लिए नहीं मिला । 
हम सदा देखते रहें कि हम 
शिव बन रहेहें या अशिव? 
बेद का उपदेश तो यह है 
कि शिव बन। सब को 
सुख दे किसी को भो पोड़ा 

नदे। सं. 


घजवेंद से 
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अर्थ--(यस्य) जिस भगवान का (वातः) आयु 


(प्राण आपनो) श्वास और प्रश्वासके समान है 


और (अंगिरसः) प्रकाशभान किरणावली जिस 
भगवान का (चक्षु') नेत्र है तथा (दिशः)दिशाओं 
को (यः) जिस प्रभु ने (चक्रे)बनाया है (प्रज्ञानी) 
ज्ञान का साधक! उस (ज्येष्ठाय)महान (बरहमणे) 
परमात्मा को नमस्कार हैं। परमात्मा के विराट 
शरीर का सुन्दर वर्णन है । 

भाव : परमेश्वर के विराट शरीर का वेद ने 
कितना सुन्दर वर्णन किया है । बेद ने सरलता के 
साथ उपमा दी है जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में 
नाना प्रकार के भिन्न-भिन्न अंग होते है। ये सारे 
अंग मिलकर शरीर कहलाता है। उसी प्रकार 
से उस विराट पुरुष ब्रहम के विराट शरीर का 
वर्णन हैं। वायु उस महान प्रभु क श्वास प्रवास 
के समान कहा गया है । प्रकाश से भरी किरण- 
माला उस भगवान के नेत्र के समान है। दिशाएं 
उस विराट पुरुष के लिए ज्ञान के साधक है । इस 
प्रकार से यह सारा विशाल ब्रहमांड उस सर्व- 
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बाषिक गूल्य ८ रुपए 





(तार 'प्रदेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


& सर्ववेदात प्रसिइर्यात 


अथं-सर्ब-सब कुछ वेदांत 
से प्रतिद्धियति-प्रसिद्ध होता 
है, मिलताहै बेंद से जीवन 
में सब कुछ प्राप्त होता है। 


भाव-महात्मा मनु जी 
से पूछा कि हम वेदों को 
क्यों पढ़ें ? वेदों के पठन 
पाठन ओर सुनने सुनाने से 
क्या मिलेगा ? सन्‌ महा 
राज ने उत्तर दिया था-- 
किसी वस्तु से एक बात 
मिलती और किसी से दो। 
कितु वेद तो ऐसा भण्डार 
है । यह तो ऐसा कल्पव॒क्ष 
है जिससे मनुष्य को सब 
कुछ हो प्राप्त हो जाता 
है। आत्मा व परमात्मा 
का ज्ञान,जीवन सुख,सच्चो 
शांति' धन-ऐश्वर्य सब कुछ 
वेदों से मिलता है। वेद 
के उपदेश धर्म-अर्थ-काम 
और मोक्ष रूपी चारो फलों 


व्यापक ब्रहम का विराट शरीर माना गया हे: हूँ के दाता हैं। 


उसी को नमस्कार करो। सं 


अधिष्ठाता--डा ० वेदोराम शर्मा एम० ए०, पो० एच० डो० (सभासन्त्रो) 


मनस्मति से 
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सम्पादक- त्रिलोकचन्द्र शास्त्र 





ही गीबित जी 


पक अनार सौ बीमार” बहुते पुरानी कहाकत हैं। इस कहादइत 

के पीछे कोई आकर्षक और ममोरंजक कहानी रहे हीगीं। ऐसा भालूम 
होता है कि किसी जमाने में लोगो को किसी ऐसी बोमारी का पता चला 
होगा, जिसकी एकमात्र रामबाण औषधि अंतार हू होगा और उस समय 
बीमार तो सेकडों होंगे, लेकिन अनार एक ही भिल सका होगा । यह भी 
हो सकता है, इस मुहाविरे के पीछे कोई और ही कहानी हो, क्योकि ऊपर 
को कहानी का निर्माण तो केवल कल्पना के सहारे हुआ है । ईस मुहावरे 
का प्रयोग बोलने और लिखने में विभिन्‍न प्रकार से किया जाता है, लेकिन 
इस से यह बात तो स्पष्ट ही जातीं है कि अनार बीमारियों की अचूँक देखा 
, है । इस से सचमुच ही कई बीमारियों का इलाज होता * । इस लेख में 
अनार की उपयोगिता पर विचार करते हुए यह बत्ताने को कोशिश की जा 
रही है कि अनार किन-किस बौमोरियों के लिए औषधि का काम करता है। 
अआख की बहत-सी बीमारियों और खराबियों के लिए अनार अक्सीर 
दवा 4 । अनार के दानो के रस को ताबे की कटोरी मे डाल कर आग पर 
पकाये । जब रस गाढ़ा हो जाये, तो एक डिबिया मे रख लें। बराबर एक 
सलाई से आखो मे लगाने से, आखों का जलना, पलकों के बाल गिरना, 
भाखो का लाल हो जाना आदि शिकायतें दुर हो जाती हैं । आखों की 
लालिमा और दर्द के लिए भी अनार बहुत मुफीद है। खट्ठे अनारो के 
- सूखे दानतो को पानी में भिगों कर मलें। इस प्रकार पांच तोले के लगभग 
पानी तैयार कर के उन मे एक भाशाः ज्रफीम और तीन माश्ना फिटकरी 
मिला कर आग पर पका दे । जब सब पानी भाप बनकर उड़ जाए और 


बर्तन में नीली कोई चीज़ रह जाए तो लम्बी-लम्बजी गोलियां पेन्सिल नुभा 
“““ अतीक रख में आख लाल होने पर मुललब-जल “म भोज « घिम्रकर...ंख्ों.. 


के इर्द-गि्द चारो ओर लेप कर दे । पहिली बार लगाने से ही फायदा 
मालूम होगा । अनर गुलाब जल न मिले तो भ्री काम में ला सकते हैं । 

अगर दातो या मसूडो'से खून आता हो, तो उसे बन्द करने के लिए 
अनार को काम मे लावे। पहले अनार के फूल को छाया में सुखाकर बहुत 
बारीक पीस में और मजन की तरह मुह धोते समय उसका इस्तेमाल करे 
'इससे निश्चित रूप से दातों या मसूड़ो से खून गिरना बन्द हो जाएगा और 
हिलने वाले दात भी मजबूत हो जाते हैं । 

पेट के दद भे भी अनार को काम में लागा जाता है। उसकी प्रयोग- 
4वधि इस प्रकार है--पहिले अनार के दानो को निकाल लीजिए। नमक 
और काली भिर्च छोड़ कर उस का रस चूस लीजिए। चूसने के बाद 
निश्चित रूप से पेट का दर्द हवा हो जाएगा । जिन लोगो को मन्दारिन 
का रोग हो, उन्हें भी इससे काफी फायदा होगा । 

एक सेर अनार का रस किसी स्वच्छ बत॑न में घंटों के लिए रख 
दीजिए, ताकि वह निथर जाए। फिर निथरा हुआ रस दूसरे किसी बत॑न में 
डाल कर उसमे पाव भर मिसरी मिलावें। इसके बाद महीन सोफ का एक 
तोला चूर्ण उसमे मिलां दीजिए । अरब रस को बोतलो में 
भर ले | यह ध्यात रहे कि बोतल एक तिहाई खाली 
रहे । बोतल मे काक लगा कर उसे धूप में रंख दीजिए । कभी-कम्री उसे 
हिलाते भी रहिए । एक सप्ताह के बाद अगर यकुँत और पेट की भयंकर 
बीमारियों से अक्रात व्यक्ति इसका सेवन करे, तो निश्चित रूप से उन्हें 
लाभ होगा । यह औषधि रोगी को दिन मे दो बार तौन तोला से छ: 
तोला तक रेवन करना चाहिए । इसके सेवन से शरीर पुष्ट होता है, भूख 
लगती है और चेहरे का रंग लाल हो जाता है । 

अनार के दानो का एक छंटाक रस शत को लोटे के किसी स्वच्छ 
वर्तन मे रख दे । सुब्रह थोडी मिसरी मिलाकर अगर रक्त विकार के रोगी 
सेवन करें तो जल्द ही उनका रक्त शुद्ध हो जाए और तथा खून पैदा हो । 

अनार का क्षरबत भी बनाया जाता है। इसकी बनाने की ब्रिधि 
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। 'मिश्ते-प्कार है--अभीरेके दागों को सिकीशकर एक सैर रस मिकाओ लेप 


सीरप ता वाली में मिला कर दैरवत वेसॉनें। इस शरवत्त को शमिय़्ी में 


के रोजियों के लिएःभी महं फुस्त लाभप्रद है । इसके सेवन से बेचेंती 
और दिले की घड़कन दूर हो जाएी' है 


ज्वर में रोगियों की प्यास बहुत लगती हैं। अपर “उस समय पांच 


एसें और श्रोड-बीड़ा निवारकर रोगी: को फ्रैते के लिए दें; मी दास 
* नहीँ बेंढती और ज्वरं भी नर्म हों जाता है । 5253 


जिन लोगों को सन्दारिनि का रोग है, उनको चाहिए कि मीठे अनार 


सन्‍्तरे कां रस एक पाव, हरे पुदीने का रस एक पार्व और दो सै मिसरी 
मिलाकर घरबत तैयार करले। अगर वे प्रात:,साय, तीन-त्तोन तोला शरबत 
पियें तो पुराने से पुराने मन्दारिनि रोग का नाश हो जाता हे और खुलकर 


अनार हो एक ऐसा फल है, जिसके छिलके, फूल और बद्रीज तक 


काम में जाते हैं। अनार का छिलका बीस आस कूटकर दो सेर पानी मे 
ताबे के वतन में गरम करें । जद आप सेर पादी रह जाए ते उतार कर 


छान लें । फिर दी बार आग पर रखें। जब शहद की तरह गाढ़ा हो जाये 


तो: ठडा करके शीशी में भर ले ओर सवेरें शाम सलाई से आख में लगावें 
सको लगाने से आंखों को घुन्ध और जलन दूर जाती है । रतोंघो के लिए 


यह नुस्खा रामबाण है । 
खासी की दवा में भी अनार काम मे ज्ञाया जाता है। अगर किसी 
कं जासी न छूटती हो तो उसे चाहिए कि बहू अनार का छिलका आठ 
भाग और सेघा तमक एक हिस्सा लेकर दोनों को खूब बारीक पीसकर 
कपडे से छान करक पानी के साथ एक एफ माशा की गोज़िया बना ले और 
दिन में तीन बार मुह में रखे चूस ऐसा करने से खासी जरूर ही दूर हो 


' सेवन करें। ऐसा करने से खूनी बवासीर का रोग सदा के लिए माय 
जाता हैं। 
कुछ लोगो के मुह से बडी दुर्गेन्धि सिकला करती है, जिसके कारण 
कोई भी व्यक्ति उनके नजदीक फटकना नहीं 'चाहता। ऐसे लॉगों को 
चाहिए कि वे अतार की शरण जायें। तीन माज्षा पिसा हुआ अनार का 
छिलका खाने और अनार के छिलके को उबाल कर ज़रबले हुये पामी हे 
ग़रारा करने पर मुह की दुर्गन्धि दूर हो जाती है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सेकड़ों करीमारियों, को अकेला अनार 
हो दूर करने मे सक्षम है । 
(आये प्रेमी से साभर) 
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पीने से शरीर अंतिल रहता है और भल्वीीकरदी व्यास नहीं काती। रक्तचाप 


- तोला अमारिंदाना मिट॒टी के बर्तते में एक सैर पानी डाल कर :भिमीकर 


का रस दो छटांक, खट्ठे अनार का रस दो छटाक, सेव का रस एक पाव, « 


भूख लगने लगती है.। विशुचिका के रोग में भी यह झरबत लाभदायक है । < 


जाएगी । बवासीर के रोगियों को चाहिए कि वे अनार का छिलका आरीक ' 
पीसकेर छ: माशञ्ञा प्रात: ओर छः मांशा सन्ण्या को ताजा पानी के साथ - 
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। अब अली की. 





सम्पावकीय :-- 





आयेजगत्‌ 
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धर्म और अर्थ 


देद्विक संस्कृति में मानव जीवन 
के लिए चार वर्ग को प्राप्त करना 
प्रस्तका प्रयोजन माना गया है--ये हैं 
घूर्म-अर्थ-काम और मोक्ष । इन का 
आपस में कम भी मिदिचित है। सब 
से प्रथम स्थान तो धर्म को दिया 
गग्रा है । उसके अनुकूल अर्थ या धन 
को मिलना चाहिए। इसी धर्म से 
मिले हुए अर्थ से काम को प्राप्त 
किया जाता है--तोनों को प्राप्त 


करते हुए बन्धनो से छुटकारा पाने ह 


का विधान है । पुरातन भ्रुगो में 
घरती के मागवः समाज मे किसी 
वस्तु कौ भी कमी नहीं थी। सत्ता 
थी, सगरों में भव्य भवन ये, भौतिक 
सम्पेशियों के भष्डार थे। सोने- 
आदी में प्रियारी खेलते थे। शात- 


विज्ञान की भी पराकाष्ठा थी 


जीवन के लिए ३ ४ जिन पदार्थों की 
(५५ कमल। होतो है-बे तमाम जुटे 
हुए थे । का तथा समृद्धि का 
सुनहला युग था ।£ यह सब कुछ था, 
इसके साथ-साभ हा का राज्य 
चलता था। इसपशतमाम धरातल पर 
कोई चोर न था, [डाकू और अना- 
बारी न था। पांबर कर्म को करने 
वाला न था। भारों ओर देवत्व की 
ज्योति जगमगाती थी । मानवता का 
मान था। राजा भी सदाबार की 
मूर्ति थे तथा प्रजा भी आदर्श जीवन 
बाली थी। आखें पवित्र थीं, वोणी 
जीठी, कर्म प्रशसित तथा मन 
पुनीत विचारों का केख्द्र था। 
इसका कारण यहू था कि सभों के 
जीवन में धर्म का प्यार भरा हुआ 
था। धम से मालामाल तो थे किन्तु 
बह धन घर्मं के अनुकूल था। उसमे 
घर्म को प्रमुखता दी गई थी । धर्म 
केन्द्र बना हुआ था। घर्म प्राण था, 
इसके द्वारा सभी को जीवन रस व 
. क्रार्यवका मिलती रहती थी। सर्वत्र 
छाति व प्रेम का राज्य था । किन्तु 
जिस समंय इस क्रम में तनिक भी 
गड़बंड हुई । लोगो के विचारों मे 
घ्मे की प्रभुखता न रही । उसका 
सुपात धत में ले लिय। । धन प्रत्येक 


। 
| 





कोर्य में प्रधान बनने लगा। धन पर 
धर्म का अकुश समाप्त होने लगा ॥ 
घन का ही बोल बाला होता गया-- 
परस्पर धन कमाने की होड लगी । 
धरम की प्रतिष्ठा कम होकर धन की 
ही पूजा प्रारम्भ हो गई। जीवन में 
सब कुछ घन ही बने गया । इसे 
जुटाने के लिए कमाने बनाने के 
निम्रित्त एक-दूसरे से बढ-चढकर दोड़ 
जारी हो गई। इसे प्राप्त करने के 
लिए पाय का सहारा लिया जाने 
लगा । लूट-खसूटठ, शोषण मारण 
प्रारम्भ हो गया । यहा तक कि 
लक्ष्मी को रिझाने के लिए लक्ष्ती पति 
भी विस्मरण कर दिया गया । घन- 
पति सस्‍्व्य भगवान बनने की 
घोषणा करने लगा । हर क्षेत्र में 
धन ही आगे आ गया । घमं को दबा 
दिया गया ओर अन्त में बब उसे 


, मार ही दिया गया--धर्म के अनुकूल 


घन के स्थान पर, धन के अनुकूल 
धर्म को कठ पुतली बना कर रख 
दिया गया । धर्मं-प्रचारक धन वालों 
के खरीदे गुलाम ब्रन गए। उनके ही 
नाम काम क प्रसारक व एजेंट बन 
गए । घन पतियों मे अपने पैसे के बल 
पर पुस्तकों मे जो चाहा लिखवा 
लिया, जो चाहा मनवा वे बनवा 
लिथा-- उस समय जितना धर्म का 
अपमान हुआ उसका वर्णन क्या किया 
जाए ? किन्तु ऋषियों ने मन के रूप 
में एक चेतावनी प्रारम्भ मे ही दे दी 
थी कि धर्म एव हतो हस्ति - पव 
कोई व्यक्ति, परिवार, समाज, देश 
या सारा विद्व का जनतीबन घर्म को 
भार देता है तो याद रहें वह मरा 
हुआ धर्म सारे जीवन को मार ,कर 
रख देता हैं । धर्म कभी मरता नहीं 
अमर है। उसे मारने या धन के जोर 
से दबाने वाला समझता है कि मेरे 
सामने घमम तथा घधर्मी क्या बोल 
सकते हैं वा कर सकते हैं--किस्तु 
समय पर यही धर्म उन बड़े-बड़े 
हिरण्यकशिपु नहुषं, कस, रावण, 
जरासन्ध जैसे अभिमानियों को वंह 
मार मारता है कि उनका नाम 


डे 
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तक भी मिट जांता है। धमम के | आदि के छात्र भी विद्या पढते हैं + 


बिना धन किस काम का है? 
वेद में धन फी कहीं भी निन्‍दा नहीं 
की यई वरन सौ-सौ हाथो से धन 
कमाने का उपदेश मिलता है--किन्तु 
उस धन का जो धर्म से मिला हुआ 
हो । घम्म से हीन अर्थात अधर्म से 
कमाया हुआ अम जीवन को नीचे 
गिरा देता है । ल॒क्ष्मों हो तो धर्म से 
प्राप्त की गई हो। आज का यह्‌ 
युव तो स्वंधा पंसे का युग है। यह 
ठीक है कि पैसे के बिना कार्य नहीं 
चलता । जिसके पास चार पैसे नहीं 
हैं उचका समाज में कुछ मूल्य, सत्कार 
नही है । चाहे उसका जीवन कितना 
अच्छा भी क्यो न हो। जीवन आचार 
विचार की इस समग्र कुछ कीमत 
नहीं--चार पैसो को पूजा है। चाहे 
कोई छराबी हो, रोज नाना प्रकार 
का मास खाता हो, अनाचारी हो 
एवं सारे पापो का केन्द्र बना हो 
यदि धनपति है तो उसका स्थान 
ऊंचा है । सन्‍्यासी महात्मा उन से 
घटिया हैं। आज धर्म को घन ने फिर 
दबा दिया है सत्य, सत्य ही रहेगा 
धर्म का बोल-बाला होगा। खेद है 
कि हमारे समाज में भी यही प्रवृत्ति 
पनपने लगी है तभी अशान्ति है । 
धर्म को प्रमुखता दो। धर्मात्माओं 
का सम्मान करो | घन पर धर्म का 
अकुश लगाये रखो । पूर्व की यही 
धघर्मप्रधान सस्कृति है । 
-+त्रिलोकचन्द्र 


बड़े गोरव की बात 


आयंसमाज के लिए यह बात बडे 
गौरव की है कि इसकी शिक्षण संस्था- 
ओ में बिना किसी भेद भावना के 
हजारो छात्र छात्राएं प्रविष्ट होकर 
शिक्षा प्राप्त करते हैं सबसे गौरव की 
यह बात * कि हमारे इन सस्यानोमे 
केवल प्रातों के नही वरन बाहर के 
भी छात्र आकर शिक्षा ग्रहण करते 
रहते हैं। डो ए वी की विशाल- 
घारा का जब प्रवाह प्रारम्भ हुआ तो 
सब, पहला स्कूल कालेत दी ए बी 
कालेज लाहौर का था आजकल यहे 
क,लेज डी ए. वी कालेज अम्बाला 
शहर में कार्य कर रहा है । हमारा 
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कितनी प्रसन्नता की बात है कि आज 
भी देश दिदेश से कितने ही छात्र 
हमारी इन संस्थानों में पढने के लिये 
आते हैं । यह हमारे शिक्षण केन्द्रों की 
बडी विशेषता है हमारे कालेजो का 
दूर तक भी इतना मान है कि सिगा- 
पुर, मणिपुर, केरल, मलाया आदि से 
भी चलकर छात्र आते हैं। हम मान- 
तीय ध्रिप्तिपल भगवान दास जी डी, 
ए. वी. कलेज अम्बाला को इसके 
लिए बधाई देते है। सं, 
|. कै ०. 

आय स्पशल ट्र्न 

प्रति वर्ष आयंत्तमाज के केन्द्र 
बने हुए देहली से आर्य स्पेशल ट्रेन 
चलती है। इसका बडा लाभ है ॥ 
प्रचार का तो यह बहुत बडा प्ाधन 
है । मार्ग में जिन-जिन नगरों में 
यह गाड़ी रुकती है, कहा के आर्य- 
समाजो के द्वारा यात्रियों का विशेष 
सम्मान तो होता रहता है। बारे 
नगर में आयसमाय की धूम मंच 
जाती है। आयंसमाज, वँदिक धर्म 
ओर ऋषि दयानन्द की जय से 
गगन भर जाता है । इस बार यहू 
स्पैशल गाड़ी देहली से चल कर 
ऋषि की निर्वाणस्थली अजमेर तो 
जायगी साय-प्ाथ पधगपुर, जोधपुर, 
उदयपुर, बम्बई, पूृतरा आदि बगरों, 
का भ्रमण कराती हुई गोवा भी 
जा रही है। गोवा पर पुर्तंगाल का 
राज्य रहा है चार सौ वर्षो बाद 
गोवा भारत का भाग बया। बहा 
पर आरयंसमाज नहीं बन सकती थो 
न ही प्रचार हो सकता था। किन्तु 
अब वहा समाजों का जाल बिछा 
दिय। गया है । पदिली ब'र छतियों 
के बाद आये महामम्भलव हो रहा 
है । यात्री गोवा में समाज प्रचार 
का हूप भी देख सकेंगे। इस प्रकार 
आरयों को स्पेशल ट्रेन से मारत में 
बडा ही धर्म प्रचार होगा । इस बार 
इस ट्रेन में स्वामी विद्यानन्द जी 
विदेह जँठे बड़े-बड़े नेता भी जा रहे 
हैं। प्रभ करे कि इस के द्वर। सारे 
राष्ट्र मे बैदिक धर्म का कोने-कोने 
में प्रचर हो मर । 








प्रत्येक कालेज जालन्धर का हा या | 


अमृतसर का, अबोहर का हा या 
चण्डीगढ़ देहुली का, हिंसार का हां 
या शोलापुर का--अपने रूप में आप 
ही है । हा अवाला डी ए. वी कालेज 
में इस समय सिंगापुर, मलाया, बर्मा, 
नागालेड, मणिपुर, उडीसा, करल 


ऊंर सेदेव इंच बाते को ध्यान 
रपखा + हमारा किसा क़िया से 
किसी का अहित ने हो, किसी को 
दुज़न हो। यादे हम किसी को 
दुख पहुचाते है, किसी के अहित 
के कारण बनते है, तो निशच हीय 
प्रभु की अवज्ञा करते है । 


आये जगत्‌, जालन्धर 


ऋषि दयानन्द के देहान्त के ४ वर्ष पश्चात्‌ प्रकाशित-+ े 


महर्षि दयानन्द का जीवन: 


डा 
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चरित 


डा. भवानोलालजी भारतोय,एम.ए. पी एच-डी. हिदीविभाग,गवर्न.कालेज, अजमेर 


[ गताक से आगे ) 
सबसे पहिले स १९३१ में आय समाज बम्बई में स्थापित हो गई थी, 
दूसरी सन १८८७ में लाहौर में समाज कायम हो गई थी, अर्थात्‌ आपके 
विद्यमान ही मे ८० समाजें कायम हो गई थी पर अब तो ६०० समाजें 


देदा देशान्तरों में हैं और इम्ही के सामने अब धर्म सभा भी बहुत हो गई हैं, 


पर अब टूटती जाती हैं । 
मद्यवि आपके वेद भाष्य पर शंका कई महाझयो ने समाचार पत्र द्वारा 
तथा पृस्तकाकार छपाई परन्तु स्वामी जी ने “भ्रान्ति निवारण में पं. महेश 
च्न्द कप रत्न के प्रश्नों का उत्तर तवा सबका समाचार पत्रो द्वारा उत्तर 
देते रहे और पं. राम लाल ने भी स. १९३२ में मूर्ति प्रकाश बताया कि 
जिसमे मन्त्र सहिता सें मूर्ति पृत्ता सिद्ध न कर सके और-और गते रहे। 
यों तो आपके विद्यमान ही मे आपके विरुद्ध कई लेख छप गए थे जैसे कि 
अबोध-निवारण इत्यादि और पीछे भी बहुत सी पुस्तकें आपके विरुद्ध छपी 
जैपे अप्रतिम प्रतिम', सत्यार्थ भास्कर, और आये समाजी रहस्य इत्यादि 
कई छपीं परन्तु अप्रतिम प्रतिमा का खण्डन तो पं. कृपर राम समाज 
देहरादून ने किया और सत्यार्थ भास्कर को खण्डन प. आलन्‍्दी लॉल शर्मा 
समाज बांदीकुई ने किया, इसी तरह ब्रह्म समाज वालों ने सी "स्वामी 
दयानन्द और उनका नया पथ । करके छापी थी कि जिसका उत्तर “इसरार 
अहा पंय, हाफजाबआद पजाब के लाला राधा कृष्ण वा लाला मनोहरलाल ने 
दिया ! ऐसा ही कई जगह पुस्तक का पुस्तक द्वारा खण्ड सम्रातार पत्रों 
का समाचारपत्रों द्वारा खण्डन होता रहा जैसे हिन्दुस्थान पत्र में बालमुकुन्द १ 
शाह सम्पादक कोहनूर के उत्तर में मैंने ही जवाब दिया था और यह बाल 
देवनागरी मे ही नही बल्कि उद्द, अंग्रेज़ो इत्यादि के लेखो का जवाब उन्हीं 
शब्दों के पत्र द्वारा होता रहा । निदान हम सब से अधिक अब पण्डितवर 
भीमसेन जी शर्मा व प० ज्वालादस जी को धन्यवाद देते है कि जो स्वामी 
जी के विरुद्ध लेख पुस्तक द्वारा छापे हैं वा छारते हैं तया समाचार-प्त्रो 
द्वारा छापते हैं तितका मासिक पत्र द्वारा (अर्थात्‌ आय॑ शरिद्धान्त द्वारा) 
सत्य शास्त्रानुकूल उत्तर दिये जाते हैं और शास्त्रार्थ भी किये जाते हैं। 
भला यह क्या कम विद्वानी का काम है बहुत ! बहुत !! बहुत !!! पष्डित 
जी सब की सर्व श्काओ को दूर करेंगे जेते कि “महामोहविद्वावण” का 
आयेसमाजीय रहस्थ ओर धर्म दिवकर व धर्म सुरावईग नाम समाचार 
पत्रों को है' और करते रहेगे । 
मित्र सच पूछी तो यह बात है कि सहिता में कही थ्री फाषाणादि 
मूति-पुजा करने वा पाषाणादि में ईइवर भाव स्थापन करने का कोई भरी 
मन्त्र नही हैं क्योकि होता तो आज ५ मास से आर्यावते में ५००० का 
विज्ञापन है कि यह ₹० उसको दिया जायेगा कि जो चारो वेदों में प्रतिमा 
पूजा सिद्ध कर दे । यद्यपि कई महाशय 'सारसुधानिधि' द्वारा इस पर 
आन्दोलन कर रहे है कि जिसकी पुस्तक एक जुंदी आपको दिखावेगे) 
जिस का सार आज तक कुछ नहीं और न कुछ आगामी निकलेगा क्योंकि 
जो चीज वेद मे है नहीं तो कह्दा से आवे | हां वेद को छोड बु ढेया पुराण 
अयवा गड़बड़ स्मृतियों मे मूति पूजा नहीं है जैप्े श्री नदीनचन्द्र राय 
धर्म रक्षा सरीक मे लिखते है कि (वृत्परस्ती) यह वेदों के सिद्धान्त के 
खिलाफ है । अस्तु ! और वही आप स्वामी जी की भी राय प्रकट करते 
हैं । निदान अब भौर लो साहब -- 'मृति मुदुगर' में यहों 
लिखते हैं कि एक दिग्विजययी महां पष्डित दयानन्द सरस्वती 
ने जिसका नाम भारतवर्ष के लोग बहुत दिनों तक स्मरण रखेंगे और 
जिसकी ससस्‍्कृत के ज्ञान की सराहना सव कोई करते हैं। जिसले वेद को 


१. ये हिन्दी में प्रसिद्ध गद्य लेखक बाबू बालमुकुन्द गृप्त थे । 





| 


भली-भांति पढ़ा और उसका अनुवाद भी हिन्दी में कितनी दर तक किया 
था विद्वानों का तो यहं लेख है और स्वार्थी व हठों जिहियों कद कुछ 
कहना ही नही क्योंकि 'अर्थी दोषो ते पश्यति” क्या न किया जाये और 
क्या न कर सके कि जब पूर्वोक्त लेख पादरी साहब का है तो इस देश के.- 
बनिये वकालो को क्‍या कहना है । जरा मे कुछ मन के. मूजब ने बनी, 
तभी तुम कहां और हम कहा जैसे मुरादाबाद वालो की कहानी है कि जो 
सब पर विदित है । अब वह विद्वान हो गये “सत्यार्थ प्रकाश का खण्डन; 
करने लग गये, नमस्ते कहने का भी खण्डन करने लग गये । 


क्यों जी आप तो घर्म सभा के हैं। क्या पघरमप्तमा में भी क्षापकी 
बनाई पुस्तक अर्थात्‌ आय॑ प्रन्‍्नोत्तरी, वर्णव्यवस्था बोर मूर्ति तत्वतिरूपण १ 
वा मानवधर्मे विचार माना जाता है यह वही थिसाल है कि मुझ से ही 
आग लाई नाम धरा बत्ंदर (अब आप घर्म उपदेशक परम शिक्षक भूवे हुओं 
को राह बताने वाले हो गये । खैंर जो हो, निदान स्त्रामी जी की प्रशपा 
के लेख अनेक ममुष्पों कौ तरफ से लिखे हुए यदि हम इकट्ट करें तो एक 
पुस्तक जुदी हो जये। इस से प० श्रो गोआालराव हरि जी कृत 
दियानन्द दिव्िजयार्थ देखे तथा ओय समाज का खुलासा 
अहवाल मुन्शी समर्यदान, कृत आर्य समाज परिक्षय । 
में लिखा है सो देखें और जो फायदे आयंसत्राज से हुए हैं अर्थात्‌ एक्पता 
याने एक की विर्षात्त में दुधरा सहाय करते बाला सो तो अब इस सभा से 
दूसरे का उद्योग ही नही देखते । अर्थात्‌ अभी थोड़े दिन की बात है कि 
प० भयुराप्रवाद का झगड़ा था सो दुर-दुर से सहायता मिनी । परमेशदर 
करें इस आयेप्रमाज कि जिपके सम्ासद बुद्धिवान हैं हर तरह से मदद की 
जो इसके मत का साहस दिन दुवा रात चौगव बहता रहे । बहु किम्‌ ! 

और हम स्वार्थी सम्परादक का पत्र श्रेरक का पुस्तक रचने बालों की 
क्या रीप करेगे कि जो सरैत ही स्दामी जी तय बाय समाजियों की निदया 
में काला कागज कर सरन चित्त रहते है कि जिनको स्रिवाय निंदा के तथा 
गाली वैले के दूसरा काम ही नही । सो ऐवे ही थोओों ने जगत में अन्वकार 
भचा रखा है सो परमेखर शान्ति करे। । ज्याद। क्या क्ययो:के यह नह्टी 
सोचते कि आर्थप्रम्ताजियों की कोशिय से आज १५० से ऊर गोरक्षिंगी 
सभा स्थापित हो गईं और होती जाती है तथा किये ही हिंदुओं को 
ईसाई, मुहम्मदी होने से बचाया । 

ओर हम तो उनको पस्प्रवाद ही देते हैं कि यही लोग आयंस्माजियों हु 
को सचेत भी करते हैं नही तो आनस्य में पड़ बाएं । औ+- 





संग्रहकर्ता--श्री रात़्पथिक छुटमलपुर 


जुट जो काम तुम्त स्त्रय नही चाहते वह दुतरों के लिए भी कदापि 
मत करो । 

जँ- भाषण करवे वाले के जीवन को भत देखो । बल्कि वह मो 
कहता हैं उसरर पूर्ण ध्यान दो । हे से 

जुट बड़ा मातव वढ़ी है जिसको विशेषताओं से ही लोग उसे बड़ा 
माने । 


अ गरोर को बुरे प्रयोग से रोकने की अपेक्षा बिद्ठा वाणी) को 
बुरे प्रयोग से रोकवा बहुत कठिन हैं । रे 
औ लिखते हुए मनुष्य की आज्ञा बिना उप्ते मत पढ़े... « 

जै६ अपसे बड़ों का स्वागत हृदय मन्दिर से करो। 
ऊँ! वे प्रन्य मुन्दी जगत्माय लिक्षित है। .. 7 के पल भी अध्याभ शिशित है॥ 2... का 


- * आये,जगत, जालन्घर . 


श 


१६ अक्तूबर १६६६ 





६9 हैदराबाद आर्य सत्याग्रह # 


कै 


[ श्री मनुदेवं जो अभय विद्यावाचस्पति, एम० ए०, इन्दौर ] 


यह सर्वमाज्य स्िद्धात है कि जिस जाति में आत्सोत्सग्ग, त्याग, कष्ट 
सहिष्णुत तथा प्रगति करने की भावना जिसकी जितेनी अधिक मात्रा मे 
होगी, वहू जाति ससार मे उतने ही अधिक समय तक जीवित एवं जाग्रत 
रहेगी। ससार में अनेक जातियो, संस्कृतियों तथा सम्यताओं का जन्म हुआ, 
उनका विकास हुआ ओर वे काल-चक्रानुत्तार नष्ट होकर इतिहास के पृष्ठो 
में सिकुड़कर अंकित हो गई । परन्तु हमारी यह आय (हिंदू) जाति अपने 
जन्मगत स्वभाव के अनुसार अभी तक जीवित और जागृत है। इसे अनेक 
'विदेशियोने पैरो तले रौंदा, परन्तु त्याग और बलिदान की अदम्य भावनाके 
कारण अभी तन इसके अस्तित्वकों नही सिटाया जा सका । 
इसी परम्परा के अनुसार आज से ३०वर्ष पूर्व हैदराबाद (दक्षिण) के 
'निजामने मुल्ला-मौलवियोके कहने से राज्य मे रहने वाली पूजाके एक प्रमुख 
“अर्थात हिन्दुओं के धाभिक अधिकारों का अपहरण कर लिया। वहा करा 
इस्लामी झासक निजाम हैदराबाद को दारूल-इस्लाम राज्य बनाना चाहता 
था। दारूल इस्लाम और दाख्ल हवब ये दो शब्द अत्यन्त महत्वरृण हैं । 
इस्लाम की शरियत के अनुसार प्रत्येक सच्चे मुसलमान को दारूश-इस्लाम 
में अर्थात्‌ गैर-काफिर मुल्क में रहता चाहिए । यदि बह देश इस्लाम की 
शरियत के अनुसार नहीं हैं, तो वहा के मुपतमानों का काव्य है कि वे 
बहा दारूल अयवा इस्लामी राज्य बनाते का निरतर प्रयत्न करें। यदि 
“दारूल-इस्लाम अथवा इस्लाम मे रहने वप्ले गेर-मुस्लिप हो तो उन्हे 
प्रलोभन, आतंक, मृत्यु-मय बताकर तथा धामिक अधिकारों का अपहरण 
कर उन्हे, इस्लाम ग्रहण करने को,बाध्य क्रिया जवे । इस्लाम को इसी 
दारीयंत के अनुसार सन्‌ १९३९ में: हैदरावाद के निजञाम ने अपने राज्य मे 
हिन्दुओं को नवीन मन्दिर बनाने, क़ैया आदि करने संसार आदि के अवसरों 
: श्र यज्ञ आदि करने तया घामिक हैमारोह मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 
_ नागरिकों के घामिक अधिकारों कह यह अपहरण उत्त समय हुआ था, जब 
सन १९३५ के बाद असतुष्ट होकई देश के अनेक राज्यों मे कांग्रंस के 
मश्िमण्डलो ने अपने त्याग पत्र प्रझुत कर दिये। अग्रज इस राजनेनिक 
“-मतिरोध का लाभ साम्प्रदायिक विड्रैश को उभारने तथा दंगो के माध्यम से 
लेना चाहते ये । अन्य प्रान्तो को डपेकषा हैदराबाद (दक्षिण) मे हिन्दुओ की 
श्लामिक स्थिति अत्यन्त दयनीय होँ गई। 
इस विशाल हिन्दू जाति के विभिन्‍्त्र आचार्यों ने अपने-अपने विचारों 
५ के अनुश्लार अलग-अलग मत या सश्यदाय स्थापित किये हैं। परल्तु सम्पूर्ण 
हिन्दू जाति न तो कोई सम्प्रदाय विशेष है और नमत विश्वेष । हिन्दू 
* एक राष्ट्रीय नाम है और भारत में रहने वाली इस जाति का मध्ययुगीत 
नाम है । जब आरयंसमाज के नेताओं के सम्मुख हिन्दुओं के धार्मिक 
अधिकारों के अपहरण की बात आई, तब आये नेताओं ने अपनी संस्कृति 
के अनुसार शालीतता की नीति अपनाई । पहिले अंगद के समरात बुद्धि मान 
आये श्रेष्ठ जनों को निवाप के पास भेजा गया तथा उनसे घामिक 
अतिबंधों को हटाने की प्राथता की गई परन्तु वह भी निष्फत रहो । 
आय समाज अती “हनुमान! को हैदराबाद नहीं मेजता चाहता था। 
अहात्मा गांधी एवं पं» जवाहरलाल नेहरू को भी इस विवाद में अध्यस्थ 
बनाया गया, परन्तु सब व्यर्य रहा। इकके अतिरिक्त आरय॑-सस्कृति के 
अनुसार जितने भी प्रयत्ल किये जा सज्ड़े भ्रें, वे सईद किये गये । परल्तु 
. निजाम अपने दुराग्रह से ठस्त से मस नहीं हुआ। अस्त में इस विशाल 
* 'हिफ्दू जाति की संस्कृति, धर्में, सम्यता तथा पामिक स्थानों की रक्षा 
करने तैथा-हिस्दुओं के धामिक--अधिकारों की पुतः दिलवाने के लिए 
आया की सा्वदेशिक सभा ने आतउ्ावरी के विहद्ध आती रशपेरी बजा दी । 
 - ८ अगस्त २९१९ में सर्वे प्रथम महात्मा तारायग स्वामी ,के ने तृस्वमे 


भें प्रविष्ठ हुआ | राज्य पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। फिर 
क्या था.. देश के विभिन्‍न प्रांतों से विभिन्‍त भाषा-भाषी आये घनता 
हजारों-लाखों की सथ्या मे सत्याग्रह करने हेतु विशेष रेलगाड़ियो द्वारा 
हैदराबाद की ओर चल पडी । लाखो सत्याग्रहियो के बन्दी बनाकर जेलो 
में ठूस दिया गया । उन पर अभियोग लगाकर मुकदमे चलाए गए। जेनो 
में बन्द सत्याग्रहियों पर लाठियों से प्रहार किया गया । सीमेंट, ककर, तथा 
पत्थर मिली हुई रोटिया दी गईं । सम्पूर्ण देश मे एक विशेष हल चल मच 
गई । आहचर्य है कि पूज्य महात्मा गाधी ईस सत्याग्रह की गतिविधियों की 
जानकारी मौलाना आजाद से लिया करते थे। बाबू घनश्यामध्तिहजी गुप्त 
जो कि महात्मा गाघी के विश्वास पात्र भक्त थे, उनकी पूर्ण उपेक्षा की 
गई । प० नेहरू के समान समाजवादी व्यक्ति भी इस सत्याग्रह के पक्ष में 
अपनी राय प्रकट करने लगे | आयंसमाज को यह सत्याग्रह प्रायः आठ 
महीने चलाना पडा । इसमे प्रायः ४-५ लाख रुपया खर्च किया गया । 
निजाम की तानाशाही के कारण १७० व्यक्तियों को अपने प्राण त्यागने 
पड़े । परन्तु आयंसमाज इसपर भी निराक्ष नहीं हुआ । 

अन्त मे आततायी निजाम को हमारे इस घर्म-युद्ध के सम्मुत्त 
झुकना पडा । आर्यसमाज 'को महान्‌ विजय हुई और जेलो में 
बन्द सत्पाग्रहियों को निर्दोकष बताकर छोडा गपा । 


सम्पर्ण हैदराबार राज्य के समस्त हिंदुओं को * उनके सम 
धामिक अधिकार पुनः प्रदान किए गए । इस प्रकार निजाम हैवराकद से 


इस घ्॒म पुद्ध में विजयी आये समात्र ने सन १९३९ में ही इस रियासत को 
अपने निमन्त्रग में ले लिया था। ठोक इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई 
पटेल ने अपने ढाई दिन के सैनिक आक्रमण द्वारा इस राज्य पर राजनैतिक 


अधिकार कर भारतीय संघ मे विलय कर दिया। परल्तु हम यहा पुनः 
सबब घोषणा करना चाहते हैं कि तन १९३६ में यदि आर्य समाज 


हैदराबाद पर अपनी धामिक विजय पताका नहीं फहराता तो यह निश्चित 
था कि सन्‌ १९४९ में निजाम के शाही महल पर तिरंगा घ्वज भी नही 
फहरा सकता था। इस प्रकार आये समाज के वीर सत्यग्रहियो ने हैदराबाद 
पर विजय प्राप्त देश को एक महान भावों संकट से बचा लिया। 

आज इन महान बलिदानी आत्माओ के प्रति किन शब्दों द्वारा 


विनम्र श्रद्धाजलि अपित की जावे, इन पक्तियों के लेखक क पास शब्द 
नही है । इनका महान त्याग भारतोय इतिहास मे सृष्टि के अन्तक तक 


सुर्य-चन्द्र की भाति चमकता रहेगा । हमे इन बलिदानियों के जीवन से 
आत्मोत्सयं प्रेरणा लेना होगी तथा देश पर आने वाले भावी सकटो से अपने 
बलिदान द्वारा उसे बचाना होगा। जाति, धर्म और देश पर बलिदान होने 
बाले समस्त ज्ञात-अन्नात वीरो को मेरा पुन. विनम्र प्रणाम। 


करतारपुर का मेला 





लत. 


गुरु विरजानर्द स्मारक समिति 
की ओर से करतारपुर में गुरु-मेला 
समारोह बडी ही घृमधाम से मनाया 
जा रहा है। अपने महान्‌ गुरु देव 
के प्रति ऐसी श्रद्धा का वातावरण 
होना ही चाहिए। समाज के जीवन 
का परिचय मिलता है । ता. ५ से 
१२ तक बड़ा हा है सम्पन्न हो 
गया । खूब सम्मेनत हुए॥ नगर में 
आयों की धूम मच गई। यज्ञ की 
पूर्णाइति की शोभा दर्शतीय थी। 


रेणकोरोंका एक समूह सत्याग्रह करते. प्रतिबंध तोडने के लिए हैदराबाद | बेर से कई स्पेलश बस्ते आई। 


भाये समाज की चेतना व शक्ति का 
अभाव पडा। अब स्मारक समिति 
से एक प्रार्थना करनी है कि समारोह 
कार्य तो वर्ष पर्यन्त चलेंगे ही यहा 
करतारपुर स्मारक भवन में ग्रुरु 
विरजातन्द का कार्य भी शुरू किया 
जाए। विशेष पाणिनीय पाठ्शाला 
पर जिस रूपमे समिति विचार वह 
पग उठाया जाये ताकि यह स्मारक 
एक दर्शनीय तोर्थ बन सके, यहा से 
चारो ओर आर्य ज्योति की किरणे 
फैलती जावे । 


आये जगत, जालन्धर 





जालन्धर के ला. खरेतीराम महेंद्र डो. ए. 


वी. का. नकोदर की नींव का कार्य संपन्‍्न 


स्वर्गीय लाला खैंरायतीरास थी महेन्द्र की पुण्य स्मृति में कालिज 
बनाने के लिए जो भूमि नियत की गई थी, उसकी नींव १२ तारीख 
रविवार प्रात: ११ बजे उनकी धर्मपत्तियों श्रीमति वेदकार तथा श्रीसति 
सुक्षीला देवी ने अपने 
क्रकसलों द्वारा रखी 
तथा एक लाख रुपया 
दान में दिप्रा। स्वर्गीय 
मिसर श्री अमरनाथ डी 
जिन्होंग लगभग १३५ 
कताल भूमि दान में दी 
थी, उनके प्रपुत्र मिस्र 
ओ पुरुषोतमदेव थी ने 
भी नांव रखने का काये 
सम्पन्त किया। स्वर्गीय 
मिसर भी दानी तथा 


उदार हृदय व्यक्तियों में 
से थे तथा नकोदर में 
डी.ए.वी. कालेज खोलने 
हो उनको बहुत इच्छा 


थी, इस प्रकार उनकी 
सी इच्छा कार्येरूप में 


प्रकट होगी । 
इस अवसर पर जालन्धर तथा नकोंदर के बहुत से साभ्य सज्जन 


हक हुए। डा० हुकमचन्द जी भला प्रधान आये स्कूल तकोदर मैंनेजिग 
कमेटी, भरी भीमसेन जी मेहरा डी० ए० दी० कार्यकारिणी के वरिष्ट अधि- 
कारी तथा प्रिसीपल बो० एस० बहल डी० ए० वी० कालिज जालन्धर भी 
पधारे। हा० भल्ला ने कहा कि मिसर श्री अमरनाथ जी का पिछले नो 
वर्ष से यहां पर कालिज खोलने का स्वप्न पूरा हो जायेगा। प्रिंसीपल 
बहल जी ते कहा स्वर्गीय खैरायतीराम जी महेस्द्र, की भर्मेपत्तियों की 
दानशीलता तथा उदारता की बहुत प्रशसा की गई । 
आप ने कहा कि डोी० ए० वी० कालिज के रूप में जो नन्‍हा बच्चा 
बन्य ले रहा है वह दिवगत आत्मा के नाम को अमर कर देगा। 
श्री भवानीदत जी सहगल लीडर इन्जीनियर वक्‍स वाले जो कि क्रार्य 
स्कूल नकोदर के विद्यार्थी भी रहे हैं तेथा स्कूल को अवेननिक सेवाएं भी 
प्रदान करते रहे हैं, ने फर्म को ओर २४ हजार रुपया देने की घोषणा को । 
इनकी इस संस्था के प्रति इतनी श्रद्धा है कि उन्होंने इस रकम को केवल 
एक छोटी-सी राशी ही समझा है तथा विश्दास दिलाया है कि वे भविष्य 
में भी पहले की तरह दान देते रहेगे । इसके अतिरिक्त इलाका के और भी 
दानी सज्जनों ने दिल खोल कर दान दिया है। इस प्रफार 
दानी सज्जनों की कृपा तथा सहानुभूति से लगरभभग दो लाख 
रुपए की राशि एकत्रित हो मई है और कालिज' भवत का निर्माण कार्य 


प्रारम्भ हो गया है। 
उत्सव 


आयंसमाज अलावलपुर का वाधषिक उत्सव १-२ सवम्बर १९६९ को 
मनाना निश्चित हुआ है । २४-१०-६९ से श्रीमात पं० त्रिलोकचत्ध जो 
झास्त्री आये महोपदेशक कथा किया करेंगे साथ ही श्री ब्वानचम्द जी 
मजनीक तथा श्री राजपाल जी चिमटा मण्डली के भजन हुआ करेंगे। 
दोपहर को दो विदुषी देवियों के भक्त उपदेश हुआ करेंगे। उत्सव को 


स्वर्गीय लाला खेरायतीराम महेद्ध जी को 

पुष्य स्मृति में खैरायतीराम महेन्दु डी.ए.वी. 

कालिज नकोदर में डी. ए. वी. कालिण 

मैसेजिंग कमेटी चित्रगुष्त रोड नई देहलो 
की ओर से खोल दिया गया हैं । 


प्रभावश्ञाली तथा आध्यात्मिक बनाने के लिए अस्धे विद्वानों से भो प्रार्थना 
की जारही है । इत कार्यको सफल बनाने जाप सब सहयोग देकर उत्ससकी. 





“ जितना भी कोई दे। 





१६ अक्तूबर, १६ ६६ 
बेदप्रचार धन पट्टी मंडो जि० अमृतसर 
व आयेसमाज अमृतसर से प्राप्त 
आय समाज पट्टी जि० अमृतसर १५०---४० 
श्री यश पाल जी सूरी है नाश के 
डा० सुदर्शन कुमार डी त्रे हल - औैह०-००७ 
श्री मुलख राज घोपडा ३१-०७ 
» जेंदूबल ज्ञान चन्द जी' ३ १-०० 
»» कानचन्द सुदर्शन कुमार जी बै१ ००००" 
४ बोध राज रणजीत कुमार जी ,दै१-००४- 
४ सीमसेस सुदर्शनकुआर जी व 
» देंससाज खरेती लाल बी ११-५४०- 
» मन चन्द गोविन्द राम जो ११-०० 
» जी धुरेसद्र कुमार यंश पास जी ११-०० 
» रेंढ़ा भल्र बुद़ढा सल करी १००-०४०- 
३ बलंवन्त राम जी सूरी १०-०--०७- 
» गला राम ओरेम प्रकाश जी नी 
» बीन चन्द सतोश छुमार जी ४६-५७ 
» मस्तूरी ताल थी जैन ३५३७ 
» न्री अमी चन्द जी अग्रवाल घ्‌....३०- 
» जी राम जी दास * भू --००० 
# रैयाम लाल जी अंग्रक्ाल अधिकिकक 
» प्यारे लाल अशोक झुमार 5४48 
» बरकत राम अमृत लाब जी ३०-१० 
७» अमर नाथ मदन गोपाल जी ४-०० 
» हसराज़ ज्ञान घन्द जो ३-०१ ०- 
» बनता राम जी ३--००५७७ 
। चोहन घिह्‌ दुर्गादास जी पू०-5०७- 
» पिरंबीं साल मेहरचन्द जी ४०-०० 
» मोहन लाल सोहनलाल जी ४०-०० 
» अमर जीत सिह जी २--००० 
ला० खुशी राम जी ३--० ०० 
श्री रत्न प्रन्द जी २--०० 
» से. करनेल सिंह जी ३--० ७ 
» भूषण जी सूद भू--०० 
» नेत्यू राम हरबस लाल जी २३---०० 
» रोग नाथ राधा कृष्ण जी अु--०७ 


ऊपरलिखित राशि सभा उपदेशक श्री पं. खुशी राम जी महोँपदेश्क 


समा क्षरा प्राप्त को गई । विशेषकर श्री ्ञा०'सुदर्शनकूमार जी विधावन, 


ला» झान चन्द जी वेदी, ला० ओोष्च राम यूरी व श्री ला० बलवन्त रायबी 


सूरी का हादिक धन्यवाद जिन्होंने घन संग्रह करने में कष्ट उठोकर बोग 
दिया । आया है भविष्य में भी इसी प्रकार सभा की सहायता करते रहेंगे। 


“>अज्ञा सस्ती 


शोभाकों बढाव। साथ ही “लीमद्भयावन्द घर्मार्थ ऑषधालय का एक दिन 


कार्यक्रम होगा । अलावलपुर में यही एक फरीडिस्पेसरी है जो रोग ग्रस्त 
जनता की १९४० से सेवा कर रही है । इसे सदा के लिए सेवा मोग्य बनाए 


* रखते के लिए ५० हजार मुस्तकिल फंड में जमा करना है, जो वानी भाई- 


भाई १०० रु० दें यह म्ोषाबालय के परेम सक्षायक होंगे। जो ३०७ ४६७ 
या अधिक दान दें वे संस्‍क्षक (?&70॥) होंगे। इनका नाम ओऔष्घानय में 


लगी दानियों की सुनहरी सूची पर अकित होंता है और तामे सदा के लिए” 
अमर रहेगा। कम से कम दात भी धन्यवाद सहित लिया जा रहांऔु-- 


रड 
:.. प्रधाद फ़्चीः 
- “अमरदोश कमी 7... जूक असद 


मिवेदक नल 





र्क 


डर 


न्‍ 


डर डे चल के. 


च० अर ई 
»ऑपयसमाज का. कि. फ़रोजपुर शहर को 


थैली ०५ -॥ 

ओर से १०००) रुपये की थेलो भेंट 
आर्यश्रमाज फिरोजपुर चौरू बाजार के वाधिक महोत्सव पर आय 
समाज के दंग्रोबृडध तपसदी प्रधाव श्रीयुत श्रि० मेहरचन्द जौ अग्रवाल तथा 
स्रौंम्प भूति रत्ती प० बहा दत जी शर्मा जी ने बढ समारोह मे अयसमाज 
के मान्य तपोनिदि वेता पितिपल रलाराम थी एस० ए० एवं डाक्टर 
चेदीराम थी धर्मा एम० ए० प्रीं० एच० डी० मम्त्री सभा को सभा क॑ वेद 
प्रचार के लिए १०००) रुपए को थैली भट की तथा सभा का अभिनन्दन 
भी फिया। सभा म“ही श्री डा० जी ने इसके लिए बड द्वी सुन्दर शब्दों 
मैं आयतमाज का पंन्यत्राद किया । --सम्पदक 


आये कुमार सभा लक्ष्मणसर अमृतसर 
का चुनाव 


आय वीर दल अमतसर के तत्वाघान में चल रहे आय कुमार सभा' 
का चुनाव रविवार ५ १० ६९ को सम्पन्त हुआ जिसम शाखानायक श्रों 
सतीक्ष कुमार जी उपशालखानायक श्री रमेश थी शिक्षक श्री विजय कुमार 
जी वगनायक श्री कुलभूषण जी श्री ललित कुमार जी ओर श्री अमर 
नाथ जी और उपवगनाथक श्री अद्योक कुमार जो श्री सुशील कुमार जी 
और *» हाँ ओम जी तथा कोषाध्यक्ष श्री जितेद्व दत्त जी मियुवत हुए। 
चनाब के पदचात श्री सुखदेंदजी शिक्षक प्रान्तीय आय बीर दन ने 
आर्शीवाद दिया । 
शाखानायक आय वीर दल अमतसर 


आयंजगत साप्ताहिक' निष्पक्ष पत्र 


आयजगत के विद्वानों ' पत्रों पे श्वत्त हो गया है कि केवल आय 

ज़गत प्राप्ताहिक ही एक ऐस) पत्र है जो वतमान समय मे आयसमभाजों 

तथा आय सभायो के क्षगढ ही परे है श्री सुरेश चद्र जो वेदालकार 

गोरखपुर से पत्र लिखते हैं जाँ नीचे लिखा है। 
श्री सम्पादक थी, 


सादर नमस्ते 


ति० ४ १०-६९ 


ब्रायजगत के नेताओं को कृपा से आज आयजयबत के सभी पत्र चाहे 
वह आग्रमित्र हो यी भ ही या 'सावदेशिक हो सब एक दूसरे 
पर कीचड उछाल रहे हैं। इर्ड नेताओ के झगदो से आयसमाणी चिन्तित 


हैं और दुखी है । बहुत-सी आयतसमाज तो अब इन पत्रों से घणा करने" 
लगी हैं। उनका कहना है कि हम इस पत्रों को आयसमाज के सिद्धान्त 

वेदों के मन्‍्त्रों की विशेषताओं को जानने के लिए लेते हैं पर वहा पर एक 
ईँसरे पर कीचड़ अपने स्थार्थों के लिए उछालने वालों की त्रात पढ़ कर 
इुःल होता हैं। इस घृणित संघष में एकमेव आपका पत्र ही मागदशक एव 
अपने लक्ष्य की ओर बढने वाला है । आपका पत्र बास्तव में उन्‍नत हो यही 
मेरी कामना है। आपका विनीत बछु 


सुरेशच द्व वेदालकार 


१७५४ जाफरा बाजार गोरखपुर 


विशेष सचना 
आय जगत्‌ साप्ताहिक के सभी ग्राहक सहान- 
भावों तथा आये बस्धुओं की सेवा मे निवेदन है कि 
€ नवम्बर को दीपावलों अक मिकल रहा है इस लिए 
इससे पहले दो अक (२६ अक्तूबर व २ नवम्बर) के 
-व्यवस्थापक 
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आवेसमाज बाजार श्रेंद्धानन्द, अमृतसर 

आयक्युक्ञाज बाजार श्रवाव द अमतसर की यह समा हि दू ज॑ त के 
अह्दन नेती श्री महन्त दिग्विब्यनाथ जी क निधन पर गहुरा शोक प्रगट 
करती है। स्वर्थीय महन्त जी हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्थान के अनय पुजारा 
थे। यह कई धै तक हिन्दू महा सभा के प्रधान भी रहे हैं। उनका जीवन 
हिन्दुत्व की भावनाओ से ओत प्रोत हुआ था । ऐस समय मे जब कि सब 
ओर ये हिन्दू समाज पर धामिक एवं राजनैतिक प्रहार हो रहे हैं। श्री 
सहन्त जी जैंसे दिरजवीर सेतानी का हम से ब्रिछड जाना हमारे लिये 
पह्दान दुर्भाग्य का कारण है। यह सभा परमामा से प्राथना करती है 


कि बहु दिवगत आत्मा की शात प्रव्ान कर । -+निवदक 
मदन मोहन संठ मन्त्री 


अमबा 2 का /गोए > आका 4 वका 2 2'  अछ आता बना 2 या अत, >> काका 4 का 2 अा > बा 


महात्मा हेसराज साहित्य विभाग 
आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा निकट कचहरी, जालन्धर 


(उफ्सोगी प्‌ तको की सुच्चो) 
१ महात्मा हंपेरॉज मौडन पेषात्र के पाता ले प्रि० श्रीराम जी 


शर्मा हैं 5 (अग्रज्ञी में १४० 
२ सन्ण्या पर व्याह्फछान--ल० मह समा हप्तरान जी १०० 
३ एकघ70 री [वि & ४ हे (ले० प्रिण सूयव्नु जी 

$॥॥ 8. है २०० 
४ भहामा हसराज जी सचित्र (े० अ नाद स्वाभी नी महाराज) १२१५ 
9 प्रभ देशन (आन*द स्वामी जी महार ज) १ २५ 
६ महर्षि दझ्यत (ल० ब्रि० दीवानचद गी 7 8 ) १०० 
७ स्वाध्याय सग्रह (ले० प्रि० साइदास जी 7 & ) ०१४० 
८ नवीन प्रचीन समाजवाद (ले० स्व० नारायण स्वामी जी) १० 
९ सत्याथश्रकाश भाग प्रथम समुल्लास जे० चाचस्पति एम ए ०२० 
१० द्विताय ० 
११ मुंडक उपनिषद (ले० ० दीवानचन्द जी ) ०७ 
१२ राधास्वामी मत आलोचतवा (लि० वामी सामानत्त )उदू मं 
१३ बट दशन समयवय (ले० बुद्धदेव जा मीरपरी) १ 
१४ सीता (ले० आवन्द स्वामी जी) ० ३८ 
१५ पदमनती[ ) ०३१ 
१६ पावती ( #$ ) ल्श्पू 
१७ १08०॥४४४ रण ई9॥ एंड) ४0 ले० प़ि० दीवानचन्द जी 

एम्र ए) अग्नजी में १२५ 

सामवेद भाष्य २० ०० 

वैदिक गुरमत १० ०० 
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एक गीत 
बतज्ञं-[कल चमन था आज इक सहरा हुआ] 
ऐ ऋषि तूने हम तो जगा दिया । 
हमने बदले में तुझ्त था सुला दिया । 
तने सुख हम को दमा ससार का 


और दिया लिल से खूज ना प्यार का 
हमने भी कुछ था दिया पर क्‍या दिया । 


ऐ ऋषि तून हमे तो जगा दिया 
कहे गया 'हमका बराइयो से टला 


और कहा सब वेद मास पर चनो 
हमने इस उपदेश को ठुंकरा दिया । 


ऐ ऋषि तूने हमे तो जगा त्या 
हमने सण्ठन को रवाना कर या 


और सम ॥का घष्य 4 नर या 
यह मेरे उपकार का बदला दिया | 


ऐ ऋषि तूने हमे तो जगा दिया। 
विस तरए फिर से पर्थिक झटका या । 


ऐ ऋषि तर हमे तो जगा दिया 
--पृत्यपाल परथिक अम्नतसर 


न ि 
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आये समाज फिरोजपुर कालेज विभाग 
का वाषिक महोत्सव 


ता २६ से २८ अक्तूबर तक बडे ही धृमधाम से सम्पन्न हो गया। 


जल्से मे श्री पं खुशीराम जो छरार्मा महोपदेशक सभा, प. जंगतराम, बस्ती 
राम जी की मडलो की कई दिनों तक ओजस्वी कथा व भजन होते रहे । 


बहुत उपस्थिति होतो रही । जल्‍्से में प्रसिपल रलाराम जी होश्यिारपुर 
डा. वेदीराम जी सभामत्री सत श्याम जी पराशर एम. ए., पं. त्रिलोकचन्द 
जी शास्त्री, पं० खुशीराम जी दर्मा, पं० चन्द्रसेन जी आयंहितेषी, पं० 
हजारी लाल जी आदि पधारे । जल्से मे देवियो ने स्कूल ने तथा सारे नगर 
के समाजों ने पूरा भाग लिया। समाज के प्रधान प्रि. मेहरचन्द जी एम ए. 
स्वयं एक तपस्वी, श्रद्धालु मूति है। सन्‍्त्री जी बडे धर्मनिष्ठ हैं समाज का 
यह समारोह हर प्रकार से सफल रहा । यज्ञ भी लुब होता था -- 


फार्म समाचार 
कपास में नाइट्रोजनू-परीक्षणों के परिणाम 


समिसयादु मे भकानी सागर के कृषि. अमुकंशात- केल्ड " 


परीक्षणो में पता बला है कि एमसीयू-१ कपास में नाईट्रोजज की जधिक 
मात्रा देकर सिंचाई करने पर अधिक पैदावार मिलती है । 

तौन वर्षों तक किये परीक्षणो मे देखा गया कि प्रति हैवटर ६७ २५ 
किलोग्राम नाइट्रोजन डालने पर कपास की पैदावार १,६०० किलोग्राम 
मिली । नाइट्रोजन न डालने पर इससे ६५० किलो कपास कम मिली । 
इस प्रकार नाइट्रोजन डालने से प्रति हैक्टर ९,३९ रुपये का नकद 
मुनाफा हुआ । 

नाइट्रोजन के लिए अमोनियम सल्फेट ४५ दिन की फसल पर मिट्टी 
चढाते समय भुरका गया थां। 

बारानी कपास--अगाही बोआई लाभदायक 


बारानी हालतो मे कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए उसकी 
अगाही बोआई करता लाभदायक रहता है । 


आमतौर पर किसान मानसून शुरू होने पर कपास बोते हैं। कभी 
मानसून देर से शुरू होने पर बोआर्द भी देर से करनी पड़ती है। इसका. 
नतीजा यह होता है कि पंदावार अच्छी नहीं मिले पाती । 

मध्य प्रदेश के विभिन्‍न केन्द्रों पर किये गये परीक्षणों मे यह 
हुआ है कि बारानों हालतो में कर्पांस की बोआई मानसून से पहले 


पर अच्छी पैदावार मिलती है । इस प्रकार मानसून देर से शुरू होने हे । 
या भानसून के मौके पर बोयी फसल के मुकाबले अधिक पैदाबार मिलती है। 


औ- उस जानकारी से क्या लाभ जो अमल मे न आए । 
जै८ इनका बल प्राप्त करो जिस से अपनी और दूसरो को रक्षा भली 
प्रकार कर सको । 
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थ्छु हुआ खाल्पा है 

डर ५ 

बन चीज आत्मा है 

के, आओ 

45 5 खाली है जगल, खाली गुफा है 

+3 बज 

५७ खूस्वार जन्तु सम्यता में छुपा है 


का 
०५० 


) 
*,१९८१०,१९,९९४ 


ये धुआ उगलते मिलों को चिममतिया 
हैं उस्ती के काले रक्त को घ्मनिया 
रक्‍त भरे प पर यूग चल रहा है 
अशीनो दलकल में विश्व भधंस रहा है 
वड़फड़ाती धरती व्यथित आसमां है 
सिसकते सितारे यह क्या सम्यता है! 
दोलत की राहों में भटका हैं ईमा 
विज्ञान की ढाढ़ो मे लटका है इन्सा 
है महत्रीं की बाधा यहूं गंदीसी बस्ती 
जहाँ पर हुई चौत्र पिकती है सस्ती 
माद मर्यादा की हर ओर दुगगति है 
दिल रो कर पूछता है, यही प्रगति है ” 
घायल संस्कृति यू कब तक चलेगी 
न जाने यह किदती किस किनारे लगेगी। 
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धामिक परीक्षाएं 


भारतवर्षीय वैदिक सिद्धात परिषद (रजि०) की सिद्धान्त प्रवेश 
सि० विशधारद सि० भूषण, सिद्धास्ताचार्य परीक्षाएं आगामी दिसम्बर, 
जनवरी में भारत तथा विदेक्षों मे होगी। उत्तीर्ण होने पर सुन्दर व तिरंगा 
उधवाधिपत्र दिया जाता है। सर्वब-प्रथम द्वितीय तृतीय, आने वाले को: 
छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। तथा अमर ग्रन्थ सत्या्थ प्रकाश की निःशुल्क 
'झह्य्यृर्थ सुधा कर, सत्यार्थ मार्तेण्ड उपाधिया डाक द्वारा प्राप्त करें। १४ पैसे 
' की टिकट भेजकर तियमावली मंगवाइए । 


डे कु डे है 
: आदित्य ज़द्ठांचारी आचायें मित्रसेन 
है: 3 शा एम०ए०, सिद्धातालकार 
प्रकार शिक्षा मन्‍्त्री 
3६४ पर भारतवर्षीय वैदिक सिद्धान्त परिषद 


न्य कि 
आम न्ड 


सेवा-सदन, कटरा अलीगढ, (उ.प्र.) 
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गांधी शताब्दी में आधे मूल्य पर | 
$ 
$ 





हंवं० महात्मा आंत्मारामजी अमृतसरो 
रचित सत्कार बन्द्रिका के ६ सस्‍्कार अलग प्रकाश्चित किए 

जा चुके हैं जिन का कुल मूल्य ३ रुपये ५० पैसे है । यह सब घना 
देश द्वारा ढाई रुपए भेज कर रजिस्ट्री से मगा ले । साथ ही मासिक 


साहित्य प्रचारक जिस का वाषिक मूल्य दो रुपए है 


थ प्र ] ल्‍ ध 

4 «कि वह केवल पच्चास पैसे में आपको १ वर्ष तक भेजा 

डे विशे बा 8 रे कं नाम करण 

है. दीपावलो पाक है बाएं अत. तीन रुपए भेज कर आप यह पुस्तक ? 

हे कै संस्कार, अन्तप्राशन तथा निष्क्रमण संस्कार, कण 

4६ निकल रहा है, के लिए सुन्दर-ुन्दर लेख, कविताएं <.है वेध संस्कार उपनयन संस्कार तथा वेदारम्भ सस्‍्कार 

< सभा कार्यालय में भेजें । लेख न हो बहुत बड़े और ««» पअासिक साहित्य प्रचारक के साथ प्राप्त करेंगे । *+ 
5० हो लिखे हों | | है 

५ न हो बहुत छोटे हों। कागज़ के एक तरफ लिखे हों। «हे [जयदेव ब्रादर्ज आत्मा रास सारे बड़ौदा १] १] 7 
र््र बल औुर'ननुसयछरुण०५०५०५००२०६ै+९२०५०९०००७०९ ०७०७ ०७०७०% कल 96986 90%86%%9086& 99884 $& #0 08 . 








७0 2 2 निम्न नम नल नल कर 
मुद्रक व प्रकाशक श्री डा०वेदीरामजी एम. ए, पी.एच.डी. मन्‍्त्री आयंप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर द्वारा बीरमिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालन्धर 
तथा आयंजगत्‌ कार्यलय महात्मा हसराज भवन तिकट कचहरी जालन्धरशहर से प्रकाक्षित मालिक--जाये प्रादेश्षिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर, पंजाब 
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बाधिक मृल्य ८ रुपए 


एक प्रति का मूल्य १६ पैसे 
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हि 


श्श्‌ 
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धाता दधातु नो श्यिम्‌ 
अर्थ : धाता-वह 
विधाता भगवान दधातु-- 
प्रदान करें न हमें रपिस 
धन ऐश्वर्य आदि को । 
भाव : प्रभुदेव आप 
धाता बिधाता हैं। ता 
विद्व के आप हो धारक 
विधारक हैं। ऐसी कपा 
करो कि हम धन वालेबनें। 
जीवन यात्रा में काम आने 
वाले तमाम पदार्थ हमें 
प्राप्त हों। स्वास्थ्य का 
धन,विचार का धन,चरित्र 
का धन, ज्ञान विज्ञान आदि 
का नानाविध धन हमें 
चाहिए। आप सारे ऐह्वर्य 
के स्वामी हैं। आप हो 
सबके भंडार हैं। महादानों 
हैं कृषा करो--कि आपको 
दया से हमें सब प्रकारका 
धन सब प्रकार से ज्ञीवन 
में मिलता रहे । हम 
सम्पत्तियों से मालामाल 
बने रहें । धन में खेलते 


रह 
ध्रा्रप्रहए2 


२ 0/00०40/2700700/20/0/0/9। सध्छायपायपाचदानाद पधाताचधदाक्राथधालबधाचपधद शत 


वेदामत 
वर्ण-व्यवस्था 


ब्राह्ो$स्य मुखमासीद्वाहू राजन्य: कृत: | 
ऊरूतदस्ययद्व श्य: पदम्यांशुद्रो अजायत॥ 
“२२११७ 

पवार्थ : 
ईश्वर का ज्ञाता व उपासक (मुखम्‌) मुख के तुल्य उत्तम 
ब्राह्मण (आसीत) है। (बाहु) भुजाओं के तुल्य बल 
पराक्रमयुक्‍त (राजन्य ) क्षत्रिय (कृत) बनाया (यत्‌) जो 
(ऊरू) जांघों के तुल्य वेगादि काम करने वाला (तद) 
वह (अस्य) इसका (वेश्य ) सर्वत्र करमेहारा बरय है। 
(पदभ्याम) सेवा के योग्य और अभिमान रहित हुने से 
(शूद्र.) मूर्खतादि गुण युक्त शूद्र (अजायत) उत्पन्न हुआ । 

भावा्थ-जो मनुष्य वेदविद्या और दशमबवमादि 
उत्तम गुणों में मुख के तुल्य उत्तम ब्रह्म के ज्ञाता हों वे 
ब्राह्मण जो अधिक पराक्रम वाले भुजा के तुल्य कार्यों 
को सिद्ध करने हारे हों वे क्षत्रिय, जो व्यवहार विद्या में 
प्रवोण हों वे वेइय ओर सेवा में प्रवीण, विद्याहोन, पगों के 
समान पूर्खपन . दि नीच गुणपुकत है, वे शूद्र मानने 
चाहिए। ऐती वर्णव्यवस्था गुण कर्म अनुसार ही वेद 
कथित है। जन्मसे न कोई ब्र/ह्ण है न ही कोई क्षत्रियादि। 
सब वेदानुयायी मनुष्यों को चाहिएं कि ऐसो व्यवस्था के 
अनुसार आप चलें ओर ओरों को चलावे । 


अधिष्ठाता>डा ० वेदीरास दर्मा एम० ए०, पी० एच० डो० (सभामन्त्रो) 


-(अस्य) इस प्रभु की सृष्टि में (बहमण) वेद 


छत छउफाचएए धछ्ाएल छछदध्छछ2छ95 छाए छल छा जलल्घ्रक््त्स चधाधध ०52 ध्जज्धाध 2 


ऋषि दर्शन 


महाभारत के युद्ध में 
जब अच्छे २ पूर्ण विद्वान 
बेद और शास्त्रादिक के 
जानने वाले चल बपे,विद्या 
का प्रचार तथा सत्य उपदेश 
की व्यवस्था छटकर तमाम 


देझमें नाना प्रकारके विध्न 
-ओर उपद्रव उठनेलगे लोगों 


ने अपना २ छप्पर अपने२ 
हाथसे छाने की फिकरकी 
और इस थोड़े से सुख के 
लोभ में उत्तम २ विद्याओ 
को ऐसा हाथ से खो बंठे 
कि जिससे उनका विचार 
हुआ लाभ भी नष्टहों गया 
और तमाम अपने देश को 
भी धर कर डुबा दिया। 
बड़े शोक की बात यह है 
कि आंखा से देख कर भो 
कप मे ही गिरता अच्छा 
समझकर अपनो अन्ञानता 
पर दु खो ओर लज्जावान 
होने को जगहु भी बराबर 
हठ भी करते चले जातेहै। 
इसका परिणास न जाने 
क्या होना है । 

-महपिदयानन्द सरस्वती 


(भांति निवारण से) 


छजरऊडछज9छ9छ58छ8पघघछलधएछछछएलएचछछसफएछछ प्रणणतष्यात घ्छ्छवलपघलएलएलछपएलछ 
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सम्पादक- त्रिलोकचरद शास्त्रों 


भाय जगत जालन्धर 
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बॉदिक समाज रचना" 


(ले० प्रिसीपल श्री रलाराम जो होशियारपुर) 


समाज मनुष्यों के समूह का नाम है । व्यक्ति उसकी इकाई है । यदि / आचार्य उसके समक्ष उसके जीवन का लक्ष्य उपस्थित करता था । जब 


व्यक्ति बहु सख्या में उन्नत, सम्य, उदार उद्यमशील नहीं तो समाज अवनत 
असभ्य, संकीर्ण तथा प्रमादी और प्रभिगामी होगा। अत स्देव व्यक्ति के 
साथ ही आरम्भ करना होता है । सतिसुधार भी व्यक्ति के साथ आरम्भ 
होता है । हमारे पूर्वज, विशेष करके वैदिक काल के समाज-सचालक तथा 
समाजनिर्माता बच्चे के शरीर तथा चरित्र निर्माण के साथ उसकी जीवन 
यात्रा का सत्रपात करते थे। बच्चे के जन्म से पहले भी इसको ससार में 
लाने के लिए माता-पिता को एक सार्थक, सप्रयोजन आदर्शान्वित रीति से 
तैयारी करनी पड़ती थी । वे केवल मात्र विषयभोग लालसा तथा काम- 
वासना से प्रेरित होकर ही रति-क्रिया मे प्रवृत नही होते थे | गृहस्थ तथा 
सन्‍्तानोत्पादन को वे काई जघन्य तथा निन्‍्दनीय आचरण नही समझते 
थे । [और नही आज के समाजशास्त्र को पढिये । उसमें मानव की 
काममासना तथा यौन प्रकृति की तृप्ति का तो उल्लेख स्पष्ट तथा निःसंकोच 
मिलेगा परन्तु उस आत्मा को स्वागतपूर्ण तथा साकल्पिक ढग से लाने का 
कोई जिक्र ही नहीं। आज का सस्तानोत्पादन विज्ञान इस बारे मे मौन 
है । परन्तु गर्भाधात संस्कार मे जो अथवंवेद के मंत्र ऋषि दयानन्दने उद्धृत 
किए है उनमे भावी पिता अग्नि, वरुण, इन्द्र, वृहस्पति, त्वष्टा एवं 
विष्णू का अनने आपको प्रतिनिधी अथवा निमितमात्र समझता हुआ 
वीर्या भिषेक में प्रवृत्तहोता है । सस्तानोत्यत्ति को उपनिषदे एक यज्ञ का रूप 
देती है। आज हमारे जीवन में यहु एक विषयवासना की तृप्ति का साधन 
रह गया है। अत. हम प्राय, नवयुवक एवं नवशुवतियों मे उच्छ्ुखलता 
उद्ृण्डता, असम्यपन की अवाच्छित वृत्तिया देखते है । मूलत, अपनी सनन्‍्तान 
में दुरित तथा दुग्यंसनोके लिए हम जिम्मेदार है। जब २ और जहा २ हम 
अपने नवयुवकों में उदण्डता एव. अनुशासनहीनता को पाते हैं हमे तत्काल 
अपनी गलतियों का अनुभव करके प्रायरिचत द्वारा अपने आप, अपने 
समाज तथा अपनी सच्तान को पवित्र सच्चरित्रवान बनाने के लिए प्रयत्न- 
झील होना चाहिए। यदि सच्चे हृदय से हम आत्मनिरीक्षण करेगे तो 
अपने बच्चों के दोषों की नीव अपनी कमजोरियों में अवश्य देखेंगे । खेद सब 
से तीब्र यह हे कि हमारे शास्त्रों मे सब कुछ है, हमारे जीवन मे कुछ नही। 
हमारी कथनी और हमारी करनी मे आकाश-पाताल का अन्तर हो गया है । 


स्वामी दयानर्द जी ने सत्या्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास को आरम्भ 

ही शतपथ ब्राह्मण के इस वाक्य किया है, 'मातृमान पितृमानाचाय्यंवाल 
पुरुषोवेद' । 'मातुमान की व्याख्या स्वामी जी ने की है 'अ्रशस्ता, धामिकी 
माता विंद्यने यस्य समात्‌मान्‌ इसी प्रकार पिता का लक्षण है । जो माता- 
पिता सचरित्र, दृद्ठ धामिक भावना युक्त और शिश्ु मानस को समझने वाले 
हैं वे ही अपनी सनन्‍्तान के चरित्र तथा मानस का यथोचित निर्माण कर 
सकते है। आज की बडी समस्या यह है कि समाज आगे से कई गुणा 
अधिक जटिल, कुटिल तथा भ्रष्ट हो गया है परन्तु पिता-माता मनोविज्ञान 
को न समझाते हुए या तो मोह वश अति लालन करते हैं या अज्ञानवश 
अनुचित कडाई या सख्ती करते हैं। बच्चे को विवेकपूर्ण ढग से दिया 
गया प्रेम तथा प्रज्ञापुवक किया गया निरीक्षण ही उसका उचित शिक्षण 
कर सकता है। माता-पिता आजकल बहुषा प्रमाद के दोषी हैं, अपनी 
सनन्‍्तान का निर्माण उनके कार्यक्रम में ही नहीं । उचित 
समाज का निर्माण फिर कंसे हो ? यह बात नोट करने योग्य है कि जब 
बच्चे का उपनयन होकर वह आचाय॑ कुल मे विद्या प्राप्चि के लिए प्रग्ष्टि 
होता था तो उपदेश पिता करता था, भाचार्य नही | पिता कहता था “सभ्य 
सु.)ल, शिष्ट, धर्मात्मा, संयमी, मिताहारी, तपस्वी, सत्यवादी, नम्न बन ।' 





आचाय॑े पूछता था कि तू” किसका ब्रह्मचारी है, तो स्वयं वह बालक को 
बताता था 'तू प्रजापति का ब्रह्मचारी है, तू देव सविता का ब्रह्मचारी है, 
मैं तुझे भगवान की खोज के निर्मित प्रशिक्षित तथा समर्पित करता हू । मैं 


तुझे सब प्राणियों के कल्याणार्थ समर्पित करता हूं ।” भगवान प्राप्ति समाज 
सेवा के द्वारा, यह लक्ष्य बल-पुर्वेक विद्यार्थी के समक्ष रखा जाता था । 


आचाय॑ जानता था एवं मानता था कि मैंने विद्यार्थी को केवल अक्षरबोघ 
तथा गणित ही नही सिखाना मैंने उसे मानव भी बनाना है । आज यह 
बात न तो माता-पिता के समक्ष है और न ही कोई ऊचा उद्देश्य अध्यापको 
के सामने है । “अस्धेन्‌ नीयमान: यथान्ध” अन्धा व्यक्ति अन्खों 
का नेता बता हुआ है । अधिक दोषी माता-पिता हैं । बच्चे 
को नरसरी स्कूल मे भेज कर माता-पिता का उत्तरदायित्व सामप्त नही होता 


मानव बनाना एक कला है। यदि परिस्थितिया बदल ग्रयी हैं तो हम 
प्रणाली मे यथोचित सशोधन कर ले, परन्तु हम ने तो मानव बनाने की 


प्रक्रि] की समाप्ति कर दी है। मानव बनाना समाज अथवा व्यक्ति का 


सब से बडा उद्योग है । शेष सब उद्योग इस परम लक्ष्य के साधन मात्र हैं 
आज का विश्वव्यापी रोग जीवन की निरथ्थकता, निष्प्रयोजनता तथा 
निस्सारता है । यह लक्ष्य शून्यता समाज विद्रोह, विध्वंस तथा नास्तिकवाद 


की ओर ले जा रही है। वेदिक संस्कार मनुष्य निर्माण के साण्न थे । अब 
तो लक्ष्य भी गये और साधन भी गये । भोगवाद परम इष्टदेव बन कर 
प्विहासन पर विराजमान है। परन्तु यह तो दानव है, यह भयंकर राक्षस है, 
अब तो हृदय से यही प्रार्थना निकलती है । 'हे भगवन, राक्षसों तथा उनकी 
आसुरी वृत्तियों से, अब हमारी रक्षा करो । (ऋगेद १ ३६-१५) 

ऋग्वेद में आता है. 'जीवनरूपी सूतकातों ! उस पर ज्ञान-विज्ञान 


एवं प्रकाश का गाढा रंग चढाओ। उस से जो जीवन 
बने उस में छल, कपट तथा मूर्खता की गाठे न 


हो । इस प्रकार सुबुद्धिसि बताये हुए तेजस्वियो के मार्ग को 
रक्षण अथवा अनुसरण करो | मननशील एवं सम्य मानव बनो। दिव्य 
सुप्रजा को उत्पन्त करो । यह मनीषियो अथवा कवियों का काम है 
(ऋग्वेद १०-५३-६) ।' सुप्रजा से श्रेष्ठ समाज बनता है। फिर समाज 
तथा व्यक्ति परस्पर सहायक बन जाते हैं। सुसमाज व्यक्तियों को सन्म्ार्गं 
मे विचलित हो जाने से रोकता है ज॑से दुष्ट समाज व्यक्तियों को बिगाडता 
तथा सदैव दुष्प्रेरणा देता है । समाज का यह प्रथम कत्तंव्य है कि संसार 
क्षेत्र े नवप्रविष्ठ आत्मा के किए समुचित घातावरण पैदा करे। स्क्ल 


तथा कालिज क्‍या हैं। यह नियोजित तथा निर्यन्त्रित वातावरण वाले: 
संस्थान हैं जहा बच्चो को समाज में विद्यमान दुष्प्रभावों तथा दुजनों के 


सप्तग्ग से सुरक्षित किया जा सकता है | समाज में भवाछित तथा निन्‍्दनीय 
तत्व तो सदेव रहते हो हैं। समय-समय पर उनकी मात्रा मे भेद भा जाता 
है। आजकल समाजविद्रोही, कुमार्गगामी, उच्छि खल तत्वों का प्राधान्य 
होता जा रहा है। अतः आज की समाज रचता को बदल कर वैदिक 
समाज व्यवस्था को लाना होगा। 

वेदिक समाज रचना न्याय, समता, मानवता तथा श्रातृभाव पर 
आधित थी । आस्तिकता इनकी आधारशिला है | अ)स्तिकता ही भ्रातृभाव 
को चिरस्थाथी बनाती है जिस वस्तु ने हमारे राष्ट एवं समाज को निदंल 
बना दिया वहू यह वैदिक समाज व्यवस्था नही थी । परस्तु दुर्भाग्यवश् हमने 
कत्तंव्य पालन को बजाए जन्म पर सामाजिक प्रतिष्ठा को आधारित कर 
दिया। स्वार्थ तथा परशोषण समाज में प्रावल्य पा गए ओर हमारा समाज 
दीन, हीन एवं परतन्त्र हो गया | यह अवैदिक अश हमारी समाज व्यवस्था 
में घूस गया इसे बिना विलम्ब बाहर फेकन। होगा । अस्पृश्यता इसका 
सजीव घृणित रूप है । (कमश:) 


आये जगत, जालन्धर 
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हिन्दी बनाई तो राष्ट्र की न । विचार कर दिल बँ5 जाता है । जिस 
गई है--किन्तु इसके प्रति जितनी | प्रान्त में हमरे परिवारों के बेटे- | नजरों मे यह महत्व है कि इसके 


उपेक्षा केन्द्र के द्वारा की जा रही है 
वह सब की आखो के सामने है! 
इतने वर्षों के स्वराज्य के बाद भी 
इसके प्रचार का कितना प्रबन्ध है 
तथा जनता का इस को जीवन में 
अपनाने में कितना ध्यान दिलाया जा 
रहा है--इस अवस्था को देख कर 
किस देश भक्त को दु.ख नहीं होता 
है। अभी-अभी राजघानी में अन्त; 
संप्दीय सम्मेलन में विदेशों से आये 
हुए प्रतिनिधियों ने तो अपने-अपने 
देश की भाषा में अपने भाषण दिये-- 
किस्तु हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने 
अपनी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के गौरव 
की सर्वथा उपेक्षा करके विदेशी भाषा 
अंगरेजी भाषा मे भारत सरकार का 
दृष्टिकोण पेश किया । विदेशी प्रति- 
निधि बडे ही चकित हो गये कि 
भारतीय अधिकारी अपनी भाषाभी नही 
बोल सकते या इन के दिल मे इस का 
मान नही है। विदेशी भाषा के मोह 
ने बडे २ व्यक्तियो को फसा रखा 
है । उनकी देखादेखी अन्य लोगो को 
भी वह मार्ग सूझता है । 





पंजाब सरकार ने जो व्यवहार 
राष्ट्र भाषा हिन्दी के साथ किया है--, 
जिस प्रकार से सरकारी काम-क्राज 
एव शिक्षा क्षेत्र से इसे बाहर निकाला 
है--उस पर जितना भी दु.ख मनाया 
जाये थोडा है| पंजाबी भाषा फूलती 
फलती रहे--स रकारी प्रयोग मे लाई 
जाये--इस मे किसी को भी मत भेद 
नही । किन्तु यदि इसका प्रसार राष्ट्र 
आधा हिंन्दी की बलि देकर किया जाये 
तब तो बडा ही दुख है। कितना 
खेद का विषय है कि सरकारी 
कामकाज में अंग्रेजी का खुतमखुला 
अ्योग तो किया जा सकता है । उसमे 
आविदन-पत्र भी दिया जा सकते है, 
उनका उत्तर भी दिया जाता है। 
किन्तु जिसे राष्ट्र की भाषा माना 
गया है उसका क्या स्थान है ? उसके 
प्रति कैसी नीति है एवं उप्तके प्रचार 
के लिए सरकार की ओर से कितनी 
घनराशि व्यय की जाती है उसे 


जाये किस्तु न्याय का पथ कभो नहीं 


माध्यम के चुनने की भी स्वतन्त्रता 
नही है, इससे बढ कर अपने राष्ट्र 
की भाषा का और क्‍या अपमान हो ॥ 
सकता है ! यदि मेरी सन्‍्तान अपनी | 
हिन्दी भाषा भी नहीं अपना सकती। 
न इसमें अपनी पुस्तक पढ़ सकती है 
ओर न ही परीक्षा मे उत्तर पत्र 
हिन्दी में लिख सकती है--इससे बढ | 
कर हिन्दी का निकाला और अधिक 
क्या हो सकेगा ? कभी-कभी तो मनमे | 
ऐसा विचार आता है कि क्‍या हम 
अपने स्वराज्य में रहते हैं या विवशता 
तथा परवशता के सूत्र में बन्ध हुए 
हैं । यही कारण है कि पज्ाबमे इसके | 
बारे मे भारी अजश्ञाति है सरकारी 
स्‍्कूलो मे सच्चर फामू ला को एक 
लेखिनी से ही एक दम समाप्त करके 
हिन्दीभाषा प्रेमियों के साथ कितना 
बडा अन्याय किया गया है । चालीपत । 
प्रतिशत से भी अधिक सख्या में । 


|| 
उनको अपनी पढाई मे शिक्षा के | 
| 
| 
| 








जनता जहा हिन्दी प्रेमी हो, 
तथा अपने. बच्चो की | 
शिक्षा मे हिन्दी का मध्यम , 


चाहती हो वहा उसे इसका अधिकार 
न देकर केवल पजाबीसे ही बाघ दिया | 
जाये तो कितने खेद का विषय है। 
अपने कुछ भाई भी अब थोडे दिनों 
की सत्ता के लिए हिन्दी पर भीषण 
कुठाराघात करने में सकोच नहीं 
करते । सरकारी स्कूलो मे केवलमात्र 
पजाबी ही पढाई का माध्यम बनाने 
में उन लोगो ने भी अपने लाखो बच्चों 
के भविष्य को सर्वेधा घमिल 
बना कर रख दिया है । सत्य कहा है 
कि सत्ता की लिप्सा के स्वार्थ में 
मनुष्य किसी की हित की बात नहीं 
सुनता । पजाब के सारे हिन्दी प्रेमी 
अपने न्‍्यायसगत पथ पर निरन्तर 








| 


आगे बढते जाते है। घाहे देर लग 


छोडेगे । हिन्दी भाषा राष्ट्रभापा 





रे 
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। है, इस का सम्मान करा कर ही 
दम लगे । 
कितना दु ख टुआ है समाचार 
पत्रो में यह पढ़ कर कि पंजाब सर- 
कार ने हिन्दी के प्रहार के लिए 
९९ हजार ३०० रुपणे की राश्षि 
रखी है । इतनी साधारण-सी राशि 
एक लाख भी नहीं । एक लाख का 
भी इस कार्य के लिए क्या मूल्य है। 
राष्ट्र भाषा का पजाब सरकार की 


' बेटिया अपनी शिक्षा मे राष्ट्रीयमाषा | लिए एके लाख से भो कम व्यय होना 


। में सरकारी स्कूलों में नहीं पढ सकते । 


है | हिन्दी प्रेमियों की आखे खुल 
जानी चाहिए । अनुमान लगाया जा 
सकता है कि हिन्दी की कितनी बुरी 
तरह से सत्ता मिटाई जा रही ह। 
हिन्दी के प्रेमियों भब तो चेता ! 
आखे खोलो । 

+त्रिलोक चन्द्र 


दीपमाला के बाद 


दीवाली का पर्व आया और चला 
गया । जनता ने अपने-अपने भावों के 
अनुरूप इसे मनाया। बडें-बडे समारोह 
सम्पन्त हो गए । पटाखे तथा 
आतिशबाजी भी नगरों में चलाई 
गई । रागरंग भी हो गए। जुएबाजों 
ने जुए का बाजार गरम किया । 
जीतने वाले हसे और हारने वाले 
रोए। सवंत्र दीपक जगम्गाए । सब 
कुछ हो गया । किन्तु विचारना तो 
यह है कि इस पर्व से जीवन में कुछ 
सीखा भो या नही । कोरे त्यौहार 
मनाने से तो किसी प्रकार का लाभ 
ही नही है | यहु तो केवल दिखाबा 
हो जाता है । आरयंसमाजो ने भी 
अपने-अपने स्थानों में दीप माला ' 
मनाई । दी। जलाए । अपन महान्‌ 
देवता दयानन्द के जीवन पर कुछ 
कविताएं पढी, त्रिचार रखे तथा उन# | 
प्रति श्रद्धाजलिया भेट कर दी। ऊचे 
स्वर ऋषिवर के जय जय का घोष 
लगाया । सब कुछ बाहर का काये 
तो हो गया । कितु सारा समाज | 
आज ततनिक गम्भीर होकर आवने 
आपको टटोले अ'्त्म निरीक्षण करे, 
अपने दिल वी पडताल करे कि हमते 
जो यह दीपमाला का पवव॑ मताया है 
इसमें उस जीवन के महान्‌ दाप से 











कुछ मन्देश भी लिया है या नहीं ? 
किमी प्रकार का सका स्वीकार 
किया है ? प्रगति के पथ में अपना 
पग आगे भी बढाने का साहस किया 
है-य दे ऐसा है तब तो है ठीक । ' 


हमारा यह पर्व मनाना सफल है | 


दीपमाला के दिन देव दण्णनन्द ने वेद 


प्रचार के महान्‌ मिशन के लिए अपना 
जीवन आहुति के रूप में भेट कर 
दिया था। दीवाली पर तो दोपक 
जलता है किन्तु उस महान्‌ ऋषि ने 
अपने शरीर को ही दीपक बता कर 
उसे प्रऊजाह् देने के लिए जला दिया 
था | इमके द्वारा सारे विश्व को एक 
बडा सन्देश दिया था--वह था जीवन 
बलिदान का | वैदिक धमं के प्रचार 
के लिए अयने आप को समरपित कर 
दिया था। त्याग एवम्‌ उत्सगे का 
सम्देश दिया। दीपमाला तो चसी 
गई --- किन्तु हमारे लिए त्याग, 
बलिदान का सन्देश दे गई। सारे 
तर-नारी सकल्प ले कि हम समाज 
के कार्य के लिए दनिक रूप से समय 
देंगे, सम्पत्ति देंगे तथा मनोयोग देंगे + 
यदि हम यह त्याग का पाठ नहीं 
पढ़ सकते । समाज की उन्नति के 
निरमिन यदि हमारा जीवन का। 
नही आता । घन में से समाज के 
काये के लिए यदि कुछ नहीं किया 
जाता । प्रति रविवार के दिन यदि 
हम समाज में जाने के लिए समय 
नहीं निकालते तथा वेद प्रसार के 
मिशन में अपनी आय में से नियत 
राह्ि नही देते तो दीपमाला मना ली 
तो क्या मना ली ? हम अपने लिए 
जीते है परन्तु देखता यह है कि 
समाज के लिए भी जीत है या नही ? 
क्रियात्मिक रा मे इस का सकलल्‍प 
लेवे । 
सिगरेट पीने बालो ! 
आज गिगरेट का कितना प्रचार 
है । और तो और अब तो छोटे-छोटे 
बच्चे भी इस व्यसन में फसते जाते 
है। देख देखा म यह बुराई चारो 


* ओर फंवती जाती है | इस समय तो 


लइकिया थो इस बीना" का शिकार 


। हो रटी है। इसन मानत्र सनाज के 


जीवन की क्रितनी हानि एवं नाश 
होता जाता है--समय-समय पर इस 
के बारे आकड्ड पत्रों में प्रकाशित 
होते रहने है । सिगरेट के तम्बाकू में 
एक प्रक'र का भवकर विष होता है 
तो और अनक थानों को पंदा करने 
के साउ-साथ कंसर जैसे मारक रोग 
को उत्तत्न वर देता है। फिर भ॑ 
लोग आधे बन्द क्ए पिये झा रहे है 
तथा मौत को स्वयं ही अपने समीप 
लाते जा रहे है । 

सिगरेट पीने बालो ! तनिक इस 
ममाचार पर ही आखे खोलो | व्या 
लीवत से प्यार नहीं हैं? समाचार 
(भेष पृष्ठ ६ पर) 


_ »रथे जगते, जोलिन्धरै | 


१६ नवध्यर/त ६६ 


हंसराज मेंहिला महाविद्यालय जालन्धर की प्रधानाचार्या 
कु ०विद्यावतीजी आनंद के निवास-सथॉर्न परे बंहँद-यज्ञ! 


भाये जगत्‌ के विख्यात यज्ञवेता जाचाय॑ कृष्ण ने हंसराज महिला 
महाविद्यालय जालन्धर में अवस्थित प्रघानाचायें के निवास स्थान पर १७ 
से २९ अकबर तक बृहद-यज्ञ सफलता पूर्वक सम्पन्त किया । आचार्य जी 
में यज्ञ के साथ-साथ पवित्र वेद कथा का लाभदायक, रुचिकर तथा आधु- 
निकता के अनुकूल व्याख्याओं का सुन्दर क्रम बनाए रखा । 

आचायें करण ने स्-प्रथम आचमन मन्त्रो में से (सत्य यद्ाः श्रीमयि 
ख्री:श्रयता स्वाहा' को लेक२ चर्चा की ! आचमन- के द्वारा हम परम पिता 
परमात्मा से इन्द्रियों की शुचिता के लिए प्रार्थना करते हैं। सत्य तवा श्रो 
खुध्टि के अनिवार्य गुण हैं । जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है वह ब्राह्मण 





आर्यणगत के प्रसिद्ध यज्ञवेता आचार कृष्ण ने गत दिनों हंसराज 
महिला महाविद्यालय जालन्घर की प्रधानाचार्या कु०विद्या आनन्द के निवास 
स्थान पर बृहद-यज्ञ करवाया । चित्र में पृर्णाहुति के समय आचाय॑ कृध्ण 
वेदी में यज्ञ कुण्ड के सामने बैठे हैं। सामने मध्य में यजमाना कु+ विद्या 
आनन्द विराजमान हैं। दूसरी ओर छात्रावास की वे छात्राए बेठीहैं जिनका 


यज्ञोपवीत संस्कार प्रात:काल आचार्य जी द्वारा विधिपुर्वक सम्पन्त हुआ था। 


प$>_॥०--३०-९%--क--३०-4१-4३३.-३१---पो>-प>-मी-पौ>-पी>-पी०-०की-बी>०पी०- ">> बी--पी०-३--३०--+१-०-+-+०-&0-44$-$०-%--३०-३७०-+५०-+-०-$-४-+,-क]-+कक-का 
है । ब्राह्मण का धर्म है विद्याध्ययत द्वारा ससार को सत्य का पूर्ण ज्ञान 


करवाना है ! वह काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि माया जालो से परे 
अपना अस्तित्व सुरक्षित रख विद्या के सत्यप्रकाद्य को विस्ती्णं करे । 
क्षत्रिय अपने शौय॑ तथा दस्त के बल पर यक्षोपा्जंन करता है । श्री! 


अर्थात्‌ अवोधाजंन वैद्य का कर्ष है,।,हरिज़न इत्यादि जातियों के जीव _ 


जद नहीं कहे जा सकते, परन्तु भो व्यक्ति इन तीनो में से किसी भी कर्म 


का पालन नही करता, वह शूद्र है । 
आचाये जी ने आगे कहा कि मनुष्य- मत सदेव अपनी प्रकृति मे बघा 


रहता है । सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जिस व्यक्ति मे प्रधानता होती 
है, वह उस्ती के द्वारा विजित किया जाता है । अग्नि जीवन में उत्थान का 
प्रतीक है । हम यज्ञ के समय अग्नि प्रज्वलित करके ईश्वर से प्रार्यंना करते 
हैं कि रजोगुण तथा तमोगुण पर नियन्त्रण कर हम सात्विक भावों को प्रकृति 
में समन्वित कर शुभ कर्म कर सके । 

१९ तथा २० अक्तूबर को आचार्य कृष्ण ने यज्ञोपवीत (अनेऊ) के 
सहत्व पर प्रकाश डाला । उन्होंने यज्जोपवीत के आकार का प्रतीकात्मक 
अर्थ बताते हुए कह। कि यह तीन सूत्रों से बना है । सूत्र शब्द के अथ हैं 
सूचन, ग्रयन तथा वेष्टन अर्थात सूचना नेंना, बाघना तथा लपेटना। मनुष्य 
का आत्मा सदेव ही काम, कोघ, लोभ, मोह इत्यादि विकारों से ब्षों 
रहता है | हम इन विकारों से बचे रहें, यही इसका महृत्व है। आगे उन्होंने 
कहा कि एक वृक्ष पूरा होते हुए मी उहं ब्यहीन रहता है, कहीं समाप्त नहीं 
होता, परन्तु यज्ञोपवीत के वृत्त में एक ग्रंथि होठी है थो ब्रह्म का प्रतीक 
है। तीन यूत्र क्रमशः मस्तिष्क, हृदय तथा उदर के द्योतक हैं। मस्तिष्क 


मन के लिए, हृदय प्राण के तिए तथा उदर अम्न के लिए माना जाता हट ॥ 


कही मस्तिष्क, हृदय तथा उदर करमझ्: मन, प्राण तथा अन्न द्वारा मनुष्य 
को सावधान रखते का उपकरण है । मत्मा अति सूक्म है और ब्रह्म के 
साथ सम्बन्धित है। मानव ब्रह्म को ध्यान मे रखता हुआ उसे अपने ही 
पास टटोलता हुआ इन अवगुणो से बचने की चेष्टां करता है। 
आशय जी ने यज्ञोपवीत के झाब्दिक अर्थ को बताते हुए कहा कि 
यज्ञोपवीत यज्ञ --उप--वि-|-इत से बना है । इतमे इ का अथ गीत है, वि 
का अर्थ विशेष तथा उप का अर्थ समीप है, अर्थात्‌ यज्ञ के पस॒ विशेष गति 
से पहुचना है। यज्ञ तो प्रतीक मात्र है। यज्ञ परे तो यज्मान अग्नि के 
सम्मुख बैठकर सकल करता है । यज्ञोतवरीत भी ब्रत सूत्र है। आचार्य जी के 
अनुधार शिक्षा-संस्थाओं की वंदि कोई चिन्ह हो सकता है वह है यज्ञोउवीत 
प्रत्येक शिक्षे्थी को चाहे वह युवक है अथवा युवती, उश्रका ग्रहण करना 
अत्यावश्क है। इस त्॒त सूत को घारण कर मनुष्य अपने जीवन को उत्कृष्द 
कोटि का जोबन तथा अपने जीवन का परोपकार के लिए होम करने का 
संकल्प करता है शिक्षा भी मनुष्यकों सरल,स्वस्थ तथा स्वाधीन बनाती है। 


२१ अक्टूबर की प्रात: आचार्य जी ने यज्ञ की महत्ता का बोब कर- 
चाते हुए बताया कि यज्ञ के तीन केद् हैं :--- १ देव-पूजा २. सगतिकरण 
३. दान । देव-युजा में दान अत्यावइ्क है क्योंकि व्यक्ति का देवत्य हीं दानः 
पर निर्भर करता है। देव देने के लिए दान लेता है,वाजक लेने के लिए दाव 
देता है। इन लेन देनके कार्य-व्यापारको ही संस्कृतमें हबिः कहा जाताहै। यह 
लेन-देन सगतिकरण पर 5हरा है। अग्ति ही एक ऐसा देवहै जो लेकर उसका 
हजार गुणा बढ़ाकर लोटा देता है ! दान का प्रतीक घी तथा संगतिकरणक्े 
लिए समिघा का प्रयोग होता है। जो पदार्थ दान तथा पूजा के द्वारा 
याजक तथा यज्ञ की भावनांओं को मिला दे उसे संगतिकरण कहते हैं और 
इनको पिरो देने वाला सूत्र कहलाता है । आभास्त से संकल्य, लिया जाता है 
आवेश में ब्रत लेकर आवेंग से मनुष्य हवन करता हैं। संकल्प को प्राप्त 
कर दिष्य गुरु से दीक्षा लेता है। जब शिष्य गुरु को दज्षिणा के रूप में 
कुछ देता है तो ब्रत घारण करता है। स्वामी दयानन्द ने भी जब महू 
विरजातन्द को दक्षिणा दी तो दक्षिणा के रूप मे सप्तार में वेद प्रचार के 
द्वारा अन्नान के अन्धकार को दूर करते का व्रत लिया था। दक्षिणा के 
उपरांत शिष्य के मन में अपने कर्म के अति श्रद्धा की भावना उत्पन्त होती 
है । वह श्रद्धा स्व्यं को नि.स्वायें भाव से होम करने के लिए प्रेरित करती 
दरड्ती है । आड्रो मन्त्र, के भी यही,तोन केसदर,हैं थी: सन, बद्रेस्पसर-८७ 
हृदय, मर्ग --उर्वर । भर्गे +ू भ्स्ज--अस पाक -रप्काना, वह शक्ति को 
जो हमारी एक-एक तल्त्री को खिला दे बीय॑ बक्ति कहलाती - 
है । बुद्धि, भाव तथा शक्ति का समत्वय हो मानव को पूर्ण 
मानद बनाने में सहायक होता है। आधायंबर ने यह भी 
कहा कि जब भी कोई राष्ट्र पतित होता है वह तीन अकारों के "कारण - 
नष्ट होता है । वे तौन गंकार हैं--अज्ञान, अन्याय तथा अमाव। अज्ञात 
अध्याय से ब्राह्मण द्वारा सत्व प्रतिपादित कर नष्ट किया जाता है । अन्याय 

नकी क्षत्रिय अपने श्ोय॑ तथा बेंद्धि के बैल पर स्याय के क्षरा समरोप्त करता 
है तवा अभाव वैद्य आय के द्वारा तष्ट करता है । ममृष्य को अपने औवत 
में कर्तेब्द-पालन अत्यन्त आवश्यक है । जिस प्रकार-भुक्ति के लिए वन्दन 
अत्यावईयरँ है उसी प्रकार अधिकार के लिए कर्तंव्य-पाजद जनिवाय है। 
कतेब्य तँदा अर्थिकार का बाव शान के द्वारा उपलब्ध होता 'है। आन 
विद्याध्ययंन श्राप्त हीता हैं। 'सिक्षा सा विद्या या मैदिया मुक्तये । तो सभी 
राष्ट्रों को अपने सजीव अतीक के रूप में द्रत सूत्र को बंद करता 
अनिवाव हैं । हे हु की 
( ईंष पट | कहें 


_ जाये जगत, जालन्धर 
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## महषि दयोनन्द का दिव्य संदेश % 


श्री बेंदप्रकाश जी विद्यांवाच्रस्पति सिद्धांतालंकार (आर्य समाज हिसार) | 


(गतांक से धागे) 
कुछ अन्य लोग पुलिस के हस्तक्षेप के बिना ही र,त्रि के समय मंदिर 
चर लाठियों के जोर से बलातू अधिकार के पक्ष में थे । यदि किसी प्रकार 
का विरोध हुआ तो वह लड़ने को. तैयार थे। चौथा दल जिस मैंभी 
सम्मिलित था, इस बात के पक्ष मे था कि महात्मा दल के साथ 
असम्मव भा, उन से पृथक होना ही उचित है तब समाज के साप्ताहिक 


सत्संग के लिए एक मकान किराये पर लेना चाहिए ।' 
लाला लाजपतराय : जीवनी पृष्ठ ७१, ७२ 


इसके बाद तो और भी दुःख होता है, अजीब दृश्य सम्मुख उपस्थित 
हो जाता है जब इस घटना को पढता हू कि लोग खूलकर सामने आ ही 


गए--जरा लाला जी के ही छाब्दों में पढ़िये । 

“१८९३ के आरम्भ से १८९७ तक भीषण सधर्ष का काल रहाँ। 
शक दिन झगडा यहा तक बढ़ा कि लाठिया चलने तक की नौबत पहुच 
जयी। श्री स्वर्थीय साईदास के ज्येष्ठ पुत्र सुन्दर दास की खोपड़ी फट गई 
ओर उसने अपनेब्दल के लिये प्राण त्याग दिये। दूसरे दल की ओर से भी 


किसी को प्राण धोने पडे ।' 
वही पुस्तक पृष्ठ ७४ 


यह था हमारा उस समय का हाल । इसी के कारण उस समय एक 
ऐसे महान्‌ व्यक्ति को हमने खोया जिसका नाम आज भी अमर है और 
बडी श्रद्धा के साथ लोग उसे नमन करते हैं। वह महात्‌ व्यक्ति थे-- 


स्वामी रामतीर्ष। रु 
स्वामी रामतोर्थ अपना सम्पूर्ण जीवन डी ए वी कालेज लाहौर 


को देने वाले थे-। पर जब उस समपर के आयंसमाज के युद्ध काड को देखा 
और देखा त्याग भू्ति महत्मा हँसराज पर कीचड़ उछालते हुए तो उस्होंने 
उससे विमुख होकर अपना मार्ग बदल लिया । हमने कितने महान्‌ व्यक्ति 
को खो दिया। क्या यहं कम हिज्जास्पद बात है ? कितना मूल्यवान्‌ हीरा 
हमारे हाथ से निकल गया । डैसमे किसका दोष था ? क्या इसमे हमारा 
दोष नहीं। पता नहीं आज भौ कितने लोग इसी आपसी ईए या, द्वेष को 
देखकर हमसे अलग हैं। आज हम संख्या में बहुत हैं तो क्या हुआ । यदि यही 
स्थिति रही तो संख्या में चाँ कितने बढ जाएं उससे तो केवल खाना पूर्ति 
“ही हो सकेगी । महषि के विज्वार का प्रचार नहीं। महवि दयानन्द का 
सन्देश तो अघूरा ही रहेगा। :क्योकि-- 

आज पुनः पिछले इतिहांस को दुहराने का प्रयत्न किया जा रहा है | 
सभा भवन पर जबरदस्ती कब्जा करना कया इस बात का 
ज्वलन्त उदाहरण नहीं है । क्या उसी पुरानी बाव को हम फिर आचरण 


में लाता चाहते हैं ! क्या इतिहास के पत्ने/इन्दी पत्तियों से काले करना # 


चाहते हैं! क्या हम इस कड़ी को समाप्त करना नहीं चाहते! शायद 
-दिंखायी तो ऐसा ही कहता है । कहावत है--दिनाश काले विपरीत बुद्धि । 
पूर्ण वर्षों को भास्ति इस वर्ष भी हम महथि का निर्वाण दिवस 
“मनाने को उद्यत हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर हमारा कत्तेग्य है कि हम सब 
आपसों वरमाव को छोड़ कर एक स्वर में स्वर मिला कर मंह्षि के उद्दं इय 
- को पूरा करने में लग जाँवें । महषि के दिव्य सन्देश को जन-बन तक 
पहुंचाने का प्रयत्न करें। क्योंकि महृदि का सन्देश था-- 
यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या ई व्‌ छोड सत्या- 
सत्य का निर्भय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहें तो 
डमोरे लिए यह बात असाह््य नहीं है । यह निश्चय है कि विद्वानों क 
विरोध ही ते सबको विरोध के जाल में फंसा रखा है । यदि से लोग अपने 
अन्ोजन में न फसकर सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहे तो सभी ऐक्यमत 
ही बनें । 
| से. श्र. अधुभूमिका एकादस समुल्सास 
इसलिए आज़ हम सब घिल कर बले। जीपसो सधगड़ों को शतियवेक 
इकीबंटासे के लिए यत्नवान्‌ होगें। पर्निकोओं या अलग परचादिद्ारा था 


७. अपर कझफनओ ७ा4/ फ » ०» ७१००-९५ "नया. 


परिपत्र जारी कर परस्पर कीचड़ उछालने का प्रयत्व न करें इससे 
सामान्य आरयों पर बुरा असर पड़ता है, समाज से वे विरत होने लगते 
हैं। इसी लिए महर्षि देयानंन्द ने कहा था- 
अब विद्वान लोगो में प्त्या सत्य का निश्चय नहीं होता तभी 
अविद्वानों को महा अश्वकार में पं्दकर बहुत दु:ख उठाना पडता है । 
इस लिए सत्य के जब और असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता 
से वाद या लेख करना हमारी ममुष्य जाति का मुझ्य काम है ।' 
स० प्र० अनुभू मिका द्वादश समुल्तास 
मह॒थि के वचन स्वर्णाक्षरों मे अंकित करने योग्य हैं । आरयों को इसी 
से चेत जाना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे और भी 
महत्वपूर्ण शब्द मे कहते हैं++.||+* * | 
“अरतु, थो हो, परल्तु मनुष्य ऐसे हैं जिन को अपने दोष तो नहीं 
दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने मे अत्युध क्त रहने हैं। यह न्याय की 
बात नहीं, क्योंकि प्रथम अपने दोष निकाल के पश्चात्‌ दूसरों के दोषों में 


दृष्टि दे के निकालें ।! 
--पूृर्वोलिखित अनुभूमिका 


परन्तु आज हम अपने दोषों को देखना और निकालना भूल ही गए 
हैं केवल परछिद्रान्वेषण करना ही हमारा कत्तंव्य रह गया है | 

आज जबकि ईसाई, मुसलमान तथा कम्युनिस्टो की गतिविधिया 
राष्ट्रविरोधी हो रही है, अनेक उपद्रवी तत्व धिर उठा रहे हैं, नास्तिकता 
का प्रचार बढ रहा है, मत-मतातरो मे वृद्धि हो रही है, ऐसे अवसर पर 
आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो अपने ज्ञतन प्रकाश से सबको आलो- 
कित कर सकती है, राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ा सकती है, एकता की भावना 
का संचार कर सकती है इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि सर्व- 
प्रथम हम स्त्रय आपसी वैरभाव का त्याग कर, प्रीति के साथ चले ओर 
व्यवद्यार करे, गद्वियों के लिए न झगडे, स्वार्थ रहित हो, समाज की 
सम्पत्ति को हानि न पहुचाएं | समाज को अराष्ट्रीय तत्वो के हाथो मे जाने 
से बचाएं क्योकि आज हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज विरोधी 
विचारधारा रखने वाले लोगो से मिलकर भी समाज को हानि पहुंचाने का 
प्रयत्न करते हैं । अतएवं इससे बचने का प्रयत्त करे | तभी समाज और 
राष्ट्र की उन्‍नति हो सकती है । 

इसलिए इस ऋषि निर्वाण दिवस पर हम सब मिलकर चलने का 
सहयोग करने का व्रत ले महषि के सन्देश को फ़ैचने का संकल्प करे । 
इसके लिए हम सब एक होकर जुट जायें । भाज इसो चीक्ष की आवशपता 
है । ईश्वर हमे ऐथी सदबुद्धि दे जिस से हम सत्र एक हो, हमारे चित्त एक 
हो और संगठन सूक्त का पढ़ना सा्थंक हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है । 





३. 
कठुआ में वेद प्रचार 
आय॑ प्रादेशिक सभा की ओर से पं० तेजराम जी उपदेशक ५ से ९ 
नवम्बर तक प्रचार करते रहे । श्री रूप लाल णी एडवोकेट प्रधान 
आयंसमाज और अन्य अधिकारी वर्ग ने पूरा २ [सहयोग दिया। (३१ ₹० 
मार्ग व्यय तथा वेद प्रचार घंत प्राप्त हुआ । -+समा मन्त्री 


वाधषिकोत्सव समारोह सम्पन्न 


आयंसमाज (बी० ब्लाक) गोविन्दनगर कानपुर का वाधिकोत्सव 
दिनाक १ से ४ नवम्बर तक विद्यार्थी मार्कीट में सफलता पूर्ण ढंग से 
सम्पन्त हुआ। श्री झ्विव स्वामी थी, श्रो रामदयातु जो शास्त्री तक 
शिरोमणि, प० शांति प्रकाश जी, पं? देशराज जो भजनोपदरेशक के 


ओजस्वी प्रवचन हुए । 
पे “मन्त्री ओमप्रकाश 


. आगे जगत जालन्धर 
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सिगरेट पोने वालो ! 


हि 
हंस राज महिला महाविद्यालय जालन्धर.... 
( पृष्ठ ४ का शेष ) (पृष्ठ ३ का शेष) 
२१ अक्तूबर की सन्ध्या को आचार्य णी ने अथर्व बेद के मन्त्र .| जैपा है कि सिगरेट पीने से ब्रिटेन 
में प्रति वर्ष पचास हजार जीवन भौत 


“ओरेम्‌ अम्बक यजामहे सुगल्धिम्‌ पुष्टि वर्धनमू, उर्वाद्कमिव वन्धनान्मृ- 
त्योमृक्षीय माउमृतात्‌”” का अर्थ बताया उन्होंने कहा मनुष्य का शरीर एक 
वृक्ष है । उस पर दो पक्षी बंठे हैं। जिनकी वृत्ति बिल्कुल भिन्‍न प्रकार 
की है, एक पक्षी फल खाने वाला पक्षी है तथा दूसरा फल देखने वाला पक्षी 
है । परमात्मा की व्यवस्था में फल अत्यावश्यक है। जो पक्षी फल का भोग 
कर रहे हैं वे हृदय ख्पी पत्ते सुपर्ण पर बैठे हैं। वही उडान भरते हैं। 
आत्मा खाने वाला पक्षी है, परमात्मा देखने वाला है। आत्मा ही मनुष्य 
के शरीर को छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करता है। परमात्मा तो सर्व- 
व्यापक है । इसी लिए उडान भरने वाला तो सदेव बन्धनमुक्त है। इस 
मन्त्र मे मनुष्य यही प्रार्थना करता है :-- 

१. मृत्यों बन्धनात्‌ मुक्षीय । 

२. अमृतात्‌ बन्चनात्‌ मा । 

३. उर्वारुकम इब । 

भर्थात्‌ मृत्यु के बग्धन से छुड़ाओ, अमृत के बन्धत से मत छुडाओ । 
यहा मनुष्य एक बन्धन से मुक्ति तथा दूसरे बंधन से बंवने की कामना 
करता है । बन्धन भी दो प्रकार के है । एक तो जिसकी साकल अपने हाथ 
में है तथा दूसरे जिसकी सांकल दूसरे के हाथ मे है। जिसकी 
साकल अपने हाथ मे है वह तो बन्धन नहीं, क्योकि उससे 
मुक्त होता मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्मर करता है, परन्तु जिसकी 
साकल दूसरे के हाथ में हे वह बन्धन अवश्य है ! मृत्यु की साकल 
तो भगवान के हाथ में है। मनुष्य कामना करता है कि मैं मृत्यु के बन्धन 
से छूट जाऊं। जिस प्रकार उर्वारुक अर्थात्‌ खरबूबा लता से छूटता है । 
खरबूजा पूर्णत. पकने पर ही लता से छूटता है । तो भक्ति के लिए पहले 
पकना अनिवाय॑ है। बिना ससार रूपी लता से बे पक्ंगे नहीं और बिना 
पके छूटेंगे नही ! हम तो सब मृत्यु रूपी लता से ब्ध हैं ! ओर वासना 
रूपी शाखा हमें लिपटाए रखती है । संसार को विषय वासनाओं में ही रह 
हम पकेंगे । 

खरबूजा पकने की पहली पहचान यह है कि उसका एक भी तार 
लता के साथ नही लगा रहता | तात्पय यह कि वासना का एक भी तार 
हमारे साथ लिपटा न हो ! सन्यासाक्षम केश उख।डने का अभिप्राय भी 
यही होता था कि केश रूपी वासना का एक भी तार बाकी न रहे । अपने 
मन को दृढ बनाने के लिए संसार के मोह-माया जाल के बन्धतों का 
परित्याग हमे करना ही पडेगा । 

खरबूजे के पकने पर उसको सुगन्धि दुर-दुर तक फैल जाती है। 
मनुष्य भी अपने में उन उत्कृष्ट कोटि के गुणों को समाविष्ट करे जिस से 
उसका यद्य उसको कीति दूर दूर तक फैल जाए । 

खरबूजा पक कर सदव ही फट जाता है । उसका फटना मानों सब 
को रसास्वादन के लिए अमीपान के लिए निमस्त्रत करता है । खरबूजे को 
भाति ही व्यक्ति अपने गूणों को जन-जन में बाटने का प्रयास करे । उसके 
मन मे ज्ञान गूहते की नही, अपितु विकीण्णं करने की प्रवृत्ति विद्यमान हो । 

खरबूजे को चखते ही लोग-प्राय: वाह ! वाह !! करते हुए मुदित 
हो जाते हैं। मनुष्य अपने ऋरित्र, अपनी आत्मा को क्रियात्मक रूप मे ही 


इतना उच्च बनाए कि लोग उस से प्रभावित ही नही अपितु मोहित हुए 
बिना न रह सके । 


खरबूजा अपना रंभ तुरन्त ही दूसरे हि पर छोड देता है। मानव 
में सदेव ही इतनी सरलता और विशेषता दो कि वह अपने रग में अन्य 


व्यक्तियों को रम सके । उसके उपदेश जन-साधारण के लिए ग्राह्मय हो 
खरबूजे मे एक ओर विशेषता है कि जैसे ही बाहर से शाखा ने 

छोडा, साथ ही अन्दर से बीज भी उसे छोड़ देता है। मानव को वाह्म 

रूप से भी मुक्त होना आवश्यक है । वाह्य ूूप से संसारिक विषय-बासनाओं 


का तथा आन्तरिक रूप से अपनी रूढियों तथा संस्कारों का परिहार मनुष्य 


अवद्य करे | 


के मुख मे चले जाते हैं। लण्डन में 
इस सम्बन्ध भे अमी-अभी सरकारी 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें कहा 
गया है कि फंफडे के कंसर से जितनी 
मौतें होती है उतमे प्रति दस में 
नौ मौतोंका कारण सिगरेट पीना है । 
श्रीजार्ज गोडबर चीफ मैडिकल आफिसर 
विभाग ब्रिटेन का कहना है कि वे 
जिन्हें खासी हो और सिगरेट पीते 
समय कफ छोडें--उन की मौते चार 
गुना अधिक होती हैं । थह' अधिकारी ' 


जाती है। दूसरे देश तो अब तमझने 
लगे हैं किन्तु हम इन बुराईयों में 
और अधिक फसते जाते हैं। जितना 
जल्दी यह विष छोड दिया जाये 
उतना ही अच्छा है। प्रभु करे कि 
हमारे देश की जनता की आसें खुल 
जाये । यहु रोग जितनी जल्दी समाप्त 
हो उतना भज्ना है। “गा 


दीपमाला फंड भेजें 


दीपमाला के पर्व पर _ आर्य 
समाज सभा के लिए वेदप्रचार केलिए 
फ़ण्ड एकत्रित करती हैं। आवं- - 
प्रादेशिक सभा ज़्ालरर के मान्य 


मन्त्री डा० वेदीराम जी एम. ए.._ 
पी एच, डी. भी अपनी समाणों से 
इस बारे में विशेष अृत्वुरोध करते हैं। 
सभा आप का अपना केन्द्र है। अतः . 
इस समय सारे समाज ही प्रति 
| परिवार से वेद अ्रचार फण्ड इकट्ठा 


करके अधिक से अधिक सभा को 
जल्दी भेजे । 


स्वय सिगरेट नहीं पीते । बह लिखते 
हैं कि चार मे से तीन मौते सिगरेट 
पीने से होती हैं तथा एक हृदय गति 
के रुक जाने से होती है । 

पता नहीं कि सिगरेट पीने 
वालों की आखे कब खुलेगी। क्‍यों 


स्वय विष का पान करते हैं। हमारे । 
देश में यह बुराई आगे से बढती 


जिस प्रकार खरबूजे पर वाह्य रूप मे दस फाके दिखाई देती है, 
ऐसे ही मनुष्य पर भी उसकी पा कर्मेन्द्रिया, पाच ज्ञानेन्द्रियों की छाप 
अवश्य पडती है, परन्तु खरबूज। भीतर से एक ही रंग का होता है मनुष्य 
को हृदय से द्वेष भाव का त्याग करना चाहिए | अद्वैत की भावना मनुष्य 
में पकने पर ही आ सकती है। वह मनुष्य ऊंच-नीच, जाति-पाति सब प्रकार 
के वेदोसे परे स्व: लोक मे पृथ्वी तल को सम दृष्टी से निद्ठारता हुआ विच्- 
रण करे तभी वह मुक्त होता है । इस प्रकार मनुष्य स्वीकृत यह करे कि मेरे 
ऊपर प्रकृति को छाप अवश्य है पर भीतर से मैं एक ही ह्‌। इसीलिये त्ति -- 
तीन, अम्बकं --ध्वनि करने वाले मन्त्र की संगति से ही कुछ प्राप्त कर 
सकते हैं। वह तीन स्वरो बाला यन्त्र "ओ३म्‌' है, जो मनुष्य में सम-दछिट : 
ला सकता है। यह ओरेम्‌, शाशवत्‌, अनादि तथा अनन्त है । यह संसार 
तो हमारे पिता का घर है ओर वह सम-दृष्टि युक्त भगवान का घर पति 
का है। जिस श्रकार कन्या युवती होने पर पिता के घर जाती है तो उस 
की सारी वृत्तिया उसी घर मे केन्द्रित हो जाती हैं। फिर चाहे वह पिता 
के धर कितनी कर आए उसका ध्यान पति के घर की ओर ही रहता है। 
उसी प्रकार मनुष्य बार-बार संत्तार में आए अवदय, परन्तु उसका ब्रह्म 
कभी भी उसके हृदय से बिसरे नहीं, उसकी समस्त मनोवृत्तियां उस्ती पर: 
केन्द्रित रहे । पुन-पुनः बन्धन को प्राप्त कर मुक्ति का आनन्द लूदे ॥५ 
इसी बात को वेद से कन्या के सम्बन्ध मे कहा गया है -- 


*अम्बक यजामहे सुगन्धिम्‌ पति वेदनम्‌ । 


उर्वार्कमिव बन्धनादितों मुक्षीयमामुते : ॥' 
कदीर ने भी कहा है :-- 3७223 


ज्यू तिरिया पींढर बसे, सुरति रहे पिय माह । 
ऐसे ही जन संसार रहे, हरि को भूले नाह ॥ 
इसी को वेद ने कहा है। ओरेमू स्मर। क्योंकि यह पहले भी हैः 
म्रध्य मे भो है और अन्त में भी है । मनुष्य को इस झाइवत्‌ सनातन ब्रह्म 
की उपासना करनी चाहिए । 


आचाय जो के व्याल्यानों से प्रभावित होकर २२ अक्तूबर की प्रात: 
विद्यालय के छात्रावास की कुछ छत्राओं ने विधिपूर्वक यद्मोपवीत संस्कार - 
कराए ओर इस शिक्षा सूत्र का प्रवार करने का सकलप लिया। सध्या समय 
जालन्धर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति मे स्वर्गिक सा 


वातावरण उप्रस्थित करते हुए इस महावज्ञ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम घूम- - 
धाम से सस्पत्त हुआ । 





बाय जगत्‌, जालस्घर 
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[ आर्यपदेशक ब्र० पं० जैसिनी कुमार जी आर्य, विद्या वाचस्पति, बी. काम ] 


(यताक से आगे) 
क्योंकि प्रत्येक पुराण अपने तिरदिष्ट देवता की उपासना करने का 
उल्लेख करता है तथा वे अपने-अपने देवता को एक दूसरे से श्रेष्ठ व 
प्रद्वितीय बताते हैं। पुराणों मे यहां तक देखने को मिलता है कि वे अन्य 
पुराण के देवता की निन्‍दा भी करते हैं। पुराणकारो ने ऐसे-ऐसे मत वा 
प्रम्प्रदाय प्रचलित कर दिये | तथा उनमे ऐसे-ऐसे सिद्धान्त भर दिये थे। 
जिनका यहां उल्लेख फरते हुए लेखतो झरमाने लगती है। मच-मास का 
इतना प्रचार हो गया कि वे धम का अग समझे जाने लगे जेंसे कि यास- 
मार्भीयों के काली तन्व्रादि में कहा है कि :-- 
मय-मास व मीन व मुद्रा मथुरमेव च । 
एते पंच मकारा: स्थुभोक्षिदा हि युगे-युगे ॥ 
अर्थात्‌ शरोब, मास, मछली, मुद्रा एव सेयून' येः्फांच तत्व वा सकररू 
उपभोक्ता को प्रत्येक युग मे मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं । इसी प्रकार 
कुलाणणव तन्त्र के अ. ८ इलोक ९६ मे लिखा है :-- 
प्रव्ते भैरवी चक्र सर्वे वर्णा: द्विनातयः। 
निदृतते भैरवी चक्ते सर्वे वर्ण: प्रथक प्रथक ॥। 
अर्थात्‌ जब भेसवी उ्र प्रारम्भ होता है तब समस्त वर्ण वाले द्विज 


हो जाते हैं और जब भैरवी चक्र निवृत्त वा समाप्त होता है तब सभी 
चर्णस्थ प्रथक-पृथक हो जते हैं इसी तन्त्र के अ ६ इलोक १००व अध्याय 


कि 
2 पीत्वा-पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले। 
पुनरुत्याय वे पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ 
कहने का तालये है कि शराव पी-पी और पी जब तक भूतल पर गिर 
-म जावे, गिरने के पश्चात्‌ उठकर पुनः पी इस प्रकार तब्र तक पीता रहे 
जब तक की पुनर्जेन्म ने प्राप्त हो जावे । अगर रुद्रयामल तन्त्र को देखे तो 
इसका निराला ही सिद्धात है: 
अह भे रवसत्व॑ भैरवी झावयोरईतु सज्जमः ॥१॥ 
इस प्रकार चाहे कोई भी, कंसो भो स्त्री व पुरुष क्यो न हो, माता 
चहनादि ही क्योन हो उपसुक्त प्रकार के ऊटपटाग वचनो को पढकर 
बाममार्गी 333 कर लेते कें। यही नही वाममार्गीायो का कहना है वा 
ऋद्ययामल ही तन्त्र का सिद्धांत है कि:- * 
रजस्वला पुष्कर तीर्थ चाण्डाली तु स्वयं काशी चर्मकारी 
प्रयाग: स्थाद्रज की मथुरामता । आयोध्या पुक्कसी प्रोक्‍्ता ॥ 


अर्थात रजस्वला स्त्री से समागम करने से पुष्कर तीर्थ चाण्डालो 
अर्थात मेहतरनी से सम्भोग करने से काशी, चर्मकारी वा चमहारण के साथ 
पहुवास करने से प्रयाग ओर धोबन से प्रेम करने से मथुरा आदि जैसे तीर्थों 


की प्राप्ति होती है। देखिये जबकि वेद आदि शास्त्रों मैं रमैस्वला आदि 


स्त्रियों को छूता तक निषेध किया है वहा पर ये वाममार्गी भेंति पवित्र 
व तीर्ष॑स्थान मात्र रहे हैं! जब भारत मे ऐसे-ऐसे मत व सम्प्रदाय|प्रचलित 
हो गये तो दूधरे मत वालो ने व विदेशों ने अन्धविश्वास वा मूर्खता का 


फायदा उठाया । हि 
इसी प्रकार भारतवर्ष मैं एक दो सम्प्रदाय नहीं थे अपितु अनन्य 


सम्प्रदाय प्रचलित थे जो यज्ञों आदि के नाम पर पशुबली, नरबली भादि 
दिये जा रहे पे, इसी हिसा ने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया। इस 
प्रकार के अत्याचारों को देख बुद्ध ने कहा “मैं ऐसे धर्म व वेदों को मानने 
को तैयार नहीं हूं जिस मे भूक व असुक आदि प्राणियो की हिसा करने का 
उल्लेख हो ।' इसी प्रकार बुत पूजा, जड़ पूजा तथा प्रकृति पुद्षा से कुमारिल- 
भट्ट, शकराचार्य व मोहम्मद साहब आदि को जन्म दिया युग निर्माण के लिए 
महापुरुष थ समाज सुधारक आए जित्होने मानवतावाद का पाठ न पढ़ाते 
हुए हिंद. समाज (वैदिक समाज) को अनेकों सतो के माध्यम से विभक्‍्त कर 
दिया। यहां तक की हिंदु (आर्य) एवं मुसलमान एक दूसरे के जीवन के 
दाभु बतकर दूःखसय जीवन व्यती त करने लग गए थे। इसका परिणाम यह 


निकला कि मोपला काण्ड का अविर्मातव हुआ तथा मालाबार, पजाब बंगाल 
ओर सीमा प्रांत मे हिंदुओ का अत्यथिक संख्या मे कत्ल हुआ, जबरदस्ती 
मुसलमान बनाया गया तथा उनके घरो में आग लगाई गई साथ ही 
मुसलमानों के द्वारा हिंदुओ की बहू बेटियों को खुले-मैदानो में उनके मा- 
बाप के सामने नगी किया गया तथा उनसे अत्यधिक सम्भोग करने पर उन्हे 
मारकर उनके जिस्म तथा कलेजों के टुकड़ों को मां-बाप के मु हमे जबरदस्ती 
ठू सा गया ! इस प्रकार की भयकर परिस्थिति होने पर गाधी व उनके जैसे 
काग्रेसियों के मुह से यही कहते सुना गया कि 'मालावार में हिंदुओ पर 
कोई अत्याचार नही हुए तथा हिंदु मुसलमान एकता के मारे लगाए ॥ 
इसकी साक्षी इतिहास दे रहा है । अन्त में इसका परिणाम यह निकला कि 
हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के पक्के विरोधी हो गए । 

देश विभाजन की तो कथा ही निराली है इस समय भी प्रदिचमी 
पाकिस्तान मे हिन्दू या तो कत्ल कर दिये गये या उनको इतना अधिक 
उजाड़ दिया कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया तथा पूर्वी पाकिस्तान में भी 
११ करोड आदमी बे-घर हो गये । 

उन्‍नीसवी शताब्दी के भारत की स्थिति तो देखिये उस समय आरत 
में चारो तरफ अशान्ति, अराजकृता ने अपने पैर घूर सप॑ के समान जमा 
लिए थे। अंग्रेजों ने भी अपने राज्य की जडे पूर्ण हपेण गहरो जमा ली 
थी। चारो तरफ जनता अत्याचार, उत्लीडन के कारण कराह रही थी। 
उधर यूरोप आदि देशों से पादरियों का भारत में टिट्वीदन की भाति 
आगमन हो गया था । पोप लीला के द्वारा हिन्दू जनता को ईसाई बनने पर 
बाध्य किया गया मिथ्या धर्म पुराणों का बोल-बाला था। ईसाई मिश्षनरी 
तत्कालीन पौराणिको को उनके धर्म को असत्य मिथ्या कह कर शास्त्रार्यों 
के लिए ललबरते थे, जब वे शास्त्रार्थ में हार जाते थे तो उन्हे ईमाईबत 


में प्रवेश होने के लिए बाध्य किया जाता था। बत पं० नीलकण्ठ शास्त्री 
व रमानाई जे प्रकाण्ड विद्वात भी अपने आदर्श धर्म को बचाने में अससर्थ 


रहे और अज्ञानता के कारण पादरियों से झास्त्रार्थ मे हार कर ईसाई भत 
को स्वीकार कर लिया था। जब ऐसे धर्म के प्रकाण्ड विद्वात नेताओं की 


उससमय ऐसी दशाथी तो जन-साधारण की तो बिस्तात ही क्या हो सकती है। 
कुछ भारतीयों की भज्ञानता व अन्ध विश्वास के कारण और कुछ 


विदेशी तानाशाहीं के कारण इस “सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत 
की दशा अत्यन्त ही गम्भीर थी। भारत रूपी नैथ्या परतन्त्रता रूपी काले 
सागर में हिचकोले ले रही थी , कोई खेब्ेय्या नही जो उसे कितारे लगा 
सके । 
महर्षि का परिचय :-- 

सूर्य की प्रथम किरणों से जिस तरह अन्धकारमग्र निशा का अन्त हो 
घाता है तथा पंकज प्रफुल्लिल हो उठता है , शीतल चन्द्र किरणों से 
कुमुदनी विकसित हो जाती है, चचल समीर के स्पर्श से जंसे नोर में लहर 
उमड़ उठ्ती हैं। जिसने पृथ्वी के शुष्क मीरस वृक्षस्थल पर अपनी 
देन रूपी फसले उगाकर विश्व कल्याण के लिए जरा सी भी 
त्रुटि नहीं की ऐसी महान दीप्तीमान जग को रोशनी देने वाले महान 
आत्मा दयावादी स्वामी का नाम कान भें पडते ही भारतीय जनता तो क्‍या 
विश्व के हर जन का हृदय जो स्वामी जी से परिचित है उल्लास से भर 
जाता है, मस्तक गये से उन्नत हो उठता है । 


गुरु विरजानन्द निर्वाणा शताब्दी समारोह 

आयेसमाज मन्दिर रेलवे रोड अम्बाला शहर मे १२-१०-६९ दिन 
रविवार को गुरु विरजानन्द निर्वाण शताब्दी बडे उत्साह और समारोह के 
साथ मनाई गई। इस समारोह की अध्यक्षता राजारामसिह जी ने की और 
इस उत्सव पर प्रो० सुरेन्द्रकुमार ५०, हरिदेव जी शास्त्री और श्री हरबप- 
लाल जी ने अपने विचार दिए । “उममन्जी, सुरेन्द्रकुमार 





आयजगत, जालन्धर 


ह ब्राय समाज हाँस। 


का वाधिकोत्सव गत दिनों बड़ ही समारोह से सम्पन हो गया। 
समाज के प्रधान श्री सेठ इन्द्रराज सिह जी तथा मन्‍्त्री चौप्ररी केशवदेव 
जी, प्रभुभक्त श्री पारसनाथ जी आदि सारा समाज एवं महिला समाज 
भी बडा ही उत्माही है । श्री पं० रविदत्त जी शास्त्री पुरोहित बडे ही योग्य 
परिश्रमी हैं । जब्मे के पूर्व कथा थी । कया जल्से में सभा से पं० बिलोकरचंद्र 
वास्त्री, आचाये ज्ञानचन्द जी एम ए, प्रो० रामविचार जी एम ए, श्री 
पं० सम्यप्रिय जी शास्त्री, प्रसिद्ध नेता कुवर सुखलाल जी, जसिपल देवराज 
जी पुप्ता, प॑० राजपाल जी, मदनमोहन जी चिमटा मण्डली, प० भास्करा- 
नतस्द जी शास्त्री, पं० प्रभुदयाल जी भजन मण्डली पधारे । आयेकन्या स्खूल 
का भी पूरा योग था | खूब सफल रहा । सभा को मार्ग व्यय के अति- 
रिक्त पौने तीन सौ रुपये वेद प्रचार मिला सारा समांज उत्साही है । 


आयर्यसमाज अलावलपुर 


आयंसमाज अलावलपुर का वाधिकोत्सव इस बार बडी शान से हुआा। 


श्री धुत अमरनाथ जी सग्गी प्रभान जी, श्री युत॑ गुंरु प्रसाद जी मस्ती 
प्रिसिपल पिण्डीदास जी, नवयुवक उपमन्‍्त्री जी एवं सारा समाज परिवार 
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आयेसमाज जोगिद्रतगर का वार्षिक चनाव 


आर्यसमॉज जोगिल्ध नगर का वै।विक चुनाव दिनाक  ७--९--६९ 
रबिवार प्रात: दस बजे महात्मा हसराज हाल में श्री जयलाल जी की 


: अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। तथा निम्नलिखित पदाधिकारियों को सर्व- 


सम्मति से चुना गया :-- 
प्रधान--श्री गुरदयाल अम्ब । 
कोषाष्यक्ष--श्री केदारनाथ सूद । 
इसके पढ्चात सवंसम्मति से फैसला किया गया । अन्य पदाधिकारी 
व अन्तरग सदस्य मनोनीत करने का अधिकार नये प्रधान श्री गुरदयाल 
अम्ब को दिया यया तथा निम्त को गया । 
उपप्रधान--श्री राजकुमार सलवान, श्री जयलाल सुद, उपमन्त्री-- 
श्री तरसेमलाल गुलाटी, लेखा निरीक्षक--श्री मुरारीलाल जी । 


मन्त्री--श्री आदर्शकुमार मोगा । 


अन्तरंग सदस्य--सर्वश्री गिरधारी लाल जी घवन, श्रीमति बृजरानी 
घवन, परमानन्द जी और ओमप्रकाश जी मरवाहा । 
प्रतिष्ठित सदस्य :- सर्वेश्री लक्ष्मी नाशयण, कपलदत्त जोशी । 


: भूतपूर्व पदाविकारी नेलभये पदाधिकारियों को बधाई दी तज़ःशऔू्गे स्रहयोस- . 


देने का आश्वासन दिया | शान्ति पाठ के बाद सभा की डीवेजाही पसमाष्क 
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ही कार्य मे लगा था। श्री घन्द्रगुप्त भी बडे मस्त है। औषधालय के हो गई 

वैद्य जी तथा डाक्टर मेनन जी एवं उनकी श्रीमती डाक्टरानी जी भन्त्राणी भवदीय-आालर 
स्त्रीसमाज ने भी खूब योग दिया। डी ए वी स्कूल भी पूरा सहयोग (्रार्य प्रादेशिक सपा म० हंसराज सार हरि) ई 
बना । जल्से से पूर्व एक सप्ताह प० त्रिलोक चन्द्र शास्त्री की वेदकथा प०७ | 
ज्ञानचन्द जी व प्रप्तिद्ध चिमटा मडली १० राजपाल जी मदन मोहन जी के विमाग जालन्धर को पुस्तकों की सूची 


मधुर भजन होते रहे । जल्से में पं० सत्यव्रत जी राजेश, वहन कमला थी 
यती, ब्र ० सत्यप्रिय जी, स्वामी शिवानन्द जी, बहन सुवीरा देवी जी, 
पधारे । नगर कीर्तन भी खूब हुआ | हर प्रकार से कथा उत्सव सफल था । 
समा को वेदप्रचार मे २५०) रु० मिला मार्गे व्यय अलग था। परिवारों में 
सत्सम भी होता रहा । 


विश्व शांति यज्ञ का आठवां वेद संप्ताह 

अमीन जिला करनाल में ९ से १७ अक्तूबर तक यह यज्ञ हुआ आय॑ 
परिधारो ने पूणण सहयोग दिया ॥ सभा उपदेशक पं० तेजराम जी को समा 
के लिए ५१% बेद प्रचार घन तथा १० रुपए मार्ग व्यय प्राप्त हुए । 


। 
। 
। 
। 





त्रये समाज म० टाऊन पानीपत ॥ ६. 







आये समाज माडल टाऊन पानीपत में २३ से २९ अक्तूबर तक वेद 
सप्ताह मताया गया। श्री हुकमचनद्र जी प्रधान आये समाज तथा अन्य 
अधिकारी वर्ग से पूरा सहयोग दिया। सभा को ५१ ₹ वेद प्रचार घन 
रु. मार्ग व्यय प्राप्त हुआ । 


अक 9 अं जा 
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किक मम शलिच ताज कल ह 
गांधों शताब्दी में आधे मल्य पर 


७ 
| 
० महात्मा आत्मारामजी अमृतसरो 8/ 
रचित ससस्‍्कार चन्द्रिका के ६ सस्कार अलग प्रकाशित किए ल्‍ रै 


जा चुके हैं जिन का कुल मूल्य ३ रुपये ५० पैसे है । यह सब घना 
देश द्वारा ढाई रुपए भेज कर रजिस्ट्री से मगा ले। साथ ही मासिक 


साहित्य प्रचारक जिस का वाषिक मूल्य दो रुपए है 
वह केवल पच्चास पैसे में आपको १ वर्ष तक अभंज्ञा 


जाएगा अत तीन रुपए भेज कर आप यह पुस्तके नाम करण 
संस्कार, अन्नप्ररहात तथा निष्क्रमण संस्कार, कर्ण 
बेध संस्कार उपनयन संस्कार तथा वेदारम्भ सस्कार 
मासिक साहित्य प्रचारक के साथ प्राप्त करेगे। 

[जयदेव ब्रादर्ज आत्मा राम मार्ग बड़ोदा-१] है . 
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१. 


सामवेद माष्य (ले० आधाय॑ 


देचनाथ शास्त्री) २०-०० 


२. वेदिक ग्ुरमेत [पंजाबी मे] (ले० 
डा» घर्मान्तसिहू जी) १०-०० 
३. चन्द्रगुप्त मोय॑ ०-५० 
४. अमृत वाणी ०.५० 
५. ऋषि सन्देद ०.२० 
६. दयानन्द दातक (ले० दीवान 
चन्द जी) १.०० 
७, व्याख्यान माला मूल १.२५ 
८. ऋग्वेद दातक ०.५० 
यजुवेंद शतक ०.५० 
१०. अथवंवेद शतक ०५० 


११.महात्मा हू सराज-मोडन पंजाब के 


निर्माता ले० प्रि० श्रोराम जी 
दार्मा 6.4.(अंग्र जी में) १५० 


१२. संध्या पर व्यास्याद-ले ० महात्मा 


हत्सव जी 


१९०७ 
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फ़0एर ले० प्रि० सूर्येभानुजी 
(. 48. २.०० 


१४, महात्मा हंसराज जी सचित्र(ले० 


आनन्द स्वापीजी महाराज)१.२५ 


इस के अतिरिक्त संभी वेदिक साहित्य सभा के 
पुस्तक भण्ठार से भिलः सकता है। स्वध्याय प्रेमी 


सज्जन पत्र-व्यवहार करें । 


विशेष सूचना-महात्मा हंसराज, साहित्य विभाग 
की दूसरी शाखा, आर्य श्रादेशिक ब्रतिविधि उप-सभा 
(आर्य समाज अतारकली धन्दिर मार्ग) नई बिल्‍लो में 
7 -““-# आर्ट है अतः साहित्य-प्रेमी वहां से भी 


१५. प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामी जी 
भहाराज) १२५ 
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वेद सक्‍्तय वेदाम॒त ऋषि दर्शन 





शिवो मव प्रजाम्य योग : चित्तर्वी 
क्रृत्त । त्त 
है मानव ! तू अपने (छत्प का मुख ढका हूं मिरोध 
जीवन में शिव: दूसरों का हिरण्मयेन पात्र पिहित यो 
पलों करने बोला सब इसे न पात्नेण सत्यस्या पिहित॑ मुखम्‌। यो5सा- पोग:--योग चित्तवृत्त 


निरोध: चित्त को वृत्तियों 
बासनाओं को रोकने का 
नाम है | चित्त की तमाम 
धाराओं को रोक देना हो 
योग कहलाता है । 

भाव--मुनि पतंजलि 
योग दर्शन के इस सूृत्र में 
योग की परिभाषा या योग 
का लक्षण करते हुए कहते 
हैं कि योग क्या है ? जब 
चित्त को वृत्तियां रोक दी 
जातो है| चित्त रूपी सरो' 
वर सर सवा ज्ञांत हो 
जाता है। इसकी तमाम 
वासनाओं की लहरें शांत 
हो जाती हैं । उस अवस्था 
को योग कहा है । जिसका 
चित्त सबंथा स्थिर व ज्ञांत 
है वही योगी है । 

चित्त की वृत्तियो का 
निरोध करना आवश्यक है 
वृत्तियों के निरोध का नाम 


जा । पसेपकारो बन । 
भाव:--वेद भगवान 
उपदेश देता है कि मनुष्य 
को चाहिए कि वह सदा 
हो दूसरों का उपकार 
करता रहे। जन सेवा में 
लगा रहे । किसी को भो 
हानिन करे। असुर न 
बने । जितनी भो भगवान 
को सृष्टि है, प्रजा है-उसे 
सुस्त पहुंचने में जहां तक 
हो सके, लगा रहे। यह 
| मानव जोबन झ्षिव बननेके 
लिए मिला है अधिव 
बनने के लिए नहीं | कभी 
भी मन वाणी कर्मसे दूसरे 
को न सताये, दुखाये या 
तपाये । देवस्वभाव, देव 
विचार वाला बत जाये। 
जीवन में परोपकार को 
भावनाको ही प्रथम स्थान 
हो, किसीके प्रति भो अपने 
सन में अक्षिव भाव पैदा 


वादित्ये पुरुष : सो$सावहम्‌। ओ5 ३सम्‌ ख॑ ब्रहम । 
पवार्थ-(सत्यस्य) सत्यस्वरूप परमात्मा का ज्ञान रूप 
मोक्ष का (मुखम्‌) द्वार (हिरण्यमेन) सुवर्णादि (पत्रण) 
दरिद्रता रूपो दु.ख्व से रक्षक धन सम्पत्ति से (अपिहितम्‌) 
ढका हुआ है (य: असो) जो यह (आदित्ये) प्रलय में सब 
को संहार करने वाला जो ईइवर, उनमे जो (पुरुष:) जोव 
है (सः असौ अहम्‌) सो यह मैं हूं । (ओ३म्‌ खम्‌ बहा) 
सबसे उत्तम नाम परमेश्वर का ओइ३म्‌ है, वह (खम) 
आकाश के सदृद्ा व्यापक ओर (ब्रह्म ) सबसे बड़ा है। 
भावायं--जो पुरुष, धन को प्राप्त होकर धन को शुभ 
कामों में लगाते हैं, पाप कर्मों में कभी नहीं लगाते बे पुरुष 
धन्यवाद के योग्य हैं ! प्रायः सुवर्णादि धन से प्रमादि लोग 
पाप करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहों हो सकते । इसलिए 
मन्त्र में कहा है कि सुवर्णादि धन से मुक्ति का द्वार ढका 
हुआ है, इसोलिए उपनिषद्‌ में कहा है--तत्वं॑ पूषन्‌ 
अपायवण हे सबके पालन-पोषण कर्ता प्रभु! उस विध्न 
को दूर कर ताकि मे मुक्त का पात्र बन सक। ओदइस्‌' 
यह परमात्मा का सबसे उतम नाम को उत्तमता वेद, 


छ्क्तः आधाध्रक्षायध्रध्रघाडइंधरधरध्राधधाधपाा, | 


क्र 5 


हि ््च्््ध्ण्प6्ध्प्चधप्ाध छा 


22202: 0; 
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होने न दे, वेद को इस उपनिषद, दर्शन और गीता आदि स्मृतियों में वर्णन की है *" 

अत एक 2 कल पालन एव इसमें बेदोंको मानने बालोंको कभो सन्देह नहों हो सकता। कक मे कक 
9 जम जात को करयाक | उसको (सम्‌) आकाझ को भ्याई स्यापक और सबसे बड़ा परिभाषा रखो । ॥$ 

है। | यजुवेद होने से ब्रह्म वेद ने कहा है। बॉय दंआति 
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२३ नवम्बर १६६६ 
पड... अल हो िदेल की कील 


( प्रिसिपल श्री रलाराम जी, होशियारपुर ) 


( गताक से आगे ) 
अथव वेद का आदेश है, है मानव तू ऊपर उठने के ल्विये है। तू 
अध पतन की ओर मत जा । मौत के पाश को तोडता हुआ आगे बढ़ । 
इस लोक से तेरे पाव न उखड ताकि तू भगवान के तेथ और प्रकाश से 
जुदा ने हो जाये । (अथव वेद ८-१-४) । वेद का उपदक्ष हमारे ध्यान को 
सदेव इस तथ्य पर केन्द्रित करता है कि अध्यात्म सिद्धि की मजबूत सोपान 
स्वस्थ तथा सबल शरीर ह शरीर रक्षा तथा बुद्धिवल के लिये सासारिक समृद्धि 
तथा वैभव परम आवश्यक है। इनको उपेक्षित नहीं किया जा सकता। 
परन्तु वेद अभ्युदय को निश्रयस सिद्धि का एक साधन मानता है। परिचम ने 
इसे जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लिया है। भत सबनाश का अजगर 
मानव के सामने मर ह फाड उपस्थित है। हम ऋषियो का प्रतिपादित एवं 
संतुलित दष्टिकाण फिर से अपनाना होगा। समद्धि तथा बैभव स्वत्तन्त्रता 
के अनधर हैं । स्वतन्त्रता भीर तथा कायर पुरुषों के संग देर तक वास नही 
करती । धूत्त तथा दानव इसका शीघ्र अपहरण कर लेते है। समृद्धि 
मानव को शिथिल, मृदुल तथा कोमल बनाकर नपु सकता की ओर ले 
जाती है । वेद मे जहां भी रथि अथवा धन दौलत के लिये प्राथना है वहा 
साथ ही साथ यह भी याचना ह कि मेरा धन मुझ वीरता युक्त रखो सुवीर 
रथिमा भर जातवेदी विचषण हे सवज्ञ अग्ने, हमे वीरता पृण 
ऐस्वय दो. (ऋग्वेद ६ १६ <९)। पुसवतम सस्कार 
की समाद्धि पर सब विद्वान तथ। सस्बन्धी गभवती स्त्री को 
पहले आशीर्वाद यह देते है कि तू वीर की जन्म देने वाली हो । 
बीरता केवल योद्धा या सिपाहा का ही गुण तही यह प्रत्येक व्यक्ति के 
लिये आवद्यक है चाहे वह जीवन के किसी भी विभाग मे काम कर रहा 
हो । यह चातुवण्य का घम है । अत यजुवद मे वह प्रसिद्ध प्राथना आती 
है हे भगवन हमारे राष्ट म तजयुवत ज्ञान सम्पत्त ब्राह्मण पंदा हो। 
बहादुर, गस्तास्त्र विद्या में निपुण, दुष्टो का दलन करने वाले, युद्ध कला 
में निपुण क्षत्रिय हो दूध देन वाली रौव भार ढोने वाले बैल श्ञीक्रगामी | 
घोड वईयो की राष्ट का देन हो । गृह प्रबन्ध मे चतुर महिलाय इस देश 
मे हा। इस यजमान की सन्‍्तान सबल विजयी वृत्ति वाली समृद्धिशाली । 
5000 00 2006 0 204 40000 00004 है १०९८०९३४०७०५०९:८ ० छि 
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हि साम-वेद माषा भाष्य 
माष्य-कार श्री आचार्य वेद्यनाथजी शास्त्री 
# पृष्ठ सख्या 075 साईज-उ्ा पऊकलाथ बाऊड बढ़िया 


** कागज बढिया महषि दयानन्द महात्मा हसराज, महात्मा 
आनन्द स्वामी जो तया दातवार श्रो मनोहरलाल जी 


% मरवाह के चित्रों से सुसज्जित । 
<& मूल्य२०२ु केवल डाक खच नहीं लिया जाएगा 


ध्राप्ति स्धान-- 


ग्रार्य प्रादेशिकप्रीतनिधि समा,निकट कोर्ट 
जालन्धर 
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सुसस्कृत तथा वीर हो । समयन्‍्सथ्य पर बृष्टि हो ताकि वैश्य और शूद 
मिल कर अन्त तथा फल उपणाते और इस राष्छू में घनोपाजन तथा उस 


का सरक्षण ठीक हो' (यजुर्वेद २२२२) ।' दंबाल हुतात्मा दयानस्द ने आदेश 
दिया वेद के उपदेश में ओजरवी जीवन है । वेद को अपवाओं ।! 


सह॒ि दयानंद निर्वारण दिवस एवं दोपावली 


आयसमाज खड़वा में दिनाक ९--११--६९ को सायकाल ५॥ बजे' 
ऋषि निर्वाण दिवस एवं दीपावली पर्व मनाया गया । पर्व पद्धति अनुप्तार 
बहद यज्ञ प्रार्थना के पश्चात्‌ श्री० भेयालाल जी छार्मा व श्री० डा० 
रघुनाथसिंह जी वर्मा प्रधान आयसमाज ने महथि के जीवन पर एवं 
दीपावली पं की विशेषता पर बोलते हुए ऋषि को श्रद्धाजलि अपित की 
सब का आभार प्रदशन किया। प्रसाद वितरण एवं शान्ति पाठ के पश्चात 
कायक्रम समाप्त हुआ | --वसन्तलाल 
प्रचार मनन्‍्त्री अ स खड़वा 


ऋषि निर्वाणोत्सव 


आय समाज मौादिर रेलवे रोड अम्बाला शहर मे ९११६९ को 
ला० रामचन्द्र जकबजाज कीश्प्रधानता में ऋषि निर्वाणोत्सव का कायक्रम 
अत्यन्त उत्साह से ममाया गया । इस अवसर पर ला० मातुराम जी, प्रो० 
सुरेन्द्र कुमार जी एम एस-सी श्री पिशोरी लाल जी गुलाटी और कुमारी 
स्वणलला ने अपने विचार रखते हुए बताया कि महर्षि दयानन्द ने ही 
सवप्रथम वेट के आधार पर भारत में धामिक, सामाजिक और राजनेतिक 


क्राति का आह्वान किया । 


“सुरेन्द्र कुमार उपमन्‍्त्री 
आये समाज धारीवाल 


आय समाज धारीवाल में ऋषिनिर्वाण उत्सव गत सप्ताह ९-११ ६९ 
को श्री सत्य प्रकाश जी पुरी मेनेजर पंजाब नैशनल बेक घारीवाल की 


अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कायक्रम काफी रोचक रहा। प्रभात फेरी में 
डी ए वी सकल के विद्यार्थियों ने भाग लिया दोपहर के कायक्रम मे 


डी ए वी स्कूल, माडल स्कूल तथा हिन्दू पुत्री पाठशाला की छात्रायों 
ने भाग लिया । 
प्रो० श्याम राव जी एम० ए सयोजक सावदेशिक युवक परिषद्‌ ने 
भिन्‍न भिन्‍न स्थानों पर वेद प्रचार किया । 
दीतानगर ग्रुरदासपुर, डी ए वी हा» सके० स्कूल कादिया तथा 
बेद कौर कन्या पाठशाला में उनके व्याख्यान हुए। 
--मन्त्री आय समाज धारीवाल 


७:७५ 6 «७ हु) 9५९५५५, 
2 2 0400 4004 कं 82 80400 0002 


+ 
(4 


०१११५२५: ९ 
५ आयंजगत्‌ में ५ 
हि विज्ञापन छपवाई रेट ह 
है पूरा पेज एक बार 408०. ६ 
«०. पूरा पेज वर्ष भर 300  « 
पे आधो पेज एक बार 3285 र० डे 
भर वर्ष भर 200 २० ॥ 
/ चौथाई पेज एक बार 5 २० रू 
९५ वर्ष भर ]50 <० ५९९ 
५ नोट--विशेष कारण से इन में अदला-बदली की जा सकती है । है; 
०५०७०५०० दै*८हसुल्‍दुस.०5#०.२5 $ैके।४० ९५ ८९००१ ४१९९० १४१३ ५९५ ०३०९४ ८४९४४ 


जगत॑, जालन्धर 


हे 





सम्पादकीय ३ 


 आयेजगत्‌ 


वर्ष २९] रविवार २०२६, २३ नवम्बर १९६६९ 


अुछ 4-४4 कं:9-६ आका-+-कत&, 


दो लहरों का संघर्ष. 


इस समय बसे तो सारे विदव 

में दो विचारों का सम्राम जारी है । 
जैसे जल की तरंगें आपस में टकराती 
रहती हैं, उसी प्रकार से विचारों की 
लहरो मे भी टकराव जारी रहता 
है । कभी एक तरजू प्रबल हो जाती 
है और कभी दूसरी । पुरातन काल 
परे भी राम-रावण के युग में, महा- 
भारत॑ के समय में पराइ्व-कौरवों मे 
परस्पर भारी सग्राम भी इन दोनो 
प्रकार की विचार धाराओ का ही तो 
संघर्ष था। ये दो तरगें है धर्म और 
अर्थ की लहरें। इसी को देवाधुर 
संग्राम के नाम से पुकारा जाता है । 
जब जन जीवन में धर्म का प्रवाह 
चलता है और लोक समाज धर्म 
प्रधान बन जाता है--तब देवमय 
जोवन तथा जगत्‌ हो जाता है। 
आचार विचार मे पत्ित्रता आ जाती 
है। कार्य व्यवहार शुद्ध होकर 
तैतिकता की सुगन्धि से भईपुर हो 
जाता है। मानवता का माँत होने 
लगता है । भोगों से 5 
का अंफुश हो जाता है । अरैे--धन 
को प्रचुरता होते हुए भी: धर्म के 
अनुकूल होकर इष्ट भरोगो की 
सिद्धि का साधन बन जाता है। 
जीवन का प्रत्येक क्षेत्र पुनीत 
बन जाता है । प्राचीनयुग मे सारा 
जीवन एवं कार्य घर्म प्रधान था। धर्म 
का वन सबसे बडा घत साना गया 
था। धर्म का पथ्य सबके लिए प्यारा 
था धर्म का भय सबको अनिवार्य 
लगता था। धर्म पर जन-समाज की 
बडी भारी श्रद्धा थी। धर्म एक प्रकार 
का प्राण बन चुका था। यही कारण 
हैं कि उस युग में सर्वत्र शांति तथा 
प्रेम भरा था। परिवारों में घन 
सम्प्रदा काफी मात्रा में थी, उसमे 
धन की पुट श्री । इसीलिए अर्थ पवित्र 
था । जब तक ऐसी स्थिति बनी रही 
तब तक सारे समाज का जीवन 
प्रगतिमय था । आचार की उच्चता 
, एवं विचारों की शुद्धता से सारा बच 
जीवन महान था। कितु जब इसमे 
गड़बड़ पैदा हो मई + धर्म को ,गौण 
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। 
स्थान दे दिया गया, इसके स्थान पर ह 
अर्थ को मिल मया । झोवन एवं कार्य | 
भी अर्थप्रधान बन गया । सारा मान- ! 
दड ही अर्थय होने लगा। पूजा | 
प्रतिष्ठा भी धनी की होने लगी धर्म ! 
तथा घ॒र्मात्मा लोगोको पीछे डालदिया 
गया। प्रत्येक कार्य अर्थ को कसौटी | 
पर कसे जाने लगे तो इस समय सभी 
चक्र मे अस्तब्यस्तपना आ गया । | 
अर्थभय जीवन बनने के कारण यह | 
भोगमय बनता गया । परिणाम यह ' 
निकला कि सारा ही मानव समाज ' 
उच्च शिखर से नीचे की ओर गिरता ' 
गया । बेचेनी तथा अशाति का चारो | 
झोर वातावरण फलता गया। सत्र 
भोग ही भगवान माना जाने लगा । 
जब मूल ही बिगड जाए तो सारा 
वृक्ष ही मुरझाने लगा । 
समय-समय पर भारतीय युग मे 
ऐसे-ऐसे आचायं महात्मा पैदा हुए 
जिन्होंने धर्म की पताका को पूरी 
शक्ति से उठाने भे जीवन लगा दिया, 
किंतु धन की तारे चमकीली होती 
हैं, सबको अपनी चमकीली तारो में 
बांध लेता है। इसलिए जनता धन 
की ओर शीघ्र आकर्षित हो जाती 
है । प्याज् के छिलको के समान 
सम्पत्ति भोगवाद में निस्सारता के 
सिवाय और कुछ नहीं होता । आज 
का युग फिर धनमय बनता जा रहा 
है । धर्म से मुख मोडा था रहा है ॥ 
धन की पूजा होती है, घती का मान 
किया जाता है । धर्म की तो कोई 
गष्नना नहीं की जाती । जोवन 
घर्ममय, कार्यधनमय,परिवार भागमय, 
विचार मयामय तथा सारा वाता- 
वरण ही अर्थमय बन गया है। धर्म 
व धर्मात्मा का सम्मान ही नही करते। 
नतीजा सामने है कि सारी विचार- 
धारा ही घन-भोग के घारो धोर 
घूमने लगी है । ब्रिध्य ही भोगमय 
बन चुका है । धर्म पर अथ सवार 
हो चुका है । सत्य यह है कि इस 
समय धर्म पुस्तकों की मन्दिरों की 
सार दीवारों की अथवा पूजा पाठ 
की ही केवलमान्र वस्तु बन चुका है । 





चण्डीगढ़ समाज समारोह 


चारों तरफ तरफ धन ही धन 
अधान है । 

इस अवस्था वेद के प्यारे आर्य 
समाज के दोवानों ने अपनी पूरी 
शक्ति लगा कर इस चक्र को बदलने | 
का प्रयत्न करने के लिए कमर कूसनी 
होगी । भागमय वातावरण मे धर्मकी 
पत का को निरन्तर फहराते जाना 
है । जीवन का कल्याण और समाज के 





विचारों का मूल मन्त्र तो धम्म में ही 
है । यतो घरसततो जय'-जहां था 
जिस ओर धर्म होगा निश्चित रूप 
से उसी की ही विजय होगी । 
+-त्रिलोक चन्द्र 


बण्डीगढ़ के विशाल, भव्य महान्‌ 
नगर हमारा जहा शानदार डी ए वी 
कालेज है, डी ए वी हायर सँकण्डरी 
स्कूल है, जिसमे हमारे छात्र शिक्षा , 
पाते हैं। जस्टिस मेहर चन्द जी 
महाजन की स्मृति रूप में विशाल 
ग़ल्सं कालेज है। वहा अपनी आये 
प्रादेशिक सभा पंजाब से सम्बन्धित 
बडी सुन्दर आर्यंसमाज भी सैक्टर 
७-बी मे है। मन्दिर बन रहा है, 
कुछ निर्मित हो भी चुका है । इसका 
लम्बा-चोडा मेंदान तथा पडको के 
ऊपर ही इसका मनोरम बनने वाला 
भव्यभवत देख कर एवं इसमे प्रात. 
काल दोनो समय यशज्ञ-सत्सग के तथा 
प्रात. तो ऋग्वेद मन्‍्त्रो से और साय 
यजुर्वेद मन्‍्त्रों से देनिक रूप मे 
आहुतियो के पवित्र क्रम को देख कर 
दिल प्रसन्न हो जाता है। समाज के 
मान्य प्रधान श्री० वयोवृद्ध परन्तु 
श्रद्धाय्रति बोहरा जी, श्री० मन्‍्तरी 
जी, समाज के विद्वान्‌ लगनशील 
पुरोहित पं० आशुराम जी, समाज 
की मान्य प्रधानाजी एवं अतीव अनथक 
दिन रात समाज सेवा मे जुटी रहने वाली 
धर्म और श्रद्धा की सजीव प्रतिमा 
सनन्‍्त्राणी बहिन सत्या जी तथा सारा 
अन्य समाज परिवार खूब कार्य में 
लगा रहता है । 





इस बार अपने इस समाज का 
वार्षिक महोत्सव बड़े ही समारोह से 
सम्पन्न हो गया। विशाल नगरी के 
समाज का समारोह भी विशाल था । 
प्रात. यज्ञ चलता था श्री पे. आशु 
राम शी आये पुरोहित को भगवान ने 
बडी सौम्यता, स्वाध्यायरुचि तथा 
समाजनिष्ठा दी है। कार्य मे लगातार 
जुटे ही रहते हैं । परिवारों मे बड़ा 
प्रभाव है । साथ॑ भी उनके रौरहित्य 
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में यक्ष चलता था। प्रतिदिन श्रद्धा 
भरे परिवारों के यजमान यज्ञ में 
शामिल होते रहे । चार दिन पूर्व 
श्री पं. राजपाल जी मदनमोहन जी 
प्रसिद्ध चिमदा मडली के साथ मेरी 
कथा होती रहो | उत्सव मे आचाय- 


धर्मदेव जी विद्यमातंण्ड सामवेद के 
भग्रेजी भाष्यकार, ब्रद्मचारी सत्य- 
प्रिय जी, बहिन विद्योतमा जी मति, 
बहिन सुवीरादेवी जी, प इच्धसेत जी 
विश्वप्रे मी आदि शामिल हुए । बडा 
प्रभावशात्री कार्यक्रम था। नगर 
कीत॑न में कलिज, स्कूल की खूब 
शोभा थी । स्त्री समाज का 
उत्साह भी दर्शनीय था। रविवार 
ता० ९ नवम्बर वो बाद दोपहर 
ऋषि _निर्वाण दिवस का कार्यक्रम 
आचाय धम्मंदेव जी विद्यामातंग्ड जी 
की प्रधानता में बढ़े ही उत्तम ढ्ज्रु 
से मनाया गया । कार्य प्रादेशिक 
सभा जालन्धर के मान्य मनन्‍्त्री डा० 


उेदीराम जी दर्मा एम ए पी एच डी. 


। विद्वेप रूप थे पधरे। उनका प्रभाव- 


दाशी गाषग बडा ही ओजस्वी था। 
समाज का यह महोत्सव बडा ही धूम- 
धाम वाला था। डी ए वी. 
कालेज के थ्रिप्तिपल त्रिलोकी नाव 
जी, डोएबी स्कूल के प्रिसिपल 
प० हेसस्वरूप जी शर्मा, मेहरचन्द 
महाजन गत्सं कालेज की प्रिस्िपल 


बहिन राय जी का पूरा-पूरा सहयोग 
था। समाज का अपना महिला-मडल 
भी कार्य में जुटा था। प्रभू करे कि 
यहा के समाज जैसे अधिकारी, श्री 
प० आशुराम जी आय॑ पुरोहित 
जैसे अनथक पुरोहित, बहिन 
सत्यावतो जी ज॑ंत्ी मन्त्राणी सारे 


समाजों को मिले । उत्तव हर प्रकार 
से सफल रहा-- 


0०५. 

सभा का सामवंद भाष्य 

आये प्रादेशिक सभा पजाब 
जालन्धर जहा प्रचार वेदी के द्वारा 
अपने योग्य, अनथक लगश्ञील प्रचारक 
मण्डल के द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार 
कार्य में लगी है। वहा प्रैस अर्थात्‌ 
अपने साहित्य प्रकाशन से भी वैदिक 
सिद्धातो के प्रसार में कतंव्य पथ पर 
चलती रहती है । यह साप्ताहिक 
“आयजगत पत्र भी अपनी इस सभा 
का अपना ही मुख पत्र है । इसके 
अतिरिक्त सभा का महात्मा हसराज 
साहित्य विभाग भी है --इसके द्वारा 
सभा उन्दर, उपयोगी साहित्य प्रका- 
शित करती रहती है। गत दिनो 
पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी 
महाराज के विशेष सत्प्रयत्न से सभा 


द्वारा 'सामवेद का बड़ा ही सुन्दर 
हिंदी में भाष्य प्रकाशित किया गया 
है । जहां-जहा यह गया है, समाणों 
तथा व्यक्तियों ने भूरि-भूरि प्रशसा 
की है । हम चाहते हैँ कि सामवेद का 


यह भाष्य सारे स्माजों, परिवारों में. 
पहुंच जाए। 


आय जगत, जालन्धर 


यज्ञ के लिए ब्रतों का प्र 


है॥ 








मल लेखक--श्री आचार्य वीरेसेन् जी, इंन्दौर) 
श्री ऑशरॉम जीआयें प्रोहित, अण्डीगढ़ 


मेथन वर्जेय | 
( इस से पहले १२ अक्तूबर का अंक पढे ) 
मैथुन का त्याग तो ब्रह्मचयं के लिए परमावक््यक है। शास्त्रकारों ने 
अथुन आठ प्रकार का कहा है :-- 
दर्शन स्पर्शने केलिः, -की्तन गुप्त भाषणम्‌ 
संकल्पोष्ष्यव सायहच क्रिया निवितिरेव च॥ 
एतन्मैथूनमष्टाग प्रवदन्ति मनीषिण: ॥ 
मर्थात्‌ रागपूर्वेक स्त्रियों का दर्शन, स्परशंन, उनके साथ परिहास, 
उनके सौन्दर्य प्रेमादि का वर्णन, उतके साथ एकान्त में गुप्त वार्ता करना, 
उनके प्रति यह सकल्‍य कि यह मेरी हो और इसके लिये प्रथत्त करना ओर 
विषय अनुभव करना आदि आठ प्रकार का मैथुन त्याग करना मनीषियों 
में कहा है। इसी मँथुन त्याग के लिए अन्य प्रकार से कहा है :-- 
'कापेन मनसा वाचा सर्वावस्थासू सर्वदा । 
सर्वत्र मैथुन त्यागों बह्मचय प्रयक्षते ॥ 
भर्थात्‌ शरीर मन और वाणी से सब अवस्थाओ में सदा सब स्थानों 
में मैथुन का त्याग अहाचर्य कहलाता है। अतः यज्ञ के ब्रती को इसके 
पालन करने पर प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। 
उपरिशयां च वर्जय 
पलंग, खाट आदि पर म सोवे। यज्ञ के दिनों में नीचे भूमि पर 
सोवे । शतपथ में भी 'अछः दपीत्‌' यह आदेश यनमान एवं यजमान पत्नी 
के लिए यज्ञ के दिनो मे आहवनीयाअग्नि की वेदी के पास नीचे भूमि पर 
शयन करने के लिए लिखा है । क्योकि यज्ञ का अनुष्ठान करने पर देवगण 
यज्ञणाला में आते हैं। उनसे ऊपर अपनी स्थिति नही होनी चाहिए अत: 
नीचे भूमि पर ही शयन और उपस्थिति होनी चाहिए । 
कौशोलवगन्धनांजनानिवर्जय 
गाता बजाना, नृत्य, गन्ध आदि लगाता तथा आंखों में अंजनादि 
के प्रयोग को छोडना चाहिए । इसका तात्पयें यह है कि व्यर्थे 
का गाना, बणाना, एवं नृत्य जिसका यज्ञ, उपासना आदि से 
कोई सम्बन्ध नहीं है, जो केवल राग को ही तृप्ति के लिए है और जो ये 
की क्रिया का अंग नहीं है उतको छोडता चाहिए । अर्थात्‌ लोक नृत्य, 
गीत' वाद्य श्रवण एवं दर्शन में मनोर॑जनाथ भाग नही लेना चाहिए । 
इसी प्रकार यज्ञ किया के अंग-भूत चन्दने आदि स्पान्ध लेपेन कार्यों 
को छोडकर अम्य प्रकार के गन्ध जो शोकिया लगाए जाते हैं, उनेका ये 
में त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार भस्मलेपनादि कै अतिरिक्त हगारिक 
पाऊडर, लिपस्टिक, रंजक आदि तथा अजनावि का प्रदर्सनार्थ प्रयोग त्याग 
कर सात्विक वृति युवत रहना चाहिए । 
अत्यन्त स्नान भोजन निद्रां जागरण निरदा लोभ 
सोयेसय शोकास वजेय 
अधिक स्नान, अधिक भोजन, अति निद्रा अति जागरण आदि यज्ञ 
के ब्रतीको नही करना चाहिए। किसीको निंदा मन से भरी न करनी चाहिए। 
लोभ-वश भी कार्य नही करना भाहिए तथा थोक आदि में भी लिप्त नहीं 
होना चाहिए । 0 
क्षुर क॒त्यं वर्जय' 
यज्ञ के दिनो में क्षौर कर्म (हजामत बाल, दाढ़ी आदि बनवाना) 


नहीं करना-करवाना चाहिए अपितु इतकी धारण करता चाहिए । - गजुवेद 


अ० १९ न० ८१ मे--'लोभानि शब्येबहु घादधु:--#ब्द है 7 इक भाव 


- यज्ञ के लिए दाढ़ी बढ़ाते से भी है, जैसा कि संहरषि स्वामी दयावन्द सरस्वती 
इस मन्त्र के भाष्य में लिखते हैं :-- 
_.. जो बहुत काल पर्यन्त दाढ़ी पूछ धारण पूर्वेक बरह्मचारी अथवा रण 
विद्या बाले जितेन्द्रिय भद्जन हैं, वे ही पंच घातु के अर्थ को ध्ानने योग्य 
अर्थात्‌ यज्ञ करते योग्य होते हैं ।. अंनैय बाल बुद्धि, अविढ्ान नहीं. हो 
सकते ।' अंत: 'कुरक्त्यवरगंय-पूर्वाचाओों उपदिष्ठ- आदेश वेदानुकूल है । 
इसलिए यज्ञ के लिए जित यजमान एवं ऋत्विणों फो दोक्षित किया जाता 
है उनकी जब तक यज्ञानुष्ठान आदि कार्य पूर्ण न हो जाएं क्षौरादि नहीं 
कराना चाहिए ।॥ 


यदि क्षोर कराते हैं तो व्रत भंग हो जाता है | व्रत भग नहीं करना 
चाहिए । ये क्षौरादि कर्म भी ब्रह्मचय के लोप करने 
में परोक्षक “रूप से सहायक होते हैं । इसीलिए “अधिरितिनों 
ब्रह्मचर्यं अपराग्या वा--जो कब्रह्मचारी है राग शूंगारादि में लिप्त 
हैं ऐसे ऋत्विजों से---“यज्ञस्य विरिष्टिमित्याचक्षते” यज्ञ का नाथ हीता है, 
ऐसा गोपथ ब्राह्मण में लिखा है । 
मांस रुक्षाहारं मधांबि पानं व बेजंय 


मांस, रूखा सूर्खा अस्तिग्ष भोजनें, मार्देके द्वल्यं, तंमालू: वौही: 
सिगरेट, गाजा, मांग, ताडि मयादि का सेवन ये पान करना किसी भी - 


प्रकार से महीं करमा चाहिए । । यज्ञ के दिनों में “भोजन मेजर स्मिंथिम 


मधुर, रसयुक्त औओरे स्मिग्धतां से युक्त बुत सोखनावि पर्कोधों से मुंकेते 
होना चाहिए ओर सात्विक होना चोहिए। 
अत्यन्त अर्लातितिक्त कंषाय क्षार रंचन द्रध्याणि भां सेंवेंत् 
अत्यधिक खट्ट ५दाये इमलो ओदि चेरपरे पदाये लाल भिर्च आदि 
अत्यस्त कसेले पंदारे, क्षार लवण आदि और रैचैक इने की भी यज्ञ के 
दिनों में सेवन नेहीं करना चाहिए । 
यज्ञ के दिनों में नैमेक रहित भीजेन करें... 
संस्कार के लिये ब्रती को नमंक ओदि से युक्त भोजन का विर्षेध 
महधि स्वामी दयानन्‍द जो ने संस्कार विधि में निम्न प्रकार से किया हैं-- 

'तीन दिन तक क्षार, लवण रहित पदार्थ का भौजन अह्चारी किया 
करें (वेदा रम्भ संस्कार) 

२. बधू वर क्षार आहार रहित ब्रतस्थ होकर-(विवाह सस्कार) 

३. जिस दिल बालेक का यज्ञोपर्वीत करना हो उससे तीव दिंने 
अथवों एक दिन पूर्व तीन व ऐंके ब्रत बालक कोकरना चाहिए । उन व्रतो - 
में दुर्घ पात, बवांगु और अभिक्षा-इत ीन हीं पदायों का सेवत करे अन्य 
पदार्थ कुछ न खाये पौये | (उपनयन सस्कारो ये तीनों ही पर्दा - 
मीठे हों । कर 
इन लेखो से शात होता है कि यज्ञ के लिए ब्रती होना चाहिए और. -बती-- 

नमक रहित भोजन करता चाहिए । शास्तकारों ने भी कहा है क्षारं 
क्षोरं च लवण मधु मासं घ बर्जयेत [८.7 

“अन्‍्तर्ँ्राम निवासोपच्छत धारजज- थे वंजेंध-- 

- अर्थात ग्राम के अन्दर निया, बूता का पंहतवा - एवं ऋजादि को. 
घारंण नहीं करता चाहिए। यज के अमुष्तोन करने वालों को ग्राम-्के लेदर 
भी विवास भेही करना चोहिए । यजमोने एवं ऋत्यिंगों का संन्पेक अनुेटीर _ 
के तो में पशोर्दि में हो-लगा छूँदा पाहिए । अंत: मेपने व्यवर्तोक ते भी 
भक्त सैने के लिए धम को निशा सेगीप कर मेके-परदेसे है: हो विदोति 


 +> जुआ ६ प्र 


संसार में जितने भी महापुरुष हैए उहोंते संर्वे्धथंभ अपने घीवनका एक 
६००88 (उहेकिये) बनाया, सरकेल्व किया आर उसी संकल्प 
कड़े और अनेक दाहिण ढुःखों को झेलते हैए, 
उसे सहन करते हुए अन्त में विश्व विजंधी बने । 

पर पुंरोति इतिहास कं ही अवलोकन कीजिए। संवे प्रंथंभ महरीजा 
मर्यादा परृद्घोत्तम राम को ही लीजिए । एक बार जब रामर्चन्द्र जी कई 
ऋषियों के साथ एक जंगल से हुसरे जंगल में था रहे थे, एक स्थान पर 
हडिकियोंगयजरों की एंक जड़ा ढेर फीड सा लगा हुवा देखा॥ राम ने 
ऋषियों से पूछा--है ऋषिवरो ! यह हड्डियों का पहाड कैसे बन गया है । 
कऋँद्यीं ने उत्तर दिया, "राजंपुत्र! जाजकल राक्षसों का महान 
अत्याचार, पाप अत्यधिक बढ गया है। वे राक्षस इस जंगल मे ब्राह्मणों 
ऋषियों-मुनियों, मनुष्यो और गोवो को सार-मार करके उनके मांस का 
भ्रक्षण करके शेष हडियो और पण्जरसे को, यहा डालते गए जिससे यह 
पहाड-सा ढेर जमां हो गया हैं। कोई श्रेष्ठ क्षत्री महाराजा इस विश्व में 
नही रहा है थो इन दुष्ट राक्षसों को समाप्त करके गो, ब्राह्मणो और 
अदियों की प्रषण रक्षा कर सके । हम सब ऋषियो की प्राण रक्षा कर 
सके । हम सेब ऋषियों के योग यश्यो को भी यह कूर राक्षस नष्ट-भष्ट 

करते रईतें हैं। हम सबो की अत्यन्त शोचनीय अवस्था है । 
मर्यादा पुए्षोत्तमः राम ने उन ऋर्षियों के संमक्ष हाथ 
घठाकर प्रतिज्ञा की, घड़े तक मैं इन गो, ब्ैंहिण भक्षेक दुष्ट 
राक्षसों को पृथ्व्री पर्स से सुसाप्त नहीं कर दुगा तब तक 
मैं राम, राम नही | मैं सुँनषों और उनके द्वारा होने वाले ईन धोर 
अत्याबारों को समाप्त ककके ही दम लूगा।' राम ने दुष्ट राक्षंों को 
भूतल से समाप्त करने : महांन संकल्प किथा गौर संसार के लोगों ने 


देखा मर्थादा-बुरुषोत्तम रे ने राक्षत राज रावण आर उसकी सब सेना 
को समाप्त करके दुष्ट राज्षेसो से पृथ्वी को शून्य किया और विद्व के 
विजयी श्रेष्ठ आये सम्राद $ 


राम किनने मंहांन में इसका फ्ता हम की उस समय लगता है जब 

शाम चन्द्र शरपने पिता महाराजा देशरथ के आज्ञानुसार राज्य को त्याग कर 
धोद॑ह वंधों के लिए जंगल में चले जाते हैं, अमोध्या से बल कर चित्रकूट 
पव॑त पेर पहुंचते हैं । उसी बीव राम के थोक मे महाजा दशरथ का 
स्वर्गकांस हो जाता है। रैम के भाई भरत को उनके ननिहाल से बुलाया 
जाता है । वे शीघ्र अयोध्या पहुंचते हैं । अयोध्या की शोचनोय अवस्था को 
दैल अधिक है:ली और व्योकूल हो उठते हैं। पिता का मृतक सेस्कारादि 
करके अपोध्यविसितों के साथ राम को पुन॑: जंगल - से लोटाने के लिए 
पल पड़ते हैं। चित्रकट पर पहु्ते हैं, रोम के पंवित्र चरणों से अप्रने 
अस्त को रखे के हैं और कहते हैं भाई राम मेरी अनुपस्थिति मे कुल 
कर्लकित करेंगे बालों माता की गलती से मंडा ही अनये हुआ है। उसके 
पैस अभरयंकारी की में मेरों किसी भी प्रकार की कोई मी सम्भति नही 
है +मुझकों इन बीतों को लैशमात्र भी पता नेही था, इसके ही कोरण 
वेज्पपीद पिताजी सेवेंगे घियारे | राज्य आपका है, मैं तो आपका आज्ञाकारी 
अँधक हूं | आप महीं से बैल करे अयोष्या का राज्य करें, आपसे मेरी पेही 


फल प्राना है।। .. - 


 _अवोस्लिशकाने के 


2. 


कई दिनों तके राम और अरत की शास्त्रार्य चलता रहा। दोनों 
भािं राज्य को गद बना कर एके दूसरे को ओर ठोकर मारतें रहे । कितना 
करितदुधय का.। अस्त मे राम की विजय होती है। भाई भरत को 
वित्रश होता पढ़ता है । राम को आजा से अयोध्या 


डा 


क » चिट ा ५ 
हजूलज -ई ल्‍+ 


रहे वेवस्वर, १६६६ 





. [ जी सास्करा सर्द जी शास्त्री, सिद्धांत वाचस्पति प्रभाकर वेदिक रिसर्चेस्कालर ] 


मैं जैने के पूर्व भरत हांव जोड़ कैर रास से निर्वेदन करते हैं। प्रांत॒वर ! 
मुंझ को राज-काज्ज का विशेष कुछ भी ज्ञान नही, आंप मुंझ को बर्ीएं 
आपके राज्य का सचालन आप की अमुपस्थिति में किस प्रकार से करू ? 
उस समय राम अपने छोटे भाई भरत को राजनीति का उपदेश करते हैं 
जो घुवर्णमय अक्षरों से लिखने योग्य है। यथा-- 

परस्त्री मातेव, कचिदपि मं लोभ' परधने 

न मर्यादाभज़ूप, कचिदपि ने नीचे स्वभिरुचि. ॥। 


रिपौ छोय॑ धैयं विपदि, चितयं सम्पदि सदा । 
इय चाज्ञामेस्ति, भरत नितरा पातय प्रजाम्‌ ॥ 


हे भरत ! दुसरे की स्त्री को माता के तुल्य समझना। दूसरे के 
घन पर कभी भी लोभ न करना । आर्यों के श्रेष्ठ मर्यादा का कभी भी 
उलेघन न करना । नीचों के साथ कभी प्रेम न करना। आगर दुष्ठ शत्रु 
राष्ट्र पर आक्रमण करदे तो वीरता के साथ उसका सामना करना । आपत्ति 
के समय घेयं घारण करना और सम्पत्ति, ऐड्वर्य मे नम्नता विन॑य का 
आश्रय लेना । यह मेरी कषाज्ञा है, इस आज्ञा का पालन करते हुंए राज्य 
का रक्षण करते रहना । यह कितना महान उपदेश है राम का भरत 
के प्रति । ( क्रमशः ) 





यज्ञ के लिए वतों का पालन 


(पृष्ठ चार का शेष) 

करना उचित है । इस प्रकार साधनाकी पिद्धि मे ही मन लगाना उहे श्य है। 

यज्ञ के दिनो में चर्मादि के जूते, चप्पल, बूट आदि का त्याग करना 
चाहिए और उन दिनों मे कापंठ की पांदुका, खंडाऊ या कपड़े के जूते आदि 
धर्म रहित पगरखाओं का ही घारण करना चाहिए । ब्रह्मचव॑ के नियमो में 
जूता पहिरना वेजित है अतः यज्ञ के दिंगो मे चर्म के जूते एवं अंतन्य भी 
चर्ममय वस्तुओ का परिध्याग ही करना चाहिए। 

--सुशीलो सिंतेसांबी सम्योभव'-- 

अर्थात उत्तम स्वभाव वाला, अनावश्यक न बोलने वाला और समय 
होना चाहिए + अत, यज्ञ के दिनो में हास-परिहास, क्रीडा, ताश, चौपड 
आदि खेलना, अनावश्यक एवं अधिक बोलना, अनावश्यक गाना तथा किसी 


भी प्रकार की क्चेष्ठा या असम्यता, अनादर, अशान्ति आदि नहीं करनी 
चाहिए तथा सभ्यता का बर्ताव सबसे करना चाहिए । 


“४ तिदिन राजे: परिचिम यामे चोत्याय आवदयेक कर्त्वा 


देन्तर्धावन स्तरान सन्ध्योपासनेश्वर स्थुति प्रार्थनोपासना 
चैगाम्यसान्नित्यमा चर । 


बर्थात प्रतिदिन रात्रि के पतुर्थ प्रहर मे जाग कर आवश्यक कर्म 
ज्षोच, दन्तघावन, स्नान, सन्ध्योपासन, ईश्वर-स्तुति प्रार्थना और उपासना 
तथा योगाम्यास का आचरण नित्य किया करे अर्थात अहममुह्त मे 
ही यजमान उठे । तभी स्तानादि से निवृत होकर केवल सन्ध्योपासनादि 
कार्य मे ही लग जावे। उन्हे प्रात'काल ब्रह्ममुहुत में शयत नहों करना 
स।हिए। और उठने के बाद अन्य बाह्य किसी भी चर्चापे सलग्त नहीं होना 


चाहिए प्रात: उठते ही रेंडियो सुनना या लौकिक प्रवृत्तियों मे बगना 
उचित नहीं है । भाव होकर जप, उप|सना आदि मे लग जाना चौहिए 


..._ पूबेकित नियम ब्रक्मचारी के लिए ऋषियों ने पालन करने के लिए 
लिखे हैं । यज्ञानुष्ठाता यजमान एवं ऋत्विजों को भी ब्रह्मचयं का पालन 
आवश्यक है अत. व्रह्मचयं की साधना के अगभूत पूर्वोक्त नियमो का पालन 
भी उन्हें करना चाहिए । यज्ञ के लिए अन्‍य भी नियमों को पालन शास्त्र- 
कारों ने बताया है। यथा-- (आगे के अक मे पढें) 


आये जगत जालेन्धर 
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खरेतोराम महेन्दू डी. ए. वी. कालेज नकोदर की अधार- 


शिला श्री मनमोहन कालिया पंजाब सरकार द्वारा संपन्न 


श्री कालियाजी ने मैनेजिंग कमेटी को दस हजार रु० देने का वचन , 


माननीय श्री मनमोहन कालिया जी मन्त्री पंजाब सरकार ते अपने 
कर कमलो द्वारा खरैतीराम महेन्द्र डी०ए०वी० कालेज नकोदर की अघार- 


छिला का शुभ कार्य ८ नवम्बर को सम्पन्न किया। इस कालेज के लिए 
३५ कनाल भूमि नाकोदर के मिश्र अमरनाथ जी ने दान में दी थी । 
श्रीमति वेदकौर व श्रीमति सुद्दीला रानी ने अपने स्व० पति लाला 


और. 


भार फैर और और और 7 जैर और जैर और और 
परे और फै जैर एर डर फै एए फै फर और 


है ४ 





श्री मममोहत॒ जी कालिया जिन्होंने श्री खरेती रास डी० ए० घी० 
सहेद्र्‌ कालेज नकोदर की नींव रखी। साथ में सरदार दरबारासिहजी स्पीकर 
पंजाब विधान सभा, श्री मीमसेन जी बहल प्रि० डी० ए० वी० कालेज, 
जालन्धर, श्री भीम पेन जी मेहरा एडवोकेट व श्री जोगिन्द्र पाल 
जी गुप्ता खडे हैं। 
खरैयतीराम महेन्द्र, की पुण्य समृति के लिए डी०ए०वी० मैनेजिंग कमेटी 
को एक लाख रुपया दान दिया | - 
प्रारम्भ में माननीय बी०एस० बहल जी प्रिंसिपल डी०ए०वी 

कालेज जालन्धर ने मुख्य अतिथि श्री मनमोहन कालिया का परिचय देते 
कहा कि कालिया जी का आरम्भ से ही ढी०एण्वी० सस्चा 


के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध और प्रेम रहा है । उन्होंने 
कहा कि कालिया जी ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा एस०डी०, ए०एस० स्कूल 
प्रंजपीर ब्राच में प्राप्त की है। इसी कारण मन्‍्त्री पद संभालने के बाद 
उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा इस कालेज की आधार शिला का यह शुभ 
कार्य सम्पन्न किया । उन्होंने आगे कहा है कि कालिया जी के पिता जी 


के पिता जी भी मेहरचन्द टैक्नीकल इंस्टीच्यूट में अध्यापक के रूप में इस 


संस्था की काफी सेवा करते रहे हैं । इसके अतिरिक्त इनके घनिष्ठ 
सम्बन्धी नकोदर के सिश्र परिवार के नकोदर आये स्कूल की संस्थापता 


तथा उसे सचारू रूप से चलाने में काफी काम किया है। अल्त में ब्रि० 
बहल जी ने कालिया जी का धन्यवाद करते हुए आशा व्यक्त की भविष्य में 


भी कालिया जी इस संस्था के साथ इसी भ्रकार प्रेम बनाए रखेंगे । 
इस झुभ अवसर पर पंजाब विधाव सभा के स्पीकर माननीय छु० 


दरबारासिह जी भी उपस्थित थे । उन्होंने अपने माषण में कालिया जी का 
स्वागत करते हुए कहा कि मैं माननीय कालिया जी का हादिक धन्यवाद 
करता हू जिन्होंने अपने कर कमलों द्वारा इस शुम कार्य को सम्पन्न किया 
है उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपता प्रारम्भिक जीवन डी० ए० बी० 
संस्थायों मे ही बताया जिसे वह कमी भूल नहीं सकते। मेरा इस पद 
तक पहुंच जाना इन संस्थाओं में विद्या प्रध्रप्त द्वारा हुआ है । 

मुख्य अतिथि श्री कालिया जो ने अपने भाषण में कहा है कि वास्तव 
में नाकोदर मे एक कालेज की जरूरत थी जिसको डी० ए० वी० मैंनेजिग 
कमेटी के सहयोग से पूर्ण किया गया है। - 








दिया । सरदार दरबारा 
पांच हजार रु. देने का बचन दिया । 


सिह थी ने मैनेजिग कमेटी को 


प्रिसीपल कमल जी “सूद दयानत्द माढइल स्कूल जालन्धर ने उन 
सज्जनों के नाम पढ कर सुताए ओर धन्यवाद दिया जिन्होंने इस कालेज के- 
लिए दान दिया था | स० दरबारा विह जी हस इलाके के ही रहने वाले 


हैं उनको बहुत देर से कालेज खोलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ढा० 


हुक्म चन्द जी भल्‍्ला प्रघान आये हा० 


जी का धन्यवाद किया । 


सक ० स्कूल नाकोदरने भी कालिया 





जालंन्धर का समारोह 


जालन्धर नगर पजाब प्रान्त 
का एक प्रकार का केन्द्र नगर है। 
यहां पर व्यापार कार्य तो है ही-- 
इसके साथ-साथ यह शिक्षा का महान 
नगर है। डी. ए वी. कालेज, 
हंसराज महिला कालेज, साइंदास 
स्कूल कन्या महाविद्यालय आदि बडी- 
बड़ी शिक्षण संस्थाएं कार्य करती है । 
पूरा दयानन्द नगर बसा हुआ है। 
आय॑ प्रादेशिक सभा एवं प्रतिनिधि 
सभाओं के केन्द्रीय कार्यालय भी यही 
हैं । इस शहर में आये समाजो का 
भी जालसा बिछा हुआ है। आय॑ 
समाज की क्षक्ति का संगठन स्थान 
है । दैनिक समाचारपत्रों का घर है । 
प्रत्येक विचार से यहा पर चहल-पहल 
रहती है । यही कारण है कि जालधर 


के आये समाज का वाधिक 
भी एक विशेषता से भरा हुआ महा 


मेला होता है । हि 
इस नगर में अपनी आय प्रा 


सभा से सम्बन्धित आर्य समाज 
विक्रमपुरा एक बड़ा ही प्रसिद्ध तथा 
सम्ताण के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली 
समाज है| इसके सदस्य परिवार में 
स्कूलों, कालेजों के मान्य विसिपल, 
प्राष्यापक, गण्य सरान्य व्यापारी जाये 


प्रतिष्ठित नगर निवासी शामिल हैं। 
अपना इसका भव्य मन्दिर है। प्रतिवर्ष 


इसका वाधिक महोत्सव बहुत बड़े 
प्रमारोंह से किया जाता है । क्योंकि 
यह केन्द्रीय समाज है इसलिए इस 
का यह उत्सव भी केन्द्रीय मेला के 
रूप में ही मनाया जाता है। आर्य 


समाज के बड़े-बड़े नेता, प्रसिद्ध 
विद्वान, गायक, वक्ता अपने सामायिक 


प्रभावज्ञांली प्रबचनों से जनता को पूरे 
वर्ष के लिए एक कार्यक्रम” देते हैं। 
इस - का विक्षांस सगर कीर्तन तो 
देखनें वाला होता है। इस में. 











होकर सारे नगर को आरवैश्रमाज- 
अमर रहे, ऋषि दयानन्द की जय ह 
के जयघोषों से निनादित कर देते हैं। 
यह वाधिक महोत्सव साईंदास स्कूल 
के विज्ञाल प्रांगण में भव्य पिण्डाल 


में होता है । 

इस धार इस समाज की प्रधाना 
माननीया वरिंसिपल कुमारी विद्यावती 
थी आतन्द, प्रिंसिपल हसराज महिला 
कालेज हैं। उनकी ही देखरेख में 
महोत्सव का सारा प्रबन्ध किया बा 


| रहा है। सारे अधिकारी इसे पूर्णतया 


सफल बचाने में लग्रे हुए - 

जलसा सारे पंजाब दबा है।, 
इस लिए इस मे शामिल होना भी 
प्रत्येक आय॑ हिन्दू भाई-बहिन का 
कत्तेंव्य है । आज पंजाब मे आयेसमाज 
के संगठन की कितनी विशेष, आव- 
दयकता है। किस प्रकार का बाता-- 
वरण बनता ज्ञा रहा है । राष्ट्रभाषा 
हिन्दी को कितनी बुरी तरह बाहर 
किया जा रहा है और भी इस समय 
आयंसमाज के सामने कितनी महत्व- 
पूर्ण समस्याएं हैं जो जायंत्रगत को 
बेचन किये जाती हैं। सारा हिन्दू 
समाज नेतृत्व के लिए आर्यंसमाज की 
ओर देखता है। अतः इसी नवम्बर 
की ता० २४ से ३० तक होने वाला 
आयंसमाज विक्रमपुरा जालन्धर नगर 
का यह वाधिक उत्सव केवल एक 
उत्सव नहीं होगा वरनू एक विशाल 
भहय मेला होगा। प्रास्त की भाये 
जनता को अत्येक क्षेत्र में एक विशेष 
सन्देदा देगा । हम पंजाब के आर्य 
भाई-बहिनों से अनुरोष पूरक निवेदन 
करना चाहते हैं कि हर अवस्था से 
ईस भह्दोत्सद में शासिल हो करें 
अपनी संगठन शक्ति का पूरो-यूस 
परिचय देवें । जाम नेताओं से. जीवस 


संस्थाओं के हजारों छात्र शामिल - कार्य झस्देश आप्य करें ।“+तम्पादक 





डबल 


जाये; कात्र, गहलत्पूर 


 भहुषि दयानन्द की दृष्िद में-- 








' “२३६ नवम्बर, १९६६ 





बेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों! 


“--शभ्रीमती निर्मला जी बसु, नरवाना-- 


वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यो ? इसी लिये कि विश्व कल्याण के लिये 
उस परम पिता परमात्मा ने मानव मात्र के लिये वेदों का प्रकाश ऋषियों 
द्वरा किया | वेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेवेद । वेदों 
का ज्ञान सृष्टि के आरम्भ में उस परमात्मा ने चार ऋषियों को प्रदान 
किया, अर्थात्‌-अग्नि ऋषि को ऋग्ेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद, आदित्य 
ऋषि को सामवेद और अगिरा ऋषि को अथर्व वेद का ज्ञान दिया। इन 
क्वारों ऋषियों ने वेदो का उपदेश दूसरे ऋषियों मुनियो एवं महापुरुषों को 
दिया। ससार भर की सब विद्याएं वेदों से निकली हैं, इस सिद्धान्त को 
प्रब विचारवान ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों ने स्वीकार किया है । उन्तीसवी 
(१९वीं) शताब्दी के महान्‌ वेदोद्धारक, आर्यसमाज के प्रवत्तक मह॒पषि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने भी अपने आर्य समाज के प्रथम व तृतीय 
नियम में निष्पक्ष भाव से स्प्टट घोषणा की है कि “-- 

सब सत्य विद्या और जो पदार्य विद्या से जाने जाते है उन सबका 
आदिमूल परमेश्वर है । प्रथम नियम । 

वेद सब सत्य विद्याओ का पुस्तक है। वेद का पढना-पढाना और 
सुनना-सुनाना सब आरयों का परम-धर्म है| तृतीय नियम 

वेद स्वतः प्रमाण है परन्तु अन्य पुस्तर्क परतः प्रमाण है । अर्थात्‌ 
जो बात अन्य पुस्तकों में वेद के अनुकूल है, वह तो टीक है और जो वेद 
ब्रिरुद्ध है वह असत्य है, त्याज्य है । 

बेद संप्तार के पुस्तकालय का सबसे प्रात्चीनतम ग्रन्थ है । इस विचारधारा 

से सब सहमत हैं । जम न के प्रसिद्ध विद्वान ईसाईयत के थोथे तथा ज्ञान- 
विज्ञान के विरुद्ध सिद्धातो पर विश्वास करते वाले प्रोफंसर मैक्समुलर 
(४5४पो& ने भी इस संत्यता को नदी छिपाया कि वेद ही सबसे 
प्राचीन पुस्तक है। वह लिखता है %७ दि2.ए०१७ 75 ॥06 ०00686 000८ 
0 धर6 परक्ा'ए रण ६06 ह0० ए़007 अर्थात समस्त संसार मे यदि 
हम दृष्टिपात करते है तो ससाहे की लायब्रेरी मे यदि कोई पुरानी पुस्तक 
है तो वह है ऋग्वेद । जाज॑ बर्करडशा ने भी इसी तथ्य को स्वीकार करते 


हुए लिखा है कि “[फाश6 78 छाए गा8 7थोहट्टाणा #70ए 078 878 


पस्‍0708606 एक78॥6॥ ०0 ऐ अर्थात्‌ यह ऐतिहासिक तथ्य हैं कि इन 
मत-मतान्तरो को फैले हुए थोडा ही समय व्यतीत हुआ है और वैदिक- 
धर्म तथा वेद ज्ञान सुष्टि के आरम्भ काल से ही चला आ रहा है । जब 
तब इस सिद्धाव को मानने वाले व्यक्ति है तब तक हमारे युकति क्रम का 


धामिक परीक्षाएं 


भारतवर्षीय वैदिक सिद्धात परिषद (रजि०) की सिद्धान्त प्रवेश 
सि० विशारद सि० भूषण, सिद्धास्ताचार्य परीक्षाएं आगामी दिसम्बर, 
जनवरी में भारत तथा विदेशो में होगी । उत्तीर्ण होने पर सुन्दर व तिरंगा 
उपाधिपत्र दिया जाता है। सर्व-प्रथम द्वितीय तृतीय, आने वाले को 
छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। तथा अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश की नि.शुल्क 
सत्याथे सुधा कर, सत्यार्थ मातंण्ड उपाधिया डाक द्वारा प्राप्त करे। १५ पैसे 
की टिकट भेजकर नियमावली मंगवाइए | 
आदित्य ब्रह्मचारी 


यशपाल शास्त्री 
' प्रधान 





आचाय॑े मित्रसेन 
एम०ए०, सिद्धातालकार 
शिक्षा मन्त्री 
भआरतवर्षीय वैदिक सिद्धान्त परिषद्र 
सेबा-सदतव, कदरा अलीगढ़, (उ.प्र) 


) 





। 


! 


सक +कक> लक >जक | 


प्रासाद अक्षण्ण है। संसार का कोई भी मतनमतान्तरों के धर्म ग्रन्थ 
प्राचीतता में वेद की तुलना में खद्य नहीं हो सकता । आये जाति के 
प्रारम्भ के साथ वेद आरम्भ हुआ। यदि किसी को इस स्थाप्ना को 
स्वीकार करने में संकोच हो तो भी उसे इंदना तो मानना 
ही पडंगा कि ससार के पर्म-हपी "वन वी पहली इंट वेद ही है 
आज समार के ये जितने मत-मतास्तर है, और जितने उनते धम्मंग्रव 

है, वे भने ही अपने अप में ईव्वरीय ज्ञान होते का दावा कर । परल्‍लतु 
उनकी धर्म परस्तक ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकंगी, केवल मानवहत हू । 
इन मत-मतान्तरों को जन्स देने वाले दि ष्ठप्रेंगम्बर हैं। उन पेमस्थरों 
की विशिष्ट जन्म तिविया हैं। उन मज-मतान्तरों के धर्मप्रत्। के तेयार 
होने का विभिष्ट समय है । इतिहास इसका साक्षी है। इतिहाध के इन 
तथ्यों को झुठबायां नहीं जा सकता । वेद की थ।चीनता को स्वीकार करने 
हुए ईरान की सरकार ते भी तेदरान विश्वविद्यालय के द्वारा विध्व की 
सर्वाधिक पुरातन पुस्तक ऋग्वेद का फारसी अरुब्राद कराने की घोजना बताई 
है । इस प्राचीन ऋग्वेद के फारी अच्चाद कराने के लिए ईवान सरकार 


तह 
ते दम लाख रुपया व्यय कराने छी योजना दताई है। इस 
सरकारी निर्णय का स्वागत करते हुए सरकारी सभाचार 


पत्र ने लिखा है कि--ऋग्वेद पर हर ईरानी गौरव कर सता * । क्योंकि 
इसके रचयिता आर्य लोग हमारे पूर्वज थे। (हम यहा यहू सरूप्ट कर 
देना चाहते है कि वेदों के रचयिता आप लोन नहीं थे अपितु ऋषियों को 
ईहवर प्रदत्त ज्ञान था ।) यह गौरव भारत सरकार को प्राप्त करता 
चाहिये था, परन्तु इस आयंबत्त देश का दुर्भाग्य है कि भारत सरकार 
इस गौरव को प्राप्त नही कर सको । खेद महाखेंद । 

प्रो० मैक्ममूलर ने जब यह कहा था कि 'वस्तुत वेद हमारे लिए 
मनुष्य बुद्धि के सब से पुराने परिच्छेद के परिचायक है! तब से लेकर आज़ 
तक इस उक्ति का कोई भी ससार का व्यत्रित जण्डन नहीं कर सका। 
खण्डन करे भी तो कोई कंसे ? सत्यता हो तो अरे । वस्तुत दिन प्रतिदिन 
इस वात की पुष्टि होती गई कि समार के पस्तकालय में सब से 
प्राचीन पुस्तक वेद ही है । 

महपि भगवान दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने वेद ही ईश्वरीय 
ज्ञान क्यो है ? इस विपय में वह अपने क्रान्तिकारी अमर ग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश में अपनी क्रा्तिकारी वेदिक सत्य विचार-धारा उपस्थित की है। 
जिसका आज तक ससार का कोई भी व्यक्ति खण्डदन नहीं कर सकरा। 
खण्डन करे भी कोई कैसे ? सत्यता हो तो करे । महपि मगवान दयासन्द 
जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश मे प्रव्नोत्तर के रूप मे लिखते हु क्रि-- 


अ्रश्त--वेदो प्रकाश किसी देशी भाषा मे नहीं किया सस्कृत भाषा 
में क्यो किया गया ? ; 


उत्तर---यदि परमात्मा किसी देश की भाषा में वेद का प्रकाश 
करते तो वह पक्षपावी समझा करता उस देश के वासियों को वेदो के 
समझने मे बडी सरलता रहती । इसी लिये उसने वेदों का ज्ञान 'बेद 
वाणी में दिया । ससस्‍्कृत भाषा तो वेदो की भाषा से निकलती है, भौर 
अन्य सब भाषायें संस्कृत से निकली हैं । ( क्रमश ) 


+च पक. प्रवक-' 


बेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना, 
सुनाना सब आयों का परम धर्म ह 








आयंजगत्‌, जालन्धर 





रजिस्टर्ड नं० चोछ १२१ 


५४ ठाकुर शमशेरस ई जी और श्री रामनाथ थी यात्री भजनोपदेश्षक के अभी 





आयेंसमाज दसहा को वीधिकोत्सव 


२५ अक्तूबर १९६९ तक से प्रथम नम्बर १९६९ तक बडे उत्साह 
पुरवेक मनाया गया। जिस में भारय जगत के प्रसिद्ध विद्वान पण्डित 
ओमप्रकाश जी आर्य के व्याख्यांनो हुए। पण्डित शामसुन्दर 
जी स्तातक ग्रुरुकुल कागडी के मनोहर व्याख्यानों का तो अधिक श्रभाव 
रहा । 

प्रिसिपल रलाराम जी एम्र० ए०, लॉला जगत नारायण जी सदस्य 
लोक सभा, श्री जितेन्द्र जी के ओजस्वी प्रवचन, श्री स्वामी विचारानद 
जी, श्रीमतो सावित्री शास्त्री, श्री विद्यात्रत शास्त्री के विचार 
अति उत्तम और सारगभित थे। इस वर्ष उत्सव पर ठाकुर दुर्गापिह, 


<ब्एा 2" आह 4 आका  बका  बक  आका .ध आ 4 आय आर धक्का आए 4 आफ. काका क्रम अका  क 


ने जादू का असर किया । बहिन श्ाति देवी जी रेडियो आर्टिस्ट शिमला 
ओ कि कण्डा घाट से पधारी हुई थी । इतका कण्ठ तो कोकिल कष्ठ था । 
बहन जी के शास्त्रीय संगीत और धाभिक भजनों को जनता ने बहुत पसन्द 
किया । उपस्थिति,सतोषजनक होती रही । पंडाल हर समय भरा रहता 
था। उत्सव हर प्रकार से सफन रहा । 


उत्सव में बरहसोल वेदप्रचारिणी सभा की भी स्थापना हुई। सभा के 


पदाधिकारियों का चुनाव इस प्रकार हुआ-- 


प्रथान--श्री स्वामी विचारानन्द जी, उपप्रधान--श्रो ५० मेला- 
राम जी सेवा सुक्त हैडमास्टर मुकेरिया, श्री मुन्शीराम जी मन्‍्त्री आारये- 


समाज तलवाडा, भन्‍्त्री श्री हरबंसलाल मुजरिम, उपमस्त्री--श्री बलदेव- 
मित्र बिजली उडमुड, श्री सुरेन्द्र कुमार धीर दसूहा चुने गए। भर चारमन्त्री-- 
अमरनाथ जी निराला । निवेदक 


े --मन्‍्त्री सुरेन्द्र मोहन 
आये समाजों से निवेदन 


आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर से सम्बन्धित सभी आये 


महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा निकट कचहरी, जालन्धर 
(उपयोगी पुस्तकों की सूची) 
₹. महात्मा हंसरोज-मोडन पंजाब के निर्माता ले७ प्रि० श्रीराम जो | 
हर्मा 6.48 (अग्र॑ंजी मे) १-५० 
२ सन्|्या पर व्याख्यान--ले० महात्मा हसराज जी १-०० 


हे 28 ल8 [/6 & ज़ए्पर (ले० प्रि० सुयंभानु जी समाजो की सेवा में सविनय निवेदन है कि उनको जो प्रतिनिधि फार्म 
४. &. २-०० (क, ख) भेजे गए है। कपया वह फार्म भर कर ज्ञीघ्र सभा कार्यालय में 
४. महात्मा हँसराज जी सचित्र (ले० आनन्द स्वाभी जी महाराज) १-२५ भेजने की कृपा करे । अवनी अयनो समाज का दशाश भी ज्षीघत्र भेजे। 
५ प्रभु दर्शन (आनन्द स्वामी जी महाराज) १-२५ अति धन्यवाद होगा। __सभा मल््री 
६ महर्षि दशेन (ले० प्रि० दीवानचन्द जी (४.8 ) 65०७ ७७४५ ५.० ७ ००७ 
७ स्वाध्याय सग्रह (ले० प्रि० साईंदास जी '/ 4.) ०-४० < रह 
८. नवीन प्रचीन समाजवाद (ले० स्व० नारायण स्वामी जी) १-० श्रुति भिक्षु क दुष्ट प्राचार से सावधान 
४ | ५2 ४ प्रथम आई ले० हक की न पक त हें कुछ समय पूर्व एक भूले मरते हुए युवक को जिसका नाम विनोद 
११ मुडक उपनिषद (ले० प्रि० दीवानचन्द जी ,, ,,)) ०-३७ दुबे है, टंकारा उपदेशक महाविद्यालय मे कुछ आर्यों की सलाह से रखा 
१२. राधास्वामी मत आलोचन[:(लि० स्वामी सोमानन्दजी)उदृ' में ०:३७ गया । वहा दो मांस के भीतर ही सस्या में विरुद्धबामी होते के कारण तथा 
१३, षद्‌ दर्शन समन्वय (ले० बुद्धदेव जी मीरप्री) * ३-२५ 'घूतत मनोबत्ति का परिचय प्राप्त करते पर उठे वहीं से निकाल दिया गया। 
१४. सीता (ले० आवन्द स्वाभी जी) ३३ ०-३८ दु.खी और बीमार हालत में वे बडीद। आया और उपकी स्थिति पर 
१४ पदुमनी। »४ » 22) ०२१ | द्र्षा करके बड़ौदा आयो समाज ने आश्रय दिया उतरे कुमाराश्रम में कुछ 
१६. पावंती » » ) ०२५ ब्विन रहने दिया पर उसका चरित्र यहा भी शंकाशील होने के कारण विशेष- 
१७ 46808 ० व) एफआा8॥80 ले० प््ि ० दीवानचन्दो की _.._ न्‍्ा >> कर विधवाश्रम का कन्थओ के प्रति उतकी कृदुष्टि देखकर उसे यहा से 
एम. ए ) अग्रेजी मे ५ 9 ०० प्रर भी निकाल दिया गया । 
3 हब अब इस विनोद दुबे ने श्रुतिमिक्षु आय का नाम धारण किया और 






880७86828689869&2898%89890989$%8$88%$580७ 98 «| और भातेरूर पत्र लिखकर वे आय नेताओं को और आप पत्रों को भड़का 
गांधी थे च् 
& गांधी शताब्दी में आधे मह्य पर रहा है | उसने गुजरात राज्य के विद्याधिकारी को भी इसी प्रकार का 
6 


अनंगल पत्र लिखा है जिन्होंने प्राथमिक जाब करके उस पा को रही की 
स्व० महात्मा आत्मारामजी अमृतसरो ७ 


दोकरी में फेक दिया । 
रचित सस्कार चन्द्रिका के ६ सस्कार अलग प्रकाशित किए इस समय वो यही से भागकर मध्य भारत मे १५ है भोर वही से 
जा चुके हैं जिन का कुल मूल्य ३ रुपये ५० पैसे है। यह सब धना 


भी दुष्टतापूर्ण पत्र लिखता है । 
देश द्वारा ढाई रुपए भेज कर रजिस्ट्री से मगा ले। साथ ही मासिक आये महानुभाव इस क्षीणा जनः की दुष्ट प्रवृत्तियों पर ध्यान न दे 
साहित्य अ्रचारक जिस का वाधिक मूल्य दो रुपए है 


तथा उसके दुष्ट प्रचार में सावधान रहे । 
वह केवल पच्चास पैसे में आपको १ वर्ष तक भेजा $ श्रति भीक्षु उसका फर्जी नाम है । नवे सन्‍्यासी है ओर न ही 
जाएगा अत तीन रुपए भेज कर आप यह पुस्तक नाम करण 


के ब्रह्मतारी है पर एक लपट युवक है । 
संस्कार, अन्नप्राशन दया निष्क्रमण संस्कार, कर्ण 
बेध संस्कार उपनयन संस्कार तथा वेदारम्भ संस्कार 
मासिक साहित्य प्रचारक के साथ प्राप्त करेंगे । । 


[जयदेव ब्रादर्ज आत्मा राम मार्ग बड़ौदा-१] $| 
0७60909888686868600880800608096, 


3 नमन स+ फिलननननननन ता न + 7 दत्ता उन लए उप लटपिचिइ वि ा एा 
मुद्रक व प्रकाशक श्री डा०्वेदीरामजी एम ए, पी एच डी मस्त्री आय॑प्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पजाब णजालन्धर द्वारा वीरमिलाप प्रैस, मिलाप रोड नजर 
ि जालन्धर, पंजाब 

तथा आर्यजगत्‌ कार्यलय महात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जालन्धरशहर सै प्रकाशित मालिक-आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर, पंज 


--मन्त्री 


आर्यंसमाज, बंडोदा 





3२४ १क कक 


कृपया लेखक कापी एक ओर लिखें 
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एक प्रति का मूल्य १६ भसे नाषिक मूल्य ८ रुपए 





(तार प्रादेशिक' जालन्धर 





वर्ष २९, अंक ४८) 


वद सक्‍तय 


ऋयुष्टे शरद: शत 
अथ-मानव ! आयु 


जीवन ते-तेरा शरद. शतम्‌ 


सो वर्ष तक चलता रहे। 
सौ बर्ष जोवे । 
भाव--मनुष्य का जीबन 
भामूलो नहों हम मोत के 
लिये नहीं पेदा हुआ पूरी 
आयु भोगने से पूर्व मर 
जाना पाप कहा है पूर्ण 
जीवन मानव जोवन के 
लिए आवश्यक है। इसके 
लिये वेद उपदेद् देते हैं कि 
है मनुष्य! तेरा जीवत कम 
से कम सो वर्ष तक तो 
जरूर हो चलता रहे। 
शतायु होना है।इस से 
पूर्व मौत को अपने समीप 
सत आने देना । तेरी आयु 
सो वर्ष को है। इसे बड़े 
नियम से भोग तथा विशेष 
कर्म करता रहे। सो वर्ष 
को आयु को रखने के लिए 
जीवन की प्रत्येक मर्यादा 


| का पूरा-पूरा ध्यान रखता 
। होगा । शतबषों. हो -सं 


फावकाए 


६ मार्गशीर्ष २०२६ रविवार--दयानन्‍्दाब्द १४४--३० नवम्बर १६६६ 


० | 
प्ल्ष्द््ध्द् 


घ्का्पललधतएछलद छतद्धदध्रप्रप््प्ध्प्चखिव्प्प्यप्णण्प्क्थ्ध्रपचपएल 


वेदामत 
८ 
बेद का मार्ग 
यमो नो गात्‌ प्रथमो विवेद, 
नेषा गद्यूतिर पभरतवाउ। 
यत्रा नःपूर्वे पितरः परेता एना, 
जज्ञाना : पथ्या अनु सवा : ॥ 
अथववंवेद कांड १८-१-५० 


अर्थ :--(यम:) न्‍्यायकारी परमात्मा ने (न:) हमारे 
लिए (गातुम) मार्ग (प्रथम:) पूर्व बतेमान (विवेद)जाना 
(न'एवा) यह नहीं है (गव्यूति:) मार्ग (अपभत्तंवे हटाने 
के योग्य (3) कभो । (यत्र) जहां से (न:) हमारे (पूर्वे) 
पहले' (पितर:) पालन करने वाले बड़े लोग (परेता) 
चलते हैं (एना) उसी से (यज्ञाना:) उत्पन्न हुए (पथ्या: 
अनु) उन्हीं भागों पर चले (रचा:) अपने-अपने । 


भाव यह हूं 


बेद का पवित्र पथ प्रभु ते सर्वप्रथम के लिए बनाया 
है। बड़ा सुन्दर और सरल पथ है। यहू कभी ढालने 
योग्य नहों है। न ही परित्याग के योग्य है। इसी पर 
ही तो ज्ञानी, पालक लोग सदा चलते हैं। जीवन में 
इसी पुनौत पथ वेद पथ पर निरन्तर चलते रहने से हो 
सुल प्राप्त होता है। इससे भटकना जीवन की विपत्ति- 
यों में डालना है। सबका कतंव्य है कि वेद पथ पर 
सरदेव चलते हुये दूसरों को भो चलावें । नस 


भ्धिष्ठाता-हा० वेशेराल शर्मा एम० ए०, पोौ० एच० डो० (सभामन्त्रो) 
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ऋषि दर्शन 


जन्माद्येस्य यत:ः 


अथं-जन्म आदि-जन्म 
अर्थात्‌ उत्पत्ति,स्थिति तथा 
प्रलय अस्य-इस सारे 
जगत की यत -जिससे 
होती है | वही ब्रह्म है । 

भाव-मुनिवर व्यासजी 
अपने वेदांत दर्शन जिसे 
ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है 
कहते हैं कि ब्रह्म वह है 
जिससे इस सारे विशाल 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है 
बहो इसका उत्पादक है, 
धारक है तथा संहारक है। 
मनुष्य तो एक सासूलो 
पत्ता तक भो नहीं बना 
सक्ता। उसे तो अपने 
जीवन पर भी अधिकार 
नहीं है | देखते-देखते चल 
देता है। यह ब्रह्म ही है- 
जो इतना विविध विज्ञाल 
ब्रह्मांड को नियम में रखे 
है । वह प्रजापति है,विष्णु 
रुद्र है | 


महात्मा व्यास 


््स््यकत स्का शत शलाका मता 7४ ३०४ २२ २२४ २कफ २ >क अन्क २0२४ २०गर३७१८:०००७ननत ४. जिले + कल जलता : 


प्रथा उधर तएधष्प्प् कतार घवा 2 06 घवछ_ प्रधख्ध्ध्त्तद्त ६ 


सम्पादक--त्रिलोकचन्द्ध शास्त्रौ 


बे जगत, जालन्चर 





के 


न इतना महान क्यों बना, वहूँ दृढ़ प्रद्धिकःये जो एक 
ककंप कर लेते थे, जो उहँ एस बना सैते यें उस्तकी पूर्ण करेनें मे 
जन से लग जाते ये । । इसी कारण राम विंदव विंतवी सम्राट बने । 
न दुसरा उदाहरण भगवान योगीराज श्री कृष्णेचल जी का लॉजिए | 
ते कब के महान विभूतियों में क्यों गिने गये ? एक बार अपने उद्देश्य के 
अम्बन्ध मे महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं--- 
नत्वह कामयेराजन्‌ न स्वर्ग न पुनर्मवं। 
कामये दु खतप्ताना प्राणीना आर्तंनाशनम्‌ ॥ 
हैं राजन ! मुझको अपने निजी सुख्ध के लिये राज्य की देषच्छा नहीं 
है, स्वर्ग नही चाहता, न मुक्ति की कामना करता हू, क्वल दुखी 
प्राणियों के दु ख़ को दूर करना ही मेरे जीवन का महान सकत्प है। 
इसी कारण श्री कृष्णचन्द्र जी अपनी महान दक्ति से विश्व की विभूतियों 
में प्रथम स्थान प्राप्त कर सके । 
तीसरा उदाहरण महषि दयानन्द सरस्वती का ले सकते हैं। इन्होने 
भी तीन महान सकल्‍प किये-- 
(१) सच्चे शिव (परमात्मा) को प्राप्त करते का । 


[भी 
जे 
चक्र 






(२) मृत्युझ्जय बन कर दिखाने का । 

(३) वैदिक धर्म के प्रचाराथ अपने सम्पूर्ण जीवन को 
लगाने का | एक कवि ने महर्षि दयानन्द सरस्वती थी के सम्बन्ध में ठीक 
ही कहा है-- न्‍ 
हानिबल, बोनापाठ, स्िकन्दर जितने विश्व बिजेता । 

दयानम्द सा हुआ न कोई आत्मबली नर नेता ॥ 


जौथा उदाहरण महात्मा गान्धी जी का लीजिए जिस समय बैरिस्टर 
मोहन दास कमे चन्द गाघी बैरिस्टरो करते हुए दक्षिणी अफ्रीका मे रह्‌ रहे 
थे | उस समय किसी ट्रन से एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले थे । 
टन आई स्टेशन के प्लेट फाम पर ठहर गई। प्रथम श्रेणी का रेलवे टिकट 
लेकर फस्ट क्लास के डब्बे मं जा बैठे । अभी ट्रेन चलने में कुछ मिनटों की 
देरी थी एफ अग्नेज भी उनके डब्बे मे आ गया । वह गाधी जी को देख 
कर जल भन गया, लाल पीला होकर बोला, “इस डब्बे से नीचे उतर 
जाओ, दूसरे थर्ड क्लास के डब्बे में जाकर बैठो । यह डब्बा तुम्हारे ऐसे 
गुलामो हिन्दुस्तानियों, काले लोगो के लिए नही है । गांधी जी ने कहा--- 
करे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, मैं इस सीट पर ही बैठा रहेगा, आपको 
क्या हक है कि मुझे यहा से उतारे ।' फिर क्या था, उस समय तो सारे 
अग्रेज (गोरे) चाहे वह एक मामूली मजदूर या ऋचपरासी ही क्‍यों न हो वह 
अपने को सम्राट पचमजार्ज से कम नहीं समझता था, गान्धी जी दुबले- 
पतले तो थे ही उन पर उसका गुस्सा और तेज हो गया, गान्धीजी को हाथो 
से खीच कर बूट की ठोकर से ट्रेन के इब्बें से बाहर प्लेट फार्म 
वर फक दिया, गांधी जी के आगे के दो दात दूढ गये वे बेहोश 
हो गये, मु ह्‌ खून से लहूलोहान हो गया । होश में आने पर गाधी जी ने 
उस समय प्रतिज्ञा की और अपने जीवन का एक उद्देश्य बना केर महान 
सकलप किया कि इस गुलामी (पराधीनता) के कलक को, कालें-गोरे के 
भेद को मिटा करके छीड, गा और भारत को पूर्ण स्वतन्त्र कस करके 
रहूंगा। इस मद्दान सकल्‍प को धारण करने के कारण हो गादी जी के 
जीवन में धीरे-धीरे परिवर्तन होना प्रारम्भ हुआ, ब्रह्म च्य, सत्य, अहिसादि 
क्रतों को अपनाये, हैट, कोट, नकेंटाई, कालर आदि अग्रेज्ञों के दिए हुए 
गुलामी के प्रतीकों को छोड कर एक घोती और लग्ोटी पर जा गये 
अरिस्टर भोहन दास कर्मचन्द यांघी से बदल कर महात्मा वांधी के नाम मे 
विएंव में विस्यात हुए ओर भारत को स्वतत्त्र कराने में सफल हुए १ 





[सी भोरेकररानंद जौ शास्त्री, सिद्धान्ते वॉचिश्वलि परशॉकर औरिके रि स्चस्कालेर 


(मंप्स कदर कफ शेड ल थे रन पक 
५ जब कद आई लए एस? हि अरके शपडन से स्विट्ण रंजेंद, 
मे सैर सपाटे के लिए गये । हिंटटजरसड' वोेप का क्राइमीर मावा आता 
है। गर्मी के ट्वित ये घूमते बसंत, रकते रुकाते क्विंदबर्लैफड करी. सबकी 
बे नगर में पहुंचे । देखरंटडघर भूपते हंएे खगर की शोभा देख रहे जे 
वहा की रहने वाली एंक पढ़ी लिखित शिक्षित “सजी उनके सोने >जा 
उपस्थित हुई और नपपतापुबुंक ऑधभिवादन केसके शुशाप से ब्ॉली-« 
बताइये आप का क्‍या ताम है, किस देश के रहने वाले हैं, 

यहां किस कार्यव्ध आये हैं ।' 

सुभाष--मेरा ताम सुभाषचन्द्र बोस है, मैं भारत वर्ष का रहने वाला 
हू, यहा परिभ्र मण, सेर सफटे के लिए आंया हू । 

स्त्री--आप कुछ पढे लिखे भी है ? 

हा मैं आई सी एस की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण हू। 

स्त्री आश्चर्यान्वित होकर विस्मयपूर्ण नेत्रों से नीचे से लेंकर ऊपर 
तक उनको योर से देखने लगी । 

सुभाष--देवी ! क्या बात है 4 तुम इतने आदचयंपूर्ण नेत्रों से, हैरान 
सी हुई होकर भुझकों क्यो नीचे से ऊपर तक देख रही हो । कया मेरे 
पहनावेमे हैट कोठ नकटाई, कालर आदि में कोई त्रुटी तो नही रह गई है। 

सत्री--सुभाष चन्द्र जी। आप का सब पहनावा ठीक है आपके 
पहनावे में किसी भी प्रकार की कोई भी च्रुंटी (कमी) नहीं है। आप बड़े ही 
तेजस्वी, योग्य, प्रतिभाश्नाली दीख रहे हैं। कद भी ऊ चा, शरीर भरा हुआ 
और गौरवर्ण युक्त है इतना सब श्रेष्ठ ग्रुण बाप में होते हुए ही मुझे हैरावी 
इस बात की हो रही है कि आप जेसे श्रेष्ठ प्रतिभा क्षाली उच्चक्षिक्षा श्राप्त 
व्यक्ति भारत वर्ष में होते हुये भी भारत वर्ष. ग्रुलाम (पराघीन) क्यों है १ 
हजारो मील दूर से मुट्ठो भर सत्तर बथवा पचहृतर हजार अग्रेज बहा 
पर रह कर पंतीस करोड भारतीयों पर शासन (राज्य) करते हैं, इस बात 
का मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं आाज तक यह समझती था 
कि भारतवर्ष मे भेड, वकरियों को; तरह अधिक (सस्या में 
लोग रहते हैं, और उनपर अग्रेज आसानी से राज्य करते हैं। लेकिन आज 
आपको देखकर मुझ अत्यधिक हैरानी हुई है । बताइए भारत अग्रेजो की 
गुलामी में क्यों है ? और आप सब इतनी बडी संख्या में होकर मी क्या 
करते हैं ? क्या पराधीनता (गुलामी) के जीवन मे ही आप सब आनन्द 
अनुभव करते हैं! मेरे इत प्रष्तो का उत्तर दें । 

सुभाष --(मन ही मन) हमारी और हमारे देश की कैसे श्लोचवीय 
अवस्था है। हम भारतीयों को दूसरे स्व॒तन्त्र देख वाले मनुष्य" ही नहीं 
समझते, हमको भेंड और बकरियों से मी बदतर समझतें हैं, हमको गुत्राम 
(पराधीत) मानते हैं। क्या गुलामी का जीवन भी कोई जीवन है 7 ' केस 
गुलामी के जीवन से मर जाना अच्छा है । 

(प्रकट रूप से) है देवी ! तृम्हाध कहना सत्य है । हमारी पराीलता 
की कहानों विचित्र हैं। मैं तुम्हारे सासने आज प्रतिशा करता हू कि 'भारुत 
के इ् पराधीचता के कलेक को मिटाते के लिए-अपनी सम्पूर्ण शक्ति खब 
दया । जबप्तक मारतक्ष पूर्ण रूप से स्वतन्त्र जुहीं हों पाएगा हम 
नहीं लूगा । 

बाबू सुभाष चन्द्र बोस ने सारत के परांधीनर्ता के विरुद्ध लड़ाई छेइ 
दी, यहां से जमेंनी गये, जमेनी से ऋषान गंये। आजीद हैदिन्देअधैंता के 








प्रधान सेंवापकिं बने, अपने कर्तू त्व प्राक्ति से प्रारतीकेंते के * हैक हें ऋट 
बने, जाज सारत' का ऑंदबाजजकी- औरअे क तिरिक ऋतेकििए कं 
पू-बेकपृष्यव्आपह ) - + 


कक तक त अा क 

“कु 8 आऑमशन्‍्यर कं 

- - अब जगत आसस्यर - 
कक # कक. 82 





'कनननलत्नन-करतन-तकनन--०१७- मन ५-५०५०० “#9+० तप >9तननलाल-3 44 +++म मनन 3 बननननननननन न न ननननन-न नाना पतली दल एफ 777क्‍.क्‍7क्‍8क्‍कक्‍कक्‍क.,क्‍3३777/ल्‍77 


आयैजगत्‌ 


कम ०-0 4 ७ ९ ताक ९4७५ २७-५७ +९२:९ श७ चाक 4 कक+ 4-० २७+ ११-३७ ३५० हा +4७-९९७५१७ + ३७५४७ 


वर्ण २६] रविवार २०२६, ३० नवम्बर १६६६ [अंक ४८ 





/>शा0+ 





आर्यंसमाज का समारोह 


आयसमाज विक्रमपुरा जालन्धर 

का दाधिक भहोत्सव प्रारम्भ है! यह 
« सारे पंजाब प्रात का केन्द्रीय समारोह 
है। सारी जनता इसमे शामिल हो 
कर अहुत मीठा जीवन सन्देश लेतीहै। 
अपने संगठन का परिचय आखों से 
देखने को मिलता है | सारा सप्ताह 
ज्ञानसरिता का प्रवाह बहता रहताहै। 
इस भोगवादी जीवन के वातावरण मे 
नैतिकता तथा अध्यात्मवाद का सुन्दर 
प्रसाद मिलता है। आयंस्रमाज जनता 
को सामयिक समस्याओ का ध्यान 
आकर्षित करके उप्तका भली-भाति 
नेतृत्व करता है । बीते वर्ष का जीवन 
कार्य विवरण का चित्र प्रस्तृत करके 
भविष्य की गम्भीर रूपरेखा सामने 
रख देता है। देश, धरम, जीवन के 
नैतिकबाद को जहा२ से भय हांता है 
-_उससे बचने के लिए: जनता को 
पूरी तरह से सावधान: करता है । 
भाव यह है कि यह समाजका विशाल 
कार्य का चित्र प्रस्तुत करता है । 


इसके लिए विशेष प्रबन्ध होता है । 
इस बार जहां के पवित्र 
कार्य के लिये पूज्य कह मा आतनंदे- 


ब्रिक्ष जी महाराज पाई हैं. जो कि 
इस कार्य में विज्लेष... जीवन 
की आस्था भर देते हैं । चहां 
इस बार राष्ट्रभाषा सम्मेलन भिसिपल 
पं० रलाराम जी एम ए. होशियारपुर 
की प्रषाननता में मचाया जा रहा है 
जिससे आर्यसमाज के कई मान्य 
महारथी नेता अपने विचार प्रकट 
करेंगे। साथ ही आधाय साने ब्न्द्र 
जी एम. ए. हिंसार को प्रभावभरी 
कथा का कार्येक्रम भी जारी है। 
शुक्रवार को जो विशाल नगर कीतेत 
निकलता है, वहें तो समाज को 


ध्वजा लहरा रही है । इस बार 
उत्सव में बडें-बड़े योग्य नेता, विद्वान 
युबक महारथी पधारे हैं आयंसमाज 
के तप्स्वी युवक सन्‍्यासी प्रो० 


छामराव जी एम ए. डा० राम- ; 


प्रकाश जी एम, एस. सी पी एच डी 
चण्डीगढ जैसे रत्न भी शामिल है। 
समाज के अधिकारियों ने इस बार 
बहुत ही उत्तम प्रबन्ध किया है | यह्‌ 
समारोह देखने ओर सुनने के योग्य 
होगा । 

ता० २८ नवम्बर से २० नवम्बर 
तक इस महोत्सव का क्‍या शानदार 
कार्यक्रम होगा । यह सारा विवरण 
भी इस अक मे अकित है। श्री 
राजेन्द्र जिज्ञासु एम ए. जैसे मस्ताने 
वक्‍ता भी शामिल हैं। सारे कार्य 
छोड़ कर आये जनता इस विशेष 
समारोह में हर हालत में आवे । 

--त्रिलोक चन्द्र 


सार्ववेशिक आयें प्रति- 
निधि सभा देहली का 


निश्चय 

सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
देहली की अन्तरग सभा ने निरचय 
किया है कि २३ से २८दिसम्बर१९६९ 
को होने वाले महर्षि दयानन्द काछी 
शास्त्रा्थ एव पाखण्ड रूष्डिनी पताका 
शताब्दी समारोह आरयों के सावें- 
जनिक सावंभौम महोत्सव हैं । उन्हें 
सफल बनाने के लिए आये जनता को 
तन, मन, धन से सहयोग देना चाहिए 
और आर्यसमाज की श्षक्ति का विराट 
प्रदर्शन करने के लिए वहाँ अधिक से 

अधिक संख्या में पहुचना चाहिए। 

उमेशचन्द्र स्नातक 

उप-मन्त्री सभा 


लिए एक सुन्दर योजना बना रहे हैं। , 
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मुसलमान हो गया था। 


॒ 
बक्कर तामक एक मुसलमान की | 


३० नवम्बर १९५६६ 


सरकार की चोट पहली आरयेंसमाज पर 


एकता सम्मेलन के निर्णय को क्रियात्मक रूप देने के लिये सरकार ने 
पहली चोट आयंसमाज पर लगाई है और महाराष्ट्र सरकार ने धारा १५४३ 
ए को गति देकर आयंसमाज नया बास देहली के पंडित आशानन्द को पर 
लिया हैं। उन पर दो मम्प्रदायो के मध्य घृणा फैलाने का दोष लगाया है । 


मैं इसे आरयंसमाज को खुली चुनौती समझता हू । 
अग्रेज सरकार का रग-ढग भी यही था। जब कभो सरकार के 


सम्मुख साम्प्रदायिक प्रइन उपस्थित हुआ आयंसमाज पर वार कर दिया 
जाता । स्वतन्त्रत: भारत में भी पूर्ववर्ती सरकार की धरोहर को सुरक्षित 
रखा जा रहा है। विश्वास है कि आयंसमाज इस परीक्षा अग्नि में पूर्व की 


भाति तफल होगा। 
खामगाब महाराष्ट्र के कोर्ट मे पडित जी के विरुद्ध भवियोग चल 


पडा है । अतः केस के सम्बन्ध में समिति देना न्यायालय के नियमों के 
विरुद्ध है । पंडित जी ने लगभग दो वर्ष पूर्व खामगाव आयंममाज के 
निमन्त्रण पर कुछ दिन ग्हा धर्म प्रचार किया और कुछ सुध।र तथा धर्म 
रक्षा सम्बन्धी बाते भी कराई वहा की पुलिस ने पंडित जी को बन्दी 
बनाया और न्यायालय मे जमानत हो गई। 

इतना समय मौन रहने पर अकस्मात केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू 
हो गई है । प्रारम्भिक पेशी पर कोर्ट ने इलजाम की सूची मागी गई 
जोकि उस समय तैयार न थी जिस पर २४ नवम्बर की तिथि कोर्ट ने 
दी। न्यायालय मे न्याय प्राप्त करने के लिये तैयारी की जा रही ह । 

देहली से दुरस्थ पर अभियोग लडा जाता है । पडित थी को प्रत्येक 
पेशी पर यहा भाना होगा वकीलो पर मी ख्चे होगा। मै समझता हु कि 
यह अभियोग अकेले व्यक्ति के लड़ने का नही है सारे आयंसमात्र की इसमें 
सहायता करनी चाहिये । 

इस अभियोग को सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देदली अथवा 
भाये समाज प्रतिनिधि सभा बम्बई अपने हाथ मे ले ले तो बहुत अच्छा 
है। इससे भारत के सारे आर्थसमाज मे प्रगति होगी। सावदेशिक सभा के 
प्रधान श्रीमान सेठ शूर जी वल्‍्लभ भाई बम्बई मे ही रहते हैं। मुझे आशा 
है कि वह इस धर्म कार्य मे अवश्य सहायक होगे । 

आज पंडित आशानन्द जी के साय जो कुछ हुआ है कल को दूसरों 
के साथ भी हो सकता है । समय है कि आयंसमाज अपने जीवनी शक्ति 
प्रमाण दे और केस को अपना कर पैरवी का सन्तोष जनक प्रबन्ब करे । 

शान्ति प्रकाश आर्योवदेशक (ज॑कमपुरा गुडगाव) 


आय .बन्धुओं के लिए 
स्वर्ण अवसर 


सब आय॑ सज्जनों की सेवा में | 


सहर्ष सूचित किया जाता है कि, हम 
वानप्रस्थ तथा सन्‍्यांस आश्रम के 


इस आश्रम में धर्म ग्रन्थों के स्वाध्याय 
का तथा भोजनादि का सब प्रबन्ध 
होगा | आश्रम मे रहने के इच्छुक 
सहानुभाव अ ना खर्च स्वयं देंगे। 
जो सज्जन आश्रम भे निवास के 
इच्छुक है कृपया निम्न पते पर पत्र- 
व्यवहार करे अथवा आ कर स्वयं 
| मिले । 
३०--९--६६ को ए० अबु-; 





राम प्रताप आये 


दयाननद ब्रह्म महाविद्यालय 


पहले ' 
शुद्धि की । यह एक महीने के पह हिसार (हरियाणा) 


मुसलमान हो गया था। शुद्धि के 

बाद नया नाम आर० सी० राम रखा 
आयेप्तमाज मन्दिर कालीकट में | गया। उसकी उम्र ३८ वर्ष की है । 

२४--९--६९ को सुलेमान नामक २०--१०--६१ को बिमला 


मुसलमान की शुद्धि की गई उस की | ताम की एक जन्म की ईसाई देवी | से निवेदन है कि 
उम्र ३० वर्ष की है। शुद्धि के बाद | की शुद्धि को उम्र २६ वर्ष की है । 


सी० प्रसचन | नाम नहीं बदला। हाई कोर्ट की ' कापो एक ओर लिखें 


न-बुँढे लिह... _०००२०ज>>>००२+२००>०>>०जलज>श> ७ 


परिचय देताहै। हजारों छात्र-छात्राओं हर की कक 

- हकूलों के वेहों, सभाजों के सज्जनों, डे 
श्लार्यतमात के नेताओं का यह मिल 
कर चलना समांज के प्रभाव को बढ़ा 
देता है। सारा नगर आरयंसमाज के 
.. छुप-जयकांरों से निमादित. हो “चाता 
स््ट है।- आम्सभाज की प्रधान कुमारी 
+ विद्यावती जी आंतन्‍्द इससे ओवेम 


आर्यसमाज कालीकट 


ग 
हे 


' आयेजगत के लेखकों 


इस का नया नाम कें० 
रखा गया । यह २३ +७- ६५९ को | कलकं है । 


अब बल्प अनिल चलाए जगत, जालन्धर 


# धर्म 








(श्री विश्वमित्र जो चडडा, किला, जालत्धरे नंगर) 


धर्म ने हजारो वर्षों से मनुष्य जाति को नाकों चने चबाए.हैं। और 
लाखों करोड़ों नर-नाहरों का गर्म रक्त इसने पीया है । असंख्य कुल बालाओ 
एवं पुरुषों को जिन्दा मुर्दा बना दिया है। यही धर्म पृथ्वी की मानव बावि 
का विनाश करेगा कि उद्धार ? आज इसे बात पर जिचार करते का समय 
आ गया है । 
घमंके कारण हो राजा हरिश्चन्द्र राज्य पार्ट छोड़ कर भंगी के नौकर 
जने ( घमम के कारण ही राम ने राज्य त्याग कर घनवास ब्रहण किया । धर्म 
के कारण ही अजुन और भीम के सामने द्रौपदी पर अत्याचार किये भैये 
और वे योद्धा मुर्दों की भाति बैंठे देखते रहे । धर्म के कारण ही कौरवों की 
पत्नियों ने पति से भिन्‍न पुरुषों से सहेवास करके सन्तान उलस्न की। 
धर्म के कारण राजपूतों ने सिर कटाए और उनकी स्ियो ने अपने स्वर्ण 
शारीर भस्म किए और घ्म के कारण शंकर और कुमारिल ने, दयानन्‍्द 
और चैतन्य ने कठोर जीवन व्यतीत किया ! आज धर्म के लिए हमारे धरो 
में सात करोड विघवाएं चुपचाप आसू पीकर जी रही हैं। धर्म के कारण 
पाखण्डी घमण्डी और गये गड ब्राह्मण भी सर्वेश्ेष्ठ बने हुए हैं। भद्धी 
और बेहूदी अइलील मूर्तिया भी इसी कारण पूजनीय (बनी हुई हैं ! धर्म के 
कारण आज हिन्दु मुसलमान और ईसाई एक दूसरे के जानी दुष्भन है । 
अर्म के कारण ही विकखों ने मुगल काल मे अग कटवाए अपने बच्चो को 
दीवार में चुनवाया। रोमन कैयोलिको के भीषण अत्यचांरों की भेंट से 
लाखों लोग ईसाई बने । इसी कारण धीरों ने ईसाईयों को मशाल की 
आंति जलवाये | धममे के कारण वंया-कया अत्याचार नहीं हुए ।- फैंस - के 
लिए सिपाही रण क्षेत्र में मनुष्यों को भारता है ।- वेश्याएं अपनी अस्मत 
जेचती हैं। कसाई पंशु वध करते है। मन्दिरों मे जीव हत्या होती है । 
यह किस लिए--कैवल धर्म के लिए । 
यह महाभयानक धर्म क्या वस्तु है । क्यों नही यह मनुष्य को आजाद 
होते देता मनुष्य को क्यों शांत नही से रहने देता । धंमें ने तान की भाति 
(दिमाग को गुलाम बना लिया' है। जो मनुष्य जिस रंग में रंग गया 
उसके विरुद्ध कभी सोच भी नहीं सकता । परन्तु प्राण दे सकता है । यह 
सब प्रबल शक्तिशाली धर्म की करामात है । 
वेश्या नीव कर्म करना अपना धर्म समझती है । अदछूत औरों का मल 
होना अपना धर्म समझता है। बह्मग सब से श्रेष्ठ होना अपना पर्म 
समझता है। सिपाही अपने मालिक के वात का हनन, करना 
धर्म समझता है | मुसलमान कॉफिरों को कत्ल करना 
अपना घ्में समझता है । इस धर्म के नाम पर पाप-पुण्य अच्छा जुरा जो 
कुछ मनुष्य को समझा दिया गंया उसमें मनुष्य विवश हो येया है । इस 
घ॒ममे को भिस्त-भिन्‍न रीतियों दे लोगों ने मनने किया है ! कुछ सीगों ने 
उच्चे केवल आध्यात्मिक बताया, कुछ एक ने शरीर . के. स्ाथ--भी उसका 
सप्तग कार्यम किया हैं । जब से मनुष्य ने घर्म:शब्श को पहचाना तद से 
शर्म के नाम पर हँत्या पासण्ड छलं-कंपट, अपराध व्यशिचार,:ठगी, प्राप 
सभी प्रशता और क्षमा की नजर से देखे गए हैं £ नदियों मे झनवाव कड़वा, 
कीडो को खाने को देना, चलना, फिरमो, वछैठना; बेठता,-अभी- मे भर्व का ' 
असर बेठ गया है। इस चेकली, छठे जमिकम्मे : धर्म - का भाव भी 
चहुत ऊंचा चढ़कर उतरा । रोम के पफ्रोपरअस्ने काल्नों5 मे..उनके 
पास छह 
और/लाखों रुपया हडप लेते थे | गया के वाण्डे! श्विपोस्सक को [साल करा 
केठे ये । पसु्तु आजकल घर्म की दर कूडे कईट से >ी “बिरी पुँहुई: हद । 
अन्दिर के पत्थर के सामने एक वैसा फेक देने से धर्म बन हॉला हैं जुड़व 


पकिसी भूले को देने से धर्म बत जाता है । किसी खास नदी में स्‍्नाने जुंकरके 22 ६ 


बीकृत कराहर स्वर्ण के नौंम की / हु्डशी लिखते &पे ७. 


से पाप घुल जाते हैं॥ ब्रत रखने से धेमें बन जाता है । माथे वर लाख टीका - 
लगाने से, प्राजष्डी अपहाणों को दान देने, परकटों के आगे डिर धुका देने से 
अगड़म बगड़म कौई खास इलोक का णाप करने से धमें बन 
जाता है । ह ४ ह॒ 
मेरे अभागे मंगुप्मी “बेर! सोचो धर्म आखिर जया भला है। आप 
पंयो उछके पंजे में फंसे हुए हो! ३ जातियों की जातियों.को इस पे से नाश 
हो गया । बोढ़ों के सारी पृथ्वी को शक बार चरणों मे शुकाया । पीछे 
उन्होंने खून की नदियाँ बहाँई और बंन्तमें नष्ट हुए । ईसाईयों ने भी मानव 
जाति में हाहाकार मचाया । मुसलमानों ने सेकड़ो वर्षों तक मनुष्यों को 
सुख मींद ना सोने दिया । धर्म भभुष्य ज़ाति के दिल पर पर्दा बन पड़ा है। 
मगर मनुष्य उससे सावधान सचेत नहीं होता । 
धमम वह है जिससे म॑नुष्य मनुष्य के प्रति उत्तरदायी हो। प्राणीमल 
के प्रति उतरदायी हो धर्म वह है जिसके जाघार थर अतुष्य अप्रिक से 
अधिक लोकोपकार कर सके । धर्म वह हैं जिससे हृदय और मह्कि!क - का 
पूरा विकास हो दया पर्म है । प्र॑म धर्म है सहमशीलता फर्म है। उकरता 
धर्म है । सत्यता धर्म है उत्साह धर्म है त्याग धर्म है । 


हैं हिन्दू जाति के आाश्या स्तम्भो ! हे प्रेरे प्यारे नवीन कुमारी एवं 
फुर्मारिओों | इस सीन अर्ज्र को दुंद्रबंगम करो-जिस से तुम्हारा 
मस्तिष्क और दिल प्रुष्प की आति खिल जाए और तुम्हारे मन से, वचन 
“से और कर्म से किसी के शुलाम न रहो । 
- धर्म वह है जो आबादी अकादा ओर ,जोड़न दे । -घ्रम॑ वहू जो 
जातियों को संगठित करे। प्राणियों को शिक्ेंय करे । जीवन ,को, युछ्धी 
और सहुष्ट करे । बर्म-के इकोसलो को . त्याशों - और: तबीत प्र्मू को 
अहफ कर आनन्द प्राप्त करो 4 यदि सुम्हारी इस स्वहन्तर भावना-ुस्हारे 
बजुगं बाधा ढले तो उनकी आजा मानसे में इतसकार ऋर दो । करिन्हें 
तुम अपनी सजर॑ में मूलंतापूर्ण अन्य स्वहारिक और क्षपत्ती आत्मा की 
- आवाज के विपरीत चबझते-हो । प्राचीन ज़िद्ावो का मत है -क्रि ग्ुरुजनों 
की उन्हीआज्ञाओों का (एलन करना चाहिए जो नीति बोर धर्म के 
अनुकूल हों. और तुस्हारी आत्मा की आवाज भी उसका अनुमोदन करे। 


|. 
2५ कस 23, लिनिंधि | का की ५ 
$ आये प्रादेशिक प्रेतिनिंधि: सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन : 


/ 
९७९ ॥] 













४ सामन्‍बेद माल्ना-साष्य ४ 
*भाष्य/कार श्री-आरचार्य वैद्यताथजी शास्त्री: 


५ 55 इज कि बीकटर हे 
2६ पृष्ठ संख्या 075 साईज 289 &देलान' बाऊंड ? बढ़िता ६ 
५५ कायब बढ़िया मह॒पि-दयानन्‍्द-महात्मा, हंतराज, महत्व 4. 


»“आननन्‍द स्वामी जो तथा दायक़ोर “श्रो ,मूक्रेह्रलाल जी 


हक, 
/९५९/४४०५ 


के 


मरबाह के चित्रों से सुसज्जित । ४ 
मूल्थर वरोकैक्ल/डाक-अ्े कही विया एंगा ; 


+१9००६०५०१५०१७ 


+ 


््स 





दर 
है रहुर रु 


सी दर्शक प्रव्ति कग- | 
६ आर्य प्रादेशिक विनिध्नि समा /निकट कोर्ट 4 


कप 


कर 








३० गवध्बर, १६६६ 


4 श्िकमपुरा [किला], जालन्धेर 


८-७वा वार्षिक भहीत्सव 


ब्रायुलफ़ल नवितकपुरा [किला], जूलग्धूर का टध्यों वाधिक 
सहोल्यव, सोक़ि एक महान्‌ फ्रमिक झुदुब, का. हूप ,ाहुण कर चुका है 
बस आर ए८, २९, ३०,जवम्बर १६६९-शुकल्नर, झतिदार तथा रविवार 
'की साहदाक- ऐंग्नोःसंस्कूत हमर देकप्डटी उन्ूल में इंडेयमारोह से मनाया 
रे गहा है । जिस: में आयंसभाण के प्रश्चिद झन्याप्ती, ख़ल्त्स दा्षंव्रिक 
बिद्वात और संगीताचायें पार रहे हैं। नगर-कीतेन शुक्रवार २८ नवम्त्र 
१६६९ को .बाद,डोपह्र दो बजे, साइंदास एऐग्लो संस्कृत हायर सैकण्डरी 
अशूल,आारख्र के विज्ञल मेद्त से आइम्भ होगा । 


ंतर्य कम 


इवान--साइंदास फैंग्लो. सस्‍्कृत हापर ऑऔकुप्फड्ी डछुज, ,ज़ालख़र का 
झल्दर वाला-मैदान । 

सुश्ध-- २४ से २८,नहुम्दर, १९६९ तक आयेसमाज मन्दिर विक्रमपुरा में 

तथा २९ कौर ३० नवकूबर को धाईकाय-स्कूल के आंगन .में स्वामी 

आनन्द भिक्षु जी महाराज की अध्यक्षता में यजुर्वेद का यज्ञ-छेया 4 

१--पावन बेद-अवच्न :--सोगवार दिवांक र४ ,तवस्वर से २७ 

नवम्बर बीरवार तक प्रिस्रिफ्ल श्री: ज्ञाकचाद: जी आचार्य ब्राह्महाविद्यालय 

'हिंसार, विक्रंमपुरा आये समाज मन्दिर मैं प्रतिदिन संत्रि ८-२० बजे से 

००. कने- तक सेकरपदेश डैंगे । प्बच्नन से पर्व, श्री, मेज़्ा रोम के भजन भी 

होंगे । 


झुक्वार तक प्रातः ७ बजे से ९ ईजे तमःविक्रफपुरा कक्ष अम्रज़ मन्दिर 
में तथा २९ और २० नकुसर हक ६६ जलले।श्रातः ७ बजे से ९ बजे तक 






स्वामी आवन्द भिक्ष लो को «में ,साईं :दास अकूज़- के आगन. में 
यजुर्वेद का यज्ञ सम्पष्त होगा पट 
३. राष्ट्र भाषा-सम्मेलन-3रथिवार दिनांक ३०नबम्बर, बाद, दोपहुर 
२ बजे से ९.१०-बजे तकु साई. कस जल में श्री रता राम थी. भूतपूर्व 
अभिकिपल पडी: ए०:वी ० -काल्षिज़ कंबा , भूतपूर्व अ्रधान आयग्रादे- 
शिक प्रतिनिधि सभा पंजाब की प्रधानता में राब्ट्‌ भाषा अस्मेलन होगा । 
सहित, माह बगत के सिद्ध, विद्वावे बसने, अमृत्य विजवार अुस्तुत करेंगे.। 


४. 'महिला आयंहरमाज, विक्रमूपुरा' का उत्सव सोमूजबार «दिनाक ! 
दिसम्बर १९६९ को आयेसमाज विक्रमपुरा से बाद दोपहर २ बजे से ५बजे 


तक मनाया बस्पेया, उीडमें आय प्रादेशिक अतिविधि समा .पंक्वके प्रसिद्ध 
जबिदाननाशा भजनीक अफे/विद्यार. प्रस्तुत करेंगे । 
० जुक्रवार “रुप मवंधर १६६९ 


जात: 
७ बजे से ९ बजे तक--यज्ञ,आर्यसूम्राज मन्दिर विक्रमपुरा मे । 


के 


मोह छपर बंककरी ,सुकूल ..का ..दाहर /ड्रातां 





भैदान 


वेशमकल$ १३ सफाया अप्के कई एकुल|बपेछाजाएं 
ध्ववारोहण--२.१० बजे इुल्ारी: क्यावती आनन्द, प्रयान आयंसमाज 


२+स्युइवसक>-सोख़बार दिनाक, २४ कड़मतु मे 3८ नूहजुबर, 


नगर कीर्तत--२.२० बजे घ्वज्ञ म्रीत के परचूत्‌ू नगर कीतेन आरम्भ 
होगा । जो साइंदास स्कूल मे आरम्म होकर माई द्वीरा गेट, 
भेनतसिह चोंक, प्रिल्लाप्त श्लोक, अदा गेट, रेनिक बाजार 
तथा जीं०टी० सेड से हीता हुआ साईदास स्कूल में ससमृप्त 


होगा । 
सत्र 


८.३० बजे-से ६ बजे तक--भजन श्री मेलाराम जी । 
९.०० बजे से ९.४५ तक--उप्रवेश असिपल ज्ञानचन्द जी आधार्य' 
दयासन्द ब्रह्म महाविद्यालय .हिसार ) 


शनिवार २९ बचवम्ब्र १९६९ 
अंत: 


७ से ९ बजे तक--यज्ञ, साइंद्रास सकल के आंगन मे । 


९ से ९-३० तरक--म्जन, श्री मदन सोहुत राज़पाल भजन मण्डली । 
९-३० से १०-३० तक---उपदेश, श्री प० व्िलौक चन्‍्द जी महोंपदेंशक आये 


प्रादेशिक प्रतिनिधि समा एत्राब । 
१००३० से १०-४० तक--भजन, ए. एस. हायर सुकण्डरी स्कूल, नकोदर 
के छात्र । 
१०-४० से ११-०० तक--भूजत श्री मेला राम-जी । 
११.००-से १२,०० छुक--उपुदेश, प्रिंसिपल ज्ञम चन्द जी आाचद्यार्थ दयानद 
बांदा मझविद्यासय, हिसार । 
अध्याद्ोज्नर 
२ बजे से २-३० तक--भजन, शी सेलाराम । 
२-३० से ३-२० तक--व्यास्यान थी त्रिलोकचन्द जी शास्त्री, महोपदेण 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, पंजाब । 
-३० से ३-४५ तक--भजन, श्री; मदन मोहन राजूप्राज़ मण्डली । 
“४५ से ४०० तक--भजन, दयानन्द माडइल स्कूल, दयावतद नगर 
ज़[ूलन्धर के छात्र । 
४ से ५ तक--व्यास्यान, श्री सत्यन्बत जी महोप्रदेशक आय श्र[वेशिक 


प्रतिनिधि सभा पंजाब । 


शंज्रि 


|, ७-३० से ८ तक--भजव, श्री मदन मोहन राजपाल जो मण्डली । 


८ से ८. ४५ तक--व्यास्यांन, श्री रॉजेन्द्र जी जिज्ञासु प्रो० डी. ए. बी. 
कालिण बबोहर।.. 

८. ४४५ से ९--अजबन, श्री मेला राम जी.। 

९. से ९. ५० तक--व्याख्यान, श्रो० राम प्रकक्ा जो, चफ््डीगड । 


रेबत्रिवार,३० संत्म्बर. १६६६ 
प्रातः 


७ बजे से ९. १५ बजे तफ---यज्ञ, की पूर्णाहुति,साई दास-स्कूलके-आबन मे। 
१४ से९. ३० तक-यज्ञ- शेष वितरण । 
९. ३० से ९. ५० तक--भुजन, भी भदन मोहन राजपाल भजत मष्डली। 
४० से १०.०४५ तक-- श्रुजन, श्री मेला राम जी । 
१०.०४ से १०-१०:तक-- भजन, - साईं दास ए. एस .हायर सैकृष्डरी 
स्कूल के - छा 
- (शेष-पृष्ठ ६. प्र) 


आये जगत्‌, जालन्धर 


डो०ए०वी० कालेज जालचन्धर में श्री गुरु 


६. 





की पांचवीं जन्म-शताब्दी सम्पन्न 
प्रि० भीमसेन जी बहल का सारमर्भित भाषण 


जालन्धर २३ नवम्बर--डी०ए०बी० कालेज मे श्री गुरुनानक देवजी 
की पांचवी जन्म-दताब्दी बडी धूमधाम से तथा बहुत हर्षोल्लास के साथ 


मनाई गई । इस अवसर पर डी०ए०वी० कालेज के तीनो छात्रावास के 
छात्रों ने अपने-अपने छात्रावास में प्रीति भोज का 
आयोजन किया। माननीय प्रिंसीपल भीमसेन जी बहल, प्रो० 


# 4 ओ कं छा के रू 
0 हा | हें 
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माननीय श्री भीमसेन जी बहल असीपल डी० ए० वी० कालेज जालन्धर 
जिन्होने श्री गुरु नानक देव जी की पाचवी जन्म शताब्दि पर कालेज के 
छात्रों मे श्री गुरु नानकदेव जी के जीवन पर सारगर्भित भाषण देते हुए, 
श्री गुरु नानकदेव जी को श्रद्धाजलि अपित की तथा विद्याथियो को उनके 
पदचिन्हों पर घलने की प्रेरणा दी । 


। 


के कल्याण के लिए कई सराहतोय कार्य किए। गुह जी ने समाज की 
कुरीतियों का नाश करके समाज सुधार के अनेकों कार्य किए । आज से सौ 
वर्ष पूर्व जो महर्षि दयातन्द सरस्व्रती जी ने क्रिय! गुरु लानक देव जी ने 
आज से ५०० वर्ष पहले ऐसा हो सोचा था। महषि दयानन्दजी की विदार 


घारा ने घहा अंग्रेजों से भारत वष को मुक्त कराया वहां गुरुन।नक देव जी 
ने मुगलो के अत्याचा रों से तग दुनिया को सहारा दिया । यह गुरु नानक 
देव जी की पवित्र वाणी थी जिसने जाने वाले समय में बलिदानो की लडीः 


लगा दी । 
इससे पूर्व १९ नवम्बर को सभी दलों की ओर से एक विशाल” 


जलूस निकाला गया जिस मे ढी० ए० वी० कालेज के छात्रों की टोली 
मीलो लम्बे जलूख मे अपना रूप आप ही थी। जनता ने मुक्त कठ से 
सराहना की । इस टोली का नेतृत्व डा० वेदीराम जी शर्मा कर रहे थे । 
वास्तव में आज हिन्दू सिक्‍्ख एकता की जछूरत है। पणाबव के हिन्दू 
सदा से उद्धार रहे हैं और इसी नाते बह सिक्‍्ख गुशओ की अपनी संस्कृति 
का एक अंग मानते रहे हैं। सिक्खोको हिन्दुयों का एक वर्ग स्वीकार किया 
जाता रहा है | लार्ड मंकालिफके समय से यह विभेद की नीति का आरभ 


हुआ । भाज हमे सबको मिलकर राष्ट्र निर्माण मे अग्रसर होना है। इसी 


लिए डी. ए वी कालेज ने एकता की ओर पग् बढाया | 


श्री पी०डी० चौधरी व डा० वेदीराम जी को विद्याथियो ने सम्मिलत 


प्रीतिभोज मे आमन्त्रित किया। प्रीति भोज का सुप्रबन्ध भी दर्शनीय था । 
मेहरचन्द छात्रावास के समारोह का आयोजन इस छात्रावास के 


मुख्य छात्र श्री प्यारेलाल जी प्रिगला जो कि आये युवक समाज के सक्रिय 
कार्यकर्त्ता भी है ते किया ! इस शुभ अवसर पर छात्रों ने छात्र केन्द्रीय 


परिषद्‌ के उप-प्रधान स० हाकिमसिह जी को भी आमन्त्रित किया । 
इस शुभ अवसर पर प्रिसीपल भीमसेन जी बहल ने सारगमित भाषण दिया 
जिसको प्रत्येक ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । मानतीय प्रि०साहब ने विद्यार्थियों 


को श्री गुरु नानक देव जी के पदचिन्हों पर चलने का सन्देश दिया । 
तदउपरांत माननीय ग्रि० साहब, डा० वेदी राम जी व श्री पी. डी. 
चौधरी छात्राओ के होस्टल मे गये वहा का प्रबन्ध और कार्यक्रम अपनी 


शान खद ही रखता है। इस होस्टल की वार्डन श्रीमति सह््या मल्हौत्रा 
एक सुयोग्य अध्यापिका हैं वह छात्राओं का हर समय हर रूप में मार्गदर्शन 


करती रहतीं है। छात्राओं का यह होस्टल सारा वर्ष जहा अध्ययन का 
केन्द्र रहता है वहा वह अपने सास्कृतिक कार्यक्रम ढ्वारा अपने वातावरण 
को जागशक रखता है । माननीय प्रि० साहब ने श्री गुषनानक देव जी की 


शिक्षायो पर सदेद देते हुए कहा कि आज के युग में जबकि मानव चन्द्रमा 
पर अपने कदम रख चुका है तथा वहा चलने की तैयारी में लीन है वह 
बुरा नही, कितु उससे पहले यह आवश्यक है कि वह मानव समाज में भी 
सद्भावना का प्रकाद्य करे। श्री गुरुनानकदेव जी ने बे-शक चाद पर पहुचने 
का यत्न नहीं किया परतु उप्तकी रौशनी को हर कोने तक पहुचाले के लिए 
बलिदानो की लडी तैयार की । प्रिसीपल साहिब जी ने श्रद्धांजलि अपित 
करते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म ऐसे समय हुआ जब 
कि उन ज॑से महात तपस्वी की जरूरत थी। बाल विवाह समाप्त करके 
त्तथा विधवा विवाह पून. शुरू करने की प्रेरणा देकर उन्होंने मानव समाज 


के सवस्चर, १६६६ + हि 


नानक देव 3 . 








आयेधरमाज विक्रमपुरा 


(५ पृष्ठ का भ्ेष ) 
१०.१० से १० ५५ तक-व्याख्यान, ब्रह्मचारों सत्य प्रिय जी, लाडवा 
(करनाल) । 
१०.५४ से ११ ०५ तक--वेद मन्त्र हसराज महिला महाविद्यालय जालंपर 
की छात्राएं । 


११.०४ से १२०० तक--्याख्यान श्री प्रोण इ्याम रावजी एम. ए. 
(आर्य युवक परिषद देहली) - पद 
मध्याह्लोत्तर 
राष्ट्र-भाषा सम्मेलन--श्री प्रिसिपल रलाराम णी के सभापतित्व में | 
२.०० से २ १४ तक--भजन श्री मदन मोहन शज पाल भजन-मण्डली | 


२१५ से २३० तक--भजन, साइंदास गल्ज हाई स्कूल को छात्राएं । 
२३० से २४० तक--भजन, दयानन्द माडल स्कूल के छात्र । 


सम्मेलन मे निम्नलिखित महानुभाव अपने विचार प्रस्तुत करेगे-- 
श्री जिलोकचन्द जी शास्त्री, प्रिसिपत बी एस. बहल, प्रिसिपल 
कुमारी विद्यावती आनन्द, श्री प्रो० ब्यास राव जी एम० ए०, भजन. 
हँसराज महिला मद्ाविद्यालय जालन्धर की छात्राएं। श्री यश जी, श्री 
वीरेन्द्र जी, ला० भगत नारायण जी, श्री प्रो० वेदीराम जी, श्री इन्द्रसेन- 
जी, श्री राजेन्द्र जिज्ञासु, प्रिसिपल रलाराम जी सभापति । 
रात्रि 
७-३० से ८ तक--भजन, श्री मदन मोहन राजपाल भजन मण्डली | 
८-०० से ८-४५तक--व्याख्यान,श्रीज्नह्मचा री सत्यप्रिय जी, (लाडवा करनाल) 
८-४५ से ९-०० तक--भजन, श्री मेलाराम | 
९-०० से ९-४५ तक--व्याखुयान प्रो० श्याम राव जी एम० ए०(आय युवक 
परिषद देहली)। 
९-४४ से ९-०० तक--घन्यव्राद तथा शझान्तिपाठ । 


सोमवार १ दिसंबर १६६९ 
प्रहिला आये समाज का उत्मव-सोमवार दिनाक १ दिसम्बर 
१९६९ को आये समाज मन्दिर विक्रमपुरा में बाद दोपहर २ बजे से ५ 
बजे तक मनाया जाएगा जिम में आये प्रादेशिक सभा, पंजाब के प्रसिद 
विद्वान और भजनीक अपने विचार प्रस्तुत्त करेंगे! 
नोट--कार्य क्रम में परिदर्तत का अधिकार मन्त्री को होगा । 
“-+निवेदक: --- 


कु०विद्यावती आनंद, आनंद सागर आये सियाबिहारी शरण 


प्रधान संयुक्त भन्‍त्री ५ - मस्ती 
आर्य-समाज विक्रमपुरा (किला, जालन्धर । 


तर 





ञ्ा जगह जालन्धर 
पार करो प्रभु ! नैया मे री, 
शरण पड़ा तेरी 


आचाये सिन्रसेन जी एम० ए०, सिद्धांतालंकार 


पृथक प्रायन्‌ प्रथमा देवहृतयो5कृष्वत श्रवस्थानि दुष्टरा। 
न ये क्षेकुयेज्िया नावम्‌ आरुहभीमेंव ते न्‍्याविद्यन्त केपयः ॥ 


ऋग्वेद १०।४४)६ अथवव २०।९४॥६ 


शब्दार्थ--(प्रथमा:) जो प्रथम प्रकार के अर्थात विस्तृत ज्ञानी 
*(देवहृतयः) दिव्यगुणो का आद्वान करने वाले मनुष्य (पृथक) पृथक्‌ (प्रायन) 
प्रकृष्ट पथ से (स्व-स्वलोको को) पहुचते हैं, वे (दुष्टरा) अति दुस्तर 
(अ्षस्पानि) ब्लानेह्वर्यों को, श्रवणीयश्ञों को (आक्ृृष्वत) प्राप्त कर लेते हैं 
परन्तु (ये) जो (यज्ञिया नाव) इस यज्ञमयी नाव पर (आरुह) घढने गे 
(न शेकु:) समर्थ नही होते (ते) वे सब (केपय:) कुत्सित अपवित्र आचरण 
थाले होकर (ईर्मा एव) यही इसी लोक में (न्यविशस्त) नीचे-नीचे जाते है। 

उपदेश--इस अपार समझे जाने वाले भव सागर के मध्य भे जीव की 
की नैया पडी है, अज्ञान के बादल छाए हुए हैं, अविद्या की भयंकर आधी 
बल रही है, कुकर्मो के भवरों मे फसी यह जीवन नोका हिचकोले ख्रा रही 
है । जीव बार-बार यही विचार करता है कैसे पार करू मार्ग अवरुद्ध हो 
चुका है, विपत्ति ग्रस्त मानव चीख पड़ता हैं, हे प्रभो ! बचाओ, बचाओ, 
आप ही की शरण हूं । पतितपावन प्रभु बचाने को आते हुए कहते हैं अरे 
मानव ! संसार सागर से पार कराने वाली नौका यज्ञमयी ही है। यदि तू 
यज्ञ कर्म नही करेगा तो मनुष्यत्व॑ से ऊपर उठना तो दूर पछुत्व मे अषः 
पतन की ओर चल पड़गा । अनेक 'देवाहूति? पुरुष उन देव लोक, वितृलोक, 
ब्रह्मलोक, आदि दुष्प्राप्य यशोमुप्न उन्‍्तत लोको तक पहुंच चुके है, अनेक 
यानों से वे इस मानव अवस्थई से पार होकर 'देव बन गए। ये लोग 
यज्ञिय यान (नौका) पर चढ़ कर$ही वहा पहुचे हैं । इन्होने अपने मे देवत्व 
का दिव्य गुणों का आह्वान कियी है बौर 'प्रथमम बने है। दूसरी ओर 
वे दुर्भाग्य वाले प्राणी है जो सवा त्याग न कर सकने के कारण, अयज्ञिय 
हो ऋण के पाश में फसे पडे है, छस दिव्य नोका को नहीं पा सके अतः 
इसी मत्यंलोक भे दु,ख भोग रहे है । 

वे सासारिक प्राणी जो केपि कुत्सित आचरण ढले है, पतन के 


गते में समा रहे है, पशुत्व की ओर आकर्षित हो रहे है जिनको उन्नत बन 
पवित्र मनुष्य होना अत्यन्त कठिन हो हो चुका है । अत. है मानवो ! आबो 
मनुष्य योनि प्राप्त करके कुंछ स्वार्थ त्याग करे जिस से ऋणबद्ध न रह 
सकें । मातृ-पितृ, गुरु, समाज, राष्ट्र, मनुष्यता, प्रकृतियां ओर परमेइ्बर 
इत्यादि के ऋण हैं, उन्हे उतारने के लिए स्व स्वार्थों की आहुति दे । 
इस प्रकार से दैनिक और आवश्यक पदञु्च महायज्ञों को सामज्य भर करते 
रहो जिससे यज्ञिय नौका पर आरूढ होकर देवयान लोको तक नहीं तो 
पितुयान लोको को पहुच ही जावेगे, मानवता को अपने हाथो से न जाने 
देंगे। मनुष्यों! यज्ञिय नोंका तत्पर है। हम चाहे तो देवहूति दिव्य 
स्वभाव धमंशील होकर, इस नौका द्वारा अगम सागर को पार कर 
ज्ञानिश्वन और उन्‍्तताधिक उल्तत लोकों तक जा सकेंगे। यदि इस यज्ञिय 
माव में स्थान ने पा सके तो हम ऐसी कुदशा में फंस जायेंगे इतने निरलेज्ज 
बन जायेंगे कि कुत्सित, अपवित्र कुकर्मों के करते में ही सुस्त पायेंगे ओर 
चतित होते हा घाएंगे। पुन: उद्धार का अवसर कब आयेगा यहू कोन 
कह सकता है ? पाप योनि चक्र से निकाल कर यज्षिय नौका पर 


पआरार्ढ होइए । 





हैक 
हा 


७ ३० नवम्बर १६६६ 





आप सबका कत्तंव्य 


आये जगत साप्ताहिक' पत्र आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
का मुख पत्र है। वदिक प्रचार का अति उत्तम साधन सिद्ध हुआ है । वर्ष 
में चार आकर्षक विशेषाक निकालकर तथा साधारण अंज्रोमे भी वेद विषयक 
सामग्री देकर पाठकों की निरन्तर सेवा करता चला आ रहा है । जहा तक 
राजनीति का प्रश्त है यह उप्से कोसो टूर है । एक मात्र वैदिक प्रचार 
ही इसका लक्ष्य है। 
हम सबका यह घामिक कत्तंव्य है कि इसकी ग्राहक सख्या में वृद्धि 
करके इसको लोकप्रिय बनाने मे सहायता दे । पुराने ग्राहकों की सेवा मे 
प्रार्थना है कि इस वर्ष के अत तक एक-एक नया ग्राहक बनाने का 
संकल्प ले । आप सबके सहयोग से “आर्य जगत्‌ साप्ताहिक की उन्‍नत्ति 
निश्चय है। आशा है नए ग्राहक बनाने में आये जगत्‌ के पुराने ग्राहक 
महानुभाव पूर्ण सहयोग देंगे | - व्यवस्थापक 


किक. ें किक. श७. 
लेखकों की सेवा में 
“आये जगत” साप्ताहिक के सभीलेखको का हम घन्यवाद करते है 
जो कि समय समय पर अपनी लेखनी द्वारा “जगत” की सेवा करते रहने हैं । 
इसके साथ ही उन लेखकों की सेवा मे निवेदन है जिनके लेख आये जगत 
साप्ताहिक में छूपते नही | हमे कई लेख ऐसे प्राप्त होते है जिनका पढ़ना 
मुइिकिल ही नहीं असम्भव होता है या कई लेख ऐसे भी होते है जो कि 
कागज की दोनो तरफ लिखे रहते हैं जिन्हे 'कमपोज्' करने मे अति कठिनाई 
अनुभव होती है । हालाकि हम आर्य जगत के अक मे यह लिखते है कि 
लेखक महानुभाव कापी एक ओर लिखे । 
हम उन लेखको से क्षमा मागते है जो इस से रुष्ट हैं जिनके आयंजगत 
में लेख नही छप रहे हमारी प्रार्थना है कि कृपया कापी हमेशा एक ओर ही 
लिखने की कृपा करे ताकि पढ़ने व कम्पोज करने में सुविधा रहे। व्यवस्यापक 


ह ईसाई परिवार का हिद्धर्ममें प्रवेश 


आय॑ समाज गोविन्द नगर कानपुर में आय॑ नेता श्री देवीदास आर्य ने 
पाच सदस्यों बाल एक जन्म से ईसाई परिवार को उनकी इच्छानुसार हिन्दू 
धर्म मे प्रवेश कराया । इस परिवार के छुद्धि के अवसर पर आयोजित 
विशाल सभा मे श्री आर्य ने शुद्ध होने बालो को यज्ञोपवीत धारण करा कर 
गायत्री मन्त्र का पाठ कराया। तत्यशवात्त उनके नाम एम्बुल जेम्स से अजय 
कुमार, श्रीमती आसमानी जेम्स से श्रीमती दुर्गा देवी तथा उनकी दो 
पत्रियो का नाम आशा व ऊषा और एक पुत्र का नाम अशोक कुमार रखा 
गया । इस अवसर पर श्री जेम्स ने भाषण देते कहा कि वह बंगाल का 
रहने वाला है । नौकरी के सिलसिले में कानपुर रहा है । उनके दादा अग्रेज 
अधिकारियो के दवाब तथा लालच के कारण हिन्दू धर्म से ईसाई बन गए 
थे । श्री जेम्स ने श्री देवीदास आये का आभार प्रकट करते कहा कि उनके 
पथ प्रदर्शतत से उनने अपने दादा की भूल का सुधार किया है और हिन्दू 
धर्म जो ईइवरी धर्म है, मे प्रवेश कराया है| ज्ञानव्य कुछ दिन पहिले 
श्री आये ने एक प्रसिद्ध ईसाई पादरी अलफ्रेड डनियल जो ३२ वर्ष तक 


ईसाइयत का प्रचार करता रहा, को शुद्ध करके हिन्दू धर्म मे _ प्रवेश कराया 
था। इससे ईसाई जगत में काफ़ो हलचल मच गई हू । 


क कल्प 
सम्यक्‌ संकल 
(पृष्ठ २ का शेष) 

सुभाष चन्द्र बोस के महान श्रेष्ठता को स्वीकार करता है । उनके महान्‌ 
बलिदान के सामने क्रद्धापूर्वक अपने मस्तक को झुकाता है । बाबू सुमाष- 
बन्‍्द्र बोस सम्यक्‌ संकल्प शक्ति के आधार पर हो इतने महान श्रेष्ठ 
महापुरुष बने ) उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो,,जाता है कि अगर हम 
ससार मे श्रेष्ठ, महान विश्वविजयी बनना चाहते;हैं,तो सम्यक्‌ सकलप के 
आधार पर प्रथम अपने जीवन का ध्येय (उद्द श्य) निश्चत करें तभी हम 
विद्वविजयी बन सकते हैं । 


आयेजगत्‌, जालन्धर 





आयसमाज चंडीगढ़ का 


गत वर्षों की भाति इस वर्ष भी आर्यसम्ाज सेक्टर--७ का वाथिक 
उत्सव बडी धूमधाम से मनाया गया। 

प्रात; सायं ऋग्वेद तथा यजुरवेद यज्ञ और बाये प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा के आय विद्वान तथा ओजस्वी वक्ता श्री प० त्रिलोकचन्द्र जी शास्त्री 
के वेद व्यास्यानों के साथ दिनाक ३-११-६९ से आयंसमाज सेक्टर ७ 
चण्ढीगठ का ११वा वाबिकोत्सव प्रभु की महती कृपा से आरम्भ हुआ। 
पडित जी की वेद कथा ने इस बार चण्डीगढ के नर-नतारियों को विशेष 
प्रभावित किया । वहा सर्वश्री राजपाल मदनलाल जी की चिमटा मडली 
के सुरीले और मनोहर भजनो ने स्वर्ण पर सुहागे का काम किया। 

उपस्थिति दिन प्रतिदिन बढती ही गई और ७-११-६९ को डी ए बी 
स्कूलो और कालेजों की छावनी के साथ विशाल नगर कीत॑न भिन्न-भिन्न 
संक्टरो में धूमता और वैदिक संदेश देता हुया साथ ५ बजे मन्दिर मे 
समाप्त हुआ । रात्रि को आयेत्तमाज के उच्च कोटी के वेद विद्वान, विद्या- 
वाचस्पति, विद्या मार्तण्ड इंगलिश सामवेद भाष्यकार आचाय॑ धर्म देव जो 
का सारगरभित व्याख्यान हुआ । <-११-६९९ शझवबिवार को 
आरयंसमाज के स्वाध्याय शील विद्वान श्री पे सत्यत्रिय जो तथा अन्य 
... विद्वानों के अतिरिक्त आये प्रादेशिक प्रतितिधि सभा पंजाब, हरियाणा, 

' हिम[चल तथा दिल्ली के महामत्री डा० वेदीराप्जी द्र्मा का ओज और 

झोजकूर्ण ध्याख्यान 'आज के यु में आयंसमाज के्रेंदिक आदशों को 
जावदयकता' विषय पर हुआ । ख्लिसकी नगर के बहू पह््षि शिक्षित समुदाय 
ने भूरि-भूरिप्रशशा की।_ ६ ॥॒ रू 

दयानन्द को खोज के लिगे सरकरर्/से मांग 

उत्सव की सम्पूर्ण जनता ने श्ोरिकक किलॉकिंचन्द जो शास्त्री के 
सुयोग्य विद्वान वक्ता सुपुत्र दयानन्‍्द जी की खोज के लिये पज्ञाव सरकार 


ष् 
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महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा निकट कचहरी, जालन्धर 
(उपयोगी पुस्तकों की सूची) 


, महात्मा हंसराज-मोडर्न पंजाब के निर्माता ले० प्रिं० श्रीराम जी 
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०-२७ 
१-२५ 


राधास्वामी मत आलोचना (ले० स्वामी सोमानन्दजी)उदू में 
घट दर्शन समन्वय (ले० बुद्धवेव जी भीरपुरी) 


हर 


श्र 

१४. सीता (ले० आवन्द स्वामी जी) ०-३८ 
१५ पदुमनी( हह। । ही ०-रे १ 
१६ पावेती (, 99 99 न््स्र्‌ 


पु९8काएए ण |ओ एफापरं्080 ले० प्रि० दीवानचन्द जी 
एम ए) अग्नेजी मे 

सामवेद भाष्य 

वैदिक गुरमत 
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रखिश्टर्ड #ं ० पो० १२१ 
निकट लीक टली 


सम्भति से पारित किया जिसे मैंने प्रस्तुत 


से 
किये सत्यवती जी मंत्राणी स्त्री समाज ते हृदय 
की मर्थंन किया ! 

चायें जी के वेद विद्या अनुसंधनात्मक वेद 
प्रवक्ता | सभी समाजों की ओर से भनाए गए 


महधि दयानन्द निर्वाण दिवस की अध्यक्षता भी आप के ढारा सम्पन्त हुई 
जिन में सभी विद्वानों और भजनीक महोदवों तथा बहिनों ने श्रद्धाजलि 
भेठ की । 

चिमटा मडली के प्रभाव के अतिरिक्त जहा श्री हजारी लाल जी के 
रसीले भजनो ने जनताकों बहुत आनंदित किया वहा श्री इन्द्रमेन विद्वप्रेमी 
के जोश्ीले भजनों को भी काफी पसन्द किया गया | आये जनता को इस 
नवयुवक प्रेमी जी की सेवाओं से भी लाभ उठाना चाहिये । 

डा शर्मा जी मंत्री सभा की प्रेरणा पर १०००) र० आय॑ सभाज ने 
देता स्वीकार कर लिया । 

गोरक्षा ओर घराब प्र पिक्टिंग 

के वो प्रस्ताव पूज्य माता श्रीमति भीमयेन थी सच्चर की अध्यक्षता 
में हुए आये स्त्री समाज के महोत्सव मे १०/११/६२ को पृज्य बहिन यत्ति 
विद्योत्माजी की प्रेरणा और श्रीमती सच्चर जी के अत्यन्त उत्साह से 
सव॑ सम्मत पारित किये गये जिसमे चण्डीगढह़ के घरो में 
गो को रखने के अधिकार की माग और मध्य स्थलों पर 
प्किटिंग के सम्बन्ध में बहिनो ने पूरा (जोश दिखाया । पृज्य प्रधाना 
श्रीमती सुशीला शर्मा, बहिन कृष्णा तथा आशा जी और क्षन्य सभी काये 
करत देविया हादिक बधाई की पात्र हैं। 

इस उत्सव की शोभा आये पण्डिता बहिन सुवीरा भी थी जिल्‍्हों के 
सारगभित व्याल्यानों ने बहिनो के अन्दर नव चेतना का सचार किया। 
बहितों ने उनके व्याख्यानों को बहुत पसन्द किया । 

“-बआशुराम पुरोहित 


दु $9899888$98$899898$98 9 
् 


गांधी शताब्दी सें आधे मूल्य पर 


रचित सस्कार पर्द्रिका के ६ सस्‍्कार अलग प्रकाशित किए 
जा चुके हैं जिन का कुल मुल्य रे रुपये ५० पैसे है। यह सब घना 
देश द्वारा ढाई रुपए भेज कर रजिस्ट्री से मगा ले। साथ ही मासिक 


साहित्य प्रचारक जिस का वाषिक मूल्य दो रुपए है 
वह केवल परच्चास पैसे में आपको १ वर्ष तक भेजा 


जाएगा अत' तीन रुपए भेज कर आप यह पुस्तक नोस करण 


वेध संस्कार उपभयन संस्कार तवा वेदारम्भ संस्कार 
मासिक साहित्य प्रचारक के साथ प्राप्त करेंगे । 


[जयदेव ब्रादज आत्मा > 
8698960$998898898088080690$9800 & 


साप्ताहिक आर्यजगत का वाषिक चंदा 
आठ रुपये एक प्रति का मुल्य १६ प्ेसे 


"७ | साप्ताहिक श्रार्यजगत में विज्ञापन देकर 


लाम उठाएं । 
सजा 7 कार 2 सन 2 का. 2 मा 0 सा 2 सर 2 -मका तक 2 जगा सका का .न्‍ धाया> 
मिलाप रोड जालन्धर 
भा जातन्धर, पंजाब 


त्सव संम्पन्न 


स्व० महात्मा आत्मारासजी अमृतसरी $ 


98908 &७&#& 


३५ 


संस्कार, अस्नप्राइन ठया निष्क्रण संस्कार, कर्ण + 


राम मार्ग बड़ौदा | 5 
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ब्रधिष्ठाता 


" ऋर ऋष्त _ रुप सालो २०२६ सिवार-इयाननताब्य १५४-७ कष्मुआ ६ (तार प्रादेशिक आालर_ २९, अंक ४६) 








बंद सक्‍तय : 


त्वं हि धनदा असि 


है परमेश्वर ! त्वं-- 
आप हो सब प्रकार के 


धन के. पय 


को देने वाले असि-हों 
भाप हैं । 
भाव -वह भगवान 


राजा है, वही इस्र है। 
यह तमाम ऐश्वर्य का 
भण्डार उसो का है । सारी 
सम्पत्तियों का बहो केन्द्र 
है । वही लक्ष्मीपति, 
श्रोपति एवं धनपति है। 
जो कुछ हम अपने जोवन 
को सुखी बनाने के लिए 
मांगससा चाहते है-बेद 
स्राता लोरी देती हुई 
कहती है कि उसो इन्द्र से 
हो मांगो। प्रभु का प्यारा 
श्रद्धा भरे भावों में विभोर 
होकर कहता है, प्रभुदेव 

आप हो धन के दाता हो। 
सारो सम्पत्ति को प्रदान 


करते रहते हो । 


यज वें बजट से -सं ० 


हर 


पर ्रापशाणातए अत लल कालापन थापरतातकतापकाप्ाथ पाए ७० ज 


कि 
वेदामृत 
देववाहन महादेव है 
ओम वषो अग्निः समिध्यते 5 श्वो न 
देववाहुन: । त॑ ह॒विष्मन्त ईडते ॥ 
सामवैद उतरा, ७-२-२ 
अथ :-वह प्रमुख (बष:) तमाम सुखों की वर्षा करने 
वाला है। (अरिनि.) ज्ञान स्वरूप है, वह (समिध्यते) 


प्रभु (देववाहन-) सारे पृथिवो जल, वायु, अग्नि, सूर्य 
चन्द्रमा आदि देवों का धारक वाहक है। (तं) उस प्रभु 
को (हविष्यमन्त') स्तुति करने वाले भक्तजन (ईडते) 
स्तुति करते है। श्रोता उसो का श्रवण करते है। 


इस मन्त्र का भाव यह है 

बेद-माता का प्यारा २ उपदेश है है कि लोगो ! सदा 
स्मरण रखो कि वह भगवान्‌ वृष है-सदा सभी पर 
सुखों को वर्षा करता रहता है। वह ज्ञान स्वरूप है। 
हमारे शरीर में जेसे प्राण महान्‌ देब बन कर बाकी 
सारे आंख, कान, रसना आदि देवों को धारण करता 
है। उसो प्रकार भगवान ही विश्व के सारे वेवों का 
धारक है । वहो महादेव है। जो प्रभु प्रेमो होते है । 
भगवान्‌ को निष्ठा वाले हे--वे सभो उसो देववाहन को 

स्तुति करते रहते हैं । 
-सम्पादक 
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बाधिक मूल्य ८ रुपए 
€६ 


ऋषि दर्शन 


पापाय पर पीड़नम 

अर्थ :-पापाय--पाप 
के लिए है पर-पीड़नम्‌-- 
दूसरों को सताना तपाना 


पाप कहलाता है । 


भाव :--व्यास मुनि 
जो ते अपने महान्‌ ग्रन्थ 


| महाभारत में उपदेश देते 
प्रकाशित होता है (अब ) प्र।ण के (न) समान वह हू 


हुए मनुध्यों को १ हा है-- 
कि दूसरों को कष्ट पहुं- 
चाना पाप है और जो भी 
किसी जोब को, प्राणी को 
कष्ट देता है, सताता है 
या अपने किसी स्वार्थ के 
लिये उनको दु ख देता है । 
बहू पापी है। ऐवा काय 
उसका पाप की गिनतो में 
आता है। किसो को मत 
सताओ वर्ना पापियों की 
श्रेणी में गिने जाओगे। 
पर पोड़ा हो सबसे बड़ा 
पाव है। यह पाप जोवन 
में नहीं करना चाहिए। 
पापी मत बनो। 
महाभारत से--सं० 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


७७ आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ४१५४०. #. : 
एक प्रति का मूश्य १६ पैसे 
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२३ मार्गशोषष ००२६ रविवार-दयानन्दाब्द १४४--७ 
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सम्यादक- जिलोकचन्द्र शास्त्र 


५, प्रधवया 
“-हा० वेदौराब शर्मा एम० ए०, पो० एच० डो० (सभामन्त्रो) 


आये जगत, जालन्धर 





भारत शो मिटाने के लिए विदेशी पादरियों ने हमला कर दिया है) 
क्या सर्वनःश्ष से पहले यह नींद नहीं टूट सकती * 


ईसाई मिणनरियों की मुक्त गतिविधिया अपने प्यारे भारत के लिए 
अत्यन्त खतरनाक हैं । इतना ही नही अपितु भारत की राष्ट्रीय एकता, 
हमारी प्राचीन परम्परा एवं हमारी वंदिक संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से 
इन ईसाइयों के नापाक आक्रमण घोर सक्नट के प्रतीक है । 

भारत के कई तथाकथित उपायि-विभूषित नागरिक एवं राष्ट्र नेता 
विशेषतया ईसाई स्कूलों या विदेशो में जिन्होंने शिक्षा पाई है, उन्हें इस 
बात का ख्याल ही नही है कि ईसाईयो का यह सामाजिक, धार्मिक, 
संस्कृति और राजकीय आक्रमण हमारी सस्कृति एव राष्ट्र के लिये कितना 
खतरनाक है | उल्टे वे यह सोचते है कि ईताईयो का यह संगठन भारत 
के लिए हितकर है, क्योकि वे यहा स्कूल और कालेज चलाते है। अस्प- 
ताल खोलते है। वहा रोगियों की व्यवस्था करते है । हर गरजमन्द एवं 
दुखी आदमी के लिए हमदर्दी दिखाते है और परिणामस्वरूप स्वेच्छा से 
ईमाई बन जाते हैं। ईसाइयो की इन जघन्य गतिविधियों को यदि कोई 
सही-सही आलोचना भी करता है तो उस पर “गैर जिम्मेद्रार' 'असस्कृत' 
'संकुचित विचारवाला' और तो और 'साम्प्रदायिक, होने की मुहर लगा 
दी जाती है । हॉँ 

पर इस में कहा तक तथ्य है ? ईसाई संगठनों की रिपोर्ट स्वयं इस 
ब्गत को स्वीकार करती है कि उनकी इन समस्त गतिविधियों का स्कूल, 
कानेज, अस्पताल, अनाथालय आदि सभी संगठनों का एकमेव उदय 
घर्मान्तरण ही है । 

(0)7श80॥ (० णापडाधााए ॥86 9768प.]00868 & 
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यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के तयाकथित उपाधि 
विभूषित लोग नेता, या सरकारी अफसर ईसाई मिशनरी संगठनों द्वारा 
प्रकाशित रिपोर्ट को पढने तक की आवश्यकता महसूत्त नहीं करते है । 

नियोगी एवं रेगे कमीशन ने यह बात सप्रमाण साबित कर दी है 
कि मध्यप्रदेश मे जो जोर जुल्म, प्रलोभन आदि अन्याय जघन्य तरीको 
को अपनाकर ईसाईकरण किया गया। स्व्रय ईसाई मिशनरियों की 
अधिकत रिपोटो में यह बात आत्मदपं के साथ अकित की गई है। सब से 
आश्चर्य की बात तो यह है कि सब रेकार्ड उपलब्ध होते हुये भी जब 
हमारे भूतपूर्व गृहमन्त्री स्वर्गीय श्री दातार से प्रश्न किया गया तो 
उन्होंने बडी निलंज्जता पूर्वक लाचारी से उत्तर दिया कि भारतीय शासन 
को इस प्रकार के ईसाई करण की जानकारी नहीं है । 


साथ ही आजादी के २२ वर्ष बाद भी काग्रंस सरकार नागालैण्ड के 
प्रइन को दृढ़ता से हल करने में क्यों दुम दबाये बैठी है ! ईठाई मिशनरी 
काग्रेस की छत्रछाया में अधिक्र से अधिक हिन्दुओं को ईसाई बनाते हैं 
और जितने अधिक हिन्दु इसाई बनते है उतने हैं। काग्रेत्त के वोट निदिचत 
होते है भारत राष्ट्र, भारतीय संस्कृति का कुछ भी क्यो न हो --वोट 
और मिनिस्ट्री की लिप्सा न आज देश के अधिकाश नेताओं को अन्धा बना 
दिया है और दुर्भाग्यवश आज इन्ही के हाथो में देश का शासन सूत्र है। 


भारतीय संस्कृति 7र ऐसा सुनियोजित एवं घृणित आक्रमण किये 
चतंमान भारत के प्रशासक को अपने तात्कालिक स्वार्थसिद्धि हेतु अन्दर 
ही अन्दर से सर्ववोभावेत सहायता कर रहे हैं, शायद आज तक नही हुआ 
होगा। इसी कारण आज सच्चा भारतीय, हर आयय॑ व्यक्ति चाहे, वह 
यैष्णव हो, जैव हो, हिन्दु हो, जैन हो बौद्ध हो, सिख हो या और भी कोई 


७ विसम्बर १६६९ ह 


भारत में ईसाइयों का सुनियोजिंत आक्रमण 


( श्री ब्र० दत्तमृति जी मसूराभ्रम गोरे गांव, बस्बई ) 


( बनवासो संदेश ) से साभार 
हो, जो स्वयं को भारतीय कहलाठा है, इस समय जागे, सोचे, समझे कि 
इस आक्रमण को किस तरह रोका जा सकता है? ओर तदनुसार क्रियाशील 
बने । क्योकि यहा “क्रियाबान्‌ स पण्डित.' जो क्ृतिशीन होता है, वही 
सही पण्डित होता है । 

ईसाइयो के प्रचार तन्त्र का हम- ज्यो-ज्यो अध्ययन करते हैं, पता 
चलता है कि उनका आक्रमण कितना सुनियोजित है । भारत मे आज अकेले 
कैथोलिक पन्य के सैकडो ही स्कूल हैं, जिनमे से आधे ग्रामीण क्षेत्र मे है । 
इतनी ही प्रोटेस्टन्ट आदि अन्य ईसाई पन्‍्धो के भी हैं। और अब जरा 
सोचिए कि इन स्कूलों में पढने वाले बच्चे कौन हैँ ! अधिकाश बच्चे हिन्दू 
है । वे कास्वेन्ट स्कूल ईसाई कण का सबसे सुगम एवं फलदायी जरिया है। 
और दु:ख की बात तो यह है कि हमारे हिन्दू पालक खरा-्वाप भी अपने 
बच्चे को काल्वेन्ट स्कूल में पढाना फैशन समझने लगे हैं। 08॥07 ].0फऋ 
के अनुसार कोई भी कैथोलिक स्कूल मे नहों पढ़ सकता। 


आज भारतीय सस्कृति को--आये संस्कृति को नए-तए मन्दिरों की 
उतनी आवश्यकता है । भारत के सभी मन्दिर आज यदि संस्कृ ति केन्द्रों मे 
परिवर्तित हो जाए, सन्दिरों के बड़े-बड़े निधि यदि विद्या दान एवं संस्कृति 
सम्वर्धन पर व्यय होने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब कि विश्वविजयी 
श्रार्य सस्कृति पुनः एक बार अपने उच्च आसन पर विराजमान हो जाएगी। 

अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध हेतु"आज सर्वप्रथम हमे ये निम्नाकित 
बाते करनी चाहिए-- 

[१] कोई भी हिन्दु अपदे बच्चे को कान्वेन्ट स्कूल मे न भेजे । घनी 
वर्ग का इस ओर ध्यान आक्षृष्ट करना विशेष आवश्यक है) अपितु तत्सदृश 
सस्क्षति प्रचार केन्द्र स्थापित किए जाए, जहा संस्क्ति-आर्य सस्कृति को 
दृष्टिगत रखकर शिक्षा दी जा सके, ऐसे संस्कृति प्रचार केन्द्रो के लिए 
अच्छे-कुशल-एवं सफल शिक्षको की भरती की जाय, ताकि हिन्दुओं के 


अलावा अन्य बच्चे इन भारतीय विद्या मन्दिरों की ओर अपने आप आकृष्ट 
होने लगे । 


[२] भाय॑ संस्कृति के प्रचार केलिए एक मध्यवर्ती सज्भूठन मे पर्याप्त 
मात्रा में कार्य-कर्त्ता स्त्री-पुरुष दोनो) हो, जिनमें भारतीय संस्कृति के प्रति 
सच्ची लगन हो निष्ठा हो । 

[३] प्रत्येक हिन्दू ऐसी शपथ ले कि हर वर्ष वह घ॒र्मान्तरित अपने 
एक भाई या बहिन को पुन हिन्दू धर्म मे प्रवेश दिलायेगा । एव उसकी 
साम्राजिक व्यवस्था का उचित ख्याल रखेग। । 

यदि आज उपरोक्त बातों का ही सब निष्ठा, से पालन करते है तो 
मुझे पूर्ण विव्वास है कि आय॑ ससस्‍्कृति का भविष्य ही बहुत उज्जवल है । 





धामिक परीक्षाएं 


भारतवर्षीय वैदिक सिद्धात परिषद (रजि०) की सिद्धान्त प्रवेश 
सि० विद्ञादः सि० भूषण, उदिद्धान्ताचार्य परीक्षाएं दिप्म्बर, 
जनवरी मे भारत तथा विदेशों मे होगी । उत्तीर्ण होने पर सुन्दर व तिरंगा 
उपाधिपत्र विया जाता है| सर्व-प्रथम द्वितीय तृतीय, आने वाले को 
छात्रवृत्ति की व्यवस्था है । तथा अमर ग्रन्ध सत्यार्थ प्रकाश्ष की नि.शुल्क 
सत्यार्थ सुवा कर, सत्यार्थ मातंण्ड उपाधियां डाक द्वारा प्राप्त करें। १५ पैसे 
की टिकट भेजकर नियमावली मंगवाइए । 


आदित्य ब्रह्मचारी आचार्य मिजसेन 
हि 
यशपाल शास्त्री एम०ए०, सिद्धतानकार 
प्रधान दिका सन्‍त्री 


भारतवर्षीय वैदिक सिद्धान्त परिषद 
सेवा-सदन, कटरा अल्लीगढ, (उ.प्र ) 
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शआायंसमाज विक्रमपुरा जालन्धर | वर्य के साथ नर-नारियों तथा समाजो 
शहर का वाधिक महोत्सव का समा- | के सज्जन भी शामिल थे। सभा के 
रोह धूमधाम से हो गया। गत ( उल्देशक भजनीक भी जो कार्यत्रम 
सप्ताह जीवन निर्माण की विचार- | पर ये--साथ ये । झाकियां तो बहुत 
शारा से अचाय ज्ञानचनद जी-एम.ए..| उत्तम थी । नगर में चहल-पहल हो 
हिसार की कथा प्रारम्भ हुई। | गई । आर्यस्माज के जयघोषों से 
माननीय _प्रिसिपल जो सचभुष बाज़ार गू ज उठे । सगठन की शक्ति 
आयंसमाज के चलत्ते-फिरते प्रतीक है। 
उनका सारा जीवन शिक्षा के विशाल 
क्षेत्र में बीता है। अपने हाथों से 
लाखों रुपये दयानन्द कालेज के सुन्दर 
भवनों के निर्माण के लिए एकत्रित 
किये । डी. ए. वी. परिवार के 
प्रसिद्ध अग हैं। शिक्षा क्षेत्र से सेवा 
निवृत्त होते के बाद हिसार में दयानन्द 
ब्राह्म महाविद्यालय जैसे संह्यान का 
संचाशनसूत्र अपने हाथ थे लिया। 
अव्य भवन बनवा दिये'। सैंमाजी को 
योग्य पुरोहित दिये । उसी कार्य मे 
स्थान-स्थान पर ्े रके उस 
: महान मिशत में इस आयु सी भी लगे 
रहते हैं। राते को विक 
मंन्दिर में कथा होती 
काल पूज्य महँ।त्मा 
की अध्यक्षता में वेद यज्ञ होता रहा । 
श्रद्धों ते यत्रमान परिवार मातें रहे 
तथा विद्वान पुरोहितवर्ग यह्रफे कर्मकाड 
में लगे रहे । ध्भा की प्रसिद्ध घिमटा 
“ भजन सेष्डली प० राजपाल जी सदन 
मोहन जी के सुरीले समीत घलते 
थे + जनता पूरा-पूरा लाभ उठाती 
रही । 
शुक्रवार ती० २८ नवम्बर को 
विज्ञाल नगर-कोतन का जलूस 
लविकला । आरयंसमाज के वयोवृद्ध 
नेतीं डा० हृकुमचम्द जी भल्‍्ला ने 
' ओम पंेजा- लहराई। आर्यत्माज 
विकापरुस : की -माननीया ,अचान 
प्रिश्चिपल कम्रारी पिचाबेती जी एम० 


में आने वाले विद्वान, महारथियों 


पं रत्लाराम जी एम.ए होश्यारपुर, 
प्रो. श्यामरावजी एम. ए. देहली, 


सत्यत्रिय जी, डा रामप्रकाश जी एम 

एससी पीएच डी छ्वामिल थे । 
सभा से मुझे तथा प॑ विद्याभास्कर 
जी क्षास्त्री, पं राजपाल जी मदन 
जी, पं मेलाराम जी, प॑ हजारीलाल 
जी आदि शामिल थे। वक्‍ताओ के 
ओजस्वी भाषणों का क्‍या कहना ? 
रविवार को प्रिंसिपल रलाराम जी 
एम ए की प्रधानता में शानदार 
राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ जिसमे पजाब 
सरकार से हिन्दी पढने के माध्यम की 
की न्‍्याम पूर्ण मांग की गई। कई 
सज्जनो ने अपने विचाररखले। माननीय 
सभापति प॑ रलाराम जी एम ए. का 
भाषण तो युक्तियुक्त तथा बहुत्त प्रभाव 
शाली था। इस बारे उत्सव में 
बकक्‍ताओ में युवक शक्ति का विशेष 
रहा | प्रो. श्यामराव जी एम 

ए. जिन्होंने कलकत्ता में कालेज की 
सपिस त्याग - कर घर की छोडंकर 
सैन्‍्यासीं वेश धारण कर॑ लिया हैं तथा 
आयंसमाले में विशेष आश्ां-विदवास 
का-संचार कर रहे हैं। इनके भाषण 
बडे ही भ्रोजस्वी थे । डा. रामप्रकाश 
जी एम. एससो. जेसा थोग्य युवक 
प्रशावशाली वक्‍ता पा कर समाव की 











: प्रो. राजेन्द्र जी जिशासु एम ए,ब्र० 


० .हँसचा्ज,अंहिला कालेज इस बार 


बीमार हो. गई। , समा के अधान 
माहुवर पिश्िपल भीमफेन बो बैहल 


भीउलूबा उन्ही, हा० व्वेदीराम जी 


अ्र्मा भी ब्रीक्षर-ये। श्रभु सीधर 
इदास्थ्य- टेदें। धर्तृस में विधाययएं 





बंडों ही गौरव हैं । प्री. राजैस्र जी 
जिज्ञास भी पंविंत्र अग्नि ज्वाला ही हैं। 
भाषणों में, संगीतों में तथा हंसराज 
ग्रद्िला कालेज की छात्राओं के वेद 
पंत्य व॑ँ मायेन, साइंदास स्कूल के 
छात्रों के गीत कार्यक्रम में कमाल ही 


| 
। 
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जालन्धरका भव्य समारोह : 


' कहे बिना रहा नहीं जाता ! सारे 


तथा नेताओ में इस बार प्रिसिपल देते है । 


था। समारोह बड़ा ही सफल रहा । 
- डवेन्ध तथा विशाल ऋषिलेगर 


| केव्रिचार से भी सब की ओर से 


समाज थी बडी प्रशंसा की जा रही 
थी । साईं दास स्कूल के माननीय 
प्रिमिषल प्यारे लाल जी बेरी की 
देख रेख मे स्टल के अध्यापक एवं 
विद्यार्थी प्रबन्ध मे तत्ार थे। सभी 
ने भूरि-मूरि > शा की । एक बात 


कार्यक्रम मे समाज के नवयुवक 
कार्य करण अधिक।री श्री आनन्दसागर 


जी, श्रो बिहारो जी एव श्री वेदअकाश 


जी तो जुटे हुए थे। इतके अनथक 
कार्यक्रम को देख कर सारे प्रसलत 
था आशावाद 'से भर गए। हर 
प्रकार से ही यह केन्द्र का समारोह 
सफल रहा है। हम इसकी विशेष 


का अच्छा परिचय मिलता था। जल्से | सफलता समाज के सारे अधिकारी व 


सदस्य परिवार को बार-बार वधाई 
+त्रिलोंक चन्द्र 


गुरु नानक शताबिद 

सारे स्थानों पर धमघाम से 
सम्वन्त होती रही। सभी ने उस 
महान्‌ आत्मा के प्रति अपनी भाव- 
भीनी उद्गारो की श्रद्धाजलि समर्पित 
की। पाच सौ वर्ष हो गये हैं उस 
महान्‌ प्रभु भवत, महान्‌ सन्‍्त के 
जन्म को । अपने जीवन में 
प्रचार किया । सारा जीवन लोक- 
सेवा में मेट कर दिया। कई प्रकार 
के जन-जीवन को अपने उपदेश्नों से 
पाठ पढाये । देश-विदेश का भ्रमण 
किया । वह सन्त थे महान्‌ सन्त थे । 
सभी के थे। उनका रस-भरा भक्ति- 
वाद भी सभी के लिए था और अब 
भी है। उनकी पुनीत वाणी आज 
भी तपे मन को शान्ति के रस का 
पान करा देती है। सारे मानव वर्ग 
के लिए उनका जीवन सन्देश था। 
आज के भोगवादी युग मे गुरु जी के 
ऊंचे सन्देश की सर्वत्र आवश्यकता 
है। उन की स्मृति के लिए नाना- 
विध स्थान एवं सस्थाएं बन रही 
हैं। पंजाब मे तो उनके नाम का 
गुरु नानक विश्वविद्यालय खोला जा 
चुका हैं । हम चाहते हैं कि 
उन की ५०० वी शताब्दि 
का भहान्‌ पे मनाते हुए 
उनके जीवन सन्देश को मानव समाज 
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रख दिया है | नाना प्रकार के कलह 
जाग उठे हैं। गुह नानक सभी के 
हैं । उतका सन्देश भी सब के लिए 
है | पंजाब मे तो विशेष कर उनके 
प्यारे अनुयायियों से कहना है कि 
उमर महान्‌ सस्ते के अध्यात्मबाद को 
जो कि सरल जन भाषा में पवित्रवाणों 
के रूप पे ;/-- र-दर उपका प्रचार 
करने के लिए सभी से प्रेमपर्ण बर्ताव 
किया जाये | गुरु जी बड़े उदार थे 
उनका सारा शिष्य्वर्ग भी प्रत्येक 
बाय में उदारता को अबनाये तोकि 
उस दिव्य मह।पुरुष का जीवत संदेश 
सब को मित्रता रहे। हम आशा 
करते है ॥क उन सन्त के महान्‌ 
विश्व ।बद्य, व के वातावरण मे 
उनके सन्देश की को 
स्थापित करके गुरुनानक देव जी की. 
सच्चा सन्देश केन्द्र बनाया ज।एत-ए 


महा कवि शान्‍्त भी गये 
महाकवि शात भी परलोक बासी 
हो गए । कितनी ऊची कविता की 
प्रभूने उनको शाति प्रदान की थी। 
सन्ध्या पर ऐसी मस्तोभरी गीतिकाए 
लिखी कि गाते २ मन मस्त हो जाता 
था। आर्य प्रादेशिक सभा से पृज्य 
महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज 
के आदेश से प्रकाशित की थी। 
अब तो मिलती नहीं। बार-बार छपनी 
चाहिए। अमर शहीद प० लेखराम 
जो की अमर कया काव्य लिखा। 
छपा था। कमाल का था। आयें- 
समाज के इतिहास में ऐसा शहीदी 
काव्य फिर नही लिखा गया। बहुत 
ऊचे कवि थे। सरलता की मूर्ति 
ये । बटाला में प्रार्थनाप्षमा ने उनकी 
बडी सेवा की। सौम्यमृति महाशय 
गोकुल चन्द जी के प्यार से महाकवि 
शान्त प्रार्थन सभा में रोगादस्था में 
रहे | परमात्मा की कप से उनको 
कविता की कल्यना की उड़ान केलिए 
एक प्रकार का वरदान ही मिला था। 
बहुत सरल भाषा में गम्भीर तथा 
मस्त बना देने वाले भाव भर देते थे' 
रामायण के अनेक प्रसगो को अनू3 
एवं नये ढंग से कविता में पेश किप्ण 
है । हम प्रार्थना-सभा बटाला से 
प्रार्थना करेंगे कि वह शान्‍्त जी की 
कविताओं का एक सग्रह प्रकाशित 


उरदारता 


करे ताकि उनकी स्मृति बनी रहें । 
+सम्पादक 





का प्रत्येक वर्ग अपने जीवन में धारण 
करे'। आज के समय परस्पर कितनी 
कटुता की भावना पैंदा हो रही है। 
लि८्सी और स्वार्थ की साधना ने 
मानव को कुछ और ही बना कर 
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- ज्ञान - वृद्धि के लिए 
साप्ताहिक भय जगत्‌ पढ़िए 





य जगत, जालन्धर 


आज नवंत्र ही शिक्षा के क्षेत्र मे असन्तुष्टि दृष्टिगत हो रहीं है । 
जन-साधारण में आधुनिक शिक्षा प्रणाली से घृर्णा कर रहा है । एक 
परिवार के पालक से लेकर शिक्षा-मन्त्री तथा शिक्षा-द्ास्त्री तक आधुनिक 
शिक्षा-प्रणाली में आपुल-चूल परिवर्तन की आकाक्षा रखते हैं । 

आधुनिक शिक्षा अनेक शिक्षा-शास्त्रियों की शिक्षण-पद्धति के आधार 
पर ही दी जा रही है परन्तु अब तक किसी को भी विधि सफल नहीं 
हुई। जिम भी शिक्षा-शास्त्री की प्रणाली को प्रयोग की परीक्षा में 
परीक्षित किया, उठी मे अन्य अधिकृत शिक्षा-द्यास्त्रियों नेगुण दोषों का 
पर्याप्त विवेचन किया है। प्रत्येक शिक्षा-शास्त्री अपने द्वारा निदिष्टा 
पति विशेष को ही. महत्वपूर्ण तथा सर्वश्रेष्ठ माभता है, बेंह 
दूसरों की विधियों को अपूर्ण असफल तंथा दोषपूर्ण मानते है। शिक्षा के 
क्षेत्र मे यह खीचातावी आज की ही समस्या नहीं है अपितु उन्‍नीसवी सदी 
से आरम्भ हुई है इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र मे इस प्रकार की कोई खींचा- 
तानी नहीं थी। ऐसा आभास होता है कि यह एक दूसरे के ऊपर आलोचना 
का पंक उछालना अधिक हिक्षा का परिणाम है । 

आज हमारे लिए शिक्षा एक समस्या बनी हुई है। कोई उसका 
समाधान कुछ देता है तो कोई कुछ, परन्तु सब अपूर्ण तथा असफल । 

शिक्षा के विषय में हमारे भारतीय जितना प्रामाणिक पाशचात्य 
विद्वानों को मामते हैं, उतना भारतीय विद्वानों को नहीं । हा, एक भारतीय 
विद्वानका मत या सुझाव बही तक मान्य किया जाता है जहां तक बह पाश्चात्य 
मतानुवार हो। जो कोई भी शिक्षा संबंधी पुस्तक लिखी या पढ़ाई जाती है 
उसमें उन लैखको या लेक्चरारों के लिए यह आवश्यक हो णाता है कि वे 
आरम्भ में उदाहरण पाइचात्य विद्वानों के दें । यदि लेक्चर आरम्भ करें तो 
पाइचात्य. विद्वान के उदाहरण देकर। पुस्तक लिखनी आरम्भ कर तो 
पाइच/त्य का उदाहरण देकर, उनको आदर्श मानकर । 

उपयु'बत बातो से यही अनुमान होता है, अनुमान ही नही प्रत्युत 
विश्वास होता है कि हम अभी भी मानप्तिक रूप से तथा झक्षणिक रूप से 
पाध्चार, के दास है गुलाम हैं । 

शिक्षा के माध्यम के विषय में भी विवाद चल रहा है | बहुसस्य 
विठ्ान ऐसे है , जो शिक्षा का माध्यम अग्नेजी को मानते हैँ । कुछ विद्वानों 
का विचार है कि शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही अधिक है । इसमे कहा तक 
तथ्य है, यह एक अनुसन्धान का विषय है। माध्यम सम्बन्धी समस्या 
केवल भारतीय मस्तिष्क से विचारने पर ही सुलस सकती है, अन्यथा 
यह विवाद का विषय बना ही रहेगा । जहां २२ वर्ष के स्वतस्त्रता के 
सम्बे समय मे हम हिन्दी की इतनी उन्नति कर सके हूँ वहा हम हिन्दी 
को शिक्षा का एक मात्र साधन बना कर इस समस्या का हल करें तो 
भारत की निरीह प्रजा का पर्याप्त कल्याण हो सकता है । 

कुछ पादचात्य मस्तिष्क वाले विद्वानों का कंघन है कि विज्ञान 
सम्बन्धी साहित्य का हिन्दी में अनुग॒द होना कठिन है क्योकि हिन्दी में 
पारिभाषिक छाब्दों की न्‍्यूनता हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि 
अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखने की अपेक्षा! देवनागरी लिपि में लिखा 
जाए । रोमन लिपि का नागरीकरण किया जाए तो शिक्षा की प्रत्येक 
समस्या का समाधान हो सकता है । दूसरा समाधान यह है कि अंग्रेजी 
के उन शब्दों को जो जने-भाषा मे रूढ हों चुके हैं तदा जिसका प्रयोग 


हिन्दी के लेखक भी करते हैं उतको और वे क्षब्द जिनके लिए हिन्दी सें- 


पारिभाषिक शब्द नहीं है या उन छब्दो की हिन्दी करने के लिए सल्कृत 
के अत्यधिक कठिन तथा अप्रचलित झ्षब्ब ने लेकर उनको उसी रूप में 


हिन्दी में ले लिया जाएं, तब पारिभाषिंक शब्दों को समस्या भरी नहीं 
रहेगी । आज हमारे सामने कुछ प्रातों का ज्वलस्त उदाहरण प्रस्तुत हैं।. 





अत ध्चन पा तह 


वर्तमान युग में शिक्षा समस्या 
(श्री विद्यासागर जी शर्मा शास्त्री ) -. 


महाराष्ट्र तया नेपाल की भाषा झो नागरो लिपि में लिखा जाता है । बहू 
नामरीकरण उन दोनों को शिक्षा के क्षेक्षा मे पर्याप्त अनुकूल सिद्ध हों 


रह है । हर 
उपयुक्त प्रकार से शिक्षा के साध्यम की समस्या हत हो सकती हैं । 


अब हमारे सम्भुख शिक्षाविधि का प्रंदव है । जिस का आज तक 
समाधान नही हुओ । इस क्षेत्र मे भारतके राजगोपालाचाये स्वामी विवेका- 
ननन्‍्दर, अरविन्दधोंष, मोहंनचन्द, कर्मंचन्द गाधी । इटली के जीन जेक्प रूतो 
तथा मैडम मेरिया मान्ट सौरी । स्विट्जरलेण्ड के जे० एच० पैस्टाला 
जी, जमती के फीडरिख़ विलहेम फ्रोबेल, अमेरिका के जाने डोरो आादि 
विद्वानों की शिक्षण पद्धतिया आती हैं। क्षव विधारता यहू है कि इस 
विधियों मे कौन-सी विधि पूर्ण लाभदायक तथा सर्वया उपभुक्त हो 
सकता है। विचारते समय देश काल और परिस्थितियों का 
ध्यान रखना आवश्यक है। विशेषता भारत जौसे देश में 
देश काल और परिस्थितिओं पर विचार करना तथा ध्यान देना 
अत्यावह्यक है । प्रत्येक विधि का विस्तृत विवेचन करना यहां पर बहुत 
कठिन है, फिर भी पूर्व कथन सभी विधिया भारत को परिस्थिति के 
अनुकूल नही हैं । पर्याप्त गवेबना के पदचात प्रशिक्षित विद्या-वारिधियों ने 
यही निष्कर्ष निकाला है कि उन कारणों को छिक्षा के क्षेत्र में से हटाया 
जाएं भिनसे शैक्षणिक उन्नति में बाधा पड़ती है। हि " 

आज के विद्यार्थियों के विषय मे प्राय: यह कहा और सुना जाता है 
कि वे अनुशासन में नहीं रहते मा अनुझासतहीन हैं। अनुशासन को बनाए 


पा] 


रखने का जो हमारा प्रकार है यह ही त्रुटि पूर्ण क्योंकि जो ज्यक्ति स्वप॑ 


अनुशासन मे न ही पहले कमी रहे हैं और न ही वर्तमान समय में रह रहे 
हैं, ऐसे व्यवितिशों के हाथमे विद्याधियों का भविष्य है । छोटे सदंव ब्रष्टों का- 
अनुकरण करते हैं । बिद्याथियों का मस्तिष्क प्रभावग्राहिं होता है इसी लिए. 
वे अपने बड़ो को अनुशासन में न देखकर उसका पालन नहीं करते। अनु-- 
शासन के लिए आज प्रचलित शिक्षा भ्रधिक दोषी है । यह बबूल के वृक्ष 
का रोपण करके उससे आम जैसे मीठे फलों को आशा करने की भांति हैं । 
जो सर्वया असंभव है | हा ; 
शिक्षा समाज के लिए अत्यावश्यक है। इसी से व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक उलती समव है । एक अच्छे समाज की कल्पता हभ् सदैव 


शिक्षित व्यक्षियों से करते आए हैं और करेंगे परन्तु गाज तक 


हम ते शिक्षा .को -विवाव क्रो विफ्य बढ़ाया .. हुआ हैं।* 
किसी को भारतीय / शिक्षा आंखों नहीं भाती। भारतीय शिक्षा में 
पाश्चात्यों की शिक्ष। का चश्मा लगाकर देखते हैं, वो क्यों उनकों इस 
शिक्षा में कुछ तथ्य दृष्टिगत हो १ यह कदापिं बढ़ो हो सकका । इसमें सादे 
भऔम सत्य को जानने केलिए भारतीय दृष्टि होनी आवश्यक है । शिक्षा क्या 
है! शिक्षा का उद्देष्य कया होना चाहिए? शिक्षा का अब और उसकी 
संकल्पता कैसी होती चाहिए १. शिक्षा के सिद्धान्त कौन से हैं! 


इत्यादि का प्रथम स्पृष्दीकरण किया जाने पर ही हम शिक्षा की 


समस्या पर कुछ प्रकाश डाले सकेंगे. तक्क सिदिलित सभ्रोधान का कुछ -: 


आमास पा सकेंगे । अतः इससे आगे शिक्षा सिदाल्त का बिवेचन किये 
जायेगा । हि 


2ब.+९ अक्रक' 27 अदक ऊ' अका' जा आन 2. अवर,>ा आकर 4 2 का >अंगा 2 का जा अकहय 2 धाप +>। चथा। 2 आाकएक.आकट सके 


जद जिस का स्वसाव भजन करने का बन जाता हैं; ज्ील, और: संबभ 


का भाव जिसे कमी नहीं छूटता, वह मुत्यु के समय हो घुपूरे मस्यंस्त हेड 


भाव में रहता है । व्याकुलता उनके मंग नहीं दोइती, वास, उसे. बढ़ीं 
ढराती, बिन्‍्ता खाने को नहीं द्ोड़की, और भये कियी प्रचोर- के वेदों 


बहींदेवाता। . ० . 82220, 8 


2 शत तप दि 
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पुरुषार्थ ओर परमार्थ कै 


( श्रीयुत प्रो० राजेन्द्र जो जिज्ञासु एस० ए० ) 


जर्यक्षपराज के वीर मस्ताने युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत श्री० प्रो० 
रंजेन्द्र जी जिज्ञासु एम० ए० ने आयंसमाज बिक्रमपुरा जालन्धर के वाधिक 
महीत्सव पर ओजस्वी भाषण देते हुए कहा । +सँ० 


पुरुषार्थ और परमार्थ ही कल्याण मार्स है आज बिना कर्म किए 
खाले की वृत्ति बढ़ रही हैं। नारे समाजवाद के हैं और नेताओं के पुत्र 
लखपति बन रहे हैं। पूजा के योग्य मातृ-शक्ति सज्जनवृन्द एवं देश जाति 
के आझ्ा के उजाले युवकों एवं युवतियों ! स्ामवेद के एक मन्त्र मे 
परमेववर के कहा है कि आनन्द के सुख के मस्ती के सोत फूट रहे हैं, 
ससार में खुक्षियों को वर्षा हो रही है । परन्तु यह सुख की वर्षा उनके 
लिए है जो इन्द्र है, इन्द्रियों के दास नही, जो यज्ञ कम करते हैं, परोप- 
कार, जन सेवा मे जुटे हैं। ऐसे लोगो पर मस्ती आक्र मण करती है । 

लोग कहते हैं कि ससार में इतनी विकट समस्याये हैं, इतने दुख 
हैं, अज्ञान, अन्याय व अभाव का साम्राज्य है फिर सुख की वर्षा कहां 
है ? ऋषि दगानन्द जी से पूर्व ता देश मे कीतेनकारों के गान की तान ही 
ग्रहों थी कि संसार में दुःख ही दु,ल है। यह वो ऋषि थे जिन्होंने इस 
निराशावाद के दुर्ग को ढाते हुए सत्यार्थ प्रकाश मे लिखा 
है कि थो दुःख व सुख की तुलना की जाये तो सुख दुःख की अपेक्षा कही 
अधिक है । हमारे कालेज में आये युवक समाज में एक बार एक आर्ययुवक 
ने यही प्रश्न_मुझ से किया था कि ससार में दु ख ही दुख का बात मिथ्या 
"कैसे है । मैंने उसे उत्तर दिया जब आपने जत्म लिया आपकी माता ने छोक 
जहीं हे मताया था, जब आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, आपका सारा 
परिवार हर्ष मनाता है, विवाह आदि पर भी हर्थ मनाते हैं फिर सब दुःख 
ही दु:ख केसे ! 

महात्मा हसराज के पुत्र बलखैज जो पर अभियोग घला | मृत्यु दण्ड 
की सम्भावना है । मित्र चिन्तित हैंड महात्मा जी अडोल, बडिग हैं । 
क्यो ? इसलिए के इन्द्र हैं । | कारमे लगे हैं। स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी पर लोहारू मे प्राण लेवा लाठिय्क मालो के वार हुए। अस्पताल में 
ला० देवराज जी दीता नगर ने महाराज आपको बड़ी मार पड़ी 
है । साधु बोला, 'भद्र मार पड़ी है और खूब पड़ी है। यह 
हैं वीरो और फकीरों की मस्ती यहूँ है इन्द्र पर खशिया बरसने की 
बात | यह है मस्ती का आक्रमण । यह है दुखो में मुस्काने गाने व सुख 
भाते की बात । 

वेद कहती है इच्छ को सुख मिलेगा | इन्द्र कोन है * वेद ने कहा 
जो कुछ करता है, परोपकारी व संयमी है। आज बिना कम किये घनी 
चनने की लालसा सब को है । बिना कर्म किये खाने व जीने वाला धरती 
पर भार है । समाज पर कलंक है। इसी का नाम शोषण है , बेद ने कहा 
“अकर्मा दस्यु । जो कर्म करते नही वह डाकू हैं, चोर हैं । ऋषि ने लिखा 
है प्रार्थना भी पुरुषाथ के उपरान्त ही करनी चाहिए । ऋषि से पूब तो यह 
रंट थी कि सबवान भक्तों के बस में हैं। सब की भावनाएं पूरी हो जाती 
हैं। अजगर करे त धाकरी पक्षी करे न काम । पक्षी प्रातः ही कार्य मे 
आग जाते हैं। अधगर-पर हाथ रखें कर देख लो, काम करेया 
भ- काम तम्रम अवश्य कर देगा | ऋषि मे लिखा है-- 
'परमेंक्वर की पुरुषोर्थ करने की आज्ञा है, उसको जो कोई तोड़ेगा वह 
सुख कभी न पावैंगा । 

मैं यह वार्य पंढें कर झूम उठा । ऋषि प्रुषायंहीन को पोपी मानते 
हैं + देश में आज सर्मा्नवीद के तारे लए जा रहे हैं और लाठरिया 
#क्ला कर देश को. जुआरिया बनाया जा रहा है। सम्पत्ति की सोसा 
लिर्थित करते की घोवणाएं की जातो हैं कोर सत+रात में सात-सात 





लाख बिना कर्म किये लाटरी से प्राप्त हो जाता है। यह क्‍या फराड है ? 


यह क्या समाजवाद है। ऋषि ने लिखा है धन अधिक बढ़ता है तो 
विलास भोग आता है। जातियो का नाश होता है। इतिहास ऋषि के 


बचनों का साक्षी है। आज हमारे देश मे एक ओर दरिद्रता है एक ओर 
धन की पूजा है । सब नेता समाजवाद को रागती गाते है और सब 
अपने बच्चो को व्यापारों, पुजीपति बना रहे हैं । इस्धा जी 
जगजीवन राम और कैरो, सब के बच्चे लखपति-करोडपति हैं या बन रहे 
है। समाजवाद का नारा तो वोट व नोट का नारा है । कोई मेता अपने 
बच्चे को गाधी पथ पर, त्याग, सेवा के म/र्ग पर चलाता नहीं चाहता। 
आठ केन्द्रीय मन्त्रियों ने आय कर ही न दिया | यह है हमारा समाजवाद । 
आओ कमंफल के ईश्वरीय नियम का सिद्धान्त फैलाये, बिना कार्य 
किये कोई खाए न । घनी निर्धन का बहुत बड़ा अन्तर दूर करे । धत का 
सीमा से बढ जाना ऋषि के शब्दों मे विन!श को बुलाना है। विनाश से 
बच्चों । अनैतिकता की बाढ़ रोको । हम आज ऋषि की सुनते तो तेजस्वी 
होते हमारा ब्र० दयानन्द डबल एम० ए० सा साधु कर्मठ युवक खोया 
गया | हम सरकार से खली जाच भी न करवा सके । 
मैंने एक कविता में लिखा था . 
हमने सुनकर भी न समझा महर्षि सन्देश तेरा हम समझकर भी न पालन 
कर सके महषि आदेश तेरा हमसे तेरे देश के दुखड़े मिदाए न गये हमसे 
सोये भाग्य भारत के जगाएं न गए हमसे आय देश बासी भी बन।ए न गये 
देखते हम रह गये और कट गया यह देश तेरा हमने सुनकर भी न समझा 


| विरजानच्द स्मारक, 


मह॒षि सन्देश तेरा । 


आओ हम परमेदवर के बेद ज्ञान के सृष्टि को आलोकित कर दे । कर्म 
करने की प्रत्येक्र को प्रेरणा ८ ।हम वेदप्रचार न करेंगे तो भी ईश्वर के 


वेद का प्रचार हो के रहेगा । 








सन 


शुभ विवाह पर 


श्रीयुत ला० इन्द्रसेन जी उप- 
प्रधान सभा के चिरज्जीव सुपृत्र प्रिय | 
विजय जी का शुभ विवाह सौभाग्वती | 
स्नेह जी सुपुत्री ला० अचिन्तराम जी 
घोपडा हाफजाबाद वासी के साथ 
माडलटाऊन जालन्धर में समारोह से 


सम्पन्न हो गया | इस शुभावसर पर 
युगल जोड़ी को आशीर्वाद देव के 


लिए श्री दुर्गादास जी चेयरमेन पंजाब 


कौंसित. श्री मनमोहन कालिय। जी 
मन्‍त्री पजाब, श्री वीरेख्र जी दैनिक 


प्रताप, श्री जनतनारायण जी दैनिक 
हिन्द समाचार, श्रीरभश जी, श्रीमती 


स्वणंयश जी दे निक मिलाप, प्रिसिपल 
विद्यावती आनन्द जी, प्रि ० रोशन- 
लाल जी वर्मा, असिपल भोमसेन जी 
बहल प्रधान आये प्रदिेशिक सभा, 
प्रेसिपल चंचलदास जी विसिपल 
प्यारेशाल जी वेरी श्री ग्रुरदयाल जी 
सेनी एम एल ए आदि ग्रण्यमान्य 

सज्जन पघारे । इस अवसर पर आय 
अनाधालय फिरोजपुर, आंयंसमाज 
विक्रमपुरा, स्त्रीसममाज, आयंतसमाज 
अडा होह्यारपुर, स्त्रीसमाज, गुरु 
आयंसमाज 


मोविन्दगढ़, सिविल लोइल्स, विधवा ] 





आश्रम, पिगलाघर, गौशाला, मन्दिर 
अड्डा होइ्यारपुर, आयंजगत, आर्य 
गजट, गल्से स्कूल फिटनगज को 
२५०) रुपये दान दिया। पण्डित 
मण्डली का पूरी श्रद्धा से सम्मान 
किया । 


पं. मेलाराम जी 
को बधाई 


आय॑ प्रादेशिक सभा के प्रसिद्ध 
भजनोपदेशक पं० मेलारामजी के प्रिय 


सुपुत्न श्री ओमप्रकाशजी तथा सुपत्रों 
सौभाग्यवती चन्धप्रभा जी के शुभ 


विवाह उनके परिवार मे प्रेमपू्वेक 
सम्पन्न हो गये। उनको नवयुवक 
दामाद प्रिय सत्यपाल जी थे 8 


58 8 बडे ही योग्य मिले है । इसी 
प्रकार पुत्रवध्‌ सौ० राजकुमारी भो 


योग्या मिली है। बरात में पाच 
आदमी थे । आदर्श विवाह के लिए 
हम अपने अआाता पण्डित जी को तथा 


उनके सारे परिवार को बहुत २ 
बधाई देकर प्रभु से प्रार्थी हैं कि वह 
इन युगल जोडियो को परिवार 
समाज, राष्ट्र के लिए सदा स्वस्थ 


सानन्द रख । त्त्ञ्सः 


ये जगत जालन्धर 


महात्मा' हंसराज सर 





( प्रिंसिपल श्री रलारास जी एमः एर होशिय्रिपूर:) 


स्वामी दयानन्द की मृत्यु रे० अक्तूबर १८८३ को हुईं। बारा 
भारत शोक सागर मे-डब गया परन्तु उस्तत विचारों के व्यक्ति तो विद्वे 
हो उठ कि इस मानसिक अवसाद के युग में आशा तथा प्रकाश का एकमॉर्ति 


प्रतीक ऋषि दयानन्द,भारतसे छित गया । परख्तु दयानर्द का अमरसंदेश एक 


अमरज्योति जला गयाया जोकि कभी बुझ नहीं सकती। शोकका स्थान शीत 
ही विचार तथा प्रयत्न ने लिया। लाहौर के आये प्तमान्नियों.ने दयानन्‍्द 
का एक कालेज के रूप में उपयुक्त स्मारक बनाने का निएचय किया । परन्तु 
वे कि कर्तव्य विमुद ये कि पर्याप्त धन तथा ठीक योग्य व्यक्ति जो इस 


महात काये का संचालन कर सके, कहा से मिले? ऐसी प्रदराहद में एक | 
मनुपम व्यक्त ला० हूंससज के रूप में आगे आया । अभी वह पंजाब यूती- 


बर्चिटी की बी. ए. की परन्तु परोक्ष। प्रतिष्ठता पूवेकरत्तीर्ण' कर चुका या। 
वह किसी धनवान परिवार का सदस्य ने था। अपने बढ़ जाता ज्ञा० मुलखः 


राज की सहायता से यह युवक निर्भनता से घोर संग्राम करके इस दशा मैं. 


पहुंचा था कि प्रचुर धन कमा कर तेभा उच्च पदवी प्राप्त-करके 
अपने कुत्त की प्राचीन-प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सकता 
था । परन्तु महृधि दयातत्द जी का जादू उस पर गहरा प्रभाव डाल चुका 


था। उतने एक भीषण व्रत, आजीवन अदतनिक सेवा का, लेकर फिर 
अपने आपको तथा अपने परिवार को एक बढ़े संधे्ष में छल दिया-। परन्तु 
अपने अदभुत तप तथा त्याग और अनुपम योग्यता से उन्होंने अपूर् 
सफलता प्राप्त की । एक कालिण यर स्कूल क्या दर्जनों कालिफ तथा स्कूल 


उनकी कुपा से चालू गए। भह्दात्मा हंसराज के जोदने का सह््य, आधीविका “ 


तो था नहीं, प्रैवा तथा भारत का पुनरत्थान उनका, ऐसे साभ जादण चा। 
भारत के पुर्तनिर्भाण की बलिवेदी पर उन्होंने अपसी टँमंगों तथा आकॉसाओं 
को सेंट कर दिया । भो ज्योति दयानन्द ने जगाई मी उसके प्रकाश को 


भारत के कोने-कोने में पहुंचाने का उन्होंने सफल प्रयास किया । परन्तु 
आज स्थिति क्या है, इस पर भी तनिक विचार करना चाहिएं। 

दयासन्द ने जो भारत के पुराने रोग का निदान किया तथा उनकी 
बतामी हुई विकित्सा का प्रयोग हैसराज ते करियात्सक ढंग से और्स्भ किया 


उसमें दो बातें प्रधाव थी। पदिषमी सम्यता का निराकरण तेंया 
वैदिक सभ्यता का पुरुत्यान स्वामी दयातन्‍द घुल्य स्थान था 


अवकाश में विश्वास नहीं रखते थे । वे पश्चिमी सम्यता का. 


निराकरण करके प्राचीन वैदिक सम्यता की हमारे हृदयों मे 
पुनः हथापता करना चाहते ये। उनकी यह दृढ़ धारण थी कि 
भारत की दासता कीं जंजीर उसी समय कट जावेगी जिस समय शिक्षित 
बर्गे या बुद्धिजीवी व्यक्ति पदिचमी सभ्यता के चगुल से छूट बावेगे + प्रह 
नुस्खा अवैज्ञनिक नहीं था । महात्मा फाधी ते इस औषधि को अपनाया। 
महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि आप भारत की स्वतल्वता का क्या 
नुस्खा प्रस्तुत करते हैं तों इसके उत्तर में उन्होंने अपनी पुस्तक 'हिन्द- 


स्वराज' मे लिखा, 'अग्रेजी सभ्यता को भारत से विकाल्न दो, अंग्रेज स्वर्य . 


निकल जाएगा । हम बाघ को तो निकलना ाहते हैं;-परन्तु उसके बाघपतत 


को यहा रखना बाहते -हैं। बाघ तो देर हुई चला गया पु 
उसका बाघपन तो आज घर-घर में प्रविष्ट हो गया है। ग्रोमीष 


भी इस की जपेर सें जा रहें हैं ६ जिसके पास चार पैसे हो बाते हैं यो 
जो भी चार कक्षर पढ़ जाता है बह भारतीय केब-सूफा को वतिखकार फी 





- झोखा तो करनों वाहिएे। संवामी- दयानिर्दे के चिवः जाए ' 










(- आध्कह्ियिक पहुंू दगरी सस्पाो बला कप के कक की ओ है इक 
. लुणा-ता केहें तो अनुचित न होगा | येहू ठीक है कि परिश्थिकियों: हुए" 


दृष्टिकोश से भारतीए बहेराव से-कहीं धडिया है परातु सोग इक: प्रतिष्ठा _ 
और रोद के. लिए बपनाते जा रहे हैं। इसलिए -शिक्षिद- करों, दवा लत | 
शघारण मे भेंद भाव की खाढी पिश्वाल होती जा रहीं है । 


पहात्मों हंसर/ज जी ने अपना साश ' जीवत- तप सवा तेफल्यी में 
गुजारा आज सांदरी एक पामाजिक दोष वहीं; एक वपरीश जन गेंड! है ते. - 


< इसके परिणाम आज हम अंपते समाज में प्रत्यक्ष शष्टाचारें तयाँदुरशभर 


के रूप में देख रहे हैं । महात्मा- हँसरोज तथा स्वामी-अयानेतदे की: ऑस्मोए 
जुंकित हैं कि क्या से कया हो गंया हैं। ४ 7 डे 
महात्या- हेंसेराज की में दयादन्द जी ने यह खूब: सीर्स ही कि - 
देदिक धरम औ/त का परम है। जितना वेविक पुर्म फजिगा उठ है हीं भरत 
>विद्वासों- का बादल छित्त-नंल होगा । “इसीलिए वि 5.८ बम 
का्रेकस अपनाया या । यह लिलेंस हीके भांग वी । हमारे शिनगेतिशो्स 
काम किया हैं। थी भी सामाजिक सँगठत अपरिपर्क जंवर्सथा से ही मामव .. 
के ति्मोण का प्रवत्म॑ निरमेभकद इगे ऐ. सहीँ। करता वह सामाजिक जीवित 
को अभिवाश्खित दिशा यें. प्रभावित गेहीं कर संकता,! यहूँ रहूंस केलिंग _ 
न तो व्यंदे में-और ने शेब व्य्व हैं। परन्तु हैये “समय-संबंत पर लेख 





रकते द्ेए महात्मा हपरॉज ने ही: -. वो... सूंस्पाणो की हवांपत की के 


' आदक्ष प्रामः घू पते एवं घूमिते होते को रहें हैं । ऐस्सो-वैदिक: में डक केवक < 
- 'कुतरों रहंझा जाए रहांहैं। "वेदिक' खफ़र हो रही हैं हैक -इवीवीतिन्ल 






- हल्वाति परेचमीयतो के गुण आह के से: कु 
लुप्लेसशाम: पशक्श मत है मेहे प्रंचान: बे रहो है; मा - 





हू, परन्तु देवानग्द तंथर हंपेराज ने तो सर काम घोर विरोध 
के बातावरेण में करते हुए सफलतो प्रास्तें की. हैगे स्थाती - दर्योनिन्द - तथीः 
महात्मा हँपराज के जीव॑न से उत्ताह तंब्रा' सेकृति प्रेप्त करभी. चाहिए।. 
यदि हमने अपने आदर छोड़ दिए तो शैषक्या सह गया. 

हमारी संस्थाओं ने बंब यह स्थाल रखना छोड़ दिया हैं उतर देश 
में अब भी निर्धय व्यक्ति रहते हैं जिन्हें अपने बच्चों को छ्िक्षा दिलानी 
होती है, फीर्यें पड़ाघड बढ़ाई वा रही हैं।. बच्चों का शोषण सरकारी 
सरेवाओं से कही अधिक है । विधिष्ट प्रकार के स्कूलों में फंसे ज्यादा हि 
इधच में तो कोई आपत्ति वहीं परन्तु हँग/रे ब्ाड़ास्ण स्कूब, छपू| कालेज 
अत्यधिक फीसे लेते हैं। महात्मा दवेंतराज मै कि आदतों के लिए अपने बहु- 
मूल्य जीवतकी अआहुदी.दी थी. हमें; इस वेमस्थाओ पर गहत-यप्भीर विद्ञाद 


- करना आहिए। अपनी पिक्षा सस्बस्थी तीति को फिर से सुल्यक्तित हा 


चाहिए.ठंया अपने सत्य अथवा तिदाओे कायम, करते चाहिएँ । 
प्रेंपी संजजनों से -.- 


3, ७७ “5, 


... ढई प्रेत सम्जनों के पत्र ः हक । कहते” रो घी लियाज पुकीर 


हैं जित में वे मेरे रर्मगरुवक : बेटे नेप्रेस | कर भी दोह मूपे- सु्वे लिख कई 
दयानंद एं्ग-ऐे, के लापता: होगे के. लिंक) उसने कुछ मी, मो किसी 


आाएसें कुछ' पता: काने औीस्का्त हें सिकेत बेविं/बातेन्की पे अत 








दष्टि से देखता है । स्वतस्क भारत में पह बाते बढ़ गईं कु जिस के पाता/ः 
थार पैसे हों जाते हैं वह अपने बच्चों की शिक्षा भंग्रेजी मेध्विंग मे -कोनक्ट 
स्कूल में जारम्भ करवाता है जद्टां दिमागी आल्ामी; ये दिके-दार्तोविशंमाने 
है वहां स्वतस्जेता बंया बाई । वेबसूषा के बैपेनाने' में अ्गुर्ति प्रधान” है । £ इतनी चोके 
कोई समझावे कि परिरमी बोझाक मैं प्ारतीय देदभूवा से. पेया' विशेष पोएकर 

है । सोंद्म विडान कहती को कहते हैं कि विदेशी योध्ाक सौंदर्य के 





आर्य जगत्‌,' भासन्धर 


महँषि दयानंद काशी शास्त्ार्थ 





एवं 
पाखण्ड खण्डिनी पताका शताब्दी 


गत दो सप्ताहों में हमें शताब्दी के सम्बन्ध में लखनऊ वाराणसी, 
मथरा, दिल्ली । सभी स्थानों के कार्यों मे शताब्दी के लिए उत्साह की 
लहर का संचार देखा | आये जन तत, मन, घन से सहयता करने को 
इचत देखे। अनेक स्थानों १र जाने वालो की सूची तैयार की जा 
रही है और दान एकचित किया जा रहा है । वाराणमी में स्वागत समिति 
तथा उसके अधीन विभिल प्रबन्ध कार्यों के लिये उपसमितियों की स्थापना 
हो गई है स्वागत समिति का सदस्यता-शुल्क १०) रु० से १००) रु० 
तक रबर गया है। ५१ ० देने वाले अनेक सदस्य बन चुके थे। 
स्वागत समिति का ४०,००० रु० का बजट रखा गया है। यात्रियों के 
ठहरने का प्रबन्ध डी० ए० बी० डिग्री तथा इप्टर कलिज, आदर्श इण्टर 
कालेज आदि में किया गया है |” ५-३० हजार नर-तारियों के बेंठने के 
लिए सभा मण्डप बनाने का निश्चय किया गया है । 


लखनऊ में आर्य प्रतिमिधि सभा के कोषाष्यक्ष श्री मदनलाल णी 
श्री कष्ण बलदेव जी आदि ध्न-मंग्र ह आदि में सहयोग दे रहे हैं। यहा 
ब्चे से कम क्ीन एक-एक हजार रुपये की दक्षिणा देने वाले यजमान 
अमन रहे हैं। शताब्दी का कार्यालय--५ मीरात्राई मार्ग, लखनऊ मे खुल 
जया है, जहा से सब प्रकार की सुचताएं मित्र स्कतो हैं । 

देहली मे तो भाज्ञातीत उत्साह देखा प्तवंश्री प्रकाशवीर शास्त्री, 
झ्िवकुमार शास्त्री, रामनाथ जी सहगल डेपुटेशन के रूप में प्रतिष्ठित 
दानी महानुभावों से मिल रहे हैं। उन्हे आशा से अधिक सफलता मिल 
रही है! कई सज्जन यजमात बनने अतिथियो का आतिथ्य करने को तैयार 
-हो गये हैं । उनकी सूची अगले सक्ताह दी जावेगी । 

स्वागत सम्रिति का कार्यालय आयंसमाज बुलानाला, वाराणसी 
में जुब गया है । आरयंसमाज को ब्राहिए कि अपने यहा से जाने वाले 
नर-नारियों की सरूण पहुचने के ह्विन, समय आदि की सूचना भेज देने 
-चाहिये । व्यक्तिगत रूप से जाने कूलो को भी ऐसा करना चाहिये । 


भापका 
महेन्द्रप्रताप शास्त्री 


सयोजक 


ग्रार्य समाज धारोवाल 


जायेंसमाज धारीवाल जि० गुरदासपुर का वाधिकोत्सव थव७ 
दिसम्बर को मनाना निश्चित हुआ है जिसमे उच्चकोटि के विद्वान माग ले 


'रहें हैं। ७-१२ ६९ को ११ बजे एक आवश्यक वेठक युवकों की होगी जिस 
न्मे अमृतसर, गुरदासपुर, होश्यारपुर, कागड़ा व चम्बा के युवक भाग लेगे। 


मन्त्री -- वेद प्रकाश 


६ 9206066७096809068७७656660७ & &७७७6७86& 


थे 


७ ७ दिसम्बर, १६६६ 





कक + कं | 
है में ज्योति जगाने आया हूं 
दे '.. मैं आय॑ जाति में नव जीवन की, ज्योति जगाने आया हू ॥ 
के जिनको सुन करकेघोर नींद से, जाग आये सतान उठे। 
$ कायर भी बन कर शूरवीर, गौरव से सीना तान उठे । 
के वे महा क्रांति के, प्रलयकर नण-गान सुनाने आया हू ॥ 


| 
! 


ड़गावां में ब्रहमचयं शिक्षगा शिवर आयोजन . 


२६ नवम्बर, सावंदेशिक आये युरक परिषद के तत्वाधान में भी देव 
ब्रत, ब्यायामाना् की अश्छक्षता में आर्य समाज #गू कल्लोनी में दिनाक 
२४ सबस्वर से ४ दिसम्बर तक ब्रह्मचयं शिक्षिण शिविर सम्पन्न हो रहा 
है । जिससे सौ के लगभग युवक निष्टा से भाग ले रहे हैं। प्रातः सायं 
व्यापामत आसन प्राणायाम, डम्बल, ढेजियम, लाठी, भाला, तलदार एवं 
मल्लखभ का अभ्यास किया जा रहा है । नित्य बोढदधिक मे राष्ट्रीय एव 
बारित्रक दृष्टि से शिविराधियो को दीक्षित किया जा रहा है । 

समोजक 
रामानस्व धाषोय 


| 


| 


७७७ 8 8&&&& & 66& 
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मैं आये थाति में ॥१॥ 
है हिला चुकी सारे जग को, जिनके धनुपों की टकारे। 
है कपा चुकी शठ अरिदल को, जिसकी प्रलयकर तलवार । 
उस्त आय॑ जाति के सर्द रक्त को, फिर गरमाने आया हू ॥ 
मैं आये जाति में ॥२॥ 
जिनके जलते ही भाग जाए, अति घोर निराशा अंधकार | 
आशा उमग उल्लास ओज का. हृदय-हृदय मे हो प्रसार । 
मै मधुर मघर आज्ञाओ के, दीप जलाने आया हू ॥ 
मैं आय॑ जाति में ॥३॥ 
तुम जगत शिरोमणि जगद्गुरु इस जग के भाग्यविधाता हो । 
सुख और शाति के दाता हीं, मानवता के निर्माता हो । 
मानव के पूर्वज आर्यो को यह याद दिलाने आया ह॥ 
मै आय जाति में ॥४॥ 
निज देश धर्म आदर्श भूल, बन गए आज जो उच्छुखल । 
है बने विलासी अकर्मण्य, मिस्तेज दीन, कायर निर्बल । 
उन भूले मठके युवकों को सनन्‍्म'्ण बताने आया हू ॥ 
मैं आर्य जाति मे ॥५॥॥ 
जिसको पा करके धन्य ओ, कृत-कृत हुआ था जग सारा। 
बहती थी जिस से प्रेम गाति,युख सयम की निर्मल धारा। 
वह पावन मंगलमय वैदिक युग, फिर से लाने आया हू ॥ 
मै आये जाति में ॥६॥ 
उस राष्ट्र गुरु ऋषि दयानन्द का, शिष्य और अनुपायी बन । 
इस आये जाति औ सकल विव्व को, देते को फिर नेवजीवन ! 
वनः आय॑ वीर निर्भय हो, वैदिक नाद बजाने आया हैं॥ 


मैं आये जाति में ॥॥७॥॥ 
वर जोरावर सिह 


छ 


काशी शास्त्राथ शताब्दी 


देहली के आर्यों म झ्ास्त्रार्थ शता< 


ग्रह गे आजा है नर-न ; गप >> 
के संग्रह की -नारी बड़ी संख्या में जावगे। स्पे डी 
का प्रबन्ध होगा | 20032 रेलगाई ह 


री केलिए बहुत उत्पाहदे २५००० रू० 


१६ नवम्बर को श्री प्रकाशवार शास्त्री समद-सद 
देहनी के आर्यो की ए हुई । भ्रो 
९ हनी के आर्यों की एक सभा हुई । श्रो भास्त्री जी तथा शताब्दी के संयोजक 
प्र० महेन्द्रप्रत' ने शताब महत्व है 

हुन्प्रताप शास्त्रीने शताब्दी का महत्व बताया समाराट की रूपरेखा 
रखी ओर देहली के भार्यो को मारी सख्या म गताढ 


तह दी के अवसर पर [२३ 
८ व्सिम्बर| बाराण न त्‌ 
१८ डिसम्बर | वाराणसी पहुचने को आमन्त्रित क्िया। उतर मे आय॑ 


समाजो के उपस्थित प्रतिनिधियों ने तन मन, घन, से सहयोग देने वा 
आइवासन दिया । वही पर तिम्मस्थ दान घोषित क्ये गए 
५०००) आयंस्माज अनारकली, मच्तिर मांग, नई दिल्ली । 
११००) आयंसमाय हनुमान रोड, नई दि ली । 
१६००) आयंसमाज नया बास,  लली | 
१०००) श्री रतनलाल जी सूद । 


ग्य के आवास पर 


आयप्तमाज, करोलबाग से ५०००) को आशा है । लखनऊ के 


श्री कृष्ण बलदेव जी, प्रधान आ० स० श्यूगार नगर 
२८ दिसम्बर को यजमान होगे । 


श्री रतनलाल सूद २५ दिसम्बर को यजमान होंगे । सब का हदिक 
धन्यवाद है । 


हि २४ नवम्बर को देहलो ;देश वी सब आयंसमाजों की एक सभा 
इसी कार्य स आयंत्तमाज, करोत वा में तैपी। «व सज्जन पधारे । 


महेन्द्र प्रताप शास्त्री संयोजक 


१०००) दान दे कर 


$$_&#88&89&69७88७6&७8७ 86 6 0 ७ 3808 ७668 & 
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आयेजगत्‌, जालन्धर" दं 


कद कक .6 ब/ आए 
2 कक कक लक ले जनक कान कर ७ -१७--क कप 





गए ७- ४ बट का < क 
€ सा हु 
# समाचार दर्शन # । | 
मर हलक कि था गै पुस्तकों की सूचो 
४2945 । ! _१६ प्रभु दक्षन (आनन्द स्वामी जी 
सच ना जिला होशियारपर में ७४०... महाराज) १.२९ 
कि |. बेद बणार की धूम | ; 20020 4 * * के 2४ ही कक 
काशी शास्त्रार्थ शताब्दी” वी जगत बह जे) 853 वोस्का व बाई जी 
; हमारी विशेष प्रार्थना पर # ३. चल्धगुप्त मौर्य ०-५ ; लाईबाद जी हे ६). ४४ 
दिताक 4028 4 ही 00४ | ज्वालापुर के प्रसिद्ध वानप्रस्थी है ४, अमृत वाणी ०.५० १८. नवीन प्राचीन समाजवादले० 
को आयेध्षमाज (बी० ब्लाक) गोबिन्द श्री नन्दलाल जी वैदिक मिइनरी यहा | ५. ऋषि सन्देश ०.२० स्व० नारायण स्वामी जी) १,०० 


को के 2 मे 2 ९ का पधारे । जिले की निम्न समाजों तथा [६ ६. दयानन्द झतक (ले० दीवान १९, सत्यायथप्रकाद भाग प्रथम समु 
गण रू र 

लय प्रागण में आयो हे किया नो मे जद धर: परधार शिया! चन्द जी) १.००. जिस ले, वाचस्पति है.8 "५० 

गया जिस में कुछ वक्‍ताओं ने काशी ; हु » प्रितीय 


२०. ,, के ५० 
जिसका अति उत्तम प्रभाव रहा । * व्याह्यान माला मूल १.२५ हर 
शास्त्रार्थ' के ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि , हे २१. मु ड6 उपनिषद(ले० प्रि० दोवान 
पर प्रकाश डाला तथापि २३ दिसबर 


आपके साथ जिला वेद प्रचारिणी | ऋग्वेद शतक ०.५० बन्द जा है, ॥.) ०३७ 
सभा होशियारपुर के श्री प॑० रामदेव ॥ » शत शतक ०.५० २२. राधास्वामी मत आलोचनालि० 
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से काशी में होने नाले आयोजन हि 
से वन मंत चेन से बह गग देने के | ". भेजतोपदेशक इस दोरे मे # (६०. अथवंबेद शुतक दे हि स्वामी सोमानद जी)उदू मे ०३७ 
ग है हित का | साथ रहे *-- [है ११.महात्मा हूंसराज-मोबन पंजाब के र्‌ १९३४ (लिं० तुकदेब 
आम अत ले ' गढदकर, ऊना, अम्ब, अम्बोटा, ' निर्माता ले० प्रि० श्रीराम जी 3; जगालि बे कर २५ ! 
गरेट ज । हार्मा '(,॥.(अग्रनंजी मे। १५० २ सीपा(ले, आनदस्कापीजी)०*३७ 
गगरेट, नया नगल, ज्वाहर मार्कीट, ( ) १५ २५. पद्मनी ( ,, ,, , )०३१ 


ओरेम प्रकाश आये 
मन्त्री 


ऋ्रवश्यक निवेदन 


। ब्रह्मपुर, बन्दलैहडी, होशियारपुर में है २ संध्या पर व्याख्याच-ले ० महात्मा २६, पाव॑ंती ( )०.२५ 
ख़ब प्रचार हुआ। . ऋबूटाराम हमराज जो ११०० 0 
॥ ; २७, ९४०६४ ० [॥077॥5 
१२. 24७0७ हा ।॥06 & | ६0 ले० प्िं० दोवान बन्द जी 
शत्हंटले० प्रि० सूपंभानुजो छह 3.) अंप्रेजी मे १.२५ 
0, ४. "५० बे ई मुझे 
आये प्रादेशिक सभा से सम्बन्धित सभी आये समाजों की सेवा में १४. महात्मा हंधराज जी हिना बे जी अब के 
नम्र निवेदन है कि वह अपना २ दशा १३ दिसम्बर से पहले २ सभा (आनन्द स्वामीजी महाराज) १.२५ २९. जीवन-ज्योत ०.६२ 


है 
है 
| 
न < | 
में भेजने की कृपा करे। फार्म कु ख (प्रतिनिधि फाम) भी ।है ० 
॥आ 3830 हु ह | इस के अतिरिक्त सभी वेदिक साहित्य सभा के 
| 
; 


शीघ्र से शीघ्र भेजे। सभा मन्त्री ! 

रा पुस्तक भण्डार से भिल सकता हैं। स्वध्याय प्रेमी 

नारायण गढ़ हरिजन सम्मेलन में पारित प्रस्ताव सज्जन पत्र-व्यवहार करें । | 
(१) नारायणगढ तहसील दसूहा जिला होशियारपुर का यह हरिजन 

सम्मेलल पंजाब सरकार की इस तजवीज कि ईसाई हृरिजनों को वही रै 

अधिकार दिए जाए जो कि इस समय अनुसूचित जातियो को प्राप्त हैं का । 

। 


घोर विरोध करता है और भारत सरकार से सानुरोध प्राथेना करता है 


विशेष छूचना-महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 
| को दूसरी शाखा, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उप-सभा 
/ (आये समाज अतारकली मन्दिर मार्ग) नई दिल्‍लो में 
/ भो खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेमी वहां से भो 
५५220 04000 कद , पुस्तकें प्राप्त कर सकते है। उपयोगी साहित्य का 
(२) ग्राम उच्ची बस्सी तथा दसूह तगर से जो दो रास्ते ग्राम |+ ज्षीघ्र आर्डर भेजें । 
तारायणगढ़ को आते है। वह दोनो ही इतने' खशाब और खस्ता हैं कि *..७ ७ ७.७७ ७-७. ७-७ ७.२७.“ २७.३७ ३७, ३, “३. “+ २४०...» 
उन पर साधारणतया आदमी का घेलता मुशकिल है, इसलिये यह ३ 


ननननफर-+-००.बतबतल8ुलुनुै.ु॒ँ 


(2 
नारायणगढ़ हरिजन सम्मेलन साहिब डिप्टी 08800 होश्यारपुर से है आयंजगत हि मई 
सानुरोघ प्रार्थना करता है कि शीघ्रातिशीघ्र इन दोनो रास्तो को चवक- डा ् 
बन्दी थोजन के अनुसार दरुस्‍्त करवा दें । & विज्ञापन छपवाई रेट सर 5 यू 
० 2 
(३) नारायणगढ हरिजन सम्मेलन शिक्षा मन्त्री पजाब से सानुरोध प्रार्थना गा ५४ बी! 40 ६० डा 
करता है कि ग्राम नारायणगढ के प्राईमरी स्कूल को अगर हाई नही तो हट बा पेज वर्ष भर 300 रु० रू 
कम से कम मिडल स्कूल आवश्य बना दिया जावे । क्योकि इस इलाके मे. है. 332 हा 25. & 
पाच छ. मील के अन्दर अन्दर कोई भी मिडिल अथवा हाई स्कूल नही ॥ बडाई का ४४% 200 <० 3, 
है । बरसात के दिनो में इस इलाले मे बच्चे इन स्कूलों में भी नहीं जा ६ ०0 हक दी, 
०९ 33 वष भर 50 २० | 


+ **५ 


१ ९५५ 


सकते जहा वे अब षारहे हैं । 
् है हैं ५५... गोट--विशेष कारण से इन मे अदला-बदली की जा सकती है । रद 
(४) तारायणगढ़ हरिजन सम्मेलन हरिजण वेल्लफेयर (०79) [देल्ददेत्दन्दूूदूरदुत्टस्टुस.२०३०००३७००० ८०८ ऐ्देन दूस्भेरपसपुल्दु थ०4ु०९२६० ८५ 


विभाग पजाब सरकार से माग करता है कि नारायणगढ में धर्मशाला के साप्ताहिक त्रायजगत का वाषिक चंदा 
निर्माणार्थ ज्यादा से ज्यादा धन राशि प्रदान कौ जावे । कप मर 
ु आठ रुपये एक प्रति का मुल्य १६ गसे 
नोट .--ऊपर लिखित प्रस्ताव प्रधान आल इंडिया दयानन्द ध ३ 
साल्वेशन मिशन होव्यारपुर की अध्यक्षता में पारित हुए । साप्ताहिक आयंजगत में विज्ञापन देकर 
<संगबाद लाम उठाएं | 


व न न कम धर मम मा मा सम आज 
मुद्रक व प्रकाशक श्री. डा०वेदीरामजी एम, ए, पी.एच.डी. मन्त्री आयंत्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीरमिलाप प्रैस, मिलाप रोड जालन्धर * 
तथा आर्यजगत्‌ कार्यलय महात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जालन्धरदाहर से प्रकाशित भालिक--आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर, पंजाब 





है 
» जेट, पे 2 


वबफोन नं० ३०५७ (आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ४६४५-४०. ९. 9 


एक प्रति का मूश्य १६ पैसे बाषिक मूल्य ८ रुपए 


७ पोष २०२६ रविवार-दयानन्दाब्द १४४--२-१ दिसस्बर १९६९. (तार प्रादेशिक जालन्पेर 


वर्ष २९, अंक ४१) 








७ शा ध्धाध्रथाधलान्लधधाधापाधदाधात। क्थाधध्याधक्रप्रद्राधध्रधालातत्र धंधा तल 








सबको सुखी बना। वेद 
माता का कितना प्यारा 
उपदेश है कि है मनुष्य ' 
इस जीवन में सारे जोवन- 
मात्र के लिए शिव बन | 
सुख देने बाला बन किसी 
को भी कष्ट मत पहुंचा । 
यदि मनष्य किसी का दु:ख 
दूर नहीं कर सकता तो 
उसे दूसरों को दु.खो करने 
का भो क्‍या अधिकार है । 
दुख देना तो आसुरोपन 
है। सुख पहुंचाना देवोपन 
है। यह मानवी शरीर कष्ट 
देने के लिए नहीं मिला । 
हम सदा देखते रहें कि हम 
शिव बन रहेहें या अशिव? 
बेद का उपदेश तो यह है 
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और (अंगिरसः) प्रकाशभान किरणावलो जिस 
भगवान का (चक्षुः) नेत्र हें तथा(दिश )दिशाओं 
को (यः) जिस प्रभु ने (चक्र )बनाया हूँ(प्रज्ञानी) 
ज्ञान का साधक ! उस (ज्येष्ठाय)महान (ब्रहमणे) 
परमात्मा को नमस्कार है । परमात्मा के विराट 
शरीर का सुन्दर वर्णन है । 


भाव : परमेश्वर के विराट शरीर का वेद ने 
कितना सुन्दर वर्णन किया है । बेद ने सरलताके 
साथ उपमा दी हे जिस प्रकार मन॒ष्य के शरोरमे 
नाना प्रकार के भिन्न-भिन्न अंग होते है। ये सारे 
अग सिलकर शरीर कहलाता है। उसी प्रकार 
सें उस विराट प्रुष ब्रहम के विराट शरीर का 
वर्णन हैं । वायु उस महान प्रभु के श्वास प्रवास 
के समान कहा गया हूं। प्रकाश से भरी किरण- 
माला उस भगवान क नेत्र के समान हैं। दिशाएं 
उस विराट पुरुष के लिए ज्ञान के साधक है। इस 


मकिष्ठाता--डा० वेधीरास शर्मा एम० ए०, पो० एच० डो० (सभासन्त्रो) 
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है क ८] हे 
'ई बेद सकतय: वेदाम॒त 8 ऋषि दर्शन £ 
९ 
शिवो मव प्रजामभ्य: श्म यस्यवातः: प्रानपानौ चक्षुरगिरसों मव सर्ववेदात्‌ प्रसिद्वयाति 5 
हे मानवांशिब:कल्याण-  दिशो अ्रयक्र प्राज्नानिस्तस्मै ज्येष्ठायब्रहरोनम: अर्थ-सर्व-सब कुछवेदांत ्ु 
से प्रसिद्धियति-प्रसिद्ध होता हु 

_ करने बाला मध होप्रजास्म अर्थ--(यस्) जिस भगवान का (वातः)आयू है है, लता है वेद से जीवन 
सारी प्रजाओं के लिए। थे (प्राण आपनौ) श्वास और प्रश्वास के समान है 9 कै सब कुछ प्राप्त होताहै। है 


भाव-महात्मा मनृजी 
से पूछा कि हम वेदों को 
क्यों पढ़ें ” वेदों के पठन 
पाठन ओर सुनने सुनाने से 
क्या मिलेगा ? मन्‌ महा- 
राज ने उत्तर दिया था-- 
किसो वस्तु से एक बात 
मिलती ओर किसो से दो। 
कितु वेद तो ऐसा भंडार 
है । यह तो ऐसा कल्पवक्ष 
है जिससे प्रनुष्य को सब 
कुछ हो प्राप्त हो जाता 
है। आत्मा व परमात्मा 
का ज्ञ न,जोवत सुख,सच्ची 
शांति धन-ऐड्वर्य सब कुछ 
बेदों से मिलता है। वेद 
के उपदेश धर्म-अर्थ-काम 





धलाललध छछतछएल णणलएचवदइध्ाल छलष्कछएलछछललछ छह च्यचण्फ पट 


कि शिव बन । सबको सुख प्रकार से यह सारा विशाल ब्रहमांड उस सर्व- और मोक्ष रूपी चारों फलों 
दे किसोकों भी पीड़ा न दे। व्यापक ब्रहटम का विराट शरीर माना गया हैं। के दाता है। 
यजु्वेद से... सं, ह उसी को नमस्कार करो। सं मनुस्मृति से , हैँ 
बार प्रध माप प्र ध व 4 का एप्प 2998 890 85855 00050 050 घ5099555 तत्त5 


सम्पादक-त्रिलोकचन्द्र शास्त्रों 





अरर्य जगत, जालन्धर कप यम पा 
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शिक्षा : अर्थ संकल्पना (२) 


श्री विशासलमर की शर्मा शास्टप्री 


शिक्षा की विभिन्‍न समस्याओं पर विदैँगम दृष्टिवात करेंते के पह्कीत , 


दिक्षा के अर्थ प्र विचार करना आवष्यके है + 


ज्लिक्षा : अधिकार 


समस्त सृष्टि अर्सस्य जीवघारियों का कोडास्थल है । सभी जीव 
अयत्लशील हैं 'प्रव्नवन्तो हि प्राणिन.' (शिक्षासूत्र म)और प्रत्येक में अफ्नी- 
अपनी विशेषताएं पृथक्‌-पृथक हैं। मनुष्य भी एक इसी प्रकार का श्राणी 
है, जो इन सब जीवधारियों में अपना स्थान विशेष रक्षतरा है। सनुष्य मे 
सबसे बडी विशेषता यह है कि यह दूसरों का अनुकरणं अपेक्षा से अधिक 
करता है तया उससे हानि लाभ का विचार करके उससे शिक्षा ग्रहण 
करता है । क्योकि अन्य जीवधारियों मे सोचने-विचारने तथा तदनुकूल 
विक्षा प्रहण करके ज्ञान वृद्धि करने की योग्यता नही है । इसीलिए मनुष्य 
सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यह अपनी इस सीखने की प्रक्रिया से समस्त 
प्राणियों की श्रेणों से पृषक है तथा शिक्षा से प्राप्त विद्या द्वारा अन्य सब 
प्राणियों को वश में करता है और उन से आज्ञा का पालन करवाता है । 
ये सब योग्यताए कैसे और क्‍यों मनुष्य में हैं, या आ जाती हैं जिस का 
उत्तर है 'शिक्षा'। मनुष्य शिक्षा के द्वारा ही सब योग्यताओ को प्राप्त 
करता है। मनुष्य की इस प्राकृतिक सीखने को शक्ति के विकास के लिए 
उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता है क्योकि जिसमे यह सोखले को 
शविति होती है, उसका भस्तिष्क प्रभाव ग्राहि होता है। मनुष्य का 
मस्तिष्क कोपलतम है अतः वातावरण के प्रभाव को क्षीत्र ग्रहण करता 
है । मतृष्य के इस क्षाक्ति के विकास के लिए उपयुक्त स्थान समाज है । 
“मनुष्य सामाजिक प्राणी है! इसका विकास बिना समाज के कदापि भली- 
भान्ति नहीं हो पाता । “मनुष्य अनुपम क्षक्तियों का केन्द्र है! मनुष्य की 
ये शक्तिया भी सीखने की प्रक्रिया मे ही सम्मिलित हैं । इन 
शक्तियों के विकाप्त के लिए अनुकूल तथा उपयुक्त साधनों की 
अपेक्षा होती है । यह आवश्यकता केवल समाज से ही पूर्ण 
हो सकती, है और होती है। मनुष्य ही एकमात्र समाज की सास्कृत्तिक 
धरोहर की सुरक्षा कर प्कता है। सासस्‍्कृतिक न्यास की रक्षा केवल शिक्षा 
के द्वारा ही सम्भव है। भ्रांति शिक्षा का एकमात्र अधिकार केवल मानव 
को ही है । मानव शिक्षा के द्वार अपनी ज्ञानवृद्धि करता है तथा विभिन्‍न 
विचारोका विभिन्‍न रूपो मे आदान-प्रदान करता है और अमोघ विद्याओ 
को प्राप्त करके उनकों जीवनोपयोगी बनाता है । 


शिक्षा : व्युरत्पत्ति 


शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति करते समय पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त विद्वान 
अग्रेजी के 'एजूक्रेशन' के शब्द के साथ शिक्षा का सम्बन्ध जोडते हैं तथा 
नटिन के 'एजुकेयर' 'एजुकीयर' तथा “एजुकेटम से 'ऐजुकेशन' की 
ब्युत्तत्ति "मानते हैं। जिसका अर्थ है--एजुकेयर' से 'लालन-पालन' 
एजुकीयर' से प्रेरणा तथा एजुकेटम से शिक्षण” लेते हैं। 
शिक्षा जैसे सस्कत दाब्द को अगश्नेजी के एजूकेशन शब्द के साथ जोड़ना , 
जुद्धि से झत्रुता करना है क्योकि जिस अर्थ की श्रतीति 'शिक्षा? शब्द मे 
गोचर है , वह “एजुकेशन' में नितान्त असंभव है । ठीक है कि अंग्रेजी भे 
शिक्षा के लिए “एजुकेशन' शब्द का प्रयोग किया जाता है । उसकी अपना 
सास्कृतिक भावाभिव्यक्ति है| उसमे झिक्षाके सामान भारतीय सास्कृतिक 
भावाभिव्यक्ति लेशमात्र भी विद्यमान नहीं है । 


'क्षिक्षा' केवल “आयवितं” मे ही नहीं अपितु समस्त सृष्टि मे प्राचीन 
दाब्द है, जिसको ये सस्कृत के क्षत्र, नवीन एवं पाइचात्यो की देन मानते 
है। संक्तार के सब से प्राचीन पुस्तकालय में स्थित तथा सब से प्राचीन 
ऋऋणगेद' में 'शिक्षा' शब्द का प्रयोग उपलब्ध है । 





ह० रफुताव संफाया' थी: एव. ही. , अपनी पुस्तक 'शिक्षा के, 
सिद्धांत और ब्रवोग में सिसेते हैं: गोरत में साधारण सूप में 
बबंबहुत होंगे कले इस 'सिक्षा की व्युत्पत्ति कोई संस्कृत के 
आस कातू में मानता] है| जिंवफा जेंगे हैं--अनुशाक्षन में रखना , 
नियन्त्रण में रखना अधवा समशाना सीखाना कोई इसे विद्या का पर्यायवाची 
शब्द सानता है जिश की व्युत्पत्ति “विद! धातु से हुई है। “विद, का अर्थ 
है, जानना अर्थात ज्ञाद, अत: संयुक्त ज्ञान हीं विशा की परिधि में 
अत्ता है। ; 

उपयुक्त पक्तिया विवेचनीय हैं । उफ्त संदर्भ में 'कोई' शब्द 
अनिश्वय कारक है + कोई से अन्‍्य- बिद्मन- किसी और घातु से भी 
कल्पित करते हैं, आ आशय स्पष्ट दृष्टिगत होता है । “शास्‌' घातु का अर्थ 
साधारण पाठ्शालाओ में पढ़ाया जाने वाला लिया है और पाश्चात्यो द्वारा 
घिसा पिटा अय॑ नियन्त्रण मे रखता! लिया है। 'समझाना-सीलाना' अर्थ 
पर्याप्त थुक्ति संगत है । 

न्याय्य व्युत्पत्ति 

विक्षा शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से है-- 

'शिक्ष विद्योपादानें! “शासु अनुशिस्टो'. तथा 'विक्षत्त 
दान कर्मा उक्त धातुओं से शिक्षा ब्ब्द ब्युत्पनन होता है 
जिस का क्रमशः अर्थ --“श्िक्षा विद्योपावाने' से विद्या का विद्वान आचार्य 
से उपादान--ग्रहण करना है। 'शासुअनुशिष्टौ' से अनुशासन -- उपदेश 
ग्ुरमुख से विद्या की अनुद्यासन मे रह कर नश्रता से समीचीन प्राध्ति 
करना है । 'शिक्षति दान कर्म! से विद्या का आदान-प्रदान करना है । 

उपयुक्त भर्थों की सगति उपयुक्त तथा वैदिक है । इस को पढ़ कर 
“डा० सफाया! का अर्थ कहा तक संगत है इसका निर्णय पाठक स्व्य 
कर लेबें । 

“कोई तो इसे (शिक्षा को) विद्या का पर्यायवाची धब्द मानता है । 
विद्या ओर शिक्षा को सस्कृत के विद्वान कदापि पर्यायवाची शब्द नहीं 
मानते हैं। हा, आप मानते हो, यह बात दूसरी है । 


निरुक्तिगत अर्थ 


“शिक्षन्तेशनयेति शिक्षा” जिस प्रक्रिया विशेष से विद्यादि सौखी जाएं 
या ग्रहण की जाए उसे शिक्षा कहते हैं । “विदन्त्यनयेति विद्या 
जिसको सोखकर जानते हैं उसे विद्या कहते हैं। शिक्षा और विद्या शब्दों 
की निरुक्ति से यह स्पष्ट है कि 'सीखी हुई सचित ज्ञान राशि को था 
सीखने के पश्चात्‌ संचित की गई ज्ञान राक्षि को विद्या कहते हैं और विद्या 
को सीखने की प्रक्रिया विज्ेष को शिक्षा कहते हैं। यथा--दर्शन, गणित 
व्याकरण, उपनिषद्‌, अध्यात्म, भौतिक, देविक आदि को हम ब्रिद्या ही 
कहते हैं, न कि शिक्षा । 

दोनो के उहूं शयों मे समता है, क्योंकि 'सा विद्या या विमुक्तये! 
विद्या वह है जिसका परिपाक मुक्ति हो । 

'दिक्षा त्रिविधात्यन्त ज्ञातात्म तुष्टि परयंस्तम! 
(अप्रकाशित “दिक्षा-सु्मम्‌' में से) 
आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक विद्याओं अत्यन्त ब्लान 
जब तक कि आत्म सन्तुष्टि न हो तब तक विद्याए सीखने का प्रयत्न 
करते रहना शिक्षा है ।” 
(क्रमशः) 
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आयेजगत्‌ में विज्ञापन देकर लाभ उठाएं 





आये जगत, जालन्धर 


प्रहात्मा आनन्द स्वामी जी 
द्वारा विदेशों में बेंद प्रचारकों धूम 


सोमवार ता० १७ नवम्बर को प्रात: पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी 
जो सुरिनाम देश में ५८ दिन रात तक कुल ७० व्यास्यान देने के बाद 
गयाना देक्ष पघारे हैं । 

यहां महात्मा जी केवल ४ दिन तक वंदिक प्रचार कर ता० २१ 





| 
| 
। 
| 


नवम्बर को त्रिनिढाड पघारे जहा एक 
सप्ताह तक वैदिक प्रचार कर ता० २१ 
नवम्बर को नोर्थें अमेरिका स्थित डालस 
जगर में पहुचे । इस देश में स्वामी जी के 
आते से यहा के भारतीय जनसमाज में नई 
जागुति और अन्यो मे उत्तम प्रभाव पडा है । 
श्री सनातनधर्म महा सभा के प्रधान जी न्ने 
अपने भाषण में यहा तक कहा-इस से * 
"पूर्व इतने महान विद्वान और सम्यासी के रूप. हे 
मे हमारे देश तो गया तमाम वेस्ट इण्डीज में नही आये । अगर इसी तरह 
अन्य विद्वान भी सिलसिलेवार यहा आते रहे तो निशम्नन्देह हम सुरिनाम 
देश को वैदिक क्षेत्र बता सकंगे। 
महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती सुरिनाम के गवर्नेर महोदय श्री 
मोहनफेरयई तथा प्रधान मन्त्री श्री अ० ये० यई जी से भी मिले उनके 
साथ आये दिवाकर के उपप्रधान श्री आर० भटोस जी थे। 
स्वामी जी के भाषण मे सहस्त्रो की सख्या आये समाजी सनातन 
धर्मी व अन्य लोग भाग लेते रहे हैं । स्वामी जी का प्रचार प्रोग्राम इतना 
जढ चला था कि खासकर संस्था आये दिवाकर के ८ समाजो ओर कई 
अहृत्व सुदूर स्थानों मे प्रचार नही होने पाया | योग साधन व प्राण।याम 
दीक्षा के लिये कुल ६० व्यक्ति_ भाग लेते रहे हैं । 
महस्दिर उद्घाटन 
श्रीमती प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभा का भव्य मन्दिर का उद्घाटन्‌ 
सजधज से हुआ और <दिन तक॑ गायत्री मह्ायज्ञ सहस्त्रो की उपस्थिति मे 
होता रहा। इस मन्दिर निर्मार्ष में १२ वर्ष लगे जिसमे लगभग एक लाख 
गिल्डर खर्च हुये हैं। इस भध्िर्माण में यदि लोग द्रव्य दान के साथ 
श्रमदान न किये होते तो नि.सन्देह खर्च अधिक बढ जाता। मन्दिर का 
सौन्दर्य इतना आकर्षक है कि देश-देशान्तर के लोग देखने व फोटो बनाने 
आते हैं। उद्घाटन मे पं० शिवरत्न जी ने सम्पूर्ण चारो वेद प्रदान किये । 


उपदेशक विद्यालय 


संस्था आये दिवाकर का कार्यक्षेत्र विशाल होते हुए केवल १० उप- 
देशक सलग्न हैं जिन्हे केबल यज्ञ संस्कार से अवकाश नही मिलती किवे 
व्यवस्थापक प्रचार कर सके । हमारी वर्षो की योजना है कि भरत से एक 
सुयोग्य बैतनिक आचाये बुलाए जाए जो यहा व्यवस्थापक प्रचार करते हुए 
एक उपदेशक विद्यालय ढ्वारा देशीय प्रचारक त॑यार करे । जब तक भारत 
पैं उपयुक्त आचाये नही उपस्थित हैं तव तक उक्त विद्यालय का सचालन- 
आर श्री ५० सत्यव्रत दातादीन, श्री प० शिवरत्न, श्री पं० विश्वेश्वर जी 
पर महात्मा जी ने सौंप कर इसका उद्घाटन किया है । स्वामी जी से कूल 
१० पुरुष और ३ स्त्रिया यज्ञोपवीत संस्कार ले अब उपदेशक बनने की 
तैयारी कर रहें हैं। रविवार ता० १६ नवम्बर को १ नीग्रो जातिने भी 
शुद्धि ओर यश्ञोपवीत संस्कार लिया है जो प० शिवरत्न से उपदेशक क्रम 
की दीक्षा डच भाषा में ले रहा है । इसने सन्‌ १९६० ई० में सत्यार्थ प्रकाश 
को अंग्रेजी से डच मे भाष्य किया है, केवल इसे अभी हिन्दी पढ़ना है । 
दः से बदल कर अब धर्मदेव नाम पडा है। डच व 
इनके गिरोह 





_ जन्म का नाम हम्फी प्रे 
श्रेणी में: जब यह वैदिक सिद्धान्त से उत्तीर्ण होगा तब इसे 
- का अचारक /निम्रत्‌ किया जाएगा | 
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सभा से सम्बद्ध आये समाजों से निवेद 
दकांश और वेद प्रचार दोपावली व शिवरात्रि धन के 
साथ क-ख प्रतिनिधि फार्म भी भेजिए 


; आये प्रादेशिक प्र. नि सभा पंजाब, हरियरणा, हिमाचल व जम्मू 
काइमीर से सम्बद्ध आये समाजो से प्रार्थना है कि वे शीघ्रादि शीघ्र सभा 
के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके भेजने की कूपा करे 
प्रतिनिधि फार्म क व ख उन्हें भेजे जा चुके है । दशाश घन और प्रतिनिधि 
फार्मों के साथ ही नियमानुसार दशाश, वेद प्रचार दीपावली व शिवरात्रि 
फंड प्रत्येक वर्ष भेजना आवश्यक है | इन के अन्नाब मे यह फार्म नियमानु- 
कूल नही समझे जा सकगे । अत. प्रत्येक आय समाज को इस फार्म में 
विलम्ब न कर शीघ्राति शीघ्र दशाश राशि और वार्षिक वेद प्रचार, 
दीपावली और शिवरात्रि फण्ड का धन सभा कार्यालय में भिजवाने की 
कृपा करनी चाहिए जिस से प्रतिनिधियों की स्वीकृति मूचना उन्हें तुरन्त 
भेजी जा सके । 
वेदीराम--स भा मन्‍्त्री 


गो बिक हम 
ग्राहक महानुभावों को सेवा में 
आये जगत! साप्ताहिक के सभी ग्राहकों की सेवा में नम्र निवेदन 
है कि जिन्होते इस वर्ष का चन्दा अभी तक नहीं भेजा वह शीघ्र चन्दा 
भेजने की कृपा करे। चालू वर्ष समाप्ति पर है हिसाब हो रहा है, इसलिए 
देर न करते हुए चन्दा ज्ीघ्र भेजे अति धन्यवाद होगा। 
व्यवस्थापक 


आर्यंसमाजों के नाम अपील 


गढ़वाल में आ०स० मदिर निर्मारा की योजना 


क्‍ 
क्‍ 


आयेसमाज साबली आदि पचपुरी (गढ़वाल) के कार्यफर्तताओं ने 
स्यू'सी (गढ़वाल) मे आरयेस्रम।ज मन्दिर बनाते का निरचय किया है परन्तु 
गढ़वाल आदि पर्वतीय अचलो में आयंत्तमाज का प्रचार यथेष्ठ न होने के 
कारण मन्दिर निर्माणार्थ उन्हे बाहर मे धन सम्रह करने के लिए विवश हो 
जाना पडा है। उक्त समाज ने धन के लिए अपोल निकाली है जिसका 
समर्थन आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश और सा्वदेशिक सभा ने भी 
किया है । अपने प्रचार को स्थाई रू देते और उत क्षेत्र में ईसाई मिशन 
“की व्यापक एवं आपत्तिजनक प्रगतियों एवं उप्तके बढते हुए प्रभाव के 
निराकरण के लिए वहा एक आर्यसमाज मन्दिर के निर्माण की परमावर्य- 
कता है । 

इस कार्य में देश का आरयक्षमाजों द्वारा इस समाज के कार्यकर्ताओं 
को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। 

आशा है कि आर्यसमाजे धन से इस सनाज की सह यता करेगी । 
धन मनिआर्डर द्वारा सीधा 'मन्त्रो आयंसमाज स.बली आदि परचपुरी, 
डाकघर--बैजरौ, जिला गढ़वाल, (उ० प०)' को दिया जा सकता है रहा 
से आवश्यकतानुसार उक्त समाज को दिया जाता रहेगा । 

बेदी राम 
मन्त्री 
आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्व॒र 
(पजाब) 


अषक 
आप का कतव्य 
« आयंजगत्‌ साप्ताहिक के सभी नए व पुराने ग्राहक बन्धुओ का 
“जयत' के साथ अपार स्नेह है इसके लिए वह सव बधाई के यात्र है। वास्तव 


में अगर देखा जाए तो इसकी लोकप्रियता तभी हो सकती ढ कि जब सब 


ग्राहक महानुभाव एक एक नया ग्राहक बनाने का सकता ले । हम सब 


सबल्प लेवे कि नए वर्ष से पहले-यहले एक-एक नया भ्राहक जहूर वन । 
आझ्षा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है. कि सहयोगी ग्राहक बन्धु अपना 
बर्तंध्य जरूर निभाएंगे । 

- व्यवस्दापक 


, रजिस्टड नं० पो० १२१ 








आयेजगत्‌, जालन्धर द 
७-“प ७“  (७- (३७५ आफ“ कक 2 
० प्रकाश 
/। #* समाचार दश न # !) 
ह र बताता हैं अप्टम समुल्लास । 
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पाली में बेदसप्ताह 


जि० हिसार के पाली गाव मे आये समाज पाली को ओर से ४ 
से ९ दिसम्बर तक बेद सप्ताह मनाया गया । 

जिस में आय॑ प्रादेश्षिक समा जालन्धर के उपदेशक---वानप्र स्थी 
मूराराम जी प० प्रभुदयाल आये प्रभाकर--सुमेरसिह,, रणजीतसिह जो 
शामिल हुए । 

वेदिक दिद्धांत के प्रचार से गांव के न्लोग मुर्य हो गए। दिन-दिन 
सुनने वालों को उपस्थिति बढती गई । 

नित्य प्रति यज्ञ भी किया गया । यज्ञोपवीत दिये गएं। इस शुभ 
कार्य में (विशेष) भाग लेने वाले श्री प्रधान चौ० छज्जुराम थी, 'पघी० 
शामप्रदाद नी.व यौ» प्रतार्पासिह जो ने बड़े उत्साड से कच्चष को सफल 
बनाया है । 

आ० स० पालो की ओर से १५५) रु० दान दि गया। उपदेदको 
को दक्षिणा देकर मान किया । 

आरय॑ प्रादेशिक समा अ।० स० पाली का धन्यवाद करती है । 

-प्रभुदयाल आर्य प्रभाकर 


>है:१० न 


आ. स. बाजार सीताराम का वाषिकोत्सव 


आयेसमाज बाजार सीताराम दिल्ली का स्वर्ण जयन्ती समारोह 
(५०वा बाधिकोत्सव] दिनाक ३० नवम्बर, ६९ रविवार से ७ दिसम्बर 
६९ रविवार तक बडी धूमघाम से मताया गया। दिनाक ३० नवम्बर ६९ 
पे २ दिसम्बर ६९ तक कविराज रघुनन्दनसिह जो के व दिनाक ३ दिसम्बर 
से ४ दिसम्बर ६९ तक महात्मा अमर स्वामी सरस्वती जी के आयंसमाज 
मन्दिर में विभिन्‍न वैदिक सिद्धान्तों पर सार गर्भित व्याख्यान हुए । 


उत्सव का मुख्य कार्यक्रम दिनाक ५ दिसम्बर १९६९, खुत्रवारसे , 


(! 


दिनाक ७ दिसम्बर ६९ रविवार तक रामलीला मैदान में सम्पन्न हुआ 
जिसमे आये जगत्‌ के निम्नलिखित प्रसिद्ध संन्‍्यासियो, विद्वानों व भजनों- 
पदेशकों ने भाग लिया -- 





पर धोक्ष! जीवन में पाओ 4 
है सत्यात्ं प्रकाश पढ़ी «». 
दर्शम॑ समुल्लास बतलाता है। - 

एकादअ में सुनो-सुताओं ॥ 
सत्वार्थ प्रकाशन पड़ो+- 

हादश समुल्लास हैं बृश्खाता 'चार्वाक बौर जुममत क्या है ! 

श्रयोद्ष्ष श्रमुल्लास में धर्म भवतजन/&*“ईसाईमत' पढ णाओ ॥ 
सत्यथाय प्रकाश पढ़ो »- 

बुछलमानों का विषय' चोदहवें समुल्लात में वर्णित है ढंग से । 

सत्य सनातन चेद विह्वितमत' स्वमतब्या व्याध्रकाक्ष' मे प्राद्ो ॥ 
सत्पार्थ प्रकाश्न पढ़ों» 

संत्र सद। बिश्वरात्रो । 


क्ात्रार अनाचार, भदयामक्यो 
“महमतान्तरो का खडनमडन' 


इस शोढ़-पुज को पढ़ कर आर्यो, 


+” ऋषि कर्मानद- का- आण है धब पर, बाजी, हे अुकामो ।। 


सत्यायं प्रकाक्ष पढ़ो० 
रक््यिदा--भ्री मोइम प्रकाश थी “भा 





छात्राओं के समक्ष सभा मत्री डा० वेदी राम जो का प्रभावशाली व्यास्यानः 
हुआ | तथा सोहनलाल जी आये पथिक का भजनोपदेक्ष हुआ । 

रात्रि ८ बजे से पूज्य स्वामी रामेइवरानन्द जी की अध्यक्षता में 
युवक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिस में डा० वेदीराम बी, 
सभामन्त्री, कृष्णदत जी (आर्य युवक परिषद) तथा समाज के प्रधान 
श्री राजाराम जी शास्त्री आदि ते अपने विचार प्रकट करते हुए युवकों 
को सदाचार, क्तेव्य निष्ठा अनुशासन और देश प्रेम आदि पुतीत भावों 
को अपनाने का आवाहन किया । 

७ दिसस्वर, १९६९ रविवार--प्रातः यज्ञ हवन के पश्चात पृज्य स्वामी 
रामेइवरानन्द जौ का प्रवचन हुआ । मध्यान्होतर १-२० से २-३० बजे तक 
डा धीरेन्द्र क्वर्मा ्लील (प्रोफेसर मिचीगन यूनिवर्सिटी अक्ेरिक)) का 
प्रभावशाली व्याख्यान हुआ जिस में उन्होंने मानव संस्कृति के सम्बन्ध में 


पू० महात्मा अमर स्वामो जी, पूज्य स्वामी विद्यालन्द जी विदेह, | <भाखौय दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए अमेरिका की रग भेद नीति की निन्‍्ता. 


पू० स्वामी रामेश्व॒रानरद जी, पृज्य स्व मी आदित्यानन्द जी, तथा सर्व 
श्री ड० वेदीराम जी सभा भन्‍त्रो, प० शिवकुमार जी शास्त्री, संसद 
सदस्य, विजयकुमार जी मल्होतवा, मुख्य कार्य कारी पार्षद, दिजलो, डा० 
धोरेन्द्र शर्मा जी शील, प्रोफेसर मिच्रीगन यूनिवर्सिटी अमेरिका, वैद्यराज 
प० राप्रगोपाल जी शास्त्री, कृष्णदत्त जी, सोहनलाल जो आये प/थक, 
प० हरीदत्त जी एवं श्रीमता सुनुता देवी जी । 

४ दिमम्दर सुक्रआर को- रामलीला मेदान से अत: अअ-हृ्न व 
पू० महात्मा अमर स्वामी जी के द्वारा ध्वज्ारोहण की कार्यवाही सम्पन्न 
करने के पश्चात्‌ मुर्य उत्सव का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ । 

दोपहर १ बजे से आये महिला सम्मेलन हुआ । 

रात्रि ८ बजे से प्रसिद्ध कवि व पत्रकार श्री रामानन्द “दोषी', 
(धम्पादक कादम्बिती) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कवि सम्मेल का आयोजन 
किया गया । कवि सम्मेलन का संयोजन श्री हरिश्चन्द जी पाठक “भजेया 
ने बडो सफवता पूर्वक किया। दिल्‍ली के मुख्य कायंकारी पायंद माननोय 
श्री विजय कुमार जी मलहोत्रा ने कवि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए 
कहा कि आये समाज सीताराम बाजार एक ऐतिहासिक समाज है और 
भारत में इसका विशेष स्थान है । उन्होंने इस समाज के गत बीस बाइस 
वर्षों के कार्यों की विशेष प्रशसा की । 

६ दिसम्बर ६९ शनिवार प्रात यज्ञ-हवन के पश्चात प॑ं० हरिक्षरण 
जौ सिद्धान्तालकार का उपदेश हुआ तथा मध्यान्होतर मे डी० 
ए० वी० स्कूलों के छात्रों व भागीरथी देवी आये कन्या पाठशाना की 





की । तत्पदचात्‌ श्री गौरी दाकर भारद्वाज जी ने आयंसमाज सीताराम 

बाजार का ५० वर्ष का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए इस समाज 
द्वारा किये गये विशेष कार्यों और सेवाओं का उल्लेख किया । रे बजे से. 
पूज्य महात्मा अमर स्वामी जी की अध्यक्षता में आये सम्मेलन हुआ बिश्व 

में पूज्य स्वामी विद्यानन्द जी विदेह श्री प० शिवकुमार जो शास्त्री संध्षद 

सदस्य, योगीराज बलदेव असाद जी आये, वेदराज पं० रामगोपाल जी 
झास्‍तजी जावि ने अपने विचार प्रकट किए। रात्रि को सभा मत्त्रो डय० 

वेदीराम जी का अत्यन्त खोजपूर्ण व बिदवतापूर्ण व्याख्यान हुआ । तत्परकात 
पूज्य महात्मा अमर स्वामी जी ने मूर्ति पूजा तथा मृतक श्राद्ध को वेद 
विरुद्ध बताते हुए पाडित्यपूर्ण व्याख्यान दिया । रात्रि को १०-३० बजे 

मन्‍्त्री जी द्वारा धन्यवाद प्रकाशन के पश्चात्‌ उत्सव का समापन हुआ । 


स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष मे महबिदयानन्द कृत सत्यार्थे प्रकाश १ ५० 
रु० की व व्यवहार भानु ०.१५ पैसे की विशेष रियायत से प्रवाराय वित- 
रित की गयी । राजाराम शास्त्री जो प्रधान श्री बाबूराम जी महेह्वरी, श्री 
नरेन्द्रनाथ जी गुप्ता मंत्री आरयं्रमाज बहुत ही कर्मठ व लग्नशील व्यक्ति हैं ॥ 
समाज के साथ इनका बहुत ही प्रेम है । उत्सव हर प्रकार से सफल रहा ६ 


सब घन्यदाद के पात्र हैं । 
साप्ताहिक आर्यजगत्‌ का वाषिक चंदा 
आठ रुपये एक प्रति का मूल्य १६ पेस 


मुुद्रक व प्रकाध्षक श्री डा०वेदीरामजी एम. ए, पी.एच.डी. मन्‍्त्री आय॑प्रादेक्षिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर द्वारा बीरमिलाप प्रेस, मिलाप से आायन्धर 
तथः आर्यजगत्‌ कार्यलय महात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जालन्धरशहर से प्रकाशित मालिक-आर्य प्रादेक्षिक प्रतिनिधि समा चालन्थर, पंजाब, 


आफोन न० ३०७ [आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुख़पन्र| ॥१४५ ४०. #. ॥8 
एक प्रति का मूश्य १६ बसे 


द्ध्यण छह छल लल लाए आ, मा 





बर्थ २६, अंक ५२) 


बंद सकक्‍तय 


इन्द्रश्व मडयाति न 


अर्थ -वह इन्द्र :- 
इन्द्र देव भगवान मुडयाति 
कपा करे, सुखी करे त.-- 
हम सभी को । उसी की 
क॒पा से हमें सुख मिलता 
है। वही सदा हम पर 
कपा करते रहें । 

भाव -प्रभु को कृपा 
का प्रसाद सबसे मीठा है। 
सबसे कीमतो है । इसलिए 
प्रभु के प्यारे सदा बहा 
करने है कि ब्रह्म कपेव 
केवलम्‌-सदा ब्रह्म को कृपा 
हमे मिलतो रहे। वह 
परमेश्वर सदा सुखमय है, 
आनन्द का धाम है-आनंद- 
मयो हि सः-ऐसा ऋषियोने 
कहा है। उसी को कपसे 
हमें भी जीवन में सुख 
आनन्द मिल सकेगा। उसी 
से सुख को सदा प्रार्थना 
करनी चाहिए। प्रभुदेव ! 
हमें भो सुखी करो। आनंद 
का प्रसाद प्रदान करते 


रहो । --सैं- 


ऋग्वेद २०४१-११ 


१५ पोष २०२६ रविवार-दयानन्दाब्द १४४--२८ दिसम्बर १६६६ 


पछछाए लतएए घछडलल च्ण्च्पणचधचपच्चद्वक्परथणच्रषाषप्चयापाधाधरधणव तय 


बाधषिक मूल्य ८ रुपए 





वेदाम॒त 
राक्षसों को मार भगाओ 


ओ३म्‌ सुवीरं रयिमाभर जातवेदो, 
विचर्ष गे। जहि रक्षांसि सुक्रतो॥ 
ऋग्वेद मण्डल ६-१६-२९ 


[सुवीरं) उत्तम वोरों से मरे हुए (रपिम) धन रथि 
को (आभर) सभो ओर से हमें भरपुर कर दो (जातवेद) 
हे जातवेदस्‌ प्रभुदेव | सर्वज्ञ सर्वव्यापक ' (विचर्षणे) सब 
कुछ देखने और जानने व ले प्रभो ' (जहि) मार दो 
(रक्षांसि) राक्षसों को(सुक्रतो)शुभ कर्मों के प्रेरक परमेश्वर 
सारे राक्षसों को आयसुरी भावों को मार दो । 


इसका भाव यह है 


प्रभुदेव | हम तो आपके ही है। जो कुछ लेते है आप 
से हो लेते है। पिता जी | ऐसी कृपा करे कि हमे आपकी 
कृपा से किसो प्रकार को भो कबी न होने पाये। सब ओर 
से हमारी जीवन झोली भर दो जोवन यात्रा मे जिस २ 
वस्तु को आवश्यकता पड़े भर दीजिए वह धन रथि हो 
शुद्ध पवित्र हो । हमारो कमाई पवित्र हो। जितने भी 
हानिकारक विश्व के राक्षस है, आसुरी विचार है,मानवता 
के शत्रु बनते है। उन सभो को समाप्त कर दो ताकि 
विश्व सुखी हो । नस 


ण्प्ण्ण्स्द्धद्घनद्ू लए लाल धलधाए्एछ छध्ा्लाएपफ्फाए पस्फ्तएपफ््फ्प््प्फ्प्ख्छ्प्जधपतछ 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 








ऋषि दर्शन 


तत्त्‌ विषयत्यागात्‌ संग 
त्यागाच्च 

अर्थ -तत्‌-ग्हु॒प्रभ 
भक्ति का साधन तुनतों 
विषय त्यागात्‌-संसार के 
विषय भोगों का त्याग कर 
देने से तथा सग॒त्यांगात्‌ 
चं-उन सभो बिषय वास 
नाओं का संग आसक्ति 
भो त्यागकर देने से प्रभ 
की सिद्धि होती है। 

भाव -भक्ति के दो 
विशेष ओर प्रमुख साधन 
माने गये है। मुनिवर नारद 
जी कहतेहे कि जो भगवान 
का भक्त बनना चाहता है 
चाहिए वह विषय उसे 
भोगो को छोड़ देवे। विषयो 
में कभी न फंसे । उनमे 
भूलकर भी आसक्ति न 
रखे । विषय भोगोमे फंसा 
हुआ भोगी कभी योगी 
नहीं बन सकता । दोनो 
एक साथ नहीं चल सकते। 
विषय वासन,ए ससार चक्र 
में फलाए रखतो है। इनसे 
बचने बाला हो भक्तिमार्गो 
हो सकता है । विषयमार्गो 
भक्तिमार्गी नहीं होता- 
नारद का भक्सिसृत्र ३५ 


छछ्ध्छछछछउछछघछछघधजएछपघधक्कछ8छचछएपललहछउसलध्छछफारतउफऊछछ पाल धधध्चबधद्रध छाल कथा 


ऋाउचचधपलएणप्परप्रधप्यााप् पा का ए छत 90005 एच 0209098905007508 
सम्पादक- ब्रिलोकचन्द्र शास्त्रों 


| भधध्ठात्ता--डा० वेदोरास शर्मा एम० ए०, पो० एच० डी० (सभामन्त्रो) 





आये जगत, जालन्धर 


२ 


डकसससकस सात नाल घप)”»)।ैै:पपप््घा०७>घणघीूा --घखचत२७्ब्््ौ वी न्‍ ल्च्च च च्  दिमा 5 ली मिल नम. मम कम अल फेज कक 
न्न्क 


रुक वित्तम्थर १६६६ 





हि 


# आये-समाज का गीव #& 


श्री सत्यपाल जी सहुदेव' लेखराम नबर (कारदियां) - .. 


सामयिक विषम परिस्थितियों को सम्मुख रखते हुए यही कहने को 
मिलेगा कि यदि आज आयें समाज को बचा सकता है तो केक्‍ल आज का 
आय॑ युवक-लेखक की इस पक्तियो को हमारे वजुर्ग जब पढेंगे तो निषचय 
ही एक बार मन में विचार करेंगे कि क्या आये समाज मे हमास कीई 
महत्व नही रहा ? हमारा कोई स्थान तक भी नहीं रहा ? आखिर यह 
चन्द युवक कर क्या रहे हैं ! इत्यादि म्रनोभावों का अप्रत्यक्ष रूप में 
मान मर्दन तो हो सकता है परन्तु इनका सही समाधान ढूढना अति 
अंसम्भव है। निकलते ही आग के अगारे को जब देखा जाता है तो वह 
बहुत ही लालिम़ा को लिए हुए अपते अतीत के इतिहास को साक्षी करने 
का प्रयत्न करता है परन्तु कुछ ही समय पह्चात्‌ वही अगारा अपने ऊपर एक 
राख की परन्तु को त॑यार करके लालिमा की छिपा लेता है । शायद कहो 
लालिमा को क्षति न पहुचे । ठीक आर्य समाज में युवा शक्ति का भी 
यही स्वरूप है | जैसा वह अगारा राख को परत्‌ को लिए हुए है ओर 
अपनो प्रसुप्त भावनाओं का प्रकेटीकरण नहीं कर सकता बेसे ही 
बेचारा आज का युवक मा आय॑ समाज की गोद में लोरिया लेकर भी 
अपने आपको एक पंड्ल्म की तरह डगमगाता ही प्राप्त कर रहा है । ऐसी 
हालत में फिर आर्य युवक्र निराशावादी नहीं बना । अपना कदम वह उठा 
रहा है | मा आर्यसमाज का गौरव वह स्वयं बन कर राख की परत्‌ को 
दूर फंकते हुए लालिमा के धोमे प्रकाश के साथ आयंवर्ते को धरा पर एक 
कल्पतरु के सदृश्य विद्यमान्‌ होने लगा है । चारो तरफ से हमारे माननीय 
बजुर्गों की आवाज आने लगी है कि आय॑ युवक शीघ्र अपना सगठन तेयार 
करें और आर्यत्तमाज के मिट रहे गौरव को पुन. विद्व में कायम करे। 
अपने पूज्य बजुर्गों का गौरव एवं सम्मान आय॑ युवकों ने हमेशा ही अपने 
वक्षस्थल के स,थ लगा कर रखा है । श्री कृष्ण श्याम जो “वर्मा (स्वामी 
दयानन्द जी महाराज के प्रथम शिष्य), शेरे पजाब लाला लाजपतराग, 
भाई परमानन्द जी, सरदार अजीतसिंह थी शहीदे अकबर प० लेख़र।म जी, 
पं» श्री गुरुदत जी, १० राम प्रसाद “विस्मिल' सरदार भक्तसिह, राजगुरु, 
सुखदेव इत्यादि यह सब कौम थे * यह भी तो कभी युवक थे । युवावस्था 
में हो आरयंसमाज रूपी मा को गोद मे बंठ कर अग्नेज्ञीयलत एवं हिन्दु जाति 
के कीटाणुओ (पौराणिको) के विरोध मे अपना जय-घोष बुलन्द किया था। 

आर्यवत्त की पथित्र धरा पर फिर से युवकी ने हबारो वर्षो के 
पश्चात्‌ दुनिया को आये-राष्ट्र का नाद दिया है । स्वामी दयानन्द जी 
महाराज के विचारो जैप्ता यदि हभारा सामाजिक जीवन बन जाए तो 
कितने गौरव की बात हो सकती है । यदि आर्यचत्तं मे रहने वाली जनता 
के विचारो को शुद्ध वेदिक रूप दिया जाए तो स्वयं ही यह भारत 
राष्ट्र आर्य-राष्ट्र का रूप धारण कर लेगा। लिखने और कहने के लिए 
तो यह बात आसान है परन्तु रचनात्मिकता से कही दूर। आज का 
युवक अनुभव कर रहा है कि हमारा सामाजिक-ढाचा आज के प्रजातात्रिक 
युग मे वेदिक-पंथ पर नहीं चल सकता--हा ! यदि हम सभी मिल कर 
अपने बजुर्गों के आशीर्वाद से इस बात की दीक्षा ले कि सर्वप्रथम हम 
अपने जीवन को सही आयंपन्‌ में लाएंगे तभी हम अपने सामाजिक जीवन 
को वैदिक पथ पर ला सकेंगे । 

आज की बेढगी राजनीति से युवावर्ग पीडित होता नजर आा 
रहा है। उस के पास कोई रास्ता नहीं है जिस के द्वारा को 
वे कोई सुधार ला सके । अराजकता मे ड्बे हुए युवक को यदि कोई रास्ता 
दिखा सकता है तो केवल आरयंसमाज । हमारे देशकी हालत दिन प्रतिदिन 
ऐसी गिर रही है कि कभी स्वप्न में भी विचारा नहीं था। कही पंजाब, 
हरियाणा, हिमाकल को समस्या तो कही बगाल की । कही कश्मीर को 
समस्या तो कही तामिल नाह की । कही विध्यायियों की बुरी हालत तो 
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कही मजदूर बेऋस रोदी के लिए पिट रहा हैं। भावः यह ढ़ि हर तरफ 
अशक्कत्ा ही तकर का रही है। देश को विवश परिश्यितियुं जो हैं को 
तो हैं हौ-इनको सुझारने के लिए जो संस्छो ओकृन में बाई थी वह डी 
ऐसे मूल कितालुओ से बच नही सक्ती । संस्को ब्ला्य-समांज के साम्र लें 
कीटाणू जब तक दूर नहीं हो पते हमारे देश कृषभना भी नहीं हो वकता। 
यह मूर्ख कीटाणू बढे-२ घौंसले बनता कर बेंढें हैं। ये भी प्रात्ीन बंहॉन्सों 
से कप्न नही हैं! केवल ढंप का ही अन्तर है । यंह पंकितयां हैंदी शुछ 
कडवी परन्तु आर्य-समाज के स्वरूप को बचाना है. चाहे उसके लिए करती 
ही कीमत का मुगंतान क्यों न करता पड. । आज़ आयं-मभाज की स्थिरक्ष 
आरयं-युवक्तों पर है। नौजवानों । अंगारे से राख की पश्त को दुर फुँककर 


लालिमा लिए हुए कायें क्षेत्र मे भाना होगा । 
7 


आप का कतेंव्य 


“आायंजगत्‌” साप्ताहिक के सभी नए व पुराने ग्राहक ब्रन्धुओं का 
“जगत' के साथ अपार स्नेह है इसके लिए वह सब बधाईके पांत्र हैं। धास्तव 
में अगर देखा जाए तो इसकी लोकश्रियता तभी हो सकती है कि जब सब 
ग्राहक महानुभाव एक एक नया ग्राहक बनाने का संकल्प लें । हम सत्र 
सकलप लेवे कि नए वर्ष से पहले-पहले एक-एक नया ग्राहक जरूर बनाएं । 
आशा ही नही अपितु पूर्ण विद्वास है कि सहयोगी ग्राहक बन्चु अपना-२ 
कतंब्य जहूर निमाएंगे । 


-“व्यवह्थापक 
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वेदिकधर्म हमारा 


नित्य ज्ञान को निर्मल धारा। 
पावन वेदिक धर्म हपारा ॥ 
शुभ सुख दायिनो जन कल्याणों । 
परमदेव को प्यारी वाणी ॥ 
मिटे सकल सन का अंध्यारा... 


मानवता का यह उपवबन है । 
राम कृष्ण का गोरव धन है ॥ 
यह आधार 
जिस हित निकले ऋषि अकेले । 
कष्ट कठोर मुनि ने झेले ॥| 
इमास लाल ने जीवन वारा... 
निश्चित निइचय करके निकलो। 
युग को धार। मिल कर बदलों भे 
गूजे यह जयनाद हमारा... 
आओ वेदिक ध्वज लहराओ। 
लेख राम का पथ अपनाओ ॥ 
देकर अरुणा रक्‍तूँ को धारा। 


पावन वेदिक धर्म हमारा ॥ 
--राजेन्द्र 'जिज्ञासु अबोहर ' 
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आवेसमांज अनारकली समारोह 


| प्रजन्धक कमेटो जैसे नेताओं का 
शुभाज्षी: मिलता हो । श्री भल्‍्ला जी 
जैसे सात्विकदानी प्रधान एवं सौम्यता 
के प्रतीक योग्य विद्वान पं» दयाराम 
जी शास्त्री एम. ए, जँसे मन्‍्त्रो, 
डी०ए०बी० कालेज कमेटी कार्यालय 
के अधीक्षक श्री दरबारीलाल जी 
एम०*ए० बी श्रीयुत हांडा जी जादि 
जैसा समाज का सारा परिवार ही 
सहयोगी हो--वहा सफलता मित्नती 
ही है। 
उत्सव में मान्यवर प्िसिपल 
सानचन्द जी हिसार, विसिपल रला- 
राम जी होशियारपुर, मान्य अमर 
स्वामी जी, प०रामगोपालजी क्षास्त्री, 
डा० गोक्धंनलाल जी दत्त प्रधान 
दयानन्द कालेज कमेटी, प्रो० ह्याम- 
साव जी, ब्रह्मचारी इन्द्रदेव णी, 
प्रो०. रामानम्द जी, पं० त्रिलोकचन्द्र 
क्षास्त्री के साथ-साथ चौ० नत्या- 
सिंह थी, श्री जोमप्रकाश जी वर्मा, 
ब्रह्मदारी सहेश थी भो थे | कवि 
दरबार भी सुन्दर था । आायें - राष्ट्र 
निर्माण सम्मेलन ढा० जी० एल० 
दत्त जो पू्रं उपकुनपति विक्रम 
विधालय की प्रधानवा 
में गम्भीरतासे हुआ । इसमें ब्रह्मचारी 











भारत दो राजघादी नई देहली 
में आयंक्षमाज अनारकर्णी भन्दिरमार्ग 
आर्य प्रादेक्षिक सभा पंजाब के समाजों 
में एक विशेष शग्य समाज है। 
* विशाल सॉन्दिर के निर्माण में स्वर्यीय 
डा० मेहरबन्द जी महाजन का बहुत 
बडा तप तंथा मोगदान है। सत्संग 
धर्य उपासना यज्ञ के भवन को देख 
कर दर्शक का सन प्रसन्न हो जाता 
है । यह समाज केवल भवन के रूप 
में ही ऊंचा नहीं है वरन इसके परि- 
और में जो सभासदों के परिवार 
शामिल हैं---वे भीं- बहुत प्रतिष्ठित 
हैं। विक्रेम विश्वविद्यालय के पूर्व 
उपक्लपति डा० जी. एल. दत्त जी, 
प्रिसिपल सुर्यभानु जी उपकुलपति 
पंजाब विश्वविद्यालय, नानाविध काले जो 
स्कूलों के आचार्य, मान्य जब महोदय 
क्षिक्षा क्षास्त्री, व्यापारी नेता, उच्चा- 
घिकारी आदि जैसे लब्ध अ्रक्तिंठा 
'सज्ज्त इस भाला के मनोरभ मेक 
हैं। यह समाज के भौरव की वस्तँ है 
इसे पर जितना भी मान किया बे 
थोडा है । इसके साथ-साथ और+ 
क्शिष बात यह है कि यहां देहीक 
सत्संग तो लगता ही है---दसका एज 
बाधिकोत्सव होता है--वह भी /ैक 
प्रकार का महान भेला का रूप धईएण 
कर जाता है । कमाल को बात तो 
पह है कि सप्ताह का जो वेदपाराधण 


का यज्ञ होता है उसका सारा व्यय 
अपनी-अपनी : मसख़ना से एक-सुक 
परिवार ही देता है। यज्ञ शेष 
प्रतिवर्ष मिलाप परिवार को 
क्र से वितरित किया जाता है। 
इसी प्रकार महोत्सव पर जो ऋषि- 
_ लंगरे का भण्डार लगता है--जिस 
में लगभग ढेढ़ दो हज़ार नरनारी 
बच्चे प्रेमपूवंक भोजन करते. हैं 
उसका सास व्यय इस समाज के 
प्रानतीय प्रधान थी मुलखराज जी 
अल्ला की भोर से किया बाता 
हूँ । प्रचार का स्थर भी बड़ा 
. ऊंचा होता है। शत यह है कि 
जिसे समाज को ४० थो. एल. दत्त 
को प्रदुति डी. ए. वी. कालेज 


























प्रों० श्यामराव जी एम ए. के आर्य- 
राष्ट्र में सम्राज ल्िक्षा और अर्थ की 


भाषण हुए । सभापति डा० जी 
दत्त जी का अध्यक्षीय भाषण बडा 


ही सारगर्भित था । यज्ञ की पूर्णहुति 
झोभा-मरी थी। ऋषिभण्डारा का 
दृश्य तो दर्शनीय था। हजारो की 
सख्या में जनता ने एक पक्त में बठ 
कर भोजन किया। कितनी बड़ी 
मात्रा में और कितनों व्यवस्था में 
तथा कितने खुल़े रूप मे यह प्रबन्ध 
दा--देख कर मन प्रसन्‍न होता था । 
स्वर्गीय डा० मेहर चन्द भी महाजन 
का स्मरण सभी की जिल्ला पह था। 
रह-रह कर उनके अमाव की धर्चा 
बलती थी। उतकी लगाई यह फूल 
वाड़ी किदती विकसति हो रही है ! 


इन्द्रदेव जी, प्रो. रामानन्द जी तथा ' 


ड्श्लि 


डर 





यह मेला प्रत्येक विचार से समारोह 
पूर्ण थध्ा। स्त्री समाज का उत्सव 
भी ठाई का था। माननीय माता जी 
श्रीमती महाजन णी माता बन कर 
सारे सम्राज का नेतृत्व कर रही हैं । 
हर अवस्था भे रोनक थी। माता 
कृष्णावती जीं वानप्रस्यी को सेवा 
तो याद रहतों है। महोत्वव की 
समाध्ति पर श्री भल्ला जी 
तथा प॑ दया रास जी जास्‍्त्री मनन्‍्त्री 
ने जो सक्षेप मे समाज कार्य का चित्र 
खीचा उससे इसकी विद्यालता का 
परिचिय मिलता था। प॑ सोसकीति' 
एम, ए. पुरोहित समाज तथा 
पं पुरुषोत्तम जी एन. ए भी सभा 
व समाज को थोभा हैं। इतना बड़ा 
समाज तथा एक परिवार के समान 
एकता प्रेम-अरद्धाभावना के सूत्र में 
पिरोया हुआ क्षितता कार्य करता है- 


यह गौरव का विधय है । 
- त्रिलोक चन्द्र 


अबोहर कांड की जांच हो 


अबोहर दयाननद कालेज में उस 
शरारती तत्व ने क्या कुछ किया। 
कैसा हुल्लड और गुण्ड/मर्दी की गई । 
कालेज के पवित्र नाम-काम को कसी 
क्षति पहुचाई गई। वहा पढने बाली 
अपने ही परिवारों की युवती बेटियो 
के सामने कैसार्‌ चित्र उतास्वत किया 
गया तथा यज्ञशाला डँसे पवित्र स्वान 
का जिस गिरे हु कार्यों से अपधान 
किया ग्रया कोन है जिस के दिल में 
रोष ओर घृण। पैदा नही होती । यदि 
इस प्रकार के तत्व को कष्ठा दण्ड न 
दिया गया तथा उनके गिरावट से भरे 
इस कुकर्म की निन्‍्दा की गई एव 
उसके द्वारा इस अपमान व नीचता 
का प्रायश्वित्त न किया गया । सरकार 
की ओर से आगे के लिए कोई कडा 


व्यवस्था के विषयों पर सार मरे | ते उठाया गया तो वातावरण 


। विषला हो जायगा । सार्वदेशिक सभा 
देहली के महामन्त्रो श्री रामगोपाल 
जी शालवाले एम परी. तथा श्री ओम 
प्रकाश जी त्यागी एम पी बधाई के 
पात्र हैं कि इसकी ओर गृहमन्त्री श्री 
चौहान का ध्यान खीचा है । पंजाब 
सरकार के मुख्यमन्त्री का भी ध्यान 
दिलाया है। यदि इस प्रकार का एुण्डा 
तत्व खुले रूप मे ऐसे २ गिरे काये 


करता रहा तो जनता के विचारों में 
रोष तथा क्रोध को ज्वाला घवक 


उठता स्वाभाविक है। यज्ञशाला व 
यज्ञकुण्ड का ऐसा अश्रुत अपमान 
करने वालो को तो ऐसा कडा दण्ड 
दिया जाये कि भविष्य मे ऐसे नोच 
कम का कोई साहस मी वे कर सके । 
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इस अवसर पर आर्य प्रादेशिक 
सभा पंजाब के मन्‍्त्री डा० वेरीराम 
जी ढर्मा ने भो जो प्रभाव भरा 
वक्‍तष्य दिया है वह भी सराहनोय 


: हैं। यह अबोहर की ही यज्ञ वेदी क, 


अपमान नहीं सारे धापिक जगत्‌ का 
अपमान है । अबोहर की जनता ने 
भी इतने दिन हडताल करके बडे 
साहस का परिचय दिया है। हम 
सरकार से कहना चाहते हैं कि वहा 
ऐसे नोच कम शिप्टाचार से भिरे 
कृत्य के सहयोगी तत्व को कडा दण्ड 
दें ताकि फिर किसी को ऐसा साहम 
न हो । जनता का रोश शान्त करना 
भी अधिकारियों का कत्तंव्य है। 
आयेजगत ऐसा अगमाव नहीं सह 
सकता । 
कर कक चर 
बलिदान से सन्देश 
बनिदान समाज और देश्व को 
ऊचा उठा देता है। आयंसमाज की 
तो आधारशिला ही बलिदान पर 
रखी है । इन महान्‌ वलिदानी देवों 
की स्मृति में समय-समय पर बलि- 
दान दिवस मनाया जाता है। उससे 
सारे समाज को प्रेरणा व चेतना 
मिलती है । अभी-अभी आय॑समाज ने 
स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
मनापा है । स्वान-स्थान पर समारोह 
हुए, प्रभात फेरिया, जलूत, सभाए 
की गईं । राजधानी देहली में बहुत 
बड़ें स्तर पर यह दिवस मनावा 
जाता है। जोवत में समाज, धम 
और राष्ट्र सेवा में तन-मत-घत की 
आहुति देने का सकल्प लिया है। 
ब्रती ब्रत लेते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थों 
को छोड कर समाज के लिए उत्सगं 
किया जाना चाहिए । स्वामी श्रद्धा 
नन्‍्द ने अपना सारा जीवन तो दिया 
ही साथ-साथ अपने छारीर को 
भी आहुति के रूप में सम्रयां बनाकर 
समाज सेवा के पवित्र यज्ञ कुण्ड में 
भेंट कर अपनो छाती पर पिस्तोौल 
की गोलिया खाकर सम्रात के लिए 
बलिदान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 
यह बलिदान दिन आया और चला 
गया । समाजो ने समारोह से तो मना 
लिया किन्तु हम उस बलिदानी देवता 
के पथ पर भी चल रहे हैं या स्वार्थ 
पथ पर भाग रहे हैं--आज सभी को 
विचारता होगा। आज जीवन में 
स्वार्थ की लिप्सा बहुत बड़ गई है 


समाज को गौण समझने लगे हैं । यही 
कारण है जि समाज की गाड़ा मन्4 २- 


गति से चलने लगी है । हमे द।ल दान 
(कद पृष्ठ ४ रर) 


आय जगत, जालन्धर 


है. 
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(१ष्ठ ह का शैष) 
की भावना जीवन में ज्ञानी होगी। 
समाज एक मा के समान है--माताी 
तन-मन घन में से जिस किसी की भी 
आरुति जब मागे तभी देने के लिए 
तैयार हना चाहिए । बह ब्रलिदान 
की ज्वाला तभी तक प्रदीप्त रहेगी 
जब तक इसमे त्याम उत्ह्ग की 
आहुृतिया पडती रहेगी। जब यह 
भावना समाप्त होजाती है या समिघा 
के समान अपने आपको भट करने 
वाले नहीं सिलते तब यह पवित्र 
ज्वाला मद हो जाती है, बाद में 
ब'द भी हो जाती है। समाज का 
सारा परिवार बलिदान का पाठ 
पढ़ता हुआ बत धारण करे कि समाज 
जो वस्तु भी मुझ से मांगे वही भेंट 
करने को सदा प्रस्तुत हू । तभी इस 
दिवस की सबसे बडी सफनता है-- 


अनासक्ति ही बन्धन है 


आयसमाज अनारकली नई देहली 
के वाषिक महोत्सव पर आये जगत 
के तपस्वी ज्ञान्तमूर्ति असिपल पण्डित 
रलाराम जी एम ए ने जो गम्भीर, 
सारगरभित प्रभावशाली भाषण दिया 
आयजगत के प्रमी पाठकों के लिए 
बह दिया जाता है. जल्से पर हमने 
स्वयं उनके नोट लिये जीवन के लिए 
बहुत बड़ा सन्देश है ।--स ० 

स्वाध्याय के द्वारा वेद को समझा 
जा सकता है । घबराना नही चाहिए। 
बेद के मन्त्र में उपदेश दिया गया हैं 
कि हम अपने कर्मों से प्रभु की महिमा 
को बढाते हैं । इस प्रकार लोगो को 
उमयासोी जनानाम--दोनो प्रकार 
की सम्पत्तिया मिलती हैं। मनुप्य 
के कर्मों से भगवान की महिमा प्रकट 
होती है । जब कोई आदोलन प्रारम्भ 
किया जाता तब वह प्रारम्भ मे एक 
स्वप्न होता है--वहां फलका हुआ 
आन्दोलन का रूप धारण कर लेता 
है । स्वामी दयानन्द ने बालपव में 
एक व्रत लिया । उसे आगे फलाना 
शुरू किया वही जनजीवन का एक 
विज्ञाल आलोलन बनता गया। वेद 
में कहा गया है--इंद्ध वधन्तो$ तुर 
है मानवो ! कम करत हुए उसे प्रभु 
को महिमा को बढाते रहो। स्वामी 
दयान दने जो कुंछ कहा है---आज भी 
उनकी कथनी में किसी प्रकार का भी 
अटर नहीं आया | त्रटि और कमी 
तो हमारी करनी मे आ गई है | ठीक 
कहा है कि मौखिक उपदेश से जीवन 
की अधिक कीमत है। महिमा उत्तम 
क्सों एव चरित्र से फैलती है। कैवल 


आर्यसभाज अनारकली संसारोह 


उपदेदा से नंहीं। उपदेश या कंपनी के 
पीछे यदि करती व चरित्र न हो ती 
नहीं फुलती + एक विद्वान ने लिखा 
है--धवद शणछआॉफा दगए 
एएएा ?चर्ऑएमा&006.. भर्चात 
दाबे तो बड ऊचे हो किन्तु क्रिया 
नीची हो तो काम केसे बनेगा ? 
मन को ट्ंटोल कर देख कि 
क्या दयानन्द को सन्देश हम में है 
या नही ? गास्धी: जी ने एक बार 
कहा था कि मुझे सब से अधिक 
श्तेप्र्बाश्पते.. ?थहणा3.. शिक्षित 
लोगो की है, क्योकि ये अग्रेज को तो 
निकलना चाहते हैं पर अग्रजी सम्बता 
को अपने घरों से बनाए रखना 
चाहते हैं। 

स्वामी दयानन्द का नारा था 
कि वेदों की ओर मुडो--84 6०८ 
४0 ४6 ४००७४ | सबसे प्रपम 
आय बनाओ, फिर ऐसे लोगो से 
आय राष्ट्र स्वव ही बतता चला 
जाएगा। आये बनता है कर्मों से। 
अपन दिल से प्रत्येक नरनारी पूछे 
कि क्‍या हमारे जीवन उसकी महिमा 
का विस्तार करते हैं! यहा हमारे 
देश मे जो विदेशी लोग चलकर आते 
हैं--वे हमारे ऐश्वर्य वैभव को देखने 
नही बाते किन्तु अध्यात्मवाद का 
पाठ पढने भाते हैं । ऐसे व्यक्ति जब 
यहा आ कर हमारे जीवन के कार्यो 
का व्यवहार को देखते हैं तो सवा 
निराक्ष हो जाते हैं। भारत के प्रति 
उनका सुनहला स्वप्न समाप्त हो 
जाता है । उनके मन पर बडी चोट 
लगती है । विवेकानन्द का सन्देश 
भारत में आज किस स्थान पर सिलता 
है ? हमारे देश मे महेश योगी को 
ख्याति सुच कर 36&008 बीटल 
आए । इस विचार को लेकर कि 
यहा जा कर जीवन की अशान्ति दूर 
करनेके साधन मिल सकगे अध्यात्मवाद 
का अमृतपान करने का अवसर मिलेगा 
किन्तु यहा आ कर देखा कि भोतिक 
सुविधाओं की ओर ही ध्यान दिया 
गया पर अध्यवात्मवाद की ओर नही 
ये बस्तुए और आराम के साधन तो 
अमरीका में माश्त की अपेक्षा बहुत 
उत्तम है । इस अवस्था में वे बीटलो 
की आई हुई मण्डली निराश हो कर 
वापस अपने देक्ष को लोट गई वहां 
जा कर उन्होंने कहां कि--पह 8 
]ए& & णाक्षा। वहूँ तो केवल मनुष्य 


ही है । भाव यह है कि बिल मोम 
की आँववा से अपनी! अात्पिक हॉति 
के लाभ के सिए वे यहाँ पर आए थे! 
बहू कुछ भी तो वही घिला । सचयाँ 
निराक्षा ही हुई। भारत मे तो जिंदेश 
सेजो इस विचार से आत हैंवे 
समझते हैं कि भारत योपियों का 
देश है 4 800 ० भरत योग दे 
आत्म ज्ञान का प्रकाश मिलता है + 
पर घब उनकी सानसिक प्यास नहीं 
मिटती तो खालो हाथ लोट जाते हैं + 
अपने देश में यहा के बारे मे अनेक 
प्रकार की ऐसी वेसी वर्षा करते 
रहते हैं। आज तो हमारे सामते 
प्राय एक ही विचार काम करता है 


कि पैसा ही आना चाहिए चाहे जिन 
उचित अनुवित साधनों का भी क्यो 


ते इसके लिए प्रयोग किया जाए। 
केवल मात्र धन का सम्मान ही होने 


लगा है | धनो लोगो का प्रत्येक क्षत्र में 
बोल बाला हैं । यह जीवन को 


भोगवाद की ओर ले जा रहा है । 
जीवन का अध्यात्मवांद समाप्त हो 
रहा है । 

महात्मा माधी से एक बार प्रश्त 


किया गया था कि आप पदिचमी 
सम्यता का विरीघ क्यो करते हैं 


उनका उत्तर यह थ्रा क्‍्योक्ति यहू 
सभ्यता धन प्रधान है ! धत कमाना 


बुरा नहीं है--हमारे क्षास्त्रों मे दों 
प्रकार के घनो का सन्देश मिलता है-- 


से धर्मेः-ककशे जोक ओर 
परलोक की स्रिव्वि हों बहू भत है | 
दोनो लोक जन्नत और दो ठोक हैं.। 
'बिसका यह सके उन्सत नहीं उस 
परलोक कंसे कतेग् * दोनों की 
ऊंनति फेरनों शापहुएं+ बेन कमाने 
की तो कहीं भी लि नहीं हैं । किसु 
घूत का अपना स्थान होता है, वहीं 
पर रखता चाहिए । इसकों घम पर 
सवार मत करी 4 फरिद्ी सम्पता हि 
धन को प्रभुत्व दिया है, सब कुछ 
ही इसे मान लिया है । एक और... 
वहा का विज्ञान चुद्धधा के धरातल 
जर पहुंच रहा था दूकडी ओर उसे 
समय किक्लयाम मे कल्सेंआस हो 


रहा था ३ क्यां विधित्र 
तमाशा हैं ! हमारे देशवासी भी यह 
समझने लगे हैं कि पहुले लखप्रति क्ये - 
जाओोी फिर वेद्सास्तों को देख पढ़े 


जायेगा इस अआत़थारणः से ऋण 
का सारा जीबन अश्ात बनाकर रख 


दिया है । भोगवाद का चारों बोर 
तेजी से चक्र चलने लगा है। सारा 
जीवन इसी घन के पिएं ही चूस रहा 


है + यही अआसक्ति-जींवन...की सभेसे 
बड़ी अशाति है, सम्राथक कन्धन है + 


इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल 
सके तभी अच्छा होगाव इसके खिये 
वेद के पथ पर चलना होगा तभी 
भला हो सकेसा । 


सभामन्त्री डा. वेदीराम शर्मा की अपील : 
डो०ए०वो०कालेज अबोहर में अकाली गुण्डागर्दी 
को पजाब सरकार से जाच॑ करवाने की माग 
पजाब्र बद' के दित जिस गुण्डाजर्दी का प्रद््तव अकाली छात्रों ने 


अबोहर मे किया हैं ऐसी उतसे कदापि आशा न थी। डी ए थी कालेज 
अबोहर मे कुछ अकाली छात्रों ने ममब्नताला को तोड़ा तथा उसपर पेशाब 
करके उसकी पवित्रता को भय करने की कीशिय फौ। उन्होंने कालेज 
भवन पर पत्थर मारे जिससे भ्यत्त का भी नुकसातें हुआ ! कालेज के ह्व्न्दू 
छात्रों वे इस लज्जास्पद बात को सहन व करते हुए यज्ञ के पहचात धरला 
दिया । इस घटना से सब धम प्रेमी सज्जनों के दिल पर ठश् पहुच्ी हैं ॥ 

शिक्षण संस्थाएं व उपासना स्थान सभी की सम्मिसित वस्ु होती 
है । विज्वेष रूप से डी० ए० वी० सस्च ए। मुद तातक देद जी की ५७ ०७वीं 
जन्मदातों पर सभी ने हजारों रुपया सरकार का दान दिया तथा अपनी 
संस्थाओं में समारोह करके हिन्दू-स्िख एक! का उज्जवल उदाहरण पेश 
उकिया | अत सरकार का कतव्प हैं कि वह इस प्रथार की बरायकता से 
विक्षण सत्याओं की रक्षा कर । 

सब आर्यतभाजों से व क्षिक्षण सस्वाओं से मेरा लेख निवेदन है कि 
वह राष्ट्रपति श्री वी वो गिरे; अधानभन्जी श्रीमति इन्दिस गात्वी, शी 
बाई थी चद्धात, सेथा मुख्य मस्ती पंजाब सरकार के सगे शक प्रस्ताव 


यादव करके मेंजें कि इत अक्षम्य अपराध की पुरी तरहआँच करवाई पु. 
और अपसकियों की दण्ड दिया्जाएं | हा 
सकंदक ....## 


जब अमत्‌, काललणर - 
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पणिडत रामप्रसाद जी विस्मिल 


( ब० जगदीशेचन्द्र जी “वसु” सिद्धान्तालंकार-विद्यावाचस्पति नरवाना ) 


.. -“- भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अगर से सेनानी एवं काकोरी केस के 
: अग्रणी ऋन्‍्तिकारी नेता प॑ रामप्रसाद जी विस्मिल उत आाय॑ बीर ऋंति' 
कारियों में से हैं बिन्होंने इस आयवित (भारतवर्ष) देश को ब्रिठिश शासन 

से स्‍्ववस्तरतों दिलाने में जपना स्वस्व स्योछावर कर दिया। आप आये 
आगत के प्रसिद्ध काम्तिकारी उदभट्ट आये सस्यासी स्वामी सोसदेव जी 
महाराज के क्षिययों में से प्रमुख शिष्य थे । आपने उन्हीं से (स्थामी जी से) 
-सद् कुछ सोंखा । स्वामी थी मरहाराण विश्मिल को घासिक, सामाजिक 
उथा विशेष रूप से क्ान्तिकारी राजनीतिक उपदेश दिया करते थे। और 
इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का जादेश भी देते ये । 

: प॑, सामप्रसाद जी विस्मिल क्रांतिकारी कँसे बनें। यह हम उन्ही 
के बन्द में उपस्थित करते हैं! वह अपती जात्म कथा में लिखते हैं कि 
सन-१९१६ ई० मे लाहौर घढयन्त्र का मामला चला में समाक्षारपत्रो में 
“उसका वुत्तान्ते बड़े चाब से पढ़ा करता था ! श्रीयुत भाई परमानन्द जी 
मे मेरी बड़ी श्र थी, क्योंकि उनकी लिखी हुई 'तवारिख हिन्द' पढ़कर 
मेरे हृदयपर बड़ा प्रभाव पड़ा था । लाहौर षद्यश्र का फैसला अखबारों मे 
छुपा । भाई परमानन्द णी को फांसी की सजा! पढ़कर मेरे हृदय मे आग 
लग गई । मैंने विचारा कि अंग्रज बड़े अत्याचारी हैं। इनके र,ज्य में न्याय 
नहीं जोकि इतने बड़े महानुमाव को फासी की सजा का हुकमस दे दिया। 
मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं इंसका अदला अवश्य ही लू गा ! जीवन भर अंग्रेजी 
राज्यकों विध्वंस करने की प्रयत्त करता रहुंगा | इस प्रकार की प्रतिन्ना कर 

| स्वामी सोग्रदेव जी के पास आया । सब 
बार दिया 4 अंखबार पढ़कर स्वामीजीं महाराज बड़े 









'कठिम है ।-मैंते स्वामी जी महाराज को प्रणाम कर उत्तर दिया कि यदि 
श्रीखरणों की कृपा बनी हैंहेगी तो प्रतिज्ञा-पूत्ति में किसी प्रकार को चुटि 
ने करूगा । उसी दित सेड्वासी जी कुछ-कुछ खुले । आप बहुत-सो राज- 
तींतिक व॑ क्रान्तिकारी बात बताया करते थे । उसी दिन से मेरे क्रान्तिकारी 


जीवेन का सूत्रपात हुआ | आत्मकथा । 
उपरोक्त विचारधारा से हम सहज ही मे जान सकते 


हैं कि पं० रामप्रसाद जी: बिस्सिल क्रान्तिकारी जीवन का सूत्रपात एक 
संन्यासी के सहवास से औरम्भ होता है। यह नही झूठलाया जा सकता 
कि आप आर्य- विधारभारा से ओत-प्रोत थे। इस से पूर्व आपने 
 मुस्ती इन्द्रजीत -णी (जों आये समाज शाहजहापुर के अधिकारी 


ये) से सन्ध्या व हवन करना सीखा । जो कि आपके अन्तिम समय तक 
जीवन का अग रहा । आपने अपनी आत्मकथा में (जो जेल मे फासी के 


दो विन पूर्व लिखी थी) लिखते हैं कि 'श्रीयुत मृम्दी इन्द्रजीत जी ने 
सस्य्या हवन करने का आदेश दिया + मैंने जनता चाहा कि सस््या क्‍या 


अस्तु हैं। मन्‍्शी जी ने आर्यसमाज सम्बन्धित कुछ उपदेश दिया । इसके 
चारे में मैंने सत्यायं्रकाश (म्हावि दये।नन्‍्द कृत) पढ़ा । इसे पढ़कर तो 


जीवन का तख्ता ही पलट गया । सत्यथंप्रकाश के अध्ययन ने तो मेरे 
जीमन के इतिहास में एक पृष्ट ही खोल दिया । मैंने उससें ब्रह्मचयं के 
कठिन, नियमों का पालल करना आरम्भ कर दिया !! इत्यादि। 
ज़िचाड़ों को पढ़कर हम निश्चित रूपे से कह. सकते हैं- कि ऋतिकारी 
शामप्रसाद जी दिस्मिल्, स्वामी' सोमदेंव जी,व श्रीयुंत मुन्धी इन्द्रजीत 
की के अंसेंग से हीं कप ब्ाय॑ समाज -में प्रत्रिंट' हुए और उन्होंने 
सत्या अंकाद के माध्यक से अपने जीवन का निर्माण कर हछुस देश की 
बपेकों कंधों की भुलामो की बेड़ियों से-सुक्त कराने के लिए जीवन 
की-आदुति अवक़ की । आगे चलकर यह अपने कट्टर व॑ विशुद्ध आर्यसमाजी 
कोने के वरिथय में लिखते हैं + ह (क्रमशः) 


एम्स चिसल्सशल्स पाता ड़ इाफर | एज कसा का 7 


प्रो.दीवान चंद शर्मा का देहांत, 


कसभा सम्मान में स्थगित 


बोस व दलीय नेताओं की श्रद्धांजलियां 

नई दिल्‍लो २३ दिश्वम्बर--लोकसभा के सदस्प प्रो. दीवान थन्द 
शर्मा का आज प्रात देहान्त हो गधा | बह ७२ वर्ष के थे। प्रो शर्मा, जो 
काग्रेस मह।समिति के सदस्य भी थे, कुछ समय से अस्वस्थ थे । 

प्रो० दीवान चर्द हर्मा के निधन पर उनके प्रति सम्मान के तौर पर 
सभी वर्गों द्वारा श्रद्धाजलि अवित किए जाने वे” बाद लोकसभा की बैठक 
बिना कोई कायवाई करिए बिना उठ गई । सदन ने सभी सदस्यों न मौत 
खडे होकर उ हे श्रद्वातलि दी । प्रधान मन्त्री श्रीपनी इन्दिरा गाधी ने 
कहा कि श्री छर्मा कितने लोकप्रिय थे, यह इस तथ्य से ज्ञात होता है 
कि वह प्रत्येक चुनाव मे विजयी हुए हैं और वह शुरूसे हो 
लोक सभा के सदस्य चने आः रहे हैं । श्रीमती गावी ने कहा उनके तिघन 
से उनकी निजि हानि हुई है क्योकि श्री दर्मा उन्हें और उनके पिता को 
वर्षों से जानते है। 'ब मेर पति के भी निकट ममत्र थे', प्रधानमन्त्री 
ने कहा । 

जीवन परिचय 


प्रो० दीवानचन्द श्षर्मा पजाब क प्रमुख क्षिक्षविद थे। लम्बी 
बीमारी के पदचात आज अत, उन का निधन हो गया। वह सक्षद के 
कुछ वरिष्ठ सदस्यो म से य। १९५१ रू हो बहु लगातार लाकसभा क 
सदस्य रहे हैं और उन्होन सदन में शिक्षा, प्रतिरक्षा तथा परराष्ट्र मामलों 
में हमेशा ही सक्रिय रूर से भाग लिया है । गुजरात में दौलत नगर (अब 
पश्चिमी पाकिस्तान में) जन्मे। स्वर्गीय श्री गर्मा ने उच्च विक्षा 
प्राध्त की और अध्यन क्षेत्र को अगनाया | ज्षीत्र हो पजाब विश्वविद्यालय 
चण्डीगढ में वह अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष बत गए और बाद में वह 
विश्वविद्यालय के भाषा विभाग के डीन वियुकत हुए । 

उन्होने शिक्षा पर कई राष्ट्रीय तया अन्त राष्ट्रीय सम्मेलनो में 
भाग लिया तथा इसी सम्बन्ध मे विदेश भ्रमण किया । विभिन्‍न शिक्षा 
व अध्ययन संस्थाओं के अतिरिक्त वह सामाजिक तथा साल्कृतिक 
ससस्‍्याओ से सम्बन्धित थे । लोक समा में वह अनुमान सभ्षिति अधी- 
नस्थ विधिनिर्माण पर लोक लेखा समिति तथ्य सासदो के वेतन भत्तो 
सम्बन्धी समिति के सदस्य रह चुके है। १९६७ में वह याचिका समित्ति 
के अध्यक्ष बने । वह अपने पीछे पांच बेटे और तीन बेटिया छोड गए है । 

श्रीमती गाधी ने कहा कि कई बार भरी दर्मा मे पुराना स्कूल मास्टर 
बाव उठता था और मंत्रियों तथा प्रतिपक्षी सदस्यों को समान रूप से झाठ 
डालने लगता या। वास्तव मे वह कई बार सदस्यों द्वारा प्रयुक्त अंग्रेजी 
ठीक किया करते थे । डा० राम सुभगतिह ने कहा कि श्री शर्मा अग्रेजी 


के प्रमुख विद्वान थे। ज्षिक्षामंत्री डा० वी के आर. वी, राव ने श्री दर्पा 
को २० लाख अध्यापकों की ओर से श्रद्धाजलि अपित करते हुए कहा कि 
बह अध्यपपको के छिंतों की रक्षा को सदा तत्पर रहते ये । 

श्री दर्मा का आज तीसरे पहर निगमबोध घाट पर अतिम ससस्‍्क्रार 


किया गया । 
आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पजाबव को ओर से हम मान्यवर 


श्री छर्मा जी के प्रति अपनो श्रद्धा प्रकट करते हुए वियोगम्ते सतप्त परिजनों 
से पूर्ण सहासुभूति प्रकट करते हैं। भगवान से प्रार्थना हैं कि वह प्रो० 
दीवानचन्द जी को सदगति और संतप्त परिजनों को घेय॑ की सामथथ्यं 
आुछब करे । बेदी राम--स भा मन्त्री 


डॉ 
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जीद्वारा विदश |. होते तो -तिःसन्‍्देह कर्म बंधिक बढ जोतो । शी का 

महात्मा आनन्द स्वामो जी द्वारा विदश दी कारक ३ के कमल मार कक 
में वेद प्रचार की धूम "| आते हैं। उद्शठत में ० दिद॒रल जी के उसे धारों बेदजदात-किक। : 


सोमवार ता० १७ नवम्बर को प्रात: पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी 
जी हमारे सुरिनाम देश में ५८ दिन रात तक कुल ७० व्यास्यान देने के 
बाद गयाना देश पथारे हैं। 

यहां महात्मा जी केवल ४ दिन तक वैदिक प्रचार कर ता० २१ 
नवम्बर को त्रिनिडाड पघारे जहां एक सप्ताह तक बेदिक प्रचार कर ता० 
२१ नवम्बर को नोर्थ अमेरिका स्थित डालास नगर में पहुंचे । 

हमारे देश में स्वामी जी को आने से यहां के भारतीय जनसमाज में 
नई जागृति और अन्यो में उत्तम प्रभाव पडा है। श्री सनातन धर्म महासभा 
के प्रधान जी ने अपने भाषण में ग्रहा तक कहा--इससे पूर्व इतने महान 
विद्वान और सन्याती के रूप में हमारे देश तो क्या तमाम वेस्ट इडीज में 
में नहीं आये। अगर इसी तरह विद्वान भी सिलसिलेवार यहा आते रहें तो 
नि.सन्देह हम सुरिनाम देश को वैदिक क्षेत्र बना सकेंगे। 





महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती, सुरिताम के गवर्नर महोदय श्री 
मोहनफरयई, उनके साथ आये दिवाकर के प्रधान श्री चेतराम सिंह जी । 






महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती, सुरिनाम के प्रचानमन्त्री श्री ज० वैं० 
यई जो, ओर आय॑ दिवाकर के उपग्रधान श्री आर० भटोस जी। * 


स्वामी जी के भाषण में सहल्नों की संख्या आरयंग्रमाजी सनातनथर्मी 
य अन्य लोग भाग लेते रहे हैं । स्वामी जी का प्रचार प्रोग्राम इतना बंढ 
चला था कि खास कर सस्त्रा आये दिव.कर के ८ समाजों गौर कई अद्ृत्व 
सुदुर स्थानों में प्रचार नही होने पाया । योग साधन व प्राणायामतर दीक्षा के 
लिये कुल ६० व्यक्ति भाग लेते रहे हैं । 

मन्दिर उद्घाटन 

श्रीमती प्रातीय आये प्रतिनिधि समा का भव्य उद्घाटन सजकज से 

हुआ और ८ दिन तक गायत्री धरह।यज्ञ में सहस्तों की उपस्थिति में होता 


रहा । इस भन्दिर निर्माण में १२ वर्ष लगे लिसमें लगभग एक लाख गिल्डर 
छ् हुमे हैं। इस निर्माण मे यदि बोग द्रव्य दान के क्षय 


ञ् 


ह॥ 











क:४ 8५ “कुक रह. 2: , २ रे पट है जा इर्भर 9, फृक अुडट आा । 
सुरिनाम अमरोका में भव्य आये समाज मन्दिर आयें प्रांतीव समा का 
कार्यालय जिसका उद्घाटन महात्मा जो ने किया । हे 
* उपदेशक विद्यालय 
संस्था आये दिवाकर का कार्यक्षेत्र विशाल होते हमे केवल १० उप- 


देशक संलग्न हैं जिन्हे केवल यज्ञ संस्कार से अवकाश नहीं मिलती कि के 
व्यवस्थापक प्रचार कर सके । हमारी वर्षों की योजना है कि भारत से एक 


सुयोग्य बेतनिक आचाये बुलाये जाय जो यहां व्यवस्यापक प्रचार करते हैये 


एक उपदेशक विद्यालय द्वारा देशीय प्रचारक तैयार करें । जब तक भारत ते 
उपयुक्त आचाय नही उपस्थित हैं तक तक उक्त विद्यालय का संचालन-भार 


श्री प० सत्यत्रत दातादीन, श्री पं७ शिवरत्न, श्री प० विश्वेष्वर थी पर 


महात्मा की ते सौंप कर इसका उद्घाटन किया है । स्वामी जी से कुछ १० 
पुरुष भोर ३स्त्रिया यज्ञोपवीव संस्कार ले अब उपदेशक बनते की तैयारी 
कर रहें हैं। रविवार ता० १६ नवस्वर को १ तोग्रो जाति ने भी शुद्धि 


और यज्ञोपवीत सस्‍्कार लिया है जो ५० विवरत्त से उपदेशक क्रम की 
दीक्षा डच भाषा में ले रहा है । इसने सन्‌ १९६० ई० में सत्यायंप्रकाश की 
अंग्रेजी से डच में भाष्य किया है केवल इसे अभी हिन्दी पढ़ना है| जन्‍म 
का नाम हम्फ्री प्रेद: से बदल कर अब धर्मदेव नाम पडा है | डच व अंग्रेजी 
मे जब यह वैदिक सिद्धान्त से उत्तीणं होगा तब इसे इनके निरोह का 
प्रचारक नियत किया जायगा । 


6 रू ५५ 
आयंसमाज(डो.ए.वो.कालेज)अस्बालानगर 


स्वामी अद्धानन्द जी का बलिदान दिवस बडे उत्साहके स्ताथ मनाया 


गयां। श्री वेद प्रकाश जी वेदालंकार ने बहुत ही सुन्दर ढंग से स्वामी 
धद्धानन्द जी के जीवन पर प्रकाश डाला । सत्संग के परचात्‌ हुईं बैठक में 


अबोहर में हुए यज्ञशाला की अपविश्रीकरण पर रोष प्रकट कियां गया।और 
केन्द्रीय सरकार से माय .की गई है क्रि पजाव के हिन्दुओं पर ही. रहे 


अत्याचारों को रोका जाए । 


भगुक़न 
मस्ती, आये समाज 
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आयेजगत्‌ में 4 
विज्ञापन छपवाई रेट ५ 
पुरा पेज एक बार 58. ४ 
पूरा पेज वर्ष भर 300 ०. 
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सन न 


आयंसमाज हिसार के स्तम्भ 
ला० शबीलदास जो का देहावसान 


हरियाणा के प्रसिद्ध एवं वयोवृद्ध कर्मेठ कार्यकर्ता एवं दानबीर सेठ 
"त्री छब्ीलदास णी आये वाल मसन्द वाले, माडल टाऊन हिसार मे लगभग 
२ धाल रोग शैय्या पर रहने के 
बाद दिनांक १२--१२-६९ 
को ६९ वर्ष क्री अवस्था मे 
स्वर्गवास हो गए । अन्तिम 
संस्कार के समय अर्थी के विशाल 
घलूस में हजारों नरिकों के 
अतिरिक हरियाणा मे मुख्य- 
मत्री श्री ब्रसीलाल, श्री बनार्सी 
दास, श्री दलबोर सिंह, श्री नेकी 
राम संसद सदस्य, श्री प्रभु्तिह, 
श्रीमती चन्द्रावती, श्री बलवन्त 
“राय तामल सदस्य हरियाणा 
“विधान सभा, श्री एम० के० 
मिश्रा निजि सचिव मुख्यमन्त्री हरियाणा! श्री हरफ्ल्सिह जिलाघीश, 
श्री बलवन्त वीरसिह प्रशासक नगर पालिका हिसार एवं राजनैतिक 
सामाजिक एवं घामिक संस्थाओ के प्रतिनिधि शामिल हुए । 

आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से हम मान्यवर श्रो 
लाला थी के प्रति अपनी णड्धा प्रकट करते हुए वियोग मे सतप्त परिजनों 
से पूर्ण सहानुमति प्रकट करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि वह लाला 
शबीलदास जी को सदगति ओर सतप्त परिजनों को घधौेय॑ की सामथ्य 
प्रदान करे । --वेदीराम 

सभा मन्‍्तरी 





परिवतंन 


बन्द करो यह मधुर गीत, बन्द करो यह मधुर तान । 

है समय का यह आह्वान,मानधता का इसमे कल्याण । 
ऐसा गीत मुझे झुनाओ, आग लगा दे जल-थल में । 
उधल-पुथल मच जावे जग मे,ऐसा गीत बनाना होगा । 


आज परिवतंन लाना होगा,हर परिवर्तन नए चित्र का। 
_औप्रारम्भ होता है, हर क्रान्ति से शान्ति का । 


आरम्भ होता है, निराशा दूर करने को । 
आशाका दोप जलाना,होगा,आज परिवतंत लाना होगा। 


प्रति स्पर्धा नहीं मानव की, मानव के प्रति । 
सग्राम है केवल विचारो काददेश श्रेमी,वस्कूति रक्षक । 


राज्यों के ठेकेदारा, आडम्ब्रों के अम्बारों का। 
असत््य को हटा, सत्य के सामने लाना होगा ॥ 


आज परिवर्तवन लाना होगा, ऐसा जिससे । 
सभी एक-सी भाषा बोले,एक विचार हो,एक सम्यता। 
एक संस्कृति का प्रचार हो, दानवता खत्म हो | 
नास्तिकता नष्ट हो, वाद-विवाद कम-कार्य अधिक । 
ऐसा युग को बनाना होगा,आज परित्र्तन लाना होगा। 
--जगत नारायण 


+> अिजजन-- 
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साप्ताहिक आर्यजगत्‌ का वाषिक चंदा 
आठ रुपये एक प्रति का मूल्य १६ पेस 
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शोक समाचार 


डो०ए०बो० कालेज जालम्धर के पूर्व उपाचाये 
ला० किशनचन्द जी का देहावसान 

जालन्धर १७ दिसम्बर-यह समाचार देते हुए धत्यन्त दुःछ होता है 
कि डी०ए०वी० कालेज जालन्धर के पूर्व वाइस-असिपल व प्रसिद्ध शिक्षा 
शास्त्री श्री ला० किशनचन्द जी का हृदयगति अवरोध से १६ दिसम्बर 
की रात्रि को देहावसान हो गया । लाला किशनचन्द जी गणित के उच्च- 
कोटि की शिक्षा शास्त्री थे। उनके विद्यार्थी उनकी स्मृति आजन्म रखते 
रहे हैं । 

ऐसे सुयोग्य महानुभाव के वियोग पर सभी नगर निवासों शोक 
सन्तप्त हो उठे प्रभु उन्हे सद्गति प्रदान करें तथा सम्बद्ध परिजनों को 
धैर्य धारण की शक्ति प्रदान करे । 

आयंसमाज के पुराने कार्यकर्ता श्रो एलारामज़ो 


का देहावसान 

आयंसमाज और विशेषरूप से आय प्रादेशिक प्र. नि. सभा पजाब वे 
डी. ए वी. कालेज कमेटी के अवेतनिक आडीटर श्री ला० एलाराम जी का 
गत १२ दिसम्बर को हृदयगति अपरोध से अकस्मात देहात हो गया। 
मान्यवर लाला जी सच्चे मायनों मे आये थे । उन्होंने जीवन के अन्तिम 
दिनो तक समाज की सेवा में अपना जीठन लगा दिया। सभा और कमेटी 
का हिसाब आडिट करते समय वे बडे ही सख्त रहते थे । 

यह इन्ही जैसे महानुभावो का कार्य था कि जिसके कारण आज 
तक डी०ए०वी० कालेज कमेटी प्रादेशिक सभा ओर आय॑ समाज के हिसाब 
किताब पर कोई भी व्यक्ति अंगुली नहीं उठा सका । 

हम भगवान से प्रांत्रा है कि वे ऐसे साधु-पुरुष को सदगति श्रदान 
कर,सम्वद्ध परिजनों को इस वियोग को सहन करने की शक्ति प्रदान करें । 

-- वेदी राम शर्मा 
सभा भनन्‍्त्री 
ब्क अ्यर्रा> “जय 'हज्थ/ आसफदाए का |. अल: 22-६0 स्जषप्डाबरटा 
वों ९ ॥७.+ 
ग्राहक महानुभावों की सेवा में 

“आये जगत्‌' साप्ताहिक के सभो ग्राहोको की सेवा मे नञ्र निवेदन 
है कि जिन्‍्होने इस वर्ष का चन्दा अभी तक नही भेजा वह शीघ्र ४ न्दा 
भेजनेकी कृपा करे । चालू वर्ष समाध्ति पर है हिसाब हो रहा है, इसलिए 
देर न करते हुए चन्दा शीघ्र भेजे अति धन्यवाद होगा। 

च्यवस्वापक 








महात्मा हंसराज साहित्य विभाग का 


बालोपयोगी साहित्य 


आपके बच्चों के मानसिक विकास के लिए अति उत्तम उपयोगी 
पुस्तक चाहिए । आपका कतंव्य है कि आय इस कलेग्य को निभाते हुए 


उनको ऐसा साहित्य दे । जिस से शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक 
विकास भी हो । उन में अच्छे-अच्छे विचारों तथा धाभिक शिक्षा का 


समावेश कराने हेतु इन पुस्तकों को उनको पढने के लिए दे । 
१. सीता जीवन ले० (महात्मा आनन्द स्वामी जो) 


२ पावेती जीवन ४ 2.4 93 93 9१ 


मूल्य ३७ पै० 


३ पद्चिणी जीवन 3३ 75 १5 छः गे 3 
४ छात्रपति शिवाजी ले० (मा० ताराचत्द आये वानप्रस्थी ,, २० ,, 
५. दयानन्द उपदेशामृत ७. रे४# 35 
६. प्राथना पुस्तक 9. रह 
७ ग्ोरक्षा परम कर्दंव्य (श्री घ्ंदेव वाचस्पति 9. 2० )5 
८ चन्द्रगुप्त मौये (श्रि श्री राम जी शर्मा ७9. ४० )» 

इनके अतिरिक्त और सभो प्रकार का धार्मिक साहित्य प्राप्त करने 


के लिए लिखें। 


महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर 


आ्थंजगत्‌, जालन्घर 





[। 
॥/२७ कच७ ७ “पक 3७-३७ आक-“अ७- (७ ७ ७-य७ ७७.७, ह॥ ७ 


' # समाचार दर्शन इै«7३४7/११- 





“7७-२७ ७२७७ 5७७ २७. २७-१३७- “७-२७. २-२७ 


सभा से सम्बद्ध आयें समाजों से निवेदन 
दक्षांज्ष ओर वेद प्रचार दोपावली व शिवरात्रि धन के 
साथ क-ख प्रतिनिधि फार्म भो भेजिए 


थाय॑ प्रादेशिक प्र नि. सभा पजाब, हरियाणा, हिमाचल व जम्मू 
काप्मी र से सम्बन्द आर्य समाजो से प्राथंना है कि वे शीघ्रादि शीघ्र सभा 
के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वावन करके भेजने की कृपा करें 
प्रतिनिधि फाम क व ख उन्हे भेजे जा चुके हैं । दशाश घन और प्रतिनिधि 
फार्मो के साथ ही नियमानुसार दशाश, वेद प्रचार दीपावली व शिवरात्रि 
फड़ प्रत्येक बर्य भेजना आवश्यक है । इन के अभाव में यह फार्म नियमानु- 
कूल नहीं समझे जा सकेंगे। अत' प्रस्येक आर्य सम्राज को इस फार्म में 


ऋआयेंजगत के लेखकों 








अननिकनतिओन स्मननाक-स्मनना 


विलय के कर क्ौध्राति शीध्र दशा सस्ि ओर काविक वेद प्रकार, ।&. ' /मबेद भाष्य (ले० आचार्य 
दीपावली और शिवरात्रि फण्ड का घने समा कार्यालय में धिजवाने की ४ लाई 
२. बेंदिक गुरमत [पंजादी में) (ले० 


कृपा करनी काहिए जिस से प्रतिनिधियों की स्वीकृति यूचना उन्हें तुरन्त 


भेजी जा सके । डा० धर्मास्तसिंह जी) १०-०० 





वेदीराम--स भा मन्त्रो ३. चन्द्रगुप्त मोये ९-१० 
किन ली ४. अमृत वाणी ०.५० 
के ५. ऋषि सन्देश ०.२० 
धामिक परीक्षाएं ६. दयानन्द शतक (ले० दीवान 
भारतवर्षीय बैदिक सिद्धांत परिषद (रजि०) की सिद्धान्त प्रवेश बन्द जी) १.०० 


सि० विदारद सि० भूषण, सिद्धान्ताचार्य परीक्षाएं दिसम्बर, १.२५ 
जनवरी मे भारत तथा विदेशों में होगी । उत्तीर्ण होने पर सुन्दर व तिरंगा 
उपाधिपत्र दिया जाता है । स्व-प्रथम द्वितीय तृतीय, आने वले को 


छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। तथा अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश की निःशुल्क 





सत्यार्थ सुधा कर, सत्याथ मातंण्ड उपाधिया डाक द्वारा प्राप्त करे। १५ वैसे ५० 

की टिकट भेजकर नियमावली मंगवाइए । ” श्रीराम जी 

आदित्य ब्रह्मचारी आचार्य मित्रसेन का |.&.(अग्र जी में) १५० 

यश्षपाल शास्त्री एम०ए०, सिद्धातालकार ९. तैध्या पर व्याख्यान-ले ० महात्मा 
प्रधान शिक्षा मन्त्री हसराज जी (११०० 


१३, 8एक0काप सा ।॥6 & 
॥४०ए४८ट ले० प्रिं० सू्यमानुजी 

है. 3 २,५५० 
१४. महात्मा हंसराज जी सचित्र 


५ “3 अरतवर्षीय वदिक सिद्धान्त परिषद 
सेवा-सुद़न, कटरा अलीगढ, (उप्र) 





७ जा अक 


काला अफगानां में आयेप्तमाज की स्थापना 


काला अफगाना भाव जो कि कि बटाला फतेहगढ चूड़िया मार्ग के 
मध्य स्थित है दिनाक १५-१२-६९ सक्ान्ति के गुभ अवसर पर जिला 
क्रेद्टीय आये स्म्रा के तत्वाधान में वहा के महारथियों हकीम नत्युमल जी 
धोर, डा० शिव नाथ जी तथा श्रीं राम लाल जो के सहयोग से जत्वेश्माक 
की स्थापना की गई। इसमें जिला भर से आये सज्जन आए हुए थे। 
प्रधानसभा प्रत्िपल जुगल किशोर, मन्त्री श्री दर्शन कुमार हाडा के 
बतिरिक्त स्वामी प्रकाशा नन्‍्द जी गुरदासपुर, सर्वश्री गगाराम जी शर्मा, 
जगदीश सित्र जी तथा बिहारी लाल जी कार्दिया, पं० ज्ञान चन्द जी 
बठाला एवं वेदप्रकाश जी गुप्ता तथा सुभाषकुमार जी धारीदाल सम्मिलित 
हुये । पंडित गंगा राम जी का मनोहर प्रवचन हुआ। पंडित अजु न देव 


जी के मनोहर भजन तथा स्वामी प्रकाश्ा नन्‍्द जी के भर्थीवाद से कार्य 
संम्पन्त हुआ । जिला केन्द्रीय समा और भी अन्य स्थानों पर आये समाजे 


खोलने का कार्यक्रम बना रही है । 


इस के अतिरिक्त सभी 


सज्जन पत्र-व्यवहार करें। 


>+०>»«»»«»»»»«०, 


की - + - ० ४ अ 9 अआ पक प ३ च 


शीघ्र आडंर भेज । 


भवदीय 
दर्शव कूमार हाड़ा 
मन्त्रो 
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(एफ 
|| न के ओपन एयर 


१६ दिसम्बर को गुरू नानक दशशुन नामक कार्य 
गया । मह पंक्षशती समारोहो के उपलक्ष्य में 
शब्द, कविताओ द्वारा गुरु, नानकदेव जी को श्र 
सब ने इस कार्यक्रम की सराहना की । श्री रमेश और जनरल शजेन्द्रसिह 
जी सपैरो ने समारोहो की अध्यक्षता की । 





(आनन्द स्वामीजी महाराज)१.२५ २९. जीवन-ज्योत 





रजिस्टर्ड नं० पों ० १२९६ 
22 नी न्म्ः 
लेञ 










की गई। 


से निवेदन है कि 


कापोौ एक ओर लिख 


लसक> । 





ः 
 विमाग जालन्धर को पुस्तकों की सूची 


१५. धर्म दर्शक (आाकरद स्वामी जी ' 
अद्वत्तणो 


हक हश५ 
१६. महि दहशत (ले० ्रि० दीवान 
बन्द जी ४.4.) १.०० 


१७. स्वाध्याय संग्रह (ले० प्िं० 
साइंदास जो है 4.) ०-५० 
१८. तवीन प्राचीन समाजवाद/ले० 
स्व० नारायण स्वामी जो) १,०० 
१९. सत्यार्प्रश्राश भाग प्रथम समर 
ल्लास ले, वाचस्पति ४.4, *५५ 
२०. ,, » हितीय 99 9 “५+ 
२१. मुडक उपनिषद/ले० प्रि० दीवामें 
चन्द जा (6. 4.) ०'३७ 
२२. राधास्वामी मत आलोचना(ले, 
स्वामी सोमानद जी)5दू' मे ०३ 
२३. षद्‌ दर्शंत समन्वय (ले० बुद्धदे 
थी मीरपुरी हु 
२४. सीता(ले, आनंदस्वामोजी) “+] 
२५ पच्चनी ([ 398 १98 93 )०" 
२६. पाव॑ंततो ( ,, ,, ,, ) ०.२ 
२७. 4०8०४ ० 7 
जक्ष्ते ले० है. दोगाबचादर ४ 
४.५.) अपर जी में १.८ 
२८. बंदिक धर्म मुझे क्यों प्यार 
१.५८ 


०.५३ 


वेदिक साहित्य सभा के 


पुस्तक भण्डार से बिल सकता है। स्वध्याय प्रेमी 


विशेष सूकष्मा-महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 
की दूसरी ज्ञाखा, आय॑ श्रादेशिक प्रतिनिधि उप-सभा 
(आये समाज अनारकली घन्दिर मार्ग) नई बिल्ली यें 
भी खोल दी गई है अतः साहित्य-प्रेमी वहां से २ 
पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगो साहित्य क 
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साप्ताहिक आ्रायजगत में विज्ञापन देकर 
लाम उठाएं। 


 # मन ] न्‍क 


आयेजगत्‌ में विज्ञापन देकरलाभ उठ . 








मुद्रक व प्रकाशक श्री डा०वेदीरामजी एम ए, पी एच डो मन्‍्त्री आयंप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पयाब जालन्धर द्वारा वीरमिलाप प्रैस, मिलाप रोड जाल , 
तथा आयंजगत्‌ कार्यंलय महात्मा हसराण भवन निकट कचहरी जालन्धरशहर से प्रकाशित मालिक--आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर, प 


